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| सदारोंमेंसे एक एक दो दो सवारीसे अलहृदह होकर ठहरते गये; दो चार डोरी | 
/ प्रागे बढ़कर महाराणाने देखा, कि वही राजनगरसे आये हुए शाहजादगीके नोकर 


|| 
५ 
(६ 


महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद, [ राज्याभिषेक -- ७२९ 












दुसवा जकरण 
“+--57०#९४४(------ 
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महाराणा दूसरे अमरसिंह 


जब महाराणा जयसिंहका देहान्त विक्रमी १७५५ आखश्विन कृष्ण १० 
[ हिजी १११० ता० २८ रवीललूअव्बड 5 ई० १६९८ ता० ५ ऑक्‍क्टोवर ] 
को हुआ. और इस हालकी खबर राजनगरमें पहुंची; तब जुबराज उदय- 
पुरकी तरफ रवानह होगये जिस वक्त देबारीके घाटेमें पहुचे, वहां प्रधान 


| दामोदरदास पंचोली व दूसरे सर्दार, अहल्कार वगेरहने पेशवाई की. उस 
/ बक्त इन महाराणाकी खुवासीमें हाथीपर कायस्थ छीतर सहीहवाला बेठा था, कुल 
: सर्दार, उमराब ओर अहल्कार अपने दरजेके मुवाफिक सवारीमें आगे पीछे 
/ होलिये, दो तीन डोरीके कुरीब सवारी चली होगी, कि सब सर्दारोंकी निगाह 
: खबासीकी बेठकपर गईं, तो छीतर कायस्थको देखा, ओर महाराणा जयसिंहका | 
' मुसाहिब व प्रधान दामोद्रदास कायस्थ हाथीके आगे घोड़ेपर चढ़ा चलता 
| था. इस रियासतमें दस्तूर हे, कि महाराणा हाथीपर सवार हों, तो खवासीमें 
| मुसाहिब बैठा करता है, इस तब्दीलीके होनेसे सब नौकरोंका दिल बिगड़ गया, || 


| सवारीमें वाकी रहे हें. तब छीतर कायस्थसे फृर्माया, कि यह क्या सबब हुआ | 


> उस खेरख्वाहने आज की, कि इसका सबब खास मेरा खवासीमें बेठना है. महाराणा 
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/ जनम.“ बच्चन धन्य ण+ 3 लत कट टटा रत 
अरीन-+->> नम पक, 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोंद, [ अजमेरके सूवहदारका कागुजु - ७३० 
4 अपरसिंहने छीतरको घोड़ेपर सवार करके दामोद्रदासकों खवासीमें बिठा लिया, है 
ओर कहा, कि मुभको खयाल नहीं रहा; इसलिये गृलतीसे तुम्हारा हतक हुआ; | 
दामोदरदासने अदवसे सलाम किया. इस वातकी तसछी होते ही सब उमराव 
सर्दार सवारी साथ हो लिये. 
महाराणा जयसिंहके नोकरोंका संदेह जाता रहा, ओर इन महाराणा (अमरसिंह) ने 
उदयपुरमें आकर विक्रमी आश्विन शुरू ४ [ हिजी ता २ रवीउस्सानी - ईं० ता० १० 
ऑक्टोवर ] को गद्दीनशीनीका दुबोर किया; सब बड़े छोटे नोक्रोंने नजजें दिखाई. 
पराने नोकरोंसे, जो पहिले नफ्रत थी, वह खातिरी व तसछी करके मिटा दी. सब * 
रजवाडोंसे टीकेका दस्तूर आया; लेकिन डूंगरपुरके रावठ खुमगनसिंह, वांसवाड़ेके “ 
रावठ अजवसिंह, ओर देवलियाके रावत्‌ प्रतापसिंहने हाजिर होकर टीकेका दस्तूर ' 
पेश नहीं किया, इससे नाराज होक” महाराणाने तीनों ठिकानोंपर फोज कशीका | 
हुक्म दिया, और मांडलरूगढ़ वगेरह पर्गनोंमेंसे वादशाही थानेदारोंको ( १) ! 
/ निकाल दिया, जिससे अजमेरके सूवहदार मिजो सय्यद मुहम्मदका कागज, ! 
॥ हिन्दीमें थानह नन्द्राय पर्गनह मांडरूगढ़की वावत लिखा आया था, उसकी | 
| नक् नीचे लिखी जाती हैः- । 
कागजुकी नकल, | 
| 
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। (] लक ++ज०० 70 पल चल | ॥ 


! सिध श्री सरव वोपमा सुभ सुथाने जोग महाराज धराज महाराजा 

समस्त जोगी लीखाइतं दारुठ पैर हजरत अजमेर थी, मीर जी श्री सेद म्हेमुदजी | 
केन दुआ (२) वांचजों जी, ईहां पेर सठाह है, तुम्हारी पेर सलाह चाहजे जी, | 
अप्रची हाफिजवेग मनन्‍्सवदार तईनाथ हमारा महीना ३ तीनसे जमयेत असवार व 
पीयादान थे प्रगने नंदरायमें रहे थो, सो तुम्हारा छोगांने अमझ न दियो, ओर 
सोखी की. ई वास्ते हाफिजवेग उहां सं ऊठी अजमेर 'आयो, सो ऊंका उठी आवामें । 
। 


3 
; 
। 
हक 
हे 
) 


| (१) यह तीनों पगेने विक्रमी १७३६ [ हिजी १०९० 5 ई० १६७९ ] से वादशाही ' 
| खालिसेमें हो गये थे, इन महाराणाने कुंवरपरदेमें वादशाही अहल्कारोंसे अपने नामपर ठेंकेमें | 
| लिखवा लिये थे ! 
॥ (६३) इससें ऐसे बाज वाज्‌ लफ़्जू सूबेगरने अपने वड्प्पनके साथ लिखे हैँ, जिलसे वह कोई ॥ 
पा सज्हवी वुज्ञ॒ग मुतल्मानोाका मालम होता हे 
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५ बदनामी पूरी श्री महाराजाजी की और में महाराजाजीका ईपलास सेती या 
बात हजरी कूं न लिषपी, ओर अबे अलीवेगक्‌ं साथी पत सुवारीकबादीके आप 
पासी षींदायों छे, सो गुमासतानके ताईं ताकीद कीजे, जो उंके ताईं प्रगनामें अमल वा 
दपल दे; ओर या बदनामी आपकूं हुईं है, सो सुन्दर वकील कीधांसू हुईं छे; जे 
पर पुदा न करे जे या बात हजुरीमें अरज पहुंचे, तो थाकूं पूरो ओलमो आवे, 
* और सुन्द्रने आपको जाहीर कियो हेज, वादशाही वंदोन कुं रजामंद कीया हे, 
सोया वात झूठी कही छे; कोण सो कांम पातसाहजीको ईने कीयो, तीसु 
हम रजामंद हुवा, तीसु रजामंदी हमारी ईम हेज, प्रगने सूं हाथ पेचे ओर 
| हमारा अमल वाकहे होय, ओर माहाराजभी ई बातकूं जाणो होज, हमारा भी 
' कली सुजरा हजुरमें ई ही बातसु है. भगनेसमें अमल करां ओर तुम्हारा लोग # 
दषल छोडे नही छे, तीथेजे हमारे ताई हजुरी थी नुकसान पहुंचे, ओर महाराजी कु 
परी बदनामी आवे, तो या वात भलठी नहीं, ओर सुंदर वकील थे जु कछ हम 
कहां हां, सोतो आपक्‌ वा कई कहे नही, ओर जु कछ महाराजी कहे सो वा हमस 
कहे नही) सो ईं बात माहे मतलूब बीचमें ही रहे हे, ओर आपस मंहि पेच होय हे, 
ओर जे कोई कामका आदमी है, तीनसु तो मीले नहीं, ओर ऊपर ऊपर छोगानस 
मीली करी काम अबतर करे हें. सो महाराज ई बातके ताईं खातरमें लाय करी 
कयास करोगा जी, ओर बाजी वात अलीवेग सु जुवानी कही है, सो आपकु कहेगा 
जी, ओर घणा क्या लीखे. मी० आसोज सुदी १५ संवती १७५५ (१ ). 


। 
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पर्गनह पुर मांडल, बदनोर ओर मांडलगढ़, तीनों वादशाह आलमगीरने | 
फोजकशीके वक्त जृब्त करलिये थे, ओर जिजयहके ण्वजमें यही पर्गने शुमार | 
किये, जिसएर महाराणा जयसिंहने विक्रमी १७४७ [| हि? ११०१ 5 ई० १६९० | ' 
में एक छाख रुपया जिजयेका देना कुबूल करके पर्गने वापस लिये. इक्रार मुवाफिक्‌ 
रुपया जमा न होनेके सबव कुछ अर्से तक तो इन्तिजार अदा करनेका रहा होगा, 
लेकिन न पहुँचनेके सबब फिर यह तीनों पर्गने बादशाहने जुब्त कर लिये थे. 
इसपर महाराणा जयसिंहके राजकुमार ( अमरसिंह ) ने अपने नामपर ठेकेमें करवा | 
लिये, उस वक्तके दो कागज फार्सीके हमको मिले हैं, जिनका तर्जमह यहां 
लिखते हैं+- 





महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ मांडलगढुका ठेका वगेरह-७३२ 
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यह बयान इस बातका है, कि सूबे अजमेर जिले चित्तोड़का पर्गंनह मांडलगढ़, 
शुरू फसल खरीफ सन्‌ ११०३ फुस्लीसे सन्‌ ११०५ फ्सली तक तीन वर्षके ठेके 
| का रुपया १०३००० की जमापर कुंवर अमरसिंहके नोकर महासिंह साहको 
| बादशाही मुतसद्दियोंने दिया है. आसमानी ओर जमीनी आफतें और मुसीवतें 
॥ कृहत वगेरह अगर जाहिर हों, उनका लिहाज रक्खा जावेगा. सन्‌ ११०४ में 
| रु० ३५००० कूता गया था, लेकिन मेवाडमें कटत रहनेके सबब अच्छी पेदा न हुई, कुंवरके 
' नोकरने अपनी उम्दह कारंवबाईसे रअय्यतको दिलासा देकर बाज जगह 
खेती कराई, ओर रुपया १४००० महसूलका मिला; इस सबवसे गुमाइतह कुहत 
साठीकी रिआ्रायत चाहता है. यह कागज सूरत हालके तोरपर लिखा, जो 
वाकिफ हो गवाही लिख दे. 
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दूसरा कागज 


आल -<आक» | ४3 प्ट््क्ोोीसि 


यह इस वातका बयान है, कि पर्गनह मांडरगढ जिले चित्तोड़ सूवा अजमेर 
का, शुरू ११०६ फूस्लीसे १३०८ फृ० तक रु० १०६००० हुजूरी सिकहपर बड़े 
दरजेके सर्दार राना अमरसिंहके नोकर महासिंहकी, जे मुकन्ददासका वेटा है, सकोरी 
मुतसदियोंकी तरफसे ठेकेमें दिया गया यह शर्तें है, कि मोसम केसा ही क्‍यों न 
' रहे, और खुदा न करे, कहतसाली भी क्‍यों न हो, मामूली रुपया अढा करेगा. 
सन्‌ ११०६ में फसक खरीफवी वाबत रु० १४५०० तजूबीजू हुआ था; तमाम 
', मेवाड़में टिडी ओर कृहतकी कस्नरतसे तज्वीज कीहुई जमाके मुवाफिकु पेदावार न हुई; | 
रानाके आदमीने अपनी नेक कार्रवाई ओर अच्छे चार चलनसे पर्गनेकी रअय्यत | 
को दिलासा देकर रू० ४५०० हर गांवसे तफ्सीलवार बुसूठ किया. इस सवबसे बड़े 
अमीर रानाके गुमाशतहने कहतसालठी ओर टिडीके उजमें यह बयान सूरत हालके 
/ तोरपर लिख दिया, जो ठझोग इस बातसे खबर रखते हों, अपनी गवाही लिखदें; 
ताकि आदमियोंके साम्हने अच्छे ओर खुदाके नज्द्वीक नेक समभेः जांयें. 


| | 
| | | 
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महाराणा अमरसिंह २. ] चीरविनोद [ मेंवाड़की बाबत एक यादादत “७३३ 
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| न्‍त्क के 

>>. इसके नीचे २०१ गांवोंकी तफ्सीलवार फिहरिस्त लिखी हुई है, उसको बूसबब 
तवारूतके लिखना म॒नासेब न जाना; इन 0. कागजोंपर कानगो व चौधरियोंके 
दस्तखत हिन्दीमें इस तरहपर आड़े लिखे हुए हैं:- 








व्‌ 
लगद्रा 


इजारों स० ११०६ फुस्ल 


ऊजड 


०० 


चंद्र भाण परगने मांड 


सो उणी फूसलरा रु० 
गाम ४७३ 


ह्छ 


फू्मे टीड्यारे सबब कृहतसा 


ली हुई 


दसपत कानोगो अगरचंद 


दसपत चोधरी रतनसी 
द्‌ मज्सून ऐजुन. 


०५०० अपरे पेतालीस से 
पैदा हुवा, परगनारा गांव हे 


मधे, 
दाखली बाकी गाम १ 0 


ि, 
ि 


ख्री 


१- किसी वादशाही सदांरकी यादाइत, 
मेवाइ़के मुआमले में 





सुजानसिंह राठोड़के बेटों करण ओर जुभारसिंहकोी खाली करके सोंप दिया, शजाअत- | 
खांने भी ओ अजी वादशाही हुक्‍्मके जवाबमें लिखी, उससे भी मालम होता हे 
कि डूंगरपुरके जागीरदारने चित्तोड़ बगेरहकी बावत, जो कुछ लिखा, उसमें कुछ सचाई 
नहीं हे, ओर जमींदार नामके लिये मन्सवदार है, जिस कृद्र उसको अहमदाबाद 
| घानेके लिये लिखा जाता है, उसका कुछ नतीजा नहीं निकलता 


दूसरे सदोरकी राय, 
है»... शजाअतखां ओर सय्यद अब्दुछाखांके लिखनेसे अमरसिंहकी ताबेदारी जाहिर <&ै 


बकिननीनिननताताक्‍7:::7:22,:+ के 








महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद, [ मेवाडूकी बाबत वजीरका खत - ७३४. 
कोहकन-ननननननन न नितिन ननन न नननननननन लत लत न तल नततततनत_«++. मम 
४ होती है; इसलिये बादशाही मिह॒वानियोंका उम्मेदवार है, कि मसूनद नशीनीका से 
फर्मान और टीका उसके नाम भेज दिया जावे; अगर मन्शा हो, यह हुजूरी खेरस्वाह 
। एथ्वीसिंह ओर रामरायके हाथ, जो अमरसिंहके नोकर हैं, ओर जो एक | 
वर्षसे हुजूरनें पड़े हुए हैं, भेज दें; कि उनकी मिहनत वेफ़ायद॒ह न जावे; ओर ! 
हुक्म हो, तो जागीरदारकी भेजी हुईं नज्वका सामान सकोरी कारखानहमें पहुंचा 


दिया जावे 








ँाा-- अाकाक- जन 











नजपजलमि लक" 


( हुक्म लिखा गया ) 


इन वातोौंके जवाबमें पेन्सठसे खास दस्तखत होगये, कि इक्रारके मवाफिक्‌ काइम 
। रहनेपर लिहाज रक्खा जावेगा. वजीरकी तरफ्से तस्दीक्‌ हुईं- कि उद्यपुरके जागीरदार | 
। ध्मरसिंहने लिखा है, कि बदनोर वगेरह तीन जागीरें सकोरी खालिसेमें शामिल 
करदी गईं, ओर एक हजार सवार हुजूरमें रवानह करदिये गये; करण ओर जुमारसिंह 
| जागीरदार बदनोर ओर मांडलगढ़केने भी अपने दखल पानेकी बाबत लिख भेजा है 
( हिजी १११० > वि० १७५५ 5 ३० १६९८ ) 
२- नव्वाव जुम्दतुल्मुल्क असदखां वजीरका कागुजू, जो मेवाड़के मुआमलोंकी वावत 
मागेशीपे शुकू १३ को परिद्वायुछ मुल्क नव्वाव वहरहमन्दरवांके नाम लिखा 
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*»--*--८४2)79 ४३-०६ 
पोशीद॒ह न रहे, कि वुजुगं खान्दान अमरसिंह, राणा जयसिंहके बेटेकी 
' लिखावटका खुठासह उस बड़े दरजेवाले वर्द्ियुल्मुल्कके पास भेजा गया; जिक्र किये 
हुए जागीरदारने लिखा है, कि में वादआही ताबेदारी ओर खेरख्वाहीको अपने हर 
| तरहके फाइदोंका सबब जानता हूं, इस इक्रारमें हमेशह काइम रहनेका इरादृह रखता 


!! | ७० आल ७५ 


; हूं. इन दिनोंमें मसनद नशीनीकी रस्में अदा होती हैं, वादराही मिहर्बानियोसे 
| उम्मेद है, कि बुजुर्ग फुमौन मेरी सर्वठन्दीके ल्यि इनायत किया जाबे. जिक्र 
॥ किये हुए जागीरदारने बहुत शार्मिन्दगी उठाकर पूरा खेरख्वाहीका इरादह किया है 
॥ इसवास्ते वह कार्गुजार सदोर वादशाही दर्गाहमें अर्जी लिख भेजे, कि जागीरदारकी 
। नजे कृवछ करली जावें; और वादशाही मिहवाॉनीसे इज्त जावे. अगर बद 

क्स्मतीसे कोई कुसूर जाहिर होगा, तो उसकी सजाका बन्दोवस्त किया जावेगा 

| जो मुचल॒का जागीरदारके नोकरों एथ्वीसिंह वगेरहने लिखकर दिया है, भेजा जाता है; | 

|| अगर हुक्म होगा, तो एथ्वीसिंह वंगेरह हजार सवार पहुंचने तंक लूइकरमें रहेगा; || 
थक उसके हस्राही ३०० सवारोंकी तईनात करदिया है, कि रश्करके आगे तीन चार ] 


हम सडक ही 


जज 
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शक कोस तक चोकीदारी करते रहें. यकीन, कि वह सदार मुनासिव वक्तमें बाज करके 
| जवाबसे इत्तिला देंगे. ( हि? १११० > वि० १७५५ 5 ६० १६९८ ) 


३- वजीरका खत, महाराणा अमरसिंहके नाम, 
| 


न-_--पपट-:> ने (लत 


हमेशह वादशाही इनायतोंमें शामिक रहकर खुश रहें, दोस्तीकी बातें जाहिर 
करनेके वाद मालूम हो, कि उस दोस्तका पसन्दीदह खत पहुँचा, उसमें बयान हे, 
' कि बांसवाड़ा, देवलिया, डूंगरपुर ओर सिरोहीके जागीरदार मसूनद नशीनीके वक्त्‌ 
, कुछ चीजें तुहफेके तौरपर कृदीमसे देते हैं; इन दिनोंमें खुमानसिंह डूंगरपुरका जुमींदार 
इन्कार करता हे. ख़मानसिंहके लिखे हुएसे ऐसा अर्ज हुआ, कि उस दोस्तने 
, जमींदारको पेगाम भेजा था, कि अगर शरीक बने, तो पर्गनह मारूपरा वगेरहको 
लटकर चित्तोडमें कब्जा करे, लेकिन जमींदारने यह बात कब॒ठ न की. इसके बाद 
| उस उम्दह सदारने अपने काका सूरतसिंहको जुमींदारकी जागीर लूटनेकी रवानह 
/ किया, छडाई होनेपर दोनों तरफके आदमी मारे गये. अब उस उम्दह भाईने 
दुवारा दूसरी फोज भेजी हे, यह वात बादशाही दर्गाहमें बहुत खराब मालूम हुईं 
* इस समोकेपर इस दुनयाके खेरख्वाह ( में ) ने एथ्वीसिंह ओर रामराय और वाघमल 
' बगेरह उस दोस्तके नोकरोंकी अजके मुवाफिकृ हुजूरमें जाहिर किया, कि डूंगरपुरके 
। बकीलने जाली खत बना लिया है, उस दोस्तका मत्लव अजे कर दिया गया 
४ बादशाही हक्‍मसे इस सुकृदसेकी तहकीकातके वास्ते शजाअतखांको लिखा गया है 
| कि असल हाल दयोफ्त करके लिख भेजे, मुनासिव यही है, कि बादशाही मर्जके 
। खिलाफ कोई काम न किया जावे; जियाद॒ह केफियत जगरूप वकीलके लिखनेसे मालूम 
| होगी. ता० १० सफ्र सन्‌ ४७३ ( हिजी ११११ - विक्रमी १७५६ 


। श्रावण शुरू.३२ - ईं० १६९९ ता० ९ ऑगर्ट ) 


"बाज | चाचा 
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४: उलककमब्रतादिकिल..- 7-7. तन: “2 


२- किसी वादशाही नोकर, कायस्थ केशवदासरी 
दरूवोस्त महाराणा २ अमरसिंहकी 
। खिदम्जतसें 


| कक नम कक 
। बिहिश्तके मानिन्द महफ़िलके बेठने वाढे, ओर इन्लाफृके फृशकों रोनकु 
कुँ> वाले, बचशिश ओर इहसान फेलाने वाले, बड़े ताकृतवर, बलन्दु दरजेके राजा 
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महाराणा अमरतिंह २ वीरविनोद, . [कुशछसिंहके नाप्न एक खत - ७३६ 


$3> खिद्मतमें अर्ज करता है, कि इजतदार मिहर्बानीका खत, जिसके हर एक हर्फ से 
| नेक बख्ती नजर आती थी, होश्यार सदांरखांके हाथ बुसूठ होकर खुशी ओर 
बजर्गी हासिल हुई, और जो बुजुर्ग कागज मणए कपडे ओर घोडेके नव्वाव साहिब 
। के पास भेजा था, पहुँच गया; उससे नव्वाव साहिवकी दिली खशी हासिल हुईं 
र दोनों तरफकी मुहब्बत ओर दोस्तीने ताजगी पाईं. अगर खुदाने चाहा, 
तो हर मोकेपर नव्वाब साहिब उन काममोंमें, जिनसे दीवान साहिब ( १ ) का कोई 
फायदह हो, जुरूर कोशिश करते रहेंगे खेरख्वाहीके खयालसे में अजे करता हं, 
कि इन दिनोंमें प्रतापसिंह देवलियाके जागीरदार ओर बांसवाड़ा ओर डूंगरपुरके 
/ बकीलोंने हाजिर होकर बयान किया है, कि उन बड़े खान्दान वाले उम्दह राजाकी | 
' फोजें, इनमेंसे हर एकके इलाकेमें जाकर सताती हैं. इस सबवसे, कि अभी हुज्रमेंसे 
टीका इनायत नहीं हुआ, फोजोंकी तईनाती मोकफ रक्खें, क्योंकि शुरूमें ही शिकायतकी 
/ बात अज होना अच्छा नहीं है. (हि. ११११ # वि० १७८६ - ई० १६९९ ) 





|; 
। ५- खत कुशलूसिंह शक्तावतके नाम, जिसकी ओलादमे 
। विजयपुरका जागीरदार ठाकुर जवानसिंह हे, यह 
। असदखां वजीरका लिखा माल्म होता हे. 

| “7 +?४३०--८ 

| वरावरी वाढोंमें उम्दह वहादुर खान्दान कुशलूसिंह शक्तावत खुश रहे, इन ! 
दिनोंमें वादशाही हुक्मके मुवाफिक्‌ वरिद्ायुठ मुल्क मुख़लिसखांजीका खत रावरु 
खुमानसिंह #ंगरपुरके जागीरदारकी दुख्वोस्तपर शेख अव्दुरंऊफ गुजुबदारके हाथ 
| मेरे पास पहुंचा है; उसका पूरा मजमून बड़े दरजेवाले बुजुर्ग खानदान राणाजीको । 
* लिख भेजा हे, उससे तमाम हकीकत जाहिर होगी 
!| गुजंबदोर, जो आपके लिये ताकीद करेगा, इस वास्ते मेरा कागज बहुत 

! जल्द राणाजीको दिखलाने वाद उसका जवाब इस तोरपर, कि कोई शुब्हः न रहे, 
» छेकर कासिदके हाथ भेज दें. उसके म॒ुवाफिक वादशाही हुक्‍्मकी तामील की जावे, 
राणाजीने मुझसे दोस्ती पेदा की हे, ओर में भी उनकी बिहतरी चाहता हूं, इस 
वास्ते मेरी तरफसे उन्हें कह दें, कि डंगरपरके जागीरदारको जियादह दिक्‌ करना 
मुनासेव नहीं है; क्योंकि जमींदार मज़क्रने बहुतसी वातें राणाजीकी वावत वादशाही 


से बैन 
ब्रेन लनिय बन आज अजआ >> 


व ( १ ) महाराणाका पद दीवान हे, 
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५ दर्गाहमें अर्ज की हैं, जिनसे फ़ायदह नजर नहीं आता. जियादह क्‍या लिखा ५» 
|| जावे. ता० ४ रबीडलअव्वर सन्‌ ४३ जुलूस ( हि० १३३३  विक्रमी १७५६ 
। भाद्रपद शुरू ६ 5 ई० १६९९ ता० १ सेप्टेम्बर ) 
|; 
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६- वजीर असदखाका खत महाराणा अमरपघिंहके नाम. 


०252“: 


दी 
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हे 
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।] बादशाही खेरख्वाहीके इरादे हमेशह उन दोस्तके दिलमें काइम रहें- मालूम 

हो, कि इससे पहिले उन दोस्तने जिस कृद्र नज़का सामान मए दर्ख्वास्तके 
| बादशाही दर्गाहमें भेजा था, पेश होकर कुबूल किया गया था; ओर फर्मांन लिखे जानेकों 
| भी हुक्‍्स दिया था; इन दिनोसें उन उम्दह सर्दारका तीथेकी नियत से बंदीकी 
| तरफ जाना अजे छुआ, नजकी चीजें उन दोस्तके आंदमियोंको वापस करदी गई; 
| ओर फर्मानका लिखा जाना भी मलल्‍तवी रहा; ऐसा मुगासिब था, कि फूर्मान ओर 
| शाणाका रिताव मिलनेपर शुक्र अदा करके तीथकके वास्‍्ते इजाजृत मांगते; बगैर 
हुक्म अपनी जगहसे निकलना पुराने दस्तृरके खिलाफ है; ओर उन दोस्तकी 


+४२५०८ 2. सीकर सीजन भन, 
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अक्लमनन्‍्दीसे नि ।यत दूर मालूम होता है 

इस लिये जो अर्जी कि इन दिनोंमें बुजुर्ग दबोरमें भेजी थी, बादशाहकी 
तबीअतको बख्खिलाफ्‌ देखकर पेश नहीं की, ओर जो कागज कि मुझको भेजा था 
दोस्तीके सवब उन दोस्तके वकीछसे लेकर मेंने पढ़ा, जिसमें इत्तिठा थी, कि 
आप लोटकर वतन पहुंच गये हें; अगर्यि आपकी खेरख्वाहीके इरादे मुझको 
पहिले ही से माठूम थे, जिनकी बावत मेंने हुजूरमें अर्ज किया हे; लेकिन मुनासिव 
देखकर एक दसरी बात लिखी जाती है, कि बदनोर वगेरह ३ पर्गनोंमें, जो कि 
जिज़्यहके एवज्‌ वादशाही नोकरोंकों आपने सॉंप दिये हैं, विस्कुठ दुख्ल न दें; 
खालिसेके काम्दारोंको इन्तिजाम करनेमे कोई शिकायतका मोका न मिले. खेरख्वाही 


और ताबेदारीकी बावत एक अर्जी भेजदें, जो मोका देखकर हुजूरमें पेश की जावे, ओर 
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जिससे साफू दिलीका खयाल जम जाबे; ओर उन दोस्तकी भेजी हुईं नजका 
सामान बुबल फर्माया जाबे. में दोस्तीका हक अदा करता हूं, चाहे वह पसन्द 
हो, या ना पसन्द. जाइन्दह अपने फाइदोंपर निगाह रखकर बादशाही मर्जीके 
खिलाफ कोई कार॑वाई न करें, ओर एक इक्रार्नाभह अपनी महरसे लिख भेजें 
| ता० २९ रबीउल अव्वल सन्‌ ४३ जु० (हिजी ११११ # विक्रमी १७५६ 


कु आदिवन कृष्ण ३० ८ ई० १६९९ ता० २५ सेप्टेम्वर ) 
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न+-+>पप> कै (८-०. 


खैरस्वाह अर्ज करता हे, कि इन दिनोमे नव्वाब जुम्दतुल्मुल्क मदारुल- 
मसहामका खत तावेदारके नाम इस सज्मूनसे आया, कि बगेर हजूरी हक्‍्मके ती्थोको 
जानेसे शर्भिन्दह होकर कभी विछा इत्तिला ऐसी कारेंबाईं न करे; और तीनों पगेने, 
जो उतार लिये गये है, उनमें दरूढ़ न दे; ओर इस मुआमलेका मुचल॒का ह॒जूरमें 
लिख भेजे. ताबेदारोकी जाय पनाह सलामत, वदनसीबीसे इस तावेदारने कोई 
ऐसा काम नही किया, कि हमेशह व्गेर फर्मानेके किसी तरफ न जाबे, इस मतेबह 
तीर्थ जानेको दुइभनोने इस खेरख्वाहकी नमक हरामीपर सयारू करके बेजा वातोसे 
हजूरकी पाक, बुजुर्ग, नेक तवीअतकों नाराज करदिया; इन्साफको पालने वाले 
सलामत, दुनया ओर आखिरतकी रुसियाही उस नालायकक्े नसीब हो, जिसकी 
तबीआतमें उदऊ हक्‍मीका कोई खुयारल पेदा हो- जियादह क्‍या अजु किया 
जावे. यह खेरख्वाह सिवाय ताबेदारीके कोई खराव इरादह दिलमें नहीं 
रखता. बुजुर्ग मिहवानियोसे उम्मेढ है, कि कुसूरकी मुआफीस इजत बरूठकर 
तसक्ली फुर्मावे, कि यह तावेदार खेरख्वाहीके रास्तेपर सावित कदम है वाजिव 
जानकर अजें किया, 


<- शहनवाह आलूमगीरके बजीरकी यादादत, 


आस सा 9.....ममत..क्‍न ० 


न-+-+-जि९्‌८तन-- 


खास वादशाही तावेदारके नाम हुक्म हुआ, कि एथ्वीसिह ओर रामराय 
वर्गे्‌रह, जो अगले राणाके वेटेंके वकील हे, वादशाही लश्करमे हाजिर हुए है, इनके साथ 
कुछ जमइयत भी है; इस लिये इनको तीन तीन थान कपड़ेके देकर फरीजकी चोकीदारी 
पर मुक्रेर किया जावे. ता ९ जमादियुरु अव्वठ सन्‌ ४३ जुठूस ( हिली ११११ 
“ विक्रमी १७५६ कार्तिक शुरू १३ 5८ ई० १६९९ ता० ४ नोवेम्वर ) 
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९- बजीर अतदरबाका रत महाराणा अप्रतिहरे नाप्त 
] ना 20 ; ८ 
| मामूली अल्कावके वाद- उन उम्दह सर्दारके खत कई वार पहुंचे, मज्सून 
'ै- अर्जे कर दिया गया; मन्शासे पहिले भी इत्तिजा दी गईं हे. उन एम्द॒ह भाईके 


बरह्षिलानन नितिन तन ततननततननिननता++++ अरे 

















महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ महाराणाकी दरूवोस्त वगेरह - ७३९, 
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९» काम मेरे जिम्मह हैं; इसलिये जगरूप वकील, एथ्वीसिंह, रामराय और बाघमछको 

वादशाही हुक्‍मके मुवाफिकू अपने पास ठहरा छिया है, जिस वक्त कि सय्यद 
, अब्दुछाखां हुजूरमें जवाब लिखेंगे, उन दोस्तके काम अच्छी तरह ते हो जावेंगे; 
| बे फिक्र रहें. ता० १४ जमादियुरू अव्वल सन्‌ ४३ जुलूस ( हिज्ी १३१११ 5 ! 
! विक्रमी १७५६ कातिक शुकू १५ 5 ६० १६९९ ता० ९ नोवेम्बर ) 


१०- अजसेरके वक्ाया निगारकी यादाइत, ता० ११ रजब सन्‌ ४३ जु० आ० ( हि० 
११११ - वि० १७५६ पोष शहक्त १३ 5 ३० १७०० ता* ४ जिन्युअरी ), 


०५ 






| 

| 

| न्ननाचप०ेसकसकसससस्‍ 

। [ &0 ५ दिनों में ञ् 

| उदयपुरका जागीरदार अमरसिंह, इन दिनोंमें बहुतती फौज एकट्ठी करता 
है, मालूम नहीं उसका क्या इरादह है. 


। 
| 
| ११- किसी वादशाही सदौरका कागज प्गेनह वदनोर वगेरह की बावत, | 





बुजुर्ग खान्दानवाले सय्यद्‌ हुसेनको मालूम हो, कि इन दिनोंमें बहादुर | 

| खासियत अमरसिंह, राणा जयसिंहके बेटेने लिखा है, कि पगेनह बदनोर वगेरह 

तीन इलाके, वापकी तरहपर वादशाही ख़ालिसेमें छोड़ दिये हें. हसेनअली | 

अब्दुछाखाका बेटा वहां जाकर राजपूतोंको सताता है; इसलिये उसको समझा 

दिया जावे, कि ये पर्गने राणाकी तरफसे खालिसेमें होगये हैं; कोई शख्स किसी 

तरहका इसमें दरूुऊ़ न दे. ता० २१ रजब सन्‌ ४३ जु० आ० (हि? ११११३ &# 
बि० १७८६ माघ कृष्ण ७ ८ ई० १७०० ता० १४ जेन्युअरी ) 


१२-- सहाराणा अमरसिंहरी दरूवस्त किसी शाहजादहके नाम वि० १७५६ 
[ हि० १९१९९ :- ्दै० १९०० ३), 


बनता: पर <7..20०००००० 


बुजुर्ग हुक्मसे इत्तित़ा पाई, जिसमें लिखा था, कि राणाकी फौज जमा होकर | 

फसाद करना चाहती है, जुभारसिंह घई बातें अज़ कर चुका हे. जवाबमें अर्ज 
किया जाता है, कि जुमारसिंहका बयान हुजूरमें विल्‍्कुल झूठ समभना चाहिये; इस 
खैरस्वाहकी बादशाही इलाके लूटनेका होसलछा नहीं हे हमेशह खैरख्वाहीका 

। खयाल रहता है, जुझारसिंहका भतीज़ा राजसिंह मेरे मातहत दूल्हासिंहके चार 
गे भाइयोंकोी पकड़कर लेगया, में ने अपने मातहूत दूल्हासिंहकी मना कर दिया, कि कक 


90४“ + ॑एणंंं िऋाणााछओंाि 


। 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ मेवाड़ वकीछकी दरूवोस्तवगैरह- ७४० हे 
कुक नमन“ 
#> अपने भाइयोंके एज सत्र करे. जुम्मारसिंहने अपनी तरफसे हुजूरमें झूठ तूफान 
लिख भेजा. इस मुआमलेकी तहकीकात हो, ओर फूसादी या झूठेको सजा दी | 
जावे, ता कि दुबारा बादशाही दर्गाहोंमें कोई ऐसी अजें न करे. ;॒ 











१३- खबर 





-पक-- शक: 
की ज-- जयद-- आए आओ 


नारायणदास कुन्बी जोधपुरमें तहेनात है, और वहींसे जागीर पाता हे, 6 
और जुम्पारसिंहही विकारत करता है छाछा नन्‍्दरायवी मारिफृत बादशाही | 
हुक्‍्ससे जोधपुरमें जाकर वहुतसे राजपूर्तोकी मिला लिया है. यहां आकर | 
जुम्मारसिंहसे कहा है, कि तुम हमेशह राणाकी शिकायत लिखते रहो; में कोशिश 
करके हुक्म भिजवा दूंगा, कि राणाका इलाकृह लूटते रहो; नारायणदास नन्द्रायसे | 
५ मिला हुआ है, ओर वह राणावका दुरमन है, क्‍योंकि जिस वक्त उसका वेटा व्याहके | 
वाम्ते दिहडी जाता था, ओर राणाने आदमी साथ देकर »जमेर तक आरामससे | 
पहुँंचचा दिया, तो उदयपुरसे दूर होनेके सवव अपने पास बुलाकर सफर | 
खूर्च नहीं दिया; इस वातसे नन्द्राय राणाकी तरफुसे नाराज है, कि उसका बेटा || 
उनके इलाकेमें गया, ओर उन्होंने खातिर नहीं की. वजीर इस बातकों खूब 

जानता है, कि राणा सिवाय हमारे और कोई सिफारिश नहीं रखता. (हिज्जी ११११ | 
“ विक्रमी १७५६ ८ ई० १७०० ) 
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१४- सेवाड़ु वजैछकी दरूतोत्त वजीर 
आगररवांके नाम. 
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न अनाथ ऑिनज अमल 


नव्वाव साहिब इहसान करने वाले, फायदह पहुंचाने वाले सठामत- ताबेदारी : 
' और ठाचारीके दस्तूर अदा करके दुझुर्ग खिन्मत्में अर्ज क्या जाता है, कि पर्गने 
बदनोर प्रोर माडऊुंगढ वडे दरजे के अमीर राणा अमरसिंहने बादशाही हुक्मके 
सुवाफिक खाली करके सुजानसिंह राठोइके बेटों कर्णसिंह ओर जुभारसिंहकी सोंप 
दिये. अब हर तरह तावेदारीके साथ हुक्सोंके मुवाफिफ असल किया जाता है, | 
अगले दिनोंमें यह दोनों पर्गने फुसाती डाकुओंकी जाय पनाह थे, जब खालिसेमें | 
_या राणाके इलक्में मुक्रर हुए, अस्न रहा; अब यकीन है, कि छुटेरे फिर आ बसेंगे; 
| इस लिये अगर खालिसेमें शामिल कर लिये जाबें, तो अच्छा बन्दोबस्त होगा. 
ग ( हिजी ११११ विक्रमी - ३७५८६ & ३० १७७०० ) 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ जमइयत ओर रामपुराकी वाबत ख़त - ७९१ 
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हमेशह नेक बादशाही मिहर्वानियोंमें शामिल होकर खुश रहें, जो खत कि 
बादशाही नोकरोंको पर्गनह सोंपने, १००० सवार रानह करने, फर्मान ओर 
टीका इनायत होने ओर एशथ्वीसिंहको रुख्सत मिलनेके बाबत लिखा था, पहुंचा 
पर्गनोंके सोंपने ओर सवारोंकी रवानगी ओर फूर्मान मिलनेके वास्ते हजूरमें झआज़े 
किया गया; हुक्म हुआ, कि फूर्मांन लिखा जावेगा. मेंने दुबारा लिखा है, खातिर 
जमा रक्‍्खें, जमइयत भेजनेमें देर न करें; यकीन है, कि सवारोंके पहुंचनेपर पर्गने 
बदस्तूर वहाल होजाबें; फिक्र न करें. एथ्वीसिंह ओर रामराय और वकील 
जगरूप अच्छी पेरवी करते हैं, जियादह क्या लिखा जावे. 


+-७७६५३७०---- 
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१ ६- वजीरका खत महाराणा २ अमरसिंहरे नाम. 
--४८०९८७४७४७- 


हमेशह वादशाही मिहर्वानियोंमें शामिल होकर खुश रहें, दोस्ती की बातें जाहिर 
करनेके वाद मालूम हो, कि वादशाही दर्गाहमें अर्ज हुआ है, कि गोपाल नालायकु 
'मालका' और “बाजणा के पहाड़ोंमें ठहरा हुआ है; यह गांव अर्गाचि पहिले मांडलगढ़के 
पर्गनेमें जामिल था, लेकिन्‌ शुरू साल २६ जुलूससे गुजरे हुए राणा जयसिंहने इस 
तरफूके १७ गांव अपनी जागीरके तअछुकृमें कर लिये थे, ओर अब भी यह जगह 
उन उम्द॒ह सदारके कब्जेमें है; उदयभान शक्ताववत उस दोस्तका नोकर, जो इस 
| गांवका जागीरदार है, बदनसीब गोपालके साथ इत्तिफाक रखता है; ओर वह दोस्त 
भी मदद खर्च देते हैं. यह बात अच्छी नहीं मालम होती. इस वक्तसे पहिले उस 
! उम्दृह भाईके लिखनेसे हुजूरम अजे हुआ था, कि उदयभान वगेरह जमींदार गोपालके 
साथ इत्तिफाक रखते हैं, ओर राठोड भी, जिनकी जागीर करीब है, उसक़ो नहीं 
रोकते हैं; इन दिनोंमें अजेके बखिलाफू माठ्म हुआ, जिसकी बावत बहुत अपसोस 
है. बुजुर्ग हुक्मकी मुवाफिक मेंने लिखा है, कि पगेनह माठका ओर बाजणाकों मए 
॥ १७ गांवोंके अपने इलाकेमे जानकर ताकीद रक्‍खें, कि उद्यभान बेजा हरकतोंसे 
शर्मिन्दह होकर हक्‍्मके बखिलाफ अमल न करे. वह दोस्त भी मदद खचेसे हाथ 
हु» लेचकर वादशाही खेरख्वाहीपर काइम रहें; और गणेसी कोशिश करें, कि गोपाल डक 
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#> बदआमाल केंद होकर वादशाही दर्गांहमें पहुंचे, इस कामकों अपनी उम्दह खिद्मत *» 
गुजारी सममभें; अगर उदयमान कहनेपर अमऊर न करे, तो उसको भी निकालकर 
इत्तिठा देंवें, ओर हर तरह अच्छा बन्दोबस्त करें. जियादह क्या लिखा जावे 
| (हिज्ली ११११ विक्रमी 9७५७ ८ ई०१७०० ) । 


कर 
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१७--- किसी बादशाही सदारका खत दूसरे सदोरके नाम ता० २१ द्वाव्वाल सन्‌ ४४ 
जुलूस आ० [हिजी ११११ >वि० १७५७ वेशाख रूप्ण ७ ८ 
इ३० १७०० ता० १२ एप्रिल ] 
5 अत 
बड़े दरजेके वहादुर दोस्त खुश रहें- शोक॒के वाद मालूम हों, रामराय वकील, 
जो उम्दह सदाोर अमरसिंहका वकीर है, ना वाकिफीसे सय्यद मुजफ्फुरकी मारिफुत 
मुभसे ख्वास्तगार हुआ, कि वह दोस्त ख्वाहिश रखते हैं, कि अगर गुज्रे हुए | 
राजा भीमके मुवाफिक सन्‍्सव इनायत हो, ओर पर्गनह इंडर मए इलाकह जागीरमें 
मिले, तो उम्दह फोज समेत हुज्रमें हाजिर रहे, ओर एक लाख रुपया नज दे, 
| जिसमेंसे आधा पहिले ओर आधा मन्सव पानेके वाद अदा करे. इसलिये लिखा 
। जाता है, कि उम्दह जमड्यत लेकर हाजिर होनेपर तीन हजारी जात, दो हजार 
सवार, ओर पांच सो सवार दो ऊस्पह सि अस्पहका मन्‍्सव बर्या जावेगा, ओर 
इंडर जागीरमें दिया जावेगा यह कोशिश ओर इम्तिहानका वक्त है, फोज लेकर 
आवे, तो जरूर फायदह उठावेंगे, इस कागजकी इक्रार समभकर जुरूर रवानह हाँ, । 
| थोड़े लिखेको वहुत जानें 














०-.-.- 
१८- वजीरका खूृत, मेवाड़के सुआम्लेकी वावत सूवेदारके नाम. 

न्+-++प्-पिस:डलनकस्सनन 

बड़े खान्दानी बहादुर दोस्त, खुदाकी पनाहमें रहें- सलामके बाद माठूम हो, 

कि इससे पहिले बादशाही हुक्‍सके मवाफिक्‌ कर्णसिंह ओर जुझभारसिंहकी ताकीद 

। लिख दी गई थी, कि गुजरे हुए राणा जयसिंहके बेटे अमरसिंहके इलाकुहमें दरूल़ । 

न देनेके वास्ते ताकीद की थी; इन दिनोंमें अमरसिंहने दोबारह लिखा, कि कणों 

ओर जुमारसिंह उसकी जागीरमें हाथ डालते हैं, ओर इरादह रखते हैं, कि | 

फूसाद करें, जिससे अमरसिंह हुजूरमें वदूनाम हो. इस वास्ते लिखा जाता हे, कि 

वह सर्दार ताकीद करें, कि गुज्रे हुए दकपतके मुवाफिक अमल रक्खें; ओर | 

पु अमरसिंहके इलाकृहमें दरुल़ न दें; अपनी जागीरोंका ऐसा बन्दोवबस्त रक्‍्खें, कि कु 


कक्िलिलिनि न नि तततततनओ आन 
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२» दोवारह तक्रार न होने पावे. ता० ४ जीकाद सन्‌ ४९ जु० आ० [ हिज्ी ११११ ८ रह 

॥ वि० १७५७ वैज्ञाख शुरू ६ ++ ई० १७०० ता० २६ एप्रिल ] ी 

१९ - वादशाह जादह शाहआलरूम वहादुरशाहका निशान, ( १ ) महाराणा २ 
अमरतिंहके नाप, दस्तखत खासका, 


लललललल---अक मु मेँ इसससलआ--_-_>>_त 





वादशाही. 


। हिन्दुस्तानके राजाओंके बुजुर्ग बड़े जागीरदारोंके उम्दह राणाजी, मिहवोनियोंसे 
इज्तदार होकर जानें- हिम्मतवर नरायणदासकी जुबानी बाज बातें माठूम हुईं, असली | 
जवाब, जिनमें झूठका लगाव नहीं है, उससे कह दिये गये; वह मुफूस्सर लिखेगा ! 
मोतबर समझें. मुझआमछझा पहिलेके मुवाफिक्‌ हे; जो कोई कम जियादह 
कहता है, उसमें कुछ सच नहीं हे, जितनी वादशाही खेरस्वाही करेंगे, बड़े | 
' दरजेपर पहुंचेंगे. जियादह ताबेदारीपर काइम रहना चाहिये. अगर मेरी इस ! 
बातको मानोगे, तो में तुम्हारा साथी हूं, ओर अगर बच्चोकी बातोपर ध्यान रक्खा, तो | 
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४... अजीज कलश पक नल मिज अमन सनक कली 
१ तुम्हारा इस्तियार है; में शरीक नहीं हूं. ता० १६ जिल्काद सन्‌ ४९ जु० आ० 
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२०- बादशाही हुक्मके मुवाफिकू फ़जाइलखांने नव्वाव वजीरके नाम लिखा, 
| ४७5 
दोस्तीके आदाव बजा छाकर अर्ज रखता है, कि बुजुर्ग ख़त ता० २७ शब्बालका 
लिखा हुआ मए खुत अमरसिंहके वुसूल हुआ, सव हाल मालूम हुए; हज्रमें अर्ज | 


लत +-४ज-+- 


करदिया गया. अमरसिंहने लिखा, कि खुमानसिंह जागीरदारने किले चित्तोड़की 
। मरम्मतके लिये जो अजू किया है, उसकी खिलाफू बयानी राजाअतखांने लिखी 
होगी बादशाही हुक्म हुआ, कि उस स्दारने अभी तक उस मुआमलेमें 
| राय नहीं दी वादशाही मन्‍्शा है, कि अमरसिंह किला चित्तोड़ ओर 

| बुतखाने बनानेसे पहन रखे, ओर वादशाही मर्जीके वर्लिलाफु कोई काम न 
। करे; ओर वादशाही हुक्म ऐसा भी है, कि वर्तयारखांके खृतकी नकल, जो ' 
| इन दिलनोंमें पेश हुआ है, उन उम्दह वजीरके पास भेजी जांबे, वह नजरसे | 
| गुजरेगी; खुशीके दिन हमेशह रहें. माह जिल्हिज सन ०९ जुलूस [ हिज्ी ३३११ | 
| > विक्रमी ३७५७ ज्येष्ठ शुद्ध ८ ई० १७०० मई ]. 





मिल 
| २१- नव्वाव असदखांका खृत, मेवाइ़के मुआमलेमें 
फुजाइलखां मुन्शीफे नाम, | 
किलर न, हम ! 
बड़े दरजेके साफ दिल दोस्त बादआही मिहवोनियोंमें आामिल रहें, वाद , 
सलाम शोकके मालूम हो, कि उस दोस्तका ख़त, जो बादआही हुक्मके मुवाफिक 
, लिखा था, मुभको मिला; उसमें इशारह है, कि अमरसिंह, राणा जयसिंहके बेटेकी 
, लिखावटसे डूंगरपुरके जागीरदार खुमानसिंहकी अ्ज गुलत माठ्म होती है, जिसने 
। लिख दिया था, कि चित्तोड़की मरम्मत होती है, ओर बुतखाने बनाये जाते हैं. 
' शजाअतखांसे भी दर्योफ्त़ किया जावे; इससे पहिले शाजाअतखांका खृत भी पहुंचा 
था, जो भेज दिया, अब दो वारह उसकी नकल भेजी जाती है, जिससे मुफुस्सल 
हाल मालूम होगा. जागीरदारके वकीछोंसे भी, जो मए तीन सो सवारोंके रुइकरमें 
कु हाजिर हैं, द्योफ्त किया गया; मुचछुका और जो कागज कि उन्होंने लिख हु 
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$%- दिया है, असल भेज दिया जाता है, किसी मौकेपर पेश करदें; और बाइक 
हक्‍मसे इत्तिला दें. ता० २७ जिल्हिजको मुसव्वदह किया, ओर ता० १ महरम | 

| सन्‌ २४ जु० आ० [ हिजी १११२ > विक्रेमी १७५७ आपाढ़ शुकू ३ 

। १७०० ता० २० जून | को तय्यार इआ 





| 

| 
| २२- नव्वाब वजीरका खत, महाराणाकें मुआमलेमें । 
! । सूवेदार अहमदाबादके नाम, 
| 
खान्दानी इजतदार दोस्त खुदाकी हिफाजतमें रहें, सलामके वाद माल 
हो, कि पहिले उन दोस्तका खत पहुंचा था, कि डूंगरपुरके जागीरदार खुमानसिंह 


| 
| 
लिखावटमें कुछ सचाई नहीं है; इन दिनोंमें खमानसिंहकी तहरीर ओर अजमेरके वकाया 





, निगारोंकी खबरोंसे माठ्म होता है, कि चित्तोड़की मरम्मत की जाती है; ओर बतखाने 
बनाये जाते हैं, ओर फोज इकट्ठी करके अमरसिंह, राणा जयसिंहका बेटा खराब इरादह 

॥ रखता है. उस शख्सके लिखने ओर उसके वकीलोके इज 7रसे मालम होता है, कि यह 

। तमाम झूठ है; इस वास्ते अब लिखा जाता हे, कि वह इज़्तदार दोस्त गुजरे हुए राणाके । 

॥ बेटेकी पूरी हकीकृत और नाकिस इरादहको दयोफ्त करके सहीह तोरपर मुझकी लिखें, ता 

। कि वादशाही हुजूरमें अर्जु किया जावे; जियादह सलाम. ता० शुरू मुहरेम सन्‌ 9४ जु०' 


| 
। 
। 
। 


आ० [ हिजी ३११२८वि० १७५७ आपाद शुरू ३ >ई० १७०० ता० २० जून ]. | 
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! २३- किसी वादशाही नोकरकी दरूवस्त, महाराणा २ अमरसिंहके नाम |! 
॥ ता० २९ सफूर सन्‌ ४४ जु० आ० [ हि० १११२ ८ वि० १७५७ | 
| भाद्रपद रूण्ण ६६; ८ ईं० १७०० ता० १५ ऑगस्ट ]. । 

|| 


,न्‍ ५ ००२५० प्र 


“--++२0९८४४७४८- 


| हजरत बुजुर्ग बादशाहकी मिह॒वानियें, उन बड़े दरजेके आलीशान खान्दान 
॥ वाले राजाके हालपर जारी रहें, मुखाकातकी आजेके बाद अज करता है, कि बुजुर्ग 
| खत भेया रामरायकी मारिफ्त बुसूठ हुए, ओर जो अजियें, कि शाहजादहके 
| हुज्रमें भेजी थीं, पेश करदी 
| शाहजादह आलीजाहका लदकर इन दिनोंमें सबे मालवाकी तरफ आने वाला है, निहायत 
। साफ दिलीसे वह उम्दह राजा अपनी खेरख्वाहीसे मुचल्का लिख कर एक हजार सवारकी | 


हज 0 


#ँ> जमइयत, जो उज्जेन पहुंचनेसे पहिले भेज देंगे, यह सब अज कर दिया. बुजुर्ग 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद,..[ महाराणाके सामानकी रसीद - ७४ 


श्य्स््य्च््च््ल्च्स्ज्ज््ल-््ेस्‍्िससखि डे आस य्च्यसभचच््िखियिशिथचसखख्खचख आशय शख्स्सस्स्स्स्स््च्धचचआ्च्चस्च्नम्म्म््स्पन्कस्सम्ण्म्मम्म्म्ल्फज्सिलि। 


'> शाहजादहने वे हद मिहर्बानियोंके साथ वादशाही दर्गांहसे टीकेका फूर्मान, राणाका है! 
खिताब ओर जडाऊ जम्धर, घोड़ा ओर हाथी, मए चांदीके सामानके उस बुजुर्ग सदोरके 
| लिये हासिल किया; ताबेदारीकी सूरत देखकर शाहजाद॒ह आलीजाह भेज देंगे, 
उन उम्दह सर्दारका वकील भी खिद्मतमें हाजिर रहेगा 

उन बुजुर्ग खान्दानके सर्दारको कृदीमी खिताब मुवारक हो, इसका शुक्रियह | 
| अदा करें, ओर अपने बुजुगोंकी मानन्द खैरसख्वाहीके रास्तेपर काइम 
रहकर बादशाही मर्जीके खिलाफ कोई काम न करें. वागियोंको अपने इलाकृहमें 
जगह न दें, ओर, जमइयत भेजकर 'ुसादियोंकी खूराबीमें कोशिश करें, जिससे 
वादशाही मिहर्बानियें बढ़ती रहें. जो पेरवी उन उम्दह सदोरके दीवानसे इस मोकिपर 
जाहिर हुई, तारीफृके काबिल है, यकीन है, कि उम्दह नतीजह बख़्हो. वादणाही 
५ गहमें होशयार आदमीका भेजना आपकी ख़ूबी जाहिर करता है. मुभको दोस्तीके 
रास्तेपर साबित कृदम समझे. जियादह क्‍या लिखूं. खुशीके दिन हमेशह रहें 

अंक 
२४०-- जुम्दतुल्मुल्क असदर्खां वजीरका खृत, महाराणा २ अमरसिंहके नाम, 








आिनानाजिलणजए घिज आज ०७४ ५४ 


न  च 90०: 


हमेशह वादशाही मिहवानियोंमें शामिल रहकर खुशी ओर विहतरीमें रहें- 
| घुहृब्वतकी वातें बयान करनेके बाद साफ तवीअतपर जाहिर हो, जो खत हुजूरमें जमइयत 
। भेजनेकी बाबत ओर अपने गांवपर करण ओर जुभारसिंहके जुल्मके वयानमें लिखा था 
| नजरसे गुजरा. वादशाही हुक्म "गया है, कि यह वादणाही खैरख्वाह ( में ) उस दोस्तो 
लिखे, कि बड़े नव्वाब बुजुर्ग शाहजादह आलीजाह आजमशाह उस तरफ तशरीफ 
रखते हैं, उनके मन्शाओको वादशाही हुक्म सम भकर अमल करें. वादशाही हुक्‍्सके कागज 
| काइदहके साथ इस खेरख्वाहकी मुहरसे पहुंचेंगे. उस उम्दह सदोरके एक हजार सवार 
। शाहजादह आलीजाहकी खिद्मतमें तईनात हुए हैं, वहां भेजदें, करण ओर जुमारसिंहको 
| बादशाही दर्गाहसे हुक्म मिला है, कि किसी तरहका नुक्सान उस बुजुर्ग दोस्तके इलाकेमें 
न पन्‍ंचावें. उम्मेद है, कि हुक्मके मुवाफिक अमल रहेगा. ता० ५रजव सन्‌ ४४ जुझूस 

आ० [हि० १११२८ वि० १७५७ मार्गरीर्ष शुरू ७9 ८ ई० १७०० ता० १९ डिसेम्वर ]. 
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ब्््ञज्ि 


२५-- आजूमशाहके कारवानहकी तरफुसे सय्यद अहमदरकी रलीद, 
महाराणा २ अभरसिंहकी भेजी हुई चीजोंकी वाबत, 
ननाातः>8८- 


। | 
22 तारीख २९ रवीउस्सानी सन्‌ ४५ जु० आ० [ हिजी १११३ > विक्रमी 
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महाराणा अमरसिंह २. ] घीराविनोद, [ बांसवाड़ा और रामपराकी बाबत खत-७9७ 


फकेलनलनललननननिनननननननननिनननननन न कक 
६ १७५८ आश्विन कृष्ण ३० 5 ई० १७०१ ता० ३ सेप्टेम्बर ]. <ु 
| हाथी गजशोभा नाम, तलवार नग ७ घोड़ा ४२, सर्ज याने जीन 


कीमती रु० 9१२१। -+॥. सावरी ९ घोड़ेके २, जम्धर जड़ाऊ 
| जम्धर७कीमती रु०१४८३। < ४. पाखर वगेरह, कामके सए अतलसी ग्लाफ, 
। जम्धर सोनेके सामानके, कीमती रु००००... कीमती रु०१०५९॥ 

कीमती रु० ४२४७ तरक, कीमती रु० ४ ० ०. जीन सुनहरी, रुपहरी, 


झूछ, कीमती रु० ९१. सरचंद, कीमती रु० १५९३- 
पायजापा साबरी, फीमती रु० ५०० 
कीसती रु० ४५, 


बनन_-- तप पी <पनयकी-+>- 
२६- वजीरका खत, रावल अजवरसिंहरे नाम. 


बल (८०स 


वरावरी वालोंमें उम्दह रावक अजवसिंह नेक नियत रहें, इन दिनोमे वजुर्ग 
खानदान राणा असरसिंहके लिखनेसे अरज हुआ, कि उस सर्दारने भीलवाड़ा वंगेरह 
। २७ गावोंपर, जो डांगलके जिलेमें राणाके सहंदी इलाकेपर हैं, ओर जिनकी 
| बावत राणा एक महजर उनके घाप रावरू कुशल्लिंह ओर डूगरपुरके 
ज़मींदार रावर खुमानसिंहके हाथकी रखता है, बेफायदह दावा करके जुल्म 
ओर दख्ल दे रखा है. यह बात बादशाही दुर्गाठमें शत खराव मालूम 
होती है, और हुक्मके मुवाफिक लिखाजाता है, कि इस कागजुके पहुंचतेही 
| राणाके इलाकेपर वेजा दरूुल़ न करे; इस सुआमलेमें हुजूरकी तरफसे सख्त 
ताकीद समझे. ता० २५ जिल्काद सन्‌ ४६ जु० आ० [| हिजी ३११३ - 
| विक्रमी १७५९ वेशाख कृष्ण १३ # ई० ३७०२ ता० २३ एप्रिल |. 
२७- नव्वाव शायस्तहखांकी रिपोटेका खुलासह, ता० ३ शअबान 
| सन्‌ ४७जु० आ० [हि०१११४ ८ वि० १७५९ पोष शुरू ५ 
। - ३० १७०० ता० २४ डिसेन्बर ]. 





| 
हि सुनहके वक्त राजा इस्लामखांने मालवेके सूनेदार नव्वाब शायस्तहखांके पास <$ 
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---०-->- 
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जे 5 


! वक्त मेरे पास रहता है; में उसको ताकीद करता हूं, कि बादशाही मर्जीके खिलाफ 


५ 


/ कोई कारंवाई न होने पावे. नव्वाबने राणाके वकीलकाी ताकीद की, जिसने जवाबमें 
जाहिर किया, कि हमारे ठिकानेदारको बादशाही मुल्कपर हाथ डालनेकी हिम्मत 
नहीं है. राजा इस्लामखां ओर प्रतापसिंह देवालिया वालेके बेटे कीतिसिंहने अपने 


 जानेके लिये हीला बनाया है; अगर मेरा मालिक कोई नुक्सान पन्‍ंचावे, तो में 
९५७५५ 


|| 

| 

। 

| मुचल्का लिख देताहूं; राणाको राजासे कोई दुश्मनी भी नहींहै. वकीलने सुचल्का लिखदिया. 
। 
| 
| 
। 
| 
॥ 


| जिससे गांवकी रञआय्यत भागती है. नव्वाबने कहा, राणाका मोतवर वकील हर 
हे 
| 
| 





मुचल्केकी नकल, 
! टन लिदेसलल 
| मेरा नाम वाघमऊ हे राणा अमरसिंहजीका वकील हूँ, इक्रार करता हूं, कि 
| शजा इस्छामखांने अपनी मुहरसे लिख दिया है, कि राणाजी सुमसे दुश्मनी रखते 
हैं, ओर अनोपपुरा वगुरह रामपुरेके इलाकरोंको ठूटना चाहते हैं. मेरे ठिकानेदारको 
राजासे कुछ ढुइमनी नही है, बल्कि शजासे वहुत मुवाफकत रखते हैं; इस्लामपुरेके 
इलाकृकों छूटना उनके खुयालमें भी नहीं है. अगर राणाजीकी फौज इस्लामपुरका 
इलाकुद्ट लूटे, में उसकी --वदिहीके वास्ते हाजिर हूं. ह 


७०-०० ०००००» ००-«७ फेंके रन्‍ण॑कआमकणव 


२८- महाराणा २ अप्तरसिंहका खृत, ज्ुल्फिकारखां बर्ती नाप, 
| [ विक्रमी १७७९ :-- हि० १११४ -< डे ० १७०घथ्‌ [4 


“>-->;६८+.- 


॥ बुजुर्ग वादशाही मिहर्वानियें उन बड़े दरजेके दोल्त बस्ठायुर्ू मुल्कके | 


| हालपर जारी रहें, बाद शोकृके माछूम हो, कि इससे पहिले नव्वाब जुम्दतुल्मुल्कके 
' फ्सनिके सुवाफिकू एक आर्जी फृल्की मुवारक्वादीमें मए किसी कृद्र नजके 
बाघमलछकी माफृत भेजी थी, यकीन हे, कि हुजूरमें पेश की हो. आपने हुजूरके 
रूवरू भेरे मोतवर पंचोली विहारीहास ओर सलामतराय युन्गीको जमइयत 
भेजनेके वास्ते फूर्माया था, उसके सुवाफिकि अपने काका कीतिसिंहकी मर 


8 च ३ 0० पु [कप 


जमइथय रवानह किया हे; अगर खुदाने चाना, तो खैरियतसे पहुंचकर आपकी 


-चधचछि 


आकर जाहिर किया, कि राणा अमरसिंहकी फोज इस्लामपुरके इलाकेमें आगई है, <ह 


वह सैवव-+ऊ-+3+-34-4+--3433-- 4+++-7333 4-4 ूकिन+म-५3क 3)» +पननननननन-++क नमन शनननन- 5 


,००क पेय 2० + 3.५७ क >कम»«ा५५ 4७५3-3७ -ाककन न ३» सामना क+-+ ३४४७७७४७,० आन »+५»+.०रक-३-कलक-फ-- कक. 


ड +४-+5-+२++----“<-5--८---++++>च्-वन 
्य0 आककाायाबक- आए आ-- आयाम 


2० पक ५>ो-.आ-..-ल्‍+ न फट..3--3-+ 3>मन+-न--मनान+3 मन ८ >ननानमध 0. > लीन न करा 
डा श्र श्ट 
न अऑजननओओओणओओओओी >> जज जीजीओओओ जज 


ख््फज्ण पे 


चलो जजज जज डजजाल 


3-3 “+--न न सीन मन मन +न+-मनन न >»%- ७ नमन ७ 2 अमममममभन»न 23 जनरक3 सर 
बल असटसीजओ 
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लन्‍्शके मु बाठशाही कामसे ससरूफू होगा. जबसे कि मेरे वकीछोंने | 


आपकी साफ तबीअतका हाल लिखा है, सुभको हर तरहकी वे फक्नी. यकीन 
3 ६५ कि भेरे काममोंमें खुयाठ रक्खेंगे, जियादह क्या तछीफ दी जाबे. 
श्र | ११ $%ऋ एछए*ऋछ>ऋएऋण॒ाषगचचडननाए:: उप मल अमकजकलकलक 
तर "जा" ऋण 





महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ सलिरोहीकी बावत काग़जात - ७४९ 


प्ः २९- अमीरुलउमरा शायस्तहखांकी यादाइतः ता० ७ जिल्काद ४७ जु० आ० [ हि० 3 
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। १११४८ वि० १७६० चेत्र शुक्ध ९-- हैं० १७०३ ता० २६ साचे ] हि० ता० २७ | 
' जिल्कुद [ वि० वेशाख रूण १३-३० ता० १५ एप्रिल ] को हुबारा पेद हुईं- 
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। कि परगेनह सिरोही व्गे्‌रह इलाकृह अजमेरमें से एक किरोड़ दाम जमापर, | 
। १००० खबार दक्षिणमें नाजिमके पास हाजिर रहनेकी शर्तेपर शुरूआ्‌ रबीअ ईंलसे राणा 
॥ अमरसिंहकी जागीरमें मुक्रेर हुआ; मुनासिव है, कि चोधरी, कानूनगो, पटेल 
| रअय्यत ओर करसे, कुछ जवाबदिही ओर दीबानीके मुआमले सफ्राईके साथ, 
| लिखे हुए सर्दारके आगे पेश करते रहें; और उसकी मर्जीके बखिलाफ्‌ कार्रवाई 
न करें. ५ जिल्हिज सन्‌ ०७ जु० आ० [ हि० १११४ > वि० १७६० वेशाख शुक्त ७ 
< ई० १७०३ ता० २३ एप्रिल ]. 


न न की की न फन्पअकनकनक 


पर्तकी हबारत 


सकरेर जागीर राणा अमरसिंहके नामपर याद्ाइतके म॒वाफिक्‌ पर्गनह सिरोही 
आर आबगढ, जिले जोधपुर सबह अजमेरमें से, १००० सवार दक्षिणमं नाजिमके 
साथ रहनेकी शर्तेपर इनायत किया गया; दो पर्गने एक किरोड़ बीस छाख दामकी 
जमामेसे वीस छाख दाम तर्फीफ किये गये. 
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३०- सालवेके सूवहदार अप्तीरुल्‌उमरा शायसतहखांका खत, अली अहमद फोज्वारके 
| नाप; ता० ९ जिल्हिज सब 9७ जु० आ० [हि० १११४ 5८ वि०१७६० 
वेशाख शुक्त १३ ८३० १७०४ ता० २७ एप्रिल ]. 
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| 
। सकोरी खैरख्वाह रूय्यद अलीअहमद खुश रहें, मालूम हो, कि पर्गनह : 


सिरोही ओर आवबूगढ़ ' बादशाही दर्गाहसे सनदके मुवाफिकू बहादुर सदांर राणा || 
अमरसिंहको बरूगशा गया; इस वास्ते हुक्‍मके मुबाफिकू लिखा जाता है, कि 
| राणके आदमियोंकी मदद करके थानह॒दारोंपर ताकीद रक्‍खें, कि बतेरफु जूमींदार 
वादशाही इलाकृहमें रहकर रास्तह चलने वालोंको छूट मार न करे, ओर दख्ल | 
न पावे. इस मुआमलेमें वादशाही तरफूसे ताकीद जानकर लिखे मुवाफिक । 





महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद, [एक यादाइत जागीरकी बाबत- ७५० 
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३१- मालवेके सूबहदारका खत यूसुफुअली फोज्दारके नास, 


कर 


० ग्गगग्पटट->000्शल झा 


| अमन मा ७ +ब० 3. 





इज़्तदार यूसुफुअली खुश रहें, मालूम हो, कि पर्गनह सिरोही ओर आवृगढ़ [ 
बादशाही दर्गाहसे बड़े दरजेके राणा अमरसिंहकी जागीरमें सनदके साथ बख़्शा गया ' 
है; मालम होता है, कि अजीतसिंह राठोड़ बतेरफ जमींदारको मदद देता है. ' 
वबादशाही हुक्मोंकी तामीझ जुरूर है, इस लिये अजीतसिंहको सख्त ताकीद करदें, 
कि उसकी मददसे माजूल जूमींदार इलाकृहके रहने वालों ओर रास्तह चलने | 
वालोंकी जान व मालपर लूट मार न करे. इस मुआमलेमें वादशाही ताकीद हे. 
ता० ११ जिल्हिज सन्‌ ४७ जु० ञआा० [ हि? १११४ 5 विक्रमी १७६० 
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स्शख्ख््थ्ड्ड्ड्टच्बः्ल लड्ल्ड्िः्ोो 


३२-नकूल याद्यावत, सहाराणा ९ अमरसिंहकी तरफुसे, 


श्््च्जाञ्ः्ः0<फ,ससकसचसक्‍इइ 


हकीकृत यह है, जब हजरत वादशाहने राणा राजसिंहपर चढ़ाई फूर्माई थी, 

उस जूमानेमें राणाके ववीलोंने सुलहके वास्ते हुजूरमें जाकर सुरूहका बयान | 
पेश किया; हजरतने फूमोया कि जिज़यह उसको देना पढ़ेगा. आख़िर बहुतसी रद 
व बदुलके बाद जिज़्येके णवजूमें पने बदुनोर, मांडडगढ़ ओर पुरको लेलिया, 
ओर सुलह होगई. इसके पीछे खुद हजूरत अजमेरकी तशरीफ लेगये, कि इसी 
| आसेमें राणा मज़कूरका इन्तिकाल होगया; हुजूरसे राजाईका टीका राणा जयसिंहको मिला. | 
| इन राणाने अर्ज कराया, कि पर्गने मज़्कूर इनायत होजाबें, उनके एबज्‌ एक छाख रुपया 
सालाना अजमेरके सकारी खजानेमें अदा करता रहूंगा. यह वात मंजूर फूर्मा छीगई, 
ओर फर्मान पर्गनोंकी बावत खिल्आत ओर हाथी समेत सूबहके दीवान मुहम्मद स्वछाह | 
की मारिफृत हासिल हुआ, कि मामूली रुपया खजुनेमें अदा होता रहे. इसके वाद | 
राणा जयसिंह गुजर गया, पर्गने मज़कूर राठोड़ोंकी जागीरमें तनख्वाहके तोर 
मुक्रेर होगये. फिर बादशाही हुक्म राणा अमरसिंहके नाम जारी हुआ, कि 
। एक हजार सवारकी जमइयत हुजूरमें भेजदे, जब यह फ्ोज हाजिरी देगी, तो 
#> पगने 
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प्रदाराणा अप्तरस्िंद २, ) तीशविनोद [ सिरेही ओर फोजकी वात कागज-७५१ 
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2 जेजदी है, जो अब दक्षिणकी छड़ाइयोने करी दे रही है; लेकिन पर्गने अभी तक ६४ 
॥ आता नही हुए. आये जनाब नव्वाव साहिव ( वजीर ) की बुजुर्गांसे उम्मेद रखता हू, | 
कि इस वाबत हुजूरणे कोशिश करके एगेनोफे पिलनेसे छाल्याव फू्मोवि, ताकि 
वादशाही हक्मके श्यादिक्‌ एक छाख रू या सझोरी खजानेमें दाखिऊ होता रहे, या 
एक हजार सवार सोजूदी हजरमे चाकरी करते रहे; और बाढून हो कि तीन 
। किरोड दाम इनआमप्रेसे एक किरोड दाषकी तन्व्याह गलल हुई है, ओर दो फिरोड 
| बाल सकोरमे मांगता हू 














व के प्ब्न 


| ३ फोज्दारफे 
। ३३- प्लालतेके सूबह॒दार अशीरुल्‌ उसरा शायस्तहखाका सतत, अली अहमद फोज्द 
| नाल: ता० १८ शबव्याल सब्‌ ४८ जु० आ० [हिल १११५ ८ 

। लि० १७६ ० एाज्गुन्‌ रूण ४ #| है० १७०४ ताए ९४ फेडअरी ]. 
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| वादशाही सेरख्वाह अछी अहमद खुश रहें, इन दिनोतें शणा अपप्ररसिहके | 


| वकीलकी अजूसे माठूछ हुआ, कि पर्गने सिरोही ओर आजबूगढके योघधरी और कानूनगो उस 
एक किरोड दालकी जागीरको राणा अप्तरसिहसे जृच्त होना मइहूर करके जवावदिही नही 

करते है. बादशाही दफ्तरसे यह जागीर उनके नाम बह्यऊ पाई जाती हैः इस लिये लिखा 
| जाता है, कि चोषरी, कानूनगों और रअय्यत वगेरहकी ताकीद करदे, कि दस्तूरके सुवाफिक | 
: दीवानी ओर घालऊुकी जवाबदिही जिक्र किये हुए सर्दारके पास करते रहे, हिलागी 
| कार्रवाईप्रे कुछ फर्क न हो, ताकीद जाने. 





५ 
| 
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। ३४- जुरिफुकृरण्दा बहाहर, नुख्त जग, बस्छियुरूलुल्कका रूत, पहाराणा 
| अप्लरतिदके नाप्त: त(० १५ रवीजलू अच्तल ़ब्‌ ४4 जु० आ० 
| ( हिए ३११९ ८खि० १७६९ आणदू शक्क १३ 

ल्‍ ह० १७० प ता १५ जुलाई 7, । 





£२९- (! 

उन बड़े दरजेके इलतदार दोल्‍्तकी उस्मेदों' ओर कार्रगाईका वाणु वादशाही 
! मिहवानियोसे सर्सेज हो, बाद शोकके माऊुण हो, कि दोस्तीका खत पहुँच कर 
सुशीका सबब हुआ. पर्गनह माडझगढ ओर बदनोर बगेरहकी जागीरके लिये 
॥ एहिले भी हुजूरमे अर्ज किणा गया था; और अब फिर इरावृह है. दोस्तीके 
हू किहाजूसे एक हजार सवारकी रसीद दी जाती है, वर्नह जमइयत बहुत कम है; 8 
५ अं कया अकाल कद 


हैं >-< /न - 























99% इस वातपर ताकी समझ कर और आदमी बेजे. उस्सेद है, कि हसी तरीकेपर 


जे 
दे 


महाराणा अप्रासिह ३, ] वीरतिनोद, [ जूनियां- लहरु, णीसागणका हाऊ -७पुच 


दोस्तीके खत भेजते रहे. जियादुह स्णा लिखा जाबे. 





कएर डिखे तजेशञॉका रुरासह 

१ नब्ब॒रवे कागजका जो तजमह लिखा गया, उसका मत्लव यह घाऊप होताहै, 
कि गजीर असदखाने उदयपुरके वकोलोकी तसछींके लिये बादशाहसे अर्ज कर्नेको 
यादके तोरपर सव काम लिखे है, जिसएर वादशाहने पेन्सिलसे खुद हस्त दिखा है; 
ओए उसकी नकू तसकीके लिये बजीरने, उद्यएुरके बकीलोको दी होगी, 
ओर उ्होने उद्यएुर शेजी, कामोकी तफ्सील पदनोर, पृ मांडड, ओर 
घाडठगढका कुछ जिक्र है, जो हम ऊपर हिन्दी कागजकी नछके साथ छिख 
आये है; लेकिन राठोड कर्णसिह ओर जुर्ारसिहकी वादशाहने ये पर्गने जागीरणे 
देदियें, ओर इल राठोडोसे बार वार फसाद होता रहा, ओर वादशाही खुलछाजिमोके 
कई कागजोधे भी इनका जि" है. पाठक छोगोकों शह संदेह न रहे, कि ये छोग 
कोन थे, इल छिये थोडा जिक्र इनका बश छक्षके साथ नीचे लिखते है .- 

जोधपु के शव मालदेवके बेटे राजा उद्यसिंह थे, जिनका जन्म्र विक्रती १५९० 
साथ शुरू १ए रविवार | हि ९४४ ता ११ शाझबाल 5 ६० १८६३८ ता० ३७ 
जेन्यूअरी ) को हुआ, ओर विक्रणी १६०० भाह्रपद ऋृष्ण १७५ [ हि ९९१ 
ता* २६ रजव 5 ६० १५८३ ता? १७ ऑगरूद ] को जोधपुर आये; वादशाह 
अक्बरसे जोधपुरका राज्य ओर राजाका खिताव हासिल किया; और बिक्कमी 
१६७१ आपाढ शुद्ध १५ [ हि? १००० ता १४ वब्बाल ८ हूँ? १५९४७ ता० ३ 
जुलाई ] को लाहोतमे उनका देहान्त हुआ. इनके १७ बेटे थे, जिनसेसे तेरहवे ( ३ ) 
लाणबदासवी ओछादके जिले अज्सेर, जूनिया, महरू, पीसांगण बगेरहमे अभी 
तक इस्तिशदार्दार कहलाते है, उसका वश छक्ष मबए गावों वगेरह जागीरके नीचे 
छिपे है. माषवदासका बेटा केसरीसिह, जिसको वादशाही दबोरसे पीसांगण 
जाग से मिला था, और उसका वेट सुजानसिह, जिसके जूनियां तो मोड 
रशाजपूतोले, ओर महुरू सीसोदियोसे छीन लिया था. 


( १ ) जे» डी० छाटूश साहिद अजलेरके सुहतमिम्‌ बन्दोवस्त, पाचवा लेट होता लिखते 


थे ह हक. 


०७ ५ ओर कप तेरहवा कप _्ु ज़्ण ह्टे 
छ3+ है; ओर जोणपुरकी तवारीरले तेरहदा वेए होना सण जह्ता हे, 


४ है 


ट्र। 


पु 


प्रहाराणा अप्रसिह ९. ] बीरबिनोद. [ जूनिया, महरु, पीसागणका शजरा-७५३ 





पराणतणिह, 
फेसरीसिह, पीलागण, 
मुजानसिह, जुनिया और 4004 8: #/4 54085 


##रप्रमा्ििषिषष कार ि | ८८ 
१ रुप्णसिह, ५ कणेतिह, महरू, ( १ ) ३ जुझारातह, 
जूनिया, पीतसागण 








बे | | | | | 
| लि! ५ सायन्तसिह, वणीरतलिह, नाहरसिंह, १फ्व्हलिह, पझ्याप्रनलिह, श्वेवीसिह, 


शिवलिह,  ऋडूज लि देसल्णा पीतागण पारा, सदरा, 


| 
अपीलि ् 
१ है, ५ झुहच्बतसिदद, थे वहाहरखिह, पेजयाएिह, धैजालिमसिह 


५ 
सहरू, तसगास्या, नीसोद, साकस्था, .. कादेडा, 


(ली ट.-32००००_०-न्‍«म» 
">>, 
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| वाह  पकाकरचसभा कक कक फल अकका 


१ वरूतलिह) ५ दलेलसिह, .._ ३|हजेनसिह, 


जूनिया गले, कालेडो, . पडा, 





गभसि गला नतिह, [| _+7+]॥ बंसल | 
पण्ांतह, जैरदलिह १ शासित, ५ दलेलसिह, 
जालिलसिह हर तदारा, गुटगाल, 


नागपिह, ९ झल्पानसिह, 


| | 
पीतागण, खबाप्त, जप १ शेरसिह, ५ घरूतलिह, ३ रणजीतसिह 
अं क ज पारा, छोड़ा, 





ही 
सुजानलिह, < इच्द्रातिह, 
मम | म जम 


| 
सुभेसि हृ, ५ तैरीसाल, 


खरा, छोटा मेवदा, 


,कननीीीाक---....स्‍ममन«मानननननन«म 








। (१ ) कणेलिहकी आलमणीरे बदनोर मेवाइसे लेकर जागीरतें देदिया, ओर पुर सादलछ 
९9 उसके बड़े भाई रूण्णतिहकी व ल्लाइडुगदु जुझारसिहकों दिया णा 


अएकि्नननचचचलटच्चच्य्च्च्नननततलतचचनननतत ही 








हल जोधपुर राजा उदयसिह हि 


। 





| 


प्रद्यराणा अप्लरसिह ५, ] शीरातिनोद, [ फाती कायूजोपर राण- ७६९ 
2: शक 
2. इन ऊपर छिखे हुए शठौड़ेडी ओराव इन्ही गांवोमे मोजूद है, जेला कि 
ऊपर लिखे नसव नापेसे जाहिए होती है. गब्मेण्ट अग्रेजीके मातहत नीले 
लिखे घुवाफिकू साठाना मालशगुजारी अजपेरके लकौरी खूजानेमे जना कराते है. इन 
छझोगोको दीवानी फरोज्दारीका कुछ इस्तियार नहीं है. 


जूनियांवाले, फोडा, खुदरा, गुठगाण, रूदेड़ा, 
रुूपजणशा। 5 &०५३६।८::॥, >€० <५१९ र० ८०१।-॥, ०११९१ ४॥ ८ ७ 
जड़ों, बोगछो, फालेडो, रड्ज, देवल्पा छोटा, मेलदा छोटा, 
रू० ९५४९, रू० १६०० ८5४०५, 5०३७३१७॥- १, झ०७९०॥-॥ . रू ७८८। - 
हर, तसवारिणा, नीणोद, साकरचा, 
रू०५३००॥, ९ रू०१०५३॥॥॥१ ० ६१ ण॥। +- ॥१ रूए 9 ०७ 
एीसागण, खयास, सरसडी, एराहेड़, पारा, 
ड्एघु६शा। न ०५ रण शा रण१६०छी॥,७छ र००४००८।४ 


जूनियांके रृष्णसिहका वेश राजसिह, जो बड़ा बहठुर आदूनी था, अपनी जागीर 
पुर ओर झांडरुपर काबिज रहकर घेवाडके राजपूतोसे ऊुडा मिड करता था. जियादह 
तर सीसोदिया चुडावतोसे उसकी अदावत होगे, उसने कहे चूडावतोकों मार साहकर 
पुरके नज्दीक पहाडीकी खोहते, जिसको “अघरशिला' कहते है, डर दिया; उस वक्त 
किसी शाइरने मारवाडी जवानमे यह दोहा कहा -- 


दोहा 


खेती थारी शजडा रस आईं गशाबत्त ॥ 
अधर शिरा तछ ओठिया चुण चुण चूडाबत्त ॥ १ ॥ 


यह वादशाह आलठप्गीरकी हिक्‍्मत आधी थी, कि राजपूत छोग आएसमे 
लग्कर बारे जावे, और कम्त ताकत हो; छेक्ितल्‌ राणोडोंदी वहादुरीमे शक नहीं, 
क्योकि बड़े ताकतवर मेवाडक्रे महाराजा घिराजसे वखितफ रहकर बेदिल न होना 
वगेर दिलेरीके नहीं होसक्ता. 

अच्बूझ नल्बर फार्सी कागूजका तर्जमह, वजीरकी णाठदाशइत है, पहिली 
कृलुमका मत्लब, जो कर्णसिह, जुझाश्सिहके बारेसे है, सुठालह लिखा गया, दूसरी 
वात उस याद्दाइतसे यह है, कि डूंगरएुरके जागीरदारने बित्तोड़ वगेरहकी वावंत 

4 जो कुछ लिखा, उससे कुछ सचाईं नहीं है, ओर जूमीदार नाप्के लिये मन्‍्सवदार रह 


हा कि. 


/ 


7६ 


(६ 


शर्ट 


न अप्नरसिंद २. ] तीरविनोद [ फार्ली कागजोपर सए - ० 
अजीज 3 मल आर 2 33 3 मन मलआ 3 लम3 3 5 बकलबलम न जम 
99 है, जिस कूद उसको अहमदाबाद आनेके लिये लिसा जाता है, उसका कुछ नतीजा नही 5 
निकलता. इस यादका यह सत्लब था, कि डगरपर, वासवाडा, ओर देवलिया प्रतापगढ्के | 
राजा हमेशहसे भेवाडके मातहत रहे, ठेकिन चित्तोड़पर बादशाह अकवरका हुम्झा 
होनेके वाद यह तीनों ठिकाने कभी वादशाही नोकर ओर कभी उदयणुरके सातहत 
होते रहे. जब महाराणा जयसिहका इन्तिकाल हुआ, ओर अप्ररसिद्द गद्दीपर बेडछे, | 
तब इन लोगोने गदी नशीनीका दस्तूर, जिसको टीका कहते है, नही भेजा; महाराणा 
अमदरसिहने नाराज होकर महाराज सृरतसिह भ्रगवन्तसिहोत्रकों इंगरपरकी तरफ 
भेज दिया; सोध नदीपर डूंगरपरके जागीरदार चहुवान राजपूत मुकावरा करके मारे | 
| गये; रावल खुपानसिह डंगरप्रसे भाग गये; मेवाडकी फोजने शहरफी उठा. आखिरकार | 
| देवगढके रावत चूडावत द्ारिकादासकी मारिफृुत रावऊ खुमानसिहने सुझृह चाही 
। दीकेका दस्त्र उदयएर भेज दिया, ओर फोज खजलेके एक ऊझाख एचहत्तर हजार रुपये 
' दी जमानत द्वारिकादासने दी, ओर रुपया बुसूल करनेके लिये एचास सवार ड्गरपर 
छोडकर फौज वापस आईं. रावरू खुमानसिहने बादशाही हुजरपे अजी लिख भेजी, 
कि महाराणा अमरसिह वादशाही मलल्‍्कएर हसम्ठा करनेके इरादेसे फोज इकटी करके 
चित्तोडगढुकी मरस्मत करवाते है, ओर मुकको भी अपने शरीक होनेको कहा, लेकिन 
में राजी न हुआ, इस लिये फोज भेजकर मुझको तवाह किया. इस अर्जीके सुननेते 
वादशाह नाराज हुआ होगा, लेकिन दृक्षिणकी रुडाइयोके सवब इस बातको दुर्याफत 
करनेका हुक्‍्स दिया; तव वजीरने अहमदाबाद ओर अजमेरके सूवोसे दयाफ्त किया, 
जिसके जवावणे सूवोने रावठ सुधानसिहके लिखनेकी गलत होना जाहिर किया. 


तीसरे - उस याद्दाशतमें यह जिक है, कि रामराय ओर एथ्वीसिहके हाथ 
टीका भेज दिशा जाबे; इसका मत्लग यह है, कि म्रहाराणा असरसिह, कर्णेसिह, 
जगत्सिह, ओर शजसिहके इन्तिकार होनेसे वक्त वक्तपर वादशाह जहांगीर, 
शाहजहां ओर आलूमगीर गद्दी नशीनीका दस्त्र फर्मोन, खिलआत वगेरह किसी 
वड़े सन्‍्सवदारके हाथ जेजते रहे, उसी तरह महाराणा जयसिहके इन्तिकार होनेपर 
अमरसिह भरी चाहते थे, क्योकि जयपुर, जोधपुर ओर वीकानेर बगेरहके दूसरे राजाओके 
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लिये टीकेका दस्तूर घरपर बादशाह नहीं भेजते थे, दवोरमे हाजिर होनेपर बतोर 
खिलआतके उनको मिलता था; इस लिये भेवाडके शजा उस दतूरके जियादह 
| ख्वास्तगार रहते थे. हजार सवारके वारेमे जो लिखा, यह वही हजार सवारकी जमइयत 
है, जो बादशाह जहांगीरके वक्त करारनामेसे करार पाई थी, छेकिन इसकी तामीऊे 
है दोनेने हपेशह हुज्तत और तक्रार पेश आती रही. जब जियादह दबाव देखा 


९ 


| ७.........२२०००-..मनमम नरक. सामान 


प्रहराणा अभरसिह २, ) बीरबिनोद. [ फार्सी रोगूजोपर राय - ७५ 
७६कु---नननननननननतननततततनचततततततततन3-++_++++ 5 
(9 भेज दिया, वर्नेह टाल दिया. इस वक्त महाराणा अमरसिहके कई मत्लब दर्पेश 58 
| थे. पिरोही, इंडर, डंगरपर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ, रामपुरा, बांडलुगढ, पुर माडल, 
। और बदनोर वगेरह कब्जेसे निकले हुए प्गेनोको फ्रिर शामिल करनेकी कोशिशमे थे; 
॥ इस लिये हजार सवारोकी जमइयत देना मजूर किया 
[ कागज नम्बर २ , जो वजीरने बस्वदियुझ्मुल्कके नाम लिखाहे, उसमे ऊपर वयान 
की हुई वातोका, ओर बकीलोके मुचल्केका जिक्र है 

कागज नम्बर ३ भी ऊपर जिक्र किये हुए वारेमे वजीरने महाराणाके नाम लिखा है. 
कागज नम्वर ४ याने कायस्थ केशवदास वकीलकी अर्जी ऊपर लिखी बातोके 

वारेमे इत्तिकाअन व मस्लिहतन हे 
| कागज नम्वर ५ क्सी वादशाही सदोरका दक्तावत कुशलसिहके नाम है, जो महा 
| राणा असरसिहका णतिवारी नोकर था, ओर जिसकी ओलादके कजओ्ेमे इस बक्त विजयपरका 
ठिकाना है, ओर वह रावल समानसिह ड्गरपुर वालेकी बावत है; जिसका हार ऊपर लिखा 
गया 
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६ नम्वर कागजका मत्लव यह है, कि महाराणा अमरसिह तेज मिजाज 
थे, ओर अपने पुराने सुदम॒ख्तार खान्दानका गुरूर रखते थे, जिससे हर 
वक्त झुकठाकर वादशाहतके वर्खिलाफ कारंबाई करना चाहते थे; ओर पहिले 


| 
| 
| 
| 
| 
| भी जब गदी नशीनी का मोका हुआ है, उस वक्त ठीका दोड़मे सालपुरेका 
| 
| 


ही लटना मकरर था, जो वदीके नज्दीक बादशाही खालिसेमे था, ओर अब 
रियासत जयपरके कब्जेमे है. महाराणा अ्मरासेह पन्द्रह बीस हजार फोज 
लेकर अपने ननिहाल बंदी पहचे, यकीन हे कि महाराणाका इरादह मालपुरा छुटनेका 
हुआ होगा, छेकिन्‌ उनके सलाह कारोने सोका न देखकर मना किया; इससे वापस चले 
आये होगे, ओर तीथेका बहाना बनाया; क्योकि वृदीकी तरफ कोई ऐसा तीथथे नही है, 
जहा गददीपर बेठतेही भ्रह्राणा जाते. कियाससे मालूम होता है, कि उनके 
। सलाहकारोने बहा होगा, कि डूंगपुर, वासवाडा, देवलिया ओर रामपुरा बगेरहको 
सातहत करना ओर सिरो्ह व घंडरपर कद करना ओर जिजयहके एवज, जो तीन 
पगेने निकल गये, उनकी वापस लेना चाहिये; वादशाही मुखारुफृतमे इस सब कामोसे 
ना उम्मेद होना पडेगा. दूसरे यह भी कहा होगा, कि वादशाह आलमगीर 
जईफ है, उसके मरनेपर वादशाहतमे भी वेडा पड़ेगा, याने उनके वेडे आपसमें 
लड़ेंगे, उस वक्त अपने दिरूका गुदार निकालना विहतर होगा, जेसे कि महाराणा 
राजसिहने क्या इस तरहकी वाते सोचकर महाराणा वापस, चले आये; ओर 
बजीरने जो कागज लिखा है, वह बविस्कुछ वादशाही हिदायतके मुवाफिक होगा 
से क्योकि ओरंगजेव आल्मगीर दक्षिणकी ऊडाइयोमे फंसा हुआ अस्सी वर्षेसे भी छू 
पट 
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महाराणा अमरसिद 5, ] बीराबिनोद, [ फ्रप्ती कागजोपर राय - ७५७ 
(क-ननननिनानननिन न्‍ननन नितिन नननननिननानना--+++_++++ बह 
५9 जियादह जईफ्‌ था, ओर राजपूतानामे फिर आग भड़क उठनेकी उसको फिक्र थी: 52 
| इस छिये अपने वजीर असदखासे दोस्ती रखने ओर खानगीमे हिदायते करनेके इरादेसे 

लिखाया होगा 

७ वा कागज, महाराणा अमरासिहकी अर्जीका मुसव्बदह है, जो ऊपर लिखे, 











याने छठे नब्बर बजीरके कागजके जवावमे वादशाहके नाप्त लिखी गई. 
नम्बर८, वजीरकी यादाइत है, जो शायद्‌ बादशाहको माठुभ करनेके लिये लिखी होगी. 
कागज नस्ब॒र ९, वजीरअस खाका शहाराणा अमरसिहके नाम है, जिसका यह मतलब ॒ || 
है, कि अजमेरके सूबे सब्यद अब्दुद्मखाकी सिद्धारिश आनेपर सब काम (१) होजावेगे. ! 
कागज नम्बर १०, अजप्रेरके वाक्रनिगारकी खबर लिखी हुईं है, जिससे | 
मसहाराणकी ख्वाहिश झगड़ा करनेकी तरफ सावित होती हे. ह 
कागज नम्बर ११, किसी बादशाही सर्दोर्का अजमेरके सूवेदारके नाम पर्गने 
वदनोर वगेरहकी वावत हे. 
कागज नख्वर १२, सहाराणने किसी शाहजादेके नाम ऊपर लिखे प नोकी वावत 


वि पा कप 


| 
! 
जुकारसिह वगेरहकी शिकायतके वारेमे छिखा है; ओर चूडावतो ओर शठोडोके आपस 
में जो फसाद हुआ, उसका जिक्र हम ऊपर लिख आये है. यह आवेठका राव दूलहसिह 
था, जिसके भाइयोकी कणोसिहका भतीजा रृष्णसिहका वेटा राजसिह पकड ले गया था; | 
उसके एबज भमद्दारणाके इशारेसे देवगढके शवतर दारिकादास ओर सगरोपके 
महाराज जशबन्तसिहने पुर मांडरुपर हब्ला करनेकी तस्यारी की, लेकित्‌ आपसकी 
ग़तोंमि गुफलत होनेसे देवगढ रावत तो ल्हेसवे गावले ठहर गया, ओ" बगरोप सहाशज 
मए अपने भाइयो पेमसिह ओर बख्तसिहके पुरके गढमे जाथुसा. राणोड़ राजसिहने | 
सुका ठा किया, ठेकिनू आगकर माडलसे जा छिपा, वहां भरी जशावन्तसिह्द आ पहुचा, 
ओर शजसिहको मांडरसे भी निकाठ दिशा. इस छलडाईसमे शठोड ओर सीसोदि 
योके बहुतसे आदमी मारे गये; लेकिन फृतह सीसोदिणेकी गही. भद्दाराणाने 
| अलहद॒ह रहकर थह कारेवाई की, जिससे वादशाहको जवाब देनेकी जगह इहे. । 
| कागूजू सम्बर १३, कोई खबरका कागज माठूप होता है; लाला | 
नन्‍्द्राय सुन्शी कोई कायस्थ कोमका वादशाही म्लाजिषम होगा, जिसे कुछ 
रिश्वत न प्रिडी; इससे वह बादशाहकी लडकाता था; ओर नारायणदास कुनबी 
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सातहत रूएके सिरोही ओर हेडरएर झुबजा करना तगेरह: ओर जिजएहके एवज, जो पर्गने दिए, वह 
कक बापत लेना, कर छिसते हुए हमारे किशसतकों इस कागजऊरा मज्पून जिणरह मज्यूत करता है ($ 
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(१ ) काप वहीं है, जो ऊपर लिएत चुफे है, णाने डूगरपुर, चातजाडा, देवलिया उणेश्हको 


महाराणा अमरप्तिह २. ] बीरबरिनोद [ फार्ती झागुजोपर राय - ७५८ 

9/%%----नचचच्नच्स्चनन्ल्चिच्स्चिननससच्च्च्मच्ल्च्ल्चत््न्त्च्न- 399 
9 नन्‍्द्रायका दोस्त गुजरातका रहने वाला वादशाही मन्सबदार था, ओर जोधपुर 58 
खालिसह होनेपर उसको जागीर भी सारवाडइसे मिझी थी, ओर वह कर्णसिह, 
जकारसिहकी बिकाझुत भी करता था. पाठक लोगोको माठूम हो, कि आलमगीरके 
मडाजिमोंका ढंग बहुत खराव था, अगर नन्द्राय मुन्शीके कहनेसे मेवाडपर फोज- 
कशी कीजाती, तो बादशाहका बहुत खर्चे पड़ता, ओर ननन्‍्दराय सन्शीकी 
बेइसानीसे रिश्वत लेनेकी तादाद वहुत कम्त होगी. अब सोचना चाहिये, कि जिस 
वादशाहके सुठाजिस अपने थोटे मत्लवके लिये घालिकका जियादह नुक्सान करने 
पर कुछ निगाह न करते हो, वह बादशआहत कब तक ठहर सक्ती है. ऐसे ख़द 
मत्लबी मुठाजिसोका नतीजा थोडे ही दिनोमे आलमगणीरके बाद जुह्रणे आया, 
आर वह वादशाहत तबाह होगई. 

कागज नम्वर १०, वजीरके नाम वकील मेबाडकी दस्वॉस्त है, इस दर्वोस्तसे यह 
मत्लब होगा,कि पर्गेने खालिसेसे रहनेसे किसी मोकेपर फिर मेवाडमे शामिल हो सक्ते है; और 
दूसरेकी जागीर होनेसे उस जागीरठारकी कोशिठ के सवव सेवाडके मत्लवमे खलल रहेगा. 
१५ वा कागज, वजीर असदखाका महाराणा अमरसिहके नाम बकीलोकी 
| सिफारिश और जमश्यत भेजनेकी वावत है, जिससे वकील एथ्वीसिह ओर रास- 
रायका नाम लिखा हैं; सो एथ्बीसिह भीडर महाराज असरसिहका बटा कुवर था, जो 
बादशाह आलमगीरके पास भेजा गया, और वही रूडाइयोमे मारा गया, जिसका छेटा 
भाई जेतसिह भीडरका सालि्कि बना. रामराय कोई अहसल्कार कायस्थ था. 

काणज नम्बर १६ का सत्लब यह है, कि राव गोपाऊसिह रामपुरा वालेवो पेशतर 
महाराणा अमरसिह अपना सातहत करना चाहते थे, छेकिन्‌ महाराणाका द्रादह 
पूरा न न्ञा, ओर मख्तारखा वगरह वादशाही सझाजिसोनें गोपाछसिहकों निकाल 
कर यह इलाकह उसके बेटे रत्नासिह ( व्रछापखा ) को देदिया जब राव गोपालऊसिह 
लूट मार करने लगा, तव महाराणा असरसिहने खानगी तोरपर उसको मदद 
दी, जोर गाव सत्खधाका गक्तावत राजसिह, जिसका बडा वेटा कल्याणसिह, तो 
सत्खधापे रहा, जिसकी ओलादमे च्यव पीपल्याके जगीरदार है; ओर दसरा वेटा 
कीता, उसको गाव वीनोता जागीरसे मिरा इसके चार वेटे थे, जिनपेसे वडा 
सूरतसिह तो वीनोतेका मालिक रहा ओर छोटा उठयभान था, जिसको महाराणा 
अमरसिहने जुदी जागीर 'माठका 'वाजणा वगेरह दी, ओर महाराणाके हुक्मसे 
वह राव गोपारूसिहकोीं सद॒ढ देवा था, ओर इस कागजमे राठोडोबा भी राव 


0 


गे गोपालसिहकी मठद देना लिखा है; ये राठोड रतलामके भाइयोपेसे होगे हैः 
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जय पहाराणा अमरसिंद २. ] बीरबिनोद [ फार्सी कागुजोपर राप-७५९ 
क्र १७ वां कागज, किसी सर्दारका या तो किसी वादशाही सुलाजिमके नाम हे, जो (है 
| उनको हिदायत करे, या खुद राजा भीमसिहके बेटे सू मकृके नाम होगा; क्योकि | 
भीमसिहके मरने वाद मन्‍्सव ओर पद्मा सब जब्त हो गया था, ओर इसी कोशिदाके 
वास्ते राजा भीमसिहके छोटे बेटे जोरावरसिह वादशाही हुजूरमे विक्रेिमी ३७८६ 
आशरश्विन [ हिजी १३१११ रबीउस्सानी ८ ई० १६९९ ऑक्टोबर ] में पहुचे, 
जिसका हारू उदयपुरके वकीऊ जगरूप ओर बाघमछकी जअर्जीमे लिखा है, जो 
प्रहाराणा अ्मरासिहके नाप अख्वारके तोर पर भेजी है. महाराणा अमरसिहरकी 
कोशिशसे बनेडा फिर भीससिहके बेटे सरजप्रक्तके कृब्जेमे होगया; ओर इंडरका 
जिक्र इस वास्ते हे, कि महाराणा असरासेह बनेडाकी निस्वत इडरको अपने तअद्भक 
' क्रमा जियादह चाहते थे, जिसका जिक्र ोकेपर लिखा जावेगा 

| 

| 
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१८ वा खत, वजीर असदखाका सनबेदारके नाम महाराणा अमरासिहके खतके 
जवाबमे, कणंसिह ओर जुकारसिहको समझादेनेके वास्ते हे 
। १९ वा कागज, शाहजादह गाहुआलुम वहादुरशाहका महाराणाके नाम है, जिसप्रे 
इशारे लिखे हे, उससे मालम होता है, कि जिस तरह शाहजादह सहम्भद्‌ आजूपने 
महाराणा जयसिहक्के साथ अपने मप्लबके इक्रार किये थे, उसी तरह शाहजादह शाह 
आलमने भी इन महाराणाके साथ किये होगे; ओर याददाही सेरख्वाही रखनेसे थी यही 
मुराद होगी, कि जब तक सोका आये, तव तक वादशाही सर्जीके बखिलाफ न हों. 
कागज नम्बर २०, जो वजीरके नाम वादशाही लऊुबकरसे वादशाही हुक्मके 
मुवाफिक फ्जाइलखाने लिखा है, उसमे डूगरपुरके रावलकी गरूत बयानीका जिक् है. 
२१ वा कागज, नव्वाब असदखाका फजाइलखा मुन्शीके नाम डूगरपरके मुआ- 
। मलेप्रें है, जिसका जिक्र ऊपर होचुका. 
। २२ वे कागजमे वही डंगरपुरके मुआमछेका जिक्र हे, वजीरने दोवारह 
| अहमठावादके सूचहदारसे तहकीकात कराई है. 
। २३ वे कागजका भवत्झव यह हे, कि महाराणा अमरसिहके गदीनशीनीका | 
दस्तूर, जिस तरह कि हमेशह आता था; इस वक्त भी आया; ओर शाहज दहसे मुराद 
शायद शाह आलम बाहुरशाहसे होगी. 
२९ वां कागज, वजीरका महाराणाके नाम है, जिसका यह मत्लव है, कि शाहजादह 
मुहम्मद आजमको गुजरातकी सूबहदारी मिली थी, उसकी सलाहके बखिलाफृ काम ' 
न करनेकी हिदायत हे. शाहजादह महाराणासे, और महाराणा शाहजादहसे 
खुश थे, पहिले महाराणा जयसिहके वक्तमे इसी शाहजादहकी मारिफृत सुलह हुईं थी 
छु> और शाहजादहने अपने सत्ठबका इक्रार नापह भी महाराणाके नाप लिखा था, जिसकी <€& 


० कप 


्र 





भहाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद [ रामपराके- रावकी अर्जी-७६० 
पक४ ५५ ......--तवप-तनत तन पनननशपनम सन लत प_म कक त_तलल तक कक परम -5$- पर न ज्ञ तन 
नक हम महाराणा जयसिंहके हालमें लिख चुके हैं. इस वास्ते महाराणासे हजार 
सवारकी जमड्यतकी नोकरी शाहजादहने अपने पास लेनी चाही,. कि जिसके म॒वाफिक 
वजीरने महाराणाके नाम लिख भेजा 
२५ 7 कागज, जो चीजें कि मेवाड़से शाहजादह या वादशाहके वास्ते भेजी 
गईं, उनकी रसीद शाहजादहके व्यारखानहकी है 
२६ वां कागज, बांसवाड़ेके राबड अजवासें के नाम वजीर असदखांका उन 
गांवोंके वारेमें हे, जो पर्गनह डांगलमेंसे महाराणा राजसिंहने फ़ोज ख्चेमें जब्त क्पि थे 
२७ वे कागजमें रामपुराकी शियत है, मसल्मान "जानेपर राजा इस्टामखां 
| रामपराके रावका ओर इस्लछामपर रासपरेका नाम रक्खा गया था. रामपराके 
राव गोपालसिंहका वेटा रब्नसिंह, मालवेके सृबहदार म॒ख्तारखांकी मारिफत 
सुसल्मान होकर अपने बापकों गादीसे खारिज करके खुद मुख्तार बन गया 
था, लेकिन राव रन्नसिंहने विक्रमी १७६२ फाल्‍ल्गुन्‌ शुरू ६ [ हिजी १११७ ता० ९ 
जिल्काद ८ ३० १७०६ ता० १८ फ़ेत्रअरी | को एक अर्जी महाराणाके नाम 
लिखी, जिसकी नह हम नीचे लिखते हैं, इससे साठूम होता हे, कि रन्नसिंह दिलसे 
सुसल्मान नहीं हुआ, शायद अपने वापके जीते जी खुद मुख्तार होनेकी गरजसे दीन 


इस्लाम इख्तियार 7र लिया ह . इसका सुख्तसर हाल रामपरेके जिक्रमें लिखा जायगा 
राव रल्लासेहकों अर्जी महाराणा २ अमरासहके नाम ( १ ), 


| 

सिध श्री उदयपुर सुभ सुथाने श्री महाराजाधिराज महाराणा श्री अमरसिंहजी 
एतान, चरण कमलांण लिपतं रामपुरा थी सेवग आग्याकारी राव रत्रसिंघ केन, / 
पावां धोक ओधारजो जी अप्र- अठाका समा 7र श्री- जीकी पा श्री दिवाणजीकी | 
सुनजर प्रताप थी सब भला हेजी, श्रीदिवाशजीका सुख समाचार सदा सवंदा / 
आरोग्य आये तो सेवग हैं परम संतोक होयजी, अप्न »ी दिवाणजी बडा है, मावीत | 
है, पर्नेश्वर हे, मोटा है, इधको कांई लिखांजी, श्री पमेश्वरजी श्री दिवाणजी हैं लापां | 
सार सलामत राखे. श्री जीका तेज प्रताप थी श्रीजीका छोरू सउपरां हें जी, औ | 
[ 
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दिवाणजी पान कप” जतनांसं अरोगवाको नकम क्रेगाजी, ओर ब्हे श्री जीका सेवक | 
हां, अठे सारोही व्योहार श्रीदिवाणजीका हुकमको हे जी, सेवक्सूं कृपा सुनजर | 
ठेठ कुंवर पणासुं है, जणी ही माफ़िकु हुकम रहे जी; काम चाकरी सेवग लायक व्हे 
स अढायांको हुक्म होवो करेजी; और श्री दिवाणजीकोी परवाणों उथ अपरें सेवग 


(2 «० अमम»%०»-»««» अमर ८2. >« अमामम... धर >20- जा # 


के तन्‍बकम०८० ८, 





| ५ “नमक 2 मनन» २2 ७. 


३. ७ न 


( १ ) पुराने काग़जोंकी जिस कृद्द नक्लें दर्ज होती हैं, उनकी इवारतमें कुछ रद व वदलर नहीं | | 
(| ब्ब्् [पु 

| किया गया, ओर इनमें अक्सर राजपूतानांके रिवाजी संदत्‌ लिखे हैं, जिनको आम तोरपर मुताबिक ॥ 
229 कर दिया गया के 
2 ४७७७४७७७७#छछऋऋ 








शड महाराणा अप्तरसतिद २. ] बीरबिनोद, [ फार्सी कागजोपर राय 5५ 
22 
9 है इनायत हुवो थो, सो पुह्तो माथे चढाय लियो, अपराको द्वसन करे सेवग ऋतारथ (8 

हवोजी; परवानामे हुकम लिख्यों थो, थाक्रो घर सदा स्थाम धर्मी हे, ज्यूही थे 
सेवामे चित रापो हो, आ म्हे निश्चय जाणी हे. सो भी दिवाणजी पर्मेइवर हे, 
हिन्दुस्थानका सूरज हे, पर्भशवरसु अतेह करणर्क वात अर सुरका भ्रताप आगे जाहिरी 
वात छिपी ने रहे है; श्री जी अतर जामी है, भाग है, सेवगकी श्रीजी यो हुकम कियो 
घणी सेवा जाहिरा महनत करे मिनप पावद है, माबीत है, रिसाव है, जद नीठ या वात 
पावे है, सो म्हारे अतह करण वडांकी भगत थी, सो श्री जी जाए यो हुक्म वांच्यो, में 
जाएी आज म्हारो जीवतव धन्य है, जीवतवकोी फल मे आज भर पायो. ओऔरामजी 
श्री दिवाणजी सरपा मावीतांकी उमर दराज करे; अर छोरु हे याही बुघधि जीवे जब ताई 
देस स्थामधरमों ही मावितास रहे; अर माबित सदा सुजाए राबको घर सरासर स्याम धरमी 
है. याही बीनती परमेश्वरासु रात दिन करू हू जी, अर कामके सिर सेवगकी 
चाकरी पण नजरे आवसी जी; अर हक्‍्म हुबो दरवारका लोग रामपुरे आया, जणाहे 
थे जतनां राष्या वाना (यत्र) किया, सो थासु सुख पाया हा; अब रूपजी पचोली 
है हजर वुलाया है, सो थे रूड़ा माणस साथे दे हजूर मेल्ह जो, रूपजी थी नवाजिस 
होसी. भरी एकलिगजीकी आए लिप्याको हुक्म हुवो, अर ठाकुर हठीसिहजी हुक्म 
थी वोरों छिपसी, स श्री दिवाणजी सलाभत, जो कोई दरबारको लोग आयो रक्तो, सु 
अणएीही बास्ते सेवगने रापे वाना किया. भी दरबारका एही चाकर अर याही 
जायगा श्री जीकी, ञंठे रहमो आदमी श्री जी याद करे, जदे ही सेवामे हाजिर रहे 
जी, अर रुपजी ही भरी जीका गुलाम चाहिजे, इस्यो सेवग स्यास धरमी लायक 
आदमी है जी. हजूर बापस्यां शी दिवाणजी पण हुक्म करेगा, स्याम धरसी गुठाम 
है जी, अब यो हुक्म पहुच्यो ठाकरे हृक्मसु दिलासा लिखी, मे रूपजी सूं सव हक्‍म 
थो ज्य कही, अब फासल्गुण शुदि १० का चाल्या रूपजी हजूर पहुचसी जी, परवानों 
सदा मया भ्रसाद होवु करेजी. मि० फाल्गुएण सुद्‌ & सबत्‌ १७६२ का ने 


जी लुमूसुु-->अवबह» हि (28 


२८ वां खत, महाराणा अमरसिहका जुलिफिकारखां वादशाही वसू्गीके 
नाम है, जिसमे जमइयत भेजने वगरहका हाल है 
२९ वा खत, अमीरुठ उमराबी यादाइतहे , ( यादाइतका लफ्ज इस वास्ते लिखा हो , 
कि बादशाहके नज़ करनेके लिये मसव्बदह किया होगा, आर फिर इसी मुवाफेकु 
खूँ> लिखा गया होगा ) जिसमे यह मत्लव है, कि जब विक्रमी १६७१ [ हिजी १०२४ ३० <#$ 
52222 4 


न 


प्रहाराणा अपरसिंद २, ] बीरबिनोद, [सेदाड्‌ ओर सारराडुका सुआप्रला- ७६ 
४-०. ------- "न पपएहपपप कटे 
29 १६१५ ] में बादशाह जहांगीरसे महाराणा अमरसिहका सुरूह नामह हुआ, बा एक 

| हजार सवार दक्षिणकी नोकरीमे भेजना ठहरा था, ओर इन सवारोंकी तन्खाहमें जागीर | 
मिलनेका भी इक्तार था. सो जब कभी जमइयत भेजीगई, तब दक्षिएमें ओर ' 
| 


किसी वक्त दूसरे हलाकोमेंसे जागीर भी मिली; ओर जब जमइयत भेजनेमें टालाटूली 





| 
| 
| 
होती, वह जागीर जुच्त होजाती थी. इस वक्त जमइयत भेजी, परन्तु महाराणा 
अमरसिहकी ख्वाहिशके मुवाफिक सिरोहीका इझाकह पिला, जो कृदीमसे देवड़ा ! 
चहुवान राजपूतोकी जागीरमे चझा आता था. यह देबड़ा राजपूत कभी मेवाड़के | 
मातहत और कभी आजाद रहते थे, लेकिन्‌ भेवाडके राजा कृदामतसे इस इलाकुहकों । 
मेबाड़के शामिल जानते रहे. इस बक्त महाराणाने देवडोको विस्कुल निकाल देना चाहा था. | 
३० वां रत, मालवेके सूवहदार शायस्तहखां (१) का अढी अहमद फोज्दारके । 
नाम सिरोहीकी वावत हे; यह खत वे सार्रेरतह लिखा गया; क्योकि सिरोही 
हमेशहसे अजमेरके सूवेमे रही, अजमेरके सूबहदारकी मारिफृत कारेवाईं होना | 
चाहिये था. ३१ वां कागज भी ३० नम्वरके कागजमके वापमें हे. 
ल्‍ कागज नम्बर ३२ सेवाड़के किसी वकीलकी दस्वोस्त है, जो... का पर्गनह | 
, एक किरोड दाम आमदनीका मिलजाने ओर एक हजार सवार दक्षिएमें जमइयतके तोर 
भेज देनेपर दो किरोड़ दाम आमदनीके णवज परगेनह वदनोर, मांडलगद ओर पुर 
मिलनेके लिये वजीरके नाम याद्याइतके तौर लिखी थी. | 
३३ वा खत, मालबेके सूचहदारका फोज्दारके नाम पगेनह सिरोहीकी वाबत हे. | 
३५ वां खत जुल्फिकारखां वरुदीका महाराणाके नाम जमइयतकी रसीद 
! और पर्गनह सांडलगढ वगेरहकी कोशिशके वारेमे हे. 
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अवब हप वह हाल लिखते हे, जिसके सवव जोधपुरके महाराजा अजीत- 
ह और महाराणा अमरसिहमे वर्ख्िलाफी ओर दोस्ती हुई. सिरोहीके देवड़े | 
कदीमसे राजपूतानहकी वडी रियासते के सम्बन्धी रहे, जोधपुरके महाराजा जद्यवन्त- | 
सिहने भी एक व्याह सिरोहीमे किया था. जब महाराजा जशवन्तसिहका इन्ति- | 
काल पिशावरके पास थाने जम्रोदपर हुआ, उस वक्त उनकी दो राणियां हामिझा थी, जिनके | 
लाहोरमे आनेपर दो बेटे पेदा हुए; एक दुरुथम्वन, दूसरे अजीतसिह. दलूथम्बन 
का इन्तिकूल चार महीनेकी उूस्रमें होगया; ओर अजीतसिहको राठौड़ दुर्गंदास 
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कै). (१ ) शापस्तहखा नुरजहाके भाई आएिफुग्बारा पेटा पा, 


आकलन नतननननननता  त्तनतातततत+++ आह 
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वगेरह जोधपुर लेआये. ऐिर जोधपुर मुसस्मानोंने छीन लिया, तो कम उस अजीत- <# 
सिहक्नो उनके सदोर लेकर उदयपुर आये, और उदयपुरसे आलमगीरझी सलह | 
होने वाद अजीतसिहकों राठ ड़ सदारोने सहाराजा जशवन्वसिहकी राणी देवडीके 
पास सिरोही भेज दिया, ओर देवडोने इनको पोशीदह रक्‍्जा. उस खिह्मतके बाइस 
अजीतसिह सिरोही के देवड़ोंकी तरफदारी जियादह रखते थे. जब सिरोहीका इला- 
कृह बादशाह आठ्मगीरने देवड़ों से छीनकर महाराणाकों दे दिया, तन अजीतसिह 
देवडोंकी मदद करने ऊूगे, जिससे महाराणा अमरासिह अजीतसिह से नाराज हुए; 
लेकिन महाराजा अजीतसिहका मुल्क छूटा हुआ था, इस सबवसे उन्होने महाराणा 
। से फ़िर मेल करना चाहा; क्योकि बहुत वर्षो तक अजीतसिह मुल्क ठूटकर गजर करते रहे 
जब विक्रमी १७५९५ [ हिज्ी १३०९ ८ ई० १६९८ ] मे आलमगीरने डेद (१) हजारी जात 
| और सदारका मन्‍्सद और जाठोरकी फोज्दारी इनके नाम लिख भेजी, तनसे अजीत- 
सिह जालोरमें रहने ऊगे, लेकित्‌ आलमगीरकी चालाकियोंसे गाद्निल नही थे. 
| 
| 


-्न्न-- अं 6 
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विक्रमी १७६२ [ हिज्ी १३१७ 5६० १७०६ ] भे नागोरके राव अमरसिंहके 
बेटे रायसिहके बेटे राव इच्द्रसिहका कुंवर मुहकमसिह, जो वादशाही तरफसे मेड़तेका 
 फोज्दार था, मोका पाकर दो हजार सवारोके साथ जालोरपर चह आया, 
कि महाराजा अजीतसिंटको गिरिफ्तार करके दादशाहके पास भेज देवे. अजीतसिहके 
राजपूतोमेसे चांपावत छखधीरका बेटा उदयसिंह कुंवर मुहकमसिहसे मिल 
गया; लेकिन मुहकमरसिंहके आनेकी खूबर धांधघऊ उदयकरणने खीवसरसे 
लिख भेजी थी, जिससे वह होगयार होस्र जालोरसे निकल गये. रांपा- 
वत द्यसिंहने अजीतसिहकोी ठहरानेकी बहुत कोशिश की लेकिन सृहरूम्सिहसे 
उसकी मिलावट होना जाहिर हो गया था, जिससे अजीतसिह उसके दावमें | 
नहीं आये, ओर निकर गये; उनके चन्द आदमी, जो पीछे रह गये थे, 
मुहकमसिहसे मुकावझा करके मारे गये. अजीतसिहने वड्दी ज़लइयत इकठ्ठी | 
करली, तब झुंवर मुहकमसिह मए उदयसिंह चांपाबतक्े करेला जालोर छोड भागे, 
अजीतसिह उनके पीछे लगे, धूंधाड़े गांवमे जा पहुंचे, ओर वहां लड़ाई हुई, जिस 
अजीतसिहकी फत्ह हुई, ओर मुहकपरसिंहके तीस आदमी जानसे मारे गये, ओर 


अऋ 3 ...-+ नी जन जनक 


| 
| 
(५ ) शारवाडकी तबारीखभे टेंद हजारी सन्‍्लसद पिलना लिखा हे, ओर सिराते अहप्रदीफ्रे 
मन्‍्तव फोज्दारीका ऊफ़ज लिएर है, जिपकी निस्वत खूपाल होता हे, कि गुलतीसे दो! हजारीरा 
रफज फोज्दारी होगया हे, ओर शायद फ़्रज्दारीसे डृहटह ओर इसितियार सराद हो, डक 


3: ही दर 
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५ 


हल ले 'कक्छ 
59 पचास घायल हुए. अजीतसिहके सिफ्के तीन आदमी मरे, और सात घायल हुए. “है! 
इसपर भी अजीतसिहने महकपसिहका पीछा नहीं छोडा, तव वादशाही मृछाजिम | 
| जोधपुरका फोज्दार जाफ्रवेग ओर काजी मुहम्मद मुकीम वकाया नवीस दोनों न्‍ 
बीचमे आये, ओर वर्डी फहमाइशके साथ अजीतसिहकी वापस जालोर रवानह किया. 
ह महाराजा अजीतसिहको यह शक जियादह हुआ, कि मुहकमसिह बादशाह ! 
| आलमगीरके इशारेसे आया था. द्ुुगंदास राठोड़को पाटनकी फोज्दारी मिली थी, | 
| उसपर भी आहजादह मुहम्मद आजमने घोखेसे एक दम हम्ठा किया; इस बातोसे | 
| | अजीतसिहकी यकीन हो गया, कि बादशाह हमको जुरूर मारेगा, या पकडेगा; तथव !' 
| महाराणा अमरसिहसे सुलह करनेशी कोशिश की उस बक्ृछे चन्द्‌ कागजातदी | 
। नकछ़ हम नीचे लिखते है - | 
| 
| 
| 
| 


| 

। 

महाराजा अजीतशिहका खत सम्रीनाखेड़ाके न्‍ 
गुसाई हरनावगिरके चेले नीलकठ 

गिरके नाप्त ( १ ). 

! 

| 

| 

| 

[ 

। 


न्निा।ः> फप्ललन 
नाल टिका 
| 
| 
[| 
| 
| 


अ्री रामोजयति- श्री हीगोठ सत्य. 
प्रसादातु- । 
श्री हीगोल, सही. । 


| 
अजीवसिघजीरों नीमो नारायण बॉँचजो, अठारा ससाचार श्री जीरा प्रताप सू 
भला छे, थारा देजो. “था गुसा£४ व्हारे पूजनीक छो सही. तथा अठे शी जीरा | 
भतापसू फते हुईं, गुसाई सुण बहुत खुस्पाी कीधी, सो गुसाई सारी वाता जाएियां | 
छो रही. तथा गुसाई अडीरी उठीरी माहोघाह मेल करणरी बिचारी, ने भगवान ' 
घरणी घरनू मेलिया ण, उठे आदमी बुठाया था, तीएरी अठे ढीऊ एक सबब हुईं, 
| 


९ ८७ । 
| 


' सो गुसाई पीम्या वीजो, ढीलरी हकीकत सगवान घरणीपर जाहीर करसी. आगसूं 





॥ 





| सिधि श्री गुशाई औ नीलकठ्गीरजी सूं महाराजा घिशाज महाराजा श्री. 
| 
| 
| 
| 


। 

। ( $ ) प्रहराणा अप्रसिह हरनाथगिर्ी करामातके भोतकिद थे, और रियासती ' 
| मुआपलातते नीलरूठगिरकी जियादद दस्तअन्दाजी रही, जिससे उन्होंने करीव पन्‍्दह हजारसऊे ' 
> आमदनीकी जागीर भी हासिल की, जो अभी तक उनकझी ओलाद याने सुरीदोरे कुब्ज़ेपे हर हक 


की + 77 या 
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>्ट्य््क्ल्न्चख््ख्यल्ल््च्य्य््च्ल्य्च्च्य्श्य्श्श्च्  वच्च्च्ख् च ्च्ः््थध्थ्थ्यथ््श्स्स् व खच््य्थ्य्य्म्ल्मम्म्म्च्स्नसस्स्च्च्च्चय्स्स्स्स्स्स्ट्ड्च्सि कक 
४ गुसाईरा इसारा माफक सारो कामकर त्वाड़ी सुपदेव नू मेठीया छे, सो थानू कहसी, &$# 
॥ काम ठीक कीजो, सको थांरा सेवग छे; गुसाई छो, काम ठीककर वेगी सीख देजो | 
| घणो कासुं लिखां, सारी हकीकत बिगतवार रूकामे लीखीछे, वाचीयां जाणस्थो 
| रुका जाहीर कठेही मत करो. तजवाड़ी भगवान धरणीधर सारी जाहीर करसी सही. 
॥ संवत्‌ १७६२ रा चेन्र सुदी ११[ विक्रमी १७७२९ - हिजी १११७ ता० ९ ज़िल्हिज 
ई० १७०६ ता० २५ तारे] बुध सकाम जारुंघर गढ़ 
। लीपतं हाथसुं 
| ऊपर लिखे कागजमें दो कागज ओर हैं, जिनकी नकल यह हैः- 
। तथा रुकारी भा हकीकत छे, इतरा दीन आदमी इण सबब बेठा 
| रह्या, जो म्हारे ने उदयसिंघरे चित पंत पड़ी ने तेजसिंहनु पीजमत फुरमाई, तिण- 
कर म्हेनु राठोड़ मुकन्ददास बारबार लिखतो रह्मो, जो आपकने दीवाणरा आदमी 
गसाईरी मारफूत आया छे, सो आपरे मेलरी बात करणी होय सबली तो म्हारी 
॥ मारफत वात करे म्हें दिवाण कने गया था, वात वीगत सारी करी, म्हे रुको एक 
| दीवाणरे हाथ अपरे लिखायो छे; जद मारवाडन काम पडे, ने म॒कन्द॒दास वे, 
४ जठीनु रुपीया छाप एक अ बार हज़ार पांच अराबों मदत देस, इण भांत स्हेनु 
| कहावतो रह्यो; इण भांतरो मुदों म्हारे हाथ छे, पंचोली दमोदरदासरी मारफत 
। महारी बात छे. आप लिखसो गुसाईरी मारफ्त तो पैण दीवाण म्हानु पुछे, ने 
पछे आपनु लिपसी, तिणसं आप म्हारीज हाथ वात करे ज्य रुकारो म॒दो आपरी 
तरफ रजू ल्यावें, गुसाईरा आदमीयांनु सीप देजो, ण आपर अतीत छे, मोटेरो काम 
॥ मोटे हीज वेत हुवा सपरा पहलां तो हूं अबोलो बेठो थो हीमें आप रा० तेजसिंघ नु 
| काम फुरमायो छे, तिणसुं म्हारी तेजसिंघरी बात एक छे. म्हे आपरी चाकरीनु छा, तरे 
इणन लिपीयो, थे हजर आदो, ने म्हान रुकी आपीयां दिपावो, सो हजुर तो नायो, 
इतरामें धुम धाम हुई. 'हे फतेकर नागोर ऊपर चलाया, जोधपुररो सूबेदार आय भेलो 
हुवो; मुकन्ददास ही आय हाजर हुवो, सुबादार रा कयासुं म्हे जालोर आया, मुकन्द॒दास 
पीए म्हां साथे आया, अठे ही म्हे बात बिगत कीधी, सो रुक्कों तो म्हा नु न दीपायो 
ओर कागढ् द्वाणरा दोय चार दीपाया इणरी बात म्हारे कुछ तरेदारसी नीजर आईं 
! म्हें इहनु पूछीयों हीमें कासुं कीयो चाहीजे, तरे इण अरज करी, आदमी मोकुप 
| रापो. हूं म्हारो आदमी एक मेलु छूं, जेसो आप काम चाहा सो तेसो अठे वेठा 
कागव्ठसु करीस तरे म्हे विचारीयो, इणरो कह्यो न करे छे तो कामरो पतरो करे छे, 
| ओर सारी वात मोकूफ रापने परगट तो इणरे सीर उठेरों काम रापयो छे; गोसासुं ! 
है (पोशीदा )अवाड़ी सुपदेवनु थाकने म्हेलीयोछे, ज्ि० सुपदेव भगवान धरणी धर सारी 
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हकीकत कहसी; उठे त्रि० सषदेव जाहर होण पावे नहीं, थांरी रजाबंधीरी षातर 
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(३९०० ० ०. 
टन्डनही 


०८०३७ ०. 
राई, 





कै ब्मू नन-त 
ज्ीनिजालाज 


ब्््म्जिज स> 


; 


मेलीयो छे, मुकंददासरा जासूस उठे दमोदरदासरी मारफत घणा छे, सो उठे त्रिवाड़ी 
जाहर हुवो तो अठे काममें पठचो पड़सी. दीवाण म्हास वात करे, सु उठे जाहर न 
करे, ने सकन्ददासन प॒ुछे पीण नहीं, ने लिखे पीए नहीं; इणन वात पछीयां रस न छे 
थे स्थाणा छो, इतरामें घणो समकजो. कागछ ( कागज ) पीण म्हारे हाथसुं लिपने 
मेलीयो छे थांरी रजाबन्दीरे लीये, सो कागर थांरे हाथ राषने दीवाणरो कागलढ 
दींवाण पहिली छीष त्रिवाड़ीरे हवाले करे, तठा पछे म्हारो कागर दिवाणरे हवाले 
करे जो, म्हें पीण भली भांतसु लीपयो छे, ने उणरो तो लीपावणो गुसाईरे हाथ छे, 
म्हारी पातर नीसा छे; गसाई बीच आया छो, भरी ईंज करसो; तिण वात अठीरो 
रूडो दीसे त्ये करजो, म्हारेने उणरे मेलनु घणा लोक करावणन जस लेणन पपता 


था; इण वातरो इकत्यार थांरो रापीयो छे, थांरे सीर छे, थांरो क्यो कबूल कीयो छे, 


म्हानु दीवाण राजी करसी, तो एक भले काम सीर म्हे घणो साथसुं मुढठा आगे |; 
हुसां, म्हारी ने इणरी बात भेली छे. संवत्‌ १७६२ रा चेत सुद्‌ ११ वुधे[ विक्रमी १७६३ | 


- हिजी १११७ ता० ९ जिल्टिज ई० १७०६ ता० २५ माचे ] मुकाम जालूुंधर. 
इसी कागजके नीचे यह मजमन हाथ अक्षरोंका लिखा माल्म होता है 


तथा गुसाई थां सरीषा समभणा ने दीवाए दपणीयांनु बुलाया, ओसी अलबद |[ 


(अफृवाह ) कुगढां ( खोटी बातें ) मेली, जे थे तो म्हानू कदेही छीपीयो नहीं, सो जाणीजे 


म्हे स॒णियो कुछ मसलछत कीधी, सो कासुं मसऊत कीधी, कासु ठेराव कीयो, कुण कुण ; 


था, सो लीप जो. तथा म्हे सुणां छां,आझा वात पातसाह सुण अठी आवशो कीयो छे, 
सो अठी आयो इण भापरानुं भूंडोडे, सो ओरंगजेब छे, तीणसुं इण वातरों इलाज 


कीजो, पछेजु सको ( सव ) री पातर छे, भली जाणो सो कीजो रही. 


तीजी टीप. श्री हीगोल. 

तथा गुसाई चीठी दीवाणनु मेलीछे, गुसाई काम सीध वेगो कीजो, ने म्हासुं सेवा 
होसी तीणरी कोताही नहीं होवे, सो हकीकत भगवान धरणीघर केसी. बे० स॒ु० ११ 
सुक्रे [ विक्रमी १७६३ - हिजी १३११८ ता० ९ मुहरंम ८६० १७०६ ता० २४ एप्रिल ] 

कि -+» 3 ५4०० 

नीचे लिखे कागजमें किसीका नाम नहीं है, लेकिन मालूम होता है, कि 
यह कागज भंडारी विहलदासने किसीके नाम लिखा हे, क्‍यों कि इस कागजके हुरूफ्‌ 
उक्त भंडारीके खतसे मिलते हैं, के ओर भी कई कागज मोजूद हैं. विह्वलदास 


छ> महाराजा अजीतसिंहका बड़ा मोतबर अहल्कार था. 


र्ट 
४+७+--+----+-++-+++-++-+++-++---+++++-++--+--++- ५«»०+---------+--.--.--+---+-+-७००-+--०७-...००--००-०-००--०-.-..०-७---.-००-----७--------... 
22६ डी ड अं ७७9 लजतज.. अऑ्धितिजजजण॑॑+>यिियय: जञथजेज ज« »»ै“म््न-क-::/।/॑े_  प्प्यस्‍स्‍्स्‍्थ्स्‍् से स्नम्िस्भिप्प्प्भेिाप्ण्य्फिप्फ्मि--पस्कसफफफसफप्प््सपपिपिि दर घट 
४8 
४ 7४३५ -॥ 


| 
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५. मिल नरक मन मलिक ली मम लत अप े 
की कागुजकी नकल ९ 


| 


4 


डा 


| अं ! हज़र सुं राजाजी नु दिलासा आई, जो थे षातर जमासं सावक 
दस्तूर जालोर बन्दोवस्त सु पबरदार थका बेठा रहजो, ने कुंवर थासु विना हुक्म 
कीवी छे, तिणरों नतीजों ओलछंभारों पावसी; सो हजुर (१ ) सु दिलासा आवे 
तठा सुधां न्हानु मिरजेजी अंठे राषीया था, सो दिलासा तो आईं, हमें राजाजी 
कहे छे, थे म्हा कनेहीज रहणो मुकरिर करो, सो श्री जी जिकुंही हुकम भेजें सो, म्हान॒ | 
कबूल छेजी, हम भेजावजो जी जी पास दसपतां परवानामें लिष्यो थो, ज 


| एक आदमी मातबर हजुर भेजजो, सो इतरा दिन ढील हुईं, सो जालोररा आवशणारी | 
. सवब हुईं, हमें चुरा देवदतन श्री जीरी पीदमतमें भेजियो छे, सो अठारी हकीकत सारी । 


हजुरमें माठूम करसी, ओर चीठी १ श्री जीरी हजुर राजाजी भेजी छे, सो हज॒र पहुंचसी जी. | 
वाहुड़ता परवाना महरवानगीरा हमेसा इनायत हुवे. बेंसाप वद्‌ १४ (२) स्वत्‌ १७६४ रा 
[ विक्रमी १७६३ - हि? १११७ ता० २८ ज़िल्हिज ८ इं० १७०६ ता० १२ एप्रिल ] 
जब विक्रमी १७६३ फाल्गुन्‌ रुष्ण १४ [ हिजी १११८ ता० २८ जिल्काद 
ईं० १७०७ ता० ३ भार्च ] शुक्रवार को बादशाह आलमगीरका देहान्त होगया, 
तो यह सुनकर महाराणा २ अमरसिंहने अपनी फोज सुधारी, ओर महाराजा अजीतसिंहको | 
जोधपुरपर कृब्जह करनेका इशारा किया. महाराजाने विक्रमी १७६३ चेत्र ऋष्ण १३ हिज्जी / 


. १११८ ता० २७ ज़िल्हिज 5ई० १७०७ ता ० १ एप्निल |को जोधपरपर कब्जा करलिया, || 
, ओर महाराणाने भीजितने पर्गने पुर मांडल, बदनोर ओर मांडलूगढ़ वगेरह निकल गये ; 

थे, वे सव ले लिये. वादशाहतका ढंग विगडने ऊुगा था, जिसका हाल आगे लिखेंगे. जब 
! बड़े शाहजादह मुहम्मद मुअज़म और आजमसे लड़ाई हुईं, आज़म मारा गया, । 
/ ओर मुअजमने फव्ह पाकर बादशाही ताज अपने सिरपर रख शाह आलम | 
| बहादुर शाहके लकवसे मद॒हूर हुआ आांबेरके महाराजा जयसिंह आजूमकी फोजमें | 
। और उनके छोटे भाई विजयसिंह वहादुरशाहके साथ थे; इसलिये बादशाहने जयसिंहसे | 
। आंबेर छीनकर विजयसिंहकी देने ओर जोधपुरसे महाराजा अजीतसिंहकों निकाल || 
| बाहर करनेके लिये विक्रमी १७६४ कार्तिक शु० [ हि? १११९ शञ्जबान ८ ई० 4७०७ । 





(१ ) हुजूरते मत्छब बादशाह आलमगीरतसे हे. 
( २ ) यह कागज गुसाई नीलकंठगिरके नामसझे रागजें में, जो तीसरी दीप है, उससे पहिलेका लिखा 


00 20 पका पे 


हुआ हे, लेकिन्‌ पहिलेके तीनों रागूजु एकके नाम ओर एक मतलवके होनेते तीनों एक जगह दर्ज कर | । 


| #०प 


दिये गये, ओर इसकों पीछे रक्खा 


महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद,. [जोधपुर ओर जयधुर वालोंके खुत-७" 
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शी 
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है. 


४9 नोवेम्बर ] में आगरेसे कूच करके आंबेर और जोधपुरको खालिसे किया; और | 
। महाराजा जयसिंह व अजीतसिंह को दिहलीसे साथ लेकर इसी वपपके विक्रमी चेत्र रृष्ण 
[ हि जिल्हिज 5 ई० १७०८मार्चे | में दक्षिणकी तरफ शाहजादह काम बरूठ्रासे 
| मकाबझा करनेकी रवानह हुआ. दोनों महाराजा अपनी अपनी रियासतोंके 
| मिलंनेकी उम्मेदमें नर्मदा तक साथ रहे, परन्तु बादशाहकी मर्जी बखिलाफ देखकर 

| दोनों राजा राठोड़ ढुर्गदास समेत बगेर रुख्सत उदयपुरकी तरफू चले आये. 

। उस वक्त एक कागज महाराजा जयसिंहने महाराणा अमरसिंहके नाम 

| लिखा था, जिसकी नकल “ीचे लिखते हैं:- 

| 


रा 26:“4०- 


हे जी जे फटने फमनन चक जनम २० ॑क मम का ० पेट आत चत३त ५ तट उममथक २ 


पाया 


जज जीऑना नी जज चल चटा 


[! भी रासो जयति. 
४! अऔ सीतारामजी , 


आच सतफनाओ के अ सलनक 


सिधघश्री महातजा घिराज माहाराणा श्री अमरसिंघजी जोग्य, लिपितं जेसींघ केन 
जुहार बंच्या अप्र- एठाका समाचार की छपासों भा छे, आपका सदा 
भला चाहीजे जी; अप्र- आप वड़ाछो, ठाकुर छो, ओंठे घोड़ा रजपूत छे, सो आपका 
॥ कामने छे, अपरंच- आपको कान्दार पंचोली विहारीदास ओअेठे आयो छो, हकीकति 
/ सगली कही; सो म्हांके तो आपको ही पुरमायो प्रमाण छे, सो जे ऊपरि महाराजा 
। आअजीतसिंघजी अर हुं अर दुर्गदासजी १३ की दिन लसकरसो जुदों होय आपकी 
/ हजूरि आवांछा जी. ( इस कागजमें संबत्‌ तिथि नहीं है ) 

| न +०+--+ 
मरा ताक इन 
| नमेदासे आर बड़ी सादडीमें दोनों राजओंका कियाम हुआ, उसवक्त । 
/ जोधपुरके रापेंड मुकुन्ददास और जयपुरके चारण देवीदान गाडणने पंचोली 
/ बिहारीदासके नाम उद्यपुरको कागू लिखे थे, जिनकी नक नीचे लिखते हैंः- । 


०७०० २५७२ ७ 2७ 2०-९८७०७ ३५:५८ ५ 2५०० २५2५0. 2०१५५ 2भ 2५ >>, 
अिन्‍िननक अनटाजत भा. अासाअसतक आफ ता सतत का सा फाफा छत आता. 


हर 
,03----म«+»»कऊ५++ रन“ भव ५३3५५ +-..०पक सा कन+----4--- 4५0 4+७६७»०७०+०-का नल पिलजजह 
नी नव अदोन्‍लडिदोललध जी रा डी धजिड अडचचातहनननानाना 55 न लझन+ बिन नपरटाओ 
3 समन जननमंम-म॑म_े-म नम ९० कमाया कट पिलाननानन पथ फलमझपओनझक साकनन्‍मकम्मक पे चाआा आजतक आज चअ जे जनम कल. अत सता थम जनम पक ० का अराकाकाक काका 


५०७० ७ २० फममभा 





जाया <- आल लझ-++ ३४ हलचल टन नम्ण>व 5 
की 2: जाम आकाकाा+ अयाा काााा आज अर जी 2 या 


राठोड्‌ सुकुन्ददास का कागज पंचोली विहारीदासके नाम, 





है “ना 


|' 
पं। श्रीविहारीजी थी राज श्री मुकन्ददासजी रो जुहार वांचजो, तथा जेठ | 
छू वद २ सोमवाररे दीन श्री महाराजाजी रा ने सवाई जेसींघजी, ठाकुर दुर्गदासजी हु 


“5737७ ७ ###७#ऋऋछछछ७४ 


! 
। श्रीरामजी- 








महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [| महाराजाओंका उदयपुर आना- ७६९ 
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५३» सकोईरा डेरा सादडी हुवा छे, हमे सारो साथ रोज २ में उदेपर श्री दीवाणजी थी 5 


। [अप 


मीठने आधा जोधपुर पधारसी ( १) संवत १७६४ जेठ विद २ [ वि० १७६५ 
हि० ११२० ता० १६ सफूर ८ ई० १७०८ ता० ८ मई | सोमे 
।] नल ्रिफिकलरर:क्‍क 
दूसरा कागज देईदानका पंचोली 
बिहारीदासके नास, 


5२४८5 


अऔरामजी, 


। 

| 

| श्री दीवाणजी सूं सलाम करी मुजरो मालीम कीजो जी. 
सीधि श्री राजी श्री पंचोली जी श्री बीहारीदासजी जोगी, लीपत॑ देईदान केनी 

। 


| जुहार बांची जो, अप्रंची सादड़ीरे डेरे वाघमलजी वा बीठलदासजी आया, राजी 
| 


! डेरो वा रावटवी बीछावणा मेल्या; सु आणी पहुंता, ओर या अरज पहुंचाई, जु 
आजी मुकाम कीजे; सु तीज सोमवारको तो मुकाम हुवो, अर बुधवारके दीनी 
' बुठोलाइ डेरा होइला, ओर पांचे बिसपती वार वुठे पधारेला जी. ओर श्रीदीवाणजी 
" को पत आयो, सु श्री महाराजी बोहोत राजी हुवा; सु पतको ज़वाब जोड़ी पाछे ही 
आवे छे जी. मिती जेठ वदी ७, [ वि० १७६५ 5८ हि० ११२० ता० २१ सफर 
- ई० १७०८ ता० १३ मई ]. 


>-5>:%६८:-5 


' से, जो एक “सी समयका लिखा हुआ कागज मिला, उससे ओर उदयपुरके पराने 





४ बहियोंसे नह करके खुलासहके तोरपर नीचे लिखते हैंः- 
! महाराणा अमरसिंह विक्रमी १७६५ ज्येष्ठ ऋृष्ण ५ टहस्पति वार [ हिजी 
| ११२५० ता० १९ सफूर 5८ ई० १७०८ ता० ११ भई ] को उदयपुरसे सदार 
होकर उदयसागर तालाबके रूण (भीतरी किनारा ) में रात रहे, दूसरे दिन 
| 
| 


सवाके लोगोंको तो देवारीके रास्ते भेजा, ओर महाराणा उदयसागरकी पालपर | 





(१) मेवाडू ओर जोधपुरमें श्रावण रूप्ण प्रतिपदासे संवत्‌ बदछता है, ओर उसी हिसावसे 
रागजमें संवद १७६४ लिखा गया, लेकिन चेत्री हिसाबसे वि० १७६५ समझना चाहिये 


72 /५5  * 2565 55 «७४४ ७७७७४७७<*ऋऋऋऋऋ: 


। अब हम इन दोनों राजाओंके उदयपुर आनेका हाल, पुरोहित पद्मनाथके यहां | 


| जुज़दानों में, जो उसी वक्तुकी तस्वीींपर लिखा हुआ मिला, व कारखानहजातकी | 





पह्ाराणा आप्तरसिंह ३. ] चीरतिनोद, [ प्द्राजए्ञॉकी झुलाकुत-७७० 
कक४--नन---तत सतत चतततततततततत्तततनसततसततत्त्त्ततस्त्नततततततत्ततत 9 
है होकर गाडवा (१) गांवके पास पहुंचे; उधरसे महाराजा अजीतसिंह, महाराजा हे 
| जयसलिंह, दुर्गदास ओर शुकृन्द्दाओ आये. महाराण पऐश्तर अजीतर्सिहसे | | 

| किर जयसिंहसे, और उसके वाद ढुर्गंदास व घुकुन्ददाससे बिले; दोनों राजाओंने चंवर | 

| ओर छांहगी ( साथः गर ) नहीं रक़्खा था, प्रहाराणाने आएनी तरफुसे दिया. |! 

| उद्दयसागरकी एारूएर गोठ ( दावत ) तम्यार थी सो भोजन करके मद्राणा सिफेद | 

घोड़े ( जिसका नाण सन मान प्यारा था ) पर सवार रए उनके दाहिनी तरफ महाराजा 

अजीतर्सिह, वाई ओर महाराजा जयसिंह, ओर पीछे ठाकुर दुर्गेदास णे, इस तरह । 
देवारीके रास्तेसे उद्यएुरके मह॒रोंने दाखिल हुए. दोनों राजा शिवज्सज्ञ अपरबिदास 
में, जिसकी अब वाडी प्रहझ कहते हैं सोये, ओर पद्गाराणाने सूरज चोपाउप्ें । 
आशफ किया. ॥' 
दूसरे दिन सुबह ही प्रहद्यगाजा अजीतसिंहका डेशा हृष्णविदास (३) में 
ओर महाराजा जयसिंहका सर्व ऋतु विलास में हुआ. फुजमें दोनों शजा महाराज ' 
गजसिंह (३) की हवेली गये, शामके वक्त महलोंके नीचे नाहरोंके दरीख़ाने ; 
में दर्वार हुआ. महाराणा वड़ी पोरू तक ऐशवाई करके दोनों शजाओंको / 
ले आये; तीन शादियां तय्यार थीं- दाहिनी तरफ ( ७ ) महाराजा अजीतससिंह, ' 
वाहएर महाराजा जणसिंह ओर बीच की गदीपर महाराणा बैठे. ठाकुर दुर्गदाल / 
पद्दराजा अजीतर्सिहके साम्हने गद्दीके कोनेएर, ठाछुर छुकुन्द्दास चांपावत अहा- 
राजाकी गद्दीके नीचे तकियाके वरावर बेठे. पहाराणाके भातहत सर्दार गद्दीके लाम्हने 
दाहिनी वाई लेनमें, ओर दोनों शजाओंके अपने अएने मालिकोंके साम्हने | 
दहिने बाएं लैठे. इसी तरह पहिले दिनके शुवाफिक शामकी उसी जगह दूवार | 





न्‍्छ््ड 


| 
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#त> त८० क्‍वछ. टराउत 


':3 कक बता थ् छ्श्क.. सच १ अब ८३ (3 न ८३ 
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( $ ) तह्वीरएर तो गाडवा गांसके इशर तक जाना कायशण रूपछण सही गारेने लिए हे, 
जो उछ् वक्त णोजूद णा; ओर एुरोहित एद्यनाणके यहांकी हृदीकुतरे कदणलागरकी णालके !, 
खुरे तर ऐशलाईको जाना छिखा है. |! 


( ३ ) यहांकी अगडी इम्ाप्त तो गिर गई, ओर अब शहांपर जेलस्ताना गनाण गया है, 

( ३) यह परह्यणज, प्रहाराणा जयिंहके छोटे नाई ओर अप्तरसिंहके काका ऐे, जिनकी देते 
| विक्कल्ी ३७५३ [ हिजी ३३०७ 5 ६० १६९६ ] में जहाराजा अजीतासिंहका व्याह || 
। हुआ था, [ 
[| (१ ) तल्वीरएर तो इसी तरह लिखा है, लेकिन एरेटित एद्मनाएके यहांकी हृदीकुतणें | | 
कुक महाराजा जशसिंहरुए दाहिनी तरफ बैठना तहरीर हे 


हि 
कछझ्ि++--+++77-+“र्क 








महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ महाराजाओंका अहृदनामह-७७१ 
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४9 हुआ, और दूसरे दिन दोनों राजाओंके लिये फौज समेत गोठ तय्यार कीग 
लेकिन उसी दिन महाराणाके काका वहादुरसिंहके मरनेकी खबर मिली, जिस 
वह खाना घोड़ोंको खिला दिया गया 
महाराणा, महाराजा अजीतस्सिंहके डेरेपर गये, उन्होंने दस्तूरः म॒वाफिक 
एक हाथी, दो घोडे, एक जड़ाऊ कटारी, एक बरी ओर एक मीनाके दस्तेकी 
तलवार महाराणाको दी. फिर महाराणा महाराजा जयसिंहके डेरेपर गये, उन्होंने 
भी महाराजा अजीतसिंहके म॒वाफिक चीजें देना चाहा, लेकिन महाराणाने नहीं 
लिया, क्योंकि उन्होंने महाराजा जयसिंहके साथ अपनी वेटीकी शादी करना 
विचारा था; इस लिये महाराणाने एक हाथी, ओर दो घोडे उक्त महाराजाको टीकेमें 
दिये. विक्रमी आपाढ़ ऋृष्ण २ सोमवार [ हिजी ता० १६ रबीउडुलू अव्वह ८ ई० 
ता० ६ जून ] को महाराणाकी कन्या चन्द्र॒कुंवरर वाई ( १ ) का ब्याह आंबवेरके 
| महाराजा जयसिंहके साथ हो गया. दो हाथी चांदीके सामान समेत, ४५ घोड़े 
| एक रथ, दो खूर्सल, गहना और सोने चांदीके वर्तेनोंके सिवाय बीस हजार रुपये 
/ नकद ओर आठ सो सिरोपाव मर्दाने ओर ६१६ जूनाने दिये; वाईको गहना, कपड़ा, 


। दास, दासी वग्रह बहुत कुछ दहेजमें दिया 


2 


| 
। 
| 
। 


| 


7 की लीक 











| 
इस शादीका नतीजा अच्छा होना चाहिये था, क्योंकि संबंध होनेसे 
| इत्तिफाकूकी तरक्की होती है, लेकिन यह राजपृतानहके लिये बर्बांदीका बीज बोया 
॥ गया; क्योंकि इस वक्त एक अहदनामह तीनों राजाओंमें लिखा गया, कि उदयपुरके 
राजाओंकी वेटी अव्वल नम्बर ओर पहिली जितनी राणियां हों, वे उससे छोटी 


| 
| 


च्ट््टा 


। | जावें बिक प प्रोर्क [०५ ० १ 
| समभी जावें. दूसरे- उदयपुरके राजाओंकी बेटीका फूजुन्द युवराज हो; ओर 


| 

। 
; जो दूसरी राणियोसे बड़े बेटे हों, वे सब छोटे गिने जाबें. तीसरे- उस राज कुमारी || 
: से बेटी पैदा हो, तो उसकी शादी सुसल्मानोंके साथ नहीं कीजावे. दूसरी कुलम । 
| 
। 
! 


ह्डराह-भ ८ वार 


| राजपूतानहके रवाजके वखिलाफ्‌ थी, छेकिन्‌ उद्यपुरकी राज कुमारीके साथ विवाह | 
| करनेंमे अपनी इज़्त जानते थे, ओर वहादुरशाहकी नाराजूगीके सवव मद॒द मिलनेकी | 


। उम्प्ेदपर यह इक्रारनामह साबित किया गया, जिसका अंजाम यह हुआ, कि | 
| 





टाल लि ली ली टली लाभ 


( ३१ ) जयपुरकी तवारीखू तथा वंशभास्कर नाम थन्य ( बूंदीके इतिहास कवि सूरजमलछके |; 
वनाए हुए ) में इस झादीके सिवाय महाराणाकी वहिनका विवाह महाराजा अजीतसिंहसे होना 
लिखा हे, ओर मदहूर भी हे, कि दोनों राजाओंकी शादियां हुईं; लेकिन उस वक्तके कागजों ओर 
जोधपरकी तवारीखके देखनेसे यह नहीं पाया जाता, महाराजा अजीतसिंहकी शादी पहिले उदय- 
दे कुंवर वाईके साथ हुई थी, जिसको छोगेंने एक साथ होना खयाल कर लिया हे हु 


ज्य्च्च्स््न्न्ज्स्ल््य्य्य्च्य्््य्य्स्म्य्म्स्सख्श्च्स्स्ज्च्च्ध््न्न्च्न्च्श्च््ल्स््म्स्न्न्न्स्ल््स्व्स्ल्स्स्म्स्म्म्स्च्च्म्म्य्य्च्थ्य्ण्ल्खजिि च्श्सिः 
कर तन 7 








महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ महाराणाको वादशाह वनानेकी सलाह- ७७२ 
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९9 मरहटे राजपतानामें दखील हो गये; जिनको पहिले इन्हीं राजाओंके डरसे नर्मदा उतरना £8 
कठिन था. उदयपुर ओर जयपुर दोनों रियासतें बिल्कुल तबाह होंगईं. ! 

अब हमेशह सलाह होने लगी, कि मुसल्मानोंको हिन्दुस्तानसे निकालकर ; 
महाराणाको बादशाह वनाया जावे; लेकिन यह राय महाराजा अजीतसिंहको ना पसन्द : 
हुईं, तव तीनों रियासतोंसे तीन चारण बुलाये गये, ओर उनकी रा फैसलह होना ' 
क्रार पाया. जोधपुरकी तरफुसे द्ारिकादास दृधिवाड़िया, उदयपुरसे ईश्वरदास भादा ः 
ओर आंबेरसे देवीदान गाडण थे; इन लोगोंकी राय लीगईं, तो द्वारिकादासने एक 
दोहा मारवाडी भापामें कहा- 

दोहा. 


त्रज देशा चन्दण वड़ां मेरु पहाडां मोड ॥ 
गरुड़ खगा लंका गढां राज कुढ्ं राठोड ॥ १॥ 
इसका यह मत्लब है, कि देशोंमें त्रज, दरख्तोंमें चन्दन, पहाडोंमें समेरु, « 
पक्षियोंमें गरुढड, किठोंमें लंका ओर राजपूतोंमें राठोड अव्वल दरजेके हैं; इस लिये || 
/॥ हिन्दुस्तानकी बादशाहतपर महाराजा अजीतसिंहका हक है यह सुनकर इंव्वरदासने 
दोहा कहा- 
' | दोहा. 


। त्रज बसावण गिर नख घरण चन्द॒ण दियण सुगंध ॥ 
गरुड़ चढद्रृण लंका लियण रघुवंशी राजन्द ॥१॥ 


् शा 


इसका यह अर्थ है, कि तब्रजकी आवाद करने वाले, पर्वतकी नखपर उठा लेने ' 
/ वाले, चन्दनको खुशबू देने वाले, गरुड़पर सवार होने वाले, रुंकाकों जीतने वाले 
| रघुवेशी राजा हैं. इस लिये महाराणा ही हिन्दस्तानके बादशाह होने चाहियें 

। इस आपसके कगड़ेकी देखकर महाराणाने कहा, कि हम हिन्दुस्तानकी वादशाहत 

| नहीं चाहते; क्‍यों कि अभी तो सव राजा मुसल्मानोंके दबारमें खड़े रहकर बन्तसी नागवार 

' बातें सहते हैं, ओर हमारी ताबेदारी करनेसे भी बुरा मानकर फ्साद करेंगे, तब 
ह | वेही मुसलमान विछायतसे आकर फिर हिन्हुस्तानके मालिक बन जावेंगे; हम अपनी इस 

(| तरहकी फूजीहत करानी नहीं चाहते. इस लिये यह ठीक है, कि दोनों राजा 
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| अपनी अपनी रिबासतपर कुब्ज़ा कर लेवबें, हम दिलसे दोनोंके मददगार हें | 
ह इसी असेम शाह आलम वहादुर शाहके वड़े शाहजादह मुइज़ुद्दीन जहांदार !| 
| शाहका एक निशान महाराणा अम सिंहके नाम आया; जिसका' तर्जमह मणए नह 
हूँ लिखा जाता हैः- ] 
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नक नियत खेरख्वाहोंका बड़ा, नेकी चाहने वाले दोस्तोंका उम्दह, वफादार 
| खान्दानमेंका बुजुर्ग, मर्जी ढूंढने वाले घरानेका यादगार, वादशाही ताबेदारोंका 
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कु; महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद [ जहांदार शाहरा निशान- बा 
४9 विहतर, बादशाही मिहरबानियों ओर इहसानके लाइक, मुसल्मानी बादशाहतका “& 
फूर्मांवदौर, राणा अमरसिंह, बहुतसी वबादशाही मिहर्वानियोंसे मज्बत दिल होकर 
जाने- जो कि इन दिनोमें अजीतसिंह, जयसिंह ओर दुगंदासकों बादशाही अहल्कारोंने 
जागीर ओर तन्ख्वाह नहीं दी, इस लिये वह तक्लीफूके सबब उठ भागे हैं. उस 
खैरख्वाहकी चाहिये, कि उन छोगोंको अपने पास नोकर न रक्‍्खे, ओर वादशाही 
| मिहवानियोंसे तसकछी देकर तीनोंकी अजियां हुजूरमें भेज दे, कि उस उम्दह । 
राजाकी मारिफत हम दियानमें आकर इन छोगोंके कुसर मआए करा देंगे | 
| ओर जागीरोंकी सनद हुजूरसे हासिल करके हम उस साफ्‌ दिल दोस्तके पास || 
भेज देंगे, ताकि ये लोग कुछ अरे अपने वतनमें रहकर तक्लीफूसे आराम | 
| पावें; इसके वाद हम हुजूरमें तलब करके अपनी मारिफृत मुजरा करा देंगे. | 
| इस मुआमलेमें जहां तक हो सके, जियादह ताकीद जाने, तसछीके साथ हजूरत | 
बादशाहकी मिहर्यानियोंकों अपने हाठपर हमेशह बढ़ता हुआ समझे. ता०१९ | 
सफर सन्‌ २ जुलूस [ हिजी १३२० > विक्रमी १७६५ वेशाख शुद्ध १५ > | 
ई० १७०८ ता० ६ मई ]. । 
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झज्जर 


न) / आरा 


इस निशानपर कुछ लिहाज न हुआ, लेकिन महाराणाने महाराजा अजीत- 
सिंह, महाराजा जयसिंह ओर दुर्गदासकी अर्जी उनके बे रुख्सतत चले आनेके 
उज्जों ओर कुसूरे की मुआफी करानेके मत्लवकी लिखाकर शाहजादह मुइज़ुद्दीन 
की मारिफृत भेज दी. महाराजा अजीतसिंहकी, जब तक उद॑यपुरमें रहे, चार सो 
| रुपये ओर महाराजा जयसिंहकोी ४०० रुपये ओर दुर्गदासको २०० रुपये रोजू दिये जाते 
थे. विदाके वक्त दस हजार रुपये, एक हाथी, दो घोड़े महाराजा अजीतसिंहकी, ओर उनके 
चारों वेटोंके लिये घोड़े, सिरोपाव, ओर दुर्गंदासको घोड़ा, सिरोपाव वदो हज़ार रुपया 
दिया. इसके वाद महाराणाने दोनों राजाओंको विदा किया, जिनके साथ कुछ फोज 
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प्रह्मगयणा अएरसिह ५, 


वीरतिनोद,.. शिहजूादहका दूसरा निश्ञान-७७५ 


न 2 न न नमक न कक न कप न न न न नम 42 3 शक 


कक नली भ्ि 
54 छेकर कायरथण गयासरूदास और महासहानी चतुर्थुज वणेरहकी शेजा,. दोनों सजा डे 
| डदयपुरकी जमइयत समेत जोधपुर पहुचें; ओर वादहाही थानेकी उठा दिया. | 
। श्रह्मगाजा जयसिहके दीवान रामचन्द्र ओर इयालसिह कछवाहा वगेरहने, जब कि ये 
। दोनों शजा उदयएरजे णे, आविश्से वादशाही थानेदारोकों पेशतर ही निकाऊू दिया था. 
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इस वारेशे शाहजाद॒ह जहांदार शाहका दूसरा निशान सहाराणा अमरासिहके नाम 
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आया, जिसका तर्जमह नीचे छिखा जाता है - 
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णएहादुरइ यादशार गजए्जीः 





आदाव अल्काबके गाढ, 


उस सरस्वाहने, जो झर्ज़ी कि अजीतसिह, जयसिह व दर्गदासकी अर्जियो 
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प़ह्मराणाः अमरासिह २, ] वीरतिनोद, [ शाहजूदहका दूसरा निशान -७७६ 
5 ---+----२६००६-----८८ऊ----६६८६२-२+-च-त८-- +++---वलप->ल--सलपट-ननञाल८ानल-ल----- “पर 
५9 समेत मीर शुक्रुह्कह मन्सवदारके हाथ जेजी णी, हमने वादशाही शुवारक्त नजरमे 5४ 
। | पेश करदी, हस इस किक थे, कि इन छझोगोके कुसर लुआफ होज्ने, लेकिन 
। इन दिनोंने अजमेरके सूबह॒दार शजाअतखाकी आर्जीलसे हजूरपे मालप हुआ, कि 
शपचन्द्र बगेरह जयसिहके नोकरोने सय्यद हुसेनजां बगेरह वादशाही नोकरोसे 
लड़ाई की. अजीतसिह वर्गेरहकों हर्णिज छुनासिव नहीं था, कि हमारा जवाव ! 
, पहचने तक वेहदह हरकत करते, बहुत नाझायक कारगाई हुईं. इसलिये कुछ ऋसे | | 
तक इनके कुसूरोकी शुआपी हमने मोकूफ रक्‍्खी है. इनको कहदे, कि अब भी 
हाथ खेचकर फोनेमे बेठे, शमचन्द्रको निकालदे, और अर्जी श्ेजे, कि. उसमे | 
वादशाही आद्ियोके साथ वे अदबी की थी, इसलिये नोकरीसे दूर कियागया 
इसके वाद उनके कुसूरोडी सुआएीकी फिक्र कीजावेगी. वादुशादी प्रिहवानियोकों 
हमेशह अपने हाऊपर जियादह सबके. ता० ए७ रबीउस्सानी सन्‌ ० जुलूस 
॥ हिजी ३११९० # विक्रमी १७६८ आवण कृष्ण १३ # ई० १७०८ ता० १७ 
जुछझा ै. 
ऊणएर लिखे निशानके जवाबशे महाराणा अपरासिहलने शाहजादह जहांदार 
शाहके नाप जो लिखा, उसका अरुर सुसच्वढह उसी वक्तदा हमको घिछा हे, 
जिसका तर्जबह यहां लिखा जाता है - 
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महाराणा अमरखिह ३, || बीराबेनोद, [ महाराणारे खत सिफारियार्मे - ७७७ 


है 
शाहजादह जहादार शाहके नाम, 
>०---2४०४०४०-- 


जहान ओर जहान वाछोके बुजुर्गे सलामत, 

। हुज्रका बुज़र्गे निशान निहायत कृद्वदानीके साथ इस तावेदार जेरख्वाहके 

। नाम इस मज्मूनसे जारी हुआ, कि इस फ्मोबदारकी अजीके साथ राजा अजीतसिह, 
राजा जयासिह ओर दुर्गंदास राठोडकी अजियां वादशाही हजरमे पेश कर दी, 
हुज॒र इनके कुसर सआएफ करावेंगे: और इस बातका भी हुस्म था, कि जयसिहको 

| ताकीद कीजाबे, कि वह अपने नोकर रामचन्द्रको, जिसने बादशाही आदमियोके 

साथ वे अदवी की है, अलहद॒ह करदे; ओर ये छोग अपने कुसरोड्ी मुआफीके 


कि महाराणा २ अमरप्लिहकी तरफे दरूच्योष्त 
| 
| 
| 


। लिये बादशाही हुजूरमे अजिया भेजे. 
| इन वातोके लिखनेसे ताबेदारकों वहुत इज्जत हासिल हुईं, हुजरके निशानको 
इजतके साथ सर आखोपर रक्खा; हुजूरकी मन्शाके म॒वाफिक्‌ राजा जयसिहको 
सख्त ताकीद लिवदी है, कि रामचन्द्रको, जिसने नाठाइक कारेवाई की, निकार दे 
ओर अपने कुसूरोकी मुआफीके वास्ते वादशाही दगोहमे ओर हुजूरके पास अजियां 
| भेज दे. लेकिन असल हकीकत यह है, कि वतनमे जागीर पाये वगेर इन झोगोकी | 
। तसछी नहीं होगी, और ऐसा मालम होता है, कि हिन्दुस्तानमे वड़ा फूसाद उठेगा 
| इसलिये हुजरकी खैरस्‍्वाही और इस इलाकृहका फूसाद दूर होनेके लिहाजसे | 
| जागीर ओर कसरोकी मआफीके लिये अर्ज किया जाता है; णे ठोग कदीमी 
| खानहजाद है; इसलिये तावेदार उम्मेद रखता है, कि वादशाही हुजूरमे अर्ज करके 


। बतनकी जागीर इनको इनायत करा देबे, ता कि झगड़ा दूर हो; मुनासिन जानकर 
आ्र्ज किया गया. 
! न ४+--+ 
। महाराणा २ अनरसिहका खत, जो! नज्याब आसिफुरोलह 
को जवावधे लिखा गया 


| वाद शोकके यह है, कि आपका दजगे खत पहुंचा, जिसमे यह लिखा हे, कि 
/ हजरत शहनशाहकी तरफूसे मन्सव वहाल होकर राजा अजीतसिहकी सोजत ओर 
जेतारन, राजा जयसिहकी खदमनी ( १ ) ओर दुर्गेदास राठोड़ुकी पर्गनह 

32 ( 9 ) इस गासका नाम्त खदलनी एद्गा जाता है, नहीं मालूम सहीह नाप स्पा हे. ् 


[आ्‌ 
श्र प््स््््स्च्च्न्न्न्स्च्च्य्स्य्य्य््खप्च्ज्ण्च्य््य्च्च्च््च्य्चच्च्ल्कच्चक्ष्त्नच्न्तच्च्च्च्य्च्य्य्य्श्य्यथज्शख्शज्ज्ओआओ्णहडल हरे 4) 


। 
। कप; 
| 
। 
| 


(9 सिवाना जागीरमें दिये जनिका हक्‍म हुआ; इनको ताकीद कर दें, कि फसाद £ह 


दुबारा हुजरमे अजे करके जोधपुर ओर आंबेर इनको दिला दिये जावेगे 


डः:ः:।!हड्ल्अअडअडअडंडड: 


| 
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जन 


छः 


| कुद्रतसे किया, ओर बहुत चीजें व जान्दार पेदा किये; ओर हर इलाकेके लिये जदे 
| आदमी सुक्रेर फरमोये है. इसी तरह अगले वादशाह राजपूतानाक्ी आपद, ख 


दिया है; इस मोकेपर मनासिव यही है, कि शाहज़ादह साहिवकी सिफारिशसे वतनकी | 
॥ जागीरोझे लिये इन छोगोकी सनद्‌ इनायत होजावे, तो बहुत मनासिव हे; आगे जिस 





खाक 
छः /4 


प्हाराणा अमरसिंह ९, ] रीररिनोद, [ राठोड़ु व कछबाहोंकी कामयादी -७७८ 
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आर बेजा हरकत न करे, आंनेरसे हाथ खेचकर चुप चाप बेठे; खदाने चाहा, तो 


हर एक अपना वकील भेजकर सनद हासिल करे. इन बातोके दयाफ्त करनेसे 
वहुत खुशी हासिल हुईं, लेकिन्‌ नव्वाब साहिब सठामत, असल हकीकृत यह हे 
कि ये लोग जब उदयपरमे पहुंचे, तो मेने सिने शाहजादह साहिबके हुक्म ओर हजरत 
शहन्शाहकी खैरख्वाहीके लिहाजसे हर तरहकी नसीहते, जो मुनासिब नजर आई 
उन अजीजोको कही; ओर हजूरमे भी इत्तिलाई अजों भेजकर एक महींनेसे जियादह 
उन लोगोको ठहरा रक्खा; लेकिन वादशाही अहल्कारोकी नाराजीके सबव कोई मत्लव 


दुरुस्त न हुआ 





आपकी साफ तबीअतपर जाहिर हे, कि वृजुर्ग खुदाने दुनयाके इन्तिजामको 


बतनकी जागीरो सिवाय अपने पाससे पर्गने ओर इनाम देते रहे है, जिसके 
सबव उन्होने उम्दह खिते की है. । 
इस वक्त सुल्कमें हर तरफ फूसाद उठ रहा हे, ओर हर तरह कोशिश कीजाती | 
है, लेकिन वगेर वतनमे जागीर मिलनेके दोनो अजीज ( जयसिह व अजीतसिह ) । 
ओर दुर्गंदास राठोड़ फसादसे जल्द बाज न आबेगे; यह ज्ैरस्वाह मुदतसे आपकी / 
खिह्मतमे एतिवार रखता है, इस वास्ते वेतकछुफ, जो कुछ सच नजर आया, लिख | 


ओर इन्तिजामपर नजर करके अपनी सुशीसे इस इलाकेके मोजूद आदमियोके वजुगोको 









तरह हजरत शहनशाहकी मर्जी सवारक ओर वडे अहल्कारोकी खशी हो, सवसे 
विहतर है. वकीछोंके लिये, जो फुर्मोया, उसका यह हाल है, कि मे आपके 
कारखानह ओर मकानको अपना घर जानता हूं, जल्द वकीऊ भी आपकी खिद्मतमे 
हाजिर होजाएंगे जियाद॒ह क्‍या तझीफ दी जाये । 


इसके नाद महाराजा अजीतसिह, जयसिह ओर महाराणा २ अमरसिंहकी | 
फोजने जोधपुरसे निकलकर पृष्करमे एक महीने तक मकास रक्‍्जा, ओर अजमेरके 
बहदार शजाअतखांसे फोज ख्चेके कुछ रुपये छेकर दोनो राजाओने सांमरपर जा 


“और 
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डे कृप्जा किया; वहां सण्पद हसेनसे लुकावरा हुआ, दोनों राजाओने फतह णई, और हक 


सय्यद सए फोजके मारा गया; यह हार जोधएरकी तबारीखुले लिखा जायणा. । 
क्‍ इसी वर्षपते महाराणाको फोज खर्चदी जुरूश्त हुईं, तब मेवाइके जागीरदार । 
| और खालिसे व सासणीक लोगो से फौज खचेके रुपये बुसूठ करना चाहा; क्योकि | 
वादशाही फोजोसे सुकावझा होजानेका खतरा था. खालिसेकी रिआया व जागीरदारो | 
। ओर अहल्कारोंने तो रुपये देदियें, परन्तु व्राह्मण, चारण ओर भाटोंने इन्कार 
! किया, जिसपर जियादह दवाव डाझा गया; इससे तीलों जातके हजारों आदमियोने 


॥ छरना दिया; महाराणा काछे कपडे पहिनकर वाड़ी महलके करोकेमे आदेठे, ओर 
| कहा, कि में रुएये जुरूर बुसूछ करूंगा. तव महाराणाके पुरोहितने व्राह्मणोके बदले 
| छ. लाख रुपये, ओर खेप्तपुरके गोरखदास दृधिवाड़िया (१) ने चारणेके एवजुके तीन 
| झाख रुएये अएने घरसे जमा करा दिये, ओर इन दोनोने अपनी अपनी जात वाढोसे 
। कहला दिया, कि तुमकी रुपये छोड़ दिये है; क्योकि यदि उन्हे यह ख़बर हो जाती, 
| तोवे हर्गिज न उठते. यह देखकर आट छोग ओर भरी भड़के. 

| सहाराणासे फिसीने कहा, कि इन आदोके विस्तरोसे मिठाई ओर शेटियां मोजूद 


। छह 


। ह तव एक मस्त हाथी छुडबाया, जिसके डरसे भाद झोण बिस्तरे छोड़ 
| आगे, ओर उनके विछोनोंमें लिकाई ओर रोटियां प्िली; इसपर उन्हें शहर बाहर 
| | निकलवा दिया. इस छलज्जासे हजारो भाट एक साथ एकलिण पुरीकों चले; महाराणाने 
! चीरबेके घाटेपर बन्दोवस्त करना दिया; तब उदयपुरसे उत्तर ५ भीलके फासिलेपर | 
आधेरीकी वावगड़ीके पास दो हजार आठ खुद कुशी करके मर गये; और उनके | 
कब्जेमे, जो <९ गांव सासणक्के थे, थे महाराणाने छीन लिये. उसी दिनसे हजाएों | 

जादोने वंजारोंका ऐेशह इख्तियार किया, और उनकी ओठाद वाले अब तक वेऊ छादुकर | 
गुजारा करते हैं. उस समय किसी कविने मारगाडी जवानभे एक सोरठा कहा था.- 


जी हे 





| 
| 
| 











सोरठा. 


घर पतरे घाड़ेह । भटवाड़े सह शजिया ॥ 
गोरख गह़बाडेहै । आडो आस करन्न बत॥ १॥ | 


ई्‌॒ 


््न्ब्ज्ज्श््् चलना जकजसा य+३ 7-8०. 





है (9 ) दशिलाड़िण, चारणोर्मे एक गोत्रका नाम हे. टू 


हि 


महाराणा अप्तरासेह २. ] डीरबिनोद, [ महाराणाके दस्तूर ओर इराढे- ७८० 
मत्‌ऊ॒व इसका यह है, कि महाराणाके जुल्मने भाठोकी गारत किया; ओर डे 
गोरखदास आसकरणका बेटा उस वक्त चारणोके गढवाडोका मददगार रहा. । 
इन महाराणाने अपने नामके खूरीते, पवोने व खास रुक्‍झे लिखनेका काइदह 
मुक्रेर किया, जिसमे सदह्ीह वालोके ( १ ) अक्षर पहिले कई ढंगके ( वापके और 
ओर वेटेके ओर ) लिखे जाते थे, उनका तजें उस समयसे एक ही तरहका काइम 
किया गया, जो कि आज तक जारी हे. 
दूसरे, सोलह व वत्तीस उप्तराव काइम करके उनकी जागीरें मुकरेर (२ ) कर 
दी गई, जिससे रिआया ओर जागीरदार दोनोको फायदह हुआ. 
इन महाराणाने राजपूतानामे आग भडकाकर सर गिरोह बननेकी कार्रवाई 
की, और यह खबरे अजमेरके सूबहदारकी मारिफृत दक्षिणमे वादशाहक्के पास 
पन्‍ंचती थी; लेकिन वादशाह अपने भाई कापवसदकी लड़ाइयोमे फसा हुआ था; 
उसने अजमेरके सूवहदार शजाअतखाके एबजू सम्यद हसेनको सूबहदारीपर श्रेज 
दिया. महाराजा अजीतसिहने छेड़ छाड कर रक्खी थी, ओर महाराणाने बदनोर, 
पुर साडऊ ओर माडलरुगढ़ तीनो पर्गनोसे राठोड सुजानसिहके बेटेको निकालकर कब्जा 
कर लिया. जव वहादुरशाह अपने आई काम्रवसशपर फूत॒ह पाकर दृक्षिएसे लोटा, 
तो महाराणाने छड़ाईकी तस्यारी करके पहाड़ोमे रहनेका इरादृह किया. यह हार 
सूबह॒दारोने बादशाहकी लिखा, इसपर वजीर असदखाने महाराणाके नाप्त फार्सीमें 


एक कागज भेजा, जिसका त्जेमह यहा लिखते है - 


| ब--स्‍चएपिक्ल्ल5 
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| 

| 

(१ ) यह भट नागर रायस्थ है, ओर महाराणाकी सही हुस्मी कागूजोपर ररबाते हैं, इससे 

| वह तहीह ( ( ) बाले सरहर हें, 

| 

( २ ) पहिले खाल खास छोगोके लिये जागीररा सद्र मराप्त ( खाल थाम ) क्राइम रहा 

। है, परन्तु आप रवाज यह "|, कि जागीर तीन ब्ष या इसले रूप जियादह असेंसमे वदरू दी जाती 

, थी, इसमें महाराणाने रअय्पतकी खरादी जानकर पक्का पद्धा ओर अमरक्षाद्ी रेस राइस करदी, 
| जागीर बदढनेका रबाज इस रियाततत्रे मुगल वादशाहोके क्ाइवेके म॒ुवादिर महाराणा 

कु कणेतिहने जा किया णा 

५५ ७ अबणबच:सचचसन सं छछछ 


ऑकत-- 


पदाराणा अम़रत्तिह २, ] रीररिनोद,. [ मेबाडुके बरीलोफी कोडिशा-७८१ 
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«२ अमरपतिहक्ते नाम, 








--+- अंक 


बनना 3 फ््ि5 


अमीरीकी पनाह, वड़ी ताकृतवाझे वहादुर, वरावरी वालोसे उम्दह ओर 
' विहृतर, व॒जुर्ग सदार राणा अमरसिह, हजरत शहनशाहक्की मिहर्बानियोमे 
को 

हुज्रमे अर्ज हुआ, कि वह दिलेर सदार वादशाही ऊरुइकरकी रवानगीकी 
ख़बर सुनकर वेवकूफू छोगोंके बहकानेसे वहसमके सबब अपना अस्वाव ओर 
सामान पहाड़ोमे भेजते है. हुक्म फर्माया गया हे, कि इससे पहिले तसलछीका 
बुजुर्ग फर्माव जारी हो चु है; फ्रि किस वास्ते ख़ोफ किया जाता है 
जव कि हज़रत वादशाहकी मिहर्वानी उन उम्दह राजाके हाठपर किसी तरह कम नही 
है, तो साफ़ दिली ओर वे फ़िक्रीके साथ अपनी जगहपर आरापसे रहे, और 
| अपने आदुमियोकी भी तसली करदे, कि कोई न घवरावे. हुक्मके म॒ुवाफ़िक 

अमल करे. मेने खत उन दोस्तके नाम भेजा था, उसके जवाबका इन्तिज़ार किया 

' जाता है, जिस कद्र जल्द भेजें विहृतर है. ता* ७ मुहरेंम सन्‌ २ जुलूस | 
[ हिजी ३११२० # विक्रमी १७६८ चेत्र शुरू ९ 5 ई० ३७०८ ता» 
| >१ सा्चे |. 
व्लमिफरी, मद 


। इसी सबवसे अगर्चि चित्तोड़के पास होकर वादशाही लइकरका रास्तह मुक्रंर 
हुआ था, लेकिन उसे छोड़कर मुकन्द्राके घाटेसे हाड़ोती होकर गया. महाराणाका 





' वकील वाघमछ ओर मोतमद माला कान्ह वगेरह इस कोशिशें वादशाही रश॒करके 
| साथ थे, कि मेवाडके तीनो पर्गने जो कजेमें किये, उनकी सनद्‌ हासिल करके महाराजा 
॥ जयसिह ओर महाराजा अजीतसिहका भी मत्लब पूरा किया जावे. बादशाही 
अहल्कार कुछ दवाव ओर कुछ छालचसे वादशाहके दिलपर राजा लछोगोकी तरफसे 
| 
। 


(७... अर» न ननतन_न_न_न_न॒#ा न 5. ज मनन मडन-+-+ काना स००णणन-नन-पक... फरमान पाना ०आ# मम. 


राब बढ़ाते जाते थे. यह भी याद रखना चाहिये, कि राजाओके वक्कीऊ भी 
अपने मालिकोकोीं उसी तरह वेफिक्र नहीं होने देते थे. इसलिये दो कागजोंकी 


नझ यहां लिखते हैं, जो वादशाही रुइकरसे मेवाड़के वकीठोने महाराणा २ अमरसिहके 
कै नाम भेजे थे. 
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अप्नंच। आगे कागद साँवन लुदी ९ रीऊू (रवि) सेवडा संनोहर नगा साथे 
मोकस्णा से, स हजुर मालछुछ हुए होगाजी, इनही दीन सांम्दे न्हाग्तपारे मेह गया, 
नहावतपां म्हुलमा थो, पवर कृरावी, दीवानपाने जाई पेठा, व्हाने कहो जो तुंछ बड़े 
लवाव ( बजीर ) पास जावो, जो फरसणाते सु सुनवो करे, परगनों वासते याही कहो, जो 
रानाजीकु इनाइत करो, था मेरे ओहद्हे करो; ईंस झीवाई तीलरी वात कुल च्ही. 
नर्स गरम जाव करीयो, मेने भी डराया है, अर को परठटा अरजी परणना वासते 
तथा चीतोडरी राहदारी वासते नसरत्कारपाहे हुवी है, तीन वालते तथा फरद १ 
स्हाररंनाजीश पीताव वासते फरमान पीलअत “एाथी तीलायर समेत साज स्मेत, 
घोडो साज स्वेत, तसवार जडाऊ, सोत्या) बारा, कऊूगी, पालकी साज ने ऋगरूर 
समेत, तथा म्हाफी (झप्नारी ) घोडारो अतनी वसता वासते स्हे अरजी झीपदी थी, सु 


च्ज्य 


नि की न तन नमन उस ०० तल: िआमनकं "2 अदरक अप कन-++++-नप के, 


नि उनके 3 मल 


पातीसाहजी वे दीन पीताब इंनाघरी फरद प्र सुवाद ( ०) मनजुर कीयांरे कर आया; ओर 
' अरजापर दस्पत न हुवा, सुबोबरे आगे अरुज लीपोसे, सु पीताब इनाम व्वांरी णरद्‌ 
। | स्हावतपां स्हाने दीपावी. स्हावतपा कही, जो &ब “7 इंस हुकमके साहा ( हिसावी कागजु 


) कारणानो भेजे, तो वडा नवाव तथा पातीसाह पातीसाहजादा जानेंगे, जो रानाजीके 
कि अ 


। 
| झोग इईतनेमे ही राजी हुआ, परगनोकी सजकुर सरद पड़ेगी, मेने सबक कहा है, वीगर 


402) ओ, 








छुँ> परगने कान्हजीकु और वात कवर नही, परगनोका काम हवा सव इनायात कबुल >. €& 
दि । ४06 - ््क्न्नच््ल््च्ज्स्य्य्य्््््््च्च््च्च््य्््््ं्ल़ख्थ्ट़्धधधध्रटरशथ्््स्््थशश्यरि्थ्य्आआआआओओओओंथआआओओज्थचगटयथलञक्७&: 5 पर / 


. पहाराणा अप्तरसिंह ९. ] तीशविनोद, ! लेवाड बकौलका $ कागज ७८३- 
के न ननननननन नितिन नननननन्नन्न्न्ल्न्नननननत +- जन 
४» व्हावतषा ओ बातां पहे नहाने पानपांनां तीरे मेजा, दीठीरो ( दिहरीका) वाकानवीस हू 

| वषली फपरुदीषाहे व्हावतपा व्हारी साथे दीघों, जो वड़ा नवाव पास छेजाओ. 
घड़ी & शव गया पानपांनारे गया, नवाव म्हलने था, पवर करावी, नवाव 
दीवान पति आईं वेठा, पीलवत मे नवाब ने फपरुदीपां ने स्हे दोई जना था, प्हैला 
तो नवाव आशबताही आजाीहे पीताब इनांगां हुईं, तीरी पुवारकवादी स्हाने 
दीयी, व्हे तलठीया कीवी, अरज कीवी, जो नवावने तबज्हे कर सव काम कीणा, 
ईक थोडासा हमारे परणनोका काप्त रा, सु भी तबज्हे करे; नवाब कही यो भी 
होता है; पंन पातीसाह तुष्हारा छह्ाही करता जाता है, तुम्हारी शह ने णया, 
तुमने कहा सु कीया, आर करेगा; तुम भी ते पातीसाह राजी होई सु करो. 
पतीसाह तुम्हारे सुझकरे शाह होई दीपण गया, अब पेर तुन्हारे मुलक पास होई 
अज्जेर आया, चाहीये था जो कबरजीझु घुलाज्मतक जेजते, पातीसाह राजी होता, 
इन प्रणनो सीबाई ओर परणने देता, अर जो कीनी पातीसाहने आग न दीया 
होगा, सु दे पातीसाह इंनांम देता राजी होई तुरत रुपलत करता; सु तुंभने या थी , 
काम कीया नही, अर पातीसाह अर सव पातीसाहजाबे अर हमारे हमचसम ( (5*०० ) सब 
जानते है, जो राजएुतीया सब घुझद्मा पांनपानाके हाथ है, सु पुदाईके फजलऊ 
सु, जो काम हाथ पकडा, सु सब सरजाघ पाया. शजोका काम केसा बरहप (खदाव ) 
था, छत्रसारू बुद्देलेका काश चालीस बरखससु वरहप था, सु घारे के ठऊसु सब आये 
हजुर आये, हमारी तजबीज सु सी इेघका काम सबका हुवा. अब देपो शव 
वुधसिघकु बतनकी रुपसत होती न थी, सु थी हमने पातीसाह तु बजद ( ताकीउसे ) 
होई आज रुपसत व॒दी कु कराया, हाथी, घोडा दीछाया, व्हावतणाके सीश्की सोगद 
है, जो हम जानते है, जो शजपुतों सु असा इंपछास मजबुत करे, जो हारी 
ओछाद अर हल्की ओछाद शैपठास सचा चास्या जाई आर हुँलस्ाश तुंब्हारी 
पोथोमे भाव रहे, हंस णा बात चाहते है. अब दोई बात सु हमारी जीयादे 
सरप रेहती है, जो ईक तो दोनु राजा वादे सु दोई रोज प्हेझा कावछ कु चले, 
“जा तुंब्हारे लनने साथ आज अर एुबरजीकी सुलाज्यत ठेरावे, तुम्हारी बात 
| बीच छतञ्रलार कु ल्याबेगे. रावांजीके अर छत्नसाकके बोहत इंपछास हे, 
॥ छत्नसाल शनाजीके पत हक दीपाता है, सु उनकू बीव देंगे; अब तुपष्त भरी दाग 
हो, अब ही जवाब दो मत, इंस वात कु वीचारक कहीणे, उत्तावर का काप्त चहै- 
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अच्त- के 


जीत 


। पाना ढुजो- ! 
हि तब ड्हे तो में वकत सलाह देप नवाव साहीव नवाब साहीव बहेवो क्या, <£ 
बह्ीतचतततततनतततसचिसससनत+++++-०6८_+_ ००5 कर 





महाराणा अप्नरस्िह ५, ] वीरलिनोद,...[ मेवाड़ सद्लीलका १ कायूजू -७८४ 
क--ननन न तनतनननननननननसतानननल्‍न+++++++++- कह 
४9 तीधांन ज्हें कही जो सब सरंभ नवाव हू है, हीठुसतांनमे वा जस होई<$8 
| बहा है, रानाजी ने राजोने तो या करार कीया है, जो पुसतत दर पुसत नवावके | 
। पानदानसु ओअसी ही बद॒गी रहेगी; अर रानांजीकू, जो खीदमत फरपाह, सु झाषों 
| रुपये घरके परच कर नवावका हर भात बोल बाला कीया. अब नवावकु सव 
|| 
| 








सरंभ है. णाछ्ते दुरगदासजीरी लजरुर पुछी, नवाब कही, जो परगनो टढीप ल्यावो । 


लाने >>. ऑओर पिशिक कक. अल्‍मक. फमनजक 


| 

हृप्न करदेते हे, अमा दुरगाझु छीपो, जो सीएब हजुर आगे, तु काहेकु बेठ रहया 
| है, ती पके नवाव कही, जो तुम रानाजीकु छीपो, जो दराजोकु ताकीद छीपै, 
अपने अऊे मानस शजों पास जेजे, ताकीद कर चराने. ब्हे कही रानाजी तो 


ब्स्फा 


नवायके फरमायेसुं छीपेगे, अमा नवाव पन राजोकु पत ढीप सरकारके आदीली 
भेजे. नवाब पान दे स्हाने रुपलत कीया; ल्हें वारे आईं छोडां असबवार हुवा, / 
अर फेर नवाव बुलाया कही, जो हप अपने दसपते सुह्दी अब पत छीख देते है; सुच्हे | 
ग़नाजी हजर चलाईदो. आर तुम्हारे हीसे का मेगा थी लो; सु आग अर अनननास २ 
दीया वेही वक्त नवाद आएरा हाथसु पत छहीप मोहर कर म्हाने सोपो, 
कही जो सीताव चलाबो, झ्हाने घना इंपठास प्यारसु आधी शतहे डेरा 
है रुपसत कीया. सु पत हजुर मोकलों से, हजुर माठुम होसी. सावन सुदी 
। 3० सोमे मनोहरएुर सु कुच हुबो, सु ब्हाबतपां सु पानपांनारी शजकुर 
रहैनी से, यांदी सलाह सु बडा नवावहे जाव देनो है, सु स्हावतयां सोबतो शोडो 
। जागो, उठतो ही पातीसाहरे झुजरे गया, उठालु मनोहरपररे वागमे जनानो 
। कीयो; सो स्हे पन वागे बेठा सा, स्हावतपां सु श्लीर आगढी मजरू जातउ्याँ, । 
राव चुध[सिघजीहे देसरी सीप हुवी, आजरा ढेरासु चालसी. दाजाहे आअबार 
| हजुरसु पानपानारा छीष्यासु कुछ छीपवारे हुकम्त न्होई. ओ अर वे 
!' आपरी करेलेसी, राजा अजीतलिघजीहे हज॒ुरण कागद छलो प्तोश इपलासरा 
॥ 


बा 


छ-. 


्न्जाज 


जज ना ब5 


्चुश्य््ज्््ज्््ज फ-चाोा 


् <अक 4 


सदा जेजा कराजों, पानपानाश पतरो जाब छलीप भेजी जो, घनो ईपडठास 
बदगी छीपाजों, राजा गाबत- 


छा 


गानों तीजो. 


आप. एिछ- पका 


» छीपजों जवाव॒रा छीष्यासु शजाहे ताकीद घत्ती ठीपी है, अर फेर हीपां हां 
| पु अले! पतमे ठीपाजों, ओर गाजदीपारों पोजों व्हेरौज (,०)०) नवावरा घोड़ा 
' स्म॒दाव दीली सु ऊूसकर ऐेहचो, नवाव तौरे जाईसे. म्हावतंपा स्हांने कहो, जो 
४3 पे जारी छारे जनीयत दे उदैपुर तक पोहचावो, सु महा तीरे तो जमीयत माहुंभ आर <#ै& 


0... > ४7 
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प्रह्राणा अपरसिद ९. ] वीरलिनोद, [ प्ैजाड वकीलका २ कागज - ७८५ 


बेब 


जे गाजदीपा ( ०५ ,»५५,७ ) शे पत्र भले घनावनों, तीसु णोजा है असवार दे स्हाराजा 


ग्रे 
#मि 


जेसिघजी हजुर मोकल्यों है; कागद १ साह नानजी है स्हे ठीप दीधो है, जो 
हजुर है चालो, तरे पोजा है छारे छीणा जाजो, ऊठाले डेरा कराबे हजुर मालुष 
कर छोग साथ देगा, जदी पा तीरे पोहचता कीजो. पोजों सीरदार से व्हाराजा 
जेसिघजी छोडा ९ पातीसाहजी हजुर मोझक॒स्या श, सु प्हला तो पातीसाहजी नजर 
करे रपाया था, काल्‍्हे फेर नजर गुजस्यथा, व्कप्त कीयों, जेसियके घरके छोड़े पृव 
पैदा होते है, ऐ घोड़े फेर दो. वे घोडे मेजेगा, सु ओ घोड़ा हुबठासा था, तीस 
फेर श्रेजा; तुरत स्हाबतणा आपरे तबेले बाधासे जी. गाजदी ॥ पोजा घ्हेरोज 
है छीपो थो, तु जोणपुररे शह आये छत, आये तो उददेषुर होई आवी. सु षोजों 
इंतबारीसे हजुर आये तो पगेलगाबारों हुक्म होई$, रुपसतरी वीरया सीरोपाव पाबे, 
आर गाजदीपा तक ऐोेहतो क्राजे, अनननास २ हज़र सेवा आांप्रा छीजत्र साथे 
जोकस्या से; सु हज॒र नजर गुदराबजों जी. पानणाना कहे थों, जो पातीसाहजी 
फ्रमाणा करें है, रानाजीका कुबर सुलाज्यतकू न आया, आगे पकीछने मासुझ ठीष 
ठीधा शा, आर क्राश्दाद था, अर णातीसाहजी णा भी फरणाने है, जो हम अज्लेरक 
सीताब फीरेगे, पानपाना वाणप्ररुजी बासते एछो, तथ झ्हें कही बाजे काप्रक 
हर गया है. नगाव कही हलारी बीगर रुपसत कू बेलाया, अल कहे था 
अचे स्हावतपास' ईन वातरी ठीक मंनसुओो करे बड़ा नवाब सू॑ कहा हा, ठेहरे 

अरज छीपी ही जी. सबत्‌ १७”७ जपे सावण सुद्‌ १० [ हि. ११२४ ता* 
जबादियुस्सानी ८ इ० १७१० ता> ६ ऑगस्ट ] सोमे णछला पहररा चाल्या. 


का ४ 
दूसरे कागजकी नरल् 
नाल : का 


१ ॥ श्रीशप्नजी ॥- 


205 हर 

४ अटम 

29 68 ८5% 

५, 

दर 

है 9 

प्र 

53 ब्च्ष्ट्यु 

5 । 
७०३ £। गा रु 
अप्रय। आगे क्ागह णेस वदी ३९ सुक्रे मेगइा! शांगां देवा साथे भेजा! हूं, 


का 


पक गर्‌ ५ 


प्रहराणा अप्तरसिह २, ] तीदराशिनोद, [ प्रेयाड़ु वकीछका ५ कागजु- ७८५ 
मा बलि 20867 
हजुर मालुण हुआ होगाजी. बगरारा शजा है गुरुजी ( सिकल ) श॒पकडवा साझ <# 
ताकीद गई थी, अर माहनरा शजा तीरे ईक दोई मनसवदा एन ताछीद वासते भेजा । 
था, तीज नांहनरा श्जारो प्रधान हजुर आये अरज कीरी, जो गुरु हमारे खलकमे ,| 
आया नहीं, राजा भी हजुर आवता है, शुरुकी पवर कू हमारे जासुस पन्र गये || 
है; ओर डावरले गरी सारी गढी पोदी, सु आगे सादी सात छाप रुपया नीसस्या ' 
शा, ती पाछे कुछ नीसरों नहीं; अर गरुरी पन्र पबर ठीके आगी नहीं; तीसु पेस 
पानो ( पेश खेमह ) पीजराबाद शुपरुसपुर अर जपनाजी अफ चलायो. स्हमद । 
अमीपां सरहदसु छीलारी फ्त्हेरी अरज दासत भेजी थी, तीभ व्हूमद अभीषांरों | 
मुजरणों हुवो, फरमांन भेजो हजुर बुठायो. फेशेजपा है आगे सरहठरी पफोजदारी | 
ेहरी है, सु सरहद है बीदा कीयो. पोस सदी ३ गोले डावरस कूच हवों, दोहे 
कोसरो कुच हुवो, सु ता० ३ जीऊुकादरी कामवपसरी फत्हे कीधी थी, सु जीलकादरो 
स्हीनो पोसेसु सुद्दी ५ थे उन फल्हेतो जलन सझ कीधो, ठीन तीन ताई जसन , 
होगो; तीनसु अठे मुकाम हुवा; पाछे पीजराबाद जाली, बगराश शजा है बदवों ' 
देसी; सु अब ताईं गुरुगी ठीके तो आवी नहीं, कोई ढीऊके वही जी. सुदी «नाहनरो 
दराजा हजुर आयो, 5 गाडी उच्नों घो, म्हावतपा साम्हों छेवा गयो थो, प्हैलां 
पानपानारे स्थायो, पाछे पातीसाहजीरी सझठाज्यत कराबीजी, ओर छागदू आएरो 
पागसर सुदी ८ रे ठीपो पोस छुढी 9 मेबडा ठोडा वा जाते ७ साथे आया दीन २९- 
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नि 7 3+०+ ऑओओ-+ ओऑखओओ-+ चआखिन अं ी3णददत----3 


गा आ रे 


22203: +कन+_-,-- को 


पानो ढुजो. 
स्पांचार सारा णथा जी, शाजां वासते छीपो थो, जो दो ही शजारा 
| कागद हजुर आया था, चलावारी रूल्हा पछाई शी, जीणीतर जवाब यो ठीपो 
है, सो ऐक वए दो ही म्हाराजा रझुजीरों मामझों फेसर हुवा प्हेझा भेझों व्हेणो 
सलल्‍्हा से; पछे कावलरी बोहम जतन करता मोकुक व्हे तो मछा से, नहीं तो 
आए जीती गो देपजे, जीसी गो वीजे; सु हजुर सु आछा सलल्‍्हा तरीक लीप ' 
जजों, आगे उणारों अपल्यार से अठे पत्र नाहरपाश जोधपुरसु कुच करायारा , 
कागदू आया थाजी बडारी पीवसी ल्ह्ाराजा जेसिघजीसु सीछे ऊुसकर है । 
आगे चाठों से भरी जाजे ज्यारे उप्तकर पोहचसी कागद जाया था जी, 
राजा अजीतसिघजीश पम्ेडते पोहचारा सप्ताचार आया था जी. ख्हाराजा 
जेसिघजीरा डेश नहीं सराश से. अजीतसिघ्रजीरा कागद शत दीन आगे है, |, 
जो स्हे वेगा आश हा, थे आगे चाठो मत. तीमसु राजा जेसिषजी 
पल सराद बैठा से. असंडादी अठे आगे के, सु फेर कौर करार छेसी.<# 
वकिनननननना तन नितता 7 * 7“ चना नितिन चल्त्तानत्त ता त्ाू अगर 
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पहाराणा अमरसिह २. ] बीरबिनोद, [ सेबाडु बकीलका ६ कागूज- ७८७ 
(२ - न्नननता+_ सतना याततक्‍लनयततत चनत्त---औ कह 
&“कावलरी मोकुफी बासते तझास करसी, पांनषांनां म्हावतषा तो फ्हैसी, तम 5 
| हजुर आवो, हजुर रहो, अजीमरी पन मरजी से, जो काबरून जाई, तो || 
भलासे, हजुरमे ही रहे; पछे दीषण प्रवरी तईनाती ठेहराई लेस्यां. अब देपजे, 
भसडारी आयासु काई ठेहरे जी, ओर राजा अजीतसखि्रजी है, दरवार स॒ टीलो | 
भेजो, सुया वात जोग्य ही थी जी. ऊठां बासते लीपो, जो ऊट परीद तो 
कीया है, पण तरत पोहना न से; सु ऊथ तरे पोहचे तरे सीताब चलाव जो जी. । 
हकीम नीत याद करे से जी; दुरगदासजीरा काप्त वासते छठीपो, सु अठे कडावी 
नराईनदासने सवऊसिष रजपुत इशारा काम बासते रफीअछसा ( ०» ८०,) रे रीसाले 


५ 45 है ॥७५ अधिक 3 


फार ह जी. सु ठरगदासजा हूं वावर्ों छांपता हा हांगाजी 











टयाराशाइ:पजर-कूलवकए अर 


बी. :नननान-गनीा- न अननमननान3तताक ५-0 चे+मम»ममर्ी.>-+-क कानननक ७--नर, 


क्ज++- हि की कक पलक पक की 


पानो तीजो- 
अप्नंच । इंनामात तो कौचअछीपां उरफ मीरजा म्हंसदरे हुवाले हुवी, मीरजा 


हि औ ९. ०५ आल 


| 
स्हमद्‌ कहस, जा भगनाका कात परगनाम हा करटेग उहा चकाइ म्हटावतपारु लाप 
सेज जाब मगावेंगे; सु यो भठों मानस नजर आधे हूं; पन सारा अपत्यार म्ह्ववतपारों । 
। 
| 


(लननन-ण-+4बनीनन-क-ी---ी3--न न 4>---म«»+न+-न-न-॑ न... 


ने पानपानारा पेसकारांगे है, सु आगे तो स्हावतपा परगनारों छहमाहों मांगे थो, स्‌ ' 
छहमाहरा तीन प्रगनारा सवा तीन लाप रुपया ज्या होई, सु म्हे आरे करां न था; अब 
स्हाबतपा राई गजसिघ पालसारा पेस दसत है बुलाई गजसिच है ने भगवतराई ! 
आपरा ठीवान हे रहा तीरे दीवानपानासे भेजाया; रद बदल कराबी तीकफ्र म्हे | 
फेर ओर कीबी नही; वा राजा अजीतसिघजी "हाराजा जेसिघजीरों पत मेडता , | 
वस्यारों दीपायो, स छहमाहों उन कागद माहे लीपों से. ल्हे कही राजोके | 
परगनोगे अर हमारे परगनों तफाबत (फर्क) घना है; राजोके परगने रहंयती ने ! 
सेर हासील हे; हमारे परगने जोर तलव कप हासील, तीन हजार असबवारकी 
फोज बाहरे म्हीने रहे है, तब ठक्का पेदा होता है; तब गजसिघर भेवात्यारी ' 
जागीर दारीरों उपजतारों कागद झाहों, स॒ कम्त जीयादे छटमाहा बराबर ज्मां 
लीपी से. म्हें कही तक्सीममें जागीरदारीरी ज्मा जीयादे है, कानुगो लीपदेसे, 
कोई पाठसारा अपलरों दापझारो कागद काढो: फेर म्दे कही जो नवाबने 
तबज्हें करनी से, तो रीयाइतस्‌ पअगता चुकाईंदो, मोने सीप दो, अर नवाबरा 
दीलमे न आजे, तो मोने सीप दीजे; मीरजा म्हसद जाई ही से, तीसो देपेगा, 
तीसा करेगा; तीचषर सतसयां सारी वात नवाब है कही, म्हावतपा सुन कही, 

॥ जो ओऔसा ऋकाप्त कीजे, तीसमे सबका स॒पन वाला रहे, शैन प्रगनोका हासील 
फमेरी नकदीकी तंनपाह कराई लुगा; सु यारी तो या मरजी से, म्हे चाहा हा&$ 
22240 
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महाराणा अप्तरसिह २, ] तीरविनोढ,...[ मेलाड़ चकीलका ५ कागूजू -.४८८ 
कह: ] 
है जो सीमाहा चो माहा तक चके, तो आहछां से; अर बारी मरजी छट माहारी से*# 
जी, कहे से, जो परगने तो गुजाश्स- 
पानो चोथो 
के है, हम रीयाईतकर छह्पाहा क्हैते हे, स॒ तव तक अठे चढ़े 
है, च्यार ठकां घाद वाध तब तक तो अठे ही चुकावां हां, जे कदान अठे र 
चुके है, तो सीप मांगे उठेही मीरजा म्टसद तीरां चुकाई लेस्यां; इसे पन करार 
कर राषोसे, पन तव तक चुके, तव तक अठे चुकास्या जी; ओर म्हावतपा हे, 
हकीम है, तथा हीदायत केस्पा है, तथा सृतसया हे आपर द्रवार आडीसु देणो 
व्हैमों; घणा दीनारा सारा उम्ेदवार से, कही कुछह पायो न से, सु हजुर 
मालप ही से; यासु सदा काम है, अर म्हाबत्पांरो लालच हे स आपो ससार 
जाए है जी; पातीसाह ने पातीसाह जादा पन इनरों छालनच नीका जाने है; आप 
छीपो जो व्याहे देनां होई, त्यारी ठीक करे बोवरों ठीपजो; सु आगे वार दोई 
अरज लीपी ७ी, जो इक लाप रुपया मोकल॒वारों हुकम होई, सु फेर बोवरारो लीपो 
आयो; सु अठे कीने ठीक कीवी से; सारा मोढों उवाईं चोघ रह्या से; दरबार सु 
पावनरों घनो भरम रापे से जी. पानपाना रोक तो न छेगो, या है कह जीनस 
पोहचा जे, तो इंपछास बे हे जी. म्हावतपा वारगेरे है परगनांरो चुकाव व्हे तो देणा, 
न चुके तो देणां; यासु सरोधों रापजे, तो भला से; सु हजुर मालुम करे हजुर रो हुकम 
होई स्‌ वेगा मोकठाबजो जी. ओर पोस सुदी ७ सीनु मीरजा म्हमद सारी 
ईनामात ले म्हावतपासु पन रुपसत हुबो, पानपांना सु आगे रुपसत हुवो 
ही शे; सु सवार तक चालसी, सु प्हेला तो दीडी जासी, साज साप्तान 
करसी; ओर अतना नामां है देशो से- बीगत- 
१ पानपाना है, जीनस- १ स्हावतपां रे, नगदी. १ हरकीम सलेम- 
१ हीदायत केसपा. १२४ई नवनिध. १ राइंगजसिघ- 
१ शईं भगव॑त- १ मुनसी सारारा. १ तथा हज़ुर नवीस- 
१ हृीमरों पेसकार.- 
अतना नामा हे देनो जरुर से जी, जो स्हे अठे अठारा करीनां माफक 
कही है, देनो करे हज॒र बोवरों अरज छीपा हा, तो हजर मे छोक अरज करे, 
जो अतनो टकी कीसा कांम प- 
पांनो पांचरमो. 
परने है, अपूठो गेर मुजरों होई; अठे यारे कही बोतकी कंमी न से 
छुँजे शोड़ो कहा सां, तो अठे मसपरी करे है, जो उसा मोटा दरबाररी त्रफस्‌ या 


£ 2 








प्रहाराणा अप्लरसिह 5, ] वीरविनोद, [ महाराणाका देहन्तऔर इन्तिजाप्र-७८९, 
कक... --नननन्तनन--२२२हनईन १ 
2> बात कहे से, तब सर॑म न रहे; तीसुं वां नांध झीष हजुर मोकल्य से; सु हजुर मांस 
करेजो; नांम नांमन्न हुकंम होई, ती माफक छीपे सीताव सरजांम करे भीजा जो जी 
ओर बराड़ रो ने पांनदेसरों सुती आगे रुसतमपां दीपणी हे थो, रुसतंप्षां | 
है सुवदारी नवाव पानषांना झ्हावल्पारी मारफत हुवी थी; जबे यां दीना माहे 
अमीरल उमराव रफ्ीअलसां सु जोड़ कीणो से; सु अमीरझर उमराव वां दोऊ 
सुवारी सुबदारी दाऊूदपारे नामे ठेहरावे फरमांन भीजायो जी. तीप्र आपसमे 
गुफ्त गो अठे होईं रही से; या वाप वेट रुसतपषां है हसवऊ हुकंभ आपरी 
मोहरस भेजा है, जो सुबदारी तुंसन्न वहारू से; सु असी सोहवत होई रही 
से. वाकारी फरद 9 मे कली से जी, वकाआरी फरद ४ च्यार मोकली छे जी 
सप्तत १७६७ त्र पास सुद ८ [ हि. ११९२ ता+ ६ जिस्काद ८ इई० १७१० 
ता० २९ डिसिम्बर ] रऊ प्रभाते 
कागदरों जाब सताब मोक्लजो, ढील न होगे जी, चरणों ऊ॑ई स्पांजी- 
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इेश्वरकी सर्जी देखना चाहिये, कि महाराणा २ अमरसिहके पास यह 
अरजी पहुंचने भी नहीं पाई, कि वे इस जहानसे चल वसे; इसीसे अहृमन्दोने 
कहा है, कि मोत घहरी है, वह किसीके' मत्लवकी बातें नहीं सुन्‍्ती. महाराणाके 
बड़े वड़े इरादे थे, जो पूरे न होने पाये 

इनका जन्म विक्रमी १७९९ मार्गशीषें कृष्ण ५ बुधवार [हिजी १०८३ 
ता* १९ रजब ८ ई० १६७० ता० ११ नोबेम्वर ] को ओर देहांत विक्रमी १७६७ 
पोप शुरू १ [ हिजी ११२२ ता० आखिर शब्वार ८ ईं० १७१० ता० २२ 
डिसेब्वर ]) को हुआ. 

इनका मकला कृद, गेहुवा रंग, वी आंखें, ओर चोडी पेशानी थी. यह 
मिजाजके तेज और गुस्सेकी हालतमें जालिम ओर निदद सीसोदिया वंशमे 
शराव धोना इन्होने शुरूअ किया, शरावके नशेमे बहुतसी वरी वातें जहांगीर 
वादशाहके सुवाफ्िक कर बेठते णे; लेकिन अच्छी आदतोसे थी खाली नही थे 
इन्होने देशका इन्तेजाम भी वहुत उन्दह किया, कोई किसीपर जुल्म नहीं करने पाता | 
था, हर एक आद्तीको इनकी तरफूले यकीन था, कि सिवाय मालिकके दूसरेसे हमारा | 
नुक्सान नहीं होसक्ता पगनोंका वन्दोबस्त, द्वारका तरीकह, सदारोंकी नशस्तओर 
बर्खास्तके दस्त्र काइम किये; सोलह ओर वत्तीस उमराव म॒कुरर हुए, जागीरका काइदह 
हैं> ओर पुरूुतगी काइम करदी; नोकरी, छटूंद, जागीरकी रेख व तलवार बन्दीका तरीकुह् <ह? 
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पहाराणा अप्तरसिह २, ] शीरविनोद, [ जोशएरकी तारीझ व जुआफियह - ७५९० 

है क---- अन्त सम 4-5 पक गत लक पम्प तय मम नम अपर 5 न न पटक 22222 4 
तर बाण; दफ्तर ओऔर कारखानोकी तर्तीव की. छडाई कशडोले जी यह आअव्यक 
| दण्जेके वहाहुर थे. बनका बांधा हुआ वन्दोवस्त जब तक मेबाडइमे काइम रहा, 

फोई वसेडा नहीं हुआ. इच्होंने “शिवप्नसन्न असरविदास' नाम्ती महल सि्ेद्‌ 
| पत्थरका बहुत उन्दृह और आलीशान बिकमी १७६० [ हिजी १९१७ > ई० | 
| १७०३ ] में वनवाया, जो कि अब “वाडी महल" के नानसे अगहूर हे. बडी 
| 
पोलके दोनों बाजके दालान, चाडेयारऊ ओर नकारखानेकी छत्नी औी इन्ही की 
| 
| 
|| 
[) 
। 
। 
| 





40% आप 


वनवाहई हुई है. इनके एक कुंवर सथ्ामसिह् णे, जो इसके बाद गादीपर बेंठे 


ब्न्च््््ः- 22 


जोधपुर या सारवाडकी तवारीख. 


व््््न्पषझफ:> 2 कफ चल 


| महाराण राजसिहू, जयसिह और अमरसिहके वक्तमे जोधपरके महाराजा 
| जशवन्तसिहके बेटे अजीतर्लिहका मेशडसे बहुत तआरऊुक रहा: इसलिये जोधपरका 
। इतिहास सुप्स्सऊ यहा लिखा जाता है - 

। मुल्क लारबाड (राज जोबपुर ) का | 
| जुग्राफिपदट, 


607३ पद मन 


>>: ९८८५, (शिशाश-०_-___3 ०, 


लेफ्टिनिेएट करने सी. के. एम. वाल्वर, साविक पोलिथ्किक एजेएडट जोधपरके 
गजेश्यिरके २०५ वे सफ्हेसे खुलापह लिखा जाता हे, कि जोधप्रदा इलाकह जिसको 
 झारवाड भी कहते है, फेठावसे सब राजपूतानाकी रियासतोसे बडा है. इसकी उत्तरी 
सीघा बीकानेर और शखावादी; पूवी सीमा सेवाड, जयपुर जोर रृप्णणढ: आश्निकोगपर 
। अजमेर ओर मेरबाडा: दक्षिएले जेवाड, सिशेहदी ओर पारुसपर; पश्चिमसले कच्छकी 
, खाडी ओर थर व्‌ पारकर माप्ती सिप देशके जिले, ओर वायकीएणपर जयसलसेर 
' है, उत्तर सपतऊझ रेखा २४"३७० ओर २७७० चोर ७०" ओऔर ७७६० पूर्व 
वेशान्तरके सघ्यसे है; इंगान ओर नेऋतमे इसकी लबाड़े २९० मील, सबसे 
जियादह चोंडाड़ १३६० मील, ओर रकवह ३७००० मील मुरब्बा हे. 


का अारप्लय पा ३ परम कं जावे: कर अा यम पक बन 


कुदड्डती हालत, 


ः ातिज न 


यह एक बहुत बडा मरुरथऊ ( रेशिस्तान ) है, ओर ' इसके दक्षिण एगे 


| 

| 

| 
। 8 तालर हिस्से याना ठनीं नदाक दाक्षएंव अनेदों परवेतके सिस्सिलके सवाोफेछ « 
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घहाराणा अन्रखिह ३, ] तीरतिनोह,...[ प्रारताडकी जुलीन और नघकू -७९) 
है 0 चलतततनतत्ततताततत्तात सतत किट 
४9 वहुतसी अरूग २ पहाड़िण है; परन्तु उन पहाड़ियोमेसे किसीकी चोडाईव ऊंचाई 
इतनी नही है, कि जिसको पहाड़ी सिलसिला कह सके, 
| 223 


। लिट्टी ओर जुसीनकी हालत, 

















झारणाडकी जर्त अव्वल- वेकऊ, ( वाल ) जो वहुत है, उसमें वाजरा, मोठ, 
मृग, तिऊू, तवेजू ओर ककडी बगेरह चीजे बहुत पेदा होती है; उम्दृह जमीन, 
जिसकी चिकरी मिद्दी रूहते है, उससे अक्सर गेह पेदा होता है ह 

दूसरी- पीछी, जिसमे रेत मिली हुईं है; ऐसी जमीनपर तस्बाकू, कांदा। और 
तरकारी होती है 

तीसरी- सिफेद ( एक तरहकी खारी लिड्टी ) हे; ओर उसमे अच्छी वर्षो 
चेनेके वाद फसल हो सक्ती हे. 

चोथी- खारी जमीन, जिसमे कुछ भी पेदा नहीं होता. 

यहां अछूसर पहाडिये है, जिनमे ओर रेतके नीचे विक्लोर, आवरकू और 
काझा पत्थर निकलता है; पह्ाड़िणे मे सबसे वडी नाडोलाईंकी पहाडी है, जिसपर 
| एक बहुत बड़ा पत्थरका हाथी वना हुआ है. जीधनके पास पूनागिर, सोजतकी 
| पहाडी, पाठीके णासकी पहाडिया, गुडोजके पासकी पहाड़ी, सांडिराबकी पहाडी, 
| जाओोरकी पहाडी और वहुतसी छोटी छोटी एहाड़ियां है. इनके चारों तरझकी 
| जप्तीन सख्त ओर पथरीछली है; छूनी नदी के पार या पारबाडके फ्रेलावक्रे 
॥ तीसरे हिस्सेले थे पहाडिया नहीं हे. राजधानी जोणपुर तक ये चढान नज़र 
आते है, किछा जिसके साम्हने बस्ती है, पहाडी ओर बालुपर है, जिसकी 
ऊचाई आठ सो फट है; किलेके उत्तरी तरझ आतिशी ओर रेतीला पत्थर भरी है, 
जिसके रेज़े सिताशेके भानिन्‍्द चमकते है; इस देशणे पाने बहुत दूर याते 
दो सो तीन सो फूट नीचे मिझता है 

सारवाडसे कोई घातु नहीं हे, सोजतके प्रास किसी कब्र जन मिलता था, 
उत्तरणे लकरानाके पास सिफेद पत्थर मनिकलता है, ओर पूर्ण ठक्षिणकी सीघापर 
घाणेराव गायके पास छोठी छोटी टेकरियोशे भी प्रिलता है. 


बनना एकिक्ल 
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नप्ररुकी सान, 


ट जोध॑पुरके राज्यप्ते नमक, लकाण सागर, पचसद्रा, डीडवाना, फलोदी, पोहकरण 
रा 7 हे 


विज ऑन >>“ 
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महाराणा अप्तरतिह २, ] वीरविनोक, [ धारणाडकी नदिया ओर झील- ७९५० 
हल कपल पतन निकल ८ टन नल तक ही 
है ओर कबचामण वगेरहसें निकठता है. पन्रभद्रामे ईं> १८५७ [ बि० १९१९ बह 
- हि ३९७३ ] में कूता गया है, कि वर्ष मरमे अंग्रेजी तोलसे ग्यारह राख 
मन नमक ओर डीडवानेमें सादे तीन छाख मन, ओर इसीके सुवाफिक्‌ फलोदीमे हे, 
ओर पोहकरणमे बीस हजार मन पेदा होता हे. 


न्नीीकफीझ::>2क्क्ड व 





न 


४. 


नदी ओर झील, 


छूनी नदी, जो पृष्कसे निकली है, निकासके पास सावरमती, ओर 
गोबिन्द्गठमे सारक््वती नामसे महहूर हे; ओर गोविन्द्गढसे मारवाड़के वीच होकर 
कच्छके रणके पास दलदलमे जज्ब होगई है. यह वर्साती नदी है, दूसरे मोसम्मे | 
खड़ोंके सिवाय ओर कही पानी नही रहता, नोबेम्वरसे जून तक इसकी तलइटीके | 
सत्हसे कई फुट नीचे कूओमे पानी मिलता है; इन कूओका पानी वहुत गहरश ' 
। खोदे जानेसे सारी हो जाता है. मारवाडमे वालोतरा तक इस नदीका पानी बहुत 
मीठा, ओर बाल्गगावके पास खारी है; छेकिन्‌ इससे निकली हुईं छोटी नदियोका जरू , 
कम खारी है; जोधपुरके राजने इन नदियोके तीरपर नमकके छोटे छोटे कारखाने ' | 
जारी है; कछके रणके किनारेपर, जो मारवाड़की सहंद है, इस नदीकी तीन | 
' शंख हुईं है. | 
जोजरी नदी, मारबाडके मेटता जिलेसे निक्ठकर जोधपुरसे दक्षिण परचम | 
कोणज़े पांच मीछके फासिलेपर टनीसे गिरती हे. | 
गोवा नदी, वाला कापुरा ( कापुरा सोजतका एक परगना है ) के पहाडोंसे । 
निकलकर सातझानाके पास लनीसे मिझती हे 
रेडरिया वाली नदी, सोजतके पहाडोसे निकठुकर गोवा बारामे मिलने वाद 
पालीके पास वहती है ; इस नदीके पानीसे कपडा रगा जाता है; रगनेका मुसालिहा , 
पानीमे मिलाने ओर उवाल्‍्नेसे रण कुछ पक हो जाता है 
वांडी नदी, सरयारीके पास अवबेली पहाडसे निकरूुकर लनीमे गिरती हे; 
ओर “जुआईं ' अवेलीसे निकलने वाद ऐरनपुरेकी छावनीके पास होकर गुडाके पास 
लूनीमे मिलती है 
सांमर भील, मारवाडमे तीस मीर लऊबी है, जिसकी बावत कनेल तुक ' 
साहिबने ४० १८६८ या ६९ [ विक्रमी १९६५ - हिजी १२८६ ] के अकालकी , 
है रिपोटमे इस तरह लिखा है - ३ 


क्र >>->ज अ जियओ आनटत5 
रा 
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चने 


म््क मे 
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प्रह्मराणा अप्लरसिह ३, ] तीरतिनोद, [ पारणाडका शोसल श्गेरह -७ 
हू “०५४ 


४. अजपेरके उत्तरका अर्थडी एहाड, जो शाजपूतानाके अरूण अलग दो हिस्ते ६3 


॥ की / 


। करता है, उससे एक खाई है, इसमे थी अवैलीके दोनो तरफ ३० था ९० मीरू तक | 
/ इस तौर एर है, कि एक खाई तीस मीर छवबी है; बुदतों पहिले जब राजपूताना ' 
' सघुद्रकी धरातलसे ऊचा उठाया गया, चलती हुईं छहरोसे इस बडी खाईले खारी 


जे ी 


। पानी भर गया होगा; पानी थीरे धीरे घूपसे सूला, और विकती सिद्दीकी बनी हुई 
तलहटोपर नवक वर गया; हर वर्ष कीलपे पानी बहकर हस खारकों गला देता हे; 


[ 4 


| इसीसे गर्मीके दिनोने डठी वधती है. इसी तरह दो ओर खाई है, एक सारवाडके 
/ उतर डीडवानेके पास, दूसरी मारवाड़के दक्षिणी हिस्से पचलद्राके पास, जिनका जिक 
| ऊपर हो चुका है 

; लारगडमे कहें कीले है, जिनप्रेसे सांचोएकी कील वर्षा ऋतुने चालीस या 


२: आ कप 


। पचास घीऊतक फेलती है, ओर उसकी तलह॒ठीपर गेहूं, चने अच्छे पेदा होते है 
| 











न्न्ल्प2(एफ्फ्ेसााः 


नी, हद ओर बल्ोतकी फेफिणत, 


१-22. ८22/0०- 


सार्वाडकी आब व हवा खुइक है, वर्षा ऋतुणे भी ओर जगहोकी व निस्वत 
यहां जुबकी जियादह रहती है; क्योकि ज॑ंगठू नहीं है. मारवाड, वक्षिणमें सिरोही, 
ए।/उनपर, ओर कच्छके रणसे लेकर उत्तरमे बीकानेर तक फेला हे, दोनों सीमाओका 
फासिला, थाने उब्बाई २९० मील है; ओर इस देशकी पूर्वी हद अरवेडी पहाड़ 
है, जो मेवाडकों अरूण करता है; पश्चिमी ह॒द कछूका रण, अमरफोट, और थरका 
रेगिस्तान है; इस मुल्ककी चोडाई १३० खीलके करीब हे. हिन्दके समुद्र मापको लाने गाली 
नेऋत्य कोणकी हवा और वगगाठेंकी खाडीसे (अशिकोण ) भाएको छाने वाली 
हुवा यहां बिल्किक नहीं आती; नेऋत्य कोणका गादुरु प्रारवाड पहईचनेके पहिले 
उत्तरणें गुजरात, कछके रुणके रेतीके देश, अपरकोट ओर पारक्रपर होकर 
आता है; इसीसे यहां पानी बहुत कम वरसता है. जोणएरमे साढ़े पांच इंचसे 
जियादह पानी नहीं वरसता. दूसरे जुमीनके ऊपरी हिस्सेके रेतेके अलरसे हवा 
सक होती हैः शेतेंके नीचे पत्थरकी तह है, ओर उससे खरिया पिद्दी ओर 
॥ ककरकी खान प्रिलती है. छूनी वगुरह नदियोत्रे पानी न रहनेके सवद हवाले 
डु»तरी नहीं रहती, ओर जंगरू न होनेसे पानी कम वरसता है, जिससे खेती वाडी <% 
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प्रदराणा अछरालिह २. ] तीरविनोव, [ पारवाडुकी पैदावार - ७९९ 

2 बज पक जल पर पक कब तलब प बल करन त तप. 3 
#> वहुत कम होती है. ठडके मोसमभे हवाका हेर फेर दिन और शतमे जी रहता €है 
है. मारवाडसे दिनको तवूके नीचे ग्लीके सवद थप्तोभ्ेटर ९० से ऊपर रहता हे, 
| ओर रातको इतनी ठड होती है, कि पाठा जम सक्ता हे; अक्सर ठडके दिनोमे 

| हवाफे बदलनेसे सील होती है, खुजलीकी बीमारी जोर करती है; यह पानीके खराव 
| होने ओर सफाई न रहनेका सबब है अगर सारवाडसे नप्तक सस्ता ओर | 
जियादह न होता, 7 वीमारी ओर जियादह फेलती; चेचक अक्सर निकलती || 
है, बाठा और व्याऊ यहां की खास वीमारियां है; लेकिन जोधपुरके पणश्चिसले ये 


नीपारिये बहुत कम होती है. 
मुन्दीि हरदयालसिह, सेक्रेटरी एहववह खासकी 


। 
रिशे८ विक्रप्ती १९४० से. । 
| 


कण --्>टि>्टप््ललडससस 


|| 
। | 
। से रियाततमे कुछ ४०७० गाव है, जिनमेसे ४९७ खालिसिके हे; उनकी | 
। जमा वाला वाऊा दीबानकी मारिफत तहसील कीजाती हैं; बाकी एथ८थ्‌ गाव | 
खालिसेके वे है, जिनकी आमदनी खालिसह कचहरियान जिलामे जमा होती है; | 
| कूझ ७७९ खालिसह, बाकी जागीर ओर सासण वगेरहमे हे. । 
इन परगेनोंके सिवाय मह्तानीका पर्गनह, जो सबसे बडा है, विक्रमी १८९० 
| 
| 
| 


से अग्रेजी सकोरने मुल्की सस्लिहतके सबब अपने तअछुक कर लिया है. उससे ! 
ए्जेटीकी हुकूमत है, सिर्फ राजकी पोज वन्दोवरतके बात्ते हाकिमके पास रहती है; 
हाकिण एजेटीके हुक्‍्पके शुवाफिक काप्त करता है. यह परने शठोड जागीरदारोके 
है, ओर उनसे एजेटी की मारिफत दूस हजार झुणयेंके करीब शाजका सालाना 
खिराज “फ्रीज़ वर ' के नामसे छिया जाता है. इस पर्णनेदकी आबादी १०८३९६ || 
आदसियोकी हे. | 
पर्गनह अपरकोट, जो पाहिले इस रियासतमें था, अब सकॉोर अंशेजीके | 
| कब्जेल्े है; इसके एण्वज दस हजार रुपये सालाना राज़कों सकोर अग्नेजीसे सुक़रर 
खिराजमेसे मुज़र मिलते है. इस मुल्क साशूली दो पृस्‍्ले होती है, णहिली 
बएरिश॒से, जब कि ११ से १३ इच तक णानी बरसे; दूसरी कुए ओर तालावोकी 
| सिचाईसे होती है. यहा नव था दस पेप्े पानीकी कमी होनेसे अकाऊझ पड़ता हे; 
तब छोग अपने खबके समेत मालवाकों चले जाते है. 
पारवाडले वाजा, शोटठ, ज्वाद, तिझ, गण, कपास, सक्की, मंड, सुर, जीरा, 
है अजवायन, घानेया, तिजर, मिचें, तदज, करी, मेथीदाना, ककड़ी, मतीरा, गेहू, 


(पर 
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महाराणा अप्ररसिह २. ) घीरविनोद, [ राठोडोी कद्दीम तारीश - ७९५ 
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जव ओर चने होते है; लेकिन्‌ आम लोगोकी खुराक वाजरी, मोठ और खदट है, 


जो जियादह पेदा होती हे. खास जोधपरके अनार अच्छी किस्मके होते है; मंबेशी 


सव किस्मके उम्दह होते है, लेकिन ऊट ओर बकरी मानो परमेशवरने इसी लुल्कके 


लिये पेदा किये है; गाय, वेऊ, घोड़े भी अछे होते हे. घोडोकी नस्ठको महाराजा 


। 
॥ 
| 


॥ 


॥] | 


| 


छ> तकका तजमह - 


ा 


जशवन्तसिहने सुधारकर अव्वऊू दरजेपर पहुंचाया हे. इस सुल्ककी कुल आवादी 


| सन्‌ १८८१ ई० की मदुमशुमारीके मुताविक ३७७६८०२ है, जिसमे महानीके 


पंगनेक भो १७८३२६ आदमी शामिल हू 


कणमण-_-०गा-:--..> | (3 ब््ल्श््् 


गठोडोकी तथारीश्क 


वन्नोजके राजा जयचन्द्रसे पहिलेकी बशाबडी और उनका अहवार मिलना 
कृठिन है. कविराजा करणीदान कविया चारणने, जो “सूर्य्यप्रकाश ' नाप ग्रथ 
मारवाडी ओर ब्रज भापामे कविताके तोरपर विक्रमी ३9७८७ [ हि. ११४३८ 
इईं० १७३० ] में बनाया, उससे लिखा है, कि राजा १ सुमिन्रका पुत्र २ कब्णज, 
उसका ३ गणपति, उसका ४9 तोगनाथ, उच्चका ५ कीतिपाऊ, उसका ६ भेरव, 


उसका ७ पुंजराज; इन्हीके तेरह बेटोके नामसे राठोतेकी तेरह शाले हुईं. पहिली 


। दानेसुरा, दूसरी अभयपुरा, तीसरी कपालिया, चोथी करहा, णाचवी जलखेडिया, 


छठी वुगछाना, सातवी अरह, आठवी पारकेश, नवी चदेऊ, दसवी वीर, ग्यारहवी 
वरियावर, वारहबी खेरवदा, ओर तेरहवी शाख जेवत है. पजके १३ वेटोमे बड़ा धर्म 
वव था, जिसका बेटा ९ अभय चन्द्र, उसका ३१० विजय चन्द्र, ओर उसका३११ जयचन्द्र 
सृग्ये प्रकाशकी तेरह शाखो ओर वंशावरदीके नामोसे जोणपुरकी दूसरी 
तबारीखके नाम नहीं सिलते, जो जोशपुरसे हमारे पास आईं है; ओर इसी तरह 
तीसरी तवारीखभे कुछ ओर ही तरहपर है. ऐसी हाऊतमे किसी एकपर यकीन नही 
होसक्ता; मालम होता है, कि यह सब घड़त बड़जा भादोने आपनी पोशियोकोी शोतबर 
बनानेके लिये की है; इसलिये हम इस जपानेकी नई तहकीकातके सवादिक, जहाँ तक 
वशाबली मिली, वह नीचे लिखते है. जो मारवाड़ी तवारीखोसे कुछ भी नहीं मिरुती 

-----> की <+--+ 

ऊज्नोजके राठोड 


्श्व्ल्त्ल्ा 
ब्ब्च्ख्ाल-प5' 


एशियाटिझ सोसाइटीकी सो साठकी रिपोर्ट, भाग २ के एड़ १३९ से १२२ 





॥०० पी, 4. 


प्रह्राणा असरसिह ३, ] तीरविनोद [ शाठोडोकी प्रशास्तिशा- ७९६ 
कै(&:-नननननिति तननि तन चततततततततच्नत्ततततततत++5 5 ले 
' इंसवी १८०७ [वि० १८६४७ 5 हि १५३५० ] के कृरीव एक ताआ्पज्र हे 
एल. टी. कोलतुक साहिबकों मिला, जिन्होंने उसका वर्जमह एशियादिकि । 
रिसर्चेजमे छापा. वह कुज्नोजके शजा विजयचन्द्रका दानपत्र इसवी ११६४ [ वि> | 
१२९३१ > हि ५५५ | का प्ाढ्म हुआ विजयचन्द्र राजा जयचन्द्रका पिता था, | 
जिसके वरेणे आईनअक्वरीके हवालेसे सुसस्मानोके श्रुकाबछेपर इंसवी ११९३ / 
[ वि० ३९७० > हि ५८९ ] मे शिकल्त खाना लिखा था. उस पत्रमे राजा | 
विजयचन्द्रकी वशावल्ी छ पीढियो तक णाई गईं. १ शभीपाऊ, २ यशोविश्वह से | 
| बेशक उसका बेटा ३ महीचन्द्र, उसका वेठा 9 शीचन्द्रदेव, जिसने कान्यकुज जीत ' 
| छिया, ओर कृज्नोजका पहिला राठोड शजा हुआ. ५ मदनपालदेव, ६ गोविन्द 
चन्द्र, ७ विजय चन्द्रढेव. 

इसवी १८२५० [ विक्रणी ३८८९ ८ हिजी १२९४० ] में भाफेसर एच ०णच ० विस्सन 
ले इंसबी ११७७ [ विक्रमी १५१४७ 5 हिजी ५७२ | के राजा जयचन्द्रके 
वक्तके ताक्षपत्रसे, उनकी वृशावदीका पहिझा नाम यश्योविश्नद निकाला, जो के 
णएहिले मठसे भीणल पढ़ा गया था. यह खानदान शठोड गशजपूतोका शा, और 
उसकी सात पीढियोके नाम, जो गलत नहीं हो सक्ते, कनेल टॉडकी (लिखी हुई 
पशावठीसे कछ थी नहीं मिलते, जो उन्होंने राजस्थानकी दूसरी जिल्दके ७ वे 
एएमे लिखी हे; वह सातो नाम, उन एशने सिक्तोसे भरी पुर्तह किये गये, जो' 
कश्ोजके आस पास बहुतसे घिछे; लेकिन इंसवी १८३२ | विक्रली १८८९ # 
१२५०८ ] के पहिले उनको किसीने नहीं पहिचाना, जिस सनझे कि विललन साहिब 











| 
। 
| 
। 


राजा जयचन्द्के पितानह गोविन्दचन्द्रके दो सिक्रोका वयान एशियाटिक रिसचेजकी ल्‍ 
१७ थी जिल्‍्दके ५८५ एएसे छापा. ईसवी १८३५ [ विक्रमी १८९२ 5 हिजी 


| 


१२५७१ ].णे पज़िन्सेप साहिबने श्रीचन्द्रदेकका नाम तहकीक करके इन सिकोकी 
सवतीकी पका किया. इसवी १८३५ [ विक्रमी १८९९ 5 दहिजी १२९७१ ]के वाद 
ओर वहुतसे ताशछ्पत्र शठोड़ोके पाये गये, जिन समभोसे पहिले पत्नोकी वशावद्धी 
णक़ी हुईं 
इंसबी १८०१ [ विक्रणी १८९८ > हिजी १३५५७ ] में जयचन्द्रका दान 

पत्र इंसबी १३८७ [ विक्रमी १३४७० > हिजी ५८३ | का एच. डटेंऐेन्स साहिवने 
छापा. इसवी १८८८ [ विकनी १९१५ > हिजी १३९७४ | में एक पत्र जय- 
चन्द्रके एडदादा मदनणारुके वक्तका इसवी १०९७ [ विक्रमी ११५७ 
हिजी ४९० ] का, और दूसश जयचबद्॒के दादा गोविन्द्चद्रका इसबी ११२५७ 
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प्रहाशणाः अपरसिह ५, ] वीरपिनोद [ जणचन्द्र राठोड हाख-७५७ 





शुकत--नननननननन तन त तन तत्तचततत्त्तत्तत्त्ततत्त्््त्तततच 
शी | विक्रमी ११८० # हिजी ५१९ ] का फ़िड्ज्‌ एडबर्ड हॉल साहिवने प्रसिदकिया, पीछेसे<ह 


तहकीकाते हुई, उनमेसे गोविव्द्चअन्द्रके दान पत्रसे, जो बावृशाजेन्द्रलाल मित्रने | 
इसवी १८७३ [ विक्रमी १९३० 5 हिज्ी ३२९० ] में छाषा, कोलत॒क, विरुसन ओर । 
दूसरे साहिवोकी राय खूब पुरूुतह ठहर गईं, थाने यह कि इस खान्दानके पहिले 


: दो आदमी “यश्योविश्रृह' ओर “महीचन्द्र' कशोजके राजा नही थे; छेकिश तीसरे 


| शजा श्रीचन्द्रने कन्नोजकों फृत्ह किया, ओर वह बहांका पहिला राठोड शजा हुआ. 
उसी पत्रसे यह भी माठूम हुआ, कि अगले खान्‍्दानके आखिरी राजाका नाप्तर ओोज 
था, जिसके मरने वाद कुछ दिनो तक राजा भी कलेके समयमें वद्‌ इन्तिजाणी रुही, 


अत 
जज 


ल्‍ा बम 


ओर उसी वक्तम्े रठोड राजा श्रीचन्द्रने कन्नोजकी गदी पहिली वार हासिल की 

इन सव ताञ्मपत्नोसे कन्नोजके राखेडोका समय इईंसवी १००७० [ विक्कणी 
। ३३१०७ > हिजी ७०९ ] से इसवी ११९३ [| विकरनमी १९५० 5 हिज्यी ६८९ ] 
तक ठहराया जासक्ता है, इस ताणएञ्रके दूसरे 'झे मे “विजयीनप ” श्री चन्द्रदेषके 


महीचन्द्रका दूसरा नाम था; जनेंल जिल्‍्द ७ एए ६७० में गहरवाऊरू बशका रिवृतहदार 
वतलाया गया है, जो कि इलियट साहिबके लिखनेके शुताविक्‌ शठोंडोका ही 
खानदान हे. 

महाराजा जयचन्द्रका हाल राजपूतानेसें एथ्वीराजरासा ( १ ) के मुताविक 


१५८३ ] से विक्रमी १६७० [ हि० १०७५ 5 ई० १६१३ ] के वीचले चहुवानोके 
किसी भाटने एथ्वीराजके भाट चद॒के नामसे वनाकर असिड करदी हे. इसी एस्तकके 
सवव शराजपतानेके इतिहासमे बहुत कुछ फेर फार हो गया; याने अर्छी नाम थ 
साठ सम्वत्‌ गुम होकर उनके बदले वनावटी काइम हुए, जेसे कि राजा जयचन्द्रकी 
गदी नशीनीका सबत्‌ विक्रमी १३३४ [ हि. २६८ > ३० १०७६ | सारवाइकी 
तबारीखोमे दर्ज हो गया, लेकिन शजा जयचन्द्र ओर उनके चुजुगोकि ताम्म पतन्नोने 





(१ ) हसने हुए थन्यकी नवीनता साबित करनेके लिएे एक पुस्तक रुपए बनाकर बगाल 
एशिणदिक सोलाइटीके 9० ३१८८६ [ तिक्कप्ती १५४३ ८ हिज्यी १३३०३ ] रे एहिले जनेठले 
छण्ताश है, ओर उप्तीके झुताविक् हिन्ही भाणमे भी छपयाकर भरा छू फिण, जिसके 
' डेखनेते एगानी प्रशत्तिए, ताम्रणन्र ओर उस जप्तानेकी फाती तवारीस्तोके लेख शठरू छोगोकोः 
22 लिवयाल दिलातेगे, कि णह पुत्तक नई ओर इतिहासमे ररादी डालने वाली है 


ऋऋौ ४ 


रे पा आन ० का जद तर! री 


। जाहिर है, लेकिन यह पृस्तक हमारी रायमे विकत्ती १६४० [ हि. ९९१ # हे. 
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। 
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| 
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लिये लिखा है, और उसको महिजार याने महिपालका मेटा लिखाहे, जो | 


। 
। 
। 


रे हाल 


हर 


८] 


महाराणा अमरसिंह २ ] बीरबिनोंद [ राठोड्रोका सारवाइ़प्ते आना--७९८ 
व्ल्ल्न्क्लनननललतननननननननननननन_ननन__+++--+5 कक 
# सच्चा हारे खोल दिया, जिनके नाम यह है- ३१ औी पाल, २ महीचन्द्र, ३२5 
। अभी चन्द्रदेव, ४ मदनपालरदेव, ५ गोविन्दचन्द्र, ६ विजयचन्ददेव ७ जयचन्द्र 
एथ्वीराजरासामें लिखा है, कि विक्रमी ११५१ [ हिए १८७ 5८ ई० १०९० ] में | 
राजा जयचन्द्र राठोड़की वेटी सयोगिताको दिलछीका राजा एथ्वीराज चहुचान ले आया, 
लेकिन्‌ इंसवी १८८६ [ विक्रमी १९४३ ८ हिजी १३०२ ] के जनेझ इन्डियन 








थे आम मर था 








एन्टीकेरीमे राजा जयचन्द्रके दो दान पत्र, एक विक्रमी १२२५ माघ शुरू १५ [ हि० 


| 
५६५ ता० १४ रवीउस्सानी + ई० ११६९ ता० १६ जन्‍्यूएरी | का, दूसरा विक्रमी 
। | २४३ आपाद्शुछू ७ रविवार [ हि? ५८९ ता० ५ रबीडउस्सानी ८ई० ११८६ | 
| ता० २६ जून ] का दर्ज हे. इस तरहके गरुत संवत्‌ देखकर राजपूतानेकी । 
तवारीखोमें फके पड़ा, ओर असली संवत्‌ नए होगये । 

हमको जयचन्द्रसे मंडोचरके राव चूडा तक मारवाडकी तवारीखके संवत्‌ ठीक ! 
माठूम नही होते, राठोडोकी तवारीखमे वहुत पुराने जुमानेसे कन्नोजका राज उनकी ! 
हुकलतमे होना लिखा है, लेकिन ऊपरके लेखसे यह साबित होगया, कि विक्रमी १३०७ । 
[हि० १४७२ 5 ई० १०५० ] में कन्नोज़का राज राठोड़ो के केसे आया. 

आखिरी राजा जयचन्द्रसे उसका मुल्क विक्रमी १९५० [ हिजी ६८९ ८ इसवी 
११९३ | में शिहवुद्दीन गोरीने चन्द्वार ( चन्दावल ) मे छडाईं करके छेलिया;( तवकात 
नासिरी एए १२० ) इस ठडाश्मे तीन सोसे जियादह हाथी शिहाव॒द्दीनके हाथ आये, 
आर जयचन्द्र अपनी राजधानी छोड़ भागा फिर हिन्दुस्तानके पहिले बादशाह 


| 
। 
कुतुव॒ुद्दोन एबकने इस शहरकों अपने मातहत किया एशथ्वीराजरासेका बनाने 
| 


वाछा लिखता है, कि राजा जयचन्द्र शिह्दुद्दीन गौरीके हिन्दुस्तानमे आनेसे 
पहिडे गगामे डूब मरा, शायद यह डूब मरनेकी वात सहीन हो; लेकिन इस 
पुस्तकपर पूरा विश्वास नहीं हो सक्ता 

जोधपुरकी तवारीखमे राजा जयचन्द्रका वेट ९ बरदाईसेन, उस १० 
सेदरास, उसका ११ सीहा, जिसे शिवा भी कहते है, लिखा है; हमको वरदाईस्ेन ओर 
सेतरामके नाप्तमे शक है, कि वहुतसी पुरानी पोथियोमे राजा जयचन्द्रके पीछे 
शिवाका नाम लिखा है, ओर वड़वा भाट अपनी पोथियोप्रे इन दोने नासे के बाद 
सीहाका नाम बतछाते है; परन्तु इस वातकों सहीह या गरऊुत ठहरानेके लिये 
कोई परुतह सब॒त नहीं पिछता 

सीहाने भीनमाझरुके पास मृसल्मानोसे छूटाई की, फ़िर वह मारवाडमें आया 
जोधपुरके इतिहासमे लिखा हे, कि सीहाने अ्रनहिरझ॒वाडा पश्लके राजा मलराज | 
सोलखीकी वेटीसे शादी की; लेकिन यह नहीं होसक्ता; क्यो मूलराज विक्रमी€$ 
ना भात्शाकना- पा 7. -+ उऊ्पग“जाएउत्- जार आह 
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2 वश क्‍क्‍ततततततततत हे 
४9९९८ [ हि? ३२९९ 5 ईं? ९७१ ] मे अनहिलवाड़ा पहनकी गद्दीपर वेठा, 6 
ओर विक्रमी १०५० [ हि: ३८७ 5 ई० ९९७ ] मे मर गया; ओर सीहा, 
जयचन्द्र राठोइसे चोथी पीदीपर था; जयचन्द्र विक्रमी १२५० [हि० ५८९ 
ई० ११९३ ] मे मरा, तो जयचन्द्रसे दो सो वर्ष पहिले मूलराजका सम्रय होता 
है. शायद सीहाने भीमदेव सोलंजीकी वेटीके साथ शादी की हो. सीहाने 
पालीमे सोमनाथका मन्दिर वनवाया, और वहांके पक्कीवाल त्राह्मणोकों लुंदेरोकी 
तदछीफोसे वचाया. राव सीहाका बेटा, १ आस्थान, २ अजमाऊ, ३ सोनग, 
0 भीम था. 

इनके वाद ३१२ आस्थान मारवाड़के गांव पालीमे जाया, वहांके पछीवाठ 
ब्राह्मषणोने आस्थानको इस मत्लबसे अपने गांवमे रक्‍खा, कि उनको लुटेरोसे बचावे, 
जब वहासे आस्थानने खेड़के शकरसाहसे दोस्ती पेदा की, ओर खेडके मालिक 
गोहिए राजपूतोसे सवन्ध हुआ, आस्थान शादी करनेको खेड गया; वहांके मुसाहिव 
डाबी राजपूत भी राठोड़ोसे मिल गये; आस्थानने गोहिलोकी दगासे मरकर 
खेडका राज छीन लिया, ओर गोहिल भागकर गुजरात चले गये, जिनका 
जिक्र सहराणा उदयसिहके इतिहासमे लिखा गया है. (एए ८७9 से ३०० 
तक ) आस्थानने भीठोको मारकर इईडरका राज छीना, और अपने छोटे भाई 
सोनगकोी दिया, जिसका हाऊू इंडरकी तवारीखसे लिखा जायगा. सोनंगकी ओलाद 


[4 अप 


अब इेडरके जिलेमे पालपोलाके जागीरदार है, जो पहिले मुल्कके राजा थे. 


खेल्से राज करनेसे आस्थानकी ओलछाद खेडेचा कहछाई; इसका बेटा १ 
घहड, जो खेडकी गद्दीपर वेठा, २ जोयसा, जिसके सात बेटे हुए; १ सिघल, 
जिसके सिघल राठोड कहलाये, २ जेल, जिसके जेहू कहलाये, ३ जोर, जिससे 
जोर मशहूर हुए, ४ ऊहड़, जिसके ऊहड राठोड़ कहलाये, ५ राजीग, ६ मूल, 
जिसके मूल राठोड़ कहलाये, ७ खीवसी 

आस्थानका तीसरा वेटा धाधरू था, इससे घांधड कहलाये; इसके तीन 
बेटे थे, + पाव्‌ जो चारणोकी गाये छुड़ानेके वखेलेसे खीचियोसे रुडकर मारा गया; 
वह अब तक देवताके नामसे पूजा जाता है, ओर शजपूतानेमे प्राप्ति#८ हे. २ बूडा, 
जिसके वेटे भरड़ाने खीचियोको मारकर पाबुका बेर लिय'; ३ ऊहड- 

आस्थानका ७ हिरठक, ५ पोहड़, & खावसी, ७ आसल, ८ चाचिग, जिसकी 
प्ोलाद चाचिंग शठोड पहलाई. 
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# कलदेवी ( १ ) अक्रेख्वरीकी मूर्ति छाया था, उसको नागोरमे रक्खा, जिससे उसका <ह 


| “नागणेची” नाम महहूर हुआ; उसको अब तक राठोड़ अपनी ऊलदेवी म/नकर पूजते 
है. इन्होंने पवार राजपूतोकी शिकस्त देकर ५६० गावो समेत वादमेरका इलाकृह 
, लेलिया; इसके बाद धहड, चहुवान राजपतोसे हूडकर मारागया. उसके सात 
' बेटे शे-- $ रायपालछ, २ कीर्तिपाल, ३ बेहड, इसकी ओलादके वेहड राठोड कहलाते 
है, ? पीथड़, जिसके पीथड राठोड कहलाते हैं, < जोगायत, ६ जार, ७ 
वेग. घधहडके बाद १५ रायपाऊर गदीपर वेठा, उसने वर भाटी राजपतको रोड 
( केद ) करके चारण वनाया, जिसके वशके शोड़िया वारहठ कहलाते है, और 
जन्म व शादी होनेके वक्त नेग पाते है. रायपालने देहान्त होनेपर वारह पुत्र 
छोड़े- १ कान्‍्ह, २ केलण, इसका शाथी, इसका फिव्क, जिससे फिटक राठोड 
कहाते है. रायपालका ३ बेटा सूडा, ७ लाखणसी, ५ थाथी, ६ डांगी, ७ 
मोहन, ८ जामण, ९ राजा, १० जोगा, ११ राधा, जिससे राधा राझोड कहलाये: और 
रायपाऊुका १२ वा वेटा हतूडिया था. इसके वाद बडा वेटा १६ कान्ह गदीका 
मालिक वना, उसके तीन बेटे णे. ३ भीवकरण, २ जारूणसी, ३ विजयपाल भीवकरण 
तो पहिले ही लड़ाईमे काम आया, जोर १७ जालणसी अपने वापके मरने 


जीना 


] 


कप कप पे ७ 


(१ ) कुलदढेती उगे कहते है, लिसे अपने झकुछके चुजुर्गे पूजते आये हो, इसलिए हमारा 
कियास है, कि दक्षिणके राठोड राजाओमेले फिसीने आकर कुन्नोज्का राज़ लिया है, स्णेकि 
सारताडकी तवारीखण़े राव वृहड़का करणाटक देशसे अपनी कुलदेती छउक्केश्वरीकोी लाना 
लिखा है; जब यूहडकी छुलदेवी दक्षिणन्रे थी, तो उसके मानने वाले बुज्ञगं भी उसी मुल्रूणे 
होगे, दक्षिणके राठोडोका वश इस तरहपर जाना गया हें- 

दक्षिणके राष्ट्र कूटोका हाल 
०--“-प्-ट>02थ्क्लट:कसकस कस 
( राप्तकष्ण गोपाछ भदारकरकी बनाई हुई अंग्रेजी ज़वानमे इक्िणकी पुरानी तरारीख एछ 
ऐ७ से ५७५ तक ) 

इप्त खान्दानमें पहला राजा गोविन्द ( पहिला ) हुआ, लेफिन्‌ एक्राप्ने इश्शवतापके मन्दिरकी 
एस प्रशत्तिघे दतिव्तन ओर इन्ह्रराज़ दो आलले नार ओर भी लिखे है, इन्द्रराज गोलिन्दिका पिता 
ओर दंतिललेन उस्तका पितासमह था, गोलिल्दका बेटा कके पहिला, उसके वाद उसरू। लेट इन्द्र- 
शज दूसरा गदीपर बैठा, इन्द्रराजने लाहुकुण घरानेकी लडछीसे शाही की, लेकिन्‌ लह मारी तरफे 
चन्द्र शशी, णा शायद राष्ट्रकटो दीके स्वान्गनकी णी, उसका बेटा दातिदगें हुआ, जिछने करणाट्करी 
फोजकों जीत छिया, ओर दक्षिणप्रें बढ़ाए राजा हुआ: उसका एक दानपत्र बाक ६७५ [ इेपतयी 
७५३ 5 विक्रन्ती <१० 5 रटिजी १३६ ] का कोलाएरमे मिला, उतिहुगंके वाद उत्तका 
यत्ता रुणणज़ प्रालिक हुआ, जेता कि कडोके एक ताम्रपत्रते साबित हे, उसका दूलरा नाप्त 
भशुबत॒ग था, ओर उसने लाहुस्णोफी शिकस्त दी 
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् 


बाद वह मुसल्मानोंकी रूडाइईमें मारा गया, जिसके तीन बेटे थे-१ छाडा, २ भाखर्सी, 
३ डूंगरसी. जालणसीके बाद १८ छाडा गद्दीपर बेठा, इसके सात बेटे थे-- १ तीडा, 
२ वानर, जिससे वानर राठोड़ कहछाये. छाडाका तीसरा बेटा रुद्रपाठ, 9 खोखर, 
जिससे खोखर राठोड़ कहलाये, ५ सीमछ, ६ खींवसी, ७ कानड. छाडाके 
देहान्त होनेपर १९ तीडा राजका मालिक हुआ, उसने महेवाको अपनी राजधानी 


करृप्णाजका समय ई० ७५३ [ विक्रमी ८१० 5 हिजी १३६] ओर ई० ७७ण[ विक्रमी 
<३२-८ हिज्ी १५८ ] के बीच रहा होगा, उसका बेठा गोबिंद दूसरा, उसके बाद उसका 
छोटा भाई ध्रुव गद्दीपर बेठा, जिसके दूसरे नाम निरूपम, कलिवछम ओर धारावष 
हैं. उसने फोशंबीके राजापर चढ़ाई की, कोशंधीकों अब कोशम कहते हैं, जो इल्ाहाबादके 
ज्दीक है: उसने वत्सराजकों सारवाडमें मगा दिया, इसके बाद गोविन्द तीसरा या 
जगततुंग पाहिछा हुआ, जिसने मयूरखंडी स्थानमें शक ७३० [ ई०८०८ 5 वि० <६७ 
हि.० १९२ ] में राधनपुर ओर वणीडिंडोरीके दानपत्र जारी किये; यह बहुत वड़ा राजा हुआ, 


मालवासे लेकर कांचीपुर तक उसका राज फेला, इसके बाद उसका बेठा शव या 
अमोषघवर्ष पहिला राजा हुआ, जिसका हाल उत्तर पुराणके शेप संग्रह लिखा हे, अमोघबर्षका बेटा 
अकालवर्ष था, वह रूप्ण दूसर भी कहलाता था; इसीके वक्तमें गुणभद्रने जेनियोंका महापुराण 
शक <२० [ वि० ९८०५ - हि० २८५ - है० ८९८ ] के क्रीब पूरा किया, इसकेबाद जगततुंग 
दूसरा गद्दीपर वेठा, उसका वेठा इन्द्रराज तीसरा हुआ, इन्द्रकेबाद अमोघवष दूसरा, ओर फिर उसका भाई 
गोविन्द चोथा हुआ, जिसका नास सहसांक भी था, उसने अपनी राजधानी मान्यखेठ्मे शक <७० 
[ 8० ९३३ £- विक्रमी ९९० - हिजी ३२१ ] में दान किया, उसका पत्र 'शांगलीपत्र 
कहलाता है. उसके बाद वद्िगा या अमोघवर्ष तीसरा, जिसके बाद रृष्णाज तीसरा ओर 
उसके पीछे उसका छोठा भाई खोटिका गद्दीपर बेठा, जेसा कि खारी पाठनके ताप्नपत्रसे 
मालूम होता है. खोटिकाके बाद उसका भतीजा ककछ या कके दूसरा, ककछ बड़ा 
दिलेर सिपाही था, लेकिन उससे चालुक्य वंशके राजा तेलप ने जीतकर राज छीन 


; “की 
छ्या, 


ककलके समयका' ताम्रपत्र, जो करडामें पाया गया, शक <९४ [ इसवी ९७२ 
विक्रमी १०२९ £-: हिजी ३६१ | का हे, ओर दूसरे वर्षमें तैलूप दक्षिणका राजा हुआ 
इस तरह ईंसवी ७४८ [ विक्रमी <०५ > हिज्जी १३० ]से डैं० ९७३ [ विक्रमी १०३० 

हिजी ३६२ ] तक दक्षिणका राज्य राष्ट्रकूटेके हाथमें' रहा, ( याने करीब दो सो पच्चीस 
वर्ष के, ) इससे साबित है, कि इन्हीं छोगोंकी ओलादने कन्नोजकों वि० ११०७ 
[ हि० ४४९ & ई १०७० ] में लिया होगा 











है की--नननननननननननरन>#नर2>ऋ>रऋन नमन तन ननननतततल«+«+-म 


उसने सोढा राजपूतोंसे लड़ाई की, और फृर्ह पाई. इसके<$ 


महाराणा अमरसिंह २, | वीरविनोद, [ राठोडकी पुरानी हाछत- <०२ 
शक नतलत सन नमन नमन नल न नननन तन नमन नमनलन-__ «मी 
#> बनाया, देवड़ा चहुवानोंपर फृत्ह पाई, भाटियोंसे दंड लिया, ओर बालेसा शजपूतोंको €£ 
| | शिकस्त दी. इसके बाद सुसल्मानोंके हाथसे वह मारा गया. उसके “तीन बेटे थे 
। 9 अभूणसी, २ कान्हड, ३ सछखा. तब२० सब्खखा गद्दीपर बेठा, इसका १ मछीनाथ, । 
| उसके वंशके माला कहाये, २ जेतमाल, जिससे जंतमालोत राठोड़ कहलाये, उसकी | 
| ओलादवाले मेवाडमें केखबा, आगरिया व््रहके जागीरदार हैं. सलठखाका ३ बेटा 
बीरस, 9 सोभीत, जिसकी ओछाद सोड़ राठोड़ कहलाई. मछीनाथने महेवापर 
| कृजा किया, इनके नो बेटे थे, १ जगमाल, ४ रूपा, ३ चंडा, ४ उदयसिंह, 
| जगमाल, ६ मेदा, ७ अडराव, ८ अड़कमछ, और ९ हरम; जेतमालने सीवानामें 
| अपना अमठ् जमाया, जिसके छः बेटे हुए, १ हापा, २ जीया, ३ बीजड़, ४ खींवा, 
| ८ ढूंठो ओर ६ खेतसी; सब्खाके तीसरे बेटे २१ बीरसदेव खेडमें रहने लगे 
दछा जोइया, जो दिछीके बादशाहका खजानह लेकर भाग आया था, महेवामें 
आरहा, मछीनाथके बड़े बेटे जगमालने उसका माल व असबाव छीन लेना चाहा 
तव उसने खेडमें जाकर २१ बीरमदेवकी पनाह छठी; पीछेसे फोज़ लेकर जगमाल 
भी पहुंचा; तरफेनमें लछड़ाईंकी तय्यारी हुई; लेकिन्‌ महेवासे मछीनाथ गया, ओर 
बीच बिचाव कराकर जगमालकी ठोठा छाया. इसके बाद दल्का (१ ) जोझइयाने 
अपने वतनमें जाना चाहा, तो उसे पहुंचानेकी बीरमदेव भी साथ चला, रुखबेरामें 
पहुंचकर दछाने बीरमदेवकी बहुत खातिर की, ओर अपने इलाकेपर बीरमदेवका 


। 

। 

। 

| 

| 

| 

( 

| । 
| 
। 

। । 

॥ 

। 

। 

हुक्म जारी करदिया; लेकिन वीरमढेव ओर उसके राजपूतोंने जुल्मसे सुसल्मनोंको 

| 

[ 

[ 

| 

। 

! 


तंग किया, उन लोगोंने एक अरे तक दर गुजर किया; अन्तमें बहुत दिक्क 
होनेसे सुसल्सानोंने बींरमंदेवषर हस्ठा कर दिया; ओर वह सुकाबठा करके 
मसारागया. | 

बीरमदेवके पांच बेटे थे, देवराज, जयसिंह, वीजा, चूंडा ओर गोगादेव 
इनसेंसे छोटा गोगादेव, जिसने लखबेरामें पहुंचकर दछा जोइयाकी माश, ओर 
/ अपने बापका एवज लिया, वह दछाके भतीजे देपालदेव, धीरा वगरहसे लड़कर 
: साशगया; इस लड़ाईका हाल गोगादेवके रूपक (२) में मुफुस्सठ लिखा है. बीरमसदेवके 
| मरने बाद चूंडा मंडोवरका मालिक हुआ. 
|| 


| 


) 


) 


| 


। 


) 
| 
|; 
! 





ै | | 2० पे 2 हक 
| (१ ) यह पहिले शाजएत था, छेकिन्‌ फिर सुसल्मान होगया 
|| 

59 (२) यह किताब मारवाड़ी सापाकी कविताओं हे, 3] 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [राव चंडाकों संडोवर मिलना--८०२ 





२४ राव चूंडा, 


20४ 


प्शी 
कक 22020 


बीरमके मरनेके बाद चूंडा बड़ी तक्लीफुंमें रहा, फिर राव मछीनाथने उसको 
| साछोढ़ी गांवके थानेपर रक्‍्खा, वहां कुछ जमइय्यत इसके पास होगई. मंडोवरका किला 
; पहिले राव रायपालने परिहार राजपूर्तोंसे छीन लिया था, ओर पीछे मुस्लमानोंके 
! कृब्जेमें आया, ईंदा राजपूतोंने मुस्लमानोंसे फिर छीन लिया; लेकिन्‌ कम ताकृत 


/ होनेके सबब रायधवर इंदाने अपनी बेटी राव चुंडाको ब्याहकर मंडोवरका किला 
| दहेजमें दिया; किसी शाइरने उस वक्त मारवाड़ी भाषारी एक सोरठा कहा था:- 


सोरठा- 


हे श 
9/# 
233 3०4५० ८३५३५ “५ 2२५ ०८५५२ 2५५ २ 2५२५० ०५८५ 2७०७५३५:८५५०५००५०५००५००५५७०५/५२०५:५-५८०५००१५००१७०५०५२५/०५४७४४०५२०००६०५/५००००००००/७००/९० (रो 
हब पद शक पा कमल ७० के कट «ह >कार बह ९०० ३०० ९३ ५० च० ९#य2तयीकत ९००७७०+९/-७/९५०३०७/-पह नर फ०-३८०५९/०४७/ ५००९०#फ ९८ च७+ ७३-३८ कम ब०७ १३३९०. 4८ छे 


ईंदांरों उपकार, कमधज कदे न वीसरे 0 
चूंडो चवरी चाड़, दियो मंडोबर दायजे ॥ 


चल उक्त उन्‍० ३० न्‍० ७० ९०९३ ९३९० ४० ५० चह 


यह मंडोवरका राज विक्रमी १४५१ [ हि? ७९६ 5 ई० १३९४ |] में 

राव चूंडाको मिला (१ ). राव चूंडाने मुसल्मानींसे नागोरभी छीन लिया; इन दिनों | 
दिलछ्लीके बादशाह बेताकृत होगये थे, जिनके नोकरेंने गुजत़त और मालवे 
की खद सख्तार बादशाहतें बनालीं. ऐसी हालतमें मंडोवर ओर नागोरसे | 
गुजरातके मातहत मुसल्मानोंकों राजपू्तोनें निकाल दिया हो, तो तशझ्नज्जुब नहीं; 
छीकी ताकत तो बंहुत असे तक गाइव रही, लेकिन गुजरातियोंने कुछ अर्से 

| बाद नागौर छीन छिया. फिर भाटी राजपूत और सिंधके सुसंल्मानोंसे ठुड़कर 
| राव चूंडा माशगया. ( मुन्शी देवीश्रसादने इनके मारेजानेका संवत्‌ विक्रमी १४६५ 


4 


| [ हिजी ८११ 5 ईसवी १४०८ | छिखा है ) इसके १४ बेटे थे. 


पक "के बन 3० पर बेकपल पक. पक रन वन०क० मेड ० चल जन पक चना ७० 2०; बनाम 
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$ ० कप 


( ५ ) कन्नोजके 'राजा जयचन्द्रसे पीछे राव चूंडा तक गद्दीनशीनीके साल संवत्‌ हमने नहीं : 
(; लिखे, क्योंकि एथ्वीराजरासाकी बनावटी तहरीरने असूलछी संवत्‌ मिटाकर जाली बना दिये, इसलिये 
/ शजा जयबन्द्रस पहिलेके संवत्‌ हमने ताम्रपत्र बग्रह के लेखसे सहीह बना दिये; परन्तु पिछले / 
| संबतोंकों लहीह करनेके लिये कोई सुबवूत नहीं मिलता; इससेलाचार गूलत संब्तोंकी छोड़ दिया; 
* और जो मारवाड्की ख्यातसे मिले हैं, वे इस नोटमें छिखे जाते हैं, आस्थानका जन्म वि० १२१८ : 

! कातिक रूणा १४ गुरुवार [ हि० ५५६ ता० २५८ शव्वाठ ८४० ११६१ ता० २० ऑक्टोबर ] को 

9० हुआ, और उसने विक्रमी १९३३ [हि० ५७९ ८ ई० ११७६ ] को मारवाडूमें आकर खेड़का राज 


७७० 
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महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद [ राठोड़ राव कान्ह वगेरह -- ८०४ 








४9०१- रणमर, जिसका जन्म वि० १४४९ वेशाख शुरू 9 [| हि. ७९४ ता० २९६७ 


ल्जजज अल ४७ओी---->०>-+-> >> >> >> जज ख्च्ख्ट््य्य्टि 


#े 5०००२ ००>2०+५२+० ४2 नमप 


जमादियुस्सानी ८ ई० १३९० ता० २८ एजब्रिल ] को हुआ; २- अरड़कमल,,. 
| जिसके अरडकमालोत; ३- बीजा, ४- सत्ता, जिसके सत्तावत राठोड़ कहलाये; 
' ८- भीम, जिसके भीमोत; ६- पूना, इसके पूनोत; ७- कानन्‍्हं, जिसके 
| कान्‍्होत; ८- शिवशज, ९- अजा, १०- छुंबा, ११- रावतू, १२- रामदीन, 


१३- सहसमछ, जिसके सहसमलोत; १४ रणधीर, जिसके रणधीरोंत कहलाते 


| हैं. इनके बारेमें यह कहावत मदहूर हैः- 


“चोदह राव चुंडाका जाया। चोदह ही राव कहाया ॥ ” 
चूंडाकी बेटठीका नाम हांसबाई था, जो चित्तोड़के महाराणा छाखाको ब्याही 


गई, जिसका जिक्र पहिले भागमें लिखा गया है. शव चंडाके बाद उसके | 


छोटे बेटे कान्‍्हके गद्दीपर बेठ जानेसे बड़ा रणमर, जो हकदार था, नाराज 
होकर महाराणा मोकलके पास चित्तोड़ चछा आया; उसे महाराणाने कई गावों 
समेत घणलाका पद्च दिया, जो अब मारवाड़के इलाकेमें सोजतके पास हे. 


राव कानन्‍्ह, 


कान्‍्हने जांगठके सांखठा राजपूर्तोपर फतह पाई; फिर मरगया. रणधीर वगेरह || 


जा शा 


साइयोंने मिठकर सत्ताको मंडोवश्का माझिक बनाया, जिसपर महाशणा सोकलसे 
मदद ठेकर रएमझ चढ़ आया. सत्ताके वेटे नबंदसे रणमरूका मुकावला होनेपर नर्वद्‌ 
जूुखमी हुआ, ओर रणमलने फूृत॒ह पाकर मंडोवरपर कृजा कर लिया; नबंद महाराणा 


मोकलठके पास आया, जिसको सहाराणाने एक ठाख रुपयेकी जागीरमें कायठाणाका /! 
| पद्दा दिया, जो अब जोधपुर के पास है 


| लिया, इसके वाद राव धूहड़ गदीपर वि० १२६१ ज्येष्ठ कृण १३६ हि० ६०० ता० 
कप च्ु 
| २७ शअवान 5 ई.० १९०४ ता० ३० एप्निछ ] सें बठा, ओर चहुवानोंकी लड़ाईं में वि० 


१२५८५ ज्येघ [ हि. ६९५ जमादियुस्तानी ८ ड्रं० १४४८ मई ] को सारागया 


| इसके बाद रायपाल गद्दीपर बेठा; इसके बाद वि० १३०१ [ हि? ६४१ ह दे० 


& रे ( [पे हे (५ 
१२४४ ] कान्ह गद्दीपर बेठा, जिसका जन्म बि० १२८१ [ हैे० ६९५१ 5 ४० (१२२४ ] 
ओर देहान्त बि० १६८५ [ हि० ७२८ ४० १३२८ ] में हुआ, इसके बाद जालणसी गद्दीपर 
बैठा; किर सल्लीनाथ विक्रमी १४ ३१ [हि० 9७६ -8० १३५७४ ]को गदीपर बेठा: ओर बीरमदेवका 


0०] 


इन्तिकाल बि० १४४० कातिक रूण्ण ७ [ हि०ए ७८५ ता० १९ शअबान ८ है० १३८३ 


कुता० १७ ऑक्टोवर ] को लिखा है 


8] 








महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद, [ राठोड़ राव रणमछ- ८०५ 











है २३ राव रणमर् ( १ ), 69 


इन्होंने सोनगरा राजपूतोंसे कई लड़ाइयां करके उनको अपने ताबे 
बनाया. मेवाड़सें कुल कारोबारका मुख्तार राव रणमल था, क्योंकि रावकी बहिनके ! 
| बेटे महाराणा सोकझ उसपर पूरा भरोसा रखते थे; रणमलने महाराणा | 
| छाखाके बेटे चुंडा वभेरहकों निकलवा दिया था, जिससे वे छोग राठोड़ोंके | 
| दुश्मन होगये. महाराणा मोकछकी महाराणा खेताकी पासबानके बेटे चाचा 
ओर मेराने मार डाला, जिनको मारकर रणसलने मोकलका बेर लिया. ; 
महाराणा कुम्माके वक्तुमें भी राव रणमल मेवाड़का मुसाहिब रहा; मांडूके | 
बादशाह महमूदकी ( २ ) गिरिफ्तार करके महाराणा कुम्माके हवाले किया. | 
कुम्भाके काका महाराणा लाखाके बेटे राधवदेव ( ३ ) को रणमलने दगासे मरवा | 
| डाला, इस बातसे फिर अदावत ज़ियादह बढ़ी; रावत्‌ चूंडा व महपा पंवारके ' 
बेटे अक्काने महाराणा कुम्भाके इशारेसे रणमलको विक्रमी १५०० [ हिज्ी | 
| ८४७ « ई० १४४३ ] में मरवा डाठा; और उसका बेठा जोधा मारवाडकी 
। 
। 


नतञः> कै 
। 
| 
| 
॥ 


| तरफ भागा; रास्तेमें लड़ाइयां होकर दोनों तरफ़ुके बहुतसे आदमी मारेगये. 
ल्‍ राव जोधाने तलक्कीफकी हालतमें रहकर सात वर्ष बाद मंडोवरका किला अपने | 
/ कल्लेमें किया, ओर सीसोदिया रावत्‌ चूंडाके बेटे इस हम्लेमें मारेगये. यह 
। सब हाठ मुफ्स्सठ महाराणा मोकलर ओर कुम्माके बयानमें लिखा गया हे. 

| राव रणमठके २४ बेटे थे, १- जोधा, २- अखेराज, इसका महेराज, इसका कूंपा, 
जिससे कूंपावत राठौड़ कहाये; अखेराजका दूसरा बेटा पंचायण, जिसका जैता हुआ, 

| इसकी ओलादवाले जेतावत कहलाते हैं. रणमलका ३- बेटा कांघछ, जिसकी ओलाद 

| बीकानेरके इलाकेमें कांघछोत मह॒हूर है; ४- चांपा, जिसके चांपावत; ५ वां- लक््खा, | 
इसके छखाबत; ६ वां- भाखर, इसका बेटा बाला हुआ, जिससे बाला _राठोड़ कहलाये. | 
। रणमलका ७ वां- बेटा डूंगरसी, जिससे डूंगरसिंहोात हुए; < बां-जैतमाल, इसका , 





१ ) सन्शी देवीप्रसादका बयान है, कि इनकी गद्दीनशीनीके संवतर्मं बहुतसे इख्तिलाफ्‌ ! 

हि ० | है 
स्डू | ७. ८५ ८५ 3 0 ८5.० जे हक ) 
हैं, लेकिन्‌ हमारी दानिस्तमें विक्रमी १४७४ [ हिजी <९० ८ ३० १४१७ ] दुरुस्त हे. । 
(२ ) यह वात मारवाद ओर मेवाड़ वगैरह राजपूतानेकी ख्यातमें लिखी है, लेकिन फार्सी 
[| 





तवारीखेंमें नहीं मिलती. हे 
# ८५ 6 3 जे [० + है तक बे । 
( ३ ) इसकी छत्री चित्तोड़में अन्नपूर्णाके मन्दिरके पास दक्षिणी तरफ अबतक मोजूद हे, 
हु और उसे सीलोदिया अपना बुजुगे मानकर पूजते हैं, ९5 





ट रह ट्रक ध््स््ि विवि: टिक: स्लकस सपा टि डिि सका ताज सका उक्क प्री टू 


भहाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोंद[ राठोड राव जोधां व सांतछ -८०६ 
ह्कैनननलन्नननननननननलननिनननननननननननननननत-+-++ 
3>भोजराज, जिससे भोजराजोत राठोड कहलाये. रणमलका ९ बां- बेटा मंडला, 
| जिससे मंडलावत मश्हूर हुण, जो बीकानेरके इलाकेमें हें. रतमठका १० वां- | 
बेटा पाता, जिसके पातावत; ११ वां- रूपा, जिसके रूपावत; १२ वां- कर्ण, जिसके 
कर्णोत; १३ वां- सांडा, जिसके सांडावत; १४ वां- मांडण, जिसके मांडणोत; १५ वाँ- 
नाथा, जिसके नाथोत; १६ वां- ऊदा, जिसके ऊदावत; १३७ वां- बेरा, जिसके बेरावत; | 
१८ वां- हापा; १९ वां- अडमाल; २० वां- सावर, २१ वां- जगमालछ, इसका बेठा 

! खेतसी, जिससे खेतसिहोत हुए; २२ वां- शक्ता; २३ वां- गोपा; २४ वां- चन्द (१). | 


8-8 'ा 
(22 





। 


] 
। 





२४ राव जोधा 


इनका जन्म विक्रमी १४७२ वेशाख ऋृष्ण १४ [ हिजी 2१८ ता० २७ महर॑म 
! #& हूं० १४१५ ता० ९ एप्रिठ ] को हुआ था, और राव रणमलके मारेजाने , 
| बाद यह चित्तोड़से भागकर बहुत दिनों तक रेगिस्तान ( मरुस्थल ) में फिरता ! 
! रहा, ओर मंडोवरपर रावत्‌ चूंडाने कृष्ज़ा करलिया, जो कुछ असे बाद इसके तहतमें | 
/ आया. राव जोधाने विक्रमी १५१५ ज्येष्ठ शुरू ११ शनिवार [ हिजी ८६२ ' 
| ता० १० रजब 5 ई० १४५८ ता० २८ मई ] को जोधपुर शहर ओर किलेकी ' 
| नीव डाली. विक्रमी १५४५ बशाख शुकहू ५ [ हिजी ८९३ ता० ३ जमादियुल 
अव्वझ # ई० १४८८ ता० १८ एप्रि ] को राव जोधाने इस दुनयाको छोड़ा 
इनके १७ बेटे थे, १-सांतठक, २-सूजा, ३-बीका ( २ ), 9४-नींबा, <५- ! 
| कर्मेंसी, ६-रायसाल, ७वां-बनवीर, ८<वां-बीदा, ९वां-जोगा, १०वां- ! 
| भारमऊ, ११ वां-दूदा, १० वाँं-वरसिंह, १३ वां-सामन्तसिंह, १४ वां- शिवराज, | 
१५वां- जशवन्त, १६वां-कूंपा ओर १७वां-चान्द्राव था, 


क््््ज््- और <््डसचइअसस 


॥४७७ंीीकीी जीबी ७७% रा  क-> अदा, मद पा के आए आम कक कर - कक किकिक केकिकेकेकर-2 दे केकेकेकेके केक 2 





2 2७28 /0 ६०७२७ ० 2506.5७ ००३४० :०५३ ४ 
“ज>लणसणजमनजणससणससजिजि मणि स्ससिजिचिच्प्स्स्स्स्स्स्स्स्प्सस्ट 


! २७ राव सांतर, 


| | 
| राव जोधाका बड़ा बेटा सांतऊ गद्दीपर बैठा. अजमेरके सबहदारसे कोशाणा 
' गांवमें राव सांतलकी लड़ाई हुईं, सृबहदार अजमेरके साथ घड़ला नामी कोई मइहर ' 


(१ ) राव रणमलके बेठोंके नाम मुख्तलिफ तोरपर हैं, लेकिन हमने ये मोतबर ख्यातकी ' 
पोथीले लिखा है, जो कविराज मुरारिदानने भेजी हे. 
( २ ) बीकानेरकी तवारीखमें बीकाकों दूसरे मम्बरपर लिखा है, ओर राव सांतलके बाद | 

| बीका जोधपुर लेनेकों इसी मत्छबसे गयः था, कि अब में हकुदार हूं; यह जिक्र बीकानेरके , 


दूँ हालमें लिखागया है; लेकिन्‌ जोधपुरकी तारीख़में वह सूजासे छोटा तहरीर है 


जि 


६ 





महाराणा. अमरसिंह २. ] वीरविनोद: [ राठोंड राव सजा व माँगा. :<०७ 





आदमी था, जिसको राव सांतलने मार लिया, ओर खुद भी मुसल्मानोंसे छड़कर €$ 
क्रमी १५४८ चैत्र शुरू ३ (१) [ हिज्ी ८९६ ता० १ जमादियुक अव्वऊ | 
० १४९१ ता० १३ मार्च ] को मारेगये. कोशाणाके तालाबपर इनकी छत्रनी मोजुद | 


'है. सातलढक काइ लड़का नहाँ था, इसालेय उनके छांट भाई गह्यंपर बिठाये गये, !! 
ज्ञार सातरूक नामपर सातलमर आबाद इआ 


>> है 
) » | 


श््ञ 
थे 





2 था» 








कि ९. 
| २६ राव सूजा, 


| इनका जन्म विक्रमी १४९६ भाद्गपद ऋष्ण ८ [ हिजी 29३ ता० २५ सफूर ! 
। 5 ई० १४३९ ता० ३ ऑगस्ट ] को हुआ था; राव बीकाने बीकानेरसे फरोज 
! लेकर जोधपुरमें राव सूजाको आधेरा, लेकिन सुझह होनेके बाद वापस छोट गया. ! 
/ राव सूजा विक्रमी १५७२ कार्तिक कृष्ण ९ [ हिजी ९२१ ता० २३ शखअबान | 
- ई० १५१५ ता० २ ऑक्टोबर ] को मर गये. इनके ९ बेटे थे; १- बाघा, ! 
विक्रमी १५१४ वेशाख ऋृष्ण ३० | हिजी ८६१ ता० २९ जमादियुरझू अव्वल 
ल्‍ ई० १४५७ ता० २५ एप्रिल ] की पेदा हुआ, ओर विक्रमी १५७१ भाद्रपद | 
| शुक्ू १४ [ हिज्ी ९२० ता० १३ रजब ८5 ई० १५१४ ता० ३ सेप्टेम्बर | को | 
बापके साम्हने ही मर गया, इसका बेटा १- बीरम, २- गांगा था, जिनमेंसे पिछला , 
| सूजाके बाद जोधपुरका मालिक हुआ; बाघाका ३- बेटा खेतसी; ४- श्रतापसिंह 

था. राव सूजाका २- बेटा नरा; ३- शेखा; 9- देवीदास; ५- ऊदा; इससे ऊदावत ! 
| (२) कहलाये; ६- प्राग; ७- सांगा; ८- एथूराव; ९- नापा था, 


नल-झ--+++5२#(<+-++5 


२७ राव गांगा, 


3०225 20% 2५७०६००००००/००४००००८४०००५७००२०००२००९७०५ ०६ ५ 2०००० ००२५ २०३७ 2 ,्प्टप मल + 2 


इनका जन्म विक्रमी,१३५४० वेशाख शुक्र ११ [हि० <८टट ता० ९ | 
रबीडुऊ अव्बल ८ ई० १४८३ ता० १८ एप्रिलठ ] को हुआ. राव सूजाके बाद : 
बीरमको गद्दीपर बिठाना चाहते थे, लेकिनू बीरम और उनकी माकी मग्ूरीसे 


2६७००:2०५३००-०-००२०६००- 





| (१ ) हर साल जोधपुरमें अब तक इसी चेत्र शुक्त ३ के विन घडूलाका मेला होता है, 


कूँ> (३) इसकी ओलादमें रायपुर वगेरहका ठिकाना हे रे 
26 ध्ध्य्य्य्य्य्य्य्य्च्य्य्य्स््स्स्च्प्स्ल्प्य्स्स्स्प्प्स्य््स्स्य्स्स्स्स्च््य्च््च्य्प्प्च्प्च्प्य्स्स्स्स्स्स््स्च्य्च्ध्प्स्स्य्प्स्स्च्च्स्ड्ट्टटटफिडटटफञा+77 झट 7:27: फप ८८ 500 ्स्ट्र 
अकिककितततात-- कर 





[क 


श् महाराणा. अमरसेंह २. | वीरविनोद [ राठोड राव सालदेव - ८ हज 
£9» उसको महरूस रखकर सर्दारोंने गांगाकों गद्दीपर बिठा दिया. यह राव गांगा अपने £$ 
| दादाकी जिन्दगीमें भी चित्तोड़के महाराणा सांगाके पास रहा था. जब विक्रमी । 
१८७६ [ हि ९२५८ 5 ६० १५१९ | में महाराणा सांगाने इंडरके राव भीमदेवके 
बेटे राव रायमककी मददपर चढ़ाई की, ओर गुजरातका बहुतसा हिस्सह लूटा, 
| उस वक्त राव गांगा उनके शरीक थे. विक्रमी १५८६ [ हि. ९३५ 5 | 
३० १५२९ ] में नागोरके हाकिम दोलतखांपर, जो गांगाके भाई शेखाकी मददकों | 
आया था, लड़ाईमें फृूतह पाई, बहुतता असूबाब छूट लिया, ओर शेखां भागकर 
| 





[40७ ३ 


चित्तोड चला आया, जो गुजराती बहादुरशाहकी ठडाईमें मारा गया. 
क्‍ विक्रमी १६८८ ( १ ) ज्येष्ठ शुरू ५ [ हि? ९३७ ता० ३ शब्वालढू ८ । 

ईं० १५३१ ता० २१ मई | को राव गांगाका इन्तिकाल हुआ, जिसकी हकीकृत ! 
इस तरहपर है:- राव गांगा महठके भरोखेपर अफीमकी पीनकमें गाफिल हो रहे 
| थे, कि उस वक्त उनके बड़े बेटे मालदेवने नीचे गिरा दिया, ओर वे मर गये. इनके ! 
| ६ बेटे थे, १- मालदेव, २- मानसिंह, ३-वेरीशाल, ४- ऋृष्णसिंह, ५-साढूलसिंह, 
| ओर ६- कानसिंह. 


। 
। 
२८ राव मालदेव, 
| 


क्‍ 
राव मालदेवका जन्म विक्रमी १५६८ पोष कृष्ण १ [ हि० ९१७ ता० १४ रमजान 

- 8० १५११ ता० 9 डिसेम्बर ] को हुआ था. यह गद्दीपर बेठनेके बाद ! 
अपने भाई बीरमदेवसे सोजतमें कई बार लड़े; आखिरकार सोजतसे उसे 
निकाल दिया; ओर बीरा सींधऊको मारकर भाद्वाजून लेडी. विक्रमी १५९२ [ हि० 
९४२ - ई० १५३५ | में मुसल्मानोंसे नागोर ( २ ) छीन लिया. महाराणा 

उदयसिंहकी मददके लिये बनबीरकी लड़ाईके वक्त मारवाड़की तवारीखमें राठोड 

| कूंपा बगेरहकी भेजना लिखा है, छेकिन सेवाडकी तवारीखोंमें इस बातका कुछ जिक्र 
( 





2 न 


(१ ) यह संबत्‌ चेत्री हो, तो ठीकही है, ओर अगर मारवाडुके रवाजसे है, तो 'विक्रमी १५८९ , 
चेन्रीका ज्येघ्न शुद्ध ५ होगा 

( २ ) नागोरणें गुजराती बाइ्शाहोंकी तरफुके सुलाजिम रहते थे; मारवाड़की तवारीखमें 
| उस हाकिमका माम नागोरीखां लिखा है, लेकिन यह नाम नागोरके खान ()> ५४०५७ ) से 
39 विगड़कर बना मालूम होता है, नाम शायद उसका कुछ ओर होगा पक 


एक ि 6 स्प्प्सयर जप््प्ब्लउडस्य्म्क्स्न्््््प्य्््य्य्ल्स्््स्ध्न््य्य्य्य्च््व्व्न्ल्य्श्स्च्प्ब्य्च्ब्य्स्््य्य्य्य्य््य्य्य्स्््ज्ल्ि््स्स्ल्च्््ब्््म्््््य्ड््सिटिसिटयसससद ि क्र 
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[॥ 


सहाराणा अमरसिंह २, ] वारावनाद (रावमालदेवका बीकानेर व मेड ता लेना- ८०९ 
#> नहीं है. विक्रमी १५९५ आपाद कृष्ण <[ हि? ९४५ ता० २० मुहरंम ८ €$ 
/ ईं० १५३८ ता० २० जून ] को डूगरसिंह जेतमालोतसे सिवानाका किलालेकर मांगलिया 


कं. 


देवा मादावतको किलेदार बनाया 
| विक्रमी १९९८ [ हि? ९४८ 5 ई० १५४१ | में राव मालदेवने बीकानेरपर 
५ फौज भेजी, ओर राव जेतसीकों मारकर मुल्क जांगलुपर कृज्ा करलिया; जिसके | 
: इनआममे कूंपाको जूमनूंका पद्म दिया. यह हाल तफ्सीलवार बीकानेरके इतिहासमें | 
 लिखञआये हैं. विक्रमी १९९९ आपाद शुरू १५ [ हि० ९४९ ता० १७ रबीडृूलू अव्वल 
| # ६३० १५४२ ता० २८ जून | को हमायूं बादशाह शेरशाहसे तंग होकर सिन्धकी | 
| तरफसे देवरावलमें आया, ओर श्रावण कृष्ण ६ [ हि? ता० २० रबीडूझू अव्वल | 
५ # ई० ता० 9 जुलाई ] को वासिलपुर, ओर भाद्रपद रृष्ण ३ [ हि० ता० १७ | 
| रवीउस्सानी 5 ई० ता० ३० जुलाई | को बीकानेरसे १२ कोसपर, ओर वहांसे , 
' फलोदी व जोगी ताछाव ( १ ) पर पहुंचा. हुमायूं शाहकी राव मालदेवने बुझाकर , 
॥। 
। 
। 














ही. -200 00848 : 572 


: अपनी पनाहमें रखना चाहा था, लेकिन वह यह बात सुनकर, कि बादशाहके | 
ि ० 


! साथियोंने गाय मारी है (२ » नाराज़ हुआ. हुमायूंको भी उसकी नाराजुगीका | 
/ हाल मालूम होगया, तब वह डरकर सांभर, सातलमेर और जयसलमेर होता | 
| हुआ उमरकोट चला गया 
। राव मालदेवने बीकानेर ओर मेड़ता अपने भाइयोंसे छीन लिया था, जिससे ' 
| बीकानेरका राव कल्याएमछ ओर मेड्तेका राव बीरमदेव शेरशाहके पास दिली पहुंचे, 
५ ओर मददके लिये उसको ले आये; वह मण फोजके अजमेर पहुंचा. यह खबर 


( १ ) जहां अब रुण्णगगढु शहर आबाद हे 

( २ ) राजपूतानहकी तवाराखोंमें मश्हूर हे, कि हुमायूंने गाय मारी, इस सबबसे मालदेवने । 
: नाराज होकर बादशाहकों कह दिया, कि हमारे देशमेंसे चछे जाओ, नहीं तो मारे जाओगे, | 
अवक्वरनामह, तबकात अक्वरी, तारीख फिरिश्तह वगरह तवारीखोंम|ं यह बात नहीं लिखी, | 
लेकिन हमारी रायमें राजपूतानहकी तवारीखोंका कोल सहीह मालूम होता है, क्योंकि अकबर | 
जोहर आफ्ताबची, जो हुमायूंके साथ था, लिखता है, कि जब बाइशाह जयसलमेरके इलाकेमें | 
: पहुंचा, तब रावलछकी तरफ्से दो कासिद आये, जिन्होंने अर्ज किया, कि राजा मालदेवने आपको | 
४ बुलाया था, ओर उसके मुल्कमें गाय भी नहीं मारी, हमारे इलाकेमें आकर गाय मारी गई, | 
' यह अच्छा काम न हुआ; इसलिये हम तुम्हारा रास्ता रोकते हैं. । 
| इस कलछामसे साबित होता है, कि हुमायूं ओर उसके साथियोंको गाय मारनेसें कुछ || 
! नुक्सान मालूम न था, इसलिये उसने मारवाडमें भी सारी होगी; जयसलमेरके कासिदोंने | 


| 4०-0० अप 


'> हुमायूंको जियादह कुसूरवार दिखलानेके लिये ऐसा कहा होगा 


5 








घदाराणा अप्तरलिह २, ] बीरबिनोद [ शेरशाहले सुकावछा -- ८३० 





कपल नननन नमन नल ननननन ल्‍ननन ना न्‍ननन++++-++--+ बह 
#>सुनकर मालदेवने अपने सर्दारोकों बुलाया; उन लछोगोने कासिदोको वधाईं ( १ ) कार 
| इनआप दिया 


| 
सब छोगोको साथ लेकर राव मालदेव अजमेरकी तरफ रवाना हुए; | 
अस्सी हजार फोज शेरशाहके पास ओर पचास हजार राव मालदेवके पास 
थी. वादशाहका डेरा गाव समेलमे ओर रावका मकाम गीररी गावमें था. _ शेरशाहकों 
मालदेवकी वडी फोज देखकर हेरानी हुईं; तब वीरपदेव मेडतियाने का, कि 
आपकी कुछ फ़िक्र नहीं करनी चाहिये, हम इसका इलाज करते हे. वादणशाहसे 
|| कई फर्मान मालदेवके सदरशोके नाम इस सज्यूनके लिखवाये, कि तुम झोगोकी 
| अर्जिया राव मालदेवके जियादह तकूछीफ देनेसे उसको गिरिफ्तार कर देनेके 
| 
| 
| 
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सत्ठवकी आई; सो जमा खातिर रखती चाहिये; जब मालंदेवकी गिरिफ्तार / 
करादोगे, तब तुम्हे इक्रारके मुवाक्किक जागीरे दी जायगी. । 
इस तरहके फ्मौन ढालकी गादियोमे सिल्वाये, ओर ढाढे अपने आदसीको | 
सोदागर वनाकर सालदेवके सर्दरोकि हाथ कम्त कीमतपद बेच दी. वीरपदेवने , 
अपना आदमी भेजकर मालदेवको खानमीबे कहलाया, कि अगर हम आपके " 
बखिलाफ है, तो भी अपनी ओर आएकी एक इजत जानकर होशूयार करते है, 
कि आपके सर्दार कृपा, जेता, बंगेरह वादशाहसे मिझगये हे; एतिवार न 
| हो, तो इनकी ढाछोंकी गादियोमे बादशाही फर्मान मौज है, उनको देख 
। | लीजिये यह सुनकर मसालदेबने हालोबी गादियोमेसे कागज़ निकझबाकर 
| देखे, और घबराया; तो कृपा व जेता वगेरतने वहुततला समझाया, पर , 
। विश्वात्ल न जाया, ओर भाग निकला; तब कृपा, खीवा व जेता बोदहने 
वियारकर वादशाहदी फोजपर शावा किया. इस लडाइईसे ठो हजार राठोड ओर 
| वहुतसे वादशाही आदमी मारेगये. यह ऊडाई विक्रमी १६०० पोप शुरू ११ । 
[ 7० ९६० ता० १० शब्वार  ह० १५०० ता० «६ जेन्यअरी ] को हुई. ! 
इस छलडाशमसे, जो मारवादी सर्दार काम जाये, उनदी तफ्सीर नीचे लिखी । 
जाती 





( १ ) खुशीरी खबरकों वधाहं वोलते हे, राजपतानहमे राजप्व लछोश लडाहंगी खबरों 


लड़ाईसे मारे जाकर दूध हनणका आदाल् हासिल करे, इन छोगोकए अब तक अझोवह हे, , 
कि छडाइले मारे जाने बाद प्रिया फूलफी साल। लेकर आती हैं ओर माने गालेफे गलेणे डाल 
>कर उसे अपना स्वालिन्‍्द बनाती है, दिर ढोनो स्लिछकर दूसरी हनणले अछाप्तके साथ रहते है. <६$ 


खुश खबरी सानकर इनआए देते ये, ओर यह रतणालू करते णे, कि हम दीमारीसे नहीं खरे, , 
| 





महाराणा अलरघिह २, ] वीरविनोर, [ शेश्शाहका जोशएरएर काविज होन[--<१ १ 
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$>( १ ) शठौड जैता एचांयणोत ( ३ ) शठौड़ उदणसिह, जेतावत. ६ 
| ( ३ ) राठोड जोगा, रागल अखेराजोत. ( 9 ) शठोड़ बीरसी, राणावत 
( ८६ ) शठोड वीदा, भारणठोत ( & ) शोड हामा, सिहावत 
( ७ ) रणभह्न- ( ८ ) राठोड भदो, पचायणोत- 
( ९ ) वीदा, पर्वतोत (१० ) सूत्र अखेराजोत- 
| (११ ) राठोड हरपाल. (१० ) सोनगराअखेराज, रणघीरोत (१) 
(१३ ) राठौड़ कृपा, मह॒राजोत- (१४ ) शाढोड खीवां, रदावत- 
। (१५ ) शठोड पता, कान्हावत. (१६ ) शाठोड सुजानल्िहद, गागावत- 
| (१७) राठौड वछा, सरजणोत- (१८ ) रोड रायमक, अखेराजोत- 
॥ (१९ ) शठोड शोजराज, पचांयशोत... (५० ) राठगेड जयघल, 
( २१ ) शठोड भवानीदास: (९४ ) शठोड नीबा, आनन्‍्दोत'" 
(२१३ ) सोनगश भ्ोजराज, अखेराजोत. (५४ ) भाटी पचायण, जोधानत- 
। (९५) भाटी मेरा, अचलावत ( ५६ ) भाटी कल्याण, आपलोत - । 
| (९७) जादी सूर, णतावत (२८ ) भाटी नीबा, णातावत- | 
| (२५९ ) देवडा अखेराज, बनावत- (9० ) ऊहुड सुजेन, नरहरदासोत, | 
| ( ३१ ) साखला घनराज. (३२ ) दवा किशना, ! 
| (३३ ) जयमछ वीदाबत. (३४ ) शणो> भारपलछ, वालावत, । 
॥ (६ ) भादी गागा, बरजागोत. (२६ ) भादी हमीर, छस्खावत- 
(२७) भाटी माणा, राणोत ( ३८ ) भादी सूरा, पर्वेतोत- 
( १९ ) सोढा नाथा, देदावत (९० ) रझुहुडबीरा, लग्लावत. 
( ७१ ) साखझा डूगरसिह, माणवत. (९९ ) मागलिया हेमा, नरावत- 
(०३ ) चारण थाना, खेतावत, (०९ ) पठान अछीदादखां. ह 





गेरणशाहने इस छडाईके बाद कहा, कि “मेने एक सुद्दी वाजरेके एबज 
! हिन्हुस्तावकी सल्तनत खोई होती”, शाव माठदेव पीएडादके पहाडोकी तरफ चले 
| गये, और बादनाहने जोधपुरएर कृष्जा किया. उसवबक्त जोधपुरमे भी माल्देवके 
वहुतसे राजपूत ऊड़मरे, जिनकी छज्जियां अब तक गहपर मोजूद है, तवालुतके सबब . 
नाश नहीं लिखे गये. इस वक्त राव कल्याणपछलने बीकानेर, ओर पीरमदेवने सेडतेपर . 
| कूब्जह किया. इसके बाद वादशाह चढठागया, ओर शाब मालदेवने गांव मांगिसरके 


क्न्ाडिसनलनर ॑++ा अचधओ आया: 











हि श्र पे ए्‌ कम हू ०५ २७ जगा 
8 ( है| ) जगह अजएशज मदहारशण तबताएसहकए नाना नह हूं, दसर( ह का, हट 
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के 


महाराणा अप्तरसिह २. ] वीदविनोद ,[ शेरशाहरा जोधपरएर रकापिज होना-<१ २ 
४3 थानेपर हम्ला करके वहुतसे बादशाही आदमियोकोी मारा, ओर खजानह लठलिया, <ह 
विक्रमो १६०९ [| हि. ९६२ 5 ई० १५४५ ] में राव मालदेवने जोधपुरका किला | 
लेलिया. | 
विक्रमी १६१३ फाल्गन[ हि. ९६७ रबीडल अव्वडू ८ इईं० १५६७७ | 
जेन्युअरी ] मे जब महाराणा उद्यसिह ओर हाजीखासे ऊूडाई हु, तब राव मालदेवने 
हाजीखाकी मददके लिये डेढ़ हजार सवार भेज दिये थे. मारवाडी सदोर हाजीखाकों 
सहीह सझामत जोधएुर ले आये; फिर वह पठान गुजरातकोी चला गया. यह 
जिक्र महाराणा उदयसिहके हालमे लिखा गया हे- ( देखो एए ७१ ). इस लडाईमे 
मेडतेका राव जयमक्त वीरमदेवोत महाशणा उदयसिहकी फरोजमसे था, वह मेड़ते 
ग ।, तो राव मालदेवने अदावतसे मेडता छीन लिया. । 
विक्रमी १६१७ फास्गुन्‌ शुरू पक्ष | हि० ९६७ जमादियुल्‌ अव्वल ८ ई० 
१५५८ मार्च] में बादशाह अक्वरके सर्दार मुहम्सद कासिम नेशाप्रीने अजमेर 
ओर नागोरपर कष्जह करलिया; ओः इस सर्दार के सातहत सय्यद सहसम्भद 
बारह और शाहक॒ऊीखा महरमसने जेतारन फृवह करलिया; शव मालदेवके राजपत | 
भाग गये. राव वीरमदेवका वेटा जयप्रक्त बादशाह अक्वरके पास गया, आर ' 
वादशाह भी राजपूतानहकी तरफ चझछा उसने साभरके मकाससे विक्रमी १६१९ 
ज्येप्ठ शुक पक्ष [ हि? ९६५ रमजान 5 ३० १५६४ मई ] मे मिर्जा शरफुदीनह ! 
मए जयमभछ सेडतियाके मेइतेपर भेजा. यह किला पहिलेसे राव भमाउदेवने 
| 





हु 
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3 की 


॥ 
॥ 
| 
जगमालकों देदिया था, जिसकी मददके लिये रावने देवीदासको पाथ सो शाजपतों 
सप्रेत भेजा; राजपूत मिजाकी फोजसे खूब लड़े, कमी कभी बाहर निबछकर भी | 
हम्ला करते थे. एक दिन बादशाही छोगोने सुरग छरूगाकर किलेका एक बर्ज । 
। 
| 
[ 


उडा दिया; लेकिन राजपूतोने बहादुरीके साथ दुश्मनोकी रोका, ओर रातके 
वक्त वह वुर्ज पीछा तस्यार करलिया; परन्तु रसदकी कप्तीके सवव राजपूतोने ॥| 
सुछह चाही. 


अीतत3ओ पम«»मन»»-»-म-क, 


इक्रारके मुवाफिक जगमाल तो अपने वार वच्चोकों छेकर निकरू गया, | 
लेकिन देवीदास अपना अस्थाव जलाकर वाहर जाय था, कि पिर्जा 
शरफुदीनहुसेनके हुक्मसे जयमछ, रूणकर्ण, शाह बदागखां, अब्दुल झुत्तलिव, । 
मुहम्भदहसेन ओर सूजा बगेरहने हम्ला करदिया; देवीदास भी वहादुरीके साथ पेश । 
आया और जख्मी होंकर घोडेसे गिरगया, जो कई वर्षोंके वाद जोगियोकी '! 
जमाअतमे मइहूर होकर जोधपुरमे आया; जिसका जिक्र आगे किया जायगा; इसके सिवाय | 


है> और भी वहतसे बहादुर इस लड़ाईमे मारे गये; मेड़ता मिजों शरफुदीनहसेनने जयमछके €$ 
“४५०४६ «हद ८:४२ >> सन >> ८८-22 ना >>. 5 ० >वती 5 पल32/0 
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महाराणा अमरलिंह २, ] बीरबिनोद, [ रात लबन्द्रसेन- ८१३ 
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9>सुपुर्दे किया, छेकिन्‌ विक्रमी १६१९ आखिन शुरू पक्ष [ हि* ९७० सफर 
। # ई० १५७६२ ऑक्‍्टोबर ] में मिजों शरफुदीनहसैनके वागी होनेपर वादशाहने 
॥ जयमछसे छीनकर जगमालको मेड़ता दिझा दिया, ओर जयमहछ चित्त: आया, . 
जिसको महाराणा उदयसिहने एक हजार गांवों समेत बदनोरका पद्म दिया 

राव मालदेवका देहान्त विक्रमी १६१९ कातिक शुरू १२ [ हि? ९७० ता० 

११ रवीडल्‌ अव्वड 5 ईइ० १५८६२ ता० ९ नोवेम्वर | को हुआ. यह राव 
तेज मिजाज, वेरहम, खुद मप्खवी ओर घर्मडी थे, छेकिन बड़े बहादुर और वलन्द्‌ 
हिम्मत होनेके सबव पहिले सत्र शेव रद्द होगये. वह अपने नुक्सानका वद॒छा 
लेनेकी बड़े घुस्तइद थे, ओर दूसरेकी तारीफ पसन्द नहीं करते. मारघवाडका 
खुद मुख्तार पहिझा राजा मालदेवको ही सप्रमना चाहिये, क्योकि पहिछेके राजा 
आस्थानसे लेकर राव गांगा तक छोटे इलाकरेके मालिक रहे; यह राव ब्राह्मण, 
। 





















चारण वगेरह पेश्वा कृमोकी वहुत खातिर करते थे. इनके ग्यारह पत्र थे १- राम 
राज, २- उद्यसिह, ३- चन्द्रसेन, ४- शयमछ, ५-भाणा, ६- र्नसी, ७- भोजराज, 
८- विक्रमादित्य, ९- एथ्वीराज, १ ०- आशकरण, ११- भोपाल, जिनमेसे वापके मरने 
वाद चन्द्रसेन गद्दीपर बेटा. 


जम, रा मी] 


ब््न्न्ज््प्प> ईपकिफफसस नल 


। २९ राव चन्द्रसेन, 


नं +-++5 


सनम 


राव चन्द्रसेनणा जव्म विक्रती १५९८ आवबण शुद्ध ८ [ हि. ९४८ ता० 
“जीडस्सानी ८ ई० १५७१ ता० ३१ जलाई | को हुआ था. राव मा देवका सबसे 
बडा वेटा शपराज था, परन्तु उसने अपने वापको दादेकी तरह प्रारनेका | 
इशदह किया, इसलिये मालठदेवने उसको निकाह दिया, तव रामराज अपने 
ससुर सहाराणा उदयसिहके पास उदयपुर आया; महाराणाने उसको कई गांवों 
समेत केलवाछा पश्च दिया. दूसश उ-यलिह ओर तीसरा चन्द्रसेन, दोनों महाराणी 
काली स्वरुपदेसे पेदा हुए थे, काली राणीने किसी नाराजगीसे उदयसिहको 
निकलवाकर ( १ ) चन्द्रसेचकों वीअटृद बनाया; जब शव मालदेवका इन्तिकाल 
हुआ, तब चन्द्रतेन जोधपुरकी गद्दीपर बढ़े; लेकिन इनका वड़ा भाई रामराज 
वादशाह अक्वरके पास पहुचा, ओर चन्द्रसेनकी तेज मिजाजीके सबब उसके 
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| 
् ( १ ) राव साछदेवने उदयर्सिहकों निकालने बाद फरछोद्ीकी जागीर उसको दी 8] 
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महाराणा अप्तरसिह ५, ] बीरबिनोद, [ रार चन्द्रसेनका देहान्त ८९९ 
लाल मलिक कलम मी मम मल 2 ॥ आलम कक लल न 
&» गद्र होने ऊगा; गदीनशीनीके दूसरे वर्ष ही वादशाही फौजने अन्द्रसेनको जोधपुरसे 8 
निकाऊ कर मारवाडपर कज्ाकर लिया 
चन्द्रसेन बहासे निकलकर घूमते रहे; अबृट्फज्ठ लिखता है, कि हिजी ९७८ 
ता १६ जमादियुस्सानी [ वि" १६२७ मागेशीपे रृष्ण २ ८ ई० १५७० 
ता १५ नोवेम्वर | को चन्द्रसेन नागोरमे वादृशाह अक्वरके पास हाजिर हुआ, 
फिर बादशाहसे वागी होनेके वाद कुछ दिनो तक सिवानेपर काविज रहा. इसके 
वाद पहाड़ोमे डृगरपुर, बांसवाडेकी तरफ चलागया; वादशाही छोगोसे कई 
लडाइयां की; आखिरकार बादशाही थाना काटकर सोजतमे कृष्जा करलिया ओर 
वही उसका इन्तिकाऊ हुआ. अब॒ुठुफूजल यह भी छिखता हे, कि जलसी सन्‌ 
२५ [ हिजी ९८८ ता० २३७ मुहृरंप > विक्रमी १६३६ चेत्र रृष्ण ३० ८ 
६० १५८० ता० १० मार्च ] को, जब चन्द्रसेनने फ्साद उठाया, तव पाइन्दा 
मृहम्मद्खां मुगछ मण दूसरे जागीरदारोके उसकी तवीहकों तइनात हुआ, जिससे 
राजाने शिकस्त खाई, ओर फिर कभी उसका पता नहीं ऊुगा, जिससे उसका 
सरना खयाल किया गया. इसीसे मालूम होता है, कि विक्रमी १६२७ | हि. ९८८ 
ईं० १५८० ] व वि? १६३८ [ हि. ९८९ ८ ३० १५८१ ] के वीचमे उनका 
देहान्त हुआ होगा. इनके तीन बेटे थे, १- रायसिह जिसका जन्म विक्रमी १६१९ [ दिज्ी 
९६४७ ८३६० १५५७ | मे; २- उयग्रसेन जिसका जन्म विक्रमी १६१६ भाद्रपद रुष्ण १७ 
[ दिजी ९६६ ता० २८ शव्वारु ८४३० १५५९ ता०२ ऑगस्ट | को हुआ; ३- आशकरण 
जिसका जन्म विक्रमती १६२७ आवरण रूृष्ण १ [ हिज्ी ९७८ ता० १५ मुहरेसल ८ ई० 
१५७० ता०१९ जून | को हुआ था. इन तीनोमेसे सव राजपूतोने मिलकर छोटे 
आशकरणकोी गद्ीपर विठा दिया, जिससे उमद्रसेनने पूसाद किया; तो राजपूतोने 
दोनों भाइयोकी आपससे सप्तकाया, लेकिन उम्रसेन दिलसे नाशज था, जिससे 
विक्रतीा १६३८ चेत्र शुकरूए [ हि. ९८९ ता० १ सफर ८ ई० १५७८१ ता० 
| 
| 


विशिका--- आह >> ज+-- ् अ ष्नाश ख खलिअखडि किट >> की 
आयाम ८-3 >> 
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७ मार्चे | के दिन उसने आशकरणको सारडाछा, जोर उसके शजपूतोने उम्नलेनका 
भी काम तमाम किया. शरायसिह, जो वादशाह अक्बरके पास था, यह ख़बर 
सुनकर सोजतमे आया ओर अपने बापकी गद्दीपर बैठा. 

सिरोहीके राद सुल्तानपर वादआह अक्वरने महाराणा उदयलिहके “टे जगमारुको 
फोज देकर शयसिहके साथ मेजा. विक्रम्ता १६७४० कार्तिक शुकू ११ [ हि ९९१ 
ता+ ९ शब्बा् - ४० १५८२ ता० २७ ऑक्‍्टोवर | को ये दोनो सारेगये. इलन 
तीनो भाइयोप्रेसे उम्रसेनके तीन बेटे थे, +- कर्मसेल, २- कल्याणदास, ३- फान्ह; 
कर्मसेनवी ऑलादमे अजमेरके मातहत मिणएयके शाजा है 6 
कनतत चतत तन ततततततततततनतततततततात++_ सी 
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महाराणा अमरसिंदह २. ] बीरबिनोद [ राजा उदवासिह - <३५ 














कक तन तन ननतनत्ताननननानननततततततत न ततरतऔक 
के ३० राजा उदयासेह ( झोटा राजा ) २6] 


न-+च्स्फ्रेनलि-+ा 


इनका जन्म विक्रमी १९९० माघ शुरू १२ रविवार [ हिज्ी ९७४ ता+ १० | 
शअवान 5 ई० १५३८ ता? १३ जेन्युअरी ] को हुआ था, ये विक्रमी १६२७ , 
[ हिजी ९७८ - ३० १५७७० ] में अक्वरकी तावेदारीमे हाजिर हुए, ओर 
विक्रमी १६३५ चेत्र शुरू [ दिजी ९८६ सुहरेस 5 ई० १९७८ साले ] मे 
सादिकखाके साथ राजा मघुकर वुन्देलेकी तंबीहके वास्ते मुकरर हुए. इनको । 
वादशह अक्वरने “राज! का खिताब ओर जोधपुरका किला दिया. विक्रमी १६३९ ! 
चेत्र कुण १ | हिजी ९९१ ता० १५ सफ़र 5 ई० १७८३ ता> ९ मार्चे ] 
को प्रिर्जालां ( खानखाना अब्दुरंहीसम ), पीरमखाके वेटेके साथ गुजरातकी सफाई 
करने और घुजएफूर गुजरातीका फसाद पिठानेकोी गये. विक्रमी १६९० भाद्रपद 
कृष्ण ३२ | हिजी ९९१ ता? २६ रजब 5 ६० १८८३ ता० १५ ऑगस्ट ] को 
जोधपुरते आकर गद्दीपर वेठे 

विक्रमी १६४७७ [ हिजी ९९५ 5 ई० १५७८७ ] में इन्होने अपनी बेदी 
मानवाई (१ ) की शादी शाहजादह सलीम ( जहागीर ) के साथ की; यह बात ' 
! कछा रायसलोतको बुरी मालूम हुईं; ओर उसने फसाद करना चाहा, लेकिन वादशाही 
दवावसे भागकर सिवाने चलाआया; राजा उदयसिह भरी पीछेसे वादशाही फोज 
। लेकर चढ़ा; विक्रमी १६९५ [ हिज्जी ९९६ - ई० १८८८ ] में कल्ला इस लड़ाई | 
में मारागया, जिसकी ओलाद छाडणू वगेरह गांवोंने हे. फिर इन्होंने बादशाही 
| 
| 
। 





६ भ 
| 
॥ 
[ 


फोज लेकर विक्रमी १६४८ फारगुन्‌ शुरू ७ [ हि. १००० ता० ५ जमादियुर | 
आखर ८ ई० १५९२ ता० २० फेन्रुजरी )] को वादशाह अक्घरसे विदा होकर 
सिरोहीके राव सुल्तानपर चढ़ाई की ओर फव्ह पाई 
राजा उद्यसिहका इन्तिकाल विक्रमी १६५२ आपाद शुद्ध १५ [ हि? १००३ 

| ता १४ जिल्काद ८ ई० १५९५ ता० २३ जुलाई ] को झाहोरते हुआ. यह राजा | 
| शुरूअमे बहादुर थे, लेकिन वद॒नके भारी होनेसे वे कार होगये; राव मालदेवके पीछे | 
. भाइयोके फलादले मारवाड़का कुल सुस्क कब्जेसे निकठ गया था, जिसमेसे कुछ पगेने 
वादशाह अकक्‍्वरकी सिहवानियोसे हासिस किये; ओर एक हजारी जात व सवारके सनन्‍्सव | 


न्‍] 


|| 
| 
59 >लता हैः शायद णएद् (सेतावी नाम होगा, जिसका अथ जगतकी घालेऊझ हैं 
&४%8 2 पान] ज>-ऋनम्लअल््ववध्ट््य्य्े य्य्े््रल्स  ्स्स2 ० पन्ना सुन न 


| 
( १ ) अक्डर नाप्तह॒प्त प्रानघ॒ती, ओर वाबश्शद जहामीरने तुजुक जहागीरीणे जगत््‌ बुल्लापन | 


< 


_ _« प्री 


4 








महाराणा अररसिह २, ] वीहविनोद, [ राजा सूराल्िह - ८१६ 


८ शक नर 





कम 5 5 मम 


2 किक जम जय लें 
5» तक पहुँचे णे. इनको “मोटा राजा” वदनके सोटा पनसे बादशाहने कहा होगा, जिससे <# 
यह नाम मइहर हुआ. दूसरा सबव यह भी हे, कि इन्होंने चारणोके कुछ गांवोपर | 
विक्रमी १६९३ [ हि? ९९४७ - ६० १५८६ ] मे इस ग्रजूसे जुब्ती भेज दी थी, कि कुछ 
रुपये वुसूछ करे, जिसपर दो हजार चारण तागा ( खुद कुशी ) करके मरगये; उन 
| 











| चारणोमेसे नामी ओर मदहूर ढुसों आड़ा था, उसने भी अपने गलेमे छ॒ुरी मारी थी, जब 
' वह वादशाहके पास गया, ओर दर्याफ्त कश्नेपर सब हाल घज किया, तो जितने 
| शजा व राजपूत वहां खडे थे, लबने राजा उदयसिहकी हिकारत की; तव वादशाहने 
! फूर्माया, कि ऐले आदशीका नाम जूबानपर छाना ठीक बढ़ी, उसी वक्तसे “लोटा 
। राजा” कहने ऊंगे; जिससे दोनों मत्लव निकलते है, याने एक तो मोटा वदन देखकर, 
दूसरा तानेसे “धोटा ( बड़ा ) शा ॥” मखहदू हुआ, जेसे कि अक्सर लोग किसी | 
बरे आदणीको बाए सेकेपर “भरा आदमी” था “बड़ा आदमी '' कहते है. | 

| 


च्ड्य 
हि 22०० आए. 


' इस राजाके १६ बेटे थे, १- नरहरढास, जो विक्रमी १६१३ माघ इृष्ण ३ || 
[ हि ९६४ ता० १५ सफूर ८ ई० १५८६ ता० १९ डिसेब्बर ] को पेदा इचआ, 
२- भगवानदास, विक्रमी १६१४ आदिविन कृष्ण १४ [ हि ९६७ ता० ९८ 

जिलाद ८ ३० १५५७ ता० २४ सेप्टेन्चर |की, ३- शक्तिसिह विक्रमी १६२४ | 
हिए ९७७ 5 हईैं० १५६७ ] थे, ७- दुलुपत विक्रशी १६०७ आवण कछ्षष्ण ९ 

| 
। 


» 


न्त्त्च 


[ हि. ९७६ ता० ३३ घुहरेम - है० १५६८ ता० ६१ जुलाई ], ५- भोपतसिह 
/ विक्रमी ३६०८५ कार्तिक शुद्ध & [ हि ९७६ ता> ४ जप्रादियुल अव्वल ८ 
ई० १५६८ ता० ९९ ऑक्टोवर ], ६- सृश्सिह विक्रमी १६२७ वेशाख रृष्ण ३० 
। | हि? ९७७ ता २९ शब्बा्॒ 5 “० १३५७० ता० 9 एप्रिड ) को, ७- 
सोहनठास विक्रत्ी १६३८ [ हि. ९७९ 5 इब० १५७१ ) <- रकूृणसिह वि० 
१६३५९ ज्येष्ठ कण २ [ हि. ९९० ता० १६ स्वीउस्सानी ८ इईं० १८८२ 
| ता० १० मई | को इआ, ९- असयराज, १०- तेजसी, १३- साध्षवसिह, १२- 
| कीतिंसिह, १९- जशवन्तसिहं, १४- करणमछ, ३१५- केशवद्रास और १६- 
। राससिह था. 


॥ 
| 





न 


| 
| 
ब््न्च्््ल्यप्ट> १ किखााा | 

|] । 
। । ३१ राजा फ्रासिह, । 
| नव | 
। 
। इनका जन्म विद्वणी १६२७ वैश्ञस रूण्ण ३० [ हिज्री ९७७ ता० २३९ शब्वार ८ 
2० १५७० ता० ९ एप्रिल ] को हुआ था. इनको बादशाहने छाहोरमे उदयसिहकी जगह <ह 
्‌ ः धाम 22 धर 
हॉकी नननननिचनिओननिन्ननत्तततत पी 





. महाराणा अपरत्िह ३, ] वीरबिनोद, [ राठौड्‌ राजा सूरतसिंह -<१७ 
कक-ननननननननननननननशभननननननन न नननन-+-++-++++--> 6 
४३ काइम किया, दूसरे बेटे इनसे वड़े थे, लेकिन राजा उदयसिहने सूरसिहकी माक्े लिहाजसे <> 
_ ( जिससे कि वह बहुत खुश थे ) बादशाहसे कहदिया था, कि मेरी जगहपर सूर सेहको 
' काइम करना चाहिये, इससे अक्वरशाहने सूरसिहको जोधपुरका राजा बनाया. विक्रमी 

१६५३ [हिए ३१००५ 5 ई० १ <९६ ] में वादशाह अस्बरका शाहजादह 
उल्तान मुराद गुजरातकी हुकूमतपर मक्र॑र हुआ, उसके साथ सूरसिह भी थे. जब 
गुजरातके जागीरदार लोग शाहजादह मुरादके साथ दक्षिणकी मुहिघ्पर चले गये, ओर | 
मुजूए्फर गुजरातीके बड़े वेटे वहादुरने गंवारोंकी 'प्रइ्यत इकट्ठी करझे वहांके गांवोको 
टूटना शुरूआ किया, तव यह उसके सुकावलेके वास्ते अहमदावादसे निकले; जब दोनों 
तरफूकी फरजे तब्यार होगई, वहादुर कप्त हिम्मतीसे भाग गया. सुल्तान मुरादके 
परने वाद विक्रमी १६५० [हि १० “६ 5 ई ० १९९७ ] में दक्षिणकी हुकूमत 
सुल्तान दानयालके नाम हुईं; तव सूरसिह भी उसके साथ भेजेगये, और शाहजादहने 
राजू दक्षिणीकी तंबीहके वास्ते दौलतखां छोदीके साथ सूरसिहको भेजा. विक्रमी 
१६५९ ज्येठ्ठ ऋृष्ण २० [ हि० १०१० ता० २९ जिल्काद्‌ 5 ० १६०२ ता० २१ 
एप्रेल ] को खानखानां अठरेहीमके साथ खुदावन्द्खां हृवशीकी तंबीहके वास्ते, 
जिसने कि पालन वर्गेरहमे फूसाद उठा रक्‍्खा था, रुख्लत हुआ; राजाने उस सूवेमें 
सकॉरकी खातिरख्वाह खिप्मत की थी, इसको शाहजाद॒ह दानयारू ओर खानखानांकी 
आजूके मुवाफिक्‌ नक्कारा इनायत हुआ. 


विक्रमी १६६५ चेत्र शुकू १३ [ हि: १०१६ ता० १२ जिल्हिज ७ ई«० 
१5०८ ता २९ साचे ] को सूरसिंह वादशाह जहागीरके हजूरमे हाजिर हुए. 
ओर उसी सन्‌ में वादशाहके चोथे जुड्ूसपर अस्झू ओर इजाफह मिलाकर 
चार हजारी जात व दो हजार सवारका मन्सव पाया, ओर मन्सवदारोझे साथ 
वृक्षिणके सूबहदार खानखानाकी मद॒दको मुक्रर होकर वहां भेजे गये. वादशाह 
जहा।गीरके वकुमे उदयपुरकी छडाईमे महावतखाने सोजतका पर्गनह छीन लिया, 
लेकिन्‌ विक्रमी १६६८ [ हि. १०२०० > ई० १ ६११ ] में अच्दुछाखां 
फीरोजजगने फिर इन्ह्ीको देदिया. भहाराजाका मुसाहिब गोविन्द्दास भाटी था, 
पहिझे कर राठोड महाराजाके साथ भाई चारेके हकसे वरावरीका दावा रखते थे. 
गोविन्द्दासने नीचे लिखे मुवाफिक रियासतका इन्तिजाम किया - दीवान, 
वरुणी, ख़ानसामा, हाकिम, कारकुन, दफ्तरी, दारोगा, फोतहदार, वाकिआअह नवीस 
वगरह वनाये; राव रणमछ, राब जोधा, सूजा, गागा, मालदेव ओर उद्यसिहकी 
श$ओलाद वाले, जो सब वरावरीका दावा रखते थे, उनको तावेदार फरके दर्वास्में ($ 
कीतिकी----+-----१-२६१६००---६३३-६ “गई 
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टन 
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न 3०-3०“ “_० के 


न 


। दस मनपानकनकभन- >न»मकाकनमम»० ध2०म. 43, जम ज>> अममाक सनम टन- 


रजत कि 37 शकजक कान +्नकरों << के केअकार- केसर. कक. “बाण 2५० ३००७सकमक 





3 
(2 











घरदाराणा अधरसिह २. ] लीरविनोद, [ राठोड राजा सूरासिंहरा देहान्त - ८१८ 
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ह> दाहिनी, बाई तरफ बेठनेका तरीका चलाया; दाहिनी तरझ राव रणमहकी ओलादमेसे<# 


आउजवाके चांपावतोफो ओर बाई तरफ राव जोधाकी ओलादमेंसे रीयांके मेडतियोको 


हु> नोकरके जहर दे देनेसे मरगया 


न्‍अमक» />म»-»मम»»»»>ममअन«»»- 
६ ---- >---- 


क्जज5 


अव्यकझ नम्बर काइम किया; शादी गमीसे उमराव, भाई, वेटोंकी ओरतोका | 
रिश्तहदारीके हकले जनानखानहमे जानेका तरीकह वन्द किया; खबास, पासबान 
दरजे वदरजे बनाये; महाराजाड़ी ढाल, तठझवार रखनेका काम खीचियोको, ओर | | 
चंवर करनेकी खित्मनत धाघलोकों सोपी;) गरज इस तरह सब रियासत्ती ढंग बनाया 
यह बात सदहाराजा सूरासिहके भाइयोक्ीं नागुवार सालम हुईं. जब वादशाह 
जहांगीर उद्यपुरके महाराणा अप्ररसिहुएर चढाईं करके अजमेर आया, तब दक्षिणसे 
सूरसिहकी भी वदाकर पांच हजारी जात व क्षाररका मन्सव दिया; ओर श हजादह 
खुरंमके मातहत उदयपुर भेजा; शाहजादहने उनकी बड़ी सादुडीके थानेपर तब्नात 
किया. मेवाइकी लड़ाई खत्म होने वाठ विक्रमी १६७२ ज्येड शुद्ध ८ [ हि. ३०२९ 
ता० ६ जमादियल्‌ अव्वछ ८ ई ० १६१५ ता ६ जून ] को राजा सूरसिहके भाई 
राज रुष्णसिहने गोविन्द्दास आाठीकी मार डाठा, क्योंकि पहिले गोविन्ददासने 
भगवानदास उदयसिहोतके बेठे गोपालदासकों मारा था; राजा रृष्णसिह भी ॥ 
इसी भागडेसे सारा गया इस मारिकेका जिक्र तफ्सीलवार रूष्णगणढके इतिहासमे । 
लिखा गया है. इसके बाद महाराजा सूरसिह दो महीनेकी रुखसत लेकर जोधपुर 
आये. दोवारह अपने कुबर गजसिह समेत बादशाही हजूरसे पहचे, और दक्षिएकी 
तरफ भेजे गये. ! 

विक्रमी १६७६ भआद्रपद शुकू ९ [ हिजी १०३५८ ता० ७ दाव्वाह ८ ई० । 
१६१९ ता० १९ सेप्टेम्बर ] को दक्षिणसे महेकरके थानेपर सूरासिहका इन्तिकारू | 
हुआ. यह राजा बड़े बहादुर, फण्याज और मुल्कदारीमे होशयार थे. इन्होने । 
अपने समुल्कका इन्तिजाम वहुत अच्छा किया, जिनके बांधे हुए तरीके मारवाइमे अब 
तक जारी है. राव सालदेवके सिवाय मारवाडका पूरा राजा इन्हीको कहना चाहिये, | 
लेकिन इतना फर्क है, कि मालदेवने आजादीकी हालतमे सुर्क बढाया, ओर इसके | 
सिवाय वह जालिम व मगर भी था; यह दूसरेकी तावेदारीमे बढे, ओर सख्त मिजाजीमे 
भी वदकर नहीं थे इनफ़े दो बेटे १- गजसिह, २- सवलसिह थे; दसरेका जन्म | 
विक्रमी १६६४ [ हि. १०१६ 5 ३० १६०७ ] मे हुआ था. इसने अपने बापसे । 
फछोदी ओर वादशाहसे गुजरातमें जागीर पाई थी; यह विक्रमी १७०३ फाल्गन | 
कृषणा[ ३ [ हि? १०५७ ता? १७ मुहरेस # ई० १६४७ ता० २३ फेल्नअरी ] मे 
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इनका जन्म विक्रमी १६५२ कार्तिक शुरू ८ गुरुवार [ हि? १००४ ता० ६ 
। श्वीएुडू अव्वल 5 ई० १५९५ ता० ११ नोवेम्बर ] को हुआ था. राजा सूरसिहके 
मरने वाद इनको जहांगीरशाहने तीन हजारी जात व दो हजार सवारका मन्सव, नेजा 
! | और राजाका खिताब दिया; यह दुक्षिणकी फोजमे अपने वाणकी जगह महेकरके थानेपर 
। वईनात थे; जब गुजरातकी वागी फोजने इनको आघेरा, तब इन्होने वड़ी बहादुरीके 
| साथ उन्हे पीछे हटादिया, ओर ढसरी भी कई लडाइयोमे दक्षिणियोंपर फू ह पाई, 
जिसपर खुश होकर बादशाह जहागीरने “ दुलू थलन ” का खिताब ओर एक हजारी 
जात व सवारके इजाफेसे चार हजारी जात थ तीन हजार सवारका मन्सव दिया. 
| विक्रमी १६७९ [ हि. १०३१ ८ ६० १६२२ ] में शाहजादह जुर्म दक्षिणमें 
भेजा गया तो यह रुखसत होकर जोधपर जाये; फिर वादशाहसे शाहजादह 
सुरेस वागी हुआ, उसके सुकाबलेके लिये शाहजादह पर्वेज ओर महावतखांके साथ 
| विक्रप्नी १६८० ज्येष्ठ रृष्ण ५ [ हि० १०३२ ता० १९ रजब ८ ई० ३६२३ ता० 
१९ मई | को यह पाच हजारी जात, व चार हजार सवारका मन्सव पाकर मुकरेर हुए, 
ओर इनको पहिडी तरकीके साथ जालोर ओर दूसरी तरकीके साथ फलोदीका 


न निननननीनाक-ननना-++ 
जिले 
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पर्गनह मिला; इसी वर्षमे सेड़ता श्री मिलुगया. 
विक्रती १६८१ कारतिक शुद्ध १५ | हि. १०४४ ता> १७ सफूर ८ इई० 
| १६६३४ ता* रद नोदेम्बर ] को शाहजादह पर्बेजकी फोजसे शाहजादह खुर॑मका 
॥ औकाबला हुआ, इस लडाईमें राजा गजसिहने परवेजूकी मातहतीमे वड़ी घहादुरी 
| दिखलाई. सुरंमकी तरफू राजा भीम सारागया, ओर सुरैम भाग निकला, 
विक्रमी १६८४ साध | हि" १०३७ जमादियुस्सानी 5 झ० १६३८ 
॥ केत्रअरी ] में जहांगीरके बाद शाहजहां वादशाह हुआ; जब शाहजहां 
आएगरेधे आया, तव यह उसी सन्‌ में वादशाहके पास गये: शाहजहांने खास 
" खिल्मत, जडाऊ जमघर फूल कदारा समेत, जड़ाऊ तल़बार ओर पांच 
| । हजारी जात व सवारका सबूसव जो जहांगीरके अहृदसे था, निशान, नकारह, 
घोड़ा खास सुनहरी जीन समेत और खास हलकेका हाथी दिया. विक्रम्ती 
| १६८६ फाल्गुत्‌ कृष्ण € | हि १०३९ ता ३२० जमादियससानी ८ इंसवी 
| १६३० ता० ३ फेत्रुअरी | को खानेजहां छोदी सकेशीसे निजाधुरूमुल्क दक्षिणीके 
#>पास भागकर चलागया; तव वादशाहने निजासुलूमल्‍क वगैरहकी वबादीके वास्ते<३ 
अीकीनननननतत तन तितनतनता ता व्त्त्त्त्त्तातत्ततता की 
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महाराणा अमरसिह २. ] घीरारिनोद [ राठोढ़ राजा गजसिहरा देहान्त- ८३० 


हिट 
ह> राजघानीसे दक्षिण जानेका इशदह किया, ओर तीनो फोजे तीन अमीरोकी सदारीसे*3 
। 





तजूबीज्‌ हुईं, एक फोजके सदोंर यह राजा सुकरेर होकर दक्षिणके 'सूचहदार 
आजमसा साथ रुखसत हुए विक्रमी १६८७ पोप [ हि. १०४० जमादियुस्सानी 
ईं० १६३१ जेन्यअरी ] मे, जब आसिफ्खां, आदिलखांकी तबीहके वास्ते 
सकरेर हुआ, यह उसकी हरावलमे थे; वहासे छोटकर अपनी राजघानीकी चछे 
आये विक्रमी १६८९ पोप [ हि. १०४७२ जपादियुस्सानी 5 ई० १६३४ 
डिसेम्बर ] में वादशाही हजूरमे गये, दोवारह खास खिलआअत ओर सु हरी जीन 
समेत घोड़ा इनायत हुआ.  क्रमी १६९३ कार्तिक [ हि. १०४६ जम्तादियुस्सानी 
< ६० १६३६ नोवेम्बर ] में घर जानेकी रुखसत पाई. 
वि० १६९७ कार्तिक | हि. १०४७ जमादियुस्तानी 5 ई० १६३७ नोवेस्व॒र ] 
मे यह अपने बेटे जशवन्तसिह समेत वादशाही दबारभे "जिर हुए, जहा इनको 
| वीमारी हुईं, ओर बि० १६९६ ज्येट्र शुद्ध ३ [ हि? १०४८ ता० २ सुहरंभ ८ इ० 
| १६३८ ता» १७ मई ] को आगे में देहान्त होगया. यह शाजा फृस्वाजी, 
सखाबत ओर दिलेशीमे वड़े मइहर थे: इन्होंने चोदह छाख पशाव (१) 
| नीचे लिखे छोगोको दिये - 


" (१ )चारण भादा आज्ञा, कुष्णवत,. (२ )चारण जाडा दुर्सा, मेहराजोत, 

/ (> )चारण आशा रूृष्णा, दुर्सावव. (४ )चारए वारहढ राजसी, अखाबत- 

! ( ५ )चारणमहड्‌कल्याण7गस, जाडाबत- ( ६ ) चारण सडायच हरीदास, वाणावत,. 
| ( ७ ) चारण काविया पचायण. (८ ) चारण दृधिवाज्या जीवराज, जयमठो त. 
( ९ ) भाट धनोहर (१०) वारहठ शजली, प्रतापमलोत: । 
(११ ) चारणकविया लवानीदास, नाथावत. ( १३) चारण केसा, माडण । 
(१० ) भाद गोकलचन्द, ताराचदीोत. (१४) सामोर हेघराज 
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| 
| 
| 
५ 
ः ] 
(१ ) शजपूतानामे रास्श एशाव देनेका यह काइ़ठ्ह हे, कि पाच हजार का जेकद ' 
अपने फ्टलचेका, पाच हजारझा जेवर घोडे हाथियोझा ओर एक हाणी व छोंडे जो दो रे ( 
कप्त न हो, ओर नह पच्चीस हजारसे लेकर पचास हजार तक, वाकीके एवजमे गाव एक | 
#< [० आप दिपु ३ < (का 
हजार रुपणे सालानहकी आलदनीले णाल हजार रुपणे सालानह तककी आमदनी | 
पे ५ 
दियाजाता है; ओर उछ कविको हाणीपर राजा रत हाथ पकड़कर सदार करता हें; वाज 
वक्त अएने कन्णेपर ऊतिका ऐर दिलाकर भी चदाते णे, ओर जलेव में मर्जी हो, तो झुछ 
दूर तक राजा लले, वह अपने घड़े सदोर यथा प्रशनकोीों सकान तक जलेवले भेजे, यह 
वरतोव राजाकी मर्जी एए रूम या जियादह होसक्ता हे, लेकिद दानमें ऊप्ती करने का दाइुदह नहीं है, ह$ 


2 6, 
प्र 


(६; (४ पं पल्तपा कल्प 7 पिडज्जर थक :क््का हक 2 मल अप जा 


दर । ८७०५-५५ अनन्त कमर न न नमभफर जि य 


महाराणा अपरसिह २. ] बीरबिनोद, [ महाराजा जश्ववन्तसिह - 9, - <२१ 
कै कान नननतनननन न न्नननननन्ननननननननननत-_+__+_++++++ कक 
8. इसके सिवाय ओर भी कई बार चारणोको छाख पदश्माव वगैरह दिया; इन्होंने €$ 
। मुल्‍्की इन्तिजाम अच्छा किया; इनके तीन बेटे हुए, जिनमेंसे १- अमरसिह 
| थे, जिनको जोधपरकी गद्दी नहीं मिलनेका कारण आगे छिखा जायगा; २-- 


| 


अचलसिह, जो बचपनमें मरगये; ३- जद्यवन्तसिह थे, जिन्होंने राज पाया. 














३६ परदहाराजा जदाबन्तसिदह अव्बल 


इनका जन्म वि० १६८३ मार रृष्ण 9 मंगलवार [ हि० ३० ३६ ता० १८ 
: रवीउस्सावी >ई० १६२७ ता ६ जेन्युअरी ] को हुआ. अमरसिंह इनसे बड़े थे, 
लेकिन महाराजा गजसिहने मरते वक्त श्ञाहजहांसे अर्ज छी थी, कि मेरे वाद छोटा 
कुबर जशवन्तसिह जोधपुरका मालिक हो; बादशाहने वेसा ही किया. इसके कई सबद 
सारवाडकी तवारीखोमे लिखे है; अव्वल एक अनारां नाप्त पातर महाराजा गजसिहकी 
ख़बास थी, जिसकी असरसिह कम दरजा जानकर नफ्रत करते थे, ओर जदशवन्तलिहने 
एक दिन अनाराकी जूतियां उठाकर उसके साम्हने रखदी, जिससे उसने खुश होकर 
महाराजासे सिफारिश की; महाराजा अनारांसे निहायत खुश थे, उसके कहनेसे 
जशवन्तसिहकों अपना वढीअहूद किया. दूसरे वीकानेरकी तवारीखूमे लिखा है, कि ! 
रीवाके वधेले राजकुभारके साथ गजसिहकी वेटीकी शादी हुईं थी, वह जोधपुर आया, 
ओर जुबानी तक्रारमे अमरसिहके हाथले मारागया, जिसपर गजसिहने नाराज द्वोकर उसे 
राजसे खारिज किया तीसरे यह लिखा है, कि अप्रसिद जियादह बद॒कार था, उसके 
दोस्ती किसी शाहजादीके साथ होगई, पहाराजाने डगरकर ओर रिश्तह॒दारीमे ऐसा 
बुरा काम देखकर उसे खारिज किया; वादशाह नामह वगैरह फार्सी वारीखोभे यह लिखा 
है, कि गजसिहने अपने छोटे बेटे जशवन्तसिहको अपना वारिस पनानेकी वादशाहसे 
अजे की, क्योकि वह जशबन्तसिहकी मासे खुश था; यह रबाज राठोडोके सिवाय ओर 
राजपूतो में नही है (१) इन ऊपर लिखे सबवोसे असरसिहका हक्‌ मारागया, 
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( १ ) जैस्ता कि रात मछीनाणके छोटे भाई वीरपदेवका बेटा चूंडा मंडोबरका पालिरू 
हुआ, ओर चूंडके बड़े वेंटे रणमछ वगैरहसे छोठा झान्ह संडोचररा राब हुआ, राइ 
| पाल्देवके पड़े वेदों रामतिह, उठयसिह वगैरहसे छोटा चन्द्रलेन गददीझा सालिक चना. 
चन्धतेनके वेदोमे छोटा आद्करण हकदार माना गया, और महाराजा उदयतिहके वेठोमेले छोटा 
बैठा सूरसिह जोधपुरका सालिक बना; इसी तरह गजसिहका छोटा देटा जशवन्तसिह 
४9 बलीआहद वनापा गया 


3] 
प्र शी 
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कट 
59 और वादशाह शाहजहाने गजसिहकी अज॑के सुवाझिकू जद्मवन्तसिहकों खिडुझत,<3 
जडाऊ जन्नूघर, चार हजारी जात व सवारका मन्सव, राजादा खिताव, निशान, | 
नकारह, सुनहरी जीन समेत खालह घोडा, ओर हाथी इनायत किया. जशवन्तसिहका ' 
वा भाई अमरसिह, जो हुस्सके सुवाफिक शाहजादह सुल्तान शुजाअके साथ काबुऊ 
गया था, तीन हजारी जात, तीन हजार सवार ओर शवके खितावले सर्पशज हआा । 
विक्ली १६९७ | हि. १०४८ 5 ६० १६३८ ] ले शजलिन शठोड, 
जो वादशाही नोकरीमे एक हजारी जात, चार सो सवारका अन्सव रखता शा, 
जुरूरतके सबब राजाका भ्रधान बनाया गया, कि उसका खुल्की कान्न करता | 
रहे; इसी वर्षके विक्रती पोष [| हि. रमजान 5 ४० १६०९ जेव्युआरी ] से 
राजा जशवन्तसिहकी वादशाहने एक हजारी जात, हजार सवारकी तरक्कीसे 
पाच हजारी जा. पषांज हजार खवारका सन्सव दिया; इसके वाद वादशाहके 
साथ कावुलकी सुहिरपर गये, वहांसे वापस आनेपर जोधपुर जानेकी रुखसत 
पाई विक्रमी १७९९ | हि. १०५० > ४० १६४२ ] मे शाहजावह 
दाशशिेकोहके साथ राजा जशवन्तसिहकी मए दूसरे राव राजाओके कन्घार शभ्रेजा, ! 
ता दि इईरानका बादशाह उतने फतह व करके. जो साथ गये, उनका तऊूसीउवार हाऊू ! 
मए फिहरिस्तके नीचे लिखा जाता है - । 
| कन्धारका सूबह जो बादशाह जहांगीरके वक्त से इरानियोने ले ल्यिा था, 
| शाहजहाके अहृदसे फिर हिन्दुस्वानके शासिर हुआ; इसी सबत् मे शाहजहाने 
| सुना, कि ईरानका घादशाह कन्धा“प्र चढ़ाई करनेको तस्यार है, तव उसने हे 
| खुद जानेका इरादृह किया, लेकिन बड़े गाहजावृह दारशशिकोहने जज की, कि 
| आप यही रहे, ओर मुझे भेजे; वादशाहने मजूर करके पचास हजार सवार, वहुठसे 
| हाथी, घोडे, तोएलानह व खजानह वगेरह साथ दिया; ओर खासह खिजत, 
| नादिरी, कीमती जीगह घोती और हीरेका, कीमती संपेच, झाऊ बगेरह समेत, 
| पाच हजार सवारकी तरक्कोते बीस हजारी जात व सवारका मन्सव, दो खासह घोड़े 


इकल--- 


| 
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| 
एक हाथी व हुथनी ओर बारह छाख रुपया नकद इनआम देकर रवानह किया; उनके साथी | 
सदारोमे से, जिन्हे खिझुअत और इनआपम दिया, उनके नाण ये है - | 
( १ ) सय्यव खानेजहा बहाहुरकी खासह खिहुझआत, जडाऊ तलवार, दो ' 

खासह घोडे ओर एक हाथी. 
( ३२ ) एज) जशवन्तसिह् और राजा जबसिहकी खासह खिलेजत, जडाऊ जस्घर, | 


(७ फूलकटारा, खागह घोड़ा और खासह हाथी रस 
कट 
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अद्यशणा अप्रश्सिह ३. ] तीराविनोद, [ महाराजा जशवन्तसिह- १ .--८२३ 
७---नननननननननननननननन न नतनन तन ततानननाना तल 
29 ( ३) रुस्तमस्वंकों खासह खिडुआत, घोड़ा, और पांच हजारी घन्सव क्षण पाच<७ 
! हजार सवार दो आअस्पा सिह अस्पा- 
| ( ९ ) किछीचखा, वहादुरखा, व अछाह वर्दीखांको लासह खिठुआत ओ घोडा, | 
| 











«६ ) लागोरके राग अप्तरसिहको खासह खिहुआ” ओर सनन्‍्सव चार हजारी 
जात, तीन हजार सवार, ओर एक घोड़ा मए जीनके. 

६ ) सुवारिजणां, फिदाईखां, व सदोरखाको खिडुआत ओर घोड़ा 

७ ) असाझतखाकी खिल्अत, घोडशा ओर नकारह. 

< 

है 


) खडीलुकाहलाकी खिलआत, घोड़ा, नेजा ओर नका ह. 

) राजा रायसिहकी खिल्आअत, चार हजारी मन्लबव ओर घोड़ा. । 
) शब गश़नुशालकों खिड्अत आर घोड़ा 

) नजर वहारको खिल्आअत ओर तीन हजारी जात, डेह हजार सवारका 


केजजजिज जज आओ अड 


न्‍ पन्‍्सव, थोडा और सहारह 
| (१२ ) शैख फरीद, राजा जगवसिह, जांसुपारखा और सरन्‍्दाजखांको खिलञत 
ओर घोड़ा 
( १३ ) यद्गा ताजूखां, हरीसिह ओर महेशासको खिल्आत, घोड़ा ओर नेजा 
|. ( १९ ) शप्रसिह्द राठोड़कों खिडुआत आर घोडा 
(१५ ) चलमन बुन्देलेकी खिल्यत, घोड़ा ओर बेजा. 
।_ (१६ ) राजा अमरसिह नरवरी, गोकुडदास सीसोदिया, शायसिह झाझा और 
' सय्यद लुझुठअयाको खिलआत ओर घोडा 
( १७ ) सथ्यद पुहस्मद, खीलवेग, व तुके ताजूलां ओर भीरखांकी खिड्अत, 
सन्‍्सव “जारी जात पाच सो सवार व घोडा 
,,. (१८ ) सय्यद मन्सुर सय्यद्‌ खानेजहाके बेटेको खिहडुआत मन्सव हजारी जात, 
| दो सो सार ब घोड़ा 
ओर सुल्तनसे सईदखा वहाहुरको मए अपने वेठोके, ओर काबछले । 
| 


या यान तथ७ण७णेनन-ननमममकनमममकननेतकि नननननाननानन,.3. िीनग3नान जा कण. जअ 


सआदतखा, अववब'कुली, सल्‍्तान कक्खड, शादमां पगडी]>झरू ओर दूसरे | 

मन्सवदार बगेरहकों भेजा, छेकिन #रानका बादशाह आता हुआ काशानमे भरणया, 
जिससे वादशाही फरोज वापस आह. 

बिक्री १७०० आख्विन [| हि. १०५३ शञअबान ८ ई० १६०३ ऑक्‍्टोब” ] 

त्रे शजा जशवन्तसिहकी बतन जानेकी रुखूसत मिझी. विक्रजी १७०९ [ हि. १०७५ | 

ई० १६४५ ] में जशवन्ततिह बतनसे हाजिर हुए, ओर उनके पत्सव पांच | 

जारी जात व सवार मे एक हजार सवारकी तरक्की दीएएूई 
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७ काााणाणणएणणरण्णायाशणणणणाशाएरणाााग 6: 
छः बिकनी १७०४ [ हि. १०५७ # इह्र० १६०७ ] में पांच हजारी जात, व सात 








हजार सवारछा मन्सव पाया. विक्रत्ी १७०६ कार्तिक शुद्ध १५ [ हि. १०८७९ ता* ह 
३९ जिल्काद ८ ६० १६४९ ता» ९० नोकेम्बर ] को जयसल्मेरक[ रावल | 
मनोहरदास मरणया, जिसका हकदार सवऊासिह था, परन्तु वहांके सदोरोने रामचन्द्रको , 
गदहीएर विठा दिया: सबलऊसिह शाहजहके पास रहता था, इससे उसकी घददके / 
लिये वादशाहने महाशाजा जदावन्तसिहकी फोज देकर भेजा; महाराजाने जोणएरसे « 
'रियांक्े लेड्तिया गोपालदास, पाठीके चांणावत विहछदास गोणरूदासोत, व कृपावत 
नाहरखां शजसिहोत आसोपको दो हजार सवार ओर ढाई हजार पैदछ देकर 

सवलठसिहले साथ भेजा; विक्रणी १७०७ झार्तिक कृष्ण ६ शनिवार [ हि. १०६० 

२० श॒ब्ब[रू + ई० १६७० ता० १६ ऑक्टोबर ] को पोहकरणका किला | 
फूल करालिया: यह किछा शहाराजा जयावन्तलिहकों सवकसि . देना किया शा, 
उसी बक्तसे भाटियोक्के कब्जेसे निकठ गण, और अब तक जोधपुरके इलाकहसे | 
इसी फोजने जयसलमेरकों जा घेरा, शमचन्द्र लागाण, ओर शहारशजाके । 
| सदारोने सबठसिहकी जयसलमेरका रशावर वनाया 

। जव शाहजहां वादशाहकी वीमारीके सबब उसके शाहजादोमे रुदाइथा हुईं, तब 

' श्रद्दराजा जशवन्तसिह॒की सात हजारी जात ओर सात हजार सवारका मन्सव देकर 

शाहजादह दाराशिकोहकी सछझाहसे वादशाहने बीस हजार फोजके साथ ओऔरगजेव 

ओर दुरादकों रोक्‍्लेके लिएे साठवेकी तरफ भेजा; वहा उज्जेबके पास विक्रमी । 

१७१५ वेशाख कृष्ण ८ [ हि. १०६८ ता० घृए स्जब # हैं? १६८८ ' 

ता० २९८७ णज्िल ] को खूब लडाड हुईं, ओर महाराजा जशवन्तसिहके सार्थ ' 

कासिलखां बंगेरह आलघम्णीरसे मिलूगयें; जिससे आऊम्रगीर ओर सुशदकी 

! फोजने फतह पाई परहाराजा अपने आठ हजार राजपूवोमेतें बचे हुए छ सो 

श्जपूतोकी लेकर जोधपुर पहुचे; बहा उनकी राणी वृदीके राव शजन्रुशाऊुकी बेटीनें 

किलेके कियाड़ वन्‍्द्‌ करवाकर महाराजाकों अन्दर नहीं आने दिया, और खबर देने 
वाठोको कहा कि, “ सेशा पति छडाईसे सागकर नही आवबेगा, वह वहां जुरूर शारागय 

। है. ओर यह, जो आया है, वनावटी होगा, मेरे लिये जलनेकी तय्या करो." इसने , 

| 'किंडकियोसे सहाराजाने शर्मिन्दह होकर महाराणीसे कहलाया कि, “लें वहुत बडी ' 

। लड़ाई लडकर आया हू, मेश जिरह वक्तर और घोड़ए देखना चाहिये, केले छिप 

ह होरे हे, ओर मे इसलिये आया हू, कि यहासे जमइयत वेनाकर आलमगीरसे 
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फिर लड़.” ऐसी बातोसे महाराणीको वड़ी शुश्किडोंके साथ समझाया; तब: 
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| ४७ वें एछमें इस तरह लिखता हैः- 


/ ५ उसने यह सख्त हुक्म दिया, कि किलेके किवाड़ उसके बर्खिलाफ बन्द करदेने 





ता महारादीन लकड़ी, मिड और पत्थरके बरतनोंमें परोसकर आगे घरा; महाराजाने , 
कहा, कि खानेके बरतन इस तरहके क्‍यों लायेगये ? महाराणीने जवाब दिया, | 
कि धातुके शर्ख्रोंकी आवाज्से डरकर आप यहां चले आये हैं, अगर यहां भी 
घातुके बरतनोंका खड़का आपके कानमें पडे, तो न जाने क्या हालत हो; इसपर 


' महाराजान बहुत शमिन्दह होकर महाराणीसे कहा, कि में अब जो लड़ाइयां करूं, 


वह छुनलना. इस बातका जिक्र बरनियर भी अपनी किताबकी पहिली जिल्दके 


जब जशबवन्तसिहकी राणीने, जो शराणाकी बेटी ( १ ) थी, यह 
ख़बर सुनी, कि वह करीब ५०० दिलेर राजपतोंके साथ जुरूरतके सबब 
( लेकिन वे इज़तीके साथ नहीं ) ऊड़ाईंका खेत छोड़कर आरहा है; तब उस दिलेर 
सिपाहाक बचकर आतनेका धन्यवाद देने ओर उसकी मुसीबतपर तसलछी करमनेके 


| 


५ 


चाहय, उसने कहा, कि यह आदमी बेइज़्तीसे भर हुआ है, इन दीवारोंके 
भीतर नहीं आसक्ता. में उसे अपना खाविन्द नहाँ कुबूल करती; मेरी आंखें 
जशवन्तासहका फिर नहीं देख सक्तीं, राणाका जमाई उसके मुवाफिक हो गा, पस्त हिम्मत 
नहीं होसक्ता; जो राणाके बड़े नामी खानदानसे रिश्तह रखता है, उसकी सिफतें उस 
बड़े आदमीके सुवाफिक होनी चाहियें; अगर वह फतह न करसके, तो उसको सर 
जाना चाहय. थोड़ी दंरके बाद वह चिक्काई, कि चिता तय्यार करो, में अभ्निमें 
अपना शरार जला दूंगी; मुझे घोखा हुआ है, मेरा शोहर हकीकृतमें मरगया है 
उसका 'जून्द॒ह रहना मुम्नाकिन नहीं. फिर गुस्सेमें आकर बहुत मलामत करने लगी 
जाठ या नव दिन तक उसकी यही हालत रही; उसने अपने शौहरकोी देखनेसे 
बराबर इनकार किया; लेकिन राणीकी माके आजानेसे उसकी तबीअत कछ नर्म । 
हुई; उसने अपनी बेटौकों राजाके नामपर वादा करके तसकछी दी, कि थकावट दूर 
होनेपर वह दूसरी फोज एकट्ठी करके ओऔरंगजेबपर हमलह करेगा, और अपनी | 
बेइज़तीको दूर करेगा. !” 


ओरंगज़ेब, दाराशिकोहपर आगरेके पास फृतह पाने बाद अपने बाप शाहजहां 
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( १ ) यह राणी महाराणाकी वेटी नहीं थी, बूंदीके राव शब्वुशाल हाड़ाकी बेटी और महाराणा | 
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प्रटाएणा अप्तरत्तिह २, ] बीरबिनोर, [ प्हाराजा जशबन्तलिह- १, - ८२६ 
न मल 
$$-ओर छोटे भाई मु॒रादकों कैद करके दाराशिकोहके पीछे छाहौरकी तरफ रवानह हुआ; तव <9 
| जयपुरके राजा जयसिहरे सममानेसे जशवन्तसिह भी ओरंगजेवके पास आगये; 
। परन्तु उनका दिल साफ नहीं था. औरणजेव पजाबसे दाराको निकालकर वापस आबवा; 
ओर शाहजादह शुजाऊसे मुकावलछा करनेको बगाठेकी तरफ चला; इलाहाबादके 
॥ पास खजुआ गांवसे आगे वदकर विक्रमी १७१८ माघ रुष्ण € [ हि? १०६५९ ता? १९ 
॥ रवीउस्सानी ० १६५५९ ता+ १९ जेन्युअरी ] को अपने जाई शुजाअसे सुकावला करनेके 
॥ लिये फ़ोजकी दुरुस्ती की: तव हृरावऊ, चंदावड ओर पाई फौजमे ठसरे छोगोकों जमाकर 
। | दाहिनी फोजका अफ्सर भए अपनी फोज व्‌ राजपूतोके महाराजा जशवन्तसिहको 
बनाया; ओर महेशदास राठोड, मुहम्मददहुलैन सलदोज, मीर अजीज वद॒र्णी, वछू 
चहुवान, शमसिेह ओर हरदास राठोड इन्हीके शामिल किये गये; शुलाअकी फोजसे 
मुकावटा शुरुआअ हुआ; रात होजानेके कारण दोनों तरफसे छडाई बन्द हुई; 
लेकिन घोड़ोसे जीन ओर आदभमियोसे हथियार अरूग नहीं किये गये; स्योकि एक 
को दूसरेका डर श. इसी रातमे ओरगजेवकी फोजसे शाहजादह शुजाअको महाराजा 
जशवन्तसिहने कहला श्रेजा, कि हम जाज पिछली गातको ओरणगजेव्के लग॒करमे 
छाए मारकर लूट खस्तोट करते निकलेगे; उस वक्त ओरंगजेब फ्रोज समेत हमारा 
पीछा करेगा; आपको सुनासिव है, कि ओरगजेबकी फरोजपर ऐीछेसे टूट पड़े. 
इस शातेके सुवाफिक महाराजा जशवनसिहने, जो दिलसे आहजहाके सेरस्वाह 
ओर दाराके दोस्त थे, पिछली चार पाच घडी रात रहे वर्गाववका झाडझा खड़ा 
किया; उनके शारीक महेरदास शणोंड़, रामसिह राठोड, हरदास राठोड ओर ' 
बहू चहुबान वगेरह होगये शे. उन्होने पहिडे शाहजादह सुहम्मद सुल्तानके ऊशकर | 
को, जो इनके नजूदीक था, छूठा; उसको लूटनेके बाद वादशाही छडउरपर छापा सारा, 
जो चीज भमिछी लूट ठी; ओर जो साम्हने पडा, उसे मारडाला; इससे ओरणजेवके 
ठग्करणे तहलका पचगया, जिसका जिणर जी चाहा भागा, ओर जो छोण ओरणजेबके 
दवावसे आमिले थे, वेश्वी जशवन्तलिहके शरीक होषपर मार, राजानह, हथियार, 
चोपाये ऊूट लेगये; ओर हरावऊझके छोग बारे खोजके सागझर वा शाही डेरोमे 
आ छिऐे; वहुतसे लोग घबराकर उसी वक्त शाहजादृह शुजाअञ्‌ जा मिले; छेकिन 
दिलेर औरगजेव विछुकुल न घवराया, ओर दूसरी सवारियोकी छोडकर ताधमासम 
पर सवार हुआ, ओर अपनी फोजमे फिरले ऊगा; उराने हकुस दिया, कि कोई अपनी 
जगहसे न हिछे, ओर जो भागता नजर आधे, उसको गिरिफ्तार दारके हमारे । 
| पास छाबे; फिर अपने लोगोसे कहा, कवि हम जशवन्तसिहृकी इल बगावतको 
ह> गनीमत जानते हैं, कि जे स्ेरख्वाह ओर बदख्याह थे, माठूम होगये; वर्नह के 
चच्तत्त्त्त्ततत प्री 
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पट्ाराणा अप्रसिह ३. ) चीरविनोद, [घह्यराजा जशवन्तसिह ५ की मोत- <२७ 
५, की विलतम-रननन वन तप त- न तत्तप+$ »८_-ह-ञ-+ मन रत त८“-क्‍_-- नमन नत-++-++---८5 5 फेक 
#9 मुकाबलेके वक्त मुशकिल पेश आती. बहुतसे लोग महाराजा जशवन्तसिहके साथ 
॥ निकल लागे, कितने एक शुजाअसे जा मिले, ओर कुछ तित्तर बिच्तर होगये. उसवद | 
( ओरगजेबकी फोज आधीसे भी कम रहगई थी, लेकिन इस होनहार वादशाहका 
। दिल गेसा ही मज़बूत बना रहा, जेसा कि पहि था. 
| महाराजा जशवन्तसिह अपने लाशियों समेत जोधपुर पहुंचे। आल्भगीर 











| दिलसे “ऊता था, लेकिन इस जबर्दस्त राजाकों जियावह अपने वर्श्रलाफू करना 


| सुनासिब ने समककक्‍र शुजाअकी ऊडाईसे निश्चिन्त होनेके बाद आबेरके महाराजा 


| जयसिहकी मारिफत फ़िर भी उसके तसछी करवा दी; परन्तु महाराजा जशवन्तसिहको 
| आलमगीरका डर था, जिससे दाराशिकोहके साथ सलाह करके आठूमगीरसे फिर 
। लड़ना चाहा. दाशाशिकोह महाराजा जशवन्तसिहकी अपना म्रददंगार जानकर 
| आलमसगीरसे लडनेके लिये आअहसदावादसे अजमेर पहुचा; महाराजा जयसिहने 
जशवन्तसिहकी रोका, जिससे वह जोधपुरसे ही रहे. दाराकी खूराबी होने बाद 
आलमगीरने तसछीका फर्मान ओर खिल्झआत भेजकर अहभदाबादका सूवहदार बनाथा; 
दो बे तक वहां रहे, धीरे २ उनका डर दूर होता गया, ओर वे बादशाही दबारमे 
आने जाने लगे; फ्रि दक्षिणकी ऊडाइयोसे शायस्तहलाके साथ भेजे गये; वहांसे शिवा 
परहटाकी मिलावटके शुच्हेसे वादशाहने बुछालिया; और विक्रणी १७२८ ज्येष्ठ रुष्ण ८ | 
[हि० १०८७ ता० २२ मुहरेस ८ ई० १६७१ ता० ३१ मई ] को वर्साती फूर्गुल 
ओर ५०० आश्रफीका घोडा देकर पेशावरक्रे पास खैबरके घाटेधे जलोदके थानेपर 
भेजदि.. विक्रती १७३१ [हि० १०८५ ८ ई० १६७० ] मे जल्नोदकी थानेदारीसे 
रावरूपिडीके मकासपर बादशाहके पास हाजिर होकर वापल गये, जहांसे किश्न | 
लोटे, और दिक्रप्ती १७३७ पोप ऋृष्ण १० [ हि. १०८९ ता* २३ शब्बारू | 
-< ईइ० १६७८ ता० ७ ड्सिम्वर | को उसी थानेपर महाराजा जशाबन्तलिहका । 
देहान्त हआ- | 
यह महाराजा इक्रार पूरा करने वाले, बड़े वह्मगरः और फ्याज्‌ थे; इनके , 
। 
। 
| 


| 3७3.लल्‍. ७-3» कारण 


७ -+-त+-+नमनमम मन नमक. ८++3+333++-क्‍3.--+3+०.>नज-- 
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वक्षप्ते जोधणुरके राज्य सुख चेन रहा; सुसाहिव और अहलूकार भी इनके पारा 
अच्छे थे: बादआह शाहजहाकी इनपर बडी मिहवोनी रही; आओ" दाराशिकोह भी 
इनका मसदृदशार था. इलनके पुत्र १- पृथ्वीलिहका जन्म विक्रमी १७१० आपाड 





। गुरू ५ [ हि. १०६४ ता० ९ श्जवान 5 ६० १६५३ ता+ ३० जून ] को हआ | 
॥ था, ये दिछीले विक्की १७२७ ज्येश्ठ कृष्ण ११ [ हि? १०७७ ता* २० जिल्णव | 


व, 
भ 02 
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(95० ॥ 


१६६७ ता १९ मई ] की मरगये. २- जगा सिह॒छा जन्म विक्र॒णी ३७९३ बाण | 
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महाराणा अमरसिह २. ] शीरविनोंद, [ महाराजा अजीतसिह- <३२८ 
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कै कृष्ण ७ [ हि. १०७७ ता० १८ रजव + ई० १६६७ ता० १७ जेन्यअरी ] को हुआ, 


| अ चंत्र रूष्ण ७ [हि २१ रमजान > ह० ता ३१७ मा्चे ] की रात्रिको मरगये 
३- अजीतसिहका जन्म विक्रमी १७३५ चत्र रूष्ण 0 [ हि? १०९० ता+ १८ मुहरेभ 
| # इईं० १६७९ ता० १ मार्च ] को हुआ, ओर 9- दृलथंभन भी इसी तारीखको 
॥ दूसरी रार्ण से पेदा हुए. इन महाराजाके साथ एक महाराणी चन्द्रावत रामपुरेके 
| शव अमरसिहकी बेटी, और २० खबास जोघपुरणमें खबर आवेषर, और जज्ञोदमें 
| ८ खूबास एरदेवाली, कुछ ३६९ छ्लिया सती हुई 
ननत+नग्प८८:> 9 टली. 
३0 महाराजा अजीतसिह, 


ब्डििााणो +बकततयतयययत 


इनका रू इस तरह पर है, कि महाराजा जशवन्तसिहके इन्तिकालके वक्त 
* नरूकी महाराणी ओर सहाराणी जादबणकों गणे था, इसलिये शणोड सदोरोने 
उनको सती होनेसे रोका, ओर एक कागज जोधपुर लिख भेजा, कि वादशाही आदमी 


इसके बाद सब राठोड दोनों राणियोकों साथ लेकर जश्नोदसे अटक नदीपर | 
आये, दयोई अफ्सरोने बगेर वाठआही पवनेके रोका; लेकिन राठोंड वादशाही | 


क्‍ 


। छोगोकी मारकर उतर आये, ओर छाहोर पहुचे, जहा दोनो महाराणियोसे विक्रमी | 


१७३९ चेत्र कृष्ण ४ [ हि ३०९० १८ सुहरम ८ ई० १६७९ ता०» १ 


मार्च | की अजीतसिह और टलथणन पैदा हुए. वहाले वादशाही हक्मके शुवाफिक | 


। 
| 
| 
ज्य।ज तो फसाद ने करना. 
। 
| 
| 
| 


सब छोग राणी और राज कपारों समेत ठिछ्छी आये 
बादशाह आठमगीरने महाराजा जशवन्तसिहदे इन्तिकाठकी खबर सुनतेही 





। 
| 


।, विक्रमी १७३५ फाल्गुन्‌ शक १३ [| हि. ३१०९० ता० ३) मुहरेश ८ है० १६७९ | 


ता> २३ फेन्रुअरी ] को ताहिश्खाकों जोशपरकी फोजदारी, खिह्मतगुजारखाकों 
किलेदारी, शेख अनूवरको असानत ओर अच्दरेहीवको कोतवाली देकर मारबाड 
भेजा; ओर खानेजहां बहाहुरनों हसनअलीखा वर्गेरह सर्दारों समेत मारवाड़ 
देशकी सभालके लिये रवानह किया. सय्यद आब्दु्याहकों सिवालेके किलेपर 
महाराजा जशवन्तसिहका अस्वाब सभालनेके लिये केजा- 

महाराजा जशवन्तसिहके बेटे ओर राणियोका डेश रुष्णगठके राजा रूपसिहकी 
दवेठीम था, बहुतसे राजपूत पहटिलेही आरवाडको चलदियें शे, ओर आउमगीरने 


0 प्शिकप 


| 


32 थी उसका जाना टॉक समझा. कर नागाोरक राव रायांसहुक ब॑द इन्द्रांसहको, रू 
के शा ल म हमम िम अवी अर न लक 
९ ए दर 6 





पड हम >्नस्ड डर स्स्स्सर ब्ड 


सहाराणा अप्तरसिंह २. ] बीरोबिनोद, [प्रह्राजा अजीतसिंह - <९९ 








सशी:---नचतततता 77२२-२८ ४ 


("जिसने ३६ लाख रुपये नजप्रे दिये, फुर्मान व खिल्आत वगैरह देकर जोधपुर €# 


भेज दिया. विक्रमी १७३ आवश कृष्ण २ [ हि. १०९० ता० १६ जमादि- | 
यस्सानी ८ ई० १६७९ ता २८ जुलाई ] को बादशाहने सख्त हुक्म दिया, | 
कि फोलादखां कोतवाल ओर सय्यद हामिदला खास चोकीके आदमियों समेत व 
टपीदला और कमालुद्दीनखा, ख्वाजह मीर वगेरह शाहजाद॒ह सल्तान मुहम्मदके 
रिसालेके सवारो सहित जावे, और राणियो व जशवन्तसिहके बेटेको, जिनका डेरा 
रूणगढके राजा रूपसिहकी हवेलीमे हे, न्रगढसे छे आवबे; ओर साम्हना करे, तो 
सजा दीजाबे. दुरगंदास व सोनग वगेरह राठोड पहिले ही दिन अजीतसिहको लेकर 
भारवाडकी तरफ रवानह होगये थे, वाझकी राजपूतोने तलवारोसे जवाब देकर 
सुकावला किया, ओर वडी वहादुरीके साथ मण राणियोके लड़ाईमे काम आये; 
उनके नाम नीचे लिखेजाते है - 
( १ ) राठोह रणछोडदास, गोविन्द दासोत. ( २ ) राठोड विधलदास, विहारीदासोत. 
( ३ ) राठोड चन्द्रभान, दारिकादासोत. ( ९ ) राठोड बुम्भा, कीतिसिहोत. | 
( ५ ) शठोड दीपा, केशवदासोत. ( ६ ) राठोड़ एथ्वीराज, वीरमदेवोत- 





( ७ ) राठोड महासिह, जगन्नाथोत ( ८ ) राठोड जगवसिह, रत्नसिहोत- 

९ ) शढोड़ रामसिह, इयामसिह (१० ) राठोड महासिह, खीवावत. 

१ ) राठोड जुकारसिह, राजसिहोत. (१२ ) राठोड महेशदास, नाहरखानोत. 

3 ) राठोड हिन्दूसिह, सुजानसिहोत. (१४ ) राठोड मोहनदास, धनराजोत. 

८ ) राठोड भारमछ, दलपतोत- (१६ ) राठोडगोविन्द्दास, मनोहरदासोत. | 
(१७ ) राठोड आगशकरन, वाघावत. (१८ ) राठोड रघुनाथ, सूरजमठोत. 

(१९) राठौड गोवधेन, रामतिहोत... (२० ) राठोड जस्सू, अजवसिहोत. 


( 

(१ 
(१ 
(१ 


। (२१ ) राठोड सीस, केसरखानोत. (४२ ) राठोड ऋृष्णसिह, चान्दसिहोत- 


| 


] 


' (९७ ) राठौड सुन्द्रदास, ठाकुरसिहोत. (२६ ) राठोड लक्ष्मीदास, नाथावत. 


| 
| 


(२५३ ) राठोड भाखरखान, मथुरादासोत. (२० ) राठोड़ सुन्दरदास, हरीदासोत. 





| 

(२७ ) राठोड भेरवदास, खेतलिहोत... (२८) राझोड डूगरसिह, छाडखानोत. 

। (२९ ) राठौड उदयसिह, जगन्नाथोत... (३० ) राठोड पृर्णपक, सूरदासोत- | 

| (३१ ) राठौड अखैराज, कल्याणदासोत. (३९३ ) चहुवान रघुनाथ, सुरतानोत- 

| (३३ ) भादी उदयभान, केशरीसिहोत- (३४ ) भारी शक्तिसिह, हरदासो - ॥ 
(१५ ) भाटी जगन्नाथ, विद्वलदासोत.. (३६ ) भाटी शक्तिसिह कल्याणदासोत- | 
(२७ ) भाटी द्वारिकादास, भाणावत (३८ ) भाटी गिरघरदास, कान्हावत. 

9 55% 78 220 इक व केसर. सडक लट पर कलर 


भदहाराणा अप्रसिह २, ] तीराबिनोद, [ लहाराजा अजीतसिह - ८३० 


न नम पतन 2 के न नम कप 2 

&9( ३९ ) भाटी घनराज, वीकावत. (9० ) जोगीदास सोभावत. है 
( ०१ ) राठोड सूरजमक्नल, नाथावत. (९२ ) राठोड नारायणदास, पातावत. .' 
( 0३ ) पचोली हरराय. ( ९४ ) महता विष्णुदास, 


। 
ओर सुझ्तान; वाकी घायरू ओर बचे ए मारवाडमे आये. 
मञआालिरे आलुपगीरीमे दो राणियो ओर ३० शजपूतोका माराजाना टिखा है, 
शायद इस पुस्तकके बनाने वालेने मशहूर राजपूतोकी गिनती डिखिदी होगी. पहिले 
दिन दुर्गदास व सोनग वगेरह महाराजा अजीतसिहको ले निकर थे; कोतवाढने | 
एक उऊडका घोसीके घरसे निकालकर पेश किया, ओर कहा, कि यही जशवस्तलिहका | 
बेटा है. वादशाहने उसे अपनी बेटी जेब॒ुन्निसा वेगमकों परवोरिशिके लिये सोपा, | 
ओर उसका नाम सुहम्मढीराज रखा. इस जगह खयारू होता है, कि 
कीतवालने अजीतसिहके निकल जानेसे अणएनी गफ्‌्ऊुत छिपानेको किसी लोडी वर्गेरह | 
का लड़का पेश किया होगा, या वांशाहने ही अजीतसिहकों बनावटी जतलनेके लिये | 
इस लडकेकी असली मशहूर किया, अथवा दुरुथभन, जो अजीतसिहका 
छोटा भाई था, इस वक्त बादशाहके हाथ आगया; शायद उसके बड़े साईके ' 
निकल जानेपर दऊुथमनका पेग्तर मरजाना ओर अजीतसिहका हाथ चआजाना , 
वादशाहने मशहूर किया हो, जेसा कि मआसिरे आलमगीरीमे लिया हे. यह 
मुहम्भदीराज जवान होनेके पहिलि आहलुमगीरके ठग्करसे रहकर दक्षिणमे बवारों 
| भेरगवा. 
' गशठोडोने अजीतरिहको सिरोहीसे श्रहाराजा जशवन्तसिहकी शाणी ठेबडीके 
।| पास पहुचाया, ओर वहा कालिन्द्री गावमे पोदकरणा ब्राह्मण जयदेवकी ओरतके 
सुपुदं किया. वह उसको अपना बेटा सानकर पालने छगी; छेकिन्‌ सिरोहीके 
* रावने यह वात सुनकर कहा, कि मेरा राज्य वादगाह छीन लेगे. तब राठोड | 
| दुर्गदास वगैरह देबडीजीको अजीतसिह सहित उठबपुर छेआये, और महाराणा । 
राजसिह (अव्बल) ने तसली करके गाव कैलबा जागीरमें दिया; राठोड ओर सीसोदिये 


ओर अठारह राजपूत दूसरे व वर्कन्‍्दाज़ गिरधर, सांखला आनन्द, रेवारी कम्सा, 
| 
॥ 
| 
॥ 
|; 


| एक होकर फसाद करने छगे; इसलिये वादशाह आलमगीर वडी आारी पौजके ! 
साथ मेवाडपर चढ़ा. यह हार महाराणा राजसिहके वणनम्रे छिखागया हैं- ! 
( देखो एछ ४६३- ९७२ )- 
फिर भेटते और सिवानेपर दाठौडोने कब्जा करलिया, ओर वादशाही 
कै आदमियोकी मारकर निकारू दिया; पृष्करमे तहव्वुरखाबी झोजपर ऊदावत<। 
अककषिलननन ततनननन ननितए 5 7 
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॥ ७ अर... अधि 


भहाराणा अम्रसिंह २. ) बीरविनोद, [ महाराजा अजीतसिह - <8१ 
शेः शैद्रिपत-नतततततचत्तचत्तततततलततततततसतततततसचचततचसत्त्स्सिर नतत्तततततत कि 
॥। राजसिह मेडतियाने हमलह किया, जिसमें तरफेनके आदमी मरेजाने वाद 
प्ेड़ता वादशाही खालिसहमे होग्या. फिर गांव ओसियाके पास राठोड दुर्गेदाससे 
। ओर इन्द्रसिहके राजपूतीसे खूब लड़ाई हुईं. इसी तरह तहव्वुरख़ासे देसूरीके 
घाटेपर राठोड अच्छे लड़े. राठोड़ ओर सीसोदियोने प्रिलकर आलमगीरके 
शाहजादह अकृवरको बागी किया; छेकिन्‌ू आरुमगीरकी चालाकीसे अरृबरकों 
भागकर इईरानसे जाना पडा; उसका एक ऊड़का और लडकी दुर्गेदासके पास 
रहे थे, जिनको उसने वड़ी खातिरके साथ रक्‍्खा, ओर ताली भी दी. 


शव इन्द्रसिहसे मारवाडका कुछ वन्दोवस्त नहों सका, तब वादशाहने 
| 
। 


बिक्रती १७३८ चेत्र शुरू ११ [ हि? १०९२ ता+ १० रवीउल अव्वल ८ ई० १६८१ । 
ता० ३१ माचे | को इनायतखांकी अजमेरकी फोज्दारीपर भे ।, ओर इन्द्रसिह खटले समेत । 
नागोर गया. राठोडोंने कई छोटी वडी लडाइया की, ओर शाहजादह अकबर जो ! 
बागी होकर दाघला दाजाके पास चझा गया, इस वातसे आउमशणीरकों जियादृह 
फिक्र हुईं; क्योंकि हजारों राठोड वागी थे, उदयपुरसे रूडाई जा" थी; दक्षिएमे 
फसाद होता, तो कुछ हिन्दुस्तान फसादका नमूना वनजाता. यह विचारकर ! 
उदयपुरके महाराणा जयसिहसे, जब कि महाराणा शजसिहका इन्तिकारू होगया । 
था, सुलह करठी; ओर दक्षिगकी तरफ कूच किया. दूसरे दिन अजमेरसे 
देवराई सकामपर पहुचकर विक्रमी ३७३८ तअाखिन शुक्ष < [ हि. १०९९ ता० & | 
रमजान - औ० १६८१ ता० २५१ सेप्टेम्बर ]को बडे शाहजादह मुझजपके बेटे ' 
मुहम्भघद्‌ू अजीमको जुम्दतुझुमुल्क असदखां वजीरके साथ अजमेर भेजा, कि वहांका | 
वन्दोबस्त रक्‍्खे; ओर उनके मातहत एतिकादखां, कमालुदीनखां, शजा भीमसिह । 
राज्सिहोत कुबर समेत, और मरहमतखां वर्गेरहकी खिहुअत, जवाहिर, घोड़े ओर 
हाथी देकर मुकरर किया; इनायतखां अजमेरके फोज़दार और सम्यद यूसुफ वुखारी 
बीटलीगढके किलेदारझों भी खिल्आृत देकर अजपेर भेजा. 

राजा भीससिह राजसिहोतरकी मारिफृत अपदर्खा वजीरने शठोड़ो 
सुझृह करनेकी तद्दीर की, लेकिन राठोड सोनगके मरजानेसे मुल्तवी रही. 
भीमसिहने राझेडोको कहलाया, कि सोनगके मरजानेसे मुसस्मानोका सोफू मिटंगया | 
है, कुछ बहादुरी दिखाना चाहिये, तब राछठोड़ोने डीडवाणा ओर मकराणेकों छूटकर 
मेडतेपर हाथ चलाया, जिसपर असदखाने अपने बेटे एतिकादखांकों फ़ोज समेत 
भेजा. गाव हददावडसे एतिकादखाकी फोजपर राठोड़ोने हमर॒ुह किया, जिसमे १९ 
फु>नामी आदमी राठोडोके मारे गये. मआसिरे आलमगीरीमे सोनगका इसी लड़ाईमे 
प्रकील -नत्तनननिततति तचतततताननतततनिततनितनननन+++ी 
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प्रहाराणा अमरसिह ५. ) वीरविनोद, [ प्रहाराजा अजीतलिह - ८8९ 
हक नवननननननननन न ननननननननननननननननन___+-_- ली 
#>माराजाना छिखा है, परन्तु मारवाडकी ख्यातका छेख सहीह मानकर ऊपर लिखा$# 

है. इसका व्योरेवार हाल महाराणा जयसिहके जिक्रमे छिखा गया- (देखो एड ६६४ ) 
दूसरा हमऊह पुर व माडलके पास राठोड़ोने किया, इसके वाद उन्होंने जुदे २ जिलोमे 





| 
| 
। हमलह करना शुरूअ किया, सुसल्मान पीछा करते, तो लडाइयां होती थी; किसीको | 
जागीर देकर राजी करते, तोमी वह फिर दूसरेकी मदद करनेको बागी होजाता. 
इन भगडोसे राठोड ओर मुसलमान सदोर वन्त मारेगये, जिनका जियादह हाल | 
| तबालतके सवव छोड दिया है 
महाराजा अजीतासेह, जो बचपनक्े सबंध जब तक पोशीदह रहते थे, 
विक्रमी १७०७ वेशाख रृष्ण ६ [ हि. १०९८ ता० १९ जमादियुरू अव्बल ८ 
ई० १६८७ ता २ एप्नेल ] को सिरेहीके गाव पालड़ीसे सदोरोके शाम्रिल होकर | 
| फोज मुसाहिब बने, उस वक्त यह ८ वर्षके थे. फसाठ बढ़ता जानकर जोधपुरके 
जिम्महदार इनायतखाने सिवानेका पर्गनह ओर राहदारीसे चोथा हिस्सह देनेका 
| इक्कार करलिया, जिससे खर्चे सहारा मिझा इन्ही दिनोमे दुर्गटास भरी महाराजासे 
| आमिले, और इसी वर्षमे सुसल्पानोने सिवाना छीन लिया; तव महाराजा अजीतसिह 
उद्यपुरके दक्षिण छप्पनके पहाडो चले आये, ओर महाराणा जयसिह भी इन | 
दिनो उसी जिलेमे जयसमुद्र ताझाब तय्यार करा रहे थे, महाराजाकों खानगी मदद 
| दी होगी. दुर्गटास बंगरह राठोडोने सिघसे लेकर अजमेरतक शोर सचारा; इसपर 
| अजमेरके सूबहृदरने पोशीदह तोरसे कहा, कि तुम छोग शहदारशी बगेरह, जो 
इस्त्ूर हो, अपने तोरपर लेलिया करों, जाहिर लेनेसे हम बदनाम, ओर 
| बादशाह हमसे नाराज होते हे. 
7क्रमी १७४९ [ हि. ११०३ 5 ० १६९२० | से महाराणा जबसिन 
ओर कुबर अमरसिहमे रज हुआ; महाराजा अजीतसिहकी तरफसे शढोड दुर्गदास 
| तीस हजार सवार छेकर महाराणाके पास घाणेरावम्ते आया, और वाप वेटोका वाहसी | 
'ज मिंदानेमे मस्तक रहा यह हाछ महाराणा जयसिहके प्रकरणमे लिखा गया हे- । 
| देखो एए ६७४) बिक्रमी १७७३ [हि०३१०७८४०१६९६ |से महाराणा जयसिह्‌ 
| ओर कुबरके आपसभपे किर विगाड हुआ, जो महाराजा अजीतसिहने आकर मिटाया, 
ओर मसहाराणाने अपने भाई गजसिहकी वेटीका विवाह महाराजाके साथ|क्या, जिसके 
इंहेजमे ९ हाथी, डेढ सो घोडे बगेरह साम्रान देकर विदा किया- (देखों एए ६८० ) 
मिरात अहमदीमे लिखा है कि, विक्रमी १७७४ पौप [ हि? ३१०९ | 
छ>जमादियुससानी ८ ३०१” ९७ डिसेम्बर ] मे अहपदावादके सृवहदार शजाअतखाको+< 
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पहाराणा अप्तरसिह ३. ] बीराबिनोद, [ पहाराजा अजीतलिह - ८३३ 
कैक--नननननननन न न तननिलसिन ननननन न्तन+त न त 5 
$9>मारिफृत दुर्गगास आलमगीरके पास हाजिर हुआ, ओर शाहजादह अक्बरके 8 
बेटे, व बेठीकों पेश किया, जो दुर्गदासके पास थे. उसको बादशाहने एक 
लाख रुपया इनआम, मेड़ता वगेरह पर्गनह जागीरमे ओर तीन हजारी जात व दो 
हजार सवारका मन्सव दिया. उसके साथी दूसरे राठोड़ोकी भी मन्सव ओर जागौरे मिली. 
शणोड मुकुन्दरासको पालीकी जागीर और छ सो जात व तीन सो सवारका मन्सना |, 
ओर महाराजा अजीतसिहको थी विक्रमी १७७७ ज्येष्ठ शुरू १३ [ हि? ११०८ |; 
ता० १६ जिल्‍्काद्‌ ८ ई० १६९७ ता० १३ जून ] को डेह हजारी जात व पांच सो 
सवारका मच्सव ओर जालोर बादशाहकी तरफसे जागीरमे मिला; महाराजाने मुकुन्ददास 
बापावतकी सुताहिव ओर विह्ुलदास भंडारीकों दीवान बनाया. विक्रम्ती १७८५९ | 
सा्गशीर्प ऋुष्ण १७ [ हि. ३१११४ ता० २८ रजब ८ ई० ३१७०४ ता० २२ 
नोवेम्बर ] को इनके कुवर अभयसिह पेदा हुए, ओर दुगंदास राठोडको 
' अहम्दाबादके जिलेमे पाठनकी फोजुदारी मिी. अहमदावादके सूबहदारने 
शाहजादह आजमके इशारेसे दुर्गदासपर फोज भेजी, जिसकी खबर विक्रमी १७६२ 
कारतिक शुरू १२ [ हि? ११३१७ ता १० रजब > ड० १७०५ ता० २९ 
ओऑक्टोबर ] को मिली; इस खबरके सुनते ही हुर्गदास तो निकल गया, लेकिन 
उसके दो वेदे महकरण व अभयसिह वगेरह मारेगये दुर्गदासके नाप्त वादशाहकी 
तरफूसे तसछीका फर्मांन आया 

विक्रमी १७६२० [ हि. १३३७ 5 ई० १७०५ ] में बादशाही इशारेके मुवाफिक 
नागोरके राव इन्द्रसिहका कूबर मुहकमसिह जाठोरपर चढ़ा, ओर वहांका किला 
रिक्त असलीले लेलिया. महाशजा अजीतसिह वाहुर निकझ गये, ओर वडा 
भारी छगकर जोडकर जालोरकी तरफ रवानह हुए; कुबर मुहकमसिह डरकर 
जाढलोर छोड भागा, रारतेमे महाशजासे मुकाबझा हुआ, १ हथनी, & घोड़े व 
असूवाब, नक्ारह, निशान महाराजाने छीन लिया; वह मेडतेमे जा छिपा, ओर 
सदाराजाने एीछा क्या, लेकिन्‌ गाव काकाणीसे जोधपुरके फरोज्दार जाफरवेगने 
आकर महाराजाकों सबकाया, और महाराजाने बादशाही आदमियोंके वखिलाफ 
कारेबाई करना ठीक न जानकर पीछा कूचकर जालोरके क्िलिपर दोबारह अपना 
कृता करडिया- 

विक्रमी १७६३ फाल्गुन्‌ रृष्ण १४७ [हि १३१८ ता० २८ जिल्काद ८ 
४० १७०७ ता० ३ मार्चे ] को वादशाह आलमगीर दक्षिएसे मरगया. महाराजा | 
आअजीतसिह यह खबर सनकर जोघपुरकी तरफ जे; बादशाही मुठाजिम फोज्दार | 
&#बंगेरह तो पहिले ही निकक गये णे, महाराजाने जोधपुरपर चैत्र कृष्ण ५ [ हि 4 
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महाराणा अभधरसिह २. ] चीरबिनोद [ पहाराज़ा अजीतम्तिह - ८३४ 
968: ततनललनतानचननन्न्तन्न्न्न्नन्लक 
$>ता० १९ जिलृहिज ८ ई० ता २३ मार्च ] को कज्ा कर लिया; सब राठोड़ोने <$ 

| एकड़े होकर वड़ी खुशियां मनाई, ओर महाराजाने अपने वर्खिडाफ आदमियोऊको पूरी | 
, सजाए दी; जो इनको चाहने वाले थे, उन्हें इनआसम इक्ाम दियेगये. शाहजादह 
| मुअजम और आजपकी लड़ाई, जो जाजबके पास हुई, उसमे आजम अपने बेटे 
वेदारवरुत समेत मारागया, ओर मुअजम शाह-आालम बहादुरशाह बादशाह वना. यह 
दोनो शजाओसे नाराज था, क्योंकि प्रहाराजा जयसिह आवेद वाऊे आजमकी 
| फोजमे, ओर उनके छोटे भाई विजयसिह बहाद्॒रशाहके साथ थे; उसने 
विजयसिहकोी आबेरकी जागीर ओर मन्सव देग चाहा; महाराजा अजीतसिहने 
। जोधपुरका किडा बादशाही आद्ियोसे छीन लिया था; इसलिये इन देनो 
/ रियासतोपर खालिसह भेजकर वादशाह आप अजमेर आया. णहाराजा जयसिह | 
। ओर अजीतसिह एक मत होकर वादशाहके पास आये, ओर पीपाडके पास दोनो 
। महाराजाओंने विक्रमी ३१७६७ फाल्गुन्‌ शुरू ६ [ हि? १११० ता० 9 जिल॒हिज ८ 
॥ ६० १७०८ ता० ३७ फेब्रुअरी ] को बादशाहसे सलाम किया. बादशाहने बखेडा 
। मिटानेडी निगाहसे खिल्आत वगैरह देकर तसकी की; ओर हाथी घोड़ोके सिवाय 
पचास हजार रुपये महाराजा अजीतसिहको दिये. 
विक्रमी १७६० चेत्र शुद्ू १० [ हि. ११३० ता० ८ घुहरंत ८ ई० १७०८ 
ता० २ एप्रिड ] को अजमेरसे बादशाहने शठोड दुर्गंदासकों मनन्‍्सव देना चाहा, 
लेकिन उसने उज किया, कि पहिले महाराजा अजीतसिहको पिले, तो मे छूगा. वादशाहने 
। महाराजाको साढ़े तीन हजारी मन्‍सव ओर सोजत वगेरह परने देने चाहे; परन्तु इन्होने 
| । जोधपुर वर कुवूल नहीं किया; ओर महाराजा अजीतसिह व जयसिह जो वादशाह 
॥ के साथ थे, नेदाके उरली तरपसे ( १ ) नाराज होकर छोट आये; प्रतापगढके राव 
भतापसिहने दोनो राजाओको मिहमानी दी; फिर ये उदयपुर आये. महाराणा अमरसिह छ्‌ 
। ने खातिर करके अपनी वेटी चन्द्रकूबर वाइका विवाह महाराजा जयसिहके साथ करने बाद 
। फोजी मदद देकर दोनो राजाओकी विदा किया, जिसका पूरा हाल महाराणा अप्तरसिह २ के 
- ' बयानमें लिखा गया है महाराजाके आनेकी खबर सनकर जोधपुरका फोजदार 
/ मिहरावखा आगकर अजमेर चढागया. महाराजा अजीतसिहने बडी खुशीके 
, साथ जोधपुरणर दखूऊ किया. इन मसहाराजाने अपनी बेदी सूरजकुबरका 


| 
| 
| 
| 
| 


२2०००... 


क्र 


| सवन्ध महाराजा सवाई जयसिहसे किया, ओर महाराजा जयसिह जोधपुरसे 
रवानह हुए; महाराज अजीतसिहके निकलनेमे कुछ देर हुईं; तब, एक कागज राठोड 
॥ 


रू ( १ ) कही नोछाई ओर कही वड़ोदके सफालले छोट आना लिस्क हे. है] 


2५ 
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महाराणा अपरसिह २, ] चीरतिनोद, [ महाराजा अजीतसिह - <३५ 
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2» ठुर्गदासने महाराणा अमरासहके नोकर कायस्थ विहारीदासके नाम समदरडीसे < 
| लिख भेजा, जिसकी नह नीचे लिखते हेः- 


34 ३-+०-3 ९ 82०म ०००० २9४ कस कस कक पममका बन. ना ॑ननयनानननननमम 3 निनानानत॑ीया38३वनननगभग2)जन >न----नममान» ;---- 
ीनतत++ ८-3 बनी अननममम अनमम«म,नभ, 3. >रयक, जे न अ्तप9++3-+-+-+ ++- नि न ननननण७ ॑3त७य?यतफ७ नम. 33 निनननानभतभभगगनगगनगिभगगए- >ौ----क्‍-++कन्कन- 


चल ण्््प्र््यज 


स्वस्तिश्वी उदयपुर सुभस्थाने पचोली भरी विहारीजी बोग्य, शजश्री हुगेंदा 
सजी लिखाबतु राम एम वाचजो, अठारा समाचार श्री एश्मेश्यण्जीरा प्रताएस॑ 
भला छे, थाएया सदा भरा चाहिजे, थे घणी वात छो, थां उण्रांंत काई बात न छै, 
अपरच; म्हे समदरडी गयाथा, तिण दिसा तो ओ दीवाणजीस म्हे अर डिखीज | 
छे, ज़॒राजा श्रीजयसिहरजीरे कूच हुवारी खबर आबे छे, तिण घडी ब्हे जाय भेझा | 


वहा छा, सु ये श्री दीवानजीसू मालुप करजो; राजा जयसिहजी ते! राजा अजीतसिहजी | 
लू कूचरी बहुत ताकीद कराहँ, पिण व्हारे दोष दिनरी ढीर देखी, तरे राजा | 


है 

प 

शी परभेभ्शरजी सहाय छे 
। 


जयसिहजी कूचकर जोधपुर रूं कोस १७ पीषाड आंण डेरा किलणा, ने म्हाने 
सणद्रडी खबर आई, जु राजा जयसिहजी तो जोधपुरसू कूच कियो, उणहीज सायत 
म्हे समदरडीसू चढीया, सु प्रवाहित आंणने राजा जयसिहजीसू साम॒ल उहां छां 
ने राजा अजीतसिदजी वी आवण दिसांकहे तो छे, ज़म्हे आवांछां, स जो आये छे | 
वो भमलार्ज छे; ने नही आवसी तो म्हाने तो अभ्ीदीवाणजी खिजमत फ़रमाह, | 
सु म्हें तो राजा जयसिहजी साथे व्हां आपेर जाया छां. 

तथा नवाब गाजीउद्दीनखा रो खत म्हने आयो छो, तिश जाव लिखियो छे. 
तिणरी नकछ ने उठास खत आयो छो, सु बिजनस भ्रेया सझामत रायजीरा खतसे 
घार मेल्यों छे; स्‌ हकीकत श्री दीवाणजीसू माठुम करावजो; वाहुडता कागल ' 
समाचार बेगा वेगा देजो. विक्रती १७६५ आसोज वादि २ | हि. ११६० ता० १६ | 
जमादियुस्थानी ++ ई० १७०८ ता” ३ सेप्टेम्बर 
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| 
|| 
३३५, “ही ॥3७. चर कि ०० कक १ 990 भ [प | 
इन दोनो राजा ने जोधपरसे रवानह होकर महाराणा अपरसिहको थी अपनी 
सददके लिये बछाना चाहा था; परन्तु यह सलाह न जाने किस सबयसे पोकृफ रही 
इस वारेले दुर्गदास शठोड़का जो कागज विहारीदास पचोलीके नाम आया था, 


उसकी नह यह है - 


न्लििख।ःि*रक्ाा 


श्री परमेधवरजी सहाएछे, 


| 
। 
| 
| 


स्वस्ति श्री उद्यपर सुथाने पच्योली श्री विह्यरीजी योग्य, राज श्री दर्गदासजी हुक 
नललानचाए“एड्ललक्‍तसलनचिलपतनतनसना_7चाउक्तक्तततस्त्ततच्् 5 5-9 


नी 








५8७ महाराणा भमरसिंदह २, ] बौरबिनोद [ मद्ाराजा अनीतर्तिंट - ८३६ 
(9 लिखावतुं राम राम बांचजों, अठारा समाचार श्री परमेश्वरजीरा प्रताप सूं भला छे, €# 

| भांहरा सदा भठा चाहीजे, थे घणी बात छो, थां उपरांत कांई बात न छे, अपरच॥ ' 
महाराजा अजीतसिंहजी ने महाराजा जयसिहजी म्हाने श्री दीवाणजीरी हज्रनू | 
बिंदा किया छे, श्री दीवाणजी नूं वुलावणरे वास्ते; सो श्री ठाकुरजीरो दुवो छे, तो 
आसोज सुद १० सोमवाररा हालिया म्हे श्री दीवाणजीरे पावे आव! छा, बाहुड॒ता 
कागर समाचार वेगा वेगा देजो स> १७६७ आसोज सुद्‌ ८ [ हि? ११२० ता» ६ | 
रजब - इं० १७०८ ता० २७ सेप्टेब्बर ] 


ब्ड्ःकसः> झल््टसक 


यह भद्दाराणाकों वुलाना इस वास्ते था, कि कुछ हिन्दुस्तानमे फूसाद फेछाकर 
मुसल्मानोंकी बादशाहत गारत कीजाबवे. इसके वाद अजमेरके सूबहदार शजाअत- 
खूांने इन लोगोफोी दम देकर कुछ दिनों तक पृष्करमे रक्खा; ओर बादशाहसे मदद 
चाही; परन्तु वह कामवसशकी लड़ाईमे रुका हुआ था, कुछ भी मदद न कर सका; 
यह दोनो राजा दुर्गदास ओर मेवाडकी मददगार फोजके मुसाहिब साह सावलुदास 
ओर महासहाणी चतुर्भुज समेत पुष्कर पहुचे, उध्रले अजमेरका सूबहदार ( ३ ) 
सय्यद हसेनखां, मेड़तेका फोज़दार अहमद सईदखा ओर नारनोलका फोजूदार 
गे्‌रतखां बगेरह फोज लेकर आपहचे; दोनों फोजोका मुकाबऊ॒ह हुआ, जिसमे 
बादशाही मुझाजिम सब्यद्‌ हसेनखां वगेरह तीनो सदोर भाई बेटों समेत भारेगये, 
ओर साम्ररपर महाराजाने कजा करलिया इस लड़ाईका हाल महासहाणी 
चतुर्मुजने सांखरसे कायस्थ विहारीदासकी लिखा था, जिसकी नकूल यहां दजें की 
| जाती है - 5 
| ऊागलका नरूल 
| सिरश्री उदयपुर सुथाने सर्वोए्जा जोग्य पंचोली श्री बिहारीदासर्ज जोग, 
॥ सांमरी पेली आडीश डेरा कोस अर्थ तलाई देवजानी नखला डेरा थी पम्लाणी चतरभुज 
| लिखतु जुह्ार बांचजो जी, अठाश समाचार श्रीजीरी सुनजर थी भछासे जी, राजरश 
सदा भला चाहीजे जी, अपरच- काती विद्‌ १५ सनीचद री शाते खबरी आईं, मियां 
सेयद हुसेनसां जमीती असवार हजार चार थी चल्यो आये से; काती सुद १ खेरे 
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( १ ) इल्ल वक्त अजप्लेर्की सूबहदारीपर शाजाअतखा ७, परन्तु छुन्तखबुल्लुधाव तवारीखसे 
३ जे ६2 ्ज रे हे 4 कप अप हे [8 
हुसेनखा लिस्त है, जितसे ऐसा भालूप होता है, कि इसके नाभपर अजप्रेरदी सूबह॒दारी दोगह 
होगी, लेकिन्‌ तामील होनेशे शजाअतखाके लिहाज ओर दक्षिणरे झगड़ोसे सुस्तदी रही, . रई 
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घटाराणा अप्रतिढ २. ] सीरबिनोर, ( प्रहाराजा अजीततततिंत -८३७ 
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| दिने पाछ॒ठी घडी चार राती थी, जदी राजाजी राजाजी दमामो इुओ, दिन पोहर ६४ 


एक चढ़ता सिलेह करेर डेरां थी चढ़णा, तलाईं देवजानी थी कोस अधे थडो छे, जिठे 
प्रावे ऊभ्ा रह्या; परेणी प्रीया तथा मीयांरा भाई भतीजा हाथ्यां ऊपरि चढया 
प्राव्या, पाछलो घडी चार दिन शे, जदी मुकालबो हओ. सूघा भेलाईं होगया जी, 
रुक सहाभारत उ्हे जिश्यों भारत न्ञो जी; मीया तथा मीयारा भाई बध तथा झोग 
त्म्तीती सारी शी काम आव्यो जी, श्री दीवाणजी राजाजी राजाजीरे वबोलबाडा 
:आओ जी, राजाजी राजाजीरे सैर आबी, ओर चेन अमन श्रीजी री सुनजरथी छे जी. 
|जाजी राजाजीरे किही वातरों उसबास न ल्‍यावो जी, विशेष खेस कुशरू छे जी, ओर 
तम्ताचार विवरा वार पचोली सावलुदासरा कागद थी मालृपत होसी जी. काती सुद १ 
त० १७६५७ | हि. १३१२० ता० ३० रजब ८ ई० १७०८ ता० १५ ऑक्टोबर ]. 
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आवेरपर सहाराजा जयसिहके प्रधान रामचन्द्रने इस लड़ाईसे पहिलेही कृप्जह 
फ़रलिया था, अब सांभरको दोनों राजाओने आधा आधा वांटकर आनेरकी 
तरफ कूच किया, और वहां पहचनेपर खुशीका जशून ( उत्सव ) हुआ. महाराजा 
अजीतसिह वापस जोधपुर आये. इन्ही दिनोमे महाराजाने पालीके ठाकुर 
प्रुकुन्द्दास चाणावत राठोडकों शोखेसे मरवा डाला, म॒कुन्ददासको पाछीकी जागीर 
श्रेर मन्सव वादशाहकी तरफसे मिझा था, महाराजा ऊपरी दिलसे उससे सुश थे, 
'किन्‌ भीतरसे जलते थे, जो महाशजाके एक कागजसे जाहिर है, कि उन्होंने 
प्रपने हाथसे उद्यपुरके गुसाई नीऊकठगिरकों लिखा था-( देखो एड ७६४). 
[कुन्ददासकी क्लिपर बुलबाया, जहापर उसको छिपियाके ठाकुर प्रतापसिह ऊदावत 
प्रोर कृपावबत सवऊसिहने मारडाछा, तब मुकुन्ददासके राजपूत गहझोत भीमा ओर 
न्नाने प्रतापसिहको मारकर वदला लिया, ओर आप भी मारेगये. उस वक्त 
केसी कपिेने सोरठे व दोहे कहे णे, जो नीचे लिखेजाते है - 

सोरठा, 


:::........-.....-%7ल्‍%--- त त त+ 3.............->००अममकनमकननननन--मनननननकणनीयण। ओम अल जकनममककानकनननननन-न-त-त-ततआ। 5 


| 
आजूणी अधरात, महज रूनी मुकन्दरी ॥ 
पातलऊदी परभथात, भली रुवाएणी भीमडा ॥ १ ॥ । 
पांच पहर ऊुग पोठ, जडी रही जोधाणरी ॥ 
रे गद ऊपर रोठ, भी मचाई भीमड़ा ॥ २ ॥ 
चापा ऊपर चूक, ऊदा कदेन आदेरे ॥ । 
पन्ना वाढी घुक, जयजण ऊपर जूमते ॥ ३ ॥ कक 


)) 
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महाराणा अप्ररसिंह ९. | बीरबिनोद [ प्रहाराजा अज्ञीत | -<३८ 
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पु न हर 
रे ६-५ 


दोहा. न 


लकपकन्मा>-पशेक: 


ओऔीप्रा घन्ना सारखा दो भड़ राख दुवाह ॥ 
स॒ुण चन्दा सूरज कहे राहुन रोके शाह ॥ ४ 0 
। 
| 
| 
| 


बअरथें-- १ - आज आधी रातको मुकुन्ददासवी ओरते शेड, उल्ली तरह फजमसे 
प्रतापसिहकी ओरतोको ऐ ! भीसडा तूने अच्छा झठाया. २- जोधपरके दरवाजे 
पांच पहर तक बन्द रहे, ऐ ! भीमडा किलेसे तूने अच्छा कोलाहू बचाया. ३- 
चापावतोपर ऊदावत कली चूक नहीं करेंगे, क्योकि हर एकके दिकोपर धन्नाकी | 
, दहशत गालिव होरही है. 9- सूर्य चन्द्रमाकों कहता है, कि भीमा ओर घना, 
जेसे दो बहादुर अपने पास रक्खेजाबे, तो राहु अह कभी शक्ता नही रोकेगा. 
| 
| 


[' महाराजाने नागोरपर चढ़ाई करके बहाके रावसे फोज खर्च छिया; इसके वाद 


| 
। 
| 





अजनेरकी जा घेरा, वहाके लूबहदार गजाअतखाने कृष्णणढके राजा राजसिहकी 

, मारिफत पेतालीस हजार रुपया फोज खर्च देकर पीछा छुडाया; शाहपरेके शजा 
भारतसिहने अजमेरके जिलेके राठोडोको खूब जूलीरऊ किया था, इस वक्त वे | 
। बादशाहके साथ दक्षिण गये थे, पीछेसे अजमेरके राठोडोने महाराजा अजीतलिहवी |, 
हिमायत चाही, तव वादशाही रग्करसे भारतसिहने ओर शाहपुरेसे उनके अहलकारोने 
उदयपुरमे पचोली विहारीदासके नाम कागज भेजे, जिनकी नझु नीचे लिखी । 
जाती है - | 
कागजकी नकझूल | 


निसइस:>ह “ला | | | 


सिद्भ्री उदयपुर सुथाने राज श्री विहारीदसजी योग्य, लिखाइतु रुष्कर थी राज 
भी भारथसिहजीकेन जुहार वाचजों जी, अठाका समाचार श्री जीका प्रसाद थी | 
भठासे जी, आपका समाचार सदा आरोग्य चाहिजेजी, तो म्हांने परम सतोप होइजी, | 
राजि उपरांत म्हाके सर काईं वात न छेजी, राजे म्हाके घणी वातछे जी, म्हासू हमेशा | 
हेत मया राखेछे, तीथी विशेष राखावजों जी, अपरच - काब्रवसश वेट! सी 
काम आदव्यो, वादशाह वहादुरकी फतह हुई, अर समाचार होसी, सो कागद 
पाछां थी लिखाछा जी; अर उठे अमरसिह छे, सो वांकी राजिने घी सरप छेजी, 
आर शाहपुरा काम काज को घणे वसप्ताने रखावज़ों जी; कागज समाचार सया करी 
॥ लिखाजोजी, प्रिती माह सुदी ६ सं० १७” ५ [हि० ११३० ता ९ जिलकाद ८ हैं 
29 १७०९ ता+ १७ जेन्युअरी ] वष 
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हट: / 
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महाराणा अमरछिंह २. ) वीरादिनोद., [ छाराजा अजीवलिह -<*९ 











५ हु 


। भेशवहपुराके अहरूकाऐँफे 

। पत्रकी नहूल, 
| 

| 





0० पी ०» प] [पु ! $> [9 प (का | 
सिद्श्री उदयपर सुथाने स्वोपमा योग्य पंचोलेजी आओ विहारीदासजी | 
। च्रिणजी चिरण कमरांएं, शाहपुरा थी लिखावतंव चोधरी सावरुदास व्यास कमलाकर ! 


क्‍न सेवा छुजरों आशीवाद अवधारजों जी, अठारा समाचार श्रीजी री कृपा थी शला | 
- से जी, भी राजिर सदा आरोग्य चाहिजे जी, राज वढालो, साहिब छो, मोठा छो, ज्हरे | 
आप घणी वात छो, आप उपरांत काई बात न सैजी, न्हांस्‌ूआप महरवानगी राखो छो, 
जिशी अवधारता रहजो जी, अठा सरीखी चाकरी होय, सो मया करावजों जी, अपरच- 
राजाजी श्री अजीतसिहजी अजमेर आया छे जी, सो राठोड़ कनकसिह शजाजी 
तीरे छे, ओर घरतीरा शठोड़ ठाकुर साथ छे, सो ज्हासू कु मया करे के, सो 
आप तो सारी जाणो छो जी, सो अजेंदाम्त * जीसू लिखी के; सो आप बसमानो 
ऊपर करे अजेंदाइत गुजराजजोर्ज शज भरी भारथसिहजीरी शर्म शजने छे जी; 
अर राजाजी राठोडारों ऊपर करसी, तो भा तसिहजी पण ओऔजीरा छोरू बन्दा छे, 
। धणी छो, सो व्हारों ऊपर शज कब्शो जी; सारी शर्म आपने से जी, म्हे आप 
। छता नचीता छांजी, सारो जतन आपने ही करनो से जी; कागरू समाचार वेगा मया 
। करावजों जी. मिती चेन्र वदी ३ सम्बत्‌ १७६५ वर्ष [| हि? ११९० ता» १७ 
' जिल्हिज ८ ई० १७०९ ता+* २७ फेल्नजरी ] 


| 
---चकप्क--- | 


महाराजा अजीतसिहने अजमेरपेसे रुपये बुसूछ करके देवलिया पभ्रतापगढमें 
अपनी शादी की, ओर जोधपुर चकेगये. यह खबरें वादगाह बहादुरशाहके पास 


] 
। दक्षिणमे पहुंची, तो नव्वाय असदखाने एक खत अजमेरके सूवहदार शजाअतसखां 
। को लिख भेजा, जिसकी नह नीचे लिखते हे - 





4-००, 


औिदतथि--.............०ऋ«०>»ब»न्ऋनननेत नानी जलन बनी नमकमकपकमलीनीनीनीनीन न  ि  ड जि८  ॥ व आल 5 





| 
| 
| 
| 
|| 


लब्यात असदखारा रत, अजमेरके सूवहद्वार शतजाअतखाके नाम 


| न्नञापणर की 
आमीरी और बड़े दरजेकी पनाह सलामत, आपके लत देरसे पहने, वहुत 
>तञज्ुव हुआ, खेर ! आखिरमें एक तुम्हारा खत पहुंचा, पूरा हार उससे नहीं मालूम <5% 
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के प्रदाराणा अमरसिह ५, ] डदीरबिनोद [ महाराजा अजीजर्तिंह- ८९० 
है 
हक हुआ, सुनातिव हे, कि अच्छी तरहपर लिखते रहे. इन दिनोंमे दोस्तीके बाज 
उम्दह राजा राणाजी ओर अजीतसिह, ओर जयसिहको खत भेजे हें, जिनका 
मज्मून अलुहदह कागजोसे जाहिर होगा; तुमको मालूम है, कि वहत आदमी झूठ 
बका फरते है, लेकिन मे सच कहता हूं, ओर लिखता हु, कि अगर ये छोग 
तावेदारी करे, ओर वादशाही मर्जीके मुवाफिक रहे, ते! हर तरह बिहतर 
होगा, फायदह उठावेगे; ओर अगर वदमआदोके कहनेपर अमर किया, विल्कुछ 
खराव होगे. खेर! इस नादशाही खेरख्वाहने राजा अजीतसिह और दाजा जयसिहरो 
सपना बेटा कहा हे, ओर हर तदहपर मुहच्वत है; इसलिये दिऊः जछता है, 
ओर नसीहत लिखी जाती है; अगर कुवूरु करें, तो हर तरह इनका आराम है 
बादशाहोंके साथ ताबेदारीके वोर इलाज नहीं है. अपने बज़गोंके हारुपर गोर 
करना चाहिये, कि बादशाही रजाभन्दीके लिये किस तरहकी खिमते की हैं; अगर 
शुरूअमे कम जियादह हो, उसपर नजर न रखनी चाहिये, खिझत बजा ऊावें, आखिरमें 
तरक्की होजायगी, इस वातका जवाब लिखे, जिससे हम कामसे दरूल दे. 
गरज यह है, कि अव्वल वार, जो हजरतने फर्माया है, कुबूछ करना चाहिये; 
इसके वाद उम्मेद है, कि जल्द उम्मेदको पहुचेगे अगर अब तक वेजा हरकत 
न करते, तो काप बन जाता, लेकिन्‌ उन्‌ लडकोके मिजाजसे क्‍या किया जादे. तुम 
आप जानते हो, हम इनको बेटा कहनेके सबवसे रज करते है; वनेह फोईं सत्लब 
हीं है, मेरी तरफ्से तुम समकाओ इस वक्त फत्हमन्द बादशाही छऊशइकर 
मन्जिलवार हिन्दुस्तानमों आता हे हमारी ओर तुम्हारी एक इजृत हे, कोई 
ऐसा काम नकरे, जिससे हम ओर तम्त वादशाही दर्गाहने छोगोके साम्हने 
शामेन्दह हो; वाप वेटेपनका, जो झूरार हुआ था, वह बिल्कुल अआूर गये. 
इस वातकोी, जिसमे खृल्कृका आराम है, जल्द ते करके लिखे, जिसपर कुछ 
कारेवाई को जाबे. ता०/ ११ सफर सन्‌ ३ जूस [ हि? १३२३ - वि० 
१७६६ प्रथम वेशाख शुरू १६ 5 ई० १७०९ ता० २१ णप्रिठ ]. 
मत 
विक्रमी १७६४७ [ हि० ११२९ 5 इईं० १७१० ] में महाराजाने बादशाह 
वहादुरशाहके पास भडारी खीव्सीको भेजकर शाहजादह अजीमुशशानकी मारिफत 
फर्मान वगेरह पाये, ओर खुद महाराजा सी वादशाहसे सलाम करके जोधपुर 
लोटआये. विक्रमी १७६८ भाद्रपद [ हि? ११२३ रजब ८ ई० ३७११ सेप्टेम्वर ] में 
महाराजा अजीतसिह फोज छेकर रुष्णणद गये, ओर वहाके राजा राजसिहसे 
है पेशकश लेकर वापस आये. हे 
_ डर | किड 


प्रहाराणा अप्तरतिह २, ] बीरविनोद [ महाराजा अजीततिह - ८५४१ 
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हि... विक्रमी १७७० ज्येष्ठ ऋृष्ण १ [ हि ११२८७ता० १५ रवीउुस्सानी 5 ई० १७१३ €३ 
| ता०१४म ]कोजूनियाके राठोड करणसिह ओर ज़कारसिहको भहाराजाने ब॒ुठाकर जोध- 
पुरके किलेमे दगासे मरवाडाला, इसके बाद इसी बर्षके भाद्रपद शुरू ५[ हि? ता० 9 
शञबान ८ इ० ता? २७ ऑगस्ट | को अपने आदमियोको भेजकर दिल्लीमे नागोरके राव ! 
इन्द्रसिहके कुबर मुहकमसिहछों सरवाडाला इसपर वादशाहने राव इन्द्र सहकी उनके | 
छोटे बेटे नोहनलिह समेत दुलवाया; महाराजा अजीतसिहने मोहनसिहफको भी रास्तेहीमें 
दगाते बरवाडाठा, जिससे वादशाह फरुंखसियरने नाराज होकर समय्यद हसेनअलीको ! 
वी फोजके साथ मारवाड्पर भेजा. विक्रमी १७७१ [ हि०११ २६-६० १७१७ ] में 
सहाराजाने इसनअलोसे सुझह करठी, ओर बड़े कंबर अभयसिहको दिल्ली भेजदिया 
| से वक्त अहम्तदाबादकों सूबहदारी महाराजाके नाम हुईं. विक्रमी ३१७७२ आपाद । 
[ हि. ११२९७ जमादियुस्सानी ८ ई० १७१५ जन ] में कवर अभयसिह जोघपर आये, 
आर महाराजा अहमदाबाद गये इसी संवतके आश्बिन [ हि शव्बाल ८ ई० 
अऑकक्‍्टोवर ] सहीनेसे सहाराजाकी कन्या इन्द्रकबर वाईका डोछा दिल्ली मेजागया, और 
पॉप छृष्ण ८ [ हि. ता० २२ जिृलूहिज 5 ई०ता० ११ डिसेम्वर ] को उसकी 
फ्स्खालियरके साथ वहां शादी हुई । 
| विकेसी ३७७३ आवण [हिजी ११२८ शझूबान ८ ६३० १७१६ ऑगस्ट ] में 
। _हाराजा इनच्छासहसे नागौर छीनलिया विक्रमी ३७७० [हि ११२९ ३० १७१७] 
से अहमठावादकी सूबहदारी सोकृफ हुई, ओर महाराजा जोधपर आये. विक्रमी 
३७७५ [ हि? ११३० # ई० १७१८ |] मे दिछी गये, ओ सब्यद 
' अव्दुछाहला वजीरसे विछगये, जिससे बादशाह फर्रुखसियर दिलमे नाराज 
| था; वादशाहने अव्दुछाहता और महाराजाकों मारनेकी तदवीरे की, परन्तु वह 
॥ ९ बरदार होगथे; आखिरकार अब्दुछ्ाहखाने अपने भाश हसेनअलीखाको दक्षिणकी 
॥ सूबहदारीसे बुलाया, वह तीस हजार फोज़ लेकर आया; तव अब्दुछाहखां, महाराजा 
अजीतसिह ओर कोटेक महाराव भीमसिह व रूष्णणदके राजा राजसिह वगेरहने 
| छाल क़िलेमे बन्दोवस्त करालेया; विक्रमी ३७७८ फारगुन्‌ शुरू ९ [ हि7- ११३१ ता० ८ 
| रवीउडुस्सानो 5३०३७१९ ता० २७ फेब्रुअरी ] को फ्रुखसियर भागकर जनानेमे जाछिपा 
दिल्ली शहरमे गढ़ मचगया हुसेनअलीखाके साथके २००० हजार मरहटे सवार दादशाही 
पुलाजुमो ओर दिछ्लीकी रअण्यतके हाथसे मारेगये. बिक्रतती फाल्गुत्‌ शुरू १०| हि 
| ता० ९ रवीउस्साती 5 ईं ० ता० २८ फेब्ुअरी ] को जनानखानेसे छाकर फ्रुखसियरको कैद 
&» किया, ओर उसी समय वहादुरशाहके पोते ओर रफ़ीउशशानके वेटेः शम्सदीन अबुल है 
5 00 3 
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है 


&9- बरकातकीं जेलखानहसे निकाऊुकर तख्तपर विठादिया, जिसकी २० बीस वर्षेकीर<७ 
उस्न थी; परन्तु वह सिलकी बीमारीसे कमजोर था; तीन दिन तक महाराजा छाल 
किलेमे रहे, फिर अपनी बेटी इन्द्र॒कुंवरवाईकी छेकर जोधपुर चले आये; वह वेगम | 

' झूछ असेके वाद जोधपरमे मरी. जोधपरकी तवारीखमे उसका जहर खाकर मरना || 

| छिखा है, परन्तु सवव नही वयान किया | 

ँ महाराजाक़ों दोवारह अहमदाबादकी सूचहदारी मिली. बि० १७७६ आपाढ़ 

| रृष्ण ९ [हि० ता० २३रजव - ई० ता० १० जून] को रपीउदरजात मरगया, ओर उसके 

भाई रफीउदेलहकों सय्यदोने वादशआह बनाकर उसका “शाहजहा सानी”' खिताव । 
रस्खा; लेकिन वह भी उर्स बीसारीसे विक्रमी भाव्रपद| हि? शव्वाऊ 5 ई० ऑगस्ट] | 
मे मरगया; तव वहादुरशाहके पोते ओर जहाशाहके वेटे रोशनअखतरको दिल्लीके | 
तख्तपर विठाया, ओर “मुहम्मद्शाह” ऊुकव रक़्खा. महाराजा जयसिह | 
सय्यदोकी हुइसनीसे जोणपुर चलेआये; महाराजा अजीतसिहने अपनी वेटी | 
सृूरजकुबरका विवाह महाराजासे करदिया, सय्यदू और दूसरे सन्सबदार | 
निजापुल्घुल्क बगेरहसे विगाड हुआ, तब निजासुल्सुस्ककी बबादीके लिये 
सय्यद हुसेनअछीखां वादशाहको बडी फोजके साथ दक्षिणक्की तरफ ले निकला, ओर | 

अब्टछाहसा दिलीमे ९६ा; किन हुसेनअलीखां फत्हपुरसे ३५ कोशपर मारागया, 
ओर अबच्दल्गहखा दिलीले शहल्मदशाहसे छडकर छेद हुआ. यह खबर सुनकर 
महाराजा जयसिह जोधपुरसे ठिल्ली गये, और बहाराजा अजीतसिहने अजमेर 
वगरह वादशाही जिडोपर कला करलिया, तब सुहम्भदशाहने सारवाड्पर 
फोज भेजी 
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घुहासरा होनेसे महाराजाने सुझह करके अपने कुबर असयसिहको बादशाही 
खिदम्मतमे दिछी श्ेजदिया. ऊुंबर असयसिहकी महाराजा जयसिह ओर दूसरे घुंगल 
सदारोने समझाया, कि बादशाह फर्रूखसियरके भारेजानेका कुसूर वादशाहके दिलमे 
| महाराजाकी तरफले खट्कता है; तुम सारवाडका राज अपने घरानेसे रखना चाहते हो, तो | 
| डनको मरवाडालो; तब कुबरने अपने छोटे भाई बखूतसिहको लिख भेजा. इस इस्रेके 


सुवाफ्कि बरु्तसिहने अपने वापको विक्रणी १७८१ आपाढ शुरू १३ | हि? ११३६ त।० ११ 
| 


| 
। विक्रमी ३७७९ [ हि? १३३४ ८३० १७२२ ] से पेडतेपर बादशाही फोजका 
| 
| 
॥ 








शब्बाल 5६० १७२४ ता“ ३ जुलाई ] वो जनानेमे सोते हुए मारडाछा,. इनके साथ 
राणियां, खवास, लोडियां, नाजिर झोरह जिन सबकी दाद ६६ थी, चिताने जरूमर 
यह बहाशजा वहादुर, फृप्याजू, घम्तडी, लटेंरे, बचनके सच्चे दोस्तकों नफ़ा बर्<क 
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$9>दुश्भनफो नुक्सान पहुँचाने वाले थे. इनके नोकर ऐसे वफादार थे, कि तक्लीफूकी ६३ 


| हाऊतोमे भी उनके वदनपर किसी तरहका सझह नहीं आने दिया, वनेह तपास उन्न 
बादशाहतके दुश्मन रहे थे, जीना मुश्किऊ होता. इनके १५ वेदे थे, १- अमवसिह, 
२- शख्तसिह, ३- सुल्तानसिह, ४- तेजसिह, ५- दोऊतासेह, ६- मिशोरसिह, 
७- जोघसिह, ८- आनन्द्सिह, ९- रायसिह, १०- अखेसिह, ११- रन्नसिह, 
१४५- रूपसिह, १३- मानसिह, १४- प्रतापसिह, ओर १५- छत्रसिह- 


णण--_---बा८-८_> 3-७ <_>:20०००__-ममाक 


३५ महाराजा अभयततिह, 


इसका जन्म विक्रसी १७५९ मार्गशीर्ष ऋष्ण १४ शनिवार [ हि० १११४ ता० २८ 
जमादियुस्सानी 5 ईं० १७०४२ ता० १८ नोवेम्बर ] को हुआ था. जब महाराजा 
अजीतसिहको वखतसिहने तलुवारसे मारा, तो वह एक महलमसे जा छिपा, क्योकि वह 
जानता शा, कि पिताके राजपूत पुभे मारे वगेर न छोड़ेगे; राजपूतोने महरुको घेरलिया; 
, तब वखतसिदहले मुहम्सदश्ञाहका फू्मोन ओर अलयसिहका कागज दिखलाकर कहा, 
| कि मैने उनके हुक्सकी तामील की है, अगर इस बक्क मे महाराजाको नही मारता, 
' तो फरुंखसियरके एवजमे महाराजाकी जान जानेंके सिवा जोधपुरका राज भी राठेडोके 
| खानदानसे चलाजाता. इसपर राजपूत लोग ठडे हुए, लेकिन अजीतसिहका 
| माराजाना उनके दिलोपर खद्कता रहा; ओर राजपूतानादी तमाम रियासतोमे 
| बखतसिद ऐसा बद्यास हुआ, कि आजतक उसका नाम्र लेनेसे छोण नफ्रृत 
। करते है; ओर शाइरोने भारवाडी जवानमे उसकी वदनामी बहुतली की है, जिसमेसे 
| १ दोहा और १ छष्पय यहां लिखते है - 
| 
[| 


023 


डाहा 


वखता वखत बाहिरा । क्यू सास्यों अजमाऊ 0 


हिदवाणी फो शेवरों । तरकाणी को शाल ॥ १ 0 
। 


छः्ज्ण 
। प्रथम तात मारियों । मात जीवती जछाईं ॥ 
! अली चार आदमी । हत्या ज्यांरी पण आईं ॥ 
कि कर गाढों इकठास । वेग जयसिह बुलायों ॥ 
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ष्े लेटी धर्म सुर्जाद । भरम गाठफो गणायों ॥ के 


कवि आणा हूत केवा करे। णरा उदक लेवण घरी ॥ | 
े बखतसी जन्म पाया पछे। किशी वात आहछी करी ॥ क्‍ 
ह जब महासजा अजीतसिहके साथ राणिया सती होनेकोी निकडठी, तथ !| 
आनन्दसिह, रायसिह, ओर किशोरसिहकी माओने बालकोको सर्दारोके स॒पुर्द । 
किया. किशोरसिहकों तो उनके ननिह्ाल जयसलमेर भेजदिया, ओर आनन्‍्दसिह व -| 
रायसिहकी देवीसिह ओर मानसिह चहुवान पहाडोसे ठेगये. इसके बाद मारवाडसे 
जोर पाकर इन दोनों भाइ्योने इंडरका राज्य लेलिया; यह हाल इैंडरके जिक्रमे 
लिखा जायगा; बाकी भाइयोकरों वखतसिहने प्रवाडाठा, महाराजा अजीतसिहको ' 
लार डाल्नेके एबज बखतसिहकों किसा नामोर ओर राजाधिराजका खिताब मिला; ' 
कऊ सदार, जो महाराजा अभयसिहके पास थे, वे दिछीसे नाराज होकर चले आपखे: ' 
वाकी जोधपुरसे निकल गये; ओर कहा, कि भंडारी खीवसी ओर रघुनाथको केद किया 
जाबे, क्योकि इन ठोगोने महाराजा अजीतसिहके मारनेकी सलाह दी थी. लाचार | 
महाराजा अभयसिहको ऐसा ही करना पडा: इस हुछडसे भडारी वगेरह ओर भी आदली ' 
सारे काटे गये, और महाराजा अभ्यसिहने अपने राजपूतोकों बड़ी सुशकिलसे 
तावे किया. 
महाराजा विक्रमी १७८७ | हि? ११४७३ 5 ई० ३१७३० | में झुहम्मद- 
। शाहके हुक्‍्मसे गुजरातकी सूबह॒दारीकी सनठ लेकर सारवाडजे आये, ओर अहपदावादके 
सूबहदार सर्बलन्दखासे सूबह॒दारी लेनी चाही; परन्तु उसने हुक्मक्की तामीरः नहीं 
की; तब लहाराजा फोज टेकर चढ़े (9 ), ओर सिरोहीके राव उस्लेदलिहकों जा घेरा, 
जो महाराजाके वखिलाफू था; जब उसो जियादह फ्रोज देखी तो अपनी बेटी ओर 
फोज खर्च देकर पीछा छुटडाया. वहासे महाराजा फो सभेत अहमदाबाद 
पहुचे; लवेलन्दखाने चार हजार सवार व चार हजार पेदलोसेसे णाच सो सवार | 
ऋओर १००० पेदलछ, छोटी बडी सात सो तोपे व दो हजार सन वारूत अपने बेटे | 
शाहनवाजखाके साथ शहर में छोड़कर खुद महाराजाके मुकावलेकों चहा. 


|| 


0 


जे... अमन» 3. बे बन 


छ््र 


( $ ) पिरात अहप्नदीणें यह हाल इृप तरहपर लिखा हे- “हिली ११३६ जिल्काद 
([लि० १७८१ श्रावण 5 ई० १७९४ ऑगरूट ] को नव्याव निजाम्नल्पल्क बहुत झगडोके सलब 


जे चचछ 
वजारतका उहहह छोडकर हुजूरकी इजाजत बंगेर दक्षिणकों सलडिया, 'तो इस वजहजे कि 
सुगछलिएह सल्तनतत्रे लजीर नहीं बदला जाता, निजासुलझुत्ककों दक्कलील झुतरूक, याने खास 


र्‌ ः चाय ह श्र 
99 सुलाहिच ओर “आलिफ़ूजाह” का खिताव देकर एतिभाइदोलह कूमरुदीनस्ता बहाहुर लुस्नतजगकोंु॑ 
->00 ०० 


कम सकल कि 5 3 जन 0२-28 ०४ 22:05 0050 
कि बना लऑिचथं जल अल्‍आशच्सया सस55ै ८-०८ जज स्कञञ++ ला “लि वजन तचिसस जज + अमन प्र 44 मु ! एच 


४ और 


बी व 


( 














परहाराणा अप्रसिह 5९. ] वीराश्नोद, [ प्रदाराजा अनयसिह -८0५ 
९३६ 522 २->7->-----+>_न"+>-+_ >्श्श्ख्खच्््ं््ं्ंञ़ुंण्ं य़््ंञ्त््््ं्ं््ं्ं््ं्ं्ं़्खक़्लय्ज्झआ अ?य्?य््््ज््प्स्ख्््ख्सल्ञज जज - लत न-न्् 80 
' हु... विकमी १७८७ आशिवन शुरू ७ [ हि. ११०३ ता* ५ रबीउस्सानी<# 
| 
| 
| 
। 
| ह। 








- ई० १७३० ता० १७ ऑक्टोवर ] छो मूचेड गांवके पास दोनो तरफूसे | 
गोलन्दाजी शुरूअ्‌ हुईं, लेकित्‌ रात होजानेके सवव उस दिन लड़ाई बन्द रही; 

दूसरे दिन नव्वाब मुकाबलेकों तय्यार हुआ, परन्तु कुछ लऊूडाई होनेके वाद महाराजा ' 
पीछे हटे (१ ). भिरातअहमदीमें लिखा हे, कि महाराजाने साबमती नदीके पासके ' 
गावो सोचे जमा लिये, ओर भद्र किडेकी “रफ गोले चलाये; उधरसे मी चलने 
लगे; तीसरा दिन भी ऐसेही वीता; चोथे दिन विक्रपमी आशिवन शुरू १० 

[ 7० ता* ८ रवीडस्तानी ८ ईं० ता० २० ऑक्टोबर ] को सर्बेलन्द्जा मए अपनी _ 
जमइ्यतके दाहरसे निकलकर लड़ा; महाशजाने श्री फोजके तीन हिस्से करके | 


| 
| 
] 
लडाई शुरूआ की; पहिले गोलन्दाजी, फिर तीर, वन्दूक, पीछे तऊ॒वारोंसे कठकर | 
| 
| 
| 
| 
| 


लेकिन दूसरे वक्त मारवाडी सर्दारोंने नव्वावकी फोजको बाद किया, ओर 
' तोपखानह व फत्हुगज “री हाथी वगेशह लेलिया. प्रियतअहमदीमे लिखा हे, 
। कि सर्बेलन्दखाके पास कुछ चार सो सवा” बाकी रहगये थे; लेकिन यह तादाद 
लहाराजाको मालूम नहीं हुईं, जिलसे हमलह नहीं किया, रात होजानेसे नव्बाव | 
शहरपे आगया. 


ह कर [4० ९५ ९5 | (2 पु ॥ पे ९. रु एः 
| लडे; सव दिन अच्छी तर" छडाईं हुईं; पहिले हमलेमे महाराजाकी फोज हटगहें, 
| 

। 





| 
| 
| 
| 
। 
। फाइम मकाप वजीर किया, झुवारिजुल्मुत्क सर्वेलन्दसताको, जिसका सन्‍्तब सात हजारी जातः | 
| लात हजार सदर दो अस्पह तिह अध्पद् था, गुजरातकी लूबहदारी आसिझृजाहले उतारकर इनायत 
। कोगई, हिजी ११०३ [वि० १७८७-६० १७३४० ]मे जब कि वहुतसा सामान हासिल करके । 
& 5. | 80) 2? ९ ९5. व [ [ 
' मुवारिजुल्सुल्कने वाब्शाहकी स्जीके सुदाफिक सूवहका इन्तिजाप्त अच्छी तरह न किए, ओर अप्रीरुलू: ॥ 
। | रु + 2 ० सु पे ५ ३. कप 
उधर समसताछ्ुद्देंलहह बादश्शही सुसाहिदसे हर तरह वरस्विल्ञाफी रहने लगी, ओर फरोजके सवार 
मौकूफ कियेजानेका हुस्सम दिणगया, तो लुशारिजुल्छुल्कने कहे वार हुजूरते इस्तिआफा भेजा, ' 
लिततणर एतिप्ताइद्रेलह वजीरने उल्की तरफसे वादशाहरा दिल फेरकर जोणपुरके महाराजा | 
अपषणसिहकी, जो उस वजीरते मिलावट रखता था, गुजरातकी सूबहदारीके लिणे तजवीजू 
| किया: ओर उल्को बादइशाही हुलूरसे स्कास स्विलअत, जवाहिर, एक हाथी, अठारह छा । 
े पु बिक कि ०५ 
। रुए्या खजानह, एचास तोऐेका तोपखानह ओर दूसरा साधान फ्रोज तगरह, रवानगीके 
यक्त दिछवाणा,” 
_प 0५ ० बज 85. ० पि प। 
(१ ) मिरातअहमदील लहाराजाका पीछा हृदना ५ या ३ कोछ, ओर मारवाडकी दृवारीखुले । 


्ः 











सिकक 28, दर श्स्प्टि प्ः 
है 22 निया मय लाए यम जा ॥ 7-5, का लक (2 


पढदाराणा अप्तरसिंह ० ] बीरबिनोद, [ महाराजा अभयसिह - <9६ 


न लत 
० दूसरे दिन फिर लड़ाई शुरूअ हुईं, तब सुलहका पेगाम होने रूगा, नीबाजके है 
ठाकुर ऊदावत अमरसिहसे बात च॑ हुईं. मिरातअहमदीमसे दूसरे दिनसुरुह 
होना लिखा है, ओर मारवाडकी तवारीखमे ११ के दिन लड़ाई होकर १२ को 
सुलह होना तहरीर हे; लेकिन यह दूसरा लेख सिझुसिले वार ओर तारीख वार है; इसलिये 
यही सहीह माठ्ूस होता हे सुलह इस तरहपर ठहरी, कि शहरप- महाराजाका 
कृल॒ह कराया जावे, वारबदोरी देकर नव्वावक्ी अहमदाबादके इलाकेसे बाहर 
पहंचा देवे, ओर महाराजासे वरावरकी मुलाक़ात हो. दूसरी वातोमरे तो 








््ज 


44 का तनमन»... 


मिरातअहमदी ओर मारवाडकी तवारीखप्रे जियादह फर्क नही हे; लेकिद मिशा 
अहमदीसे वारवदोरी ओर एक लाख रुपया महाराजाकी तरफले नव्वावको देना, 


० पी३० पी ७०० 


दूसरे, नव्वावका सुलाकृतकों आना, मदह्ाराजाका पेशवाई करके अपने डेरेसे लाना, 
| पगडी बदल भाई होका प्रिलना, ओर महादाजाके भाई बरू्तसिहका तीरकी 


रु ् 


॥ लोटके जरूपके सवव नही आना लिखा है; लेकिन मारवाडकी तवारीखमे एक लाख 
| 
| 


| 
॥ 
। 
| 


। | रुपया देनेका जिक्र नहीं, ओर महाराजाका अपने भाई समेत घोडोपर चढकर 
| खड़े खड़े मुलाकात करना लिखा है; पृगडी बदल भाई होना दोनो जगह तहरीर है. 
| महाराजाने नव्वावके साथ नीवाजके ठाकर अमरसिह ऊदावतकों भेजा, और वारवदोरी 
॥ देकर पहुचाया. इस छड़ाईमे दोनो तरफके सेकडो आदमी भारेगये, ओर महाराजा 
॥ बहांके सूबहदार बने. 
इस घक्त महाराजाने वादशाही तोपखानह, मार, अस्वाब, बहुत कुछ । 
| जोधपुर पहुंचा दिया; ओर सब मारवाडियोने शुजरातियोको तग एरके रुपये पैदा | । 
॥ किये; हुकूप्त क्‍या लुटेरापन था. अगर प्रह्मराजा अच्छा इन्तिजाम करते, तो ' 
| शायद निजूामुल्मुस्ककी तरह गुजरातका मुल्क इन्हीके कब्जेमे रहजाता, उन्होने | 
| गुजरातके कुछ मुल्की जिले मारवाड़मे घिलालिये थे. चारण बाविया करणीदान (१) | 
। ने सबेलन्दखांकी लड़ाईका ग्रन्थ विरदश्वगार नाम वनाया, जिसपर महाराजाने खुश | 
। | होकर उसे छाख पशाव ओर आउठावबास गांव ओर कबविराजका खिताब दिया, 
ओर आप उसकी जलेबमे चले, उस समयका मारवाड़ी जुवानमें एक दोहा इस | 








घ 


| तरह पर हे - 


।] 
4 


फु>सयामसिहके हालमे लिखा जायगा, 


॥ (१ ) फदिया ररणीदान सेवाइमे लूलताड़ा गातका रहने वाला णा, उसका जिक महाराणा । 


हक 





महाराणा अमरसिंह २. ] शीरबिनोद, [ हाराजा अभयत्तिह -<४७ 
फ्क्ष््ननिचननततततचतनततचतत++5- कर 
पर दोहा. 4 
की आर चर [पे कफ पे | 
। अस चढियो राजा अभो कवि चांहे गजराज ॥ | 
पोहर हेक जछेवर्में मोहर हलके महाराज ॥१॥ 











विक्रमी १७८८ [ हि. ११४४ ८ ई० १७३१ ] में बाजीराव पेम्वाने 
चोश लेनेके इ्रादेसे बड़ोदिपर कब्जा करलिया; महाराजाने फोज भेजी, ओर दक्षिणसे 
निजामुस्छुल्क महाराजाकी मद्दको सूरत तक आया; यह सुनकर बाजीराव घबराया, 
ओर महाराजासे सुझहके साथ मुठाकात करके वापस चला गया; महाराजानें 


स मददके एवंज निजासुल्पुस्कको शुक्रिया भेजा. विक्रणी १७९० [ हि 


० 


्् >> 
जा +-+- 5-5... 


का 7 ९ 


४६ <£ हई० १७३३ ] में महाराजा अपने नाइव अंडारी रल्लसीकों 
आअहमदावादसे छोटकर जोधपुर आये, ओर वहांसे फोज छेकर बीकानेरपर 
चढ़े; नागोरका परहाराज वख्तसिह भी इनके साथ शा; लेकिन दोनो भाशे भागकर 

पीछे चले आये. इस लड़ाईका हाल वीकानेरके जिक्रमे लिखागया है. ऐिर जिले 


५2 


अत. 8७....-._---...4+-+ अननननननननमनननन- 3 फमननमममममम«ममनमनमकनननन-नननननम पाना. "नाना +० ३० 
|अअ०»न्‍»न»ण«»»मम«म अर. 


अजपेर हुरद गावके सदाप्तपर महाराणा जगवूसिह दूसरे, महाराजा जयसिह, महाराज 
वतसिह, महाराव दुर्जेससालने इकट्ठे होकर शुसल्मानोकी वादशाहत ओ मरहटोके 
लिये सलाह की, जिसका हाल महाराणा जगतसिह दूसरेके बयानमे लिखा जायगा. इस 
म॒ठाकातमे महाराणाके झालडेरे देखकर महाराजा अमयसिहले भी अपने लिये उसी 
रगके ढेरे खटे करवालिये. यह वात अभयसिहकी शिकायदणे मुहम्भदशा के फान 
तक पहुनी; तव वादशाहने जोधपुरके वकीऊ भडारी अमरसीको वुद्ाकर जवाब पुछा, 
जिसपर भडारीने कहा, कि महाराजा अभ्यसिहने मसरहठोकों रोकनेके लिये सव 
। राजाओऊको इकट्ठा! किया था, ओर इस चातपर तकरार हुईं, कि किसके डेरेसें वेठकर 
सब राजा सझाह करे! इस हज्नतकों सिटानेके लिये महाराजाने वादशाही दीवान- 
खानह छाल रगका तय्यार करवाकर वहां सवको इक्ृठ्रा किया. इस बातपर भडारीने 
अपनी चालाकीसे कुसूरकी सजाके णज महाराजाकों खिल्जत और खातिरीका 
फूर्मांन भिजवाया. 
विक्रमी १७९७ [ हि? ११५० « हे ७ ] में अहमद्वादकी सूवहदारी 
जुल्म करनेके सवब महाराजासे उतार छीगई, ओर आपसमे महाराजा व बख्तसिहके 
नाइत्तिफाकी हुईं. विक्रमी १७९७ [ हि. ११७९ 5 ई० १७७० | में 
महाराजाने दोवारह वीकानेरपर चढ़ाई की; इस सोकेपर प्रह्यराणा २ जगतसिहके 


ै9“कुंचजर प्रापलिद् दूसरे उदयपुरसे जोधपुर आये, और महाराजा अजीतसिहकी बेदी <# 
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सहाराणा अमरसिह २. ] बीरविनोद., [ महाराजा अभयसिह - ८४८ 
कुक---+--ननननिनननननननतननननतत न नलन लत 
के गोभाग्यकंबरकी विवाहकर उदयपुर चले गये. अभयसिह लड़ाई रूगड़पे थे, ६8 
| | इससे नहीं आसके. उन्होने वीकानेरके राजा जोरावरसिहको घेर रक्खा था, | ४ 

जोरावरसिहने जयपर व नागोरके महाराजाओसे मदद चाही. महाराज वख़तसिहने , 
मेडतेपर कब्जा करलिया, ओर महाराजा जयसिह भी जयपुरसे चले; तब 
| महाराजा अभयसिह भागकर जोधपुर चलेजाये; लेकिन दूसरी तरफू बड़ी 
| भारी फ्री“ थी, क्योंकि महाराजा जयसिहके साथ ओर भी शजा फोज समेत 
| आमिल थे; जोधपरका किला घेर लिया गया. महाराजा अभयासहने वीस 
| झाख रुपये फोज खर्च देकर पीछा छुटाया; और महाराजा जयारेह ला 
। यह हाल वीकानेरकी तवारीख॒मे लिखागया है. इसी वे महाराजा हभयसेहने 
॥ अपने भाई वखतसिहसे सिठावट करके जयपुरकी तरफ चढ़ाई की; महाराजा 
| इ्भयसि- तो सेडलेसे थे, ओर व्तसिहने आगे जाकर गगवाणा गाँवमे महाराजा 
जयसिहसे मुकावछा किया. महाराजा अभयसिहने रुडाइईके समय शासिझ हानेकों 
कहा था, परन्तु रीयाके ठाकुर शेरसिह मेड़तिया ओर कविराज करणीदानन महाराजासे 
कहा, कि आपके बेटे रामसिह कमर अकल है, जिनसे वखतसिह राज छीन छेगे, 
अब जयपर वालोसे उन्हे लड़ने दीजिये; अगर फतह हुई, तो ली ठोक, आर जो 
। बख़्तसिह मारेग्ये, तो खटका मिटा. इससे महाराजा अमयासह रीवसे ठहर 
गये, और सहाराज बखतसिद जयपुरकी फोजसे जूब छड़े, या तक के 
ड्रेजके पांच हजार आदमियोमेसे बहुत थोड़े आदुशी वाकों रहगय; आर 
जयपरकी फोजकी रावरहुूमे गाहपरेके राजा उम्मेदरसिह भी थं, उनके चार सो 
आदमी इस कूगडेपे काम आये. महाराज वखतासेह भगकर पुप्करम महाराजा 
अभयसित्से आपमिले, ओर उनकी पजाकी हथनी वरगरह साप्तान शाहपुरक 
राज़ाने रूटका महाराजा जयसिहकी देदिया. वखतसिह नागोर गये; महाराजा | 
अभशयसिह् ओर जझसिहसे इत्तिकाक आर दोनों अपनी अपनी राजधानीको 
चले गये. यह ठूडाई विक्रमी १७९८ आापाढ रुृष्ण ९ [ हि ११५७ ता* २३ 
रवीडल्अव्बल ८ ई० १७४०१ ता० ९ जून | को हुई 

वित्रसी १८०० आख्ित शुकरू १४ [हि ११५६ ता० १३ शझबान 5६० १७४३ 

ता० * ऑन्टोवर | को जयपुरके महाराजा लवाई जयसिह॒का देहान्त होनेपर महाराजा 

, अभयसिहने फोज भेजकर अजमेरप्र कृब्जा करलिया; ठव जयपुर पहादराजा इंइेवरो- 
| सिहने अजमेरकी तर क् चढ़ाई की, ओर अमयसिह्‌ थी सहाराज बखतचिह समंत सुझाव 

हूं के लिये पहुचे; परन” वीचके कोगोंने टेख करादिया,. सत सु्हस वजत सिह नाराजू 

५9.2 ३ 35522523:22 25 कल 2 न नसन ४ 
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महाराणा अप्लरतिह २, ] बीरबिनोद, [ शह्राजा रापासिह- ८8५९ 
छे४---ततनलनचचलततततततत्तततत+____+_८++* शकह 
99 होकर नागौर चडा गया, तो भी अजमेर अभयसिहके कृष्जेमे रहा, और दोनो राजा<5 

अपनी अपनी राजधानीको चले गये. |, 

विक्रमी १८०३ [ हि? ११५९ ८६० १७०६ ] मे नीकानेरपर फोज समेत भडारी | 

| र्लसीकों भेजा; यह भडारी वहां सारा गया, जिसका हाल बीकानेरके इतिहासमे लिखा | 

| गया है. महाराजा बज़्तसिह और अभयसिहमे नाइत्तिफ़ाड़ी रही, विक्रमी १८०६ | 

आपाढ शुरू १५ सोमवार [| हि० ११६७ ता० १४ रजबव 5 ईं० १७७९ ता० ३० ! 

" जून ] को महाराजा अभयसिहरा अजमेरमें देहान्त रआ; इनके साथ २ खवास व ११ ॥ 

एदोयत एप्करणलें सती हुईं, ओर जोधपुरमें & राणी व १७ ज़वास परदायती बणेरह | 

जडी. 
] 











यह पहाराजा सुलह एसन्द, रणुजार नोकरके कृद्रदान ओर बहादुर थे, ठोगोकि 
| कहनेपर अमल करलेते णे; परन्तु बुद्धिमान और फय्याज होनेके सनव रियासतममे 
| नुकसान नही आया; ओर जो कभी कुछ हुआ, तो मिटाते रहे. इनके एकपूत्र रामसिह 


थे, जो गद्दीपर जेठे, 


कतई... औैौैववनआ+न नरमी... सीनीतत3--..+-----न्‍*. हे» “नाम »५७७अाे-:ध>अ»»-»मन 


बनी 


कन्‍न्‍न्‍न्‍गगा:८ 3... शी 


३६ महाराजा रापसिह, । 
| पतली 8 । 
इनका जन्म विक्रसी ३७८७ प्रण्स भाव्पद्‌ ऋृष्ण १० [हि ११४३ ता० २४ || 
मुहरप + ३8० १७३० ता० ७ ऑगस्ट ] को हुआ था, यह अकूलसे खारिज थे, गदीपर 
बेठते ही नाठायकू ओर कप्तीन आदनियोको णस रखकर दरजे ओर जागोीरें देने | 
| छगे, जिनसेसे एक अशीडा डोस भी उनका सर्जीदान था. इन्होने महाराज । 
वखतसिहकोी कहलाया, कि जालोर छोडदो, वर्नह नागोर छीनलिया जायगा. । 
इसके वाद महाराजा शधसिह मेडतें गये, वहा रीयांके ठाकुर शेरसिहसे कहा, । । 


| कि तुम अपना गुराम विजिया हमको देदो; मगर शेरसिहने नही दिया, ओर रीयां चला | 


| गया. प्रह्यराजाने नागौरएर चढ़ाई की, तो दूसरे लोगोने समझाया, ओर कहा, 
| कि शेरसिहको बुछाना चाहिये; तब महाराजा आप रीयां जाकर शेरसिहकी लेआये, और , 
| बिजियाको अपना ससाहिब वनाया. इसके वाद आउवाके ठाकुर चाँपादत । 
| कुशछलिह और आसोपके ठाकुर कूंपावत इन्दीरामको भी नाठानीकी बातोते । 
॥ नाराजू करके अपने देरसे निकर जजेका हफ्स दिया. रीयाके ठाकुर शेरसिह | 
है मेड़तियासे कुशलसिहकी जूबानी तक्कार हुईं, जिससे चापाबत, कूपाबत, 


क्र जव-ट-<->->-+-_+_-> -्लसससल्स्सिल्क्लल्् जो टफओ जा >--्फ्फ._ >े-_--तेलका ना 2003 
2५. गण बज कर 


॥ 
|| 
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महाराणा अप्रश्तिह २, ] बीरबिनोद, ( ध्रहाराजा रापतिंद - <५० 
कक -न्ननननननननन तन “हे ह 
$> व उद्दावत वर्गेरह बिगडकर नागोर चले गये. पोहकरणके ठाकुर देवीसिह व पार्लीके<£ 

॥ ठाकुर पेमसिह वगेरह भी इसी तरह नाराज होकर लागे पहुंचे 
। इस बसेडेसे महाराजा रामसिह ओर वखतसिहमे कई लूडाइयां हुईं. जयपुरके 
| 














| महाराजा ईंश्वरीसिह ओर वीकानेरके राजा गजसिहके वड़े भाई असमरसिह वगरह 
सहाराजा रामसिहके मददगार, ओर वीकानेरके शजा ओर मारवाडके उपराव 
चापावत व कृपावत वगेरह सहाराज वखतसिहके तरफदार होगये; आपसमे जो ऊडाई 
हुईं, उसमे अमरासेह वगेरह कई सदार मारेगये. इसके बाद मेल होगया, 
महाराजा रामसिह सेडते, ओर वखतसिहद नागोर पहुले, वाकी सद॒द २ थी | 
अपने अपने ठिकानोको चले गये; ठछेकिन मारवाडी उपराव सव नागोरमे थे, मोका । 
देखकर सहाराज वस्तसिहको चंदा छाये इचर महाराजा रामसिहने भरी ।| 
सेडतिया शेरसिह वगरह सदोशेकों लेकर सुकावझ॒ह किया; दोनों तरफके शजपत । 

ल खोलकर खूब लड़े; विक्रमी १८०७ कार्तिक शुरू ९ [ हि. ११६३ ता० ७ जिल्हिज 
- ई० १७९० ता० ८ नोवेम्बर ] को यह ऊड़ाई हुईं, जिसमे महाराजा राघ्नस्तिहकी ! 
तरफके नीचे लिखे सरदार मारेगये - 

३ दरीयांका ठाकुर शेरसिह मेडतिया, २ आलणियावासका मेडतिया ठाकुर 
सूरजसलछ, ३ वल़वदेका चादावत ठाकुर इसाससिह, ४७ वीखएियाका ठाकुर 
ड्गरसिह, ५ सेवरियाका ठाकुर सुरतानसिह, ८ शेरसिहका कोढारी सुजाए | 
आर कर्ंसोतोंके तीन आदी काल जाये; ७ मीठडीका ठाकुर गक्तिसिह, ' 
अपने बेटे नाहरसिह समेत माशागया कृचासणका ठाकुर जाडिवसिह, 
९ देधाणाका ठाकुर अनपसिह, १० वर्तसिह् जेतमालोत 

महाराज वखतसिहकी ओरते आउवाका ठाकुर कुशरूसिह व बिठोशका जादी 
बखतसिहद काम आया. यहासे महाराज वखतसिहकों वीकानेरद्के रुजा गजलिह 
व कृष्णणगढके राजा वहा रसिह लेनिकले, और सोजतपर कब्जह करलिया. पीछेसे 
महाराजा रामसिह् भी फौज डेकर पहुचे, महाराज वस़तसिहने विक्रमी १८०८ वैश्ञाख 
कृण्ण ९ [ हि. ११६७४ ता: ३१४ जमादियुर्‌ अच्बछ - ई० १७०५१ ता० २१ एप्रिल ] के 
दूसरा हमलह रामसिहकी फोजपर क्या; इस लडाईमे रामसिहकी तरफरें कुचामणका 
उाऊर जालिमसिह मण दो वेटी और सत्तर आद्ियोड्के मारागया, ओर ह्सरी तरफके भी 
बह॒तसे वहादुर राजपूत लडभरे. इसी तरह तीसरी रऊूडाई हुईं, आखिरकार महाराज 
राप्सिह् तो मेडतेस णे, ओर महाराज वखतसिदहने विक्रमी १८०८ आवशण कृष्ण १२ [हि ० 
११६७ ता० २१६ शजदान ८६० १७५१ ता० २१ जुलाई ] को जोधुरपर कब्जह किया 


जि कितनी 


दर पक 5०० य कस लत प प्लान परम 4० 50:24,.2::4 अल एन आप मुडा चप्पल ०-० आन“ यद+- आकर अब 5 अर -३ ८ (काम मुना-मनक है 22000 


| 
| 
। 
। 
॥ 
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पहाराणा अप्तरसिह 5, ] बीरबिनोंद, [ परदाराजा वस्तालिह त बिजपलिह--<८५१ 


मा मम अ मम नमक की जद अ “अंक 
हब ३७ महाराजा वखतसिह, रे 





। | शा लज 

| इनका जन्म विक्रमी १७६३ भाद्रपद रुष्ण ८ [ है” १३१३८ता० २९ जमादियुरू 

| आप्वरू + हैं० १७०६ ता० १ सेप्टेस्बर |के हुआ था. इन्होंने महाराज गजसिह ओर 

वहादुरसिहकी रुज़ूसत दी. महाराजा रामसिहके पास जो आदमी थे, वे आपाजी | 

सेधियासे दस वारह हजार फौज मद॒दके लिये लाये; ओर अजपेरपर कब्ज़ा करलिया. | 

महाराजा वखतसिह जोधपुरसे चढे, ओर अजमेर पहुंचे; वहा ज़ाली कागज वनाकर ह 
| 
| 
| 
| 


शनन-न-नमकानननन नमन», 


सरहदोकी फोजमे डसठवा दिया, जेसे कि शेरशाहने शव मालदेवके साथ किया था. 
सरहदे रामसिहकोीं ऊेभागे, ओर मन्द्सोर पहुचे. बजतसिहने मरहदोसे लड़कर 
लालवा छीननेका इरादह किया, ओर जयपुरसे महाराजा म्राघवसिहकों वाया; 
सोनोली गावम्ते दोनोज्मा मिलाप हुआ. विक्रमी १८०९ भाद्रपद शुरू ३३ 
[ हि: ११६७ ता? १२ जिल॒काद 5 ई० १७७४ ता० २२ सेप्टेम्बर ] को 
महाराजा _वखतसिह॒का वही देहान्त होगया मशहूर है, कि जयपुरके राजा | 
साधवसिहने जहर दिलवाया था. बखतसिदहने अपने वाप महाराजा अजीतसिहको | 
मारा, इसलिये चारणोने मारवाड़ी शाइरीपमें उन्हे खूब बदनाणथ किया, जिससे | 
वखूतसिहने चारणोके कं गाव जृष्त करलिये. इस वक्त महाराजा वलतसिहकी । 
वेहोशीम पोहकरणके ठाकुर देवीसिंहने चारणोके घवज अपने हाथपर सकृसप | 
लेकर वे गाव वहाऊरू करवादिये, इनके साथ ८ राणी व १० परदाँयत बगेरह ! 
जोधपुरणे सती हुईं. । 
यह महाराजा अव्वरू द्रजेके बहादुर, सख़त पिजाज, जमीनके छोमी, जाछिण, । 
फय्याज ओर दगावाज थे. कोऊका कियाम अपने मतरूवके साथ रखते थे, 
इनके थोडेसे राज्य करनेसे ही सारठाडी छोगोका नाकृप्ते दस आगया था; कई 
आदमियोंके हाथ पेर कब्वाये, ओर अकूसरको मरवाडाछा; देश्वर ऐसे वे रहम्‌ राजाके 
हाथमे ऊाखो मनुष्योका इन्तिजास जियादह नहीं रखता इनके बाद कवर विजयसिह , 
शज्यके घालिक हुए. । 


+--४+#5#55<..-- 
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2८ महाराजा तिजयसिह, 


ब््च्ल्ड्ज्जडट्ित्त्यतत--स 


डे9... इनका जव्स विक्रमी १७८६ मार्गशीर्पे रुणण ११ टहरुणति वार [ हि ११४२ < 
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सदाराणा अमरसिह २. ] चीरबिनोद, [ पद्राजा विज्यसिह -- <७छ्‌ 





पु 828%-- न न + 23 >> 44232 345 न कक न मन क 5220 0 
हक ता० २५रवीउस्सानी + ईं० १७२९ ता० १६ नोवेम्बर |] को हुआ था. रूष्णगढके राजा ६४ 


वहादुरसिह ओर वीकानेरके राजा गजसिह विजयसिहके मददगार णे, ओर रूपनगरके | 


महाराजा सामन्तसिहके बेटे सदोरसिह महाराजा रामसिहके साश आपाजी सेघियाको ६ ० 


हजार फौज समेत मारवाड्पर चढा छाये; महाराजा विजयसिह अपनी चालीस हजूएर 
फोज लेकर जोघपरसे चले; ओर वहादुरसिह व महाराजा गज़सिह भरी आमिले; । 


409 मिल. 28. 


बेडतेके पास गांव गागारड़ामे विक्रमी १८१३१ आखश्िन रृष्ण १२ [ हि ११६७ 
ता० २७ जिस्काद 5 ३० १७५७ ता० १५ सेप्टेम्बर | को सखत लड़ाई हुईं; आखिर 
महाराजा विजयसिह शिकस्त खाकर मेड़तेमे जाठहरे. इस लड़ाईमे नीचे लिखे 


हुए सदार दान आये - 


। 
हि 
| ! शाणवत राठोड, 





(१६ ) हुणबाका ठाकुर शयसिह 


( १८ ) सारोटका ठाकुर मोतीसिह 
(२० ) थोबका ठाकुर सर्दारसिह्‌ 


( ९१ ) शमपुरेका ठाकुर शुमकश्ण. 
' (२३ ) कंगालियाका ठाकुर बख्तसि' 
। (९५ ) खारियाका ठाकुर कीतिसिह 
| (२७ ) दौलतसिह 

ऐँ>>( २९५ ) शेखावत दोलतसिह, छाडख 

अप 

022 


क्‍ राठोड्‌ लेड़तिया 


( १ ) पाछीका ठाकुर पेबसिह.... (२ ) शठोड छाठुसिह 
( ३ ) राणेड अर्जनसिह- ( ४ ) सर्वाड़का ठाकुर सुहकमसिह 
| ( ५ ) मांडावालका ठाकुर जेतलिह. (६ ) धांदियाका ठाकुर उदयसिह 
| ( ७ ) खादूका ठाकुर वहाहुरसिह.. ( < ) रणेलका ठाकुर रुखघीर. 
( ९ ) हेबतसरका ठाकर दीर्तिसिह. (१० ) श्रेझुजासका ठाकुर सवाइसिह- 
| (११ ) धाब्लीका ठाकुर नवासिह... (१३) माडियाका ठाकुर जोरावरसिह- 
(१३ ) गहियाका ठाकुर शुमकरण.. (१४ ) जेतणुराका ठाकुर जोरावशसिह- 
(१५) वश्केणवा ठाकुर भोभसिदद 


(१७ ) लुणबाका सूरासिह- 
(१९ ) खारियाका जुकारसिह- 


राठोडु हेचा, 


भादी, 
(२० ) मेडाबासका ठाकुर पेमसिह. 
(३९ ) कीट्नोदका ठाकुर महेशदास. 


( २६ ) जेतसिह- 
(६८ ) चहुबाद झाठलसिह. 


/ ३ 
धनी अ०७ अप मातपकम या“ पर रस धथ पक ८2 न सलमुतथ ८८ क इक शहर 
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प्रदाराणा अमरखिद २. ] वीरबिनोट, [ पहाराजा बिजयतसिह -- <५३ 
2 मनन मील ता मम आन जज नल 
£9 और तोपखानिका अफ्सर वहाहुरसिह चांदावत भी इस उडाईपे बहाउुरीके साथ काम <ह 
| आया. इस लड़ाईमे वीकानेरके महाराजा गजसिहके ३०० आदमी मारेगये, ओर 
[| १०० घायल हुए; रूप्णगठके महाराजा वहादुरसिहके भी आदी मारेगये. 
। महाराजा विजयतिह मेड़तेमे भी न ठहरने पाये, ओर जागकर नागोर गये; 








॥| 


' प्रहदी फोजने पीछा किया, ओर नागोर जा घेरा; महाराजा रामसिह कुछ 
मरह॒टी फ़ोज लेकर जोधपुर जा पहुचे, और किला घेर लिया; महाराजा विजयसिहने 
ऋूगड़ा मिठानेको उदयपुरके महाराणा राजसिह २ व्‌ सलूबरके रावत्‌ जेतसिहको 
| बुलाया था, वह आपाजी सेथियाकी फोजमे ठहरा; इसी असेंमे चहुवान साईदासकी 
जमब्यतके खोखर केक्रसां ओर एक गहलोत सदोर दोनों आदमियेने 
महाराजाके हुस्घसे मरह ) फ्ोजमे जाकर वनियेकी दूकान की, एक दिन यह दोने 
वनावटी वनिये आपसमे ऐसे लड़े, कि देखने वाठोकी हसी आती थी, वे दोनो 
लडते भगडते आपाजीवी ज्योढीपर पहुचे, उन्होने सी इनकी रूडाईका हार सुनकर 
| 


की जज अब ओ  किययिओआणओ ऑिचजाओ कलम पड कल 


इन्साफके वास्ते अन्दर चुठाया; ये दोनो लड़ते लड़ते आपाजीपर जा गिरे, ओर पेशकृज्ञोसे 
उनका काम्तन तमाम करके खुद भी मारेगये. मरहदोने सलूवरके राबत्‌ । 
जेतसिहपर हमलह किला, वह अपनी जसइयत समेत बहादुरीके साथ मारागया, 
मरहटोने फिर श्री छडाश न छोड़ी; तब महाराजा विजयसिह अपने राजपूतोको 
किलेत्े छोडकर बीकानेर गये, वहासे महाराजा गजसिहकों साथ छेकर जयपुर पहुंचे; 
लेक्नि महाराजा साधवसिह १ ने विजयसिहके साथ दगा करना चाहा, तब थे बहासे 
लोटकर बीकानेर चडे आये. मरहदोसे इस शर्तपर सुझुह हुई, कि अजमेर ओर 
इक्साबन छा रुपया फोज ख्चेका उनको दिया जाय; जोधपुर महाराजा 
विजयसिहके, ओर सेडता महाराजा रामसिहके कप्जेमे रहे; वाकी आधा आधा सुल्क वाट 
' लिया जाब. इसके बाद धहाराजा वीकानेरसे जोधपुर आये, विक्रमी १८१२ कातिक 
शुक्ु १५ [ हि? १३ ९ ता० १४ सफूर ८ ई० ३१७५५ ता० १९ नोबेम्बर ] दो 
| यह लागडा खत्म हुआ. 
| विक्रमी 7८१२ [ हि. ११६९ ८ ई० १७८६ ] में महाराजा शप्तसिह 
| जयपुर शादी करने गये, पीछेसे मेड़ता, सोजत ओर जाऊोर बगेरह किलोपर महाराजा 
। विजयसिहने कलह करलिया; यह सुनकर मरहटी फोजे छ्विर बारवाडपर आई; 
| 
| 


मम सका 6०००-०० ९०००० मय ५, पआआआ«- ७ सभा», कक अर 


बज +»+ आओ अा 
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| 


महाराजा थी उनके पीछे २ दोडते थे; लेकिन मारवाडके सदोर भरहटोंसें मिरझुगये, 
जिससे देशकी बवांदी हुईं; महाराजा भी दिकु होकर जोधपुरम जा बैठे, सदोर बिना 
बे ७ पे २ बे ३ 5०० पक पे ् 
डक इजाजत अपने अपने घर चलेगये, जालोर मरहटोने लेलिया, ओर मेडतेपर महाराजा 
7 ४08 नल “मन अऋरिननम-_->>---क्‍ अ़ शश००नन-ज:कन पर ता--+५-५८०७७७क६४यकन-+ >_वकन-ीन-+ 32+_न-नणणणणम 2 ्िखिओओनओ अ>त-८+++व ले मज-ल पर फिर 
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धहाराणा अपरत्तिंह २. ] वीरचिनोद., [ छहाराजा तिजयसिंह - <५४ 

888 -तनननन+ न-तनननत न स्नान तन तन लत 5-न>- सह 
£3>राभसिहका कप्जा होगया. खाटू वगैरहक्े जागीरदारोने मुल्कमे खराबी फेलाई;<$ 
तब जग्गू धाय माईने जोधपुरसे रवानह होकर खाद व सगरासर पगेरह जागीरदारोको 
सजा दी. पोहकरणके ठाकुर देवीसिहको महाराजाने जोणगुर बुदाया, पर वह न आया, 
आर दूसरे सदारोको एकटा करके फसादपर तय्यार हुआ, महाराजा ख़द गये, ओर उन 
सदौोरोको मना लाये, लेकिन्‌ सर्दार लोग मग्रूर होगये, ओर महाराजाकों कहलाया, कि 
स्वामी आत्मारामको किलेसे निकाल दो. बह वात महाराजाको वहुत बुरी मालम हुइढ, 
लेकिन इसी असेमे उक्त स्वामीका देहान्त होगया. सदांगेकों जग्गू धाय भाई व 
गोवर्धेनखीबीने कहलाया, कि आत्मारामके परजानेसे महाराजा गहुत उदास है; 
इसलिये आप छोग आकर तसही तब सदोर लोग किलेपर आये, और 
! उनकी जमइयणतोगी वाहर रोक दिया, कि स्वाली आत्मारामकी छझाशके दशनोको 
राणिया आवेगी. जिन सदोरोको विक्रमी १८१६ फालगुन्‌ कृष्ण १ [ हि? ११७३ 
' ता० १५ जमादियुस्सानी 5 ई० १७६० ता० $ फेलुआरी | को महाराजाने 

गिरिफ्तारीके वाद केद किया, उनके नाम वे हे - 
(१ ) पोहकरणका ठाकुर ठेवीसिह. ( २ ) आसोपका ठाकुर छत्नसिह 

( ३ ) रासका ठाकुर केसरीसिह... ( ४ ) नीवाजका ठाकुर दो सिह 

यह केसरीसिहका वेश! नीवाज गोढ गया था. केठ होजानेंके वाद उसी उक्त किसी 
| केविने सारवाडी जवालले यह ठोहा कहा था - 

















_.-फ्-्ज््ैिै़््््््र््खच::चय्ह/्ंडथ्टअओओओओ: 
न्न्च्च्च्य्श्ज्ल्््््ं््ललच्स्ड 


| दोहा. 


॥ | ३. ७५ अप 
| केहर देवों छत्रशल । देछो राज कुबार ॥ 
। मरते मोड़े (१ ) मारिया । चोटी वाऊा चार ॥ 


देवीसिह छ दिनके वाद ओर छत्रसिद् एक महीने वाद मरगये, ठोल्तसिहकों 
॥ बच्चा जानकर छोड दिया, केसरीसिह केदमे रहा, जो दो वर्षके बाद झरगया, 
| देवीसिहके बेटे सबऊसिह वररह चाणावतोने गास्वाडमे लूट मार मचाई; महाशजा 

विजयसिहकी फोजने सेडतेपर दखल किया, जोर रामसिहने राठोड सदारोके 

साथ भेव्तेकी घेर लिया; लेकिन फीज समेत जग्गू घाय आाईके आजानेसे भाग 
गया, और कितने ही सर्दार भह्दारजा शिजपलसिहसे आपिले; चापावत फसाद 
|| ररते रहे, एक लडाहमे ऐोहकरणका ठाकुर सवऊकूसिह्र सारा गया, जिससे महाराजा 


॥| 
हैक (१ ) मोडेले मदाद स्वाश्ली आत्पाराम है 


प>) 
५ शमी जलती अकाल मम मल आम 














ँ 





प्रदाराणा अमरसिह २. ] चीरबिनोद [ महाराजा बिजयसलिंह - <५५ 











कुछ विजयसिहरकी ताकत बढ़गई; इन्होंने अजमेरके जिलेमे फोज भेजकर रुपये वुसूल ५ 
| किये, ओर अजमेर जाघेश, मरनटे किठे बीटछीपर चढगणे. यह सुनकर 


ही 


| 
॥ 


जहर: मदन: कर (उनके जन.» की जिजन लित-+-कननत, वन मनन नी लीन वॉन जम नल 


प. (१ ) सारवाड़की रूणतमें एक जगह सहाराजाका ड्न्तिकाल धन्‍्दर्स 


माधवराव सेघिया फोज लेकर आपहुचा; तब मारवाडकी फोज भागकर अपने देशको 
चली आई. महाराजाने विक्रमी १८३१८ [ हि? ११७७ 5 ई० १७६१ ] में नव 
राख रुपया माधवराब सेघियाकोी देना करके पीछा छुडाया- 

बिकमी ३८२१ आवण [हि ११७८ सफर ८ हें* १७६४ ऑगस्ट ] में 
जग्गू घाय भाई मरगया, ओर बविक्रमी १८३२ [ हि १३७९ ८ ई० १७६५ ] 
में साधवरशाव सेघियाके आनेकी खबर रूगी, तव बारहठ करणीदानको भेजा, जिसने 
तीन लाख रुपया देकर उसको मन्दसोरसे आगे न बढ़ने दिया. इन्हीं दिनोसे 
सहाराजा विजपसिह नाथहारेके गुसाईकों मानने लगे; जा चर सारना ओर शारब 
निकालना वन्द किया. इसी वर्षके कार्तिक शुरू ३ [ दि० ता० ३९ रवीउस्सानी ८ इई० 
ता० १४ ऑक्‍्टोबर ] को नाथदारे आये, ओर माग्गशीप में सदोरगढ़के ठाकुर 
सदारसिहके यहा शादी करके मारबाड़की गये विक्रमी १८२७ [ हि १३८४ 
१७७० ] में उदयपरके महाराणा अरिसिहसे गोढबाडका पर्गनह महाराजा विजयसिहक्ो 
इस शतेपर मिला, कि वे तीन हजार सवार व पेदलोकी फोज नाथहारेमें महारशणाकी 
वावेदारीके लिये रक्खे; ओर रस्ब्नसिहकी, जो कुम्मल्गढणे महाराणा बना हे, 
निकाल देनेकी कोशिश करें; डेह वर्ष तक यह फौज नाथहारेमे रही थी; 
वह जगह नाथहारेसे आवबव तक फोजक्रे नामसे प्रसिंह है. उस फोजसे 
सिचरवी काम्दार मुसाहिव था, जिसकी ओलाद अब तक नाथदारेमे मोजूद है. 
परहाराजा विजयसिह, वीकानेरके महाराजा गजसिद ओर बहाठ्रसिह विक्रमी 
१८५८ माघ [ हि. ११८७जिल्काद ८ ई० १७७९ फेलुआरी ] मे नाथदारे आये, 
आर पमरहाराणा अरिसिहसे पिलकर शोह्वाडके पगेनहकी वाबत बात चीत की; 
लेकिन्‌ महाराजा विजयसिहने टाला टूलीका जवाब दिया, वों सब शजा अपनी 
अपनी राजधानिणोको चलेगये. 

विक्रती १८२९ [ हि. ११८६ -८ ई० १७७० ] में बहाराजा रामसिह 
का जयपुरसे इन्तिवाठ हुआ (१ ), तब सबिस्के पननहपर जो उनके कव्जेसे 
था, महाराजा विजयलिहने कब्जृह करलिया. विक्रणी १८३१ | हि? ११८८ 
न्‍- ई० १७७७ ] में महाराजानें आडवाके ठाकुर जेतसिहको जोधपुरके 
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महाराणा अमरसिंह २ वीरविनोद [ महाराजा विजयसिंह -<८५६ 
कह. ननन >>» 5 लत» पतन ल2मन»म«ल«+-_«-++<०++<मह 
#» किलेमें बुलाकर मरवा डाला. विक्रमी १८३४ [ हि? ११९१ 5 ई० १७७७ |] में 
रायपुरके ठाकुरको फोज भेजकर निकालदिया, ओर जागीर छीन छठी. सिंघवी 
भीमराज फौज लेकर महाराजाकी तरफूसे चढ़ा, ओर मरहटोंसे खूब लड़ाइयां 
कीं. क्ृष्णगढ़का राजा प्रतापसिंह मसाधवराव सेंधियासे मिलंगया, जिससे 
महाराजा विजयसिंहने फोज भेजकर तीन छाख रुपया लेलिया, ओर अजमेर भी 
: मारवाड़में शामिल किया. 

महाराजा गुठाबराय पासवानके कहनेपर चलते थे, इनकी जहांगीर ओर 
नूरजहांका नमूना कहना चाहिये. साधवराव सेंघिया फोज बनाकर राजपूतानाकी / 
तरफ चला, तंवरोंकी पाटनके पास जयपुर ओर जोधपुरकी फ़ौजने मुकावल॒ह किया; 
' जयपुर वालाने साधवरायसे मेल करलिया, जिससे जोधपुरकी फोजका बहुत 
नुक्सान हुआ, जिसका जिधरकों मुंह उठा, भागा ओर जान बचाई; बहुतसे 
मारेगये. मरहटोंने अजमेर छीन लिया, ओर मारवाडे घुसे, सेडतेके पास सिंघवी 
भीमराजसे मुकाबलह हुआ, जो महाराजाका फीोज मसुसाहिब था; बहुतसे सर्दार ओर 
आदमसी मारेगये. यह खबर सुनकर महाराजाने अपने जुनाने ओर छोटे मोटे 
बाल बच्चोंको जालोर भेजदिया, ओर पासबान गुलठाबराय महाराजाके पास रही. 
| विक्रमी १८०७ [ हि० १५०४ ८ हई० १७९० | में महाराजाने साठ छाख | 
' रुपया ओर अजमेर देकर मरहटोंसे पीछा छुड्राया, लेकिन पासबान गुलावराय | 
' जो चाहती कर बेठती थी, इससे सर्दारोंके दिल बिगड़े, और जोधपुरसे . निकल | 
. गये. विक्रमी १८४८ फाल्गुन्‌ ऋष्ण १२ [ हि. १६५०६ ता० २६ जमादियुस्सानी 
< ई० १७९२ ता० २० फेब्रुअरी | में महाराजा उन्हें ठानेके लिये निकले, विक्रमी | 
१८४९ बेशाख कृष्ण ७ [ हि. १९०६ ता० २१ शञजबान 5 ई० १७९४० ता० १४० 
 एपग्रिल ] को महाराजाके पोति भीमसिंहने जोधपुरके किलेपर कजह करलिया, ओर 
कुंवर जालिमसिंह उदयपुरके भान्जेने फसाद उठाया, जिसे महाराजाने गोंढवाड़का 
पट्टा जागीरमें देकर उदयपुर भेजदिया. 

इसी वर्षके बेशाख कृष्ण १० सोमवार [ हि० ता० २४ शझञूबान ८ 
हं० ता० १७ एप्रिल ] की पासवान गुठावराय मारीगई. भीमसिंहको सिवनिके 
किलेमें भेजनेका विचार हुआ; तब उसने कई स्दरोकी बचन लेकर अपने साथ | 
लिया, ओर गांव मंवरमें पहुंचे; महाराजा जोधपुर आये. महाराजाने अखेसिंहको ' 
| परदेशी लोगोंकी फोज देकर भेजा, कि भीमसिंहकी गिरिफतार करलेबे. बिक्रमी | 
| १८५० चैत्र शुरू ९ [हि १२०७ ता० ८ शञजबान ८ ई० १७९३ ता० २२ | 
8 मार्च | को भंवर गाँवमें छडाई हुई, जहां कुचामणका दाकुर सूरजमछ व चंदावऊुका<#: 
हैं? (५ गा ाााणएए्-,रएर-६्र०णिछणछछा., 
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&>ठाकर हरीसिंह वगेरह भीमसिंहकी तरफ्से मारेगये, ओर ठाकुर सवाईसिंह कुंवर #$ 
भीमसिंहको पोहकरण लेगये. महाराजा विजयसिंहकोी गुठाबराय पासबानके मारे 
जानेका बहुत रंज हुआ, ओर विक्रमी १८५० आपषाढ़ कृष्ण १४ [ हि? १२०७ ता० 
| ए८ जिलकाद + ई० १७९३ ता० ८ जुलाई ] की आधी रातके वक्त उनका देहान्त 
: होगया. इनके साथ नागोरमें एक पासबान सती हुईं, लेकिन जोधपुरमें कोई 
/ भी नहीं हुई 
यह महाराजा धर्म व मतपक्षी और दयावान थे, यहां तक कि इन्होंने अपने 
राज्यमें जीव जन्तु मारनेकी मनादी करदी थी, ओर शराब गोश्त छोड दिया 
था; इनके हुक्‍मसे जो सदार वर्गरह मारेगये, उनके मारनेके लिये इन्होंने दिलसे 
हुक्म नहीं दिया था, परन्तु जग्गू धाय भाई वग्रह इनके खेरख्वाह बड़े जालिम 
खोर सख्त थे, उन्होंने आधे हुक्‍मकी पूरी तामीक कर बताई. यह महाराजा 
बहादुरी ओर सखावतमें अपने बुजुर्गेसि कम न थे; इनके वक्तमें महाराजा' रामसिंहके 
मभगड़े ओर सदोरोंकी ना इत्तिफाकीसे देशकी बरबादी होती रही, आज एक ओरसे तसछी 
; हुईं, कल दूसरी तरफ्‌का हमऊह हुआ. इनपर उन लोगोंके कहनेका असर जियादह 
| होजाता था, जिनका कि इन्हें भरोसा होता. इनके सात पुत्र थे, १- कुंवर फूतहसिंहका 
जन्म विक्रमी १८०४ श्रावण रुष्ण 9 [ हि० ११६० ता० १८ रजब ८ इईं० १७४७ ता ० 
| ९७ जून ] को हुआ था, जो विक्रमी १८३४ कार्तिक शुक्र 2 [ हि? ११९१ ता० ७ शब्बाल 

६० १७७७ ता० ८ नोवेम्बर | को मरगये. २- कुंवर भोमसिंह विक्रमी १८०६ 
भाद्रपद शुक्त १० [ हि? ११६२ ता० ९ शब्वाल ८ ई० १७४९ ता० २३ सेप्टेम्बर ] को 
पैदा हुए, ओर विक्रमी १८२६ वेशाख कृष्ण १३ [ हि० ११८५ ता० २७ जिल॒हिज 

९ ता० ५मई ] को शीतठा ( चेचक ) की बीमारीसे मरगये; इनके पुत्र भीमसिंह 
विक्रमी १८२३ आपाढद शुरू १२ [ हि० ११८० ता० ११ सफूर  ई० १७६६ ता० १९ 
जून ] को पेदा हुए. ३-पृत्र जालिमसिंह विक्रमी १८०७ आपाढ़ शुक्ू ६ [ हि? ११६३ 
ता० ५शञजबान ८६० १७५० ता० १० जुलाई | को जन्मे, ओर विक्रमी १८५५ आपषाढ 
कृष्ण ६<[ हि? १२१२ ता० १९ जिलहिज ८ इं० १७९८ ता० 9 जून |] को काछबलीके 
घाटेपर इनका देहान्त हुआ. ४- सर्दारसिंहका जन्म विक्रमी १८०९ ज्येष्ठ शुरू १३ | 
| [हि० ११६८ ता० १९ रजब 5 ई० १७५० ता० २७ मई ] को हुआ, आर विक्रमी | 
१८२६ बैशाख कृष्ण ७ [ हि? ११८० ता० २१ जिल्हिज ८ई० १७६९ ता० २९ एशप्रिल ] 
॥ को शीतलाकी बीमारीसे मरगये. <५- गुमानसिंह विक्रमी १८१८ कार्तिक शुकू ८ 
'ै>[ हि? ११७५ ता० ७ रबीउस्सानी 5ई० १७६१ ता० ६ नोवेम्बर ] को पैदा हुए, और <$ 
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! सेप्टेम्बर ] को इस दुनयासे कूच किया; इनके कुंवर मानसिंह विक्रमी १८३९ माघ शुद्ध 
| ११ [हि०११९७ता०१० रबीडृठ अव्वल 5 ३० १७८३ ता० १ २ फेब्रअरी ] को जन्मे. 
- सावन्तसिंहका जन्म विक्रमी १८२५ फाल्गुन्‌ शुरू ८ [ हि? ११८४ ता० ७ जिल्काद 


| १८४१ कार्तिक शुक्र ३ [ हि? ११९८ वा० २ जिूल॒हिज ८ ३० १७८४ ता० १७ 
ऑफक्टोबर ] को हुआ; विक्रमी १८५१ [ हिए १२०८ ८ ई० १७९४ | में भीमसिंहने 
इनको भी मारडाला; ७- पुत्र शेरसिंह थे. 


३९ महाराजा भीससिंह, 


बलि--++5>४£ू ्क््ल्ल्  चइअच 


भीमसिंहका जन्म विक्रमी १८९३ आपाढ़ शुक्ू १२ | हि? १३८०ता०११ सफूर 
- ई० १७६६ ता० १९ जून ] को हुआ. महाराजा विजयसिंहका देहान्त होनेके 


। सवाईसिंहकों साथ लेकर विक्रमी १८५० आपाद शुक्च ९ [ हि? १९०७ वा० < जिल॒हिज 


| भी आगये थे, जो इनका आना सुनकर पहिले उदयपुर, ओर दूसरे जालोर 
| चलेगये. विक्रमी आपषाढ़ शुहू १२ [ हि० ता० ११ जिलहिज ८ ई० ता० २१ 
| जुलाई ] को सीमसिंह गद्दीपर बेंठे. इसके बाद इन्होंने अपने भाई सावन्तसिंह, 
| शेरसिंह, प्रतापसिंह ओर सावन्तसिंहके बेटे सूरसिंहकी मरवाडाला; रूखवा 
मरहटाकी फौज मारवाड्में आई, जिसे फरीज खर्च देकर ठोठाया, 

विक्रमी १८५७ [ हि? १२९११ # ई० १७९७ | में महाराजा भीमसिहने 
बख्शी अखैराजकों बड़ी फीजके साथ जालोर भेजा; उसने महाराज मानसिंहको जा 
| घेरा, लेकिन उन्हीं दिनोंमें छोर्मीकि बहकानेसे महाराजा भीमसिंहने अखेरशजको 
| पकड़ बुलाया, ओर केद करके साठ हजार रुपया लिया, जिससे लछाचार जालोरसे 
| फौज भी छोट आईं. इसी वर्षमें महाराजा विजयसिंहके छोटे बेटे जालिमसिंह, जो 
| महाराणा जगत्सिंह २ के दोहिते थे, उदयपुरसे फोज लेकर आये; ओर काछबलीके 
|| घाटेपर ठहर कर माखाडमें शोरिश घवाई. महाराजा भीससिंहकी तरफसे सिंघवी 
ुबनराजने फीज लेकर शरियारी गांवमें डेरा किया, और जालिमसिंह विक्रमी 





__ ३३ | स्‍ले्य्ड्क्‍्क्‍्: लय -फस्य्््/्य्यय्य्य्य््व्स्क्‍े्क्‍नल््स्ससलव्स्ससस्सससत ध्पसख्च्ट 






| # ई० १७६५९ ता० १६ मार्च | को हुआ था, जिनको भीमसिंहने व्िक्रमी १८५१ | 
| [ हि. १९०८ 5 ई० १७९४ | में सरवाडाला; इनके पुत्र सूरसिंहका जन्म विक्रमी : 


| वक्त यह शादी करनेको जयसलमेर गये थे, वहांपर यह खबर सुनते ही ठाकुर | 


+ ई० १७९३ ता० १८ जुलाई ] को जोधपुर आये; जालिमसिंह और मानरिह 


कक 


फ>विक्रमी १८०८ आख्विन कृष्ण १३ [ हि? १२०६ ता० २७ मुहर॑म + ई० १७९१ ता० २५६९ 


। 
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व अमरसिंह २. ] वीरविनोद [ महाराजा भीमसिंह --<५९ 
न्््च्््य््््य््य्स्ख्य्य्य्य्म्स््च्य्श्श्शल्य््ख््य्य््््््््््य्य््््ख्य्््ल्््लं्ल्|्लच्य)्यल््य्य्य््य्स्ल्ल्ल्ल्ल्््2त< (6८22 
४>१८५८५ आपाढ कृष्ण ६ [ हि. १२१२ ता० १९ ज़िल्हिज ८ ई० १७९८ कक 
० जून ] को काछबलीमें मरगया. महाराजा विजयसिंहके कंवर फतहसिंहकी 
।! बेटीकी शादी जयपुरके महाराजा प्रतापसिंहसे ओर महाराजा भीमसिंहकी शादी 
महाराजा प्रतापासहकों बाहेनके साथ विक्रमी १८५८ आपषाढ [ हि. १२१६ रबीउछ 
अव्वछ ८ ई० १८०१ जुलाई | में पुष्कर स्थानपर हुईं, जिसमें दोनों राजाओंने बडा 
| जल्सह किया 
इसी वर्षमें महाराज मानसिंहने पालीको लूट लिया, सिंघवी चेनकर्ण ओर 
बलूंदेका बहादुरसिंह जा पहुंचा, लड़ाई हुईं, जिसमें दोनों तरफुके बहुतसे आदमी 
/ मारेगये; ओर महाराज मानसिंह भागकर जालोर चलेगये. इसी वर्षमें महाराजाकी | 
तरफ्से सिंघवी इन्द्रराजने जालोरमें मानसिंहकी जा घेरा, और इसी अर्सेमें 
मारवाड़के सर्दारोंने सिर उठाया, लेकिन गांव काटूमें महाराजाकी फोजसे शिकस्त 
खाकर सब तित्तर बित्तर होगये. सिंघवी जोधराजकों विक्रमी १८५९ भाद्रपद ! 
कृष्ण २ [ हि? १२९१७ ता० १६ रबीउस्सानी ८ ई० १८०० ता० १४ ऑगस्ट ] की 
| रातमें सर्दारोंने मरवाडाला, जिसपर महाराजा सर्दारोंसे नाराज हुए, और कुल 
बागी सर्दारोंको देशसे निकाल देनेका इरादह किया. इसी संवतके मार्गशीर्ष शुदू 
१२ [ हि? ता० ११ शझबान 5 ई० ता० ७ डिसेम्बर ] को सिंघवी बनराजने 
हमलह करके जालोरपर कज॒ह करलिया; इस लड़ाईमें फोज मुसाहिब सिंघवी 
बनराज मारागया, आर मानसिंहके कृजेमें खाठी किला रहगया. 
विक्रमी १८६० भाद्रपद शुरू ६ [ हि? १२१८ ता० ५ जमादियुल्‌ अव्वल 
६० १८०३ ता० २४० ऑगस्ट | को जयपुरके महाराजा प्रतापसिंहके मरनेकी 
खबर आईं; तब उनकी महाराणी राठौड़, जो जोधपुरमें थी, सती हुई 
इसी संवतके कार्तिक शुरू 9 [ हि ता० ३ रज़ब ल्‍ इ० ता० २० 
ऑफक्टोबर | को चार घडी दिन चढ़े महाराजा भीमसिंहका देहान्त हुआ; इनकी क्‍ 
पीठपर एक फोडा हुआ था, जिसको अदीठ कहते है. इनके साथ आठ 
राणियां, उन्नीस ख़बास, पासवान ओर बांदियां सती हुई। और एक आदमी 
। 
| 
। 
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चितामे कूदकर जलमरा 

यह महाराजा बड़े फृथ्याज, बहाहुर, दयावान ओर अपने नोकरोंकी पर्वरिश 
करनेवाले व इन्साफ पसन्द थे; इनको दूसरे खराब ठोगोंने बहकाकर भा 
भतीजोंके मारनेका जायश्वित्त छऊमाया. यह शाहजहांनी कारंब्राई गोत्र हत्य 
| करनेकी महाराजा अजीतसिंहके इन्तिकाझसे भीमसिंहके समय तक कूाइम रही 


49 अगर्चि यह महाराजा पढ़े लिखे कुछ भी न थे, लेकिन्‌ जाती अछुमन्द होनेके सबब <$ 
2 000 पा म-पओक असर. आल 28-82: - पट दया यद-. कुक का 2: कर.2::कए-2८-४६:--:-+ कह-4:2:::: फेक: पबरपरपरऋ«कसर पर प८ परम क लक न+०«<८<+८-मप ८८ अमर 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनो [ महाराजा मानसिंह - ८६० ' 
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हक 
३ 


९ राज्यका काम दुरुसताक साथ करते रहे. इनक काई पुत्र नहां था, एक घाकलासह 
| नामी शख्स दावेदार हुन्आा, जिस महाराजा मानसिंहने बनावटी साबित किया 


ब--++5> ऊँ: ख्ल्िो् 








> हक ही 


०५० >> 2०0०-०5 


४० महाराजा मानसिंह, 


मानसिंहका जन्स विक्रमी १८३९ माघ शुरू ११ [ हि+ ११९७ ता०१० रबीडल्‌ 
अव्वछ ८ ई० १७८३ ता० १२ फेब्रुअरी | को हुआ था. महाराजा भीमसिंहके वक्तसे 
फोज जालोरको घेरे हुण थी, ओर सिंघवी बनराजके मारेजानेपर महाराजा भीमसिंहने 
सिंघवी इन्द्रराजकी फोज मुसाहिब बनाकर भेज दिया, जिससे महाराज मानसिंहने इक्रार 
किया, कि हम विक्रमी १८६० कातिक कृष्ण ३० [ हिए १२२८ ता० २९ जमादियुस्सानी 
-६०१८०३१ता० १६ ऑक्टोबर | दीपमालिकाको निकल जावेंगे, तुम हमें जियादह 
तंग मत करो. इस बातपर सिंघवी इन्द्रराजने लड़ाईकी कारेबाईको रोका. 

जालोरके किलेमें जलन्धरनाथका एक मन्दिर था, वहांके पुजारी देवनाथने 
| महाराज मानसिंहसे आकर कहा, कि सुझे; जलन्धरनाथने हुक्म दिया है, कि 
| छः रोज तक महाराज किलेसे न निकले, तो इनसे यह किला नहीं छूटेगा, बल्कि 
जोधपुरके किलेके मालिक भी यही होंगे. परमेश्वरकी इच्छासे उसी अर्सेंमें 
। 


000/४७७७७४७७७७४७४ए"८ाणराआ- आए अंग गाए 
>-++>+++5-5> 25 >..................>------८;८६-८८४+घ “7-5: 





महाराजा भीमसिंहके देहान्तकी खबर सिंघवी इन्द्रराजके पास इस मत्लबसे आई, 
कि तुम घेरा बदस्तूर रखना, क्योंकि महाराजा भीमसिंहकी राणीको हमल हे, 
ओर ठाकुर सवाईसिंहके पोहकरणसे आनेपर पुख्तह बात चीत कीजायगी; लेकिन 
जोधपुरकी फाजी ताकत कुछ सिंघवी इन्द्रराजके पास थी; उसने सोचा, कि जो 
कोई दूसरा गद्दीपर बिठाया जायगा, तो ठाकुर सवाईसिंह और धाय भाई इंभूदान 
वरग्रह खेरख्वाह बनेंगे; इसलिये महाराज मानसिंहकों गद्दीपर बिठानेके विचारसे 
जोधपुर ले आया, और वह विक्रमी १८६० सार्गशीर्ष रृष्ण ७ [ हि. १२१८ ता० २१ 
शझबान ८ ई० १८०३ ता० ७ नेवेम्बर ] को किलेपर चढ़े, जहां सबने नज़रें दिखलाई 

महाराजा भीमसिंहकी राणी देरावड मानसिंहके आनेसे पहिले चांपाशनी 
चलीगई थी, जिनको इस इक्रारपर फिर लेआये, कि इनके गभसे बेटा हो, तो 
वह राज्यका मालिक होगा, ओर मानसिंह वापस जालोर चले जावेंगे; लेकिन वह 
राणी तल्हटीके महठोमें रही. ठाकुर सवाईसिंहने कहा, कि बनियोंका बनाया हुआ | 
राजा नहीं बन सक्ता, रडमछों अर्थात्‌ राठोड़ोंका किया होसक्ता है, जिससे वह इस | 
9 कोशिशमें लगा, कि राज्यमें बखेड़ा होकर हमारी मुख्तारी बनी रहे; इसलिये मइहूर<€$ 


की -नननततनतनततनननतयतनत तन नननआनननननननआननननननतनत--त्तल सर 





| 
ल्‍ 
। 











सहाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद [ महाराजा सानसिंह - ८६१ 
ध्कैः च्स्च्च्चच्च्च्स्च्च्च्च्च्स्स्स्च्च््न्ल््् 
&»हे, कि उसने कुछ आदमियोंकी बाहर निकालकर कहा, कि महाराजा भीमसिंहके बेटा €$ 
| हुआ, जिसे खेतडी ले गये, ओर थोडे ही दिनों बाद सवाईसिंह भी पोहंकरण चलागया 
५ उस लडकेको धोंकलसिंहके नामसे मइहूर किया इसी वर्षमें जशवन्तराव हुल्कर 
: आजमेरके पास आया; तब महाराजाने उससे दोस्ती पेदा करली; हुल्कर अंग्रेजोंसे ! 
। डराहुआ था, इस बातको गनीमत जानकर मालवेमें चलागया. | 
। आयस देवनाथने जोधपुरका राज मिलनेकी, जो करामाती बात जालोरमें कही | 
/ थी, इससे महाराजाने उसे बुलाकर अपना गुरू बनाया; ओर रियासती कामोंमें | 
! भी उसका पूरा दख्ल हुआ. पहिले महाराजा भीमसिंहने गद्दीपर बेठकर शेरसिंह, 
४ सामन्तसिंह, सूरसिंह, ओर प्रतापसिंहको मरवाडाला था, लेकिन जिन आदमियोंने 
£ सारा, उनको महाराजा मानसिंहने बड़ी बे रहमीसे मरवाया; जेसे कि नग्गा अहीरको 
 सिरमें कीझ ठुकवाकर मारा. जाढोरके घेरेमें जो छोग हाजिर थे, सबको जागीरें | 
। मिलीं; चारण जुग्ता वशसूरकों छाख पशाव, ताजीम और पारलछाऊ गांव दस | 
| हजार रुपयेकी आमदनीका दिया; ओर दूसरे आदमियोंकों भी जागीरमें गांव दिये, 
। जिनके नाम नीचे लिखेजाते हैंः- 
' महाराजा सीमसिंहने आउवा सूरजमलोतोंसे छीनकर चिरपटियाके ठाकुरकों 
/ दिया था, जो महाराजा मानसिंहने चिरपटिया वाठोंसे छीनकर माधवर्सिहको दिया 
इसी तरह आसोप केसरीसिंहकी, नींबाज सुल्तानसिंहको, रायपुर जवानसिंहकों 
| ओर टांबियां, रोयट व चंडावछकों भी अपने अपने ठिकाने वापस दिये. यह 
| लोग महाराजा भीमसिंहसे नाराज होकर हाडोतीमें चलेगये थे. आहोरके ठाकुर | 
! आओनाडसिंहकी जालोरके घेरेकी नोकरीके एबज बहुतसी जागीर दी, ओर आसिया | 
: चारण ठाकुर वांकीदासकी लाख पश्माव, ताजीम और जामीर देकर कविराजका ! 
| खिताब दिया; मेड़तिया रन्नसिंहकों गांव पीपछाद मिला. चहुवान इयामसिंहको 
! गांव जोजावर ओर कुछ अ्से बाद गांव राखीका पद्मा दिया, ओर भाटी 
/ जदशवन्तसिंहकों सांथीणका पश्चा मिला. 
इन्होंने गद्दीपर बेठते ही सिरोहीपूर महता ज्ञानमछकी और घाणेरावपर महता ! 
 साहिबचन्द्रको फ़ोज देकर रवानह किया; कुछ दिनों बाद लड़ाई करके दोनों फ़ोजोने ! 
। दोनों जगह कब्जुह करलिया. विक्रमी १८६१ [हि० १२५१९ 5 ६० १८०४ |में ' 
। * धोंकलसिंहके नामसे खेतड़ी, झूंभनूं, नाऊगढ़ और सीकर वगेरहके शेखावतोंने , 
| डीडवाणेपर अमल किया, जिसे महाराजा मानसिंहने फोज भेजकर पीछा छुडालिया. | 
0 पहिले महाराजा भीमसिंहसे उदयपुरके महाराणा भीमसिंहकी बेटी -ऋष्णकुंवरकों <&& 
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भहाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ महाराजा सानसिंह- <६ २ 
$>सगाईके लिये कुछ जिक्र हुआ था, परन्तु महाराजा भीमसिंह मरगये; तब ३ । । 
राजकुमारीकी सगाई जयपुरके महाराजा जगतूसिंहके साथ ठहरी. इन्हीं दिनोंमें ! 

पोहकरणके ठाकुर सवाईसिंहकी पोतीको जयपुर भेजकर महाराजा जगत्‌सिंहके साथ | 
| शादी करदेना करार पाया, जिसपर मानसिंहने सवाईसिंहकों कहलाया, कि हमारे 
भाइयोंको जयपुर डोछा भेजना शर्मिन्द्गीकी बात है. सवाइसिंहने कहा 
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पेजा, कि मेरा भाई जयपुरमें रहता है, ओर जयपुरकी तरफ्से गीजगढ़ उसकी 
जागीरमें है, इसलिये हम अपने घरमें छड़कीकी शादी करते हैं; परन्तु बड़े महाराजा | 
| श्री भीमलिंहकी सगाई उदयपुर हुईं थी, अब वहीं सगाई जयपुरके महाराजासे | 
! होनेकी तख्यारी है, इस बातमें आपको कितनी बड़ी शर्मिन्दगी होगी; इसपर ! 
महाराजा मानसिंहने बिना सोचे विचारे विक्रमी १८६० माघकृष्ण ३० [ हि? १२२० 
! ता० २९ शाव्वारं ८ ईं० १८०६ ता० २० जैन्युअरी ] को एक दम कूच करदिया, 
' ओर मेड़ते पहुंचकर फोज एकट्टी कराना शुरू किया, जिसकी तादाद मारवाडकी 
| तवारीखमें एक छाख लिखी है. उधर जयपुरके महाराजा जगतसिंहने भी फौज 
! एकट्ठी करके शहरके बाहर डेराकिया; लडाई होनेमें किसी तरहकी कसूर न रही; लेकिन 
| जोधपुरके सिंघवी इन्द्रराण और जयपुरके दींवान रायचन्द्रने सलाह करके कहा, 
कि दोनों राजा उदयपुरमें शादी नहीं करेंगे- ओर महाराजा जगत्सिंहकी बहिनके 
साथ मानसिंहकी, और महाराजा मानसिंहकी वेटीके साथ जगत्सिंहकी शादी 
होना करार पाया. जशबम्तराव हुल्कर भी महाराजा मानसिंहकी मददकों आ 
पहुंचा था; ठेकिन्‌ सुछहके होजानेसे वापस लोठा दियागया. 
विक्रमी १८६३ आशिवन [हि० १२९२१ शझवान #ई० १८०६ ऑक्‍्टोबर | में 
| महाराजा मानसिंह जोधपुर चलेआये, लेकिन्‌ सिंघवी इन्द्रशज वर्गरह अहल्कारों 
| को महाराजाने कैद करदिया, और दूसरे विरोधी छोगोंने वुझी हुई आगको | 
फिर भडकाकर दोनों महाराजाओंकों छड़नेके लिये मुस्तइंद किया. महाराजा 
मानसिंहने मेडते आकर फोज एकट्टी करना शुरू किया, ख्रोर जशवन्तराव 
हुल्करकों लिखकर बुलाया; वह ऋष्णगढ़ तक आकर खर्च मांगने लगा, महाराजाके 
| पास खजानह कम था, इसलिये देर हुईं, ओर जयपुर वालोंने कुछ रुपया देकर उसे छोटा , 
| दिया. सव्वाब अमीरखां जयपुरकी तरफ होगया; बीकानेरके महाराजा सूरतसिंह | 
भी कछवाहोंके शरीक होगये; पोहकरणके ठाकुर सवाईसिंह मारवाडी सदोरोको मिलाने 
| लछमे. महाराजा जगतूसिंह जयपुरसे रवासह होकर सारोठ पहुंचे, वहांसे नव्वाब || 
83अमीरखां और ठाकुर सवाईसिंहको फ़रोज़ देकर आगे भेजा. इधरसे महाराजा <६ 
आकर नननननतनिनिननन ननिनिननननि नितिन नल न नन++++- ही 
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४» मानसिंह भी चढ़े, गींगोलीके पास दोनों फोजोंका मुकाबझ॒ह हुआ, कितनेही राठोड़ #$ 
सर्दार महाराजा मानसिंहसे बदलकर जयपुरकी फोजमें जामिले, और जो बाकी रहे, ' 

। उन्होंने महाराजाकों भागजानेकी सलाह दी; महाराजा मानसिंह बहुत झुंभलाये, 
| लेकिन ठाचार भागकर जोधपुर आये. । 
सवाईसिंहका यह विचार था, कि महाराजा जालोर जायंगे, तो धोंकलसिंहको 
जोधपुरमें गद्दीपर बिठाकर अपना इरादह पूरा कर लगा, लेकिन महाराजा मानसिंहने 
जोधपुर आकर किलेको दुरुस्त किया, ओर जयपुरकी फोजने सामान, तोपखानह, / 
' डेरा बग्‌रह झूटकर आगेको कूच किया. मसारोठ, मेड़ता, पर्वतसर, सोजत ओर , 
नागोरपर कलह करनेके बाद महाराजा जगतसिंहसे दीवान रायचन्द्रने कहा, कि ॥ 
अब उदयपुर चलकर शादी करलेना चाहिये; लेकिन सवाईसिंह इसके बर्खिलाफु 
महाराजाकों जोधपुर लेआया, ओर विक्रमी १८६३ चैत्र ऋृष्ण ७ [हि० १२२०५ ता० २१ , 
मुहरैम ८ ई० १८०७ ता० ३१ मार्च ] को जोधपुरका किला घेरलिया. सिंघवी | 
इन्द्रराज ओर मंडारी गंगारामको महाराजाने कैद करदिया था, सो कैदसे निकालकर ' 
! कहा, कि खेरंख्वाहीका यह वक्त है. ये दोनों बाहर गये, तब सवाईसिंहने कहा, | 
' कि बनियोंका बनाया राजा नहीं रहसक्ता, अब हम धोंकलसिंहकी जोधपुरका 
राजा बनावेंगे. इन्द्रराज वहांसे निकझकर गांव बाबरामें पहुँचा, ओर दोलरुतराव : 
सेंधियाके पास एक वकील भेजकर कहलाया, कि हमारी मद॒द करना चाहिये; : 
ओर नव्वाब अमीरखांकों तीस हजार रुपये ख़र्चके लिये देकर अपनी तरफ ' 
किया; वह जयपुरकी फोजसे निकलकर सिंघवी इन्द्रराजके साथ ढूंढाड़कों छूटने 
; लगा, ओर चतुसुज उपाध्या, तथा बूढ़सूके ठाकुर पभ्रतापसिंह वगेरहने पर्वतसर 
' व्‌ डीडवाणापर कृष्जह करलिया. नव्वाब अमीरखांको एक लाख रुपया पेशगी । 
देकर जयपुरकों तरफ रवानह किया, उसने फागी गांवमें शिवलठाल बसख्छीके | 
डेरॉपर हमझह किया, जो जयपुरसे फोज लेकर जोधपुर ज़ाता था; शिवलाल तो . 
शिकस्त खाकर भागा, फोजको नव्वाब ओर राणेडोंने रूट छिया. अमीरखां ओर । 
कुचामणके ठाकुर शिवनाथसिंहने जयपुरके प्रास जाकर झशाहरपर गोला चलाना : 
शुरू किया; लेकिन एक दिन लड़ाई करनेके बाद अजमेरकी तरफ चलेआये, ओर 
गांद हरसाड़ेके डेरे विक्रमी १८८६४ भाद्रषद्‌ [ हि? १२२० रजब ८ ६० १८०७ सेप्टेम्बर | 
में पांच हजार फोज लेकर सिंघवी इन्द्रराज त्रव्वाबके शामिल हुआ | 
महाराजाके खैरख्वाह राठ्ठोडोंने हृंढाडके मल्‍्कको रूट खसोट्से बर्बाद करदिया) , 
नव्वाव आर इन्द्रराजने बड़ी भारी फीज बनाकर दो बारह जयपुरकी तरफ कूच किया है 6 
पकलनललन्गन2<«ऋ<ऋऋतऋरऋ्क्न्न्व्क्प्मपम समापन 
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महाराणां अमरसिंह २. ] वीरविनोद., [ महाराजा मानसिंह -- ८६९ 
कक नल न नल क्‍« «लत लन<«»स «मन» «नल नल तऋन»«ं++«-+-_ मन 
७9 सुनकर महाराजा जगतसिंह घबराये, ठाकुर संवाईसिहने बहुत कुछ समम्काया, लेकिन #ह 

विक्रमी १८६४ भाद्रपद शुक्र १३ [ हि? १५२५२ ता० १२ रजब ८ ई० १८०७ ता०१६ । 

सेप्टेम्बर | की जयपुरकी तरफ चलदिये, ओर महाराजा सूरतसिंह बीकानेर गये; ठाकुर सवाई 

सिंह बगेरह भागकर नागोरके किलेमें जा छिपे, डेरोंमि जो अस्बाब रहगया, वह महाराजा 
मानसिंहने जब्त किया. महाराजा जगत्सिंहकी फोजके पीछे मारवाडी लोगोंने लूट 
खसोट शुरू की, ओर जो आदमी काबूमें आया, उसके नाक, कान काट 
लिये. इस लडाईमें दोनों मुल्कीकी गरीब रिआ्रायापर बडा जुल्म हुआ, पहिले 
जयपुरके छोगोंने मारवाडी ओरतोंको पकड़कर दो दो पेसेमें बेचा; फिर उसी तरह 
सिंघवी इन्द्रराज ओर नव्वाब अमीरखांकी फोजने ढूंढाइकी ओरतोंकों पकडु पकंडकर 


। 

| 

। 

णक एक पेसेमें बेचा; अमीरखां ओर इन्द्रराजने भी महाराजा जगत्सिंहका पीछा किया, 
तो एक ठाख रुपया देकर दीवान रायचन्द्रने पीछा छुडाया. 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
|क्‍ 
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महाराजा सानसिंह ओर जगतूसिंहकी दोनों हालतें देखकर मनुष्योंको 
इंश्वरके चरित्रोंपर ध्यान देना चाहिये. आखिरकार महाराजा मानसिंहने अपने 
खेरख्वाहोंकी खुश होकर इज़त और जागीरें इनायत कीं. अमीरखां जोधपुर आया, 
महाराजाने शुक्रिया अदा करके बराबर गद्दीपर विठाया. अब नागोरसे धोंकलसिंहका 
दरु्छ उठाने और ठाकुर सवाईसिंहके मारनेका घाट गढ़ागया; नव्वाब ओर 
महाराजाके बीच फोज खर्चकी बाबत जाहिरी तक्रार हुईं, नव्वाबने जोधपुरके गांवोंको 
लूटना शुरू किया, जिससे सवाईसिंहने अमीरखांके साथ मेल करलिया; पहिले 
नव्वाब नागौर गया, फिर सवाईसिंह उससे मिलने आया; तब नव्वाबकी फोजने 
गाफिल बेठे हुए राठोडोंपर डेरा गिराकर तोप ओर बन्दूकोकी बाढ़ मारदी, जिससे 
विक्रमी १८६५ चेत्र शुक्र ३[हि० १२५१ ता० ए सफ़र ० १८०८ ता०३०मार्च | को 
पोहकरणका ठाकुर सवाईसिंह, पाछीका ठाकुर ज्ञानसिंह, बगड़ीका ठाकुर केसरीसिंह, . 
चंडावलका ठाकुर बख्यञीराम और इनके साथके चार पांच सो आदमी मारेगये; इनके सिर 
ऊंटोंपर छद॒वाकर महाराजा मानसिंहके पास भेजदिये, ओर नागोरमें महाराजाका 
' घ्थमल करवा दिया. 
इसके वाद कृष्णकुंवर बाईका जुहरसे मारेजानेका जिक्र उदयपुरके महाराणा 
, भीमसिंहके हालमें छिखेंगे. महाराजाने वीकानेरपर बीस हजार फोज देकर सिंघवी 
न्द्रराजकी भेजा, वह फरज खूचे लेकर फृतहके साथ पीछा आया; कुचामणके ठाकुर 
शिवनाथसिंह व सिंघवी इन्द्रराज वगेरह महाराजा मानसिंहके खेरख्वाह ओर 
| घतिबारी नौकर थे; इन्हीं छोगोंने महाराजा मानसिंह ओर महाराजा जगत्‌सिंहका 
है>व्रिध मिटाकर पहिले इक्रारके मुवाफिक्‌ दोनों शादियां करादेनेका वादा किया;<हैं 
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#> महाराजा मानसिंह जोधपुरसे कूच करके नागोर आये, आयस देवनाथकी मारिफृत## 
बीकानेरके महाराजा सूरतसिंहसे सुलठाकात हुई; सूरतसिंहकी विदा करके बरात 
समेत महाराजा मानसिंह रूपनगर आये; जयपुरसे महाराजा जगत्सिंह भी उसी 
तरह बड़ी सज धजके साथ अपने इलाकेके गांव मरवेमें आठहरे; इन दोनों, 
गांवोंमें तीन कोसका फासिलह था. विक्रमी १८७० भाद्रपद शुरू ८ [ हि १२२५८ ता ० ७ 
रमजान 5८ ३० १८१३ ता० ४ सेप्टेम्बर | को महाराजा मानसिंहकी शादी जगत्‌्सिंहकी 
बहिनसे जयपुरके ढेरोंमें हुईं, ओर दूसरे दिन भाद्रपद्‌ शुरू ९ [ हि० ता० ८ 
रमजान 5 ई० ता० ५ सेप्टेम्बर ] की महाराजा मानसिंहकी बेटीकी शादी महाराजा जगत्‌- 
सिंहके साथ जोधपुरके डेरोंमें हुईं; दोनों तरफुसे मुहब्बतका बर्ताव रहा; ऋृष्ण- 
गढ़के महाराजा कल्याणसिंह भी इस जल्सेमें शरीक थे, इसके बाद दोनों 
सहाराजा अपनी अपनी राजधानीकी सिधारे. जोधपुरमें कुछ कारोबारका मुख्तार 
आयस देवनाथ और सिंधवी इन्द्रराणज था. इनकी शिकायत महाराजा नहीं 
सुनते थे, इन्द्रराजफे डरसे महता अखेचन्द निज मन्दिरमें शरणे जा बेठा 
विक्रमी १८७१ [ हि? १४५५९ 5 ३० १८१४ ] में महाराजाने अमीरखांकी 
फोजको तीन लाख रुपया देकर रुख्सत किया, लेकिन विक्रमी १८७२ [ हि० | 
१०२३० ८ ई३० १८१५ |] में खुद अमीरखां फोज लेकर जोधपुर आया, तब महता 
खेचन्द और आसोप व आउवा वगेरहके सर्दारोंने नव्वाबसे मिलावट करके 
कहा, कि आयस देवनाथ ओर सिंघवी इन्द्रराजफीं मारडाठो, तो तुम्हारे फ़ोज 
खर्चके रुपये हम देंगे; इस सटठ पटसे देवनाथ ओर इन्द्रराज वाकिफ होगये, 
जिससे किलेके नीचे नहीं आते थे; आखिरकार अमीरखांने २७ आदमी भेज 
कर किलेके भीतर 'खाबका' (१ ) के महलमें दोनोंको मरवाडाठा; महाराजाको 
बहुत रंज हुआ, लेकिन मिलावट वाले लोगोने अमीरखांका डर दिखाकर उन | 
२७ सिपाहियोंकों जिन्दह निकाल दिया. यह मुआमछा विक्रमी १८७३ चैत्र 
शुरू ८ [ हि? १२३१ ता० ७ जमादिउ॒ल्‌ अव्वल ८ ३० १८१६ ता ५ एप्रिल | को हुआ 
नव्वाबकी साढ़े नव झाख रुपये फोज खर्चके देकर विदाकिया 
कामके मुख्तार- दीवान महता अखेचन्द, आसोपका ठाकुर केसरीसिंह, 
नींवाजका ठाकुर सुठतानसिंह, कंठालियाका ठाकुर शॉँमूसिंह, आउवाका बख्तावरसिंह ' 
आर चंडावठका ठाकुर विष्णुसिंह बने; महाराजा इन लोगोंकी कारवाईसे वाकिफ 





आह />::6%-4::%-- ८-४: शक ८-८८“ पअपी ना प८< 


) 


( १ ) खाबका- अस्ल में ख्वाबगाह हे कि 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ महाराजा सानसिंह - ८६६ 
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ई.>थे, लेकिन्‌ वक्त देखकर चुप रहे... इन्द्रराजका बेटा गुलराज, जो कोटके थानेपर <ह 
! था, महाराजाके इशारेसे दो हजार आदमी लेकर जोधपुर आया, जिससे ! 
मुख्तार सर्दार निकल भागे; ओर महता अखेचन्द स्वामी आत्मारामकी समाधिके 
शरणमें जा छिपा. इसी संवतके माघ | हि. १२३२० रबीडरू अव्वक' « ३9० १८१७ 
फेब्रुअरी ] को गुलराज किलेमें आया, और महाराजाने उसे अपना दीवान बनाया. 
महाराजाकों आयस देवनाथ ओर सिंघवी इन्द्रराजके मारेजानेका रंज बहुत 
रहा, यहां तक कि ण्कान्तमें रहना इख्तियार करलिया; तव महता अखेचन्दने 
आायस देवनाथके भाई भीसनाथ, महाराजाके कुंवर छत्रसिंह व उनकी माता 
महाराणी चावड़ीकों मिलाया; ओर दूसरे भी जोषी मघदत्त, फत्ता, व्यास विनोदीराम, 
मुन्शी जीतमछ, खींची बिहारीदास, धांधल, मूठा, जीवा, दाना, वर्गेरहकी शामिल करके 
किलेदार देवराजोत बिहारीदास, नथकरण वगृरहकी भी मिलालिया; ओर विक्रमी १८७० 
बैशाख कृष्ण ३ [हि० १९३६० ता० १७ जमादियुरू्‌ अव्बछ « ई० १८१७ ता० ५ एश्निल | 
। को इन सबने सिंघवी गुलराजकों केद करके उसी दिन आधी रातके वक्त सरवाडाला, 
! सिंघवियोंके बाल बच्चे सब भागकर कुचासण चलेगये. इसके बाद सब छोगेनि 
मिलकर जूबर्दसती महाराजा सानसिंहके हाथसे छत्नसिंहकी युवराज बनवाया; विक्रली 
वैशाख शुक्त ३ [हि०ता० २ जमादियुस्सानी 5 ई० ता० २० एप्रिल | को छत्रसिंहका 
हुक्‍स जारी हुआ. 
छत्रसिंहका जन्म विक्रमी १८५९ फाल्गुन्‌ शुक्ष ९| हि". १४५१७ ता० < जिल्काद 
< ह#०१८०३ ता० ३ सार्च | को हुआ था. सहाराजा सानसिंह सबकी एक राय देखकर 
पागझ बनगये, ओर मह॒ता अखेचन्द कुछ कामका सुख्तार बना; पोहकरणके 
| छाकुर सालिमसिंहकों प्रधान बनायागया. चांपाशनीके गुसाईयोंसे छतन्नसिंहको 
नाम सुनवाया, जिससे भीमनाथ वगरहकी इज़्तमें भी फूके आया; तब कविराजा 
/ बांकीदासने एक स्वेया कहा, जिसका एक पद यह है।- 
| #& मानकों नन्‍द गोविन्द रटे तब गंड फ़े कनफ्ननकी ” 
| सिंघवी चैनकरण जो काणोणाकी हवेलीकी पनाहमें था, उसे पकड़कर तोपसे उड़ा 
५ दिया. इसी बर्षमें गरर्भेए्ट अंग्रेजीके साथ जोधपुरका अहृदुनामह हुआ. कुंवर छत्नसिंह | 
; गर्मीकी बीमारीसे विक्रमी १८७४ चैत्र कृष्ण ७ हि. १२३३ ता० १८ जमादियुरू अव्वल | 
| » ई० १८१८ ता० २७मार्च ] को इम्तिकार करगया, जिसपर एक दिन तो सुसाहिबोने 
/ इस बातको छिपा रक्‍्खा, ओर चाहा, कि उसी शहृका कोई आदमी हो, तो उसे 
. छत्रसिंह बनालेबें; लेकिन यह सलाह नहीं चली; तब दूसरे दिन कुंवरकी लाइको | 
छुँ>मंडोवरमें जठाया; महाराजा ओर भी पागछ दनगये. मुसाहिबोने इंडरसे कोई<#$ 
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5» लड़का लाकर गद्दीपर बिठानेका विचार किया; लेकिन गव्भण्ट अंग्रेजीसे 
| अहदनामह होचुका था; इससे गव्भण्ठने महाराजाका इम्तिहान करनेके लिये 

| मुन्शी बरकतअलीको जोधपुर भेजा. वह एक दिन तो सब मुसाहिबोंके साथ 
| महाराजाके पास आया, महाराजा उसी पागलपनेकी हालतसे मिले; दूसरे दिन 
; बरकतअली महाराजाके पास अकेला गया, तब महाराजा मानसिंहने अपनी 
| तक्कीफोंका सारा हारऊ उससे कहा, और उसने महाराजाकी दिरूजमई की; फिर 
£ रिपोर्ट होकर गवर्मेएटका खरीतह आया, जिसपर महाराजाने सबको धोखेसे 
/ तसछी दी; महता अखेचन्द व दूसरे सब मुसाहिबोंसे कहा, कि जेसे काम करते 
' थे, किये जाओ. 

विक्रमी १८७५ कार्तिक शुरू ५ [ हि? १६५३४ ता० ४ मुहरस ८ ई० १८१८ 
/ ता० ४ नेवेम्बर ] को महाराजा हजासत, स्नान व पोशाक करके दो वर्ष सात 
| महीनेमें बाहर निकले. महाराजाने आयस देवनाथ व सिंघवी इन्द्रराजके मारेजानेके 
| दिनसे इस दिन तक एकान्‍त वास किया. अब महाराजाने सिंघवी मेघराजको 
| फोज बरख्णशी बनाया, लेकिन अखेचन्द वगेरह लोगोंपर बड़ी मिहर्बानी और 
| सिंघवियोंसे मामूली वर्ताव दिखिलाते रहे. विक्रमी १८७७ बेशाख शुक्व १४ [ हि० 
| १२३५ ता० १३ रजब -# ई० १८२० ता० २७ पएप्रिल | को नीचे लिखे 
/ आदमियोंकोी किलेपर बुठाकर केद कियाः- 

| महता अखेचन्दकों पहिले परदेशियोकी फोजने तन्ख्वाह न चुका देनेके बहानेसे 
: कैद किया, इसका बेटा महता लक्ष्मीचन्द, इसका मुकुन्दचन्द ओर अखेचन्दके काम्दार 
रामचन्द, किलेदार नथकरण, व्यास विनोदीरामको उसके बेटे गुमानीरास, धांचल, 
मूला, दाना, जीवा, जोपी विद्छदास, दामोदर, शिवकरण ओर चेला दर्जी बगेरह 
५ चोरासी आदमियों समेत किलेपर गिरिफ्तार किया; ओर खींची बिहारीदास भागकर 
४ खेजडला वाढोंके डेरेपर चलागया, जिससे फोज भेजकर खेजड़छाके भाटियोंकी मरवाया 
परन्तु ठाकुर शक्तिदान जख्सी होकर भी जीता रहा 

। इसी संवतके ज्येष्ठ शुक्क १9 [ हि० ता० १३ शझबान ८ ई २७ सई | 
' को नीचे लिखे आदमी जहर देनेसे मारेगये:- 

! किलेदार नथकरण, महता अखेचन्द, व्यास विनोदीराम, पंच्रोडी जीतमछ, 
| जोषी फुतहचन्द; और दाना, जीवा व मूलाको तहीफ देंदेकर मरवाया. इसके 
॥ बाद द्वितीय ज्येष्ठ शुक्क १३ [ हि. ता० १२ रमजान 5 इई० ता० २५८ जून ] को 
| नीचे लिखेहुए आदमी फिर केंद्‌ हुए:- 

हूँ? जोषी श्रीदृषण, महता सूरजसछ भाई बेटे व भतीजों समेत, व्यास<: 
4 जण्ण 


/। 
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महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद [ महाराजा सानसिंह - <६८ 
पक पतन नललनननकनल<तमणना नम ५ न न कक ल-- न -तननननननऋन«« «नल 
शिवदास, पंचोली गोपालदास. विक्रमी ज्येष्ठ शुक्क १५ [ हिं० ता० १४ रमजान 
- इह० ता० २७ जून | को नींबाजके ठाकुर सुल्तानसिंहपर सिंघवी फतह- 
राज, मेघराज और कुशलरूराजकी फोज सहित भेजा; उन्होंने ठाकरको घेरलिया 
उस वक्त. ठाकर स॒ल्तानसिंह मए अपने भाई सूरसिंहके हवेलीका दर्वाजह खोलकर | 
बहादुरीके साथ मारागया, ओर पोहकरणका ठाकुर सालिमसिंह पोहकरणको । 
चलागया, जो जीते जी जोधपुर नहीं आया; आसोपका ठाकुर केसरीसिंह आसोप | 
' गया था, वहांसे भागकर बीकानेरके जिले देष्णोकमें करणी माताके शरणे जा बेठा, 
: ओर वहीं मरगया; केसरीसिंहके मरने बाद आसोपेपर खालिसेका कज॒ह होगया. 
' चंडावछ, रोहट, खेजड़ला, सांथीण, ओर नींबाज बगेरह ठिकाने भी खालिसे होगये 
* ठाकुर छोग उदयपुर चलेगये. 
इसी संवतके भाद्रपद शुरू 9 [ हि? ता० ३ जिल्हिज5 ईं० ता० १२ 
सेप्टेम्बर | को जोषी श्रीकृष्ण व महता सूरजमछको जहर देकर मरवाडाला, ओर 
कुंवर छत्नसिंहकी मा महाराणी चावड़ीको एक तंग मकानमें बन्द करदिया, जो अन्न 
जल बगेर मरगई; नाजिर ढन्दाबनकी नाक कटवा डाली, जती हरखचन्द, कुंवर | 
ऊत्रसिंहके वेद्यकी भी नाक कटवाई, और बाकी बहुतसे आदमियोंको ज़र्मानह लेकर 
छोड़ दिया. आयस देवनाथ व सिंघवी इन्द्रराजके मारने वालों ओर छत्रसिंहको 
' शज्य दिलाने वाठोंकी सजा दी; खेरख्वाहोंकोी खेरख्वाहीका बदला मिला. विक्रमी 
. १८७८ [ हि? १२३६ 5 ई० १८२१ ] में सिंघवी मेघराज बख्णी ओर धांधल 
गोवधनको इक्रारके मुवाफिक्‌ सवार देकर दिलछीकी तरफ गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी तईनाती 
में भेजा, जो दूसरे वर्ष वापस आये. 
आयस देवनाथके भाई भीमनाथ ओर देवनाथके बेटे लाडूनाथ दोनोंमें 
बिगाड़ हुआ, तो महाराजाने महा मन्दिरिमें छाडूनाथको मुख्तार करके भीमनाथके 
लिये उदय मन्दिर तय्यार करवाया; लेकिन उन दोनों चचा भतीजोंका फूसाद 
दूर न हुआ. इसी तरह अहलकारोंमें दो गिरोह होगये, एक तो सिंघवी 
फ्व्हराज व भादी गजसिंहका, दूसरा धांधल गोवधेन ओर नाजिर अम्तरामका था 
पहिले गिरोहकी सलाह लाड़नाथके शामिल ओर दूसरे गिरोहकी भीमनाथके शरीक 
थी; आपसकी शिकायतें होने लगीं; महाराजाने दोनों तरफुसे बहुतसा जुर्मानह 
 बुसूल किया. 
॥+ विक्रमी १८८० [ हि. ११३८ 5८ ई० १८२३ ] में, जिन सर्दारोंके 
| ठिकाने महाराजाने छीन लिये थे, उनके बकीोने गवर्मेणएट अंग्रेजीमें नालिश 
छ>की, पोलिटिकठ एजेंट एफ ० वाईल्डर साहिबने उनको हिदायत की, कि तुम हि] 
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करके मारडालेंगे; साहिबने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा. आखिरकार वे सब, 
याने आसोपका वकील कूंपावत हरीसिंह, आउवाका पंचोली कान्हकरण, चंडावलका 
" केपावत दोलतसिंह और नींबाज वर्गरहके वकीऊझ महाराजाके पास आये, जिन्हें 
/ सलीमकोटमें केद करदिया; लेकिन्‌ गवर्मेण्टने छुड़ादिया, और लाचार महाराजाने 
' लोगोंके ठिकाने वापस दिये. 
विक्रमी १८८१ फाल्गुन्‌ ऋृष्ण ८ [ हि० १९५४० ता० २२ जमादियुस्सानी ८ ई० 
” १८२८ ता० १० फेब्रुअरी | को महाराजा मानसिंहकी बेटी स्वरूपकुंवरका विवाह बूंदीके 
, महाराव राजा रामसिंहसे हुआ; इसमें दस लाख रुपया खर्च पडा था. इसी वर्षमें भंडारी “ 
भवानीरामने बाघा जालोरीसे लिखवाकर सिंघवी फृतहराजके नामकी उसीके अक्षरोंकि 
' मुताबिक एक अर्जी धोकलसिंहके नामसे महाराजा मानसिंहके साम्हने पेश , 
। की, जिससे महाराजाने नाराज होकर सिंघवी फृतहराज, मेघराज, कुशलराज, व 
, डम्मेद्राजको विक्रमी १८८२ चेत्र शुरू १४ [ हि? १२९४० ता० १३ शझबान 
' ल्‍# ई० १८२५ ता० ३ एप्रिल ] को केंद्‌ किया; लेकिन कुछ असेके बाद | 
. यह जार खुछगया, जिसपर महाराजाने बाघा जालोरीका हाथ कटवाया, ओर 
! भवानीरामकी कद करके दण्ड लिया इसी संवतमें जोषी शांभूदत्त कामका 
. मुख्तार हुआ, जो आयस लाड़नाथसे नादइत्तिफाकी होनेके सबब मोकृफ्‌ किय 
गया; ओर लाड़्नाथके काम्दार मसाहिब बने; लेकिनू उन मज्हबी ट्टेरोंसे काम । 
' कब चलसक्ता था, खुद किनारा करगये. विक्रमी १८८३ [हि० १२४१ 5६० १८२६ ] ।' 
। | 
। । 


घ--#, “आयई-::आाकंता 





। 
। 
| 
। 
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“ से फिर शंभूदततको काम मिला, ओर इसने अंजाम दिया; लेकिन्‌ू आयस लाडूनाथने 
अपने आदमियेंके बहकानेसे बखेडा उठाया, ओर महा मन्दिरके अहूलकार उत्तम 
.. चन्‍्दको मुसाहिब बनाकर जोषी शंभूदत्तकों खारिज किया; उन ना तजिबहकार 
 आहलकारोंने विक्रमी १८८४ श्रावण [ हि.० १९४३ मुहरंभ -|ईै० १८२७- ऑगस्ट ] 
| में आउवाके ठाकुर बख्तावरसिंहपर फ़ोज भेजी, जिससे नींबाज ओर रास । 
; बंगेरहके सर्दारोंने मिलकर डीडवाऐेमें घोंकलसिंहका कुज्ञह करवादिया; परन्तु 

५ महाराजा बुद्धिमान थे, जिससे सिंघवी फोजराजकों फरोज़ देकर डीडवाणेकी तरफ 

५ भेजा, ओर नींबाज. व. रासके ठाकुरोंको अपनी तरफ. करके आउवासे फोज 

| बुलवा छी 

| “नागपुरका राजा इसी वर्षमें अंग्रेजोंसे डरकर जोधपुरमें आछिपा, उसे महा | 
'$ मन्दिरमें रक्खा, लेकिन वह कुछ दिनों बाद वहीं मरगया. विक्रमी १८८५ [ हि. १२४३ # 
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कलनलननननननननिनननननननननननननननननन तन 


$> ३० १८२८] में सिंघवी फृल्हराज प्रधान हुआ, ओर आयस लाडूनाथ गिरनारकी 


तीन वर्षकी उम्रमें गद्दीपर बेठा, लेकिन छः महीने बाद वह भी मरगया; तब भीम- 


काम्दारोंसे रिशतहदारी होजानेके सबब फृतहराज दीवान हुआ. विक्रमी १८८८ 
[हि० १९४७६ 5 ई० १८३१ ] में सिंघवी गंभीरमछको दीवान बनाया. विक्रमी 
१८८९ [ हि० १९४७७ 5६० १८३२ ] में इससे भी काम छीनकर भंडारी लक्ष्मी- 
चन्दके सुपुर्द किया. दीवान कोई न रहा, कुल कामका सुख्तार आयस भीमनाथ 
हुआ. 

विक्रमी १८९० [ हि? १२१४९ 5 ई० १८३३ ] में पंचोली काठ्राम दीवान 


3 आजम सी पर बक 


। 


अब्तरी फेली; अंग्रेजी सकोरकी तरफसे तकाजह हुआ, बल्कि फोज भेजनेकी धम्की दीगई; 

तब जोषी शंभूदत्त, सिंघवी फीजराज, धांघल केसर, सिंघवी कुशलूराज, कुचामणके ठाकुर 
रणजीतसिंह ओर भाद्राजूनके ठाकुर बख्तावरसिंहकों विक्रमी १८९१ भाद्रपद शुद्ध 
| १७[ हि? १५५० ता०१३ जमादियुलू अव्बठ ८३० १८३४ ता० १८ सेप्टेम्बर | 
| को अजमेरकी तरफ रवानह किया. इन छोगोंने बात चीत करके आगेसे दुरुस्त 
इन्तिजाम रखनेके इक्रारपर गवर्मेण्टको खुश किया; ठेकिन्‌ फिर भी नाथोंका हक्‍म चलता 
! रहा, ओर कोई किसीकी नहीं सुनता था. महाराजा भीमनाथके कहनेको ईइवरका 


| बहिन बेटियोंकी इज़्तको बच्चा लगाता, तो भी उसे कोई न रोकता. 


' अंग्रेजी सर्कारने अपने हाथमें लेलिया. विक्रमी १८९२ [ हि० १९५१ ८5 ई० 
ल्‍ १८३५ ] में जोधपुरसे अंग्रेजी गवर्मेश्टकी खिद्मतमें जो फोज भेजनी पडती थी, 
| उसके एज रुपया देना ठहरगया. विक्रमी १८९४७ [ हि? १२५३ 

। 4८३७ | से आयस भीमनाथ मरगया, ओर महा मन्दिर्के आयस लक्ष्मीनाथका 
के हुक्म तेज हुआ; प्रधानेका काम भंडारी लक्ष्मीचन्द्कों मिला, लेकिनू काम न 
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यात्राको गया; वहांसे आते वक्त बामणवाड़ा गांवमें मरगया. इसका बेटा भेरवनाथ | 
नाथके बेटे लक्ष्मीनाथको गद्दीपर बिठाया. विक्रमी १८८६ [ हि? १९५४४ ऋई० | 
१८२९] में भीमनाथके उखाड़ पछाड़ करनेसे काम बिगड़ा, कोई दीवान नहीं बनता था; ' 


नाम तो अपने सिर नहीं लिया, लेकिन बख्डी और दीवानीका काम फोजराज ' 
करने छूगा. विक्रमी १८८७ [ हि. १२९४५ 5 ई० १८३० ] में महा मन्दिरके 


बना, लेकिन छः महीने बाद इससे भी उहदह छिनकर फृतहराजकी मिला; उससे : 
भी काम न चला; क्योंकि भीमनाथ कुछ जमा हज्स करजाता, और तन्ख्वाहदारोंकी 


तन्ख्वाह व अंग्रेजोंका खिराज चढ़ता जाता था, जिसका जवाब नहीं देते थे; इससे बड़ी ' 


| हुक्स समभते थे, यहां तक कि कोई कनफटा योगी जुल्म करता, या किसीकी : 


इसी संवतमों मालाणीके भोमियोंका, जो छूट खसोट करते थे, बन्दोबस्त | 
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डके सर्दारोंने कनेल सदरलेन्ड साहिबके पास अजमेर जाकर नालिश की; नाथ 
। छोग जाहिरा मुल्क लूटते थे, ओर डकैती व चोरी जोर शोरसे फेल रही थी; महाराजाको 
| नाथ छोग दबाते, ओर जो चाहते करालेते थे. 
विक्रमी १८९६ चेत्र शुकू ७ [ हि? १२५५५ ता० ६ मुहरंम ८ ई० १८३९ 
ता०२२ मा ] को कर्नेल सद्रलेन्ड साहिब, एजेंट गवर्नर जेनरल राजपूतानह जोधपुर 
आये; ओर उनके कहनेके मुवाफिक महाराजाने सदाशेको जागीरें दीं, लेकिन नाथोंका 
| बन्दोबस्त कुछ न हुआ; इसलिये सदरलेन्ड साहिबने अजमेर पहुंचकर एक 
इश्तिहार सकोर अंग्रेजीकी तरफ्से फोजकशीके लिये विक्रमी श्रावण शुक्ू १५ [ हि० 
| ता० १४ जमादियुस्सानी #ई० ता० २५ ऑगस्ट | को जारी किया उसकी नकल , 
। 


नीचे लिखीजाती है :- 





इश्तिहारकी नकल, 


कि उप 72 
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ये 
; 
लॉर्ड गवनर जेनररू साहिब बहादुर, मालिक मुल्क हिन्दुस्तानकी तरफूसे. | 
मारिफृत कर्नेल जॉन सदरलेन्ड साहिब बहादुर, जो कि लॉर्ड साहिब बहादुरकी । 
तरफसे रजवाडोंके बन्दोबस्तके वास्ते मकरंर हैँ, वास्ते खबर देने सारे रईसान । 
| ओर रअय्यत मारवाड़के लिखा हुआ ता० १७ ऑगस्ट सन्‌ १८३९ ६० मकाम ल्‍ 
| नसीराबादका 5 
| कि महाराजा मानसिंहने करीब पांच वर्षके असेसे अपने वे अहृद ओर इक्रार 
। | जो सर्कार अग्रेजीके साथ रखते थे, अपनी समभसे एक राह सकरंर करके, ' 
। तोडदिये; और जोधपुरके सवाऊ जवाबका तदारुक ओर बदला, ( जिसके मांगनेमें , 
सर्कारमे वक्तपर गुफलत नहीं की, ) उन्होंने नहीं दिया; ओर सकोरका कहा न माना. |, 
| अव्वल अहृदनामहकी लिखाबट मूजिब सर्कारके हकृके रुपये दो लाख तेईस | 
| हजार बर्सोदीके सुक्र॑र हैं, जिसके कुछ आज तक दस लाख उन्नीस हजार एक सो ' 
| छयालीस रुपये, दो आने हुए, जो आज तक वुसूल नहीं हुए 
; दूसरा गेर इलाकोंके रहने वालोंका नक्‍्सान मसारवाड़के मुल्कमें बद इन्तिजामीके . 








| *8] 
| वक्त हुआ, ओर उसकी तादाद लाखोंपर पहुंची; उस नुक्सानका एबज बुसूल , 


3 
नहीं हुआ 
| 
ढूँ... तीसरे उस बन्दोवस्तका मुक्रेर करना, कि जो रअय्यतको पसन्द हो, और जिससे 
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मर अीश अ रच मी मा लिन मिल लत >न्ीधोह 
89 मुल्क मारवाड़सें सुख चेन हो; ओर इलाकोके व व्यपारियोंके मालका, नुकसान ओर 6 
| मुसाफ्रोंपर जुल्म ओर जियादती बन्दोबस्त करने वाढोंकी माठाइकी ओर 
मारवाड़में रहने वा्लोंकी हरामजादगीसे होती है, उसमें बचाव हो, सो नहीं हुआ 

इस सूरतमें ठॉर्ड गवर्नर जेनरल साहिब बहादुर हिन्दको यह वाजिब हुआ 
कि इस मारवाड्से हक ओर दावा जोरसे ले लेनेका: हुक्म देवें ः 

इस वास्ते सकोर अंग्रेजीकी फोज तीन तरफ्से मारवाड़के मुल्कमें दाखिल 
होकर जोधपुर जावेगी; ओर भमड़ा सकोर अंग्रेजीका महाराजा श्री मानसिंहजी £ 
आर उनके काम्दारोंसे हे, मारवाड़की रअय्यतसे नहीं; इस वास्ते मुल्क मारवाड़की 
रअय्यत दिऊजमई रक्‍खे; ओर जब तक रअय्यत मज्कूर सर्कारकी फ्रोजसे दुश्मनी 
नहीं करेगी, तब तक सकोर उस रखुय्यतके जान मालकों अपनी रअय्यतकी. तरह 
! रकखेगी; ओर हर एक कम्पूमें बन्दोबस्त सकोरका ऐसी खूबीके साथ होगा, कि 
| रअय्यतके छोग अपने अपने घरोंमें ओर अपने अपने कामोंमें ऐसी खूबीके 
| साथ रहेंगे, जेसा कि फ़ीज नहीं आनेके वक्तुमें खुशीसे रहते हें- फृकृत. 
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कर्नेलः सदरलेन्ड' साहिब अंग्रेजी फीज समेत मारवाड़की तरफ रवानह हुए; लेकिन ' 
महाराजा मानसिंहने साम्हने जाकर किलेकी कुंजियां साहिबके सुपुर्द करदीं, विक्रमी , 
आरिवन कृष्ण ५ [ हि० ता० १९ रजब ःह॥ै० ता० २९ सेप्टेम्बर ] को किलेमें अंग्रेजी / 
अफ्सरोंका कलह करादिया. महाराजाने जूनाने वगेरह सबको नीचे उतार लिया, 
जिसपर फिर एक अहदनामह करार पाया- ( देखो अहृदनामह नम्बर ४३ ) 
रियासती इन्तिजामके लिये नीचे लिखे आदमियोंकी कीन्सिल मुक्रंर हुई :-पोहकरणका 
ठाकर विभतर्सिह, आउवाका ठाकुर खुशहालसिंह, नींबाजका ठाकुर सवाईसिंह 
रीयांका ठाकर शिवनाथसिंह, भाद्राजूणका ठाकुर बख्तावरसिंह, कुचामणका ठाकुर ; 
रणजीतसिंह. ओर ( आसोपका ठाकुर शिवनाथसिंह बालक. था, इसलिये उसके एबज) £ 
कंटालियाका ठाकुर शंभूसिंह, रासका ठाकुर भीमसिंह, धाय भाई देवकरण,. दीवान 
सिंघवी फ़ीजराज, वक्कीऊ॒ सब रिद्मल व जोषी प्रभूलाल. | 
इस कौन्सिलको कुछ इख्तियार दियागया; कर्नेल सदरलेैन्ड कलकत्ते गये, 

आओर पोलिटिकल एजेंट लडलो साहिब सूरसागरपर रहने लगे. थोड़े ही दिनों बाद / 
फाल्णुन्‌ शुरू १९ [ हि? १२९८६ ता० ११ मुहरंम ८६० १८४० ता० १६ मार्च ] को कर्नेंल | 
सदरलेन्ड वापस आये, ओर किला महाराजाको देदिया. अब भी नाथ लोगोंका जुल्म नहीं: ;/ 
इ#मिटा, इस वारेमें पोलिटिकल एजेंट उनकी रोकनेके लिये, जो ख्रीते लिखकर भेजता,<#& 
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3> उनका जवाब गोलमाऊ दियाजाता. इसके बाद विक्रमी १८९७ [ हि. १२५ 
॥ थ४ ई० १८४० ] में मंडारी लक्ष्मीचन्द्रको दीवान बनाया, ओर दूसरे वर्ष महता | 
ः 
हा 


क्रिगे 








/ बुद्मछको काम दिया; लेकिन्‌ नाथ छोगोंका कुछ बन्दोबस्त न होनेसे जमा खर्च | 
/ ओर इन्तिजामका ढंग नहीं जमा. सदरलेन्ड साहिबने जोधपुर आकर नाथोंके. | 
५ इन्तिजामके लिये महाराजाको सममाया, पर कुछ असर न हुआ; तब महामन्दिर, ! 
 उदयमन्दिर बगेरह नाथोंकी जागीरके गांव जृब्त कियेगये, इसपर भी महाराजाके 
« इशारेके सुवाफिक उनके पास जमा पहुंचती रही. अन्‍्तमें एजेन्ट साहिबने तंग होकर 
' ज्ार्थोकोीं समझाया, कि तीन लाख रुपया सालानह आमदनीकी जाभीर लेकर 
: किनारा करो, लेकिन्‌ उन्होंने न माना; दिन ब दिन कान फड़वाकर नये नये नाथ बनते 
' थे, जिनकी हिफाजतके लिये डेरे खड़े करवाकर खाने पीनेकी पूरी संभाल कीजाली | 
; थी. जब यह लोग रुपये मांगते ओर देनेमें देर होती, तो जूमीनमें जिन्दहगड़नेको | 
। तय्यार होते; तब महाराजा रुपये देकर उन्हें खुश करते. । 
विक्रमी १८९९ [ हि० १९५८ > ई० १८४७२ ] में महता लक्ष्मीचन्दको 
। प्रधान बनाया, छडलठों साहिबका नाकमें दम होगया, ओर कहते थे, कि जो जमा | 
। आती है, नाथोंमें खर्च होजाती है, रियासतके हाथी घोड़े, नोकर छोग फ़ाकह कशी 
! करते हैं. तोसी साहिबके कहनेका असर न हुआ. विक्रमी १९०० [ हि० १२५९ 
; & ई० १८७३ ] में दो नाथोंने एक ब्राह्मणकी ऊड़कीकों पकड़ लिया, ओर कहा 
' कि हमको रुपये दे, तो छोड़े. यह खबर लडलो साहिबके कान तक पहुंची, साहिबने 
: उन दोनोंको गिरिफ्तार करके अजमेरकी तरफ रवानह करदिया. यह सुनकर महाराजा 
: बहुत उदास हुए, ओर राईके बागूसे सवार होकर साहिबके पास जाने लगे; लोगोंने 
' शेका, ओर कहा, कि साहिब न सानेंगे. महाराजा गुठावसागर तालाबपर ठहर गये 
' आर दो दिन तक खाना न खाया. 
इसी संवतके वेशाख कृष्ण ९ [ हि० ता० २३ रबीउड्शव्वलं > ई० ता० २३ 
/ एप्रिल]को महाराजाने बदनपर भस्म रमाई, ओर फूकीर बनकर मेडतिया दर्वाजृहके 
। बाहर बावड़ीपर जाबेठे. वहांसे विक्रमी वशाख शुकू ३[ हि० ता० २ रबीउस्सानी # हू ० 
है ता० २ मई | को गांव पाल गये, कुछ दिनों तक वहां रहे, फिर जलन्धरनाथके. दुशन करके 
£ जालोर जानेका इरादह था, कि पोलिटिकलर ण्जेन्ट रऊडछो साहिब वहां पहुंचे, ओर 
महाराजासे कहा, कि जब तक आप यहां रहेंगे, तत तक आपके जीते जी दूसरा राजा.न 
होगा; ओर आप मारवाड्से बाहर जायेंगे, तो धोकलसिंहकों गद्दीपर बिठादिया जायमा 
2» इस बातसे महाराजाने गिरनारका इरादह छोड़दिया, और विक्रमी आषाद शुद्ध €# 
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४» 9 [ हि० ता० ३ जमादियुस्सानी 5 ई० ता० ३० जून ] को जोधपुरके पास राइईके&& 
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| 
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् ५0 
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बागम वापस आये. जस दनस महाराजा फूकार हुए, उसी दिलसे एक पेड़ा 


| चेदलोईका शाक ओर दो तीज रुपये भर दही खाते थे. विक्रमी श्रावण शुरू ३ [ हि ता० । 


२.रजब + ई० ता० २९ जुलाई ] की महाराजा मंडोवर गये. विक्रमी भाद्रपद्‌ शुरू ७ !| 
[हि० ता० ६ शझबान 5 ई० ता० १ सेप्टेम्बर ] से एकांतरा ज्वर आने लगा; विक्रमी 


| भाद्रपद शुक्ू ११ [ हि" ता० १० शञबान ८३० ता« ८ सेप्टेम्बर | की महाराजाने एक 


सिफेद ह॒पट्टा ओोढलिया, ओर सब आदमियोको वहांसे वाहर निकालकर कहा, कि स॒ब्हके 
बक्त ब्राह्मण लोग अन्दर आकर हमें संभालें; ओर इसी तरह हुआ, कि हादशीकों . 
महाराजाकी दग्ध क्रिया कीगई. इनके साथ महाराणी देवड़ी ओर छः ख़ास : 
पदायतें सती हुईं ; 
यह महाराजा जेसे बलन्द हिम्मत, बहादुर, अकृूलमन्द ओर कृद्गदान थे, 
वैसे ही घमंडी, हठी, निद्देर ब्गेरह भी परे थे. इनके वक्तमें दंगा, फसाद बाहरी 


/ ज्यार भांतरा हाता रहा, रखय्यत लठुटता था, जब राज्य ख्च का तंगा हुई, | 


तब रुपये मुल्कसे वुसूल किये; जिस किसीके पास दोलत होती, छीन ली जाती; . 
इसपर भी नाथ लोग जबदेसस्‍्तीसे भले आदमियोंके ठड़कोंको पकड़ लेते, ओर | 
चेठा बनाते; अच्छे घरानेकी बह बेटियोंकों पकड़कर घरोंमें डाललेते, माल 
छीन लेते, जिनकी पुकार कोई नहीं सुनता था. इतने गणेबोपर भी महाराजाकी 
तारीफ राजपतानहमें अब तक होरही है, ओर लोग कहते है, कि वेसा राजा पंदा 
होना कठिन है. यह तारीफ सिर्फ महाराजाकी फृयण्याजीसे होरही है, क्योंकि यह ' 
एक ही गण ऐसा है, जिससे मनष्यके ओर अवगुणोकी तरफ कोई नजर नहीं 
देता. इनके ३ पुत्र हुए, जिनके नाम छत्रलिंह, शिवदानसिंह, ओर एथ्वीसिंह रक्खे- ;| 
गये थे, बाकी बे नाम ही मराये; ओर दो बेटियां थीं, १- सिरहकुंवर, जिंसकी : 
शादी विक्रमी १८७० [हि० १५२८ 5 ई० १८१३ | में जयपुरके महाराजा 
जग़तसिहके साथ हुई, और २- स्वरूपकुंवर बूंदीके रावराजा रामसिंहसे विक्रमी | 
१८८१ [ हि. १२३९ 5८ ई० १८२४ | में ब्याही गईं. इनके राणियां १३, | 
पर्दायती १५ ओर गायणियां १०५ थीं. महाराजाकी खबासोंके बेटे नीचे लिखे | 
मसुवाफेक थेः- | 

१- रंगरूपरायके बेटे स्वरुपसिंह, २- हस्तूरायके बेटे शिवनाथासेह, ३- | 
तुलसीरायके बेटे छालसिंह, ०- रूपजोतके बेटे विभूतसिंह, ५- उदयरायके बेटे । 
सोहनसिंह, ६- सुन्दररायके बेटे तेजसिंह 


। 
) 
। 
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५४00) है 


। जा 4 य <.::इ<.3988-+-----_. 
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इनका जन्म विक्रमी १८७६ ज्येष्ठ शुरू १३ [ हि. १२३७ ता० १३ शझवान >ई० 
| 


१८१९ ता० ५ जून ] की हुआ था. महाराजा मसातसिहका देहान्त होनेपर धोकठसिह 
को गदीपर पिठानेकी कार्रवाइयां होने ऊगी, लेकिन पोलिटिकल एजेन्ट ऊडलो साहिव 


३ घोकझसिहको 


ने सवको हुक्‍प सुनादिया, कि जो कोई घोकझासेहकी बिठानेका इरादह करेगा, उसे 
सजा दीजायगी; ओर साहिबने माजी साहिवकी सलाह लेकर इंडरके इलाके अहमद- 
नगरसे महाराजा तख्तसिहकों लानेका हुक्म दिया; दीवान महता लछ्शीचन्दके 

सुकुन्दबन्दको दो हजार आद्ियोकी भीड़ भाड़के साथ ले आनेके लिये रवानह किया 


इस वक्त पोलिटिकऊ ए्जेन्ट ऊडलों साहिबने महाराजा तख्तसिहके नाम एक खरी ह 
लिखा, जिसकी नकल यह है - 


साहिबंके खरीतहकी नरूल, 


स्वस्तिश्री सबोपरा विराजमान सकल गुण निधान राज राजेश्वर महाराजा पिराज 
महाराजाजी भी तर्दासिहजी बहादुर योग्य, कप्तान जॉन रूडलो साहिव वहादुर 
लिखावता सझाम वचावल्ली, अठाका समाचार भा है, आपका सदा भछा चाहिजे, 
अपरच- आपको मदाराजा साहिब मानसिहजीके गोद लेनेके वास्ते सव सर्दार, उमशक, ' 
सुतसदी, खबास पासवान, जूनानह, काम्दार मिऊुकर कह्यों, कि महाशजा तख्तसिह 
को खोले लेबेगे; तो हमको भी भन्जूर है, सो आप खुशीसे जोधपर परधारिये. सो ' 
तख्तसिहजी तो राजके पाट बेढठेगे, और कुबर जशवन्तसिहको भी छार लेते आवना 
दोनो साहिवोकू यहा पधरावना, सो हम भी नव्वाव गवनेर जेनरल साहिवको लिखेगे, ' 
सो ज़रूर मन्जर करछेगे; और जापके म्िजाजकी खशीके सम्रानार लिखाव्सी, ता० 


१९ ऑक्‍्टोवर सत्र्‌ १८०३ ईं० 5 कातिक वदी ६ सैबत्‌ १९०० 
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कक “अमन “नमन /नननननममममनाकन-ा--- कलम जनम. ल्‍रन्‍मन-मी-जममभ..स्‍माध->नाा-+-म_क»भ.... रे ५3 अमन, >..... व्वसभ अमन+ पनगजन ६ अं: 9४९: >नमरअ-ऊ 


32. 7%; 27 शदाट कह ७ सितारा ।॑एडल 


जब ऋष "शक 
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सब माजी साहिवोकी तरफले जो महाराजा तरूतसिहरे 
नाप्न रुका लिलागया, ज्त्तकी 
नूर 


ली, 


| छालजी छोरू श्री तरू्तसिहजी, मो जशवन्तर्सिह सूं म्हांरा वारणा बाँचजों, | 
'>तण! श्री जी साहबांशे ही फु्माबणो थाने खोले लेणरों इुओ थो, ने हार ब्हारो ही र्ड 
अकि--- “7 या जन अमीर 
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थक कि 




















6 
»>फुर्मावणो हुओ है, ने सर्दारां उमरावां ने सुत्सदी वगेरह सारांरे पिश थांने खोले लेनरी*ह 


| ठहरी है; सो थें सिताव आवसो. (इस खास रुकेके नीचे. छ्नों माजी साहिबाके । 
दस्तखत थे. ) 

| 

| 

| 

| 

| 


सर्दार ओर अहलकारोंने महाराजा तख्त॒लिंहके नाम. जो. अर्जी लिखी 

उसकी नकल, 

>-2%(८--+5 

| स्वस्ति श्री अनेक सकऊक शुभ ओपमा विराजमान श्री. राज राजेश्वर महा« 
| राजाधिराज महाराजाजी श्री श्री १०८ श्री तख्तसिंहजी,. महाराज कुमार श्री : 
। जशवन्तसिंहजी. सी हजूरमें समस्त सर्दारां मुत्सद्दियां. खास पासबानां री अर्ज [ 
। | सालुम होवे; तथा. खास रुक्का श्री माजी साहबांरी लिखावट मूजब सारा जपणारे 
| आपने खोले लेणा ठहराया है, सो बेगा पधारसी- (इस अर्जीके नीचे सब सदांरों, । 
मुतंसद्दियों ओर खास.पासबानोंके दस्तखत हुए. ) 
। 

। 

। 

। 

। 

। 

| 

। 

। 





नाच प्स्क्श््ो लि ॥ 


लक्ष्मीचन्दके बेटे मुकुन्दचन्दके जानेपर महाराज कुमार जशवन्तसिंह समेतमहा- | 

राज तख्तसिंह विक्रमी ३९०० कार्तिक शुरू ७ [ हि० १२५९ ता० ६ शब्बाल ८ | 
ई० १८०३ ता० २९ ऑक्‍क्टोबर | को जोधपुरके किलेमें दाख़िछ हुए, ओर मार्गशीर्ष ;| 
शुक्च १० शुक्रवार [हि० ता० ९ जिल्काद 5 ई० ता० १ डिसेम्बर ] को गहदी 
बेठनेका जल्सह' हुआ. अब हम इन महाराजाके समयमें, जो बड़े बड़े काम हुए, ; 
वह लिखते हैं. । 
विक्रमी १९१ ० ज्येष्ठ शुछ्चू १३ [हि० १२६९ ता० १२ रमजान # ई० १८५३ ता० 

| १९ जून |को महाराजाने अपनी बेटी चांदकुंवरका विवाह जयपुरके महाराजा रामसिंहके : 
। साथ बड़ी घूम धामसे किया. फिर सर्दीके मौसम आवू, सिरोही गोढवाड़ ओर सोजतकी , 
| तरफ दोरा किया. विक्रमी १९१४ साद्रपद कृष्ण ६[ हि? १२७३ ता०१९ जिल्हिज ८ 
| ६०१८५७ता० ९ ऑगर्ट ]को जोधपुरके किलेमें बारूतके खज़ानेपर बिजली. गिरी,.जिससे 
| किलेकी, दीवार ओर चामंडा माताका मन्दिर उड़कर शहरमें आपडा; उन पत्थरोंसे दो सो 
| आदमी अपने आपने घरोमें दवकर सरगये; दीवार ओर मन्दिर नये सरसे बनवाये गये. || 
विक्रमी भाद्रपद कृष्ण १२ [हि ता० २६ जिल्हिज 5 ई० ता० १६ ऑगस्ट ] | 





: आया, जिसपर महाराजाने किलेढार पंचार ओनाइसिंह, छोढा राव राजमछ, सिंघवी | 
## कुशलराज ओर मह॒ता विजयसिंह वगेरहकोी फरज देकर आउबापर भेजा. विक्रमी 


5 चली 


+>>----++त>त+-त>० 
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#9 आशिवन कष्ण ५ [हि० १९७७ ता० १९ मुहर॑म ८ इई० ता० ८ सेप्टेम्बर | की आउवाके 


ठाकुर ओर बागियोंने राज्यकी फोजसे मुकाबलरुह किया, इस लड़ाईमें राव राजमछ 
आओर किलेदार ओनाड्सिंह मारेगये; ओर सिंघवी कुशछराज व महता विजयसिंह 
भागकर सोजत पहुंचे, ओर मुखालिफ गालिब रहे, सिर्फ आहोरके ठाकुरने महाराजाका ' 


तोपखानह वचाया, जिससे उसकी कारगुज़ारी समभी गई. | 
एजेए्ट गवनेर जेनरल राजपूतानहके अजमेरसे रवानह होनेकी खबर मिली, | 


' कि वागियोंकी सजा देनेके लिये आउवाकी तरफ जाते हैं; यह सुनकर मेशन साहिब | 


पोलिटिकल एजेण्ट मारवाड़, बडे साहिबके शरीक होनेको अजमेरकी तरफ चले;सो 
अपने लशूकरके धोखेसे बागियोंके रिसालहमें आउवे पहुंचे; उन ठोगोने पहिचानकर 
साहिबको मारडाछा. एजेण्ट गवर्नर जेनर् राजपूतानह भी कम जमइयतके सबब ! 
अजमेर लोट गये; और ऐरनपुरका रिसाल॒ह, जो आउवेमें था, मारवाड़का मुल्क | 
टूठता हुआ नारनोल पहुंचा, जहां अंग्रेजी फोजसे शिकस्त खाई; ओर बर्बाद | 


' होगया. सिंघवी कुशलराज ओर कुचामण ठाकुर वगरह पांच छः हज़ार फोज राज्यकी | 


लेकर बागियोंके पीछे मारनोल तक गये; लेकिन लड़ाई करनेकी हिम्मत न हुईं, | 


/ इससे छोटआये, आर महाराजाके हुक्मके मुताबिक बड॒ठूकी गढ़ीमें आसोपके ठाकुरको | 
/ घेरलिया, क्योंकि वह महाराजासे बदला हुआ था. आखिरकार विक्रमी मागशी्ष ! 


कृष्ण १०[ हि? ता० ९४ रवीउडुल अव्वल ८ ई० ता० १३ ऑक्‍्टोबर | को लड़ाई हुई, , 
ओर आसोपके ठाकुर शिवनाथसिंहकी जोधपुर ले आये, विक्रमी माघकष्ण ८ [ हि०ता०२२ | 
जमादियुल अव्बछ > ई० ता० १० डिसेम्बर | को किलेमें कैद करदिया, जो कुछ आर्सेके | 
बाद किलेसे निकल भागा; कहते हैं, कि उसके सर्दार जुकारसिंह कूंपावतने बड़ी मिहनतके 
साथ उसको किलेसे निकाठा था. फिर महाराजाने फोज भेजकर आउवा खाली करा 
लिया; ओर ठाकुर खुशहालसिंह भागगया. आउवा, आसोप, ओर गूलर बगेरहके | 
ठाकुर भागकर मेवाड़के उम्तराव कोठारिया, व भींडर बगेरहके पास रहने छगे. | 
आउवाके ठाकुरने पोलछिटिकझठ एजेण्टके मारे जानेका कुसर अपने जिम्मह 
नहीं बताया, ओर सकोर अंग्रेजीसे सफाई करके उदयपुरमें आरहा; महाराणाने उसके 
गजारेके लिये एक हजार रुपया माह॒वार सुक्रेर करदिया था; लेकिन उसका इन्तिकाल 
उदयपुरमें ही होगया. उसका बेटा देवीसिंह, आसोपका ठाकुर शिवनाथसिंह, गूलरके 
विष्णुसिंह बगे्‌रहके वकीछ अंग्रेजी अफूसरोंके पास फृर्याद करते थे; ओर सर्दार 
ठोग मारवाडकों ठटते थे; फिर बीकानेरमे ये लोग जारहे. अंग्रेजी अफ्सरोंने इनकी 
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४>इशरत ओर शराब नोशीमें ड़बे हुए थे; बागी सर्दार मुल्क लूटते; महाराजाके €» 
| महाराज कुमार, जो चाहते, जुल्म करते; ऐसी छीना भपटीमें बद नियत अहूलकार 
। भी मतलब बनाने लगे; इन सबसे, जिस तरह काबू पडता, महाराजा भी अपना 
| 








| मतलब सिद्ध करते; लेकिन्‌ महाराजाका खुजानह छोंडियोंके हाथ था; कभी किसी | 
। टोंडीने पचास हजार रुपये हज़म किये, कल दूसरीने अपना काम बनाया; महाराणियों ! 
' और खबास प्रासबानोंकी हिमायतसे टोंडियां बे फिक्र थीं. महाराजा चन्द दिनोंके 
| बाद कुछ मिनटोंके लिग्रे बाहर आते, बल्कि कभी महीनों तक जूनानेसे नहीं 
निकलते थे, शराब निकलवानेमें बड़ा ख्चे होता था. जब पोलिटिकल एजेण्ट 
अथवा एजेण्ट गवनेर जेनरलकी म॒ुठाकात होती, ओर वे इन्तिजामकी हिदायत 
करते, तो महाराजा अपने अखलाक ओर होशयारीसे ऐसा जवाब देते, कि 
उनको यकीन होजाता, कि अब जुरूर मुल्कका इन्तिजाम करेंगे; लेकिन उनके 
जानेके बाद फिर णेश इशरत ओर शराब नोशीमें मशूगठ होजाते. आखिरकार एजेण्ट 
गवर्नर जेनरर राजपृतानहने बहुतेरा समझाया, ओर महाराजाने इक्रार भी किया, 
लेकिन्‌ू कुछ अमल न हुआ 

विक्रमी १९२९ [ हि. १२८९ - इ० १८७२ ] में दूसरे कुंवर जोरावरसिंह 
जीवन माताके दशनका वहाना करके नागोरके किलेपर जा जमे, महाराजा एजेण्ट 
गवनेर जेनरल राजपूतानहकी मुठाकातको आबू गये थे, जोरावरसिंहके नागोर ले 
लेनेका हाल साहिबने दयोफ्त किया, तब महाराजाने कहा, कि मेने कुछ हुक्म नहीं 
दिया; उसने यह अपनी मर्जीसे किया हे. विक्रमी आपाढद़ शुरू १२ | हि० ता० ११ 
जमादियुल अव्वठ ८ ई० ता० १६ जुलाई ] को महाराजा जोधपुर आये, और 


ख्हत््य्च्य्च्य्थ्स्यश््््ं्ट्य्य्य्््य्च्थ्थ््यख्य्य्ट्ट्ट्डः 
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) 
| 
। 
।' पोलिटिकल एजेणट फीोज समेत नागोर गये; जोरावरसिंह सम कानेसे पोलिटिकल एजेण्टके 
| पास आगये; तब वह विक्रमी श्रावण शुक्ू १५ [ हि? ता० १४ जमादियुस्सानी ८ई० 
॥। ता० १८ ऑगस्ट ] को जोरावरसिंहको साथ लेकर जोधपुर आये; और खादूका | 
।! ठाकुर व बारहठ भारथदान वर्गेरह, जो जोरावरसिंहके शरीक थे, उनकी जाग़ीरें जब्त 
| हुईं; जोरावरसिंह नाराज होकर अजमेर जारहे; गवर्मेण्ट अंग्रेजीने कामका इख्ति- । 
यार बड़े महाराज क॒मार जशवन्तसिहकी दिलादिया | 
| विक्रमी १९१९ भाघ शुरू १५ [ हि? ता० १४ जिल्हिज ८ ई०: 
| १८७३ ता० ११ फेन्रुअरी |को महाराजा तख्तसिंहका देहान्त होगया. इनका 
| छोटा कृद, गोश रंग, बड़ी आंखें, चोड़ी पेशानी, आदतमें हंस मुख ओर मिलन- | 
र थे; जब कोई आदमी इनसे मिलता, तो तमाम उज्र यही कहता, कि महाराजा 
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ककेनलनननतानननननिदननननिननिनाननननाा--++++++ कह 
४9 तख्तसिंहकी मिहर्बानी मुझूपर बहुत है; और जब यह मुल्की इन्तिजाम और अच्छे <& 
बुरे आदमियोंकी चाल चलनके बारेमें बात करते, तब दूसरा उनके बराबरीमें कोई 
न जंचता; लेकिन्‌ यह सब बताव शराब नोशी ओर अयस्याशीसे पलट दिये थे. , 
महाराजाने २९ वर्ष राज्य किया, जिसमें २० दीवान बढ़ुले गये. इनके ३० | 
राणियां थीं, ओर १० पुत्र हुए. 
१- कुंवर जशवन्तसिंह, २- जोराबरसिंह, इनका जन्म विक्रमी १९०० माघ | 
शुक्न ६ [ हि? १९६० ता० ५ मुहररम ८ ई० १८४४ ता० २५ जेन्युअरी ] को हुआ, , 
ओर फेब्रुअरी सन्‌ १८८८ ई० में मरगये. ३- प्रतापसिंह, विक्रमी ३९०२ कार्तिक हष्ण ! 
| ६ [हि १५६१ ता० २० शव्वाछ #ई० १८४५ ता० २० ऑक्‍्टोबर ] को पेदा हुए. ४- | 
। रणजीतसिंह, विक्रमी १९०३ चेज्र कृष्ण ३[ हि० १२६४ ता० १७ रबीउुल अव्वल ८ ई० | 
१८४७ ता० ५८ मार्च ] को; ५- किशोरसिंह, विक्रमी १९०४ भाद्रपद कृष्ण ९ , 
| [ हि? १९५६३ ता० २३ रमजान ८5 ई० १८४७ ता० ३ सेप्टेम्बर | को; ६- ! 
| बहादुरसिंह, जो विक्रमी १९१ ० पोष शुरू १२ [हि० १२७० ता० ११ रबीउस्सानी ८ ई० 
| १८५४ ता० १० जेन्युअरी ] को हुए, ओर विक्रमी १९३६ पोष शुरू ९ [हि० १२९७ 
ता० ८ सफूर ८ ई० १८८० ता० २० जेन्युअरी | को मरगये. इनके एक 
कुंवर जीवनसिंह हैं, जिनका जन्म विक्रमी १९३२ सार्गशीर्ष शुरू ७ [ हि? १२९२ ता० ३ | 

















>> 





जिल्काद ८ ईं० १८७५ ता० 2 डिसेम्बर ] को हुआ; ७ - भोपालसिंह, विक्रमी 
१९११ चेत्र शुद्ध 9 [हि० १२७० ता० ३ रजब & इहें० १८५४ ता० २ 


को 
) 


ल्‍ 
| 


जिनका जन्म विक्रमी १९३४ बैशाख शुक्ू ११ [ हि? १२९९४ ता० १० रबीउस्सानी | 


। 

। 

| 

4 

| एशप्रिल ] को; ८ - महाराज माधवर्सिहका जन्म विक्रमी १९१३ आपषाढ़ शुरू ६ 

| [हि० १२७२ ता० < जिल्काद ८ ६० १८५६ ता० < जुलाई ] को हुआ | 

| था, यह विक्रमी १९३८ [हि० १२९९८ & ई० १८८१ ] में छब्बीस वर्षकी उस्र |! 

पाकर मरगये; तब महाराजा साहिबके हुक्‍्ससे भोपालसिंहके कुंवर दोलतसिंह, ! 

। | 

। | 

। | 
। 
| 
| 


- ६० १८७७ ता० २४ एप्रिल ] की हुआ था, गोद आये; ९ - मुहब्बतसिंह, 


। 
| 
। 


| | 
| 

! विक्रमी १९१४ फाल्गुन्‌ ऋृष्ण २ [| हि? १४५७४ ता० १६ जपमादियुस्सानी | 
! -< हू० १८५८ ता० ३ फेब्रुअरी | को; १०- जालिमसिंह, विक्रमी १९२२ आपषाद 
कृष्ण ६ [ हि? १२८२ ता० २० मुहरेम ८ ई० १८६५ ता० १४ जून | को पेंदा हुए 
। 





महाराजा तख्तसिंहके ३० राणियोंके सिवा १० खवास पासबानेके जो लड़के 
। हुए, उनके नाम ये हैं- १- मोतीसिंह, २-- जवाहिरसिंह, ३- सुल्तानसिंह, ४- 
सर्दारसिंह, ५- जवानसिंह, ६- सावन्तसिंह, ७- तठेजसिंह, <- कल्याणसिंह 
»९- मूलसिंह, ओर १०- भारतसिंह हर 






महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [| महाराजा जशवन्तसिंद- २, - <<० 


३२ महाराजा जशवन्तसिंह २, 











++अहक३ 
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इनका जन्म विक्रमी १८९४७ आशिविन शुरू ८ [| हि? १२५३१ ता० ७ रजब ८३० 
१८३७ ता० ७9 ऑक्टोबर | को हुआ. महाराजा मानसिंहने चारण जुगता बणशारको, 
तख्तसिंहने बाघा भाटकी, ओर इन महाराजा घिराजने कविराज मुरारिदानकी छाख 
| पशाव ओर ढींकाई गांव इनायत किया. यह महाराजा बहादुरी ओर फृय्याजी 
में अपना सानी नहीं रखते; इन्होंने पिताकी मोजदगीसें गोढवाडके मीनोंको 
| तलवारके जोरसे ऐसा सीधा किया, कि अब तक महाराजाके नामसे थराते हें; 
| इसी तरह लोहियाणाके लुटेरे भूमियोंकी गारत किया; लेकिन्‌ रियासती इन्ति- 
' जाम याने माली ओर मुल्की कार्मोकी तरफ इनका ध्यान बहुत कम है. इनके छोटे 
| भाई महाराज प्रतापसिह महाराजाके दिली खेरख्वाह, बे रू रिज्रायत ओर बे 
तमा शख्स हैं; रियासतके इन्तिजामकों बहुत अच्छी तरह चलाते हैं. सच्चाई 
| इसान्दारी, ओर खेरख्वाहीमें अपना सानी नहीं रखते; इन्होंने अपनी जागीर रियासतमे 
! मिलाकर अपने खूर्चके लिये नकद तन्ख्वाह कराली है; इनके मातहत मुसाहिब 
' कारगुजारीके साथ काम करते हैं 
। इस रियासतमें सबसे बड़ी अदालत महकमहखास है, जिसके हाकिम श्री 
। महाराजा साहिब हैं, यह महकमह विक्रमी १९३० वेशाख [ हि. १२९९० रबी- 
उल अव्वछ ८ ई० १८७३ मई | में काइम हुआ; इससे पहिले दीवान ओर 

बख्यी सुसाहिबलसे पूछकर जुबानी काम चलाते थे. इन महाराजाके अहदमें भी 
क्रीव एक बर्ष तक वही ढंग रहा. इनके आअहदमें पहिले मुसाहिंब खां बहादुर भय्या 
मुहम्मद फेजुछाहखां विक्रमी १९३३ [ हि? १९५९३ 5 ६० १८७६ ] तक रहे; 
इसी संवतके भाद्रपद्‌ [ हि० शझबान ८ इ० ऑगस्ट | में सहाराज किशोरसिंह 
मुसाहिब आला बने, ओर महकमहका नाम आलियह कोन्सिल रक्खा. विक्रमी 
१९३५ [ हि. १५९५ ८ ई० १८७८ ] में किशोरसिंहकी तो कमांडर इन्‌ चीफृ 
फोज बनाया, और महाराज भतापसिंहने इस उद्ददेपर काइम होने बाद प्राइस- 
मिनिस्टरीका खिताब पाया; ओर महकमहका नाम महकमह आलियह प्राइममिनिस्टरी 
रक्‍्खागया. इसमें दो सीगे बनाये, एक सुआमठछात अन्दुरूनी ओर दूसरा अजूलाए गैर 
| विक्रमी १९३८ भाद्॒पद [ हि० १२९८ शबव्वाठ ८ ई० १८८१ सेप्टेम्बर ] में 
| महाराज प्रतापसिंहने इस्तिञ्फा दें दिया; तब महकमहखास नाम होकर रियासती । 


। 
है मुसाहिबोंके कछहमें आया; ठेकिन्‌ विक्रमी आखिन [ हि जिल्कादू & ६० ऑक्टोबर |<€६ 


८5 हि च्चचचचॉवच्िसस्सवससिससससपस अप 2३८-३३०० ०३ ८८++८+८5८०--<- हर 
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महाराणा अमरसिंह २, ] घवीरंविनोद [ महाराजा जशवन्तर्सिह - २. -- <८१ 
ककतललननननन मनन न नननननननननन न त 333 आ 8 
4>में महाराज प्रतापसिंहकों पूरा इख्तियार ओर “मुसाहिब आला” का खिताब मिला, €$ 
। वह अब तक महकमह खासके मुसाहिब आला ओर प्राइममिनिस्टर हैं. जब इनको 
| इख्तियार मिला, तो रियासतकी आमदनी करीब तीस छाख सालानहके ओर जमा 
| ब खर्च अब्तर था; इसके सिवाय चालीस या पचास छाख का था; लेकिन प्राइम- | 
मिनिस्टर महाराजकी कोशिशसे खर्चे कम हुआ, और आमदनी बढ़कर विक्रमी १९३९ 
[ हि? १९९९० ई० १८८२ ] में उच्ताठीस छाख होगई; और सिवाय तीन छाख 
रुपयेके कुछ कृज़ अदा करदिया गया. विक्रसमी १९४३ [ हि० १३०३ ८३० १८८६ | | 
में महाराज प्रतापसिंहकों सर्कार अंग्रेजीसे “सर, के० सी० एस० आई० "” का 
एजाज मिला; और दूसरे वर्ष हुजुर मलिकह मुअज्मह केसरह हिन्दके जइन 
'' जूबिलीमें विछायत जानेपर उनको खिताब “लेफ्टिनेन्ट कर्नेड, ओर एड्डि काढ, टुदि | 
प्रिन्‍्स ऑव वेल्स” ( शाहजादह साहिब वेल्सका फोजी मुसाहिब ) मिला. | 
मुल्कमें जो डकेती, बटमारी, ओर खानहजंगी वगरह जियादह थी, वह दूर | 
होगई; मीना, भील, बावरी, थोरी वगैरह फसादी कृमोंने सीधे होकर खेती बंगे्‌रहका | 
पेशह इख्तियार करलिया. । 
अदालतोंका यह हाल था, कि बगेर हिमायतके काम चलना दुश्‌वार था; अब | 
/ कोई किसीकी हिमायतका नाम नहीं लेता; पहिले कोई काइद्ह रियासतमें नहीं था, | 
/ अ्यव वे भी जारी होते जाते हैं; यह सब महाराज प्रतापसिंहकी ईमानदारी, सच्चाई, 


वि 


' खैरख्वाही, ओर कृद्रदानीका नतीजह है. इनके मातहत महाराज जालिमसिंह ओर 
| 
। 
| 
|| 










| 


ल्‍ 
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£ सुन्शी हरदयालसिंह वगरह अच्छी तरह काम देते हैं. कविराज मुरारिदान, हाकिम | 
/ अपील बड़े ईमानदार ओर साफ मुआमलह शख्स हैं, उनके ज़रीणसे हमको भी मारवाड़की | 
/ तारीखका एक बड़ा ज़खीरह हासिल हुआ, जिसकी बाबत जितनी शुक्रगुज़ारी | 
' कीजाये, कम है; इसी तरह हम मुन्शी देवीत्रसादको भी बगैर शुक्रियह नहीं छोड़ सक्ते, 
| जिनसे अक्सर वक्त मारवाड़के बाजु अहवाल दर्याफ्त करनेमें मदद मिलती रही है. | 
| महकमह खास मुल्क मारवाड़का सद्र है, ओर सब हुक्म व अहकाम यहींसे | 
/ जारी होते हैं. इस महकमहका खास काम यह हैः- ट 
| नीचेके महकमोंकी निगरानी, हिदायत व काइदोंका जारी करना ओर अमसठमें | 
| ठाना, रियासती इन्तिजामके लिये सलाह करना, अदालत अपील व्‌ कोर्ट सर्दारानकी 
| अपीर सुनना, बजट व जमा खूच तय्यार कराकर कमी बेशी करना, ओर | 


है». महाराजाधिराज श्री जशवन्तसिहके महाराज कुमार सदारसिंह विक्रमी १९३६६ 


2 0 ्््य्््स्््््य््््््य्स्््य्य््य्य्ल्य्ल्य्््य्य््स्य्प्न्य्च्प्ल्य्न्प््ध्््य््स्य्प्य्य्फ््प्प्ल्य््च्प््च्च्व्व्य्प्ल्प्ड्स्क्टपड 20300 





महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोंद, [ जोधपुरके बड़े अहलकार - ८८२ 








स्घ्ट्टास्स्ट< स्ख्प््स्य्प्य्प्श्प्स्््ल्क्च्घ्य्स्ल्च्च्य्ल्षख्यय्य्य्य्य्ल्च्य्ज्स्य्स्य्य्य्य्स्ख्स्य्य््य्््य्य्य्््य्ल्य्््स्स्स्स्य्ल्स््ल््ल््स्स्ट 


! की पेदा हुए हैं 
कुल अहलकारोंका नक॒झह विक्रमी १९४० की रिपोर्टके 
मुवाफिक्‌ नीचे लिखा जाता हैः- 


चिियःतलणजनजनय 








उहवह, नाम का केफियत, 





मुसाहिब ता व आाइम- कनेल महाराज सर प्रतापासह, 















मिनिस्टर के, सी, एस, आईं 
कमान्डर-इन्‌-चीफ, महाराज जय ज 
असिस्टेएठ मुसाहिध आला, | महाराज जालिमसिंह, ऐजुन, 

किक गा [4 सु 

प्रधान, राठोड़ मंगलसिंह, ठाकुर पोहकरण, 
दीवान, राय महता विजयसछ, ओसवाल. 

आर कप सेक्रेटरी ».. ८ डर ८. ८ 
महाराजाके प्राइवेट , | पं० शिवनारायण, कगञूमीरी ब्राह्मण, 









मुसाहिब आलाके होम सेक्रेटरी, इसी हल] हरदयालसिंह, 


>> 






















































। कल ञअ फर्‌ ्ि ़्क 4: घ््‌ 6 
। बाउन्डदरा अफसर, कफतान डब्ल्यू , छाक साहहव, यरापिअन 
| लत पु 
! 525 छह मसहकमह खासके 
। सुपरिन्टेन्डेन्ट महकमए सायरात हि 
| ९ | सुपरिन्टेन्डेन्ट महकमए र ; तअछुकमे है, 
है| हे | ०-------_->कमतनकम्यनााभका#. पु 
| | १० | मैनेजर जोधपुर रेलवे यूरोपिअन 
| कर 
;। हर रे जे 
॥ | ११ | सुहतमिम्‌ तामीरात रफ्छाह आम,| ऐजन, ऐजुन, 
॥ लि डक 
| । पु द्र्णण्म की सानटजात की ए्‌ माय ऐे 
। ३९ | अफसर शिफाखानहजात, डॉक्टर ऐडस्‌ल साहिब जन, 
| कल ३ | खास दवाईखानहका सुहृतमिस्‌, | डॉक्टर नवीन चन्द्र वेगाली, 
। ध 
| न्टन्डन्ट न्न्च्छु ए्‌ कि | ह 
हा | १४ | सपरिन्टेन्डेन्ट महकभए कोर्ट मुन्दी हरदयाललिंह हे 
४ | सर्दारान 
८2 
मा कम थम 3 3247 








सहाराजाके छोटे भाई 





यह पंजाबमें एक्सट्रा 
असिस्टेन्ट कमिश्नर थे, 
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श्र 


हट 


दर 











_ सुपरिन्ठेन्डेन्ट महक- 


पंडित जीवानन्द, 
मए मज़कूर, 


ब्छ 
<ध 













६ | जज अदालत अपील, कविराज मुरारिदान, चारण, 


[३] 


१७ | हाकिम सद्र अदालत फोौज्दारी, | शोख सुहम्भद मख़दूम, 
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/ | १८ | हाकिम सद्र अदालत दीवानी, | महता अस्लृतलछाल, ओसवाल, 
| 
! है जलता का 
' अफूसर महकमए तामीलछ, खान बहादुर मुहम्मद फूजुछाहखां, पठान, 
| न मन अ 2 2 
! € (के | 40७५ 2 बच्छरा 5. 
। सुपरिन्टेन्डेन्ट महकमए जुब्ती, | सिंघवी वच्छराज, ओसवाल, 
॥ ्ः [क [40० 
| मुन्सरिस महकसए बाकियात, | महता सर्दारमछ, ओसवाल, 
|| जम््््््पपत-८ ऊन 
| कि (4254 के 
॥| कोतवाल शहर जोधपुर, राव राजा मोतीलसिंह, 3 अर लर 
री वाल भाइ , 
| शक हि [| 
| सोभावत केसरी करण, 
| 
| त्ह्ल््क न 
]ढ जोषी आशकरण, ब्राह्मण, 
॥ दा नस न 
ही 
6 न 
!' खुजानची, सिंघवी हुक्मराज, ओसचाल, 
! के व न सन टन कल 5 
॥। रू. ३ ० जल तर 
|| मुन्शी रियासत, पचोला हारालाल, कायस्थ, 
कि पमपफ्-+-+ 
| सीर मुन्शी हिंदी, पंचोली मोतीलाल, ऐजुन, 
! कफ 
| सुपरिन्टेन्डेन्ट सहकसमए नमक, | सिंघवी सूरजमह्, ओसवाल, 
। त््ल्पल 
| मुन्सरिम कारखानह जात, महता कुन्दनमछ, ऐजन, 
॥ ! सर कमल 
सुपरिन्टेन्डेन्ट स्कूल व छाप: | पं० गंगाप्रसाद मिश्र, एफ्‌" ए० ब्राह्मण, 
। 
; 


+े 
शक नाम 2200 25 /2वकट६ 


खानह., 


शक 


अप 
पड 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
| 


निजी निती नाच 
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बरूड्ी प्याद, 


ज्रगरखवानह, 


दारोगृह देवस्थान, 


३५ | दारोगह टक्साल, 


“३६ | दारोगृह रुठाम्प, 


न्ििड-ा-सससस5 


३७| तहसीलदार कुसबे जोधपुर, 





३८ | दारोगृह जेलखानह, 








ल्ट 
० 
८्ञ 





४१ | दारोगृह महकलए नमक खारी, 


४२ | मकरानेका दारोगृह, 





हक" कक. 


सद्रके बड़े उहदह दारोंके सिवा इलाकृहके अहलकारोंकी फिहरिस्त नहीं दीगई; 


हा 
0 0 8. 


तेइस पर्गनेमिसे हर एकपर एक हाकिम, नाइब हाकिम और दो तीन थानहदार सकरंर 
रहते हैं. इस रियासतमें खालिसहके सिवा छोटे बड़े. जागीरदार भी बहुतसे हैं, 
जिनमेंसे अव्वल ओर दूसरे दरज़ेके सदारोंका नक्ग्ह यहांपर दर्ज किया जाता है 





दारोगृह जवाहिरवानह व 


३९ | सुहृतमिस्‌ दूकानात सकारी, 


हतसिस्‌ समहकसए अफयून, 


न-+-5>४८0%0९४0::----८ 
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बोहरा आसूलाल, 








देवीलाल, 






व्यास रघुनाथ, 
+ घ 
शेख मुमताजअली, 
[4 ल्‍् ् 

सधवा शवदानमछ, 


फोजूदार गुलाबखां, 














वावू रामसुख, । 
सिंधवी खुशहालचन्द, ! 
महता सदोरमछ, ओसवारू, 
__“ कक । 
ऐजुन, ऐजुन. । 

| 

|] 

। 


३ ४ ५ 
फाजदार गुलाबरखां, 


(९०-न्‍मक, 
किक त 





। 
| 
। 
| 
। 
ड़ 
|. 
| 
| 
| 
के 
सु 
दर 020 
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वीरविनोद, - [ जोधपुरके सर्दारोंका नदडाह - <८५ 












रियासत जोधपुरके अव्वल ओर दूसरे दरजहके जागीरदारोंका नक्‍ठ्गाह, 
सन्‌ १८८४- <५ ड्० की रिपोर्टके मुवाफिक्‌, 



































ल्‍ नाम जागीर, जात, गोत्र, तादाद | शेख, 
(कस हा गांव, __ 

१ | पोहकरण............ राठोड, | चांपावत विद्वलदासोत- १०० | ९४९९१ 

२ | आसोप............ ऐजन्‌, | कूंपावत मांडणोत, ४॥ | ३१००० 

३ | खेरवा............ ऐ० | जोधा गोइन्ददासोत, १० | २७७०० 

४ | रास................ ऐ० | ऊदावत, १७ | ३९२०० 

५ । नींवाज............ ऐ० | ऐ० १० | ३५१०० 

६ | आउवा............ ऐ० | चांपावत आइईंदानोत, १६ | १६००० 

७ | रीयां................ ऐं० | मेडुतिया माधवदासोत, ८ | ३६१०३ 

४ | ८ | भाद्वाजूण............ ऐ० | जोधा रल्नसिंहोत. २७ | ३१९०० 
॥ ॥। ९ | रायपुर................ ऐ० | ऊदावत., ३८॥ | ४८८०० 
| | १० | कुचामण............ ऐ० मेड़तिया गोइन्ददासोत, १६ | ४२७०० 
। ११ | धाणेराव............ ऐ० | ऐ० गोपीनाथोत, ४२५ | ३७६०० 
१२ | आहोर ऐ० | चांपावत आईदानोत, का | शश६२५ 
| | १३ | दासपां................ ऐ० | ऐं० विह्लदासोत. १४३ | ४७००० 
| ४ रोयठ................ ऐ० । ऐ० आइंदानोत, ११ | १६०२० 
। १५ | कंटालिया............ ऐ० | कूंपावत महेशद्रासोत. १२ | १३८०० 
। क्‍ १६ | छांबियाँ............ ऐ० ऊदावत, ७ | १८४०७०० 
॥ | १७ | गूलर................ ऐ० | भमेड़तिया सुरताणोत, ७ | २३२५० 
। १८ | भखरी............ ऐ० | ऐ७ सुरताणोत. है १९७०० 
| 69९ | बूढ़सू................ ऐ० | ऐ० केशवदासोत, २४ | ३७५५० 
| | ९० | मींढा................ ऐ० | ऐ चांदावत. । ९९ | ३६३०३ 
| ६ हद ऐं० ऐ० ऐ० । छ्‌ । २०००५० 

4 २१ | बलूंदा ऐ ऐ्‌ ऐ के 
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वीरविनोद [ जोधपुरका अहृदनामह - <<६ 
करमसोत ३९ | ११९७० 
न २२५ | २१६०० 
कणोंत, १२००० 
मेड्तिया केशवदासोत, 9 | १६७०० 
ऊदावत., २ | १४००० 
चांपावत विद्वलदासोत, १७ | १६०२७ 
ऐ० ऐ० ७3 | १७२०० 
कूंपावत इसरदासोत. ८ | २०००० 
ऊदावत, ३ २०५७०७० 
मेड़तिया माधवदासोत, 9 (१३६०० 
ऐ० नाथोत, २४ | ३१००० 
ऐ० सुरताणोत, डा | ३८००० 
ऐ० केशवदासोत, १२५ | ३२७५० 
ऐ० गोइन्ददासोत, १०७ | २६४०० 
जोधा केशरीसिंहीत, 9 | २०००० 
जेतावत प्थ्वीराजोत, ७ | १५००० 
00 2 ७ | ९००० 
अजुनोत ८ २४८०० 
सूरजमलोत, < | १४१०० 
मेड़तिया गोइन्ददास्रोत, ९ | ३२००० 


अहदनामह नम्बर ३६, 
राज्य जोधपुर, 


7६५7 








अहदनामह ऑनरेबल अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी और महाराजाधिराज | 
राजशजेश्वर मानसिंह बहादुस्के” आपसमें दोस्ती ओर इत्तिफाकुकी बाबत, 
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६$ तजूवीज किया हुआ जेनरल जिरा्ड लेक, सिपहसालार फौज अंग्रेजी मोजूदह हिन्दु-€$ 
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है. आआ---2-7- आर्ट 2.0::2-#- 7 आय पक 


स्तानका, टॉर्ड रिचड मारक्किस वेलेजली, गवरनर जेनरलके दिये हुए इखि्तियारसे, जो इस्ट 
इंडिया कम्पनी ओर महाराजाधिराज राजराजेश्वर मानसिंह बहादुर और उनके वारिसों | 


ओर जानशीनेके तरफ्से हुआ. 


शत पहिली- दोस्ती और इत्तिफाकु हमेशहके लिये ऑनरेबूल अंग्रेजी कम्पनी और 
' महाराजाधिराज मानसिंह बहादुर ओर उनके वारिसों ओर जानशीनेंके आपसमें मज़बूत | 
) -ु 

! करारपाया है. 


शर्त दूसरी- दोनों सकारोंमें, जो दोस्ती काइम हुईं है, तो एक सकोरके दोस्त 


/ व दुश्मन दोनों सकारोंके दोस्त व दुश्मन समझे जायेंगे; ओर इस शर्तंकी तामीलका 


दोनों सकोरोंको हमेशह खयाल रहेगा. 

शर्ते तीसरी- ऑनरेबूल कम्पनी इन्तिजाम मुल्कमें, जो अब महाराजाधिराजके 
कब्जहमें हे, दखल नहीं देगी; ओर न उनसे खिराज मांगेगी. 

शर्त चोथी- जिस सूरतमें कि कोई दुश्मन ऑनरेबूल कम्पत्तीका उस मुल्कपर 
हमलह करनेका इराद॒ह करें, कि जो थोड़े असंहसे हिन्दुस्तानमें ऑनरेबुल कम्पनीने 
लिया है, तो महाराजाघिराज अपनी कुछ फोज कम्पनीकी फरीजकी मददके लिये 


भेजेंगे; ओर दुश्मनके ख़ारिज करनेमें खुद भी बहुत कोशिश करेंगे; ओर दोस्ती | 


व मुहब्बतकी कमी किसी बातमें किसी मोकूहपर नहीं करेंगे. 


शर्ते पांचचीं- जो कि बसबब दोस्तीके, जो इस अहृदनामहकी दूसरी शर्तके 


मुवाफिक्‌ कुरार पाई है, ऑनरेवूल कम्पनी महाराजाधिराजकी जिम्महवार होती | 
है, कि वह बखिलाफ किसी गेर दुश्मनके मुल्ककी हिफाजत करेगी, ओर महाशजा- 
घिराज भी वादह करते हैं, कि उनके ओर किसी दूसरे रईसके आपसमें कागड़ा 


पैदा होगा, तो महाराजाघधिराज पहिले सकोर अंग्रेजीके हुजूरमें उस बखेंडेके 
सबबकी केफियत भेजेंगे, ता कि सकोर उसका फेसलरूह वाजिबी करदे, और जो 
दूसरे फ्रीककी हठसे वाजिवी शर्ते कुरार न पावे, तो महाराजा मद॒दके लिये कम्पनी 


को दर्ख्वास्त करसकेंगे; ओर ऐसी हालतमें मदद भी दी जायगी; ओर महाराजा- ; 


| #- 


2 आर कहनेके मुवाफिक काम करेंगे 
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घिराज वादह करते हैं, कि हम उस मद॒दका खर्च उस शरहके मुवाफ़िक्‌ देंगे, जो . 
; हिन्दुस्तानके दूसरे रइसोसे करार पाइ हैं | 

शर्त छठी- महाराजाधिराज बज़रीए इस तहरीरके वादह करते है, के अगाच 
वह दर अस्छ अपनी कुछ फोजके मालिक हैं, तोभी लरूडाई या छडाइईके विचारकी , 
हालतमें साहिब कमाण्डर फौज अग्रेजी ( जो उनको मद॒द देती होगी ) की सझाह ' 


सी) 
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महाराणा अमरसिंह २, ] वीरविनोद [ जोधपुरका अहृदनामह -- <८< 


9088--ैलनन न तन तन नल न न लनभ»«»«+»«-«««+« 
कक शर्त सातवीं- महाराजा किसी अंग्रेज़ी या फ्रांसीसी रञय्यत या यूरपके<#$ 
आर किसी वाशिन्दहकों सकोर कम्पनीकी रजामन्दी बगेर अपने पास नहीं आने देंगे, | 
| ओर न नोकर रकक्‍खेंगे | 
ऊपर लिखा अहृदनामह, जिसमें सात शछातें दर्ज हैं, दस्तूरके मुवाफिकू जेनरल 
जिरार्ड लेक साहिब ओर महाराजाधिराज राजराजेश्वर मानसिंह बहादुरके मुहर व 
दस्तखुतोंसे मकाम सरहिन्दी सूबह अकूबराबादमें तारीख २२ डिसेम्बर सन्‌ १८०३ 
| ६०[ ता० ७ रमजान सन्‌ १9५१८ हि?  मिती पोष शुकू ९ संवत्‌ १८६० |को | 
तस्दीक हुआ । 
जब एक अहदनामह, जिसमें सात शर्ते ऊपर लिखी हुईं दर्ज होंगी, 
। महाराजाधिशजको गवर्नर जेनरठकी मुहर ओर दस्तखतके साथ दिया जायगा, तो यह | 
| अहदनामह, जिसमें जिराडे लेक साहिबकी मुहर ओर दस्तख़त हैं, वापस लिया जायगा. 


| खुहर कम्पनी... मुहर कम्पनी. 
के 


यह अहदनामह गवनेर जेनरलने .ता० १५ जन्युअरी सन्‌ १८०४ ३० को 
| तस्दीक किया । 












दस्तख़त- वेलेज़्ली- 





दस्तखत- जी ०. एच० बालों. 
दस्तखत- जी० अडनी- 


जा > <्ेफिलससससइइ 


अहदनामह नम्बर ३७, 





' म्ानसिंह बहाहुर राजा जोधपुरके, पेश किया हुआ राज्य अधिकारी कुंवर युवराज 
महाराज कुमार चत्रसिंह बहादुरका, मंजूर किया हुआ सर चाल्स थियोफिझस मेटकाफ्‌ 
साहिबका कम्पनीकी तरफ्से माक्किस आऑब हेसूटिंग्ज के० जी० गवर्नर जेनरलके 
| दिये हुए इखतियांरके मुवाफिकू, ओर व्यास. विष्णुराम ओर व्यास अभयराम महा- | 
राजा मानसिंह बहादुरकी तरफूसे युवराज महाराज कुमार और महाराजाके दिये- , 


पिन 7-+ 77477 पट कट: कट 


अहदनामह आपसमें ऑनरेबल अंग्रेजी ईस्ट इन्डिया कम्पनी ओर महाराजा | 





हुए इखतियारसे 
। शर्त पहिली- दोस्ती ओर इत्तिफाकु ओर खेरख्वाही हमेशह आपसमें ऑन- | 


कै रेबूल इस्ट इंडिया कम्पती और महाराजा मानसिंह बहादुर. ओर उनके वारिसों<$ 
१6/7| ्‌ 2 ् गम ललजनन एम तन लतत मत रमद व्््य््य्य्य््य्््य्व्य्ं्र्््य्््््य््य््य्््य््श्य्ख्व्््ख्ंल््ुय््च्य्य्ल्लय््ल»ल: ,:य्७्िख््2ल_:्2_2_/28_/:28चअखचध्थध्प्स्सससस, 2000 
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४» ओर जानशीनोंके काइम रहेगी, और एक सकोरके दोस्त व दुश्मन दूसरी सर्कारके €$ 
भी दोस्त व दुश्मन समझे जायेंगे 
। शर्त दूसरी- सर्कार अंग्रेज़ी वादह करती है, कि वह रियासत ओर मुल्क | 
जोधपुरकी निगहवानी करेगी. । 
शर्त तीसरी- सहाराजा मानसिंह और उनके वारिस ओर जानशीन ताबेदारी 
' सरकार अंग्रेज़ीकी करेंगे, उनकी रियासतका इक्रार है, कि किसी ओर रईस या सर्दारसे 
| घरोकार नहीं रकक्‍खेंगे. 
शर्त चोथी- महाराजा ओर उनके वारिस ओर जानशीन किसी रईस या 
' सर्दारसे मेठ मिलठाप बिदन इत्तिछा ओर मंजरी सरकार अंग्रेजीके नहीं करेंगे, लेकिन 
' उनके दोस्तानह कागज पत्र उनके दोस्तों ओर रिश्तहदारोंमें जारी रहेंगे 
शर्ते पांचचीं- महाराजा ओर उनके वारिस ओर जानशीन किसीपर जियादती 
/ नहीं करेंगे; जो कभी इत्तिफाकन्‌ किसीसे तक्रार पैदा होगी, तो वह तक्रार होनेकी 
५ वजह पंचायत ओर फेसलूहके लिये सकोर अंग्रेजीके सुपुर्द करदेंगे. 
शर्त छठी- जो खिराज अब तक सेंधियाको जोधपुरसें दियाजाता है, ओर 
जिसकी तफ़्सीझ अलहदह लिखीगई है, वही हमेशहके लिये सर्कार अंग्रेजीकों दिया ! 
* जञायगा; परन्तु खिराजकी बाबत सेंघिया और जोधपुरमें जो शर्तें हैं, वे रद होंगी. .| 
| शर्त सातवीं- महाराजा बयान करते हैं, कि सिवाय उस खिराजके, जो जोधपुर , 
| 
| 


>>. >>. - जज 33 जात ध 5 जी 
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। बाले सेंघियाको देते हैं, ओर किसीको नहीं दिया जाता है, ओर इक्रार करते हैं, कि | 
/ ख्राज मज़कूर वह सकौर अंग्रेजीकों देवेंगे. इस वास्ते जो सेंधिया या | 
/: आर कोई खिराजका दावा करेगा, तो सकोर अंग्रेजी वादह करती है, कि वह उसके | 
; दबेका जवाब देगी 
! शर्त आठवीं- जुरूरतके वक्त जोधपरकी रियासत सकोर अंग्रेज़ीको पन्द्रह सो : 
! सवार देगी, ओर जियादह जुरूरतके वक्त कछ फौज जोधपुरकी अंग्रेजी फोजके | 
' शामिल होगी, सिर्फ उतनी रहजायगी, जो मुल्कके अन्द्रूनी इन्तिजामके लिये दकोर , 
होगी । 
|! शर्त नवीं- महाराजा और उनके वारिस और जानशीन अपने कुल मुल्कके 
हाकिस रहेंगे, ओर हुकूमत अंग्रेजी इस रियासतमें दाखिल न होगी. । 
शर्त दसवीं- यह अहृदनामह दस शर्तोका मकाम दिलीमें करार पाया, ओर ! 
उसपर सहर ओर दस्तखत मिस्टर चाल्से थियोफिलस्‌ मेट्काफू साहिब, ओर व्यास 


शज 


। के विष्णराम और व्यास अभयरामक्क हुए, आर उसका तसूदाक गवर्नर जनरऊठ आर 
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£# राजराजेश्वर महाराजा मानसिंह बहादुर ओर युवराज महाराज कुमार चत्रसिंह बहादुरके €$ 
। दस्तखतसे होकर इस तारीखसे ६ हफ्तहके अन्दर आपसमें एक दूसरेको दिया जायगा 
सकाम दिछी, ता० ६ जेन्युअरी सन्‌ १८१८ ई०. 


। दस्तख्त सी० टी० मेट्काफू. 
| एक. | सुहर., | ऋ. | महर 
व्यास कष्णुरास, व्यास अभ्यरास, 























सहर 











| कह... 





रू | 
गवनेर जेनरलकी युवराज सहाराज कम्तार 
॥ 
हि खत- ग्ज, चत्रासह बहाहुर 
छोटी मुहर, . दस्तखूत- हेस्टिंग्ज 





गवनेर जेनरलने मकाम ऊचरमें, ता० १६ जेन्युअरी, 'सन्‌ १८१८ ई० को 
तस्दीक किया, 
। दस्तखत- जे ० ऐेडम, 
सेक्रेटरी, गवर्नर जेनरल. 





दि पु 


तफ़ूसील खिराजकी, जो जोधपुरसे 


|] 

| 

|| 

| || 

| 

| 

| 

। 

| 

महाराजा सानसिंह बहादुर, 
। 

दिया जावे. । 
। 

! 
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ला 
मुहर, 


बहुक्स गवर्नर जेनरल. 





मुहर- भास्कर राव वकील. 








। दस्तखत- जे० गेडम, 
। सेक्रेटरी गवर्नर जेनरल. 


| अहदनामह नम्बर ३८, 


तजमह इक्रारनामहका रियासत जोधपरकी तरफसे मारवाडके इलाकह मेरवाडेकी 
' बाबतः- इस दर्बवारको पूरा भरोसा है, कि वह खूब अच्छी पोलिस मेरवाड़ेमें 
रखसक्ते हैं, ओर वहांकी हर एक बातके जिम्मह॒वार होसके हैं; परनत यह ख्वाहिश ' 
हमेशह रही है, कि गवर्मेन्ट अंग्रेजीकी खशनदी हासिठ हो, ओर गवर्भेण्टकी मर्जी 
यह है, कि उनकी पोलिस उस इलाकहके इन्तिजामके लिये मुक्रेर रहे; इस वास्ते | 
१०००० पनन्‍्द्रह हजार रुपया सालानह आठ वर्ष तक सिपाहके खर्चेकी बाबत, जो 
! पोलिसके लिये नोकर रक्खीजायगी, जेसा मिस्टर वाइल्डर साहिबने बयान किया है, | 
दिया जायगा; ओर चांग चितार और दूसरे गांव खालिसह मारवाड़के, जिनमें कि इस 
दर्वारके ठाकुर एक अंग्रेजी फोजकी मददसे रक्खेगये थे, उन गांबोकी सजू देनेके लिये भेजी 
गई थी, वे उन रुपयेके शामिल हैं, जो ऊपर लिखी मीआदपर दिये जावेंगे; परन्तु 
' एक सखतारकार इस रियासतकी तरफसे हिसाबकी रखसीदें वगेरह लेनेके लिये ओर 
वास्ते मुजरा उस आमदनीके जुरूर है, जो वुसूठ हो; ओर मीआद गुजर जानेपर 
रुपया देना मोकफ होगा; और इलाकह वापस लिये जायेंगे. ता० ४9 रजब सन्‌ 


१२३९ हि० 


न ह-:-2-:-%...क-उ- 8: 270: फकह-६-5:6:-3:-. 












दस्तखत- व्यास सूरतराम, वकील, 


४: मह-३: अध्करआर-.--- 5 द्रधाकम- न कड पक: काट: कह - 2 पक आहत 


तजमह जवाब, साहिब पोलिठिकलछ एजेण्टकी 

। तरफस 

जो कछ रुपया मेरवाडेके गांवोंसे जो मारवाडकी तरफ्से बतोर जमानत 

| सर्कार अंग्रेजीक पास है, तहसीऊ होगा, रु० १५००० से आठ वर्ष तक मुजा 
होगा; ओर आठ वर्ष पीछे वह गांव जोधपुरके अहलकारेंके सुपुद होंगे; और €$ 
200000:--वव-वररतररतपरकरऋनर<ऋ<रस<ऋ9सऋर<रर«रअर«ऋ2्रनभ2पपरन<र<ऋफर्>्र२र<परर<ऋर<ऋवववपपनलर«ऋऋरऋ<«ऋप> तप «८ हट 
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: सन्‌ १९४७ हि को गुजर गई; और इस दबारने फिर गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीकी नज़रसे 
' और सेजर आल्विस साहिब, एजेण्ट गवर्नर जेनरलकी सलाहसे वास्ते रियासतों 

राजपृतानहके, जो उनके असिसटेण्ट लेफूटिनिन्ट हिनरी ट्रेविलिथन साहिबकी मारि- 
' फूत दीगई थी, वादह करते हैं, कि वह गव्मेण्ट अंग्रेज़ीकों पंद्रह हज़ार रुषया 


| 
५ 


ं 
9० 
99 


2२६] 
%१९( 


) फार्गुन्‌ शुरू ५ संवत्‌ १८८० बि०. 


' लिये हों, ) खेकी बाबत मन्जूर किया था; ओर गांव चांग चितार और दूसरे 


| जो उनको सजा देनेके लिये भेजी गई थी, मसुकरैर हुए थे, बतोर जमानत 


! हिसाब किताब ऊपर लिखे गांवोंकी आमदनी देखकर प्रताल करलिया करे; 
५ ओर जो आमदनी उन गांवोंकी आवेगी, उसको शत्तेके मुवाफिक्‌ पन्द्रह हजार 
|, रुपया, जो गांबोंकी आमदनी समझागया है, मुजरा देगा; ओर शर्त मुवाफिक्‌ 
: सीआद गुजरने पीछे रुपया शर्तें समूजिब मोकूफ होगा; और गांव वापस किये 


४ देते रहेंगे; ओर गांव चांग चितार ओर दूसरे गांवके लिये उनहीं पहिली शतोपर ऊपर 
४ लिखी मीआद मुक्रेर रखेंगे; ओर यह बादह ता० ६ फाल्गुन्‌ सम्बत्‌ १८८८ | 
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शर्तेके मुवाफरकू रुपया देना मोकृफू होगा. ता० ५ मार्च सन्‌ १८०४ ई०«&# 
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दस्तख्त- एफृ० वाइल्डर, 
पोलिटिकल एजेणट. 


मर: स्फ्कफ्लडस,बस््यचअचड्स्‍ल्‍्ञ 


अहदनामह नम्बर ३९, 


तर्जमह इक्रारनामह, जो रियासत जोधपुरकी तरफूसे मेरवाड़ेमें मारवाड़की 
जूमीनकी बाबत हुआ+- 
गवर्मेण्ट- अंग्रेजीकी रजामन्दीकी तामीलके लिये उनके मुखतार मिस्टर 
वाइट्डर साहइबका नक्क सटाहर्क सुवाफक इस सकारने आठ वृष तक पनन्‍द्रह 
हजार रुपया सालानह सिपाहके ( जो नये नोकर मेरवाडा इलाकहके इन्तिजामके 


हा 


काजीक अजीचिाजर अजीज जज डॉ वजन ज>न अ अ जिज जज जज लत ली जल 43 जन जा ल्‍ तक बी सीजन * 
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गांव मारवाडक॑, जनम थान इस दबारका तरफस बजराए सद॒द फांज अग्रजों 


गवर्मेएट अंग्रेजीक पास ऊपर लिखी मीआदके लिये देदिये गये; इस मुरादसे 
कि एक मोअतबर अहलकार इस सकोरकी तरफुसे हाजिर रहेगा, कि वह तमाम 


जायेंगे. 
शर्त दूसरी- ओर जो वह शर्ते फाल्गुन्‌ शुकू ५सम्बत्‌ १८८८ सुताबिक्‌ ३ रजब 


हि 


ह ओप 


सादानह ऊपर रखा हुआ, नव व तक बाबत खच ऊपर [लखा सिपाहके आगेको 
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मु० ५ रजब सन्‌ १२४७ हि० की शुरू होगा 


लीज्ि््स्सस्चिडड स्त्ससत्ससर या 5०४० 2 22३5-2२ च््च्््य्य््च्ल््य्य्ज्य्श्य््य्य््््च्ल्स्च््््ल््ल्््य्््स्स्््ल्स््स्य््््््ख्स्स््श््््ख्ंख्ल्असटचख्ट्यओयिसलि््स् 
/ ९४ 


५ 2 ९ 









रा 


महाराणा अमरसिंह २. ] घीरविनोद [ जोधपुरका अहृदनामह - <९३ 














५.७ एएए॑एएााएए७७७एएाााालान 873 
>>. शर्त तीसरी- और सिवाय इसके दोस्ती बढ़ानेके लिये, जो अब गवर््मेण्ट €$ 
0 । 

। 

रे 


अ्रेग्रेजे ओर इस दर्वारके आपसमें हे, वह यह भी इस तहरीरके ज़रीण्से इक्रार 
| 














करते हैं, कि वह गवर्मेण्टकी ख्वाहिशके मुवाफिक नीचे लिखे सात गांव, 
' कार्तिक शुरू २ सम्वत्‌ १८९२ मुताबिक २९ जमादियुस्सानी सन्‌ १५५१ हि" से 
लेकर ऊपर ज़िक्र किये हुए गांवोंकी मीआद गुजरने तक उन्हीं शर्तोंपर, जिनपर | 
गांव चांग चितार वग्गेरह सुक्रर किये गये हैं, सुपुर्द करते हैं. । 
| 
| 
| 
| 


| शर्ते चोथी- पहिले जिक्र कीहुई मीआद गजरनेपर सालानह ओर गांवोंका 
' पद्ठा, जो गवर्मेण्ट अग्रेजीके साथ पहिले कियागया था, ओर अब कियाजाता 
है, मौकृफ होगा; ओर कुल गांव दर्बारको वापस होंगे. कार्तिक शुक्त २ सम्बत्‌ १८९२ 
। मु० २९ जमादियुस्सानी सन्‌ १२५१ हि०, ता० २३ ऑक्टोबर सन्‌ १८३५ ई० | 
| को करार पाया | 
। पहिले जिक्र किये हुए गांवोंकी ;' 
। तफ्सील, 

रतोड़िया, धाऊ, नोदना, भगूरा, राल, करवारा, चतरजीका गुढ़ा. 

' दस्तखत- व्यास सवाईराम, वकील. 


राजपूतानहके असिस्टेएट एजेएट गवनेर जेनरल, लेफ्ट्रिनिएट 
ट्रेविकिअनके जवाबका त्जमह., 


मारवाड मेरवाडाके उन गांवोंके पंद्रेकी मीआद, जो गवर्भेएट अग्रेजीके पास 

आठ वर्षके लिये उस इलठाकृहका अच्छा इन्तिजाम करनेके वास्ते सुपुदृगीमें इस ग्रजसे 
रक्खे गये थे, कि जो रुपया उसका बुसूल होगा, वह शतेके रु० १५००० में मुजा 
: दिया जायगा, अब गुजर गई, ओर पद्धा नया ओर नव वर्षका हुआ, ओर 
' उसमें सात गांव दूसरे नीचे लिखे मुवाफिक्‌ उन्हीं शर्तोपर गवर्मेन्द अंग्रेजीको 
कार्तिक शुक्र २ सम्बत्‌ १८९२ से शामिल किये गये, ओर इनका पढ्मा भी 
| चांग चितार वगेरह मारवाड मेरवाड़ाके उन गांवोंके साथ, जो पहिले सुपुर्देगीमें 
! लिये गये थे, गुजरेगा; इन गांवोंकी आमदनी भी उसी तरह सुपुर्द किये हुए गांवोकी 
। आमदनीके साथ मुजा होगी, और ऊपर लिखी तारीखूसे नव वर्ष पीछे पहिले मुकरर ' 
। हुए गांव ओर यह गांव, जो अब दिये गये हैं, रियासत जोधपुरके अह्लकारोंको वापस 
| कियेजाबेंगे; ओर लेनेका रुपया मोकृफू होगा. कातिक शुक्ू २ सम्वबत्‌ १८९२ मुताबिक 
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कालीन नन नल न तन नितिन ननिनननननननननननन नम नन«-++ बह 
के इसीके पीछे गवर्मेण्ट अंग्रेजीके सबब इस वक्त इक्रार किया गया, लेकिन £$ 
| अब जो यह सर्दार दर्बारकी फृ्मोबदोरी ओर खिद्मतमें राजी रहें, तो उनको 

इसके सिवाय कुछ इनआम भी दिया जायगा; ओर दूसरे जिलावतन ठाकुरोंकी 

बाबत यही बात है, कि जो वह महाराजाकी मर्जीके म॒वाफिक काम करेंगे, तो 
/ उनपर भी मिहर्बानीकी नजूर रक्खी जायगी; इस शत्तंपर कि गवर्मेए्ट अंग्रेजी 
उनकी निस्बत कुछ एतिराज बीचमें न लावे 


फाल्गुन्‌ कृष्ण ११ सम्वत्‌ १८००. 
दस्तखत- फृतहराज, दीवान. 
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| तजमह जवाब साहब पालाटकल एजएट 
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महाराजा मानसिंहने जो यह इक्रार किया, कि उन ठाकरोंको, जो पहिले 
कसरोंकी बावत निकाले गये हैं, गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी मर्जीके मवाफिक जिन्होंने मभको ; 
/ इस कामके वास्ते यहां मुकुरेर किया है, दुवारह उनके कृदीमी इलाकोंपर दखूठ 
करादेंगे; इस वास्ते इन ठाकुरोंमेंसे पीछे कोई किसी जुर्मका मुजिम होगा, या महा- : 
राजाकी मर्ज़के बखिठाफ्‌ कोई काम करेगा, तो अहृदनामहमें लिखाजाता है, कि महाराजा . 

|. हाकिम हैं, जो चाहें, सो करें; गवर्मेण्ट अंग्रेज़ी फिर उनकी जानिबसे दखल नहीं : 
देगी, ओर महाराजाकी खुशनूदीके छिये एक ख़त भी इस मज़मूनका गवर्नर 
: जेनरठ बहादुरकी तरफुसे लिखा जायगा. ता० २५ फेब्रुअरी सन्‌ १८२४ इईं० 
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' दस्तखत- एफू० वाइल्डर, 
। पोलिटिकल एजेण्ट. 
| पे कस | 
। क्‍ अहदनामह नम्बर ४३, । 
इक्तारनासह सकार अंग्रेजी ओर महाराजा मानसिंहके आपसमें 
सर्कार अंग्रेजी ओर सर्कार जोधपुरके आपसमें स॒द्दतसे दोस्ती जारी है, ओ । 
सम्वत्‌ १८७५ वि० मुताबिक सन्‌ १८१०८ का अहदनामह होनेसे यह दोस्ती जियादह ' 
: मज़बूतीके साथ काइम हुई, इस तरह अब तक दोनों सकारोंके आपसमें दोस्ती काइस || 
५ हैं, ओर आशेकोसी रहेगी | 
38 अब अहदनामहकी नीचे छिखी शर्ते सकोर अंग्रेज़ी ओर महाराजा मानसिंह 


226 (68 0:25 कम 20:34 बल 2 52 कल अल लि 30 3007 200 27027: 222 2222 27/7 02020 7, कमा यम ४९ रेड 
४ | 
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>>बहाहर महाराजा जोधपुरके आपसमें मारिफृत कर्नेल जॉन सद्रलेएणड साहिबके#$ 


| करार पाई हैं ॥ 
शते १- अब मसुल्की इन्तिजामकी बाबत दोनों तरफुसे आपसमें गोर होकर | 
यह करार पाया, कि महाराजा और कर्नेंठ सदरलेएड साहिब ओर राज्यके सरदार व |! 
अहलऊकार ओर खूवास पासबान एकट्ठे होकर मुल्की इन्तिजामके काइदह बनावें, जिनकी 
तामीऊ अब ओर आगेको हुआ करे; ओर यह सभा ते करके अक्सर स्दारों ओर 
गवर्भण्के अफूसरों ओर दूसरे सम्बन्ध रखने वालोके हक कृदीमी दस्तूरके मुवाफिक्‌ 
' काइम करेंगी 
शर्ते २- पोलिटिकल एजेण्ट अंग्रेजी ओर राज्य जोधपरके अहलकारोंने आपसमें 
सलाह की है, कि वे रियासती का्मोंका इन्तिजाम इन काइदोंके सुवाफिक आपसमें 
सलाह करके किया करेंगे, ओर महाराजासे भी सलाह लेलिया करेंगे. 
शर्त ३- उक्त पंचायत रियासती कार्मोका बन्दोबस्त कृदीमी दस्तूरके मुवाफिक्‌ 
किया करेगी. 
शर्त ४- कर्नेल साहिबने कहा, कि कुछ अंग्रेजी फोज जोधपुरके किलेमें रहेगी, 
ओर महाराजाने उसको मंजूर किया. राजस्थानकी दूसरी रियासतोंमें जहां साहिब 
पोलिटिकल ण्जेण्ट रहते हैं, वहां वह शहरके बाहर रहते हैं, किलेके आस पास 
मकान बने 'हैं, ओर जगह भी तंग है, इस सबबसे इसमें दिक्षत मालम होती हे, 
परन्तु सर्कारकी खुशीकी नज॒रसे यह बात ( फोजके किलेमें ठहरनेकी ) मंजर हुई 
ओर एक अच्छी जगह तज्वीज होकर स॒करेंर होगी. दबार॑को सकोरकी तरफसे 
किसी तरहका डर नहीं है 
शते ५- श्री जीका मन्दिर याने नाथ साहिबका मन्दिर ओर स्वरूपका याने लक्ष्मी- 
नाथ व प्रयागनाथके दूसरे मन्दिरों ओर जोगेश्वशे याने नाथ फृकीरोंके मन्द्रि, जो 
इस मुल्कके हों, तथा दूसरे मुल्कके हों, उनके चेलों ओर ब्राह्मणों समेत ओर 
उमराबों याने भीतरी ठाकुरों ओर कीका याने महाराजाकी गेर असली ओलाद 
आर सुतसद्दियों याने कुशलराज, फरीजराज वगरह, और खूबास पासवान वंगेरह 
के मर्तबह ओर इज़्त ओर काम काजमें कमी न होगी, जेसे अब हैं, उसी 
मुवाफिक्‌ रहेंगे 
। शर्त ६- कारबारी अपना अपना काम ( सुक्ररह काइदहके मुगाफिकि ) करते । 
रहेंगे, परन्तु जब किसीकी तरफ्से किसी तरहकी गृफूलत आर सुस्ती काममें | 
माठ्म हो, तो महाशजाकी सठाह लेकर उसके एबवंज लाइक आदमी सुकृरेर 
किया जाये ५ 
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महाराणा अमरसिंह २. ] (रविनोद [ जोधपरका अहदनामह-८९< 
कुकी ननननन न तन ननन तन ततलतनन नाल ननलनत3+_++++ कि 
दे शर्ते 9- जिनके हक छीनेगये हैं, उनको इन्साफके साथ उनके हक वापस ६8 
मिलेंगे, ओर वे ठोग दर्बारकी फर्मीबदारी व ताबेदारी किया करेंगे 
। शर्ते 2- सर्कार अंग्रेजीकी नजर इस बातपर है, कि महाराजाका हाकिमानह हक, 
इज्त ओर नाम्वरी, ओर मारवाड़की खरख्वाही जारी रहे, इस वास्ते सर्कारके 
हाथसे इनमें कमी न होगी, ओर वह न किसी दूसरेसे इसमें कमी होने देगी, इसकी | 
| बाबत सर्कारसे साफ वादह होगया हे. 
शर्त ९ - साहिब एजेण्ट और मारवाड़के अहलकारोंने आपसमें सझाह की, ' 
| किवे महाराजाकी सलाह ओर जो काइदह सकरर किये जावेंगे, उनके सवाफिक अंग्रेजी ' 
| खिराज ओर सवार खूचे, जो वाकी है, उसके देनेके लिये अच्छा बन्दोबस्त करेंगे, 
उसी तरह आगेको भी ऊपर लिखा रुपया अदा होनेमें फके न होगा, ओर 
नुकसानका एवजू वह फ्रीक देंगे, जिनकी निस्वत सुबूत हो, और दूसरे रईसोंकी 
निस्बत मारवाड़का दावा मसुकदमोंके सुबूतपर अदा होगा. ह 
शर्त १०- महाराजाने जागीरें सदर्रोकी दीं, ओर उनके णवज मुवाफृकृत 
हासिऊ की, ओर पहिले कुसूर उनके मुआफ किये; इसी तरह सकोर अंग्रेज़ी भी 
उनके खयालके मुवाफिक्‌ करती हे, जिनकी निस्वत उनको पहिले उत्र था, जेसे 
स्वरूप याने लक्ष्मीनाथ बगेरह जोगेश्वर ओर उमराव और अहलकार. 
शत ११- जो कि एक एजेण्ट रियासतकी राजधानीमें सुकुरंर हुआ है, इस 
! वास्ते जुल्म और जियादती किसी- शख्सपर न होगी, ओर किसी तरहका दखल 
* मजहबी छः फिकों (पट दर्शन ) की बाबत भी न होगा; और कोई जानवर 
जो मारवाडसें धर्मके अनुसार पवित्र ओर उसका मारना मना है, नहीं सारा : 
जायगा. 
शत १२- जो कुछ काम सकार जोधपुरके छः महीने या एक वर्ष या डेढ़ वर्पमें 
फेसलह पा जायेंगे, तो साहिब एजेण्ट ओर फोज अंग्रेजी जोधपुरके किलेसे उठ 
जायेगी, ओर जो इस मीआदसे पहिले ते पा जायेंगे, तो सकोर अंग्रेजीकी खशी 
आर रियासत जोधपुरकी लियाकृत ओर जियादह भरोसेका सबब खयारू होगा 
शर्त १३- ऊपर लिखा अहदनामह पहिले जिक्रके मुवाफिक मकाम जोधपुरमें 
तारीख २४ सेप्टेम्बर सन्‌ १८३९ ई० को करार पाया, ओर लेफ्टिनिणट कर्नेंल सदरलेणड ' 
साहिबकी मारिफृत मंजूरी और तर्मीमके लिये राइट ऑनरेबूल गवर्नर जेनररू हिन्दकी , 
खिद्मतमें भेजा जायेगा; ओर एक खरीतह महाराजाके नाम ऊपर लिखे अहृदनामहके ' 
मजूमूनके मुवाफिक्‌ छोर्ड साहिब वहादुरकी पेशगाहसे जारी होगा | 
ऊपर लिखा अहूदनामह मारिफृत कर्नेंठ सर जॉन सदरलेण्ड साहिबके मुवाफिक #$. 
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शनि नम ननन+ +-+-+ मी 
४» इख्तियार दिये हुए राइट ऑनरेबछ टॉर्ड जाज आकलेंड, जी० सी० बी०, गवर्नर<& 
| जेनरल हिन्दके करार पाया 6 

मं ८ | 

| दस्तखूत - रिड्मछ, वकील, दस्तखत - फीजमछ. । 

५ | 

! ॥] 
मुहर दफ्तर सुहर दफ्तर ! 


फोजमछ., 














रिडुमछ, 
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यादाइत लेफ्टिनेएट कर्नेठ सदरलेएड साहिब 
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शर्ते चॉथी- असल सुसव्वदेमें सिफ यह लिखा है, कि फरोज क़िलेमें | 


[80 


| 
हि | 
रहेगी, ओर उसपर महाराजाकी यह लेखावट है, कि अच्छा मकाम तजबीज 
होगा; इससे मुराद यह है, कि हमारी फोज महझात ओर जनाने महल ओर 
| 
| 
। 


42236: हल जको 


सन्दिरोंमें न रहेगी 
शर्ते पांचवीं- जूमींदारीके हक ओर दूसरे हक्क लोगोंके पहिली 
मुवाफिक ते पावेंगे । 
शर्ते दूसरी ओर छठी, इसमें यह जिक्र करना था, कि नाथ लोग रियासती : 
कार्मोमें दखल न रकखेंगे, परन्तु खुद मानसिंहने यह बयान किया, कि वे इन शर्तेसि , 
अच्छी तरह निकाल दिये गये हैं, क्योंकि वे ठोग न तो अहल्कार. हैं, न रियासतके , 
कारबारियोंमे हैं । 
शर्ते नवीं- यह भी तजवबीज थी, कि फौज खर्चका जिक्र भी किया जावे, याने | 
जो फराज अब रहेगी, उसका ख़च जोधपुरके जिम्मह रहेगा; लेकिन्‌ मानसिंहने 
बयान किया, कि अलबत्तह खर्च तो दिया ही जायेगा, परन्तु उसका जिक्र हमेशहके | 
आअहूदनामहमें, जो सदेव ख़िराज ओर आगेको रियासतके इन्तिज़ामकी बाबत है, : 
। हीना कुछ जुरूर नहीं है. । 
शर्त ग्यारहवीं- सींगवाले चोपाये, मोर ओर कबूतर पवित्र समझे गये हैं, ओर 
इनके मारनेकी मनाही करार पाई हे. | 
शर्तं तेरहवीं- लेफ्टिनेणट कर्नेंड सदरलेएणड साहिबकी मारिफृत गवर्नर जेनरलके ! 
दिये हुए इख्तियारसे इस अहृदनामहके करार पनेका जिक्र असल सुसव्वदहमें पहिले 
४&9था, परन्तु महाराजाने उसको पीछे रक्खा 
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चलन ऐसा देखें, कि उसकी मोकृफीकी जुरूरत हो, या किसी दूसरे सबवसे कोई 
जगह खाली हो, तो तरफेनकी रजामन्‍द्रीसे उसकी जगह दूसरा आदमी मुकरंर होना ;; 
' चाहिये. अगर इस वातपर रजामन्दी मुमकिन न हो, तो इसका फेसलह एण्जेण्ट * 


५ बाला वाला महाराजाके हुक्मोंके मुवाफिक्‌ करने चाहियें; वे कोई नसीहत महलके : 


आअहृदनामह दर्मियान महाराजा तख्तसिंह, जी ० सी० एस ० आई ०, व लेफ्टिनेएट 

नंठ आर० एच० कीटिंग, सी० एस० आई ०, और बी० सी ०, एजेण्ट गवर्नर जेनरल, 
रियासतहाय राजपूतानह, बमूजिब हिदायत चिट्ठी फॉरेन सेक्रेटरी, नम्बरी १३९५, 
मुबरखह ३ डिसेम्बर, सन्‌ १८६८ ई० 


>> 
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शर्ते १- महाराजा साहिब नीचे लिखे वजीरोंकोी रियासतका काम चलाने के 
ये मुकरर करते हैंः- 

जोषी हंसराज, खास दीवान; महता विजयसिंह, अदाऊत फोज्दारी; महता । 
हरजीवन, दफ्तर माल; सिंघवी समर्थराज, अदालत दीवानी; पंडित शिवनारायण; 
ओर चूं कि आजकल राज्यका खजानह खाली है, इसलिये १५ छाख रुपया उनके : 
इख्तियारसें वास्ते खूच आमके रखनेका वादह करते हैं. वजीरेंको अपने काम : 


नोकरों या जनानेके आदमियोंकी मारिफृत न लेवें; ओर उनको महाराजा ओर : 


/ पोलिटिकक एजेण्टकी शामिलात बिदून अपने पेगाम ओऔरोंको सेजनेकी आजादी 
न होंगी. : 


शर्त २- अगर महाराजा या पोलिटिकल ण्जेणट किसी दीवानका चालू 
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| गवर्नर जेनरलको करना चाहिये, जो कि महाराजाकी ख्वाहिशोंपर पूरा गौर करेंगे. 


शर्ते ३- ता वक्ते कि गवर्मेण्ट इन्डियाका हुक्‍्स न हो, कोई तब्दीछी उमरावोंके : 

थे हुए अमल दरामदमें बमीआद इस अहदनामहके न होनी चाहिये 3 
शर्त ४- कुल इन्तिजाम रियासती खालिसहका ओर उसके दीवानी व : 
फाजदारी अमर दुरामदका मारिफृत वजीरोंके महाराजाके हुक्‍्मसे होना चाहिये; 
ओर उसका एक हिस्सह भी बिला मर्जी पोलिटिकल एजेण्टके न तो खारिज कियाजाबे, 
न बदलकर किसी दूसरेको दियाजाबे ; 


शर्त <- जनानहके किसी गांवमें अमल दरामद किसी खनके सुकदमह ओर | 


बडे. 


५ डकैती या सख्त जर्ममें न होना चाहिये 


* 
४ 
| 

४ 


शर्त ६- अगर महाराजाका कोई बेटा या रिश्तहदार यो जाती नोकर या ! 


3 जनानेका कोई आदमी महलोंकी हृदके बाहुर कोई सख्त जुर्म करे, तो महाराजा <€$ 
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9 उस मआमलेकों ते करेंगे; ओर अगर पोलिटिकल एजेण्ट दर्याफ्त करें, तो उस 
| मुकहमहकी इतिला मए हुक्‍्स मस्तरहके उनको देदेवें । 
शर्ते ७- वजीरोंको महलोंके इहातेमें हुकूमत न करना चाहिये । 
शर्ते ८- महाराजा साहिब, पोलिटिकझ एजेश्यके हर एक बन्दोबस्तकी | 
तामील करनेपर, जो कि महाराज कुमार जशवन्तसिंहजी ओर छोटे बेटोंके वास्ते | 
मुस्तकिल तज्बीजू हुआ है, पाबन्द होते हैं. पोलिटिकल एजेण्टको इस काममें | 
तीन ठाकुरों और तीन सुतसहियोंकी कमेटीसे मदद मिलनी चाहिये, जो कि | 
| एजेण्ट गवर्नर जेनरझकी तरफ्से नामजद की जावे. कोई दावा, कि जिसपर इस | 


! कम्रेटीके चार मेम्ब्रोंकी राय पोलिटिकल एजेण्टसे मिलजाग्र, उसको मिस्ठ फेसलह 
| किये हुए"के समझना चाहिये 




















शर्ते ९- महाराजा इस बातका इक्रार करते हैं, कि कोई बन्दोबस्त, जो पेलिटिकल ! 
एजेण्ट अकेले या किसी ओर सलाहकारकी रायसे करेंगे, ओर एजेण्ट गवनर जेनरठ | 


२ कान३ कक. 


| 

| 

| 

! 

। 

। 

| नीचे लिखी हुई दो बातोंपर उसकी मज्बूत करदेंवेंगे, तो वह उसकी तामील करेंगे- 
| अव्वछ- हुक्‍्मनासहके सवालका, या मारवाड़के ठाकुर, जो तलवार बंधाईका ! 
रुपया देते है, उसका सस्तकिल इन्तिजाम 

दूसरे- कुल झाणड़ोंका बन्दोबस्त, जो कि दुर्बार ओर आउवा, गूलर, बाजाबास, | 
। 

] 

| 





कर 


आसोप, और आलणियांवासके ठाकुरोंमें हों. 

दर्बार इन दो वातोंपर एजेण्ट गवनर जेनरऊके फेसल॒हके मुकाबऊरूहमें बिलादेर | 
| अपीऊ करनेका इसख्तियार रखते हैं, लेकिन वे बिछा तअम्मुझ गवर्मेएट हिन्दके । 
| फेसलहपर काइस रहेंगे. 

शर्ते १०- दीवान छः माहीकी किस्तसे बराबर एक लाख अस्सी हजारसे | 
दो ठाख पचास हजार रुपये तक हेसियतके मुवाफिक्‌ मह॒रठोंके खानगी खचेके वास्ते, । 
| जिसको महाराजा मुक्रैरकर देवेंगे दियाकरे, यह रुपया महाराजा ओर एजेण्ट गवर्नर | 
| जेनरठकी मर्जीके मुवाफिक पोशीदह तखमीनह होनेपर ते हुआ है. किसी ! 
| दीवानको बिझा मर्जी पोलिटिकर एजेण्टके न तो महलमे कोई उहदह मन्जर करना 
| चाहिये, और न कोई नई नोकरी करना चाहिये । 
शर्ते ११- रियासतकी आमदनीका रुपया बिला मर्जी पोलिटिकल एजेण्टके | 
| खास खजानहसे न बदला जाये, ओर न किसी जगह भेजाजावे, और हिसाब 
| इस तौरसे रक्खाजाबे, कि रियासतकी मालगुज़ारीकी हाठत बड़ी इंमानदारीसे | 
$#»दिखलाई जावे, ओर उससे साफ साफ समझा जासके; रियासतके कुछ हिसाब <$ 


00 आए " छकछएएणा: ५ 
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$>उस आदमीके मुलाहज़हको खुले रहने चाहियें, जिसकी कि एजेएट गवर्नर जेनरल*# 
मुक्रर करें | 
। शते १९- इस अहृदनामहपर चार वे तक अमल रहे, तावक्ते कि उस असेमें 
मारवाडकी हुकूमतमें कम्जीरी और बद इन्तिजामी शुरू न हो, जो कि गवर्मेणट 
हिन्दको जल्द दरूल करनेको मजबूर, करे 


अहदनामह नम्वर ४५, 
| 
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तर्जमह खरीतह महाराजा जोधपुर, जी० सी० एस० आई०, ब नाम एजेण्ट 





गवर्नर जेनरल राजपूतानह, मुवररख॒ह २९ जुलाई, सन्‌ १८६६ ई० 
आपका ख्रीतह मुवरखह २९ फेत्रुअरी गुजश्तहका, इस मज़्मनसे आया, 





१ 


। कि गवर्भेण्ट उन काठ व करारोंकों, जो कि मेरी पहिली चिटद्दामे (लिखेथे, रेल बननेके 
बारेसें इस दवारकी तरफसे असली इन्कार समझती हे. में आपको जाहर करना चाहता । 


। । 
| 
| । 
। । 
। | 
हूं, कि मेने रेठबेको कभी ना मंजूर नहीं करना चाहा, दर हकीकृत में जानता हूं, कि क्‍ 
| 

| 

। 


| 
| 
उससे मारवाड़को कितने फाइदे होंगे; जो कुछ कि मेंने पहिले दरबारे नुकसान महसूल 
॥ सायरके लिखा था, उसकी वुनयाद यह थी, कि बाहरका बहुत कम माल मारवाडमें खूर्च । 
होता है; ओर यह कि सिवाय नमकके ओर कोई ऐसी चीज मारवाडमें नहीं पेदा होती, 
|; 
| 


३ 
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| 
जो बाहर भेजीजावे; इसलिये खास आमदनी उन रवानगीकी चीजेोंके महसूलसे ! 
॥ हासिल होती है, जो कि उसकी मारिफृत होकर जाती हैं याने विकनेके वास्ते इस इलाकुहमें 
खोली नहीं जाती, ओर इस रकृमके नुकूसानसे बेशक मेरी माछंगुजारीसें बहुत कमी | 
होगी. ताहम ब लिहाज आपकी चिट्ठीके, जो बनाम मेरे थी, और ढटिश गवर्मेन्टकी | 
मर्जके ओर मेरी कुछ रअय्यतके फाइदहके, में रेल्वेका मारवाडमें होकर निकलना ! 
नीचे लिखी हुईं शर्तापर मंजूर करता हूँ:- 
शर्ते १- करीब २०० फीटके रकुवहमें जबीन सडक या स्टेशनोंके लिये | 
मुफ्त दीजावेगी, ओर जो कुछ नुक्सान इस सुल्कके गांवों, कूओं या वागोंमें उसके | 
भीतर चलनेसे होगा, द्वार सहेंगे । 
शर्ते २- मिल्कियतका हक इस जुमीनपर इस दर्बारका रहेगा, लेकिन 
" ओर तमाम हक गवर्भेण्टको देदिये जायेंगे, ओर कोई सुजूरिस इस रियासतका इस 
जमीनमें आश्रय न ठे सकेगा, ओर इस जूमीनमें कोई आश्रय ले, तो इस रियासतके 
अहजछकारोंके सपुर्देकर दिया जायेगा; कोई मुज़रिम दूसरी रियासतका बाशिन्दह होकर 
इस जमीनमें आश्रय लेवे, तो वह वास्ते तहकीकातके इस रियासतके पोछिटिकछ | 
8» एजेण्टके सुपुरद किया जावेगा है 
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| महसलके चले जायेंगे, लेकिन जो अस्बाब कि बाहरसे आकर मारवाड़में खोला जावे, | 
| 
। 






| था. जो अस्बाब कि मारवाडमें छादा जावे, ओर वहांसे आगेको जाता होवे, तो 
| काबिक अदा करने महसूल इस रियासतके होगा | 
| शर्त ०- जो कि लकड़ी मारवाडमे कम है, इसलिये, रेठ, जो उसमे होकर , 
| गुज्रेगी, उसके वास्ते लकड़ी नहीं दी जासक्ती है. जब कि किसी रेलको सड़कका , 
! मारवाडमें होकर निकलना ते होजाबे, तो उसके बनानेमें हर एक मुम॒केन मद॒द । 


दी जायेगी, 


न-कस्हवलल: 


अहदनामह आपसमें बटिश गवर्मेण्ण और श्रीमान्‌ तख्तसिंह, जी० सी० | 
' एस० आई०, महाराजा जोधपुर व उनके वारिसों ओर जानशीनेके, एक तरफुसे ल्‍ 
' कपतान यजेनी छ्रबक इम्पी, पोलिटिकक एजेण्ट मारवाड, ओर पोलिटिकल | 
 सुपरिनटेनडेन्ट मछानीने व इजाजत लेफ्टिनेण्ट कर्मेंऊ रिचर्ड हार्ट कीटिंग, सी० 





| 

| 

। । 

|. ! 

। अहदनामह नम्बर ४६ 
| 

| 

एस० आई०, ओर वी० सी०, एजेण्ट मवर्नर जेनरर शजपूतानहके उन 

; कुल इख्तियारोंके मुवाफिक, जो कि उनको राइट ऑनरेबूल सर जॉन लेयर्ड मेयर । 

। 

| लरेन्स, वेरोनेट, जी० सी० बी० और जी० सी० एस० आई०, वॉइसराय और 

! शवर्नर जेनरठ हिन्दुस्तानने दिये थे, ओर दूसरी तरफ्से जोषी शिवराज 


[4] 


! मुसाहिब जोधपुरने उक्त महाराजा तख्तसिंहके दिये हुए इस्तियारोंसे जारी 
क्या 

| शर्ते १- कोई आदमी अंग्रेजी या दूसरे राज्यका बाशिन्दह अगर अंग्रेजी 
इलाकहमें वडा जुर्म करे, और मारवाड़की राज्य सीमामें आश्रय लेना चाहे, 
| 


१ 
| के 
| 
| 


। तो मारवाइकी सकोर उसको गिरिफ्तार करेगी; ओर दस्तूरके मुवाफिक्‌ उसके 
। मांगे जानेपर सकॉर अंग्रेजीकों सपर्द करदेगी 
शर्ते २- कोई आदमी मारवाडके राज्यका बाशिन्दह वहांकी राज्य सीमामें 
कोई बडा जुर्म करे, ओर अंग्रेजी मुल्कमें जाकर आश्रय लेवे, तो सकार अंग्रेजी 
वह मजिस जोधपुरके राज्यकों काइद्हके मुवाफिक्‌ सुपुर्द करदेवेगी ' 
शर्ते ३- कोई आदमी जो, मारवाड़के राज्यकी रअस्यत न हो, ओर मारवाड | 
की राज्यसीमामें कोई बडा जुर्म करके फिर अंग्रेजी सीमामें आश्रय लेवे, तो , 


| 
सकौर अंग्रेजी उसको गिरिफ्तार करेगी; ओर उसके मुकृदमहकी रूबकारी सकार | 





। 


'ै> अंभेजीकी बतलाई हुई अदालतमें होगी. अक्सर काइदह यह है, कि ऐसे मुक-#& 





ग ) 
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4» दर्सोका फेसलह उस पोलिटिकल अफ्सरके इजूलासमें होता है, जिसके तहतमें 8 


वारदात होनेके वक्तुपर मारवाड़की मुल्की निगहबानी रहे 
शर्त 9- किसी हालतमें कोई सकोर किसी आदमीको, जो बड़ा सुजिस 


है ० हु 4 कक. कक + शक 2०. 


(“अह-5 





७ 


जुर्म हुआ हो; ओर जुर्मकी ऐसी गवाहीपर, जेसा कि उस इलाकृहके मुताबिकु सहीह 
समभी जावे, जिसमें कि मुजिम पाया जावे, उसका गिरिफ्तार करना दुरुस्त ठहरेगा; 
आर वह मजिम करार दिया जायेगा, गोया कि जम बढ़ींपर हुआ हे 

शर्ते ५- नीचे लिखे हुए काम बड़े जुर्म समझे जावेंगे:- 

१ खून- रे खून करनेकी कोशिश- ३ वहशियानह कृतछ- 9 ठगी- ५ 
| 

। 





जहर देना- ६ जिनाबजब्र- ( जबरदस्ती व्यभिचार )- ७ जियादह जुख्मी करना-. 


८ लड़का बाला चुरा लेजाना- ९ ओरतोंका वेचना-१० डकेती- ११ लूट- १४ 
सैध ( नकृब ) लगाना- १३ चोपाये चुराना- १४ मकान जलादेना- १५ जालसाजी 
करना- १६ झूठा सिक्कः चछाना- १७ धोखा देकर जुर्म करना- १८ सार अस्वाब 
चुरालेना- १९ ऊपर लिखे हुए जुर्मोमें मदद देना, या वर्गठानना ( बहकाना ). 


शर्ते ६- ऊपर लिखी हुईं शर्तेके मुताबिक मुजिमोंको गिरिफ्तार करने, 
' कहनेके मुताबिक ये बातें कीजावें. 


तक कि अहृदनामह करने वाली दोनों सकारोंमेंसे कोई उसके रद्द होनेका इश्तिहार 
न देवे. 


जो दोनों सकारके बीच पहिलेसे हे, कुछ न होगा, सिवाय ऐसे अहृदनामहके, 
| कि इस अहृदनामहकी शत्तोके बखिलाफृ हो. 
मसकाम आबू राजपूतानह तारीख ६ आगस्ट सन्‌ १८६८ इ०. 
दस्तखत- ई० सी० इस्पी, 
पोलिटिकल एजेण्ट: 
दस्तखत-जोषी शिवराज, मुसाहिब, 
महाराजा जोधपुर, जी० सी० एस० आई०. 
दस्तखत- जान लरेन्स, 
पं वॉइसराथ, गवर्नर जेनरल हिन्द- 
ग््ात 

















ठहरा हो, देदेनेके लिये पाबन्द नहीं है, जब तक कि दस्तूरके मुताबिक खुद वह | 
सकोर या उसके हुक्ससे कोई अफ्सर उस आदमीको न मांगे, जिसके इलाकृहमें कि | 


| शेक रखने, या सुपुर्द करनेमें, जो ख़र्च छगे, वह उसी सकोरको देना पड़ेगा, जिसके 


शरते ७- ऊपर लिखा हुआ अहूदनामह उस वक्त तक बकुरार रहेगा, जब | 
शर्ते <- इस आअहृदनामहकी शर्तोका असर किसी दूसरे अहदनामहपर, | 
। 
। 
| 
। 
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' सी० एस० आई०, महाराजा जोधपुर व उनके वारिसों और जानशीनोंके, जो 


| सांमर झीलके किनारेकी जमीनकी हृदके भीतर ( जैसा कि चोथी शर्तेमें लिखा है ) 


' ओर तलाशी लेवें; ओर अगर कोई शख्स उस हृदके भीतर नमक बनाने, बेचने, हटाने; 
: या बगेर लछाइसेन्सके बनाने वा दुसरे देशसे छेआनेकी मनाहीके निस्बत सकोर अंग्रेजीके 
| मुकरर किये हुए काइदहके वर्खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरिफ्तार हो, तो उसको गिरिंफ्तार 
' करें, जमानह करें, जेखखानह भेजें, माल अस्वाब जृब्त करें, या ओर किसी तरहसे 


- सजा दब. 
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इस अहदनामहकी तसदीक श्री मान्‌ वाइसरॉय ओर गवर्नर जेनररू हिन्दने#€$ 


मकाम शिमलेपर तारीख २६ ऑगस्ट, सन्‌ १८६८ ई० को की 
दस्तखत- डब्ल्यू० एस० सेट्न कार, सेक्रेटरी, सकार हिन्द. 
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अहृदनामह नम्बर ४७ 


अहदनामह आपसमें सकार अंग्रेजी ओर श्री मान्‌ महाराजा तख्तसिंह, जी० 


एक तरफ क्नेंठ जॉन सी० ब्रुक, काइम मकाम पोलिदिकल एजेण्ट, जोधपुरने 
ब हुक्‍्स लेफ्टिनेण्ट कनेठ रिचर्ड हाटे कीटिंग, सी० एस० आईं० और वी० सी० 
एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपृतानहके, जिनको पूरा इख्तियार श्री मान्‌ राइट 
ऑनरेबूल रिचर्ड साउथवेल बर्क, अल मेओ, वाइसरॉय, गवर्नर जेनरर हिन्दने दिया 
था; ओर दूसरी तरफ जोषी हंसराज, मुसाहिब मारवाड़के साथ किया, जिसको 
उक्त महाराजा तख्तसिंहसे पूरा इख्तियार मिला था. 

शर्त १- नीचे लिखे हुए अहृदनामहकी शर्तोंके मुताबिक जोधपुरकी सकोर 


ल्-ाज+शकिाडड्ज-++ पद _++557८55 5:75 
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नमक बनाने ओर बेचने तथा इस हदके दर्मियान पेदा होनेवाले नमकपर महसूल 
ठगानेका हक सर्कार अग्रेजीको देदेवेगी 
शर्ते २- यह पद्मा उस वक्त तक काइम रहेगा, जब तक कि सर्कार अंग्रेजी 
_सको छोडनेकी ख्वाहिश न करे, इस शर्तपर कि सर्कार अंग्रेज़ी जोधपुरकी सकोरकों 
स तारीखसे दो वर्ष पहिले इस बन्दोबस्तके खत्म करनेका इरादह ज़ाहिर करे, 
जिससे कि पट्टा खत्म होनेका इशादह रखती है. 
शर्त ३- सांसर कीरूपर नमक बनाने ओर बेचनेका काम चलानेके वास्ते 
सकोर अंग्रेजीकों छाइक करनेके लिये सकोर जोधपुर, सकोर अंग्रेजीको ओर उसके 
मुकरंर किये हुए अफ्सरोंकों पूरा इख्तियार देवबेगी, कि शुब्हेकी हालतमें नीचे लिखी 
हुई हदके भीतर मकान ओर दूसरी जगह, जो खुली या बन्द हो, उसके भीतर जावें 
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॥ 
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| 


 बगेर इजाजतके लानेसे रोकनेंके लिये जहा तक जुरूरत हो, सरकार अग्नेजी या 


वन के 2 अभभगगण >>... न 


ब 








दूसरे खेडे, ओर वह विल्कल इछाकह जिसपर कि अब जोछणपुर और जयपुर दोनोका | 
कलह है, शामिल है; उसका निशान किया जायगा; ओर निशानकी लाइनके भीतरकी 
विल्कुल जमीन तथा भीछका या उसके सूखे तझेका हिस्सह, जो ऊपर कही हुई 
दोनों रियासतोके मातहत है, वही हद समझी जायगी, जिसके श्रीतर सर्कार अग्रेजी 
ओर उसके अफ्लरोको तीसरी शर्तके इख्तियार रहेगे. 

शर्तें <- कही हुई हृदोंके भीतर ओर इस अहृदनामहकी तीसरी शर्तंके 
मुताबिक काइदोकी कार्रवाई करानेके लिये ओर नमकके बनाने, बेचने, हटाने और 


उसकी तरफसे इख्तियार पाये हुए अफ्सरोको इकियार होगा, कि इसारतों या दूसरे 
मतलवोरे लिये जमीन लेलेबे ओर सडक, आड, काडी या मकान वनाबे ओर इमारते 
या दूसरा सापान हटा ठेवे. ऊपर लिखे हुए किसी मतलबके लिये जोणषर सकोरकी 
खिराज देनेवाली जमीनपर सकोर अग्रेजीका ठरूल करलिया जावे, तो बह सकॉर 
जोधपुरकोी उस खिराजके वरावर सालानह किरायह दिया करेगी. जब कभी किसी 
शखसकी जायढादकों सरकार अग्रेजी या उसके अफसर किसी तरह इस शतेके । 
मुताविक कूसान पहुचावेगे, तो जोधपुरवी सकौरको एक सहीने पेशतरसे इत्तिला 
दी जायगी; ओर स्कोर अग्रेजी उस नुक्सानका बदला मुनासिव तोरसे चुकादेबेगी. 
जब किसी हाठउतमे सकॉोर अग्रेजी या उसके अफ्सर ओर शालिक जावदादके 
दर्मियान नुक््सानकी तादादके वरेसे वहस होगी, तो तादाद पचायतसे ठहराई 
जायेगी. 
ऊपर लिखी हुईं हृदोके भीतर इमारतोके वनानेसे सर्कार अग्रेजीका कोई 
सालिकानह हक जमीनपर न होगा, जो कि पद्ेकी सीआद खत्म होनेपर स्कोर 
जोधपुरके कनहमे वापस चली जायेगी, मए उन ब्मारतों और लामानके जो कि 
सर्ार अग्नेजी वहापर छोड देवे. किसी मन्दिर या सजूहूवी पूजाके मकानप्रे दरूल 
नही ठिया जायेगा, 
चते ६- जोधपुर सकारकी मसंजूरीसे सकार अग्रेजी एक कचहरी काइस 
करेगी, जिसका रर्ितियार एक लाइक आअफसरको रहेगा, जो ऊपर वयान की हुईं | 
के श्रीतर अकृतर इजलास करेगा, इस गरजसे कि उन सुकदमोकी रुूजकारी | 
कीजावे, जो कि शततें तीसरीमे छिखे हुए काइडोके वखिलाफ कारवाइके सबब दाइर होवे, | 
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(के ओर तपान सुजिमोकी सजा दीजले; और सकार अग्रेजीको इस्तियार है, कि जिन < 
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पजिमोंको जेलखानह होदे, उनको चाहे उक्त हदोंके भीतर था अपोही इराकहमे जहा 


मनासिव हो केद करे. । 
शर्ते ७- पडेंके शुरू "नेकी तारीखले ओर उसके पीछे गवर्भणट अग्जेजी क्‍ 














वक्त वक्तपर छीमतका निर्खे सकरेर करेगी, जिसके सुताबिक वह नभक बेचा जावेगा, जो 
कि वक्त हदोके भीतर बनाया जावे, ओर जो जोधपुर व जयपुरकों हृद्दझ बाहर 
भेजा जावे 
शते ८- बह समक, जिसपर कि सकोर जोधपुर ओऔर जयपुर दोनोकी 

मिल्कियत हो, ओर पद्चा शुरू होनेके वक्त उन हृदोंके भीतर मोजूद रहे, जोधपर 
सकारका हिस्सह ऊणर लिखी हुई मिकदारका आधा नीचे लिखी हुई शतोएर जोधपुर 
सकारकी तरफसे सकार अग्रेजीको दे दिया जावेगा - 

जोधपरकी सर्कार अपना हिसस्‍्सह पावच लाख दूस हजार सन अग्नजा 
लके नप्रकम्रेसे सर्कार अश्नेजीको विछा कीमत देवेगी. लिखी हुईं परिकदारके 
कीमेसे जोधणर सर्कादका जो हिस्सह है, उसवी कीमत साढ़े छ आने मन अगश्नेजी 
ल्के हिसावसे गिनी जायेगी; और उसी निर्खसे सकोर अग्रेजी जोघपुरकी सकारको 
कीपत अदा करेगी, इस शतेपर कि यह सांढे छ आमे मन जोधपुर स्कारको 
सी हाठतमे दिया जबिगा, जब किसी सालमे आठ ठाख पशच्चींस हजार अग्न्जी मनसे | 
यादृह नमक सकोर अग्रेजी बेचे, या वाहरकों जेजे, ओर उस हाठतमें मं वढतीके 
उसी हिस्सहपर जो सरकार जोधपुरका है, ओर जब तक इस सालठानह वढतीकी 
कुछ मिकदार कूदार बमककी परी मिकदारके परावर न हो, जो पाच लाख दूस हजार 
॥ भज्जी मनसे जियादह ओर उसके अलावह है, अग्रेजी सकोर उस बढतीको वेचावकी 
। कीसतपर बीस रुपये सेकडेका रसम न अदा करेगी, जो कि बारहबी शर्तेने लिखा है 
| शतें ९- कोई सहसल, चुगी, राहदारी या और कफिली तरहदा जाँचदुर 
। सर्कार खद नहीं जारी करेगी, न किली दूसरे शख्सकों इजाजत ढंबंगों, # वह 
| 
| 
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उस नम्कपर जारी करे, जो कही हुई हृदोंके भीतर सकॉर अग्रेजी वनावे या वेचे, यथा 
जिस वक्त कि अग्रेजी पर्वानहके ज़रीण्से वह जोशपुरके इलाकहने होकर जोघपुरके 
गहर किसी जगह जाता हो । 
शर्त १०- हस अहृदनाणहकी कसी बातले कही हुईं हृदोके भोतर दीवानी । 
फ्ौज्दारी बगैरह सब मुआसलातमे सकोर जोधपुरके अधिकारमे खडल न आदेशा, । 
| सिवाय उन सुआमलोके जो नसकके बनाने, देचने वा हटाने या बगेर छाइसन्सक बनाते 
। था उसरे ठेशसे लानेकी रोकसे तअक्लक खते हो 
2, हा ११- नप्कके वनाने, बेचने हर हटाने तथा बगेर शाब्सेन्सकेर्रक 


स्ट्र्िि पति 
“लात 5० ३ लय उस टछए) जे 


चना 


जन जन्‍म अमम--न जनम, 
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# बनाने या बगेर इजाजतके कही हुईं हद्दोंके भीतर बाहरसे लठानेके रोकनेमें जो 
| कुछ खर्चे पड़ेगा, उस सबसे सकॉोर जोधपुर महफूज रहेगी; ओर सकोर अंग्रेजी || 
को, जो पद्म मिला है, उसके ण्वजर्में जोधपुर सकौरकी एक लाख पच्चीस हजार | 
रुपये कल॒दार सालानह खिराज दो छः माही किस्तोंमें, कही हुई ह॒दके भीतर, जो नमक | 
बेचा जाता है, उसमें स्कोर जोधपुरके हिस्सहके लिये, देनेका वादह करती है; ओर | 

| 
। 
| 





यह सालानह खिराज जिसकी तादाद एक लाख पदच्चीस हजार रुपया अंग्रेजी सिक्क 
है, नमक, जोकि कही हुईं हद्दोंके भीतर बेचाजावे, या उससे बाहर चालान किया 
जावे, उसपर बगेर लिहाजके लिया जायेगा. 

शर्त १९- अगर किसी सालमें कही हुईं हद्दोंके भीतर आठ छाख पच्चीस 


(29 लक 60 कक प 


हजार अंग्रेजी मनके ब निसबत जियादह नमक सकार अंग्रेजीसे बेचाजावे, या उस | 
' हृदके बाहर चालान कियाजाबे, तो सकोर अंग्रेजी जोधपुरकी सकोरकी उस बढ़तीपर । 
( आठवीं शर्तमें जो मिक्‍द्वार लिखी है, उसके खर्च होजानेके पीछे ) बीस रुपये | 
/ सेकड़ेके हिसाबसे एक सहसूछ फी मनके उस दामपर देगी, जो कि सातवीं शर्तेके | 
। 
ल्‍ 


पहिले जुमलेके मुताबिक बिकनेका नि्खे सुक्रेर किया गया है. | 
जब कभी इस बारेमें सन्देह हो, कि किस सालमें कितने नमकपर महसूल 

लेना है, तो जो हिसाब सर्कार अंग्रेजीके खास अफ्सरकी तरफुसे पेश किया जावे, : 
जो सांभरका मुख्तार है, इस बातकी कृतई गवाही समभी जायेगी, कि दर 
: अस्ऊ कितना नमक सर्कार अंग्रेजीने उस वक्तमें बेचा, या बाहर चालान किया है, | 
जिसका जिक्र हिसावसें है; शर्त यह है, कि जोधपुर सर्कार अपना एक अफूसर | 
' फ्रोख्तका हिसाव रखनेकी अपनी तसछीके वास्ते रखनेसे न रोकीजावे. | 
| शर्त १३- सर्कार अंग्रेजी वादह करती है, कि हर सार सात हजार मन 
“ अंग्रेजी तोछका नमक वगर कुछ कीमत वगेरहके जोधपुर दर्वारके वास्ते दिया करेगी; / 
“ यह नमक उस जगहपर दियाजयेगा, जहां कि बनता है, ओर उस अफ्सरको 
दियाजावेगा, जिसको जोधपुर सकोरकी तरफसे लेनेका इख्तियार मिला हो. । 
। शर्ते १४- सरकार अंग्रेजीका कोई दावा किसी जूमीनके या दूसरे खिराजपर , 
! नहीं होगा, जो नमकसे सरोकार नहीं रखता, ओर सांमरके कृसबे या दूसरे गांदों या ' 
जमीनोंसे दियाजाता है, जो कही हुई हृदोंके भीतर शामिल है । 
। शर्त १५- अंग्रेजी सरकार जोधपुरके इलठाकहमें उस हदके बाहर नमक नहीं | 
| 


(5 


चेगी, जो कि इस अहृदनामहके या किसी दूसरेके सुताबिक्‌ धुकुर्रर कीगई हो 
» शर्ते १६- अगर कोई शख्स, जिसको सरकार अंग्रेजीने कही हुईं हृदोंके भीतर &€$ 
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्घें 


#>ब्ुकरेर किया हो, कोई जुर्म करके भागगया हो, या कोई शख्स इस अहृदनाल की 


| 


। पधयपाकालेनपजक- 








| 
| 


तीसरी शर्तके कृषइदोके वखिझाफ कोई काम करके भागगया हो, तो जोधषपुरकी 
सकार जुर्मेकी पुरुतह गवाही होनेपर हर एक तरह उसको गिरिफ़्तार करने और 
कही हुईं हृदोके भीतर अग्येजी हाकिषोको सुपर्दे करनेकी कोशिश करेगी, जिस 
हाऊतमे कि बह शख्स जोधपुरके इसाकहके किसी हिस्सहमे होकर गुजरा हो, या कही 
आश्रय लिया हो. 

शर्ते १७- इस अहदनामहऊी कोई शर्ते असल द्रामदके झाइक नही होगी, जब 
तक कि सकोर अग्रेजी दर असूऊ कही हुई हृदोके शीत” नप्कके कारखानहका कछाप्त 
अपने हाथमे न लेवे. काम लेनेकी तारीख सर्कार अंग्रेज़ी मुकरेर करसक्ती हे, 
इस शतेंस कि अगर पहिली मई सन्‌ १८७१ ई० को या उसके पेश्तर चार्ज न लियाजावबि, 


. " इस अहदनामहकी अर्ते मन्‍्सूख होजविगी. 


गई 


शर्ते १८- इस अहदनाभहकी "ई हातें बगेर दोनों सकारोकी पेश्तर रजामन्दी 
होनेके न वदछी जायेगी, न सन्सूख्‌ की जायेगी, और अगर कोई फ्रीकृ इन शर्तेकि 
मुताबिक चलनेमे कसर, या वेपांई करे, तो दूसरा फरीक इस अहदनामहरी 
पावन्दीसे छूट जावेगा, 

दस्तखत कियागया, मुहर हुईं, और आपसमे तवादझा हुआ, व मकाम 
जोधपुर, तारीख २७ जेन्युअरी सन्‌ १८७० इँसबी, मताविक्‌ू माघ रूण ११, 
सम्बत्‌ १९२६. 





| | एजेपी वुस्तजृत-जे ० सी  तुक्क, कर्नेंल, 
मुहर, दफ्तर, दाइस मकाम पोलिटिकल 
दफुतरकी पुहृर एजेएट, सारवाड्‌. 


रिपाज्त जोशपुर, 


| रह. सुहर. दस्तखत- मेओ. 


हि 
सहर, 


वस्तखत- जोषी हंसशाजके, 
हिन्दीमे. 





पे 


इस अहदनाभहकी तस्दीक आऔीमान्‌ वाइसरॉय ओर गवनेर जेनरल हिन्दने 
व मकान फ्रोर्ट विलिझ्रण तारीख १९ फेलुआरी सदर ३१८७० इसवीकों की. 
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| छह. दष्तखत- सी ० थु० एचिसग, ईडः 
काइम मकाम सेक्रेटरी, गवधेणट हिन्दू, 


फरिन डिपा््सेएट, 


नल 
अहःनाणद बब्बर ४८, 


| शअहदनापदह दर्मियान जज गो के ण्ट फ प्रीवान 2... जी री 

! हू दर्मियान अग्रेजी गरभणट और श्रीबान तख्तसिद, जी० सी“ 
| एस० आई०, महाराजा जोधपुर व उनके वारिसों और जानशीनोके, जिसके एक 
॥ तरफ कनेंछ जॉन चीप ब्रुक, काइम परकान पोलिटिकल एजेएट, जोघपुरते लेपिव्नेणट 
कुर्नेल रिचर्ड हाटे कीडिग, सी० एस ० आह ०, और वी० सी०, एजेणड गवनेर जेनरल 
राजपूतानाके हुकपसे किया, जिनको पूरा रस्तियार श्रीसमन्‌ राच्ट ऑलरेव्ल रियर 
॥ साउशथ्वेर बके, आब मेझो, वाध्सरॉय ओर गवर्नर जेनरल हिन्दकी तरफते 
मिला था, ओर दूसरी तरफ जोपी हसूराज, सुसाहिब सारताडों सजकूर महाराजा 
| तख्तसिहसे परे इख्तियारात पाकर कि 


च्न्न्न्न्च््च्ख्लव्न्लच्स्स्च्च्् 


| कह (७ (5 29... 
| शते १- नीचे लिखे हुए अहृबनागहली छ८कि घुताविक सर्कार जोधपुर 
सरोर अग्रेजीको साभरकी झभीलके क्निरिके बछादाहकी हदोके सीतर (जंसा कि चोथी 


| »तले बताया गया है ) नमक बनाने ओर बेचने ओर उन ह॒द्दोके भीतर, जो दसक 
' लता है, उसपर बहसूछ छगानेका हक पद्म करके ढे ढेवेगी 
श़ते २- यह पद्ठा उस वक्त तक जाते रहेगा, जब तक कि सकोर अग्नेजी इसको 
छोडनेकी ख्वाहिश न करे, शर्त यह है, कि सकोर अग्नेजी इस वन्दोबत्तके खत्म 
| करनेके इरादहकी इत्तिछा सरकार जोधपुरणों उस तारीखमे ठो वर्ष पेम्तर देवे, जिलसे 
कि वह पद्च खत्म करनेनी र्वाहित रखती हो. 
। ग़ते ३- सरकार अगश्नेजीकों साथरकीछके पाल दमक बनाने ओर बेचमनेंके 
लाइक करनेके लिये जोधपुर सरकार, सछोर अश्रेजी ओर उसके आअफसरोको, जो 
इस कामवे वास्ते लकार अग्नेजीसे सुब(र पिबरगये हो, इस्तियार देवेगी, झक्लि 
शुब्हेगी हाऊत लिखी हुईं हृदोंके भीतर ग्नों ओर तबाब दूसरी जगहों ( घिरी 
हो या नरी ) के सबीतर जावे, ओर तछाश बकरे, ओर गिरिएप्तार करके जु्मोनह, 
जेलखानह, मार जब्त बरके, यथा दृरारी रग्हभे रणा ठेवे, उन तमाम शख्तोको 
या ऋकेले जख्लको, जो उन हद्देके श्रीतर, बध्ृदा ग्नाने, बेचने, व हटाने या 
| बग्र लास्टेन्सके बनाने या जारसे छेआनेद) मनाहीके निरबत, जो काइदे सरकार अग्नेजी 
९» मुकरर करें, उनग्रेसे किसीके वखिदाण दवाईवाई करनेके लिये सिरिए्तार ऐोे. (५ 
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है... छा ४- परसीयका एक हिस्सह, जो कि बरावरं कील्के क़िनारेपर हे, 

जिशप- अलग इख्तियार जोषपरका है, जिसणे नावा, गुदा, ओर दूसरे गाव 
खेडे शामिल- है, ओर ओलतसे जो चोड़ाई”, मीलके पानीकी जले ऊूची 
सतहसे नाणे जा पर दो घील हो, उसका निशान किया िगा; ओद इस निशानके 
भीतरकी तमाम जगह और खुद कील णा उसके सूझे तलेके वे हिसस्‍ले, जिनपर 
खब जोधपएुरका अकेला ओर अलूहदह अमर है, उस हृदमे सबके जावेगे, 
जिसके भीतर सकोर आत्रेजी उसके अफपपरोंको तीसरी शर्तेशे लिखे हुए शख्तियारात 
दलेशे, 

शर्ते <- वही हुईं हृदोके सीतर, ओर नतकके बनाने, बेचने, व हृठानेकी 
सूद” व हिफ़ाजत, या बारखे ऊाना रोकनेंके लिये, जहां तक जुरूणत हो, और 
इस आअहृदनामहरी तीसरी चातेंके गुताबिक खुकरेर किये हुए काइदोका जअलर 
दरापद दरुस्‍नेंगे लिये, सकोर अश्जेज़ी व उसकी तरफूले झुख्तार किये %ए अफूस- 
दोको इख्तियार होगा, कि सकान वनाने या दूखूरे पत्लबोके लिये जूमीन लेवे, सडक, 
आड़, भाडी या इमारते वनावे, और इलारते या दूसरी जायदाद हठादेवें. अगर 
कोश जपीन, जिससे सर्कार जोधपुरको खिशज मिलता है, ऊपर कहे हुए किसी 
सत्लवोके लिये सरकार अग्नेजीके तहतमे रखलीजाबे, तो सकार अग्रेजी उस 
खिराजके वशाबर साझानह महसूऊछ सर्काश जोधपुरको देवेगी 

हर एक हाऊ॒ुठत जिससे कि किसी तरह किली शख्लकी जायदा"को जुकूसान 
एहचानेबाला कोई काल सकोर अग्रेजी या उसके अफसर इस शर्वक सुताबिक करेगे, 
तो जोधपुर सकारको एक महीने पेशतरसे इत्तिठा दी जाब्रेगी; ओर ऐसी तमाम 
हालतोमे सरकार अग्रेजी उस सुक्सानवा बढ्झा सुनासित तोश्पर चुका देवेगी. 
अगर सर्वार आग्रेजी या उसके अणएसरो और जावदादके सालि्किके दृर्खियान तुस्सान 
की रकुघऊे वारेने वहस होगी, तो यह रक्त णचायतसे ठहराहई जावेगी, 

कही हुईं हृदोके भीतर कोई इशारत वनानेसे जुसीनपा सकोर अश्लेजीका 
मालिक्रानह हक किसी तरह ने होगा, दे किल्‌ पड़ेकी सीआदु खत्म होनेपर जल्तीन 
जोधपुर सर्कारक्ो वापस मिलेणी, मए तम्ाक्ष इमारतों या सामानके, जो सकोर 
अग्रेजी बहापर छोडदेवे. किली बब्दिर था सज्हवी पूजावी जगहमे दखल ने 
दिया जायेगा 

शतें - जोधपुर सकारकी सहजूरीरों शबौर अगश्ेजी एक लाइक अफ्सरके 
बातहव एक आअदाऊरुत काइम करेगी, हल मतरयले वि तीसरी उर्तेमे (खि हए 

दैं> काने पर्खिदाफ़ चलनेबाऊे ताप शखलोबी झुजकारी कीजाबे, और उनवों<छ 
60: ६2003 पे 
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केक पा" "उप 7-- 
#>सजूा दीजाबे, जब कि वें मुजिम साबित होजाबे; और सर्कार अश्येजीको इख्तियार* 

हे, कि जिन मुजिशोकों जेटखानहका हुक्‍्स हुआ है, उनको कही हुई हद्दो|के भीतर 
या ओर कही, जहा मनासिव समझे, केद करे 
शर्ते »- पद्ष शुरू होनेकी तारीखसे और उपके वाद सर्कार अग्रेजी 
गत वक्त पर निखे मुकरेर करेगी, जिसके मुताबिक वह नमक वेचा जावेगा, जो कि 
कही हुईं हृद्दोके भीतर बनाया जाने. 
शर्ते ८- प्म शुरू होनेके वक्तपर, जितना नप्तक कही हुई हृदोके भी र 
मोजूद रहेगा, वह तमाम सकॉर जोधपुरकी तरफसे सर्कार अग्रेजीको नीचे लिखी हुई | 
तोके मुताबिक देदिया जाबिगा 
सर्कार जोधपुर छ छाखमन अग्नरेजी तोलका नमक अग्रेजी सकोरको विला 
कीमत पूजीके तोर्पर कारखानह शुरू करनेंके छिये देवेगी. उस पूर्जीके वादी 
हिस्सहकी कीमत जोधपुर सकोरकीं साढ़े छ आने मन अभ्रेजी तोलके हिसावसे 
ढीजावेगी, ओर इसी निखसे सकोर अग्रेजी जोधपुरकी सर्कारकों कीमत अदा 
करेगी, इस शर्तपर कि या साढ़े छ आने मनकी निर्ख सकोर जोधपुरको दिया जाना उसी 
हाठलतप्े शुरू हो, जब किसी सालमे सकोर अग्रेजी नो लाख श्न नमकसे जियादह 
बेचे, या गाहर भेजे; ओर जब तक कि ऊणएर कहे हुए छ छाख अग्रेजी भमनसे 
जिरादहु साझानह बढती दिये हुए नम्रकद्ी पूर्जीके बरावर न होजाबे, अग्रेजी 
सकॉर उस वढतीपर चाठीस रुपये सेकडेका रुसूम, जेला कि शत्तें वारहवीसे लिखा हे, 
नहीं देवेगी, 

शर्ते ९- जोधपुर सरकार उस नप्कपर, जो कि कही हुईं हृदोंके भीतर सकार 

अग्रेज़ी बनावे, या वेचे, या जब कि वह जोधपुरके इछाकहमे होकर अश्येजी पासके 
जरीश्से जोधपुरके बाहर क्ती दूसरी जगहकों जाता हो, किसी तरहका महसूल 
| चुगी, राहदारी वा और कोई महसूर न तो खुद रुगवेगी, था किसी दूसरे शख्सको 

लगाने ढेगी; शर्ते यह है, कि जोधपुरके इठाकहके भीतर खर्चके लिये जितना नप्क 
वेचाजाबे, उरा तमाम नमकृपर उस रियासतकी सर्कार जो महसूल चाहे, रूगाबे. 

जरतें १०- इस अहदनामहवी किसी बातसे कही हुईं हृदोके भीतर दीवानी व 

फोजूदारीके तमा सुआप्तातपर, जो ममवाके बनाने, बेचने, व हटाने या बंगेर 
लाररे नल बनाने, या वाहरसे छानेकी मनाहीसे निस्वत रखते हों, जोधपुर सकारिका 
: इसच्तियार किसी तरह खारिज नहीं किया जायेगा 
जते ११- कही हुई हृदेड़े भीतर ८छनवके बनाने, बेचने व हटाने, ओर बगेर 
(५> छाइसेन्ल बनाना ओर बाहरसे रूप्ना रोकनेके तथा ख़र्चसे राझोर जोधपुर महफूज<ुँ 
पा दि पर हक आए लिए अल पवार 
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है» रहेगी, ओर इस अहृदनामहके घुताविक्‌ उसकी तरफले, जो पद्म और दूसरे हुकूक*8 
' सर्कार अग्रेजीको मिले है, उसके एवजमे सकोर अग्रेजी वादह करती है, कि जे घणुर 
सर्कारकी सालानह किराया तीन राख रुपया सिक्के अग्रेजी दो (छ माही) ढ़िल्तोजे 
| दियाकरेगी; ओर इस सालानह किराये तीन छाख रुपये सिक्के अग्रेजीके अदा करनेमे 

॥ इस वातपर कुछ लिहाज नही किया जायेगा, कि दर असल कितना नमक कही हुईं हृद्दोके 

। भीतर वेचागया, या उसके बाहर चालान क्ियागया. ऊपर लिखे हुए तीन छाल | 

| रूपयोकी जप्तापे भूप्त, राहदारीका सहसूल, ओर हर तरहके हक कुचासनके ठाकुर 

ओर दूसरोके शामिल है, जो सकोर जोधपुर अदा करनेका वादह करती है. 


है ्ज 
घ्ध्न्न्च्च्य्य्य््च्ख्चय्ख्््््््स्च्च्ल्क्तचन्ल््््णिण9लओिज--.ाे।ाओड 2225 3७ 9 


शर्त १ए- अगर कही हुईं हृदोके भीतर किसी सालने नव लाख न 
अग्रेजी तोलसे जियादह नमक सर्कार अग्रेजी बेचे, या बाहर श्रेजे, तो वह उस 
' बढ़ती ( आठवी शत्तंमे कही हुई पूजी ख्चे होने बाद ) पर जोधपुर सकारको | 
चालीस रुएये सेकडेके हिलावसे एक सहसूऊझ फी मनदी कीमतपर देगी, जो सातबी शर्देके | 
सुताविक विक्रीका निखे वांधागया हो. 

अगर कली इस वारेले सन्देह होगे, कि किसी साले कितने नमकपर रुसूम 
लेना है, तो जो हिसाव सांभरका मुख्तार खास अग्रेजी अफूसर पेश करेगा, इस वातकी 
पुरुतह गवा ) ससकी जावेगी, कि दर अस्झछ सकोर अग्रेजीने कितना नमक उस 
वकम्े, जिसके बावत कि हिलाव है, वेचा था भ्रेजा है; शर्ते यह हे, कि सक्ार 
जोधपुर अपनी तसहछीके ल्यि फरोर्तका हिसाब रखनेके वास्ते अपना एक अफ़्सर 
सेजनेसे वाज न रस्खी जावे. 

शर्त १३- जोधपुर दर्बारके ख्चेके लिये सात हजार सन अग्नेजी तोलका 
अच्छा नलप्षक बगेर कुछ लिये हुए हुए साल देनेका बादह सकोर अग्रेजी करती है; 
और यह नमक बलनेकी जगहपर उस अफसरको सोप दिया जाबेगा, जिसक 
जोधपुर सर्कारकी तरफसे लेनेका इख्तियार मिला हो, 

शर्ते १४- नावां और गुढ़के कस्बों या कही हुई हृदोके भीतरके दूसरे गायों ! 
या जपीनोसे, जो जमीनका या दूसरा खिराज मिऊता है, ओर जो नप्क्से निस्वत ! 


5 


नही रखता, उसपर सकोर अश्नेजीका कुछ दावा नही होगा- । 
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आकाश दूएन-< 7" कक. 





सरकार अग्रेजी नही वेचेगी. 
| 


शर्ते १९- इस आहदनामह था किसी दूसरे अहृदनामोंके शुताविक सुकरेर | 
कीहुईं ऐसे इख्तियाशतकी हृदके बाहर, जोधपुरके इझाकहके भीतर कुछ भी नप्क 
| 
हुँ... शर्ते १६- अगर कही हुईं हृदोके भीतर सकार आश्नेजीका सुकरर किए इआ<5 
२5 किन कक नम मल मम 303 +मा- मम चुन-मधभ2242220 डी ल2-2002->अम्- अनबन ४०-६3. 22: कक ७०.5:45 75० अल जम पक 2220-2४ “5 आर 
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५>कोई शस्स कोई जमे करके भागजावे, या छोई शख्स तीरूरी शार्तेमें लिए हुए काइदो<हैः 
के बसखिलाफू कोई कुसूर करके भागजावे, तो जोधपुरकी सादर उसके जुरतेकी काफी । 
गवाही पहुंचनेपर, उसको गिरिफ्तार करने ओर कही हुईं हृदोके भीतर अप्रेजी / 
दाकिमोके सुपुर्द करनेंके लिये हर तरह कोशिश करेगी, जिस हाठतमे कि वह जोधपुरके : 
| इलाकृहके किसी हिस्सहमें होकर गुजरा हो, या कही आश्रय लिया हो. 
शर्तें १७- इस अहदनामहकी कोई शर्ते कामिल नही समभी जावेगी, जवतक कि 
सकार अंग्रेजी कही हुईं हृदोके भीतर तमकके कारखानहका काम दरहकीकृत न संभाल लेवे. | 
काम संभालनेकी तारीख सकोर अग्नेजी मुकरेर करसक्ती हे; शर्तें यह है, कि | 
अगर तारीख १ मई सन्‌ १८७१ इ० को या उसके पेश्ृतर छाप्त न संभाला जावे, तो ! 
| इस अहृदनामहकी शा सन्सूख होजावेगी. 
शर्तें १८- इस अहृदनामहकी कोई शर्ते किसी तरहपर न तो अछग की ' 
| ज़ायेगी, न बदली जायेगी, जबतक दि दोनो सर्कार पेश्तरसे राजी न होजावे- 
| और अगर कोई फरीक इन शर्तेंके पूरा करनेमे कसर या वेपवोई करेगा, तो दूसरा 
| फूरीकू भी इस अहृदनामहका पावन्द नहीं रहेगा. 
| मकाम जोधपुरणे दस्तखृत हुए, ता० १८ एप्रिउ, १८७० ह्ै०, 
दस्तखत- जे० सी० ब्रुक, कर्नेल, ' 
काइल मकाम पोलिटिकल एजेण्ट, मारवाड. 


| 
| 
रियासत जोधपुर दसस्‍्तखत- जोपी हसराज. | शहर. | 


दस्तखृत- मेओ. | छह. | 


इस अहदनामहकी तस्दीकू श्रीमान्‌ वाइसरॉय गवनेर जेनरल हिन्दने मकृस 
शिम्नलेपर ता० १६ जुलाई, सन्‌ १८७० इं० को की. 
। दस्तखत- सी ० यू० एचिसन, 
| काइम मकाप्त सेक्रेटरी, गवभेणट हिन्द, 
| फॉरेन डिपा्देमेण्ट. 
| 
। इृश्तिहार 
। फॉरेन डिपाटमेएट ता० १० नोबेम्बर, छन्‌ १८७० है 


श. जो कि तारीख १८ णप्रिल सन्‌ १८७० ईं० के अहटनामहसे, जो सकोर अग्रेजी <हैं 


ऑकिलनत तन ननतन तन ननतततनतततनततत 5 
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न्ननननननननननिनननननननिननननननना न ्न्न्न्न्ल्कश 


5७ और श्रीमान्‌ महाराजा जोधपुश्के आपसमे साभर कीरूपर नमझ दनाने ओर बेचनेका ९ 
कारखानह चलानेके लिये सरकार अग्रेजीफो लाइक करनेके लिये किया गया था, ( और 





वातोके अलावह ) यह इक्रार व्ञा था, कि सर्कार जोधपुर, सरकार अग्रेजीको ओर इस 
काप्के लिये सकोर अग्रेजीक॑ तरफूसे मुक्रर किये हुए तमाम अफ्सरोको इस्त्ियार देवेगी, 
कि नीवे लिखी हुई हृदोके भीतर मकानो ओर तमाम दूसरी जगहों ( खुली हो था 
नही ) के अन्दर शुच्हेंकी हाउतमे जावे, ओर तलाश करे, ओर नम्कके बनाने, 
बेचने व हटाने, ओर वगेर लाइसेन्सके बनाना या वाहरसे झाना शेकनेके लिये सरकार 
अग्रेजीकी तरफसे मुकरेर किये हुए काइदोमेसे किसीके वखिठाफ चलनेवाले तमाम 


० ना एमन 2०० 2०-7० 2० 
हु: [.डकटक 77.77“ क्ाकक ०777 7777 77: 


एखरझुसोकी या अकेलेकी, जो कि उन हृदोंके भीतर ज़ाहिर हो, गिरिफ्तार करे, ओर 
जुर्पाने, जेलखानह, माऊ अस्वाब जृब्त करनेसे, या दूसरी तरहसे सज़ा देबे; ओर 
सकार जोधपुरकी मनन्‍्ज्रीले सझोर अग्रेजी एक लाइक अफ्सरके मातहत एक 
इजझास इस सुरादले काइम करेगी, कि कहे हुए काइदोके तोड़ने वाले या उनसे निस्व॒त 
रखने वाले जुर्ण करने वाले तमाम शख्सोकी रूजकारी कीजाबे; ओर जुर्म साबित 
होनेपर सजा दीजावे; ओर सकोर अंग्रेजीको यह भी इस्तियार मिला था, कि ऐेसे 
भुजिसोफी जिन्हे जेलखानहका हुस्म हुआ हो, या तो पेशतर कही हुईं हृदोके भीतर, या 
ओर कह , जहां मुनासिव हो, केद करें. 

ऊपर लिखी हुई गतेकि मुताविक्‌ ओर कही हुईं मन्‍्जूरीके मुवाफ्रिक्‌ वाइसरॉय 
ओर गवनेर जेनरल हिन्द जाहिर करते हे कि - 

अव्वक - सांभर भीलकी कचहरी, जो इश्तिहार नम्बर ५०५ पी“ मुवरेखह ! 
१८ माहेके मुताबिक काइम कीगई थी, अबसे कहे हुए मत्लबोके लिये आदारुत ! 
करार दीगई. 
दुच॒म- सांमर भीलकी कचहरीके इस्तियारकी हद इस तोरसे फेलाईज़ाती 


क्र््थ्च्य्य्य्््क्यथथ्णत््पल््य्य्थ्य्च्ध्ध्थ्द् 





है, कि इसमें सांभर भीलके या उसके सूखे तलेके वे हिस्से शामिल होवे 
जिनपर जोधपुरका अकेला ओर अलग इर्तियार हे; तथा जूमीनका वह टुकड़ा, 
जो भीलके किनारोपर फेला हुआ है, जिसपर जोधपुरका अरुग अमृत है, जिसमे 
नावां, गुठा, ओर दूसरे गांव व खेड़े ज्ञामिठ है, ओर जिसकी चोड़ाई भीलके 
पानीकी सवसे ऊंची सतहसे मापी जानेपर ओसत दो मील है, ओर जो क्रि ऊपर 
लिखे अहृदनामहके मुताबिक निशान कीजायेगी 

है... सिवुम- इश्तिहार नम्वर ५०८ पी० सुबरंख़ह १८ माचेकी दफ़ा तीनसे लेकर 


८, 
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महाराणा अमरासिह ५, ] तीशविनोद, [ जोशपुरका अहदनाप्तनह - ९१ ६ 
न न 
छु>सात तकपे, जो वाते लिखी है, जिनका बयान पहिले होलुका है, इस बढ़ाये हुए<& 

इस्तियारके चलानेके लिये कचहरी मज्कूरते तअछुक रर्लेगी 


| 
किले पर 











अहदनामह नम्बर 0९ 


त्जेनह ख़दीतद अज तरफ श्रीमान्‌ महाराजा जोधपुर, बनाम पोढिटिकल 
एजेण्ट, जोधपुर, मुबरंसह ७ माचे सन्‌ १८६९ इ०. 

यह आपको माठूम है, कि वहुत दिनोसे ओऔजी हुजूरकी भन्‍्शा है, कि आस 
फाइद्हके लिये शाही रास्तह एक पुरुतह सडकका पालीके रास्ते होकर ऐरनपुरासे 
वृड तक बनाया जावे जो मारवाडये हे. पहिले सेजर निक्‍सन व कप्तान इम्पी 
साहिबके गक्तमे दब्ेरकी तरफसे हुक्म हुआ था, और जहां तहा सडक शुरू हुईं 
थी थी; लेकिन श्रीजी हजूरने रीया, आगरा, और सीरोलीकी तरफ सफूर किया, उसके 
खर्चेके सवब उन काणोकों मुल्‍्तवी रखना पडा. 

आपने मुभकी इत्तिसा दी हे, कि गवर्मेएट हिन्द बडके घाटेले होकर एक शाही 
सडक जिले अजमेरमे नयानगरसे बडतक बनानेका इरादह रखती है, ओर वडके 
घाटेसे काम भी शुरू करदियागया है, और आपने तज्बीज की है, कि वड़से ऐरन- 
एरातक मारवाडणे होकर सडक मेरी तरफ्से बनाईंजावे, ओर आपने यह भी लिखा 
है, कि आर उलके वनानेके लिये दर्वार राजी हो, तो सकार अश्रेजी खर्चका कुछ 
हिस्सह देकर सदृद करेगी. इस वातसे दवॉरकी मालूम हुआ, कि उनकी ख्वाहिश 
पूरी लोनेबाऊी है. मेने इस वातपर अच्छी तरह गोर किया, ओर वड़से ऐरनपुरा तक 
आपने इटाकहसेसे सडक वनानेद्ा ओर उसके लिये हुक्म जारी करनेका पुरूतह इरादह 
करलिया. इसके अलावह जोघपुरसे पारी तक एक अछ्हद॒ह सड़क भी बनाई जायेगी, 
ओर उसका खर्चे, जो खर्च सरकार अग्रेजी देवेगी, उससे अरूहदह रियासत मारवाडसे 
दिया जायेगा; ओर सव काम उसीछी मारिफत वनायाजावेग।, ओर दाम उसीकी 
बारिफत चुकाया जायेगा. जो कि इस वातकी इत्तिका आपको देना जुरूर था, इसलिये 
। इसिलाअन यह पेश कियाजाता है. भेने इन दोनो सडकोंके घनानेके बारेमे आपकी 
| शय व आपके खयात्यत हासिल करनेंके लिये आपफी [..। है, और जिस वातका 
फैमरुह होजावे, वह आपकी सझाहसे कीजाबेगी. 
॥ 
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बन्दोबस्त, जो श्रीमान तख्तसिह महाराजा जोधयुश और कनेंठ जे० स्ी० 
हृक, कापय मकाष पोछिश्किल ण्जेश्ट, मारवाड़के दृर्भियान, बडसे ऐरनपुरा तक 
9 वारवाडकी रियासतके बीचसे एक श।ही सडक वनानेंके वास्ते करार पाणा. छू 


न 
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जहाराणा अप्रासिह ५, ] वीराविनोद [ जोणपुरका ओहरनावह- ९१७ 
8224 रा. ााााणग्ऊ_झणभझ्ग 3 
जिन सड़कोकी मनन्‍्जूरी महाशजाने अव दी है, वे महकभए तामीरात राजपूता-<ह$ 
नह॒की सारिफत वनाई जावेगी. श्री हुजर बादह करते है, कि उनके छिये शक राख 
रुपया सिक्षए अग्रेजी सालानहके हिसावसे दियाकरेगे, लेकिन गवर्भेण्ट, जितनी वेजीसे 
चाहि, इस काध्को चलावे; इसे देखकर खुश होगे; लेकिनू यह साफ साफ समझ- 
लिया गया है, कि साझानह छाख रुपयेमेसे दातके लिये, जो जमा पेइगी दीजायेगी, 
उसपर उनरो व्याज देना नही पडेगा. 

२- बिल्कुल कामका खर्च इस हिसाबले होगा, कि मारवाडकी सर्कार अस्सी रुपये 
सेकडा ओर गार्मेएट इडिया बीस रुपये सेकडा देवे 

सडक उसी किस्मकी वनाई जावे, जेसी कि रियासत रुष्णणढ प्योर जिले 
अजमेरके वास्ते मन्जूर हुईं है, ओर वगेर रजामन्दी दर्वारके कोई जियादह खर्चे नहीं 
लन्‍्जर होगा. 
| मोजदह डाक वगछोकी सरस्मत महकम तामीरातकी सारिफत अच्छी तरह 
कीजाबेगी: ओर एक नया डाक वगछा वरमभे वनाया जायेगा 
| लोजदह डाक वगला, जो वरमे है, उसकी मरम्धत होकर सआइनहकी चोकीके 
| कामले छाया जायेगा, ओर तीन बगले नये इसी मत्लबके लिये इसके ओर ऐेरनपुराके 
तियान वनाये जायेगे 

भारवाड सकारके तजछक सिर्फ उतनी ही समारू रहेगी, 7 तनी कि इन कामोके 
कूरनेके लिये अछग हल्के मुकरेर किय्रे जविगे, लेक्नि बिल्कुड कारखानहपर निगहबानी 
। रखने वाले सुठाजिमोसे कुछ तआछुक नहीं रहेगा. 

३- कोश पुर, जिसका तख्मीनस खर्च वीस हजार रुपयेसे जियादह होगा, 
वह वगेर साफ़ अन्जूरी बहराजाके नहीं बनाया जायेगा. 

५- कामके ख्चे थे तरकीदी इतिझा दबारकों होती रहे, इस सत्झवसे इन 
कामोके बाते, जो ठेके होते हे, उनकी नकू दबास्मे भेजी जायेगी; ओर मज्दूरीपे, 
जो खर्च रगेगा, उसका माहवारी नकूशह पेश किया जायेगा. 

। दर्वार जिम हिसलवोकी नकू खांगेगे, वे इस श्तेपर दिये जायेगे, कि द्वार नछु 
कृतनेका वन्‍्दोवस्त करानेको राजी हो- 

७-- दवोरकी तरफ़से एक एजेएट सुकरेर होकर उन एग्जिक्यूटिव इजिनिअरसे 
बात करेगा, जो साहिब सजककी दागबेऊ ऊावेंगे. वह एजेण्ट उनके साथ रहेगा, | 
र॒ तमाम मुजामछातपे उनकी मदद करेगा, जिनके कि घुल्कके लोगोका तआछुक 
छाइनो घुक्रर करनेसे रवीअकी खेतीका, जहां तक मुमकिन हो, कम चुक्तान किया <हँ? 
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महाराणा अप्तरसिंह ९. ] बीरदिनोद, [ बहादर शाहरा हाल -०१ ८ 


कुननननू ततनसनन ३-7२ अप 
7 जायेगा; ओर जमीन सुपुर्दे करनेका सव वन्दोबस्त दृबोरका ए.. करेगा... ६ 


कोई दिक्लत दर्षेशा आनेकी सूरतमे एग्जिक्यूटिव इजिनिअर, पोलिटिकल 
एज़ेण्टकी लिखेगे, जो दबोरसे राय लेगे. सड़कके जितने हिस्से वन चुकेगे. जहातक 
मप्तकिन्‌ हो, काममें लाये जानेगे. 


| 
| सह. मुहर, | दस्तखत- महाराजा तरुूतसिह- 
दस्तखत- जे ० सी « ब्रुक, 
मकाम जोणणुर. काइनम सकाप्त पोछिटिकल एजेण्ट, मारवाड-. 


। 
| 
ता० ८ एप्रिड, सन्‌ १८६०९ इई०. [ वि? १९२६ प्रथम वेशाल कृष्ण ३२ 
॥ हि. १९८५ ता० ३६ जिल॒हिज ]. 
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। इस वादगादहुका हाल बह्त है, पर सुझे सुरतसर छिलना ने, इसलिये लुब्बुत्त- 
। बारीख, जगजीवनदास गुजराती शुटाजिम वहादुरगाही, ओर सुन्तसब॒हबाब सफो- 
| खाकों मुकदल रखंदाश मिराति आफताइनुमा शाहनबाजखांकी, सेरुलमतअखि्खिरीन 
सम्यद गुरारहुसेनकी, चत्गर गुठुशन चतुरप्रण्राय कायस्थबी, व पिराति अहमदी शेख 
आअहय गुजशती, व जेगनाबह नित्रमतलखानआठी, वगरह किताबोसे कुछ कुछ मत्‌ऊूव 
"| दर्ज कर्नेके लाइण यम लिला हे. 

इस बादआहणा जब्त हिजी १०५३ ता? आलिर रजब | बि० १७०० कार्तिक 
शुक्क $ ल्‍+ ४० १६७३ ता० १३ जऑॉन्टोवर | को हुया छा; जहजाएगीणा हज्पिरह 
॥ तदशाह आर गीरके हालमे छिखा गाया है; परन्तु जब ८ लिए दावुछ्की 7रफ् उनको 


>पघादशाहन रबानद किया था, वहादे शुरु 'छेया जाता हैं; - 


प्र सनक क्-८-एा फिाफिय॑ा प८>ंजायफएे _--८+-+८्>््+्+्ज-झ+ज्यणााणओ: ५ “झछाफडछ+जाण _>धभपप्5+-छझ ४ 
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महाराणा असरसिह २, ] वीरलिनोद, [ बहादुर जश्ञाहकः हार - ९४ ९ 
छुढ+ ८ -न्नननननतननसननननननननना न लत ननर-__न्न-न्शी आह 
20 _ सन्‌ ११०५ हिंः, जुझूसी ३८ आलपगीरी तारीख ८ शव्वाऊू [ दि० १७५१ ९ 

ज्येट शुरू ७ 5 ई० १६९४ ता० ३३ हें |] को आलठमगीरने वहाहुस्शाहकों | 
वीजाएरसे राजधानीकी तरफ रवानह किया, क्योकि शाहजादह आजमसे इनकी ! 
आदावत होगईं थी; जब इनको वादशाहने केद किया, तब आजपमको तखूतके दाहिली ॥ 
तरफ वेठक घिली; फिर यह कंदसे छूटे, तो वादशाहने इनको उसी जगह बियाया; | 
आजप शाहने छक्का देकर इतकी जगह बेठना चाहा, लेकिन आलमगीरले उसे हाथ एकडकर 
बाई तरफ विठादिया; और आगे वखेडा न बढ़नेके खयालसे शाहआलम पहादुरशाहकों ४ 
इन्तिजाम करनेके लिये भेजदिया. हिजी ११०६, जुलूसी सन्‌ ३९ आलूमणीरी ता | 
९ शब्बाठु [ बि० १७७४ ज्येष्ठ शुकू ३३ ८ औ#० १६९७ ता० २४ महें |को वह | 
आगरे पहुचे; और हिज्जी ११०७, जुलूसी सन्‌ ४७० आलरूमगीरी त/० १९५ जिल॒दहिज 
| 
| 
| 








॑ अब 3» अमन पनन-नममम««स अमन 


न ्न्न्नगज 


[दि० १७५३ आवण कृष्ण ३ ८ ई० १६९६ ता० १४ जुलाई ] को आगरेसे 
इसालिये रवानह हुए, कि शाहजादह अक्बरके ईरानसे कृन्धारकी तरफ आनेरी खबर | 
मिली; तब ये दिल्ली पहुचे, ओर चहांसे हिजी ११०८, जुलूसी सन्‌ ७० ता 3१ ॥ 
सुहरंध [ बि० आावण शुक्ै १३० ई० ता १० ऑगस्ट ] को रवानह हो « ता० २ | 
रवीउुठ अव्बल [ वि० आश्तिन शुरू ९ ८ हैं ता० ३० सेप्टेम्बर ] छो छाहोर पहुचे; ॥ 
ता० ९ रबीउस्सानी [ वि" कार्तिक शुरू १३ 5६० ता* «८ नेवेम्वर ] को पल्तान || 
दाखिल हुए. किर बहासे १७ ता० रबीउस्लानी | बि० मारशौर्ष कृष्ण ६ 5 ई० 

ता» १४ नोवेव्बर ] को रवानह होकर ता० २३ जमादियुल अव्बऊु [ जि ऐौप रृष्ण 

९ & ह० ता० १७ डिसेब्वर ] को औज पहुचे; और ता» २७ जणादियुह्पार 

[ बि० माघ कृष्ण १३८६० १६५९७ ता० २० जेन्युअरी ] को रावी नदीपर छावनी 
| डाली. हिजी ११०९, जुडूली सन्‌ ०३ ता? ११ रबीउूठ अव्बूछ [ बि० १७५४ 
| आखिन शुरू १३६ 5 ई० १६९७ ता० २९ सेप्टेल्चर | को छिर मुस्तान गये; वहाँ 
खबर घिछी, कि काबुझुका सूबहृदार अप्तीरखा मरगया; तब ता" ५ जिलृहिज, ९२ 
जलूसी [ बि* १७५७ हितीय ज्येठ शुरू ७ # ईै० १६९८ ता १७ जून | को 
| काबुछुकी तरफ कूच किया ह 
। हिजी १११० ता ३३ रवीउल अव्व [ वि० १७७७ आशिन हछृष्ण ९ > , 
! 
| 


] 


ध्प्ट 


४ 


| हैं० १६९८ वा" ४० सेप्टेम्बर ]को आठक बदीपर पहुंचे; बहांसे ता० ३४ 
| र्वीउस्सानी [बि० आश्िन शुरू १६८ ३० ता० २१ ऑक्टोशर | को पेशावर, ओर 
| टा० २ जमादियुर अव्बछ [ वि० कार्तिक शुर्ू 9 5 *० ता+ ८ नोबेल्वर ] को 
| खबरे रास्तेसे ला० ३ जबादियुत्लानी [ वि० मार्गशीर्पष शुद्ध ५ # 8० ता०९ 
कडिलेम्नर ] को जठालाबाढ पहुने; जुलूती सब्‌ ९३ वा* 3७ झब्दार [ वि ५3:७९: 
४५८ 


हद (2 ! 233228०-+>०क5 डडइन्‍-555फह खअफक्‍हस्‍झ3त3>ह.)+ददठदख।ान।न्चचह्स्य्््य्््य्््शथिे--ट-्ऋझऋ>+---:5-:----_--._-_--5.-_-. ट्र 
ह[क-+--ननततततततततततततततततत 


है 8] / ५ श्र 
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प्रहराणा अणरसिह २, ] ५ वीरविनोद, [ बहादुर शूपहरा हाल- ९६० 


ब्, 





नकल न कप न न न मम 


कै>वैद्ञाल कृष्ण ३ 55 ई० १६९९ ता० ३८ एजरि ] को वहांसे कूच करके ता० ९ 


डे: सच नाप निण।ीखणखऊख3फियडो नमन +++-+न-मनन-+ननननम-म न करन नननननन-+नमनमन3 नव नन+-+-+-न--«-नननननमकाननम-ंम-म-ममनकमूर७न...ुल€ु६०६०६००००००००५ ८००७ णणममा-पफऋूफ/फ":फ"फ 


जिल्हिज [ जि० ज्येद्र शुद्ध & ८ ई० ता० 9 जून ] को काबुऊ दाखिल हुए; और | 
आठ बे तक वहां हे; हर एक जिलेका दोरह करके इन्तिजाम हुरुस्त किया. 
हि १११८, जुलसी सन्‌ ५० तारीख १८ शजञबान [ कि० १७६३ मार्गशीपे 
कृष्ण ए 5 8० १७०६ ता" २८ नेवेन्बर ] को जल्मोद आये. इसी वर्षकी ता० 
२७ जिल्हिज सन्‌ ५१ जुलसी | बि० चैत्र कृष्ण १३ 5 ई० १७०७ ता ३१ 
मार्च ] को बादशाह आठमगीरके इन्तिकालकी खबर पा#, । २८ जिल्काद [ बि० 
ल्गुन्‌ कृष्ण १७ ८ ई० ता० २ मा्े |] को यह हादिसह हुआ; तब सन्‌ १३१९ 
हि ता० ९ मुहरैस [ वि० १७ 9 चैत्र शुद्ध & ० ३० १७०७ ता» ८ एप्रिल ] को वहांसे 
कूच करके ता० ११ [7 चैत्र शुर् १३ 5 ६० ता? १७ एप्रिउ ] को अठक उतते, 
ओर तारीख ३ सफर (१) [ बि० वेशाख शुय ५ ८ ई० ता ७ मई ] को छाहोर 
पहुचे; वहासे रवानह होकर मजिल दश्सजिल आगे बढ़े; रास्तहनेसे ता० ९५ सफर [ गि० 
ज्येष्ठ कुण ११ ८ इ० ता? ५९ मई | को दिल्लीके वन्दोबर्तके लिये मुन्‌इमखांको रवानह 
किया, और ता० २९७ सफर [ वि ज्वेष्ठ कृष्ण १६- ३४० ता० ३१ बह | को बादशाह 
खुद भी पहुंचगये खफ़ीखा छाहोर पहुचनेका बयान तल तबीरू लिखता हे, कि 
“अपने साथिगोकी वहाहुरशाहने खिडअत, खिताव ओर मसन्सव देकर शाहानह 
जशूनके बाद छुलह ओर सेक्नह अपने नाप्का जारी क्या; ( 4 ) ओर 
धुलुइ-खानें चालीस छाख रुपया, बहुतसें सामान ओर वाबवेदौरी समेत नजर किया; 
धरहिन्दसे वजीरखाने ६८ छाख रपये पेश किये; फिर ढिल्ी पहुंचे. शाहजादह 
अजीमधुइ्ञालन, जो व्गालहकी तरफ था, शानजादपुरणे आरूमणीरकी सोतका हार 
सुनकर डी फोजसे आगे आया, और अपने वाप्को दिल्लीसे दुराया; वडा 
शाहजुब॒ह मुख्ज्ुद्दीन, जो सुल्तानवी सूबह॒दारीपएर था, लाहौरसे ही वापके साथ 
होगया था. बादशाह बहादुरशाह दिल्लीके खनानहसे तीस छाख रुपया लेकर आगरे 
पहुचा, और जागरेका किलेपर वावीखां, जो अजीनुग्शानसे किला देनेमे शाझाट्ली । 
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( १ ) खफ़ीरा सुन्तस्वजुलजुबादणे आदिर झुहरेश लिखता है, ओर वही लैरुललुतअस्स्रीनका 
व्ान है, एरन्तु जगजीवनदाप्तरा लिखना सहीह पूछ होता है: क्योकि वह वहाहुरशाहके साथ णा 

( ६ ) ज़गजीवनदास छाहोरते १९ कोस पव्िचलकी हरफ घपुछे शाहदेलहमे ज्ुलूसी जशन | 
होना ल्खिता है, उसने तादीस्त नहीं लिखी, परन्तु तीसरी तारीश् सफरको लाहोर एहुँचना | 


(लिए ऐं, इरासे 'कियाए किय। ज्ञाता है, दिजी १३१५ ताए २० मुहरेझ [ 0० ३७६९ वशाख श॒ुझ ३ | 





3 + ४० १७०७ ता» ४ झईं ] को जगूव एुआ द्ोषा, जैसा कि सैरछसुटेख्लिरीन वगैरहका वयान है. 
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पहाराणा अमरतिह २, ] वीरलिनोद [ वहाइुरशाहका अहृदर ९२१ 
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$>करता था, वादशाहके पास खुजानह ओर क्िलेकी कुजियां लेकर हाजिर होगया छ 


2 कल जा] २29०_._५_«+> 3» “ककनाझझाओं यन। 
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हे हांगा, छाकन्‌ कुछ फाजका दारॉपदार सुनइसद्यापर णा 


2 5 


3 


ख्मीस्यांका वयान है, कि आगरेंके किलेमे ९ करोड़ रुपये ( १) की अशरफी 
ओर रुपयेके आठावह सोना चांदी वे सिकेके बहादुरशाहकी मिला; ये उनमेके 
सिके है, जो शाहजहां बादशाहने चोबीस करोड रुपयेकी जप्ता आगरेके खजानहमे 
डाली थीं, उनमेसे कुछ बादुशाह आलमगीरने दुक्षिणकी ठड़ाइयोमे खर्च किये, और 
बाकी रो हुए इस वक्त बहादुरशाहके हाथऊंगे. उनमेले चार करोड रुपये निकलगशाकर 
वादशाहने अपने शाहजादो, सर्दारो, सिपाहियों, वेंगमो वगैरह नये ओर पुराने 
नोकरोको हतुआल, ओर फकीर और छावारिसोकों खैरातमे वाठे. इसमे दो करोड़ 
उठगये, दो बाकी रहे. 

सुनह्णजाने बजीर आजमझा उहूदृह ओर पांच हजारी जात व सवारका मव्सब 
ओर “ साहिबुस्सैण बछ कऊुमप, वजीरि वाफहेंग, जुन्दतुझुणुल्क बहाहुर, जफूरजग "' 
का खिताव पाया; और हरावझ फोजसे अछसर बतायागया ( २ ). बहादुर 
शाही फोजदी तादाद लुच्वतवारीखमे जगजीवनदास गजशतीने दो छाख, खफ्ीखाने 
अस्सी हजार सवार, और मिराति आफ्तावनमामे शाह वाजलाने एक छाल सवार 
लिखी है; वूदीकी तवारीख वशभास्करले सवार सवार है. हमे लालूम नही कि 
किसका लिखना सहीह है; क्योकि उसी ज्सा हके आदलणी सफीखां और जगजीवन- 
दासमे ही इख्तिलाफ है, तो अवक्या इन्साफ करसफ्े है 


ज्ञबव हुए शाहजादइंह आजमका हाल (रत हू, बादशाह आउसगएरतसे 


(१ ) खफीस्ाने यह भी लिखा है, कि “ ऐसा भी सुननेमे आया, अरबर वादशाहके सप्यभे 
| तोलेखे पाच तो तोले तकूका झएणा ओर १ ५ सावोते १ ६ माशे तकऊझी घझहरे, जो एलयी वगेरहकों 
के लिये एकट्ी कौंगह थी, ते सब शिलनेते १७ करोड नठदकी जपा वहाहुरशाहकों लिखी,” 
र वह यह भी लिखता हे, कि “वहाइरशाहने अपनी जिन्दगीसे एह रजजानह तथ्ाणत उडादिण, 
कुछ भी बाकी न रखखसा, ? 

( ९ ) बूदीकी तवारीखु वश्भास्करप्ते वूंदीके राग शुदलिहफों कुछ फोजरा अफ़ुस्तर व उन्‍्हीकी 
तजूबीज ओर वहादइरीसे बहाइरक्षाहकी पवदह होना तवालत साए लिखा हे: परन्तु हपको राव 
सिहका जिक्र फार्सी तवारीस्ोलि कहीं नही मिछा, फरूूत एक तवारीखणे हे, जिसका कोई नाप 
» सिर वहादुरशाहके शुरू अहृते दूसरे झाहआलपके वक्त तकछा हाल उत्तम है, उसले राव घुदतिह 
आर कछवाहा शजा विज्ययसिहरकों वहाहुरशाहकी हरावलके शापिल होना लिखा है, ओर एक खरीतह 
प्रहाराणा अप्तरशिहका सुद्प्तिहके नामका हमें तिल, उसकी नकूल पृढीकी ततवारीस ( एप ११० ) 

लिए गई हे, जिससे माउपत जेता हे, कि तुडघिहने इस लड़ाइमे अच्छी वहाहुरी दिखलाई 


के 2» 


दा हक 
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०हत्ाणा अमरतिंह २, ] वीर नोद, [ बहाहरशाहका अहबारू - ९९७ 
थक 2 25 मा 2 किरिल 5 ०200. 0, आर जल हम ग जनक सम रस हि 
क-लनननलिन नननन- “ना न्‍न्ना नाता त्नल्‍ 


है> अपनी वीमारीकी हालत देखकर विचार किया था, कि उत्तरी हिन्दुस्तानकी सलतनतपर 8 
| बड़ा शाहजादह मुझजस रहे, दक्षिण व गुजरातका ठेश आजमकी जागीरमे शुझ्ार ॥ 
॥ हो, ओर बीजापुर कामवरूतकों मिले; इसी विचारके अलुसार कामबरूटको बीजापुर । 
की तरफ रवानह करदिया, ओर मुहस्मद आजमको मालवेकी तरफ जेजा. परमेश्यर | 
जी इच्छासे हि? ११३१८ ता० २८ जिल्काद [| बि०? १७६३ फास्गुनू रुष्ण १४ ! 
> 8० १७०७ ता० ० साचे | को बादशाहका इन्तिकार होगया; आहजादह । 
आजूस वीस कोसके करीब जाने पाया था, कि वादशाहके इन्तिकालकी खबर | 
जेवुन्निस/ बेगमके कागजसे पाई, जिससे दूसरे ही दि वह अहमदनगर लौट आया; 
ओर अपने वापकी छाशको दस्तूरके मुवाफिक कन्छा देकर ओरणाबाद पहुचाया, | 
जिसको खुल्दावादसे दपन किया. हि. ता? १९ जिल्हिज | बि० फास्गुन्‌ शुरू १२८ ! 
ई० ता० १९ घार्च ] को आजमशाह तसरूतपर बेठा, और सिक्रह व खुतूबह जारी , 


33... अन»० ॑मम. 3०. 


लि बालक जज लिल ला. जाए... आरा 


किया. इसने सिक्रेमे यह शिआर खुद्वाया शा - 

सिक्क जद दरजहा व दोरूतु जाह, | 

वादशाहे ममालिकाजण शाह. | 

7 2०9०-५१ ५००० ५०) ००, «८० | 

3. (/+। 2७५. ॥..७ ७ | 

अर्थ- सुल्कोके वादशआह आजम शाहने मर्तवे ओर दबूदवेके साथ दुनयामे | 

सिछह जमाया. । 

इसके वाद बहुतसे अमीरोको खिलआत, मन्सव वंगेरह दिये गये; ओर ' 

वजीरुल्सुल्क असदखाको उसके उहृदह॒पर काइसल रक्खा। सिपहसालार जुल्फिकारखां, . 

प्रिर्जा सतुद्दीन महस्मद्खां सपबी, तवियतखा, सीर आतिश, चीनकिलीचखा बहादुर, 

पृहस्मद अप्तीरखा, खानेआरूप, व लुनव्वरखा, बगेरह सुसुल्‍्मान सर्दार णे. ' 

आदेरका राजा सवाई जयबसिह, कोटाका राव रामसिह्द हाडा, दतियाका शब । 

दलपतसिह बुदेखा, दतलामका राठोड गन्रुशारू बगेरह सब लोगों समेत हि० ता० १५ 

जिल्हिज [ बि० चेत्र कृष्ण ३ ८:४० १९ सार्च ] की आाजमशाह अहमदनगरसे रवानह | 

| ईआ; लेकिन आजमशाहकी कब खर्ची और बदप्िजाजीके सबब बुहानपुरसे 
चीनकिलीचला ( १) ओर लुह््सधद अमीनला व्गेरह काने सर्दार दक्षिणको 

टोटगये. आजमशणाहके हडिया नदी उतरने वाद जुल्फिकारखाने राजा शग्भाके बैदे 
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एएुको दक्षिणणे जानेंकी छुदी दिझिवयादी, जो करीब ३८ वर्षतते वादशाही निगरानीसे 





की. 


नर | 


9 अप 65 ०, 5- हि, दशबादके ०5. 7 मर 
है. (३ ) शह गाजियुदीनस्वाकृा वेठ/ था, जिसती ओछादफे अब हेव्शबराईके निजास है. प 


प्रदाराणा अप्तरालिह ९, ] लीरतिनोद [ बहाइुरशाहका अहदाह - ०५०२७ 
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8१ 
$>"था; साहूने द्षिणल्ले पहुचकर वीस हजार सवार एकंड्े करने वाद अपने लोरूसी< 


॥ किछोएर कलह करकिया 
| हि. १११९ ता? ११ ग्वीउल्अव्बल [ वि? १७६४ ज्येष्ठ श्छ १३ 
॥ ई० १७०७ ता० 39 जून ] को आजमशाह ग्वालियर पहुँचा, बहुदले छोग 
उसको छोड़कर वहादरशाहसे जामिडे कि बहादुरशाहकी फण्याजी मशूहर 
थी. आजमशाहने अपनी वहिन जेबुनिसा वेगम बंगेरह ज़नानखानहको असदसखां 
बजीर और इनायुतुछाहसा बगेरह समेत ग्वालियरमे छोड़ा, और कुछ जनानह ओर 
डासा खजाना लेकर आगरेकी तरफू रवानह हुआ फिर फोजकों मदद रर्च 
वाट र शाहजावह बेदारवरू्तको हृराबझका अफसर किया, जिसके साथ जुल्फिकारखा, 
खानेञाऊ॒प, सुनज्वरखा, शव दुलपत बुढ्ेला, राव रामसिह् हाडा, शजा जयसिह 
कछवाहा वर्रहकी दिया; और आप मए शाहजादह वालाजाह, पिर्जा सहृदीन 
मुहम्मद्खा, तर्वियवखा, अमानुछाहखां, सृत्तलिबखा, सलावतला, आकिलखा, सप- 
बीखा बखशी, सय्यद्‌ शजाअतखा, इत्राहीमवेग तब्रेजोंब उसमानखा वगेरह अमीर 
और राजएतोके चछा. खप्गीखा दक्षिएसे चलनेके वक्त अरसी नव्वे हजार सवार 
लिखता है, लेकिन ग्वालियरसे रवानह होनेके वक्त उसने लिखा है, कि आजघशणशाहके 
साथ पचास हजार सवार थे; खूचेकी तगी और सरूत मजिलोके सबब इस बक्त सिर्फ 
पन्नीस हजार सवार रहगये थे, तो भी आजपमकी दिलेरी बढती जाती थी 
आजमशाहके ग्वालियर पहुचेकी ख़बर सुनकर बहादुरशाहने नसीहतके 
टोरपर एक खत लिख भेजा, कि “अपने बुजुर्गे बापने खास दत्तखतोसे वलसिय्यत 
नामह मुल्कके लिये लिखदिया है, जिसमे चार सूबे द्षिण ओर अहमदावाद वगेरह तुम्हे 
ठिये, इसके सिवाय एक दो सूबे ओर भी में तुमको देता हू, सुसल्मानोकी खरेजी 
नही चाहता, क्योकि एक इेसान्दार मुसल्मानके खुनके बदले शुर्क मरका हासिझ 
भी दियाजाये, तो वरावर नहीं होसक्ता; तुम्हे चाहिये, कि खुदाकी दी हुई दोलत 
व वापकी दसियतके सुवाफिक खुश रहकर फसादकों शोको; अगर वेइ्न्साफीसे 
आअऊरूग नहीं होना चाहते, ओर खुदाके हुक्म ओर बाएकी फर्मोइशसे राजी नहीं 
होते, ओर अपनी बहादुरीके अशेलेणर तलवार निकाली है, तो क्या जुरूण कि 
नागवान देरके लिये आपसकी जदावतसे हजारे जीव मारेजाबे; इससे विएर है, 
कि हम तुप्त ठोनो अकेझे सुकाबऊल॒ह करलेढे, फिर देखना चाहिये, कि खुदा स्लिकी 
| मदद करता हे.” यह ऐगाम देकर खानेजमालखा अरुक़हानीकी लेजा था, जिसे पढ़कर 
| आजमशाह खफ़ा इजा, और कहा, कि उस कल अह ( बद्ाइरशाह ) ने गुलिस्तां भी 
छुँ& नही पढी हे, जिसमे शेख सआदीका कोर है - 
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छलटाराणा अनरफिंह २, वीरबिनोद [ बहाहरशाहका अहयारू-९5० 
८ ->--+- कमला पलक फत्तस_-किक+ल्‍ञ्_फकल लिस्ट ्फिजि पर (०४8 
2> दो बादशाह दर हकछीमे न गुज्जन्द, व दह दर्वेश दर गिलीसे वु खुसपन्द. £3 
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अर्थ- दो बादशाह एक विलायतमे नहीं समाते, ओर दस फकीर एक क्मूलीमे 
सो जाते है | 
फिर जाम्तीन चढदाकर शाहनामहतका यह शिक्ष्‌र पढ़ा - 


जल फर्दा बरायद बलन्द आएटाब, 

नो गुर्ज' मेदानु अप्रासियाब ( १ ) 
० ०क ०० (० >> 
५.०० (0(9०४५०७५ ) 9.०5 


बिक पक», 


| 
अथथे- कल सूर्य निकले, तोमे हगा, और गुर्ज, मेदान और अफरासियाब होगा. 
खानेजवाकी सखत कछाय कहकर निकलवा ढिया, और कहा, कि इसे जिन्दह न छोडो; |, 
तब जुल्फिकारखाने कहा, सि एड्चीको मारना बना है. इस तरह खानेजशा वापस ! 
आया. वहादुर चाउने सी अपना पेगखेसह जाजवले खडा किया, और रुस्तमदिऊुखाको | 
थोड़े आश्चीर ओर तोप्खानह साथ देकर आप शिकारके लिये गया; क्योकि ऊंडाई 
करनेका विचार वीस तारीरकों था; छेकिन जाजमशाहने दो दिन एहिले यानी हि“ 
ठा+ १८ रवीउल्अव्बठ [ बि० १७६५४ भावण रूप्ण ७ ३० १७०७ ता० १९ जुझाई | 
को हमठह करदिया, पेशखेमत्का अप्लर आहजादह अजीमुझ्शानको मुकर्रर किया, 
ओर उसका मद॒द॒गार सुनइपखाके बेटे खानेजमाकों बनाया; शाहजाह शझुदल्जुदील 
ग्गरह तीनों शाहजादोके साथ चगत्ताखां बहादुर फवहजग, हसनअलीखा, इसेनआ- 
लीखा बगरह सथ्यद बारहके ओर वहाठरअलीखां, इलाहबर्दीखा, हिजब्नखां, तहच्गरखा 
रुस्तप्दिझखा, सादातखा, सेफसां, जहामतखा, इनायतखा साहुछाहखा बजीरका पोता, 
नकसूदखा, फूतहमुहम्भदला, जानिसारखा, आतिशखा, प्रिजों राजा विजयसिह (२) ः 
क्छणहा, राजा अनुषसिह, बाजूखा वगुरहको हुक्म दिया, कि मुकावडहके तय्यार रहे । 


35 । 
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( १) ) यह स्स्तपके सकाविल त्रानका एक बादशाह णा 

( ९ ) यह आनेरके रूद्यराजा सलाह जणसिहका छोटा क्षाई था, परन्तु जयसिहके आजपघकी तरफ | 

५5% हानेते वद्ादुशाहने विज्ञयसिहकी लिजों राजाका खिताव देरर आवेरका मालिक कुृशर दिए था दे 


दँ न्मल््प्मपसकनसनलकपस्क्सत्तत्त्गज भी 











सहाराणा अप्रसिद्द २, ] वीरातिनोद, [ घहादुर शाहरा अहृबारू - ९९५ 











है च्च्त्त्न्श्ट 
प्र आजमशाहने भी अपनी फरोजकी ततींब की, शाहजादह मुहम्पद वेदारबख्तको €# 
' हरावझ बनाया, जिसके साथ जुल्फ्कारखा वहादुर नुसरतजग, खानेआउऊप 

मुनव्वरला दक्षिणी, अमानछाहखां, खुदावन्दहुखां, राव दुरुपत बुदेला, राव रापसिंह 

हाडा, रतझामका शज्रुशाल राठोड़ व मुशिदकुलीखा वगेरह बहुतसे नामी वहादुर | 
मए तोपखानहके सुकरेर कियेगये शाहजादह वालाजाहकों बाई तरफ तईनात करके | 
अमानुछाहखा, अच्दुछ्ाहला, हसनबेग वगेरहकी साथ दिया; ओर दूसरी तरफ | 
शाहजाद॒ह वाहातवारकों अफसर बनाया, जिसके साथ सुलेम्ानखां पत्नी, उमरखां, 
उसमानखा, अबूदुछाहणां, सलावतखा, आकिछखां, हमीदुद्दीनखा, अमीरखां, ! 
सुचतलिवखां, मिजा सब्रुदीन मुहम्मद्खां सफबी, ओर सफबीखां बगेरह वहुतसे वहाद्रोको 
दिया. 


आजमशाह मुकाबिझ फोजकी जियादतीका कुछ खयारू न करके शेरके 
मानन्द बढ़ता था, जिसकी हरावरु वहादुरशाहके पेशखेमोपर जागिरी, ओर तोप- 
खानह उठकर डेरे जलादिये; डेरोके स॒हाफिज कितने ही भागगये, ओर मारेगये 
इससे वहादरणाही फोजमे तहऊका मचगया; जुल्फिकारखा वगेरहने आजमशाहसे 
आ किया, कि आज फतटका शादियानह वजाकर लडाई मोकृफ रफ््सी जावे 
क्योकि इस फ्वहयावीसे दूसरी तरफके वहुतसे लोग इघर आपफिलेगे; लेकिन इस 
वातकी आजमशाहने कुवूठ न किया, ओर फू ॥ तेज़ीसे बढनेका हुक्म दिया 
: उधरसे अजीमशशान अपनी फौजको बढ़ाकर मुकाबलहकी आया, ओर पहादुस्शाहके 
पास शिकारगाहमे छंडाईकी खबर पहचाईं, कि आप जएदी तशरीफ लाते 

दोनों वरफ़्से तोपष ओर बाण चलने ठगे; ओर मस्त हाथी, जिनकी पीठपर 
 बाखरे ओर सडोसे तीव टीन सनकी जर्जीरे थी, दोनो तरझसे बढाये गये; खूब रूडाई 
होरही थी; ओर तरफेनसे वहादुर बढते जाते थे; ऐसी मारी लडाई हुई कि जिसको 
वर्बादीका नतूना कहना चाहिये इससे राव दरुपत वुदेला ओर राव राघसिह हाडा, जो 
आजपशाहकी फोजमे शामिल थे, लड़ाईसे बहादुरीसे काम आये; ओर वहादुरशाहकी 
 फोजका हरावठी असर बाजखा भी मारा गया. फिर मुनव्वरणां ओर खानेआऊम 
| दक्षिणी, जो बहादुर थे, जाजप्शाहकी फौोजसे आगे पढ़े; ओर लड़ते मिलते 
अजीमगपजानके हाथी तक पहुचगये; उस शाहजादहपर प्ुनव्वरखाने वछों चलाया, 
; जिससे अजीलमुश्गान तो वचगया, पर जछाऊुखां कराबठ जससी हुआ, जो उसकी 
। खबासीपे वेठा था; सृहम्भद आजीमने तीरसे मुनव्वरखाकी मारलिया. इसी तरह , 
हैं> खानेआऊमने चाहजादुह॒पर वर्ढो चछाया, जिससे भी शाहजादह वचगया, ओर <#%कँ 
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मद्ाराणा अपरतिंह ९, ] बीरदिनोद. [ बहाइर शाहरा अहयाल - ९.५६ 
२००2 पिलस<--++स२स><>--------------०-__>>----------------_---_---------_--_--- >>... ----->--++_>>-+---------_+>----- 
४>जलालऊखांने गोडीसे खानेआलमको मारलठिया इसी असेमें रफीउलकद ओर ७ 
मुइ्जुदीन मए फोजके आपहंचे; शाहजाह वेदारवरूत मस्त हार्थीके मानन्द 
अजीमुशशानपर चला; ह्सनअछीखां ओर हुसेनअछीजा सवारियोकी छोडकर 
वेदारबरूतपर टूट पे, ओर रुस्तमअछीखां, नूरुदीनजां, हफीजुछाहखां वंगेरह पाच 
सदोर हुसेनअलीजां ओर हसनअलीखांकी मद॒दपर जापहुचे; उधर बेदाश्यरूतकी 
तरफसे शजाअतखां ओर मस्तअछीखांने भी सवारियोको छोडकर सय्यदोसे मुकाबलह 
किया, ओर मनहमरां खानेजमां मए अपने वेटेके जख्मी हुआ. 'मुन्तसबुहुवावमे 
खफ्ीसांने इतना ही लिखा है, कि उस तरफ दाहजादह बेदारबरूत मारागया; ऐसा ही वयान 
जगजीवनदासका हे; उेकिन्‌ एक कितावसे, जिसमे शाहआलम बहादुरशाहके समयसे 
दूसरे शाहआ लमके ३० जलस तकका वयान है, ओर जिसके सुसन्निफका या किताबका 
नाम कु नही हे, ओर हसने उसका नाम खान-गनिआलमणीरी' रक्खा है, इस तरहपर 
जाहिर होता है, कि बेदारवरूत अजीमुरशानके हाथी तक पहच गया, तव अजी- 
मुशशानने कहा, कि ण भाई | क्यो नाहक जिन्दगी खोता है, यह दोवारह न आवेगी; 
वेदारबरूत बोला, कि हमारी तुम्हारी यही मुलाकात हे, ओर एक तीर मारा, जिससे 
अजीमदशान तो वचगया, पर उसके खवासीवालेकी बाजपर जा ऊूगा, तब अजी- 
मुशशानने वेदारवख्तकी छातीणमे बन्दूक मारी, जिससे उसका काम तमाम हुआ 
यह खबर आजमशाहने सुनते ही बड़े द्देके साथ आह खेची, ओर मस्त हाथीकी 
तरह बहादुरशाहकी फोजपर टूट पड़ा; सुहम्भद्‌ इत्राहीमवेग तत्रेजी घोड़ा कुदाकर 
आजपशाहके पास आ बोला, कि आप नोवरोका हमऊह देखिये, वह सवारी 
छोड़कर खूब लड़ा, ओर मारागया. इसी असेमे एक जबूरेका गोझा शाहजादह 
वालाजाहके लगा, ओर वह मरगया; दूसरे गोलेने वालाजाहकी वीवीका काम तमाम 
किया, जो हाथीकी अवारीमे सवार थी 

आजमशाह दर्द फूजन्द्से वेताव ऊडरहा था, इसी असेंगे एक तेज आंधी 
बहादुरशाहके रुइकक्‍्रकी तरफूसे आजमशाहके साम्हने आई, जिसका यह असर था, 
कि गदे ओर गुपारसे आंखे मिचने रुगी, ओर तीर वन्ठक वगेरह हथियार वेकार 
होगये, दोनों तरफके तोपखानोका धूआं आजमशाहकी फरोजपर गिरनेसे अघेरा 
छागया. तव्वियतखांने आजमशाहकी तरफले वढकर दो वन्दूक चलाई, परन्तु 
खाली गईं, और दूसरी तरफ्‌की वन्दूकते वह माशगया आजप्शाह वढ बढ़कर 
हमऊह करता था, जिससे इनायतखां साइुकाहखांका पोता, सुस्तानखां, तहत्वुस्खां 
क>पेगेरह १४ पन्द्रह नामी सदोर बहाठरशाहकी तरफके मारेगये; आजूमशाहकी तरफ्से €$ 


कीकिटतान तन वतन नतात।777775 कई 
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सहाराणा अपरतिंह २. ] चीरबिनोद, [ वहाइर गाहका अहचाछू -+ ९२७ ह 
#>सफबीखां, मुर्शिदकुलीस्ां, कोकऊताशखां, सय्यद यूसुझुखां, सस्तअुछीरां, शजाअतखां, ४ 
अशरफखां, शरीफूलां, जियाउलछाहखां, उस्मानखा, वगैह ५२ के कृरीव नापी 
आदसी मारेगये. जुल्फिकारसाके होटपर जख़ूस ऊूगा, तव उसने आजमशाहके 
पास पहुंचकर कहा, कि आपके बाप दादो व ओर भी गदशाहोपर ऐसा वक्त आगया 
श, कि वह लश्करते अहुग होगये, ओर जने वाई, फिर बक्त आनेपर अपनी 
मुराद पूरी की; अब आपको भी वैसा ही करना चाहिये. आजुमशाहने गुस्सह होकर 
| कहा, कि “ वहांदुरजी आप अपनी जानको, जहां चाहें, सलामतीसे लेजावे, ( १ ) 
हपकी तो इस जम्तीनसे हिलना सुश्किल है, वादशाहोकों तर्त मिले, या तरूतह 
( मुदोको निलल्‍्हानेका तख्तह )", तब जुल्फिकारखां मए हमीदुदीनखाके ग्वालियर चझा 
गया. 





| 
॥ 








आजमशाह जरूणी शेरके माननन्‍द चारों तरफ भठकता शा, और कहता था, 
कि बहादुरशाह नहीं ऊुटता, खुदा सुझ कम्बख्तसे फ़िरगया है; उसने अपने 
ग़ाहजादह आलीतवारको बच्चा होनेके सवव अपने पास होदेमे बिठाया था, जिसे 
तीर वबगेरहकी चोटसे वचाता रहा; पर वह बच्चा दोर बचेकी तरह खुद लछडाई करना 
चाहता था, आजूमशाह उसे रोकता शा; इस लडाईंपे खास आजमशाहके कई हाणी- 
बान मारेगये थे, ओर जख्मी होनेसे हाथी भी चिक्ला रहाथा; लेकिन वह जुरूपी शेर 
देसे पेर निकाठकर हाथीकों भी रोकता था; उसी हाऊतमे आजपणाहकी पेशानीसे 
एक गोली लगी, जिससे वह दुनयासे कूच करगया. खानदानिआलपगीरीमे 
शाहजादह मुश्जुद्दीनके हाशकी गोली लगनेसे उसका साराजाना लिखा हे. 

सन्‌ १११९ हि. ता० १८ रवीउहअव्बझ [ बि० १७६७ आपाढ़ कृष्ण ९ 
-< ई० १७०७ तः० १९ जून | को दो घडी दिन रहे आजूमशाह मारागया; 
रुस्तमअलीखा हाथीपर चढ़कर उसका सिर काट लाया, ओर वहादुरशाहके साम्हने 
डाला; वहादुरशाहकी आखे आँसू थरआये, इसी असेंसे अजीमुश्शान वगेरह 
चारो शाहजादो ब कुल सदारोने आकर मुवारकवाद दी, ओर आजमशाहके शाहजा- 
दह आउीतवार व बेदारवरूतके बेटे वेदारादिक ओर सहंदबख्तकोी हाजिर किया; ओर 
लूटनेसे जो सामान वचा, वह्‌ वहादुरशाहके कलहमे आया. वहादुरशाहने उन यतीम 
शाहजादोकी बगलमे लेकर तसछी दी, और पास रक्‍्खा; आजूमशाह, वेदारवरूत ओर | 
वाठाजाहकी राशोको दफन करनेका हुक्म दिया आगरे पहुचकर वादशाह दूसरे दिन 
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। ( $ ) खानठानिआलपगीरीमें लिखा है, कि आजूमशाहने गुस्सहभे आकर जु(ल्फिकृरखाएर तीर 
# ९ 3 बिक पे [पु किस 
(2 पारा, पर छोटा तीर होनेसे उछके दो दात गिरगये, ९ 


5. मम >उु्रु२3+;ऋ८७७७७ 





शहाराणा अन्नरसिह ५, ] वीदलिनोद [ वहाइुरजश्ाहका अहयाछ-१५२८ 

कैली लत ननननननननननननननततननततानननननननाननननन_ तक 

5» मुन्‌इसजाके घरपर गये; उसकी खिद्मतोके एवज “ खानखानां वहाठुर, जफरजग, यार<# 
| बफ़ादार” का खिताव व सात हजादी जात व सवार जिनमे पांच हजार सवार दो अस्पह सिह 

अस्पह णे, ओर एक करोड रुपया नकूद व सामान इनायत करके विजारतका उहदह सोपा 

॥ उसके बड़े बेटे नज्मखांकों “खानेजमां बहादुर” का खिताब, पांच हजारी जात व 

| सवारका मन्सब देकर तीसरे दूरजहका वरूशी वनाया; उसके छोटे बेटेशी “खानह- 
जादखा "' का खिताव ओर चार हजारी जात व सवारका मन्सव ओर चारों शाह- 
जादोकी तीस तीस हजारी जात व वीस बीस हजार सवारका मन्सव ओर वड़े 
शाहजादह मुइजुद्दीनकों “ जहांदारशाह बहादुर ” का खिताव, मुहम्मद अजीमको । 
“ अजीमुठ्शान बहादुर ”, और रफ़ीउस्कृद्रकों “ रफीउश्शान वहाद्र ” और खुजिस्तह 
अखतरको “ जहाशाह वहादुर ” का खिताव दिया. इन चारो शाहजादोको हुजूरमे 
नोवत बजाने व पाऊकीमे सवार होनेका हम दिया. अरसलाखाको “चगत्ताखा 
फवहजंग ” का खिताब, सात हजारी जात व सवारका मन्सव दिया, वूदीके बुधसिह 
को “राव राजा का खिताव व पाच हजारी जात ओर सवारका मन्सब, नोवत 

ओर कह परेने दिये ( १ ) 


इनके सिवाय वहुतसे छोर्गोंको इनआम, खिताव और मन्सव मिठा. यह 
बादशाह फृथ्याजी और रहम दिलीमे अपने खानदान वाठोसे वढकर था, लेकिन | 
बादशाहोको वे सोका रहस दिली र्सनेसे लकसान होता है; नेक दिल होना तो अच्छा है, 
। लेक्नि डरानेकी वनावटी गुस्सह भी रखना चाहिये. इस वादशाहकी नेक मिजाजी और 
रहम विलीसे नोकर गालिब होगये; सघल मशहूर है, कि “ऐसा कड़वा भी न 
हो, कि थूक देवे, ओर ऐसा मीठा भी न हो, जो निगरू जावे. ” शजा वादशाहोके 
ल्यि यह कहाबत वहुत ठीक है अन्तसे वहाहुरशाहवी रहम देलीका नतीजह यह 
हुआ, कि इसके वाद वादशाहतकों खलछ पहुचा. वादशाहने ग्वालियरसे अप्तदखा 
बगजीरको ओर शाहजादी जेवुन्निसा वगेरह वेगभातकी बुलाया; असदला अपने बेटे 
जुल्फिकारखा सप्रेत हाथ बाधकर हाजिर हुआ; वाद्शाहने बहुत खातिर की, ओर 
शाहजादी जेबुन्चिसा वेगमकी गदशाह वेशलका खिताव ओर दूनी तनख्याह करदी 

















(१ ) यह जिक्र छाती सवरिखोने छोडदिण है, इनका लडाईले शामिल होना भी सिफे स्पानदानि | 

।, आलुणगोरीजे ही लिखा है; इसी तरह दूसरे 'हेन्दू राजाओका भी हाल ऊम्म लिखा गया हैं, परन्तु । 
9७०... 

| 


रावराजा वुणखिहकों रिशताक, मन्‍लव, व नोबत घलिलना उस खरीतहसे भी सावित है, जो 
है+लहाराणा अलरसिह ९ ने वधलिहके वाप्न 'छेखा-( देखो एछ ११० ), डे 


हिकाइंड ! मि ./ कप पक 
५ आस लय लक ही 








महाराणा अप्लरतसिह ९, ) बीरोदिनोद [ बहादुर शाहरा हांछड “९९९ 

8898- - --चम-चक्ाहमतिलनानवक पिएं प्रह्ननयण पर “7 +““+>-- 
कि 

89 अमीरुलूमरा असदछणाको “निजापुस्मुस्क आसिफुदेलह '' का खिताव ओर बकीछ<$ 

। मुत्लकू ( मुघाहिव आला ) बनाकर | ल्अत वगरह बहुतसा सामान दिया. 





कह पास वालोने बादशाहसे कहा, कि यह आजमशाहके शरीक था, जिसपर ' 
| घादशाहने जबाव दिया. कि यह दक्षिएमे शा, अगर हमारे वेटे भी वहा ' 
मोजूद होते, तो उनको भी छाचार णेलाही करना पड़ता. जुल्फिकारखाको सात ' 

हजारी जाब व साएरका मच्सन ओर “सम्सामुदोल॒ह, अमीरुझूउमरा बहादुर, नुस्लत- 
जग ” का खिताब, और मीरबख्शीका उलूद॒ह दिया; मिर्जा सहुद्दीन मुहम्मदखां | 
सफवीछो पाथ हजारी जात व सवारका मच्सव, ओर “हिसामुद्देलह भिजों शाहनवाजूखां” 
का खिताब दिया | 

लिठान वहादुश्शाहने सब अपने वेगाने, छोटे बडे नोकरोको इनूआम जागीरे ' 
देकर खुश किया; असदखाकों कहा, कि तुम दिछी जाकर आराम करो, ओर वफारुतका । 
काम तुन्हारा बेटा जुल्फिकारखां देता रहेगा. कुर कापमका मुर्तार वजीरुठ॒मुल्क | 
मुनइलखा था, जिसने बडी इमानदारी ओर बेक नासीसे काम क्रिया. वहादरशाहने ' 
सिकहने शिआ्रर व तारीफ वगेरह कुछ न रक्खी, सिर एक तरफ शहरका नाम और ' 
दूसरी तरफ वादशाहका नाम था. 

इन्टी दिनोंसे बादशाहकों यह खबर पिछझी, कि महाराणा अमरसिहकी मदद | 
ओर आवेरके राजा जनसिहकी मिलावबटसे महाराजा अजीतसिहने जोधपुर ओर 
सारवाडपर कृष्जह करके गायका मारना, आजान ( बाग ) का देना बन्द किया; और बाद- 
शाह आलममगीरने जिन पन्द्रोकों तुडवाकर ससूजिदे बनवाई थीं, उन्हे गिरवाकर मन्दिर 
वनवा स्थि; इसपर वादशाहने राजपूतानहकी तरफ कूचवा मंडा खड़ा किया, ओर हिजी 
ता+ ७ ग़ञबान | वि० कार्तिक शुकहू ९ ८ ई० ता० ४ नेवेम्बर ] को रवानह होकर आबिरके 
रास्तेसे अजमेरके पास पहुचा; शाहजादह अजी सुइशानकी खानखाजां मुन्‌इमरा पगेरह कई 
सदरशिके साथ फोज देकर घारवाडकी तरक भेजा; और आप थी जोधएरसे छ -फोसपर जा 
ठहरा. वहा फोजने वबोदी करना, रय्यतको लूटना शुरू किया; तब मुनासिव सम मकर 
महाराजा अजीतसिह, महाराजा जयसिह समेत वजीर मुन्हम्खाकी सारिफत वादशाहके 
पाप्त हाजिर होगये. जोधपुर व आवेर्पर बादशाही कज्जह होगया; ये दोनो राजा राढोड 
दगेदास समेत वादशाहके पाल रहे, ओर वहा ठुरशाह पीछा अजलेर होकर राजघानीकी झोटा 

इसी आरोमे दक्षिणसें खबर लिली, कि लुहस्पद कामवखशने वादशाह बनकर 
फलाद उठाया है; तब वहादुरशाहने अपने साईके नाम लिखभेजा, कि अपने वापने 
/ तुथकों बीजाएुरकी हुकूमत ढी है, परतु हम हेठरावादकी हुकूप्त सिवाय देकर यह 
(लिखते है, कि लिक्षट व खुतूबह हमारे नामका रस्खाजापे; और जो खिराज व तुहफह<ऊँ 

रा 


। 
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का 


वीरिनोद 


हि भहाराणा अप्रसिंह २. ] [ बहादुर शाहझा हाल - ९३० 
केक नननननननननननन न न्न्न्न्ल्न्ननन्न्न्न्न्न्न्न्न्त्न्शु कह 
5 वहाके हाकिस वादशाही सर्कारसे पहुंचाते थे, तुमसे न लिया जायेगा. यह फर्मोन्‌ €» 

हाफिज अहमद मोतबरखां मुस्तीके हाण खिज्ञत, जवाहिर, हाथी, घोडो समेत भेजा; | 
घुटस्मद कामबखश बिलकुल कम अकूलठ था, तकरुवसा व इह॒तिदाखाके बहकानेसे ' 
बड़े बड़े पुराने सदर रुस्तमदि खा, अहसनखां, सैफूला और अहमदखा ” बेरहमीसे | 
तरवाडाला, और उनके बार बच्चों व नोकरोपर भी ससर्तियां हुई, वहादुरशाहका | 
अजेजाहुआ, एल्ची हाफिज अहमद मोतवरखां मुफ्ती ( $ ) फूर्मान ८ कर हेद्राबाढ । 
पहुचा, चन्द बदआगशोने कामवबखशसे कहा, कि एल्चीके साणी मोका पाकर आपको । 
गिरिफ्तार करने आये है. उस वे अछने एलट्चीके साथी ७५ आदमियोकी दाबतके 
वहानेसे बुलाकर गिरिफ्तार करलिया, जिनमे चन्द आदमी हेदराबादके रहनेवाले थी । 
थे, जो एल्चीकी दोस्तीसे दावत खानेमे शरीक हुए थे; बे पूछे ताछे इल वे गुनाहोंके 
सिर कटवाडाडे, ओर एड्चीकों सरूत जवाव लिखकर रवानह किया; कामवखूशके 
जुल्वसे बहुतसे इज्जुतदार छोग हेठराबाद छोड़गये. ये सब बाते बहादुरशाहके पास 
पहुचती थी. 

घहाद्रशाह आगरेसे “० जाखिर जिलहिज [ वि चेत्र ऋृष्ण 55 ८ 

३० १७०८ ता० २४ माचे ] को रवानह हुआ, महाराजा जयसिह और अजीर्ता ह 
वादशाहके साथ थे, जो नर्मंदाके किनारेसे वे इत्तिठा छोट आये; क्योकि इनकों आवेर 
| ओर जोधपुर चखशनेका जो क्रार था, वह पूरा न न्आा. इनका मुफुस्सल हाए 

महाराणा अपरसिह २ ओर महाराजा अजीतसिहके बयानमे छिख आये है. वादशाहने 
ब॒र्हनपुर, विदर होते हुए हेदराबादसे चार कोसपर हिजी ११३९० ता १ 
जिल्काद | बि० १७६७ माघ शुरू ३ ८ ई० १७०९ तारीख १५ जेन्युअरी ] 
को पहुचकर डेरा किया, और अपने सब साथियोकों होशयार करके सोचो वन्‍्दी 
करी. दूसरे दिन प्रभातही शाहजादह रफीड्इशान ओर जुघ्दतुरुमुस्क मदासल- , 
महामत्॒ ख़ानखाना शुनइमखा वहादर जफ़रजग, अमीझरुल्उपघरा जुल्फिकारखा | 
वहादर नुख्नरतजग, दाऊदखांपन्नी, हमीठुदीनला बहादुर, इस्लामृस्रा दारोगह 
तोपखानहकी कामवरूगकी तरफ जानेका हुक्म दिया, ओर कहा, कि उसको ,, 
खप्नझाओं, अगर मुकावलहसे पेश आवे, तो ठडाइईका ऐसा ढग डालो, कि वह जिन्दह 
गिरिस्तार हो, मारा न जाय; शाहजाद॒ह जहाशाह अपने लघकरकों लिये हुए अगली 
फोजका मददगार रहे. 


[७ अप 


हिजी ता० ३ जिल्काद [ वि० माघ शुरू ५ ८ ई० ता० १७ जेन्युअरी ] को काप- 
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हल आय कट 0. # 5. ब्ु हे 
८. (४ ) खानवानि आरूसगीदीशे इशा एललीका नाव खामेजमाणा इस्फहानी (लेखा हें. सर 
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सहाराणा अफरसिंद २, ] रीरबिनोद. [ दहादुर शाहका हार - ९५३१ 
छ 6 ५ -_-त-5८-८८८६-२०८ 5-८९ २-८ ८८-८८ ८-3८ -नन-- उस ८<<--<_-<----८८-%---८---८+<-८->८८---प-८८-ा 4 
केक वखरा हाथीपर सवार होकर दूसरे हाथीपर अपने तीन बेटे मुहयुतुन्नह वगेरह और 
तीसरे हाथीपर अपनी वेगसको सवार करके मए -तोपखानहके सुकावठ॒हको आया, 
तोप, वन्दूकू ओर तीर तेज़ीके साथ चलानेका हुक्म दिया. इस वक्त इसके साथ 
सिफ़े तीनसो या चार सो सवारोंका होना खफीखांने लिखा है; क्योकि इसके जुल्म, 
वदभिज्ाजी ओर कम अडोसे कुझ फोज विगड़कर चलीणई थी; छलुच्े शुहदे ओर 














कई 


चुगलखोर थ्री काफूर हुए. वहादुरशाहके अस्सी हजार सवारोके साम्हने क्या 
करसक्ता था, जख्मी होकर दाऊदखां पन्नीकी कैदमें आया; ओर जव बह 
बादशाही डेरोमे छायागया, तो वहादहरशाहने हक़्त दिया, कि हिफाजत ओर इजतके | 
साथ लायाजावे; उसके इलाजके लिये जर्राह यूनानी और फरणी तइनात कियेंगये; । 
काप्वरू्ण इलाज करानेसे इन्कारी हुआ, ओर शोरवह भी नहीं खाया. रातको 


वहादुरशाह उसके एस गये, ओर अपने कन्धेसे चादर लेकर उसपर डाडछी, बहुत 
प्यारके साथ खूबर पूछकर आंखोसे आंस भरलाये, कहा कि हम्त तुमको इस हाठसे 
देखना नही चाहते थे १ कामवरूद्ने जवाव दिया, कि मे भी नहीं चाहता था ( १ ), | 
कि तीसूरकी ओलछाद वेइ्ज़्तीसे गिरिफ्तार हो. बादशाह वहुत कुछ कह सुनकर 
दो तीन चमचे शोरबहके पिलाकर बड़े रंजके साथ अपने डेरेंमे आये; तीन चार पहरके | 
बाद कामबखश ओर शाहजादह फरीरोजमन्द, जो उसीके साथ जूखूती हुआ था, । 
परगया; और कामवरूशकी लाश मए शाहजादृह ओर एक ब्रीवीकी लाशके दिल्लीमें 


हमायूके मकबरेसे हफून करने को भेजीगई. 


न 


है: बी ४. 


( १ ) सेरुल सुतअरि्व्रीनमे सय्पदः गुलाघपहन लिखता है, कि जव वादशाहने कहा, कि में 
तुम्हे इस हालतले देखना नहीं चाहता था, नव कासवखशने भी वेताही जवाब दिया, इस 
वबात्ते लोग यह अब करते हे, कि उफने प्रह कहां, कि में क्री त्मफो वादशाही हालतमे नहीं 
देखना चाहता था; लेकिन्‌ यह बात झुन्‍्तस्ववुठ्धावमे नहीं हैं, जिसका सुसन्रिफु खृफ़ीखा 
बहादुरशाहके साथ लोजूठ था; ओर इसका लेख हम सृरमे लिख आये है, जगजीबनदास |! 
लुब्बुत्तचारीखूतें जो लिखता है, उसके लेखले दोनो भाइपोका स्नेह अविक पाया जाता | 
है. वह लिखता है, कि साप्वरढ़ा मए अपने जूनाने ओर शाहजादोंके चार घड़ी दिन रहे 

| 
॥| 
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बादशाही डेरोमं इजतके साथ लाया गया, ओर दवोरखा नाजिरकी हिफाजूदमें रकखा गया, 
रातरू वक्त खद वादशाह अपने चारा शाहजाद। आर अमोस्लउपरा व हसीइदानरवा वगेरह 
समेत गये, और काम्वरूठका सिर अपने घटठनों पर रतखा, तव कामवरढाने अजीझुश्शानले 
रूहा, कि क्या हजरत हमारे सिरपर साया डालते है, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं, जो पेश करू ॥! 
तुप्र अज करो, छि दो कुरआन शरीफ, जो मेरे ऊुतुबर्वानहल्ते खुश खूत €ं, वह कुबूछ फुछोंवे, तव 
धबादगाहने कहा, मेने झवछ किया. फिर वहादुरशाहने कहा, कि हरचंद पेने लिखा, पर कुछ ॥ 
2 फाइदह न हुआ, नहीं तो तुपकों इस हालमे क्पो देखता; अब भी पेरी मिहवानी अपने ऊपर (99 


८; 
सब्र 


योनि जन अं न अ-िन++ 
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महाराणा अप्नरासिह ९, ] रीरेबिनोद, [ बहाहुर श्ाहका हाछल- ५३५ 
फकीनाना अनिल भा तज लता ललततन की 
58. बहादुरशाहने तीचव दिन तक मातम रस्खा, चोथे दिन सब अपने स्दारोको ९ 
खिताव इनआम, इक्राम देकर हेदरवादका नाम “खुजिस्तह वुतयाद” रकखा. इनू- | 
आम ओर खितावके साथ यहा तक अपने सर्दारोकी इजत बढाई, कि आपने साम्हले || 
कड़े बडे सर्दारोकी नोबत वजानेकी इजाजत दी; तब जुल्फिकारखाने अजे किया, कि | 

| हजूरने हमको सब तरहसे इज्तत और इनआछ् बख्णा, ओऔर कोई आजू बाकी न | 
रही: परन्तु अदव आदाबके लिहाज और नौकर व मालिक्का फर्क दिखानेको 
| 

| 

| 








& 








| 
| 





हुजूरके रूबरू शुआफ रहे. बादशाह कुछ आसे तक उसी मुल्कमें रहकर हि 
११९१ ता० शुरू रबीउल अव्वल [ बि० ३७६६ दछितीय वेशाख शुरू २८६० 
१७०९ ता० १३ मई ] को दिक्कीकी तरफ रवानह हुआ, ओर सा दक्षिणकी 
सूबहदारी अमीरुलउसरा जुल्फिकारखाकों दी; उसने अपनी तरफसे दाऊदखा पन्नी | 
को दी, ओर आप वादशाहके साथ चछा. | 
इसी वर्षके शब्वारू [ बि० मार्गेशीर्ष शुरू पक्ष ८ ४० डिसेम्बर | मे नर्पदा | 
उतरा, वहा पजाबकी तरफसे सिक्‍्खोके फसादकी खबर मिली; तब राजपूतानहकी 
तरफ चढ़ाई करनेका शरादृह भोकूछू रखकर मुकन्द्राकी तरफ हाडोती होता हुआ 
अजमेर पहुचा: वहा जयपुर ओर जोधपुरके महाराजाओकी दिऊजमरईके वास्ते महाराणा 
अमरसिह २ ने उदयपुरसे बकीरझ भेजे, जिनकी मारिफत शजा अजीतसिह व 
राजा जयसिहका फैसछह होकर उनके मुल्क उनको घिलगये; क्योकि बहादुरशाह | 
इस बक्त पंजावके फलादसे विछकुछ ठवा हुआ था, महाराणा अमरसिह जोर महाराजा । 
अजीतसिहके हालमे, जो उस समयके कागजोकी नकूले दर्ज की है, उनसे जाहिर 
है. खफ़ीखा वेरह फार्सी तवारीख वालोने इस हालकों कम लिखा है, सिर्फ 
वा शाहकी वरदाईकी तरफ निगाह रक्खी है. चोथे जुलूसका जशून वाढ्शाहने 
अजमेरमे किया ( १ ). यह जशून हिजी १३५१ ता० १८ जिर॒हिज [ वि० १७४६ 


| 
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जिषादहसे जियादह सप्तझो, शावशाहने पूछा, कि तुम्हारे पाप्त कितने सवार शे, उसने जवाव 
दिया, कि लौ, बादशाह ठोछे, कि पे एक हजार सवार सुनता था, त० काप्नदरूठने कहा, कि 
इतने होते, तो के अपने इरादेकी पहुचता: फिर भी खुदाका शुक्र है; के ले अपनी घुरादकों पहुचा, 
बे चाहता था, झि तख्तु एक. झुदने तैसा ही किया, कि लेर सिर आपके घुटनेपर, जो तख्तते 
थी बढरूर हे, पहुचाया, ऐसी बाते कहनेके बाद काप्नबरू्ठा बेहोश होगया, ओर वादशाह थी उठरूर 
ड्रोले आये | 
(१ ) खुफीस्वा १८ जिलूहिजको तरू्तनशीनीका जगून लिखता है, और सैरुल सुतअख्खिरीन 
त« * जिलूहिज ओर ल्िशति आफ्तावनुप्ताने गाहनिवाजला ता* १ जिलाहेज लिखता हर 
क> है, इसी तरह सब किताबोसे जुलूतका इख्तिलाफ है; सफीखाका लिखना झूठ नहीं होएक्ता,(क 
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परहाराणा अपरस्तिह ३. ) बीरबिनोद [ वहाइरशाहरा अहबाल - ९३३२ 
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>> फाल्गन्‌ कृष्ण ए ८ ई० १७१० ता० १९ फेन्ुअरी ]को हुआ, इसी महीनेमे | 

| अजपमेरसे कच करके दिल्लीगी १९ कोस दाहिनी तरफ छोडा, ओर पज़ावकी" तरफ 

चला; मुहम्मद अमीनखा, रुस्तमादिझखा ओर चुड़ामन जाठको हरावलके तोर आगे 
भेजा 
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हि. ११३१७ ता» १० शब्वाऊल [ वि० १७६७ मा्गेंशी्ष शुरू ३२ 
१७१० ता० ४ डिसेम्वर ] णो बादशाह पजावबे शाह दोलहके णास पहुचा, ओर 
सिक्‍्खोके बडे बड़े हमले होने ऊगे; खानखानां घमुनव्पखा, हमीदुदीनला बहादुर, | 
रुस्तपद्लिखा, राजा छन्नआलर बुदेडा, छ्वीरोजखां मेवाती ओर चूडामन जाट वगेरह 
बडे घड़े सर्दार साथ देवर शाहजादह रफीउयशानको सिरुणखोएर ज्ेजा. यह लोग 
खूब लडे, ओर दोनो तरफके वहुतसे आदली मारेगये; सिक्‍्खोने बलवागढका 
सहारा लिया, जो कठिन पहाडोमे था; बादशाही लशकरने वहां भी जा घेरा, 
खूब लडाई होने ओर हजारों आदमी मरनेके बाद सिद्खोका गुरू निकरुकर 
हिफालयकी तरफ चलागया, ओर उसके एबज एक गुलायू खन्नी गिरिफ्तार हुआ. 
यह धोखा होजानेके रजसे खानखाना घुनइमखां मरगया. खानदानि आलमगीरीमे 
खानखानाका मरना वहादुसशाहवी वफातके रजसे लिखा हे, परन्त खफ्लीखांका 
लिखना सहीह है, क्थोकि वह उस बकृका आदपी है. 

अब विजारत देनेमे वडा पसोपेश होने ऊगा, शाहजादह अजीमसशशानकी यह 
राय थी, कि जुस्फ़िकारसाको विजारतका उहदह, ओर खानखानां सुनइमखांके बेटेको 


९5 [2० 


दक्षिणकी सूवहदारी व वस्णीगरी प्रिले, जो जुल्फिकारखाकी सुपर्दंगीभे थी; जुल्फि- 


खनन ने अचिभभननगतएगणएणन 


क््जल्लिणिजलिजल अीीी क। 


सतत. 2 अननचनग-न----“0 गान चना जान िनकननीननगक.3 स्‍नन्‍ननन रीना. फननननाा साााार्थवा न 


जज अआयाअं आज 





७-7... -नननन न्‍ क्‍्क्‍नन-मन्‍लज% 
जन्‍म सा बे बनने जान जाओ भाण... ५० 


स्पोकि वह उसके साथ रहझर हरसालका जशून लिखता रहा, हमारे विच्ारणे इस इख्तिलाफुका 
रह सब प्रालूम होता हे, कि वद्महरशाहको हि० 9१३८ त्ञा० २७ जिल॒हिज़ [वि० १७६ ३ चैत्र रूपण १ ७ 
० १७०७ त/० ३० साचे] को आलूमगीरके परनेकी सतत्र सिद्धी, तव उसने हि ० ता ३० जिल॒हिज 
[वि लेतन्र रूण (६ ८ डे ता ५ एप्रिल] को जमरोदसे जशन किया, ओर अटक उतरनेके वाद नाजिर 
सवारझ तरूत तचछत्र लाया, तव फिरहि० ३४११९ ता १५ महरेघ [लि० १७६४ तेक्षारह रूण १ ८ 
इं० ता० १८ एप्रिल] को जशनकिणा, तीलरी वार छाहोरसे पव्िचक्ष १० फोस पले गाहदोलहमें 
हि. ता« ३ सफर [ लि० वेशास शुकतू ४ ८5ह० ता« ६ पई ] को जन झरूरने वाद अपने 
नापका तिकहद ओर ख़त्शह जारी किया: च्ञोण! आगरेमे आजलपर झतह पारूर हिए ता १५ 
| रबीउल अव्वल [ ति* आपाह रूण्ण ५ ८ इ० ता" ५१ जून ] को किया; तब विचारा 
| होगा, कि किए तारीखफों जश्न मानकर पत्र जुरूत जारी किया जाते; इसपर पहाहरशाहने 
। सवरूो छोड़ा, और अपने वापके सरनेसे बीत दिन सातमके तमझकर ता १८ जिलहिजकी काइम 


७ 3 की 


१० रकजा होगा: इस सवब के जगत होदेसे कितारवों इस्तिलाफू होगणा 


श्र 


महाराणा अमरसिंह २, ] बीरॉगिनोद [ वहाइरशाहका अहबाल - ९६४ 
१३८६४९% 7 + तततच पत्ता उतना आचत्त 7 पता जवपप नकद कि 
'हु> कारखाकी यह राय थी, कि मेरे वाप असदखाकों विजारत छिछे, ओर में अपने दोनों €७ 
| उह॒दोपर काइस रह. जल्फिकारणां कुछ वादशाहत अपने हाथले रखना चाहता ण, | 
। ओर शाहजादह अजीघुश्शान राके पेचकों टाठता शा. इस नाइतिफाकीसे बादशाहने 
कुछ हुक्‍्त न दिया, ओर यह कहा, कि जब तक वजीर काइन न हो, शाहजादह 
अजीमुइशान काप्त चलावे, ओर इनायतुछाहखाका बेटा सादुछाहुखा खाछिसहका दीगान 
| उसका नाब्व रहे. 7० ११६५३ ता० आखिर जप्रादियुद अव्वल [ बि० १७६८ श्रावण 
| शुद्ध ३ ++ ई० १७११ ता+ ३७ जुलाई ] को बादशाह छाहौर पहचे. इन्ही दिनोते 
| गाजियुद्दीनखा वहादुरके बरनेकी खबर पहुंची, जो अहमदावादका सृवहदार और 
हेदराबादके निजासका मूल पुरुष ( मूरिसि आरा ) था. यह आहरुमगीरके शुरू 
अहदमे अकुमन्दी ओर वहादुरीके सबब छोटे दरजेले बडे घन्‍्सव तक पहुचा था. 
॥ बहाहइरआह बादशाह एक दस वीसार दोकर हि. ११०४ ता० २० श्रुन्रैम 
/ [ बि० ३७६८ फाल्गुन्‌ कृष्ण ६ ८ ई० १७१४० ता २८ फेबआअरी ] को इस 
दुनयाको छोडगया (१). यह वाद्शाहू बहुत आलिप्त, नेकठिलऊ, नेक प्रिजाज, सुह 
|| पसन्द, रहमदिर, फ्ब्याज अर अपने लजहबका पावन्द्‌ था, छेक्नि सख्ती, या 
तअस्सुव नहीं रखता था. इसने दक्षिणसे छोटते वक्त अजमेर सकासपर “कस दिया 
| 











/ 











५८ 
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नी न अत नाथ तन न>नसअॉ 2 न... -ी---3>+3--+-मनमन-नने वन टटनिलननभनन-. सम कम अनममनन-+3 


'कमन-+-मम फेननम-म पन-म--ममम आम 


था, कि शीअप मजह॒बके तरीकहसे खुलहणे हजश्तझऊी चोथे खलीफहके नाप्पर 

“बसी ” (नवीका नाइव ) दा ऊूएज पढाजावे; यह गत सुन्नियोकी बहुत बुरी छगी, 
' यहा तक कि शाहजाटह ओर बड़े बड़े सर्दार भी फसाद वढानेप्ते शरीक होगये; आखिर- 
। काश वादशाहकों लाहोरके सकामपर आअएना हुकग मच्लूख करना पडा. 
। हिन्दुस्तानकी सल्‍्तनत घुगलियह खानदानले निकझू जानेका साधान आा रूप- 
| गरने करलिया था, परन्तु बहाडुव्शाहकी नरम मिजाजी ओर वेरोबीसे नोकर वेखोफ 
टोकर ऐसे वढगये, कि आपसके कझगडोसे वादशाहतका नक्‍्सान किया, ओर यह 
॥ 


ऑन न-न्‍न-+-तम पी वनन-नमग फननि+9त07न्‍ह.०+_क्_>.+....--."/फ - ०-०० ० 


बादशाह सछ्तनतकों अएने साथ छेगया. इसदी लाश लाहोरसे रवानह करके कुतुव 
साहिबकी लाथ्के पास दिलछलीमे दफन कीगई, जिसपर सिफेद पत्थरका मकूबरह 
वनाया गया. 





[०५ 


( १ ) खफीसाका वयान हे, कि पिजाजने स्बलूल आकर म्वात आठ पएहरमे मरा, फ़िराति 
आएताधनछा ओर स्वानशानिआलणगीरीणे एक दक्ष पेटके ददले भरना दर्ज है, अर सेरुलूसुत- 
रख्खिरीनप्ते हों चार दिन एहिलेले होगा ओर मिऊाजएे फके आने दाद फिर आरिजहरसे मरना 
लिखा है 
। कर्नेल टॉड लि्खिता है, कि वह जहर वेनेले मत, उसके एए दम सरजाने ओर शाहजादो व 


४007-२६ 








| 
की नोकरोके आपकी अद्ववतसे शावद यह शयान भी सहीह हो. 
नव पक 2 अमल 3 कल हक शक कर का 
एक 50 एा८ पा 


सहाराणा अप्ररसिंह २, ] तीशविनोद 











ह2४-----ततततत्तत्ससततततचिलिमफसचलिच्मतचिपि न नननय फर्म कनप८ न नर 7 पतन उत-- 


हा 








सोजद थी, ( खे जाते है - 
१- धश्जुदीन जहांदारशाह, ओर उसके तीन बेटे अअझजुद्दीन, ओर अजीजुद्दीन, 
तीसरेका नाप साल्म नही. 


[2 


च्स 


२- अजीम॒इशान, ओर उसके तीन बेटे पुहम्मद करीम, फुरुखासियर व हुसायूबख्त- 


३- रफीडशशान, और उसके बेडे रफीडदरजात व रफीउदोलह. 


[ नील छनन्‍्दर - ९७५ 


22068 
पास ६ 


वाब्शाह वहाहुरशाह ओर उसके भाइयोकी ओलादके नाम, जो उसके प्‌ 


०-सुजिम्तहु अखूतर जहांशाह, ओर उसके दो वेटे फर्सुन्दह अख्तर वरोशन अख्तर 
नाजबगशाहका बेटा वेदारवरूत, और उसके बेटे वेदारदिक ओर सइंदबख्त 


आजमनगाहका ठसरा वेटा आठीतवाप. 
कालबखजका बेटा सुह्युस्सुन्नह. 
बहाठुरशाहकी दो वेदियां थी. 
१. दहरअफ्रोजवान वेगम 
२- दोलत अफ्रोज वान वेगम 


इस बादशाहके वक्ृम्ते ३७००००००० रुपये साझानह आमदनी थी. 


नील छनन्‍्द, 
रन्न्न्च्ड्च्य्०ल्क्ल्व 


श्री जयसिह नेदेश गए शिवलोक जे । 
धारिय छत्र विचित्र बी अप्नरेश तबे ॥ 
आहलिये वछ्नोर णुृरादिक भ्रान्तपुरा । 
लेन तिनन्‍्हे तरफेन करी तहरीर तुरा ॥१॥ 
इंशा खितोर रू गोवक शाहनके दलजे । 
नीतिर प्रीतिर भीतिबमरे रुलते वलजे ॥ 
ले चहुवाननते वर्जोर शिशेहिय लू । 


ख्याहिशक अनलुतार दुइ नअपरशाह जू ॥ २ शे 


णछ् 


“नमन >+ननन---ा “-त------:3७००७७७७०७७७७७»---.की----- 7+3.-अन ७ «+--. 
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छदाराणा अमरपसिह २, ] वीरॉबिनोद, 


?* ७» ॥७४एएए॑णएणएाएएणाएएशाशाणणणणा 





बग्गुर कंठल रामपुर पति आन नये। 
तीन सुजानक वध्ज प्राव्तन छोर गये ॥ 
कृष्ण जुमार रु कण यथान्वय लेख भयो । 
बीरनके इतिहासहि वीरबिनोद छयो॥ ३ ॥ 
शाह वहाहरते जयसिह अजीत फिरे। 
वोल तिन्हे उद्ययापुरमे भेहमानकरे ॥ 
रानसुता जयसिह विवाह भयों जब ही । 
शजनकी धरपे मरहद् गिरि तबहीं॥9 ॥ 
रान लये वर सग दुहू महिपाऊ चछे। 
ख्वाहिशके अनुसार जिन्हे निज राज मिले ॥ 
राज प्रवध अनन्य जबे अमरेश रखचे। 
ऊम्रके पकवान से वहि ठोर पचे॥ ५७ 


ये अपरेश नरेश जितेक प्रवण किये। 


ताहि मगे उदयापुर आजहु जांत किये ॥ 
मारव जोधएरेशहिको इतिहालस लिख्यो | 
शाह बहादुर उत्त यथाविधि देख दिस्यों॥ ६ ॥ 
सज्जन रान अपेक्षित के हित होन हिते। 


८5७. 


शासन श्री फतमाल नपाठल॒हि सिर लि” ॥ 
स्यामझदास कियो अमरेश जुखड यहे । 
वीरविनोद महा इतिहास अखड रहे ॥ ७॥ 






बा 


९९७ 
9 


2/“ 


0) 


रा र 
.7./7 


ि 








[ दसवा प्ररूएण सप्ताप्त - ९३६ 





_-++ आह 





ऋेहाराणा तंग्रामसिह ९. ] वीदविनोेद, ( राज्यानिषेक -९५०७७ 
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4 ४०१] 
। ४-७८८५ १२३ 00०68. 9 ५१) 6 हैं ्् 
| ॥। 
| 5 जम रैक कोल // पीने प्रीएय ४८ ५ 
न 3१ "ोगरेपी ६2८77 ४४ (८४२३ ४.४४ ./ ४८५, ० «< “ने 2 2-४, 
| नि कं कप 
| न ६ 
मु इग्यारहवा प्रकरण. ४६ 
हि |] 
श्र ---०४७ १#०टप्न--+ डे 
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हि 
4५ 
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णए पर ध्््‌ दूर न मरे: ग््र 
महाराणा सथामसिह दूसरे. की 


। नह चित ६45 ० 
4../ ४ ७७७ ० ५१ + ४ # 
न्ककः कर  नन्‍- १ +०५ रु नी फ्ा नी दे रॉ शी दे ऊ हृ है_4 का ८ 
ऊ> 
॥ 


+ट न्ट हु 
हऊउकफों- 7). ४ ४9 ०3 %े श््घर के 9४ ६ 


| 
| 
ह इलका राज्यानिषेक विक्रमी १७६७ पोप शुरू १ [हि० ११२२ तारीख २९ 
। शव्याऊ ८ “० ३१७१० ता» झए्‌ डिसेब्बर ] ओर शबज्याभिषेकोत्सव विक्रमी 
१७६८ ज्येट इष्ण « [ हि? १३१४३ ता० १९ सवीड्डआअब्वरू  |ई० १७११ 
ता० ८ मई ] को हुआ. इस राज्यमें पहिलेसे यह दुस्तूर चला आता है, कि जब 
सहाराणाका इन्तिकूल हो, उसी दिन उनका बेटा, चाहे खास हो, अथवा गोद लिया | 
॥ हुआ, गद्दीपर बेठता है; ओर कुछ असे बाद शुभ सुहर्त निकलबाकर गद्दी नशीनीका 
॥ जल्सह किया जाता है; उस वक्त तपाम शजाओकों न्योता भेजा जाता है; और सच 
वहिन, सुवासिनी व कुन्वेबालोकी एकद्ा करते है; शात्के अनुसार सब तीथथोका जले 
जोर अश्निहोत्रका सामान, वश, शस्र और गहना वगेरह एकद्ठा करके महाराणा पाटवी 
| सहाशण्णीके साथ गद्दीपर बेठते है, तव लब सर्दार या राजा झोग, जो उस वक्त हो, | 
४9 नज देते है. महाराणा लबकी नज बेंढे हुए ठेते है, उल वक्त किसीको ताज़ीम नहीं &$ 


के आल मन अमल बडी कली कल अल बेब के 30. 














प्रहाराणा संग्रामसिंद २. ] बीरबिनोद,..[प्रभांडल बगेरहरकी जागीर - ९३८ 


र्न्न्ब््््ः् क्चाच्च्ललच्चल्ि-ा)- अल आह: 


'है> दीजाती. जब महाराणा अपरसिह २ का देहान्त हुआ, तो महाराजा सवाई जयसिह <$ 
जयपुरसे आये, ओर टीकेके जल्सहमे भी शामिल हुए; महाराणाने उनसे कहलाया, | 

कि इस वक्त आपकी बे अदवी होगी, इसलिये अपने डेरेकी पश्षारे; तव महाराजाने 
कहा, कि अपने धर्मशास्त्रसे पुराने कृइदोंके मुताबिक गद्दीनशीनीके वक्त शजापे 
दशो दिग्पाठका अश आजाता है, इसलिये मे आपको रामचन्द्र ओर महाराणीकों 
जानकीका स्वरूप जानता हू, सो दशेनोके वक्त सुझे दूर न रखना चाहिये. इस तरह 
प्रीतिके साथ महाराजा जयसिह भी रहे. महाराणाने इस दस्तरसे फर्सेत पाकर कछ 
खेरस्वाह ओर रिश्तह॒दारोको इज़तके साथ विदा किया, ओर महाराजा सवाई जयसिह 
भी जयपुरको गये 

महाराणा अमरसिह २ ने, जो काइदे जारी येथे, इन्होने उनको अच्छी तरहसे 
मज्यूत किया; ओर मांडरुगढ, पुर मांडर व वधनोरके परगने महाराणा अमरसिह २ ने 
वादशाह आलमगीरके मरते ही मेबाडमे मिलालिये णे, लेकिन बहादुरशाहकी तरफूसे 
खालिसहमे गिने जाकर वरितिशका फर्मानू न आया, जिसके लिये महाराणा अपरसिह २ 
भी कोशिश करते रहे, जो उनके अहूदके कागजोसे जाहिर है. महाराणा अमरसिह २ का 
जब अचानक देहान्त होगया, तो यह खबर सुनकर वहादुरशाहने टीकेका दस्तूर जा 
हुआ भी वापस मगानेका हुक्म दिया, ओर ऊपर लिखे पर्गनोकी कारेवाई बन्द रही 
लेकिन खानखाना मुनइसखां वजीर, जो राजाओका तरफदार था, वह इन्ही दिनोमे 
मरगया; ओर अमीरुछउमरा जुल्फिकारखा, जो उसके वर्खिलाफ था, उसने मुन्‌इमखाके 
बनाये कामोकों विगाडनेदी नियतसे पुर माडल बगेरह पर्ने मेवाती रणवाजखाकी ओर 
साडऊगदका पगेनह वादशाहसे कहकर नागोरके राव न्द्रसिहकों जागीरमे लिखवा 
दिया. 

शाहजादह अजीमुण्शानने वादशाहसे कहा, कि पंजावकी वगावत तेज हो रही है, 
ओर राजपूतानहमे फिर इस जागीरके देनेसे ओर भी फसाद बढ़नेका अन्देशह 
है; लेकिन शाहजादह मुह्ज़ुददीन व जुल्फिकारखाने वादशाहको उल्टा सीधा 
सममाकर जागीरका फूर्मोन लिखवा दिया. इसपर मसेवाडके वकीह किशोरदासकों 
शाहजादह अजीमुदशानने सब वाते कटकर इशारह करदिया, कि जागीरपर मेवातियोका 
कव्जह मत होनेदो, अगर वे ज॑गी कारंचाई करे, तो मारडालो; हम वादशाही गुस्सहको 
ठडा करलेगे. इस वातको राव इन्द्रसिह जानता था, कि यह जागीर पिलनेमे जानका 
| खतरह है, किनारा करगया; लेकिन बिचारे मेवाती शाहजादह मुश्जुदीन और अमीरुल- 
। उमरा जुल्फिकारखां मीर वर्शीकी हिमायतके मशेमे पुरमाडऊकी जागीरपर कलह कर- 
# नेकी रवानह होगये. जुल्फिकारस्मने पात्र सात हजार चुने हुए आदमियोकी फोज <# 
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$# उनके साथदेदी थी, ओर रणवाजखांने अपनी खास जमइयत भी साण छेली थी. वाजे€ 
| आदमियोने मेवातियोको बहकानेके लिये राठौड ऋ्णसिह, करणसिह, ओर जुक्कारसिहके | 

हालकी थी पिसारू दी होगी, जिनकी आलुपगीरने यह पगने जागीरमे दिये थे, ओर 

| उन्हे सहाराणासे कहें बार मुकावऊ॒ुह करना पडा; लेकिन वह आउुमगीरका जबदेस्त 

| जमानह था, जिसके रोवसे महाराणा अप्रसिह् २ को किनारे रहकर पेचीदह कारबाई 

करनी पदी थी, तो भरी ये पगेने उनके कन्नहमे न रहे; ओर यह वहादुरशाही ठडा 

। जप्तानह, जिसमे दक्षिणी मरहटे ओर पजानी सिक््लोका जोरशोर होनेंके सिवा, शाहजादो 

, ओर वजीरोकी अदावत तरकीपर थी; ऐसे मोकेपर हर एक आदमीको होसलह होता है. || 

॥ महाराणा संग्रापसिह वडी ताकत वाला राजा, रणवाजुसा मेवातीसे कव दब सक्ता था. | 

| जब कभी मेवा. महाराणा दवाये गये, तव कुछ बादशाही ताकत काममे लानी 

| पड़ती थी, जिसमें भी अक््वर, जहागीर, शाहजहा ओर आलपतगीरके वक्त राज- 

| पूतानहके दूसरे राजा शाही फोजोके शरीक होते शे, बह सब्र इस वक्त इन महाराणाके 
वर्खिलाफ नहीं थे; छेक्नि रणवाजखाको बड़े शाहजादह ओर मीरवरूणी जुल्फिकारणां 








की हिमायतका जोर था, कुछ न सोचा, ओर राजपूतानहमे वेघंडक चलाआया.- 
यह खबर महाराणा सम्रामसिहफो मिडी, कि पुर माडझ ओर वधनोरके पगेनोसे 
महावतखाके इशारहसे लिख भेजा थ्रा, कि मेवातियोकी गारत करदेना. महाराणाने 
फोजकी तस्यारीका हम दिया. इस फोजमे शाहपुराका कुबर उमेदसिह, बधनोरका ' 
ठाकुर जयसिह, वाठरडाका रावत्‌ महासिह, देवगढ़का रावत संग्रामसिह,, सलंबरके रावत्‌ ' 
केसरीसिहका भाई सामनतसिह व वानसीका रावत्‌ गगदास वगेरह बहुतसे सदोर थे. | 
बेगूका रावत देवीसिह किसी सबवसे न आया, ओर अपने एवज काम्दार कोठारीके | 
साथ जप्इयत भिजवा दी, जिसे देखकर सब राजपूत सर्दार मुस्कराये, ओर रावत्‌ 


हमारे आदपियोकों निकारऊुकर न०वाव रणवाजखा वहां अपना कलह करेगा. फोरन्‌ 
गगदासने कहा, “कोठारीजी यहां आठा नहीं तोलना है,” तव कोठारीने जवाब दिया, 


॥( 
सहाराणाने अपने अहल्कार ओर सदोरोको एकट्भठा किया, सबने एक मत होकर 
लडनेकी सलाह दी, और दिलछीसे वकरीऊ किशोरदासने शाहजादह आजीमुशशानव | 
। 

| 

| 

|| 

| 

| 

| 'घठ 2 पल 0९ ०5 2००... हक. 4 ७ पे नदीके 

। “परे दोनों हाथोसे आठा तोलूगा, उस वक्त आप देख़ना;”' परमेश्वरकी इच्छासे खारी नदीके | 
| उत्तर दोनों फ़रोज़ोका मुकावलह हुआ, (१ ) तो शुरु ही में बेगुके झोठारीने घोड़ेकी । 


कल 


अल बनन>». 


| 

॥ ( १ ) यह लड़ाई वाज छोग हुडाकि एाप्त ओर शाज्‌ बादनवाड़ाके कुरील होना वतलाते है, लेकिन 
[8 (5 / छः 

(७ जियादद फासिलह नहीं हे, 5 


।ज् 


(के) 
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प्रदाराणा त्तम्रामलिह २. दीरठिनोद, [ पुर व साइलकी फुल्ह - ९५४० 
30% _त्ललन- कम पटल तन गे लिन पकनरत+न “कक <>+ ८ _तन्‍नतततञ 5 >+_मते+>न ली 
$&>» बाग कमरते वांघकर दोनों हाथोमे तलवारे लेडी, ओर कहा, कि “ सर्दारों ! मेरा आटा 
| तोछना देखो” उस दिलेर कोठारीने मेवातिणोपर एक दम घोडे दोडा दिये; यह देखकर ' 
| सर्दारोने भी हमऊ॒ह करदिया; क्योकि सर्दार छोग भी यह जानते थे, कि कोठारीकी 
तलवार पहिले चलनेमे हमारी हतक है. नव्वाब रणवाजखा ओऔर उसके भाई नाहखां 
| 
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व जोरावरखाके नाश्व दीनदारखां वगरह मेवातियोने भी बड़ी बहादुरीके साथ मुकावलह 

किया; ऐसा मइदूर है, कि रणवाजखाके साथ पाच हजार आदमी कमान चलानेभे नाभी 
| तीरन्दाज हाथी और घोडोपर सवार थे, लेक्नि वीस हजार वहादुर राजपूत चारो 
। तरफसे णक दम टूट पड़े, कि तीरन्दाज दूसरी वार क्पानपर तीर न चढ़ा सके: बर्सा, 
॥ केटार, तलवा” और खन्‍्जरके बार होने लगे; आखिरकार नव्याव रणवाजखा अपने 
| भाई नाहरखा व दूसते जाई बेटों समेत मारागया, ओर दीनदारखा मणए अपने बेटेंके । 
॥ जख्छी होकर अजमेर पहुचा. इस गादशाही फोजमेसे बहुत कम आदमी जीते बचे, ' 
| हि रेगये. 2५ रन , 
| रावत्‌ महासिह खास रणबाजखांसे लडकर सारागया, और वेगूंका कोठारी 
॥ बडी वहादुरीके साथ बाघ आया; वधनोरक्क' ठाकुर जयसिह और सलूबरके रावत्‌ 
। केसरीसिहका भाई सामन्तसिह जख्ती हुआ; वानसीका रावत्‌ गगदास, जो कई लूडाश्योसे 
|| फवृह पाये हुए था, किली आटे इस मत्लबसें खडा रहा, कि लडाईके खातिमह॒पर 
घो उठाकर फृतहकी नामवरी पाये; क्योकि उस वर दोनो फोजे क्तजोर होगी 
जोर हम मए अपने राजपएतोके घोडा उठावेगे, हमारी दानिस्तमे उसका यह विचार 
वहुत ठीक था, ठेकिन यह महहुर है, कि राबत्‌ सने नदीकी डोरियोंकी डांगड 
(१) की आउड छी, जो लम्बाईमे एक मीलसे जियादह थी; जब गगदासने घोडा 
उठानेका विचार किया, तो रास्तह न मिला, जिससे एक भील तक इधर उधर दोड़ता 
फिश; जब लडाई पूरी हुईं, तब वह शामिल हुआ. उस वक्त किसी कविने मारवाड़ी 
जूवानमे एक दोहा कहा था, जिसके दो मिल्ले यहां छिखे जाते है - 
। ॥ जाहब तो रणसे मरे, गग मरे घर आय ॥ 
| आअण- कवि ताना मारता है, कि महासिह, जो कप्त उम्न था, ऊद्ईसे मारागया, ओर 
' गंगदास बुड़्हा घर आकर भोतसे मरा, जो कि छंडाईले मारेज नेके छाइक था. 
































नमक कनती अणज अऑयणओ, जा 





( $ ) डागड- नहींके णा तालालके छिनारेपर पानी निझालनेके लिये जो चरसके ढाने बनाये 
जाते है, उसको डोशी बोलते हे, ओर उच्त डोरीचे खेतोप्े णानी पहुचानेके लिप जो दीवार बनाई जाती 
| है, ओर जिप्तपर होकर णामी पहुचता है, उसे डागड कहते है. खारी नदीपर ऐसी डोरिये और डागडे 


#5 रु 


| लहुदर। दबनाहुइ हु है, जिनके जरीएसे दो थे मीऊ तक णानी पव्लता है: उथोकि नी नौची ओर 


4-6 का---” 7९२ स 
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३:23 ॥0. जे ०. ५ 
8» जल्लीन ऊची होनेके रवज यह नहर मिट्टी दीवारएर ५ से ५० फुट तक कली होती हे रे 
22 4008) छ्र 


महाराणा सग्रामसिह २, ] बीरबिनोद [ छेवातिणोपर फत्ह फना - ९०१ 
कक नन्ननननननननननननन न तन ल 6 
2220 महाराणा सभ्राभसिहने, जब यह सदांर फृतह करके आये, रावव महासिहके 
॥ बैठे सारगदेवकों कानोडका पद्ठा ओर सामन्तसिहरो रावत्रका खिताब व बम्भोरा 
जागीरमे दिया, ओर सूरतसिहको महासिहकी पहिली जागीर बाठडों गांव ओर रावतका 
खिताव ठिया. इसी तरह अपने' सव सदोरोको इनाम, इक्ताम ओर इज्ते देकर 

श किया 
इस लडाईमे रणदाजणा नव्वावको मारनेका वयान भुरूतलिफ है, बधनोर वाले 
अपनी तवारीखमे लिखते है, कि ठाकुर जयसिहने वाघनवाडेमे पहुचकर नव्वाबको 
मारलिया, पीछे उद्यपुरकी सब फ़ोजने लड़ाई की, ओर नव्वाबका नकारह, निशान, 
ढाल तलवार छीन छाये, जो अब तक वधनोरमे मोजद है. नीचे लिखे दोहे भी उसी 
तवारीखमे लिखे है - 
दोहा. 


वाधनवाडा वीचमे जबर करी जेसीग ॥ 

वडग मार रणवाजजा धजवड़ राखी धीग ॥ १४ 

रणमारयो रएवाजसा यूं आखे ससार॥ 

तिण साथे जेसीगदे ते वाही तरवार॥ २ । 
| 
| 
| 
| 








अशे १- बाधनवाडा गावके वीचमे जयसिहने जवर्दस्ती की, ओर घोटे सम्तेत 
रणवाजूसाको मारकर तीख चोख रक्खी 
अथ २- जहान्‌ कहता है, कि लड़ाईप्े रणवाजखाकों मारा, उसके सिरपर 


। 
| 
| जयसिहतठे तने तझुवार मारी 

इसी तरह कानोडकी तवारीखमे लिखा है, कि राबत्‌ सहासिहकी तलवारसे 
रणवाजला, और रणवाजखाकी तलवारसे महासिह सारागया. उन्होने अपनी 


तवारीखमे यह सोरठे लिखे है - 
सोरठा- 


अमझा भांगा आज, कर मन्ह॒वारां जग कहे ॥ 
वाह खाग रणवाज, यू कहवों माहव अधिक ॥ १ ॥ 
ते वाही इकतार, मसुगलांरे सिर माहवा॥ 
घज वढ़ हदी घार, सात कोसरूग सीसवद॥ २॥ । 
जे पग लागे जाण, रण सामां रणशाजरा॥ 6 
उद्रक एथी अडाण, करदेस माहव झहझहे ॥ ३॥ | 
| अर्थ )- दुनया कहती है, कि आज अम्रऊ ओर भांगकी मनुहार करना चाहिये, । 
१99 लेकिन महासिहका यह कहना खूब हे, कि ऐ ! रणवाजस्रां तलवार बला. 
22000 
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कुकी नननानननन न ननतन न न नतनततनतनततततनतत्ततत्त७-- आम हि 
५» . अये २- ऐ महासिह ! तने मुग़ठोके सिर पर एक ढगसे तलवार चढछाईं,ई 

| ऐ सीसोदिया ! जिस तलवारकी धार सात कोस तक चलाई ! 
| अर्थ ३- महासिह कहता हे, कि श्णवाजखांके जितने कृदम ऊडाईसमे मेबाड | 
| की तरफ पड़े, उतनी जमीन ओर कूए ब्राह्मणोक्ी संकल्प करदूगा, अर्थात्‌ | 
| नव्वावकों एक कदु॒मभी आगे न बढ़ने दूंगा. देवगढ़ वाके वयान करते है, कि रावत्‌ ' 

समग्रामलसिदने अपने एक सांगावत राजपृतसे लस्कारकर कहा, कि मदारियाके कुछ 
खर्गोंशा मारखाये हे, लेकिन गोडी ऊुगाने ओर नाम पानेका मोका आज हे; तव 
| उस सांगाबत राजपूतने गोडीकी चोटसे नव्वावका काम तथास किया. वब्भोरा 
वालोका वयान है, कि रावत्‌ू सामन्तसिहने नव्वाब रणवाजखा ओर उसके भाई 
नाहरखाको मार गिराया. शाहपुरा वाऊे अपनी कारवाह वतलाते है; हकीकतमे 
| यह लड़ाई इन सदोरोने वडी बहादुरी ओर तन्दिदीके साथ की थी, लेकिन नव्याब 
किसके हाथसे मारागया, यह साबित करना मुश्देकल है, क्योकि वह एक आदमीके 
हाथसे मरा होगा, ओर फतह सब सदांशोकी बहादुरीसे हुईं, वर्नह एक क्‍या कृर 
सक्ता है; हा अलवत्तह वण्षल्नीर वालोके पास एप नक्कारह दूसरे हार और तलवार 
मोजूद है, उस दालपर कुआंनकी आयते खूब सूरतीके साथ लिखी हुईं है. इन 
चीजोके देखनेसे कियास होता है, कि ये खास नव्वाबके रखनेकी हागी. यह खबर 
' अजमेरके वाकिअहनवीसोने झाहोरमे वादयाहके पास पहुचाई; बादशाह सनते ही 
| नाराज हुआ, ओर महाराणा संग्रामसिहके छिये टीका भेजनेका दृस्तृर, जो तय्यार 

होचुका शा, मोकूफ रक्‍्खला. हम इस मोकेपर दो कागजोकी नह दज्ज करते है, जो महां- 


'णाक्े वकीछोने दिल्लीसे उदयपुर भेजे थे 
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पहिलछे कागजकी नझुल 


सीधी ओऔ्री अप्रच | आगे कागद दु भादवा वदी ८ सीनु मेवडा पेमां नामे ९ 
साथे लाहोरसु मोकल्या है, सो हज़॒र मालुप हुवा होगा जी; तीण पाछे इण भाते हे, 
जो रुसतमदीलपा आपरी फोज कोस १० प्र छोडे आप जरीदो बीगर हुकप झाहोर 
सहर माहे ईरी हवेली है, तठे इरों कवीछो थो, जड़े ईणा ही दीन राते आयो; या 
घवर ये ही बकत पातीसाहजी शे अरज हुवी, अर आपो दरबार लागुशो ही, प्हेलांतो 
सरवरहखा कोटवाल हे नोबतखां है भेजा, जो रुसतम दीलखारी हवेली घेरे वेहे पकडो, 
 पाछे म्हावतपा है, इसल्ांमषां है, मुपलसपा है वीदा कीघा, जो हुडे तो घारनाषो, | 
0०७२५ ३ 


पा न्ह्ात्र पकड़ लावो: तीज ओ सारा ग़त्या, म्ह्ाबतरा चआपरा हाथा श्र आप तौरें वंसाण ् 
५७४३४---- + उततततत्त्तततततततचततततताकचततत्तत स्ल्ँचव्चच्य्क्स््््च्््ड्ल्स्डिलछ्झस्सिलिजड 5 अनचसिे। #0 वीर 


हो 


| 


| 
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कु अ गीपां हे ताकीद जावेसे जी, देषजे अब गुरु कठे ठाहरे, कांई कारज करे जी 
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सै 


(६५ 
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कीस आंत स्याए है; अरज कीबी हाथी प्र ल्‍्याऐ है; फरमायो, पाव पयादा स्यावनां 


[० ७ अिकर 


कबीछा भी क्ीलाम रपो, षांनसांमां बुतात ( बुयूतात ) है हुवो, इसका अमवारू | 


हबेली सब जबत करो, सो ई हैं कीलामे लेजाती बार रूसकरश हजार छोहरा 


के (अक 


ला हुआ था; तीसी नीयत थी, तीसी पणाद्दी: अम्॒वारू सारों जबत हुवो, जागीरां | 


जबत हुवी, पीदमतां लोका हे हुवी, सो वकायारी फरदां सु मारुंम होगो जी, सो 
द्वीणे तो कीधों थो, तीसो पायो जी. फेरौजषां मेवाती पाछे बेठ रहो थो, तीरा लेबाहि 


| गुरजबरदार २ अर म्हाबतखांरी मोहर रो हसबल हुकंभ गयो थो; सो फेरोजखां काल्हे 


लसकरमसे आयो; म्हाबतखांरा ढेरां तीरे उच्रो है. जंसुरी अथवा सरहेदरी फोजदारी इदीरे 


बिक कफ 


नांमे ठेहरेगी जी, ओर गरूजी तो साढोरे ( शाह दोलह ) डाबर तरफ गया; सहारनपर ज्सना | 


पार है, इक बार उठे जाबारी पबरहे. स्हमद अमीरपां हे पाछो करबारो हुकंम है जी, राजां है 
हुकंम हे जो साढोरे आवे, सो तरत तो दोन राजा (जयसिंह व अजीतसिंह ) दीछी तीरे बदली 


बेठा है, उठे बेठां आस पासरो काम करे ही से जी; द्वीलीरी गीरद जबत तो आझछो कीथधो से; 


' भंडारी पीमंसी साह अजीमजी है अरज दासती गुजरांनी, जो साढोरे आबारों हुकंम 
| हवों, स मफ्सद्री मफसदी मारूम से. आगे रुसतम्तदीलखां स्हमदअमींषां सारषां 


जे जे 


बडा उमराव गया था, तीं वर्त वे हे तठंव्ही होई न सको; आर सस्‍्हे डाबर आंवा, अर 
मुफसद भाग सगरा साह जाव, तो या हजुरस लांक अरज़ कर, जा याहां मां 


' भगाई दीघो. अब तांई स्हांरो इंतबार हजुरसे न से, तींसु गुजरात सारषी स्हांनु 


सोंपजे, उठे पातीसाही कांम करां, स्हांरो ईतबार आवे, पछे तठे हुकंभ होगो, ते 
| अक ९] 


जावांगा. दुजो यो लीपो, जो नांहंनरों राजा रोक माहे है, तीहे छोडजे, नागोर 


' मोहकंमसिंघ हे हुवो है, सु ईद्रसिंघजी है बहाल रहे; अर पींवसी भंडारी हे इक बार 
| रुखसत होईं, म्हांरी नीसांकरे पाछो फेर पाछो हजुर आधे; सो साह अरजदासती 


पढ़ फरमायो, तुंककुं रुषसत करेंगे, तुं जाई राजोंकुं साढारे छेआव, साढोरे आयो 
पातीसाह राजी होंगे; सो अब देपजे कांई ठेहरे से; पण शजा दीली तीरे बेढां 
बदनांमीरों ही कांम करेसे जी, अठे तो बदनांमी घणी ही आवेसेजी, अठे तुरत तो 
कोई सांगरले नसे जी, ओर विलफेल तो पातीसाहजी लाहोर बीराजेसे, तुरत सालामार- 
बाग भी देषवा पधास्था नसे; कुचरी बात तुरत ठेहरी न से, गुरुजीरी बात ठीक अरज 
गई चुकी से, जो साढोरा डाबर ब॒णीया तफ गया, सुंण॑ चुपक्या व्हे रह्या से. $ म्हमद्‌ 





। 


था. इंसछांसषां है हुकंम हुवो, इसकं ठाहोरके कीछेसे जंजीरकर केद कर आवो; इसका | 


>> यम ८८ पथाय+ पनपतस सर: सन भा पथ पतउसतच डर सत:सजसधत कप 7 घट ताप 3लप वतत ४८ 0220 2 
७» लेआयो, जाडी माहे म्हाबतषारे चोकीषांने बेसाणीं, अर अरुज करावी. हुकंम हुवो, 


3) 


खश्््ज 
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४३ पांनो दुजो कक 


न 


अप्रंच श्रीजीरा तेज प्रताप करे टीलारा फरमान तथा ईनामात वासते मेवात्यांरा 
| मारथां पाछे मोकुफ हुवो थो, सो फेर तऊछास करे मनसुबा करे हुकंस करायो, फरमान 
| बासते ईनामात वासते सारी ठांमां ताकीद करावी, सो आगे बोवरों अरज छीषो हीसे 
! जी. नवाब अमीररू उमरावसुं षुफया फेर सलुक कीघो, सो फरमांन तो अमीरल 
/ उमराव तयार कर म्हाबतषां तीरें भेजो, तब म्हे म्हाबतषां तीरे बेठा था; म्हाबतखां 
| फरमांन महांने दीषाड़ो, म्हे तसझीम कर उरो ले आप तीरे राषो, फरमान हे डेरे ले 
| आयासां जी. ईनांमातरी ताकीद कराई से जी, बलछे अरजी दे यारम्हमदषां कोल 
; प्र हुकंम ल्याया सां, जो सजावछी ईइनामात चलावे, जी सु ईनामात वासते सारी ठांमा 
/ ताकीद से जी. साह अजीमसांरों नीसांन पीरुअत स्मसेर जड़ाउ पंण तयार कराया 
। से जी, ओर नवाब अमीरल उमरावरों आगला षतरों जवाब अबारुं हज॒र मोकलो से, सो 
नजर गुजर सी जी; पतरो जाब घंणो ईपलास सं आवबे जी; ओर साह अजीमसां हमेसा ' 
महांने याद करे पीलवत मां बुलाबे था, पंण म्हे गो देषे ठीलही करां था, अबारुं साह टी- | 
ठारों फेर हुकंम करायो, कांमां माहे बजद हुवो, फेर कुद्रतुलाह हुकंम कीधो, ले आवो; तरे 
दु० भादवा बदी १० राते कुद्रतुलारी मारफत म्हे ने रांमराजारी रांणीरों वकील पंडत : 
यादुकेसों साहरी हजुर षीऊुवत मां गया, प्हेठां साह म्हांहे ईंक हाथरे आंतरे नेड़ा 
बुछावे फरमायो, जो पातीसाहसुं बजद होई रांणांजीके वासते दीका लींया है; तब 
म्हें तसलीमां कीवी; फेर फरमायो, जो मेवातोंके मुकदमेसं पातीसाह गुसे होई रह्या ; 
था, सो हंमने नीसांकर तकसीर माफ करावी; तब म्हे फेर तसहीम कीवी; अर अरज : 
कीबी, जो रांणां तो सिदक अतकादसुं ईंस जनाबका बंदा है; तीस भांत आंगुं अमर | 
हुवा है, अर होगा, उसही मवाफक रांणांजी करते है; रांणांजीकुं इस जनाबके तसवर ! 
फरमाईएऐ; फरमायो, इसमें क्‍या सक है, पातीसाही भी टीकेका दसतुर तयार होता ढ 
है, अर हमारे ईहांका नीसान लवाज्मां तयार है; फेर म्हे तसठीमा कीवी; साह | 
' फरमायो, यादुकेसों वासते, जो ऐभी हमारे है, अब तुम्हारे तांई सोपते है, इसकुं : 
: शंंणांजी पास भेजो, इसकुं उदेपुरमे ही रषो, ऐ उहांही बेठा अपने षांवदर्कु कीख जवाब / 
: सवाल कर कांम करेगा, तुंम ईनकी मददमे रहो; म्हे अरज कीवी, जो तीस भांत इरसाद | 
/ म॒बारक होता है, उस ही भांत कांम सरजाभ पावेगा, पछे यादुकेसों वा आपो पंडत : 
। हरकारों तो से, पंण यादुकेसो में थेटसुं मिलो से, वां कुदरतुला साथ तफावतसुं षड़ा 
। था, अरज करावी, जो दीपएंका' सुबा जहांपन्‍्हा अपने तअलक करे, हंम मुजरा 


| 
र>करदिषाव; फरमायो, अब तो थोड़ी बात आई रही है; फेर यां अरज कीवी, अब _#ू 


खिकक/(/ | 
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महाराणा संग्रामसिंह २. ] धीरविनोद, [ सेदाडु दकीलका कागज - न क 

केक ननननितनननननननननन लि ननननननननननननभनन++_++ हम ह 
29» दीषएण, सालवे, गुजरात, अज्मेर, धुर दीडी आगरे तक सब जगो भरा कांम ही 
| करेंगे; फरमायो तुंमसुं हाई आदबे, सो करो; फेर कॉनन्‍्हजीरी ठृफ देषे साह झूबरू 

! नेड़ा था फरमायो, रांणांजी पास बसत भाव कुंन लेचलेगा; कांन्हजी अरज कीबवी, मे | 
; हुजुर सुं सपसत होई ईनामात लेजांउगा; फरमायो, इंहां कीसकुं रघोगे; अरज कीवी, | 
ईस वकील कीसोरदासकुं, हमेसा रीकाबमे ही रेहता है; सो कांन्हजी तीरे कीसोरदास 
पड़ोही थो; साह फरमायो, खुब है. पछे यादुकेसों वासते फेर फरमायों, जो तुंम 
साथ लेजाबो, म्हे कबुल कीधो; सो भेद लेबा वासते म्हे फेर अरज कीवी, जो बाजे 
' सतलिब ओर अरज करने है; फरमायो, हंमने फरमाया है, सो सेष कुदरतुला कहेंगे, | 
| तुंम भी इंसही साथ मतलब अरज कराईयो; लो पंडत दोड हाजर था, तीं वासते | 
, दॉन्‍्य तअ्रफां भेदरी बातां न हुवी; पाछे कुदरतुला हे म्हांहे पंडतां हे रुषसत कीथया, 
आधी रात पाछे डेरां आया; ढुजे दीन कुद्रतुलारे गया, खीलबत कीधी; म्हे पुछो, 
साह कांई फरमावे है; वां कही, जो साह चाहे है, जो दीषणमे फीसाद होई, दीषएके 

सुर मारेजांई, दाउद्खां ठीकांणीे लागे, अमीर उमरावकी कुबत तुटे, अर मालवा 
पाक सीयाह होई, जहांसाह खजानेसें तु॒टें, जेसा ही ओर मतलब हे.' तब म्हे कही, 
जो अ मोटी बातों है, हंमारे तांई फरमाते हो, तुंप दीषणोंकी मदद करो, तब हंमने 

दीपणोंकी मदद कीवी, तबतो मुकदमां तुल षेचेगा; सो मेवातोंका मुकद्मां ईरसादस ही 
' हुवाथा, मुकदमां हुवां पीछे सब इंगमाज 
पांनो तीजो. 
| करगये थे; सो वो तो जुजवी (छोटा) मुकदमां था, ऐ सुकदमे भारी है; नीधांन साहकी 

: मरजी क्याहे; तव सा फीसाद उठ, तब साह नीधांन क्या करेगे, इस सीवाई दीषणोंमे 

हमारी फोज तब जावे सा मल हुवी, तब हमारी फोजकी बात छीपी न रहेगी, पातीसाह हजुर 

हम बदनाम होगे, तीसकी कया सलाह दोलत है. तब कुद्रतुठा कही, तंमने सब बात 

सच कही है, इंसका जवाब बीगर साहके बुझे कहा न जाई, तुमने कहया है, सो सब 

नतलब अरजकर इरसाद फरमावेंगे, सो तुंमकुं कहंगे. म्हे कही हंमारा षांवद इक साहकी 

जनावकुं जांनते हैं, ओर कीसीकुं जानते नही, साहका इंर्साद होगा, सो ही करेगे, अरमा अब 

इरसाद होई, सो,.पकी ही होई, मरजी होंगी, सो ही बात तयार है जी; ओर साह हजुर 
'रुबरु हींदवी नीसांन वासते अरज कीवी थी; फरमायो, पास देसपतोंका हींदवी नीसांन 

अलबते देगे; ओर कीचअलीपां दीलीसुं न आयो से, पंछ हातीम बेगषां कहे थो, | 
कोच अछीएा दिलीसं चलल्‍्या है; हम तो मने करते है, जो- अब मत आवो, अगली | 
इनांसातका हकंम मजदद ( मुजद्ददू- नया ) का तलास करते है; हुकंस तुमकुं पोहचे | 


| | 


तब आवो, तो भला है; सी कीचअलीयां चल्या आवता हे; तीं भर म्हे कुद्रतुलारी मारफत <हैं$ 
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महाराणा संग्रामसिंह २. ] बीरविनोद [ मेवाड़ वकीलका कागज - ९४६ 
2 
है» आगली इनामात वासते फेरे अरजी दीवी है, तुरत अरजी पाछी आवी न से, जांणांसां 
| कौोचअलीपां आयो, अर मुलाज्मत कीवी; तब ईनामातरी पुछा पुछी होगी, तीं लुं दोई ! 
( दीन ढीलसुं आबे, तो ठीलारो तो कांम हाथ आई चुके; अर आसी, तो वो भी फीकर । 


हे 

ल्‍ 

| कर राषों से जी; ओर जोरावरषां मेवाती आगे दींनदारषां नांय थो, सो ईण लड़ाईंमां 
| बाप बेटों धारले अज्मेर भाग आया था; सो बेटों तो मुबो, अर ऊ आएछो हुवो; बेंरा 
क्‍ 
| 
| 
| 
) 
। 
॥ 
| 











। षत वकील है लोकां है आया था, जो मेरा ईजाफा होई, अर हुकंम आवबे, तब प्रग- 
| नोकु बड़ी फोजसुं जांउ; सो तुरत अठे कंही जाब दीधो नही, वकीछ भी ललो पत्तो 
' छीप भेजी से जी; फेरोजपषां मेवाती काल्‍्हे म्हाबतपांरा पीरुवत पषानां मे स्हांस भीलो थो, 
| हसकर चुपको सो होई रहो जी; वेही वकत म्हाबतषां स्हांने कहे थो, जो ईनामात भी 
| सीताब आवे है, ताकीद बोहत है, अब तुंम परगनोका चुकाबकर टके भरो; अर सेद्‌ 
| अहेमद गेलानींकी भी सनदो होती है, तुंम साह कृदरतुला पास बेठे दोनों बातोंका 
| नीसतुक कर द्यो. म्हे तो याही कही, नवाव फरमाओं, सो ही होसी; नवाब कही, अब 
हमारे फरमावे श्र छठछो पत्तो करो सती, चुकाव कीयो ही फाईदो है, बात बधावों मती 
। तब भी म्हे मठमलाताही वोल्या; सो आगे सारा बोबरों अरज लीषो ही से जी 
/ अब दुरअंदेसी श्र नजर राप इक वात नीसतुक ठेहेराई, बोवरों लिपवारो हुक्म व्हैजी, 
/ आअछे कबतांइकी सीद्सत आवे, जसूं बात आगे चाठसी जी; ओर मेवात्यंरी छडाईरा 
मुकदमों श्री जीरा तेज अतापसुं अठे केहणों सुंगणो थो, सु कहे सुंण चुक्या सां जी; . 
अब अज्मेरसे अथवा ओर ठांसांमे हजुररों कंहीरी सुफारसरों तलास करवारों हुकंग न | 
व्हे जी; अब दरकार नहींजी; ओर आज बरस दीनरी जाईंगा हुवी, साह उठांरी | 
फरमाइसे कीघी थी; अब फेर साह कुदरुतुला है फरमावे था, जो पुछों ऊंट न आएं; | 
सो वे म्हां है ओलरुंभो सो दे था; सो ऊटठांरी कांई माठयत है, जो अतनी ढील कीजे; 
अब ऊंट आछा वेगा आबवे जी; ऊंट पोहंचसी, तब नजर गुजरान मुतसबांरी मोरसुं रसीद छे 
हजुर मोकलस्यां जी; और उसवास ( वस्वास- फिक्र) वहीं से जी; ओर ईषलासपांजीहि 
मेवात्यांर मुकदमां बाबत पत आयो थो, सो स्हे अर रोसंनराइजी भेटा व्हे पोहंचायो; वां भी 
घंणों इंपछास जणायो जी; यांशे पत तयार व्हे से जी; ओर छाह्दोर॒श म्हेज़ां माहे दुलबादुछ 
पीमों छोटो ज्हागीरश बाराशे पड़यो थो, सो पातीसाहजी हजुर मंगावे पड़ो करावेसे; ' 
वे मे साठगीरे आपरीरों जसंन करेगा; अर आलीतघपाररों ब्याह पंण रफ्ीअलसांरी 
बेटीस होगो जी; और कागद दरबारशे प्रथम मादवा बदी ११ सोमेरों ठीषो सेवडा 
प्रमानद्‌ पीथा नामे २ साथे ढु० भादवा बदी ३० सीनु छाहोर पोहच्यो जी, स्मां- | 

२ लाश पायाजी; कागद भेजबारी ढीर हुवी ठीघी, सो बीच कागदारी ढील हुवो,#$ 
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सो प्रथंम तो ईइंक मास ब्यह ( बयास ) नदी उतरतां लागो, दुजों मेवात्याँर सकदसो<## 


आइईपडो तींरी जवाब सवार कीयां बोगर हजुर कांई लीपषजे; अर झठ तो 


: समाचार लीष्या न जाई; सो 


पानो चोथो. 


! श्रीजीरा तेज भअतापसुं सारी ठांम मजकुर पकी कर पात्नज्मां कर कागद हजुर ' 
' झ्लोकल्या से जी, अब कागदांरी ढील न होगी, हजुररा हुकंध साफक दीन आठ | 


£ १ सेद नसरतयारपांशा परधांव दीपचेदरे नामे, परवांनो ३ रोौसनराईरे नामे तथा 


/ शपजे, तींच्र नसरतयारषांश ठोक घोडो ले हजुर आया था, त्यांहे घोड़ो ठे हजुर्सुं मया 


 कागद सोकलवा करस्थां जी; और कीसोरदासरा रोजगाररी हुंडी रुपणा ३७७४ री 
! सोकली. थी, सो पोंहची से जी, माथे चढाबे छीवी जी. वकायारी फरद ५ पांच हजर 


' आवे नु छे, हजुर आवसु जदी माठुम करसु जी. जेबे हजुर हु पण वेगों आवु 
| छुजी | 


शर्मा, अमरा, छीज्र, छोधो नामे 9 साथे ठाहोर पोंहच्या जी; सारा स्मांचार पाया जी. , 


| पाचासाहांसू मठ कर चास्याजाद सं, तएसु दुबारा पंत सटठुक सारासु लीषएऐ पढ़ण 


/>करे, पत धंणां इंबठासरा सोकस्या; ईएणं सीवाई वकीऊ बाधमलहे अज्मेर मोकस्यों 
न कर >> 5-2» ्सणमम् मिस धखपकत के रस नल न कल तरल गिरकर ६ ++ कम काम चाह पाक कतार कक 488; पु 


किक 


मोकरी छे, जो वछतो कागद समाचार मया होवे जी. समत १७६८ बषे हुती भादवा 
सुद्‌ २ सोमे, मेवडा जण ३ तीन दपोरे चछाया छो जी, अऐी कागदरा समाचार कठे ही 
जाहर नु होवे जी, अ समाचार बारे सुणे जसा नु छे, ढुजा समाचार कतराक ल्पवासों ' 
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हल ८ 
पूसर कागूजका नक्न , 


९ ल््-ञञयाईे:-:55 


१ श्रीरामजी. 


सीदी श्री अन्नेंच | आगे कागद दढु० भादवा सुदी २ सोमे मेवड़ा भगवांन ' 
नामे ३ साथे मोकल्या से, सो हजुर मालंंस हुवाहोगा जी. कागद १ दरबाररो 
प्रथंम भादवा सुदी ११ सोसेरी छठीपो ढहु० भादवा सुदि ८ सीसु भेवड़ा लशईएं 


पत॒ नवाब म्हाबतपां है, इंपछासपषाहे, कागद हींदवी राजा राजसिंघहे, परवांनो 


कागद १ राजीरे दीपचंदरे नांमे मोकल्या था, सो पोहंच्या जी; स्हावतपांहे, दीपचंदहे, 
रेसनराईहे, पत परवांनां पोहचाया जी. बीच ही दींन सुदी ९ तथा १० मेह 
धक हुवा, तीणसुं राजा राजसिघहे, इंपछासपांह पषत अब पोहचावर्स्या जी; सारांश | 

वाब ठीपाबे, हज॒र सोकलां साँ जी; ओर राजांरी हकीकती छीषी, जो राजा तो 

| 
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#$» से, पत सोकल्या से, सो या बातरों हुकंस हुवा, सो आछो हवो जी; सलक कीयां हू 
| भली हीज बात से; पंण सलक पातीसाहीम कीधो चाहीजे, पातीसाही मां सलुक हुवां 
| सारा दबता रहेसे, सो श्रीजीश तेज प्रतापसं पातीसाही मां तो सारांस लछो पतोरों ! 
॥ सलुक राषों से, ने बले इंधक सलुक राषां सां जी. आगे राजांहि हुकेम गयो से, जो 
| साढरे आवे बेठों; अर गुरजबरदार गयो से, नाहरषां पंण सांभर सुं राजारां स्याबा 
! वासते राजां तीरे बादली आई पॉहचो से, सो राजा तुरत दीली उरे बादली तीरे बैठा 
से. बादली तीर पांतीसाही षासी सीकार गाह से, उठे ही सालामार बाग पातीसाही 
से, तठ शत्मा सीकार हीरणारी पेल्या, अर बाग गया, तरे द्रवांनां माल्या, दरवाजों 
षोलो नहीं, दुह्ई दीन्ही; शाजां कीजाक रजपतां है बागरी भीतां प्र चढावे बाग भीज्र 
भेजे दरवाजो: पुठावे राजा बाग मांहे गया, सो सीकाररी बाग जाबारी मजकर सवान्हे 
नीगार दीलीरे.लिष हज़॒र भेजी; पातीसाहजी पढ़े म्हाबतषा शेनांम द्सबत कीधा, 
जो जफरजंग नाहरषां सजावलकुं ताकीद लिषे, राजोंकूं सीताब साढ़ोरे ल्यावे, 
आर कुछह फरमायों नही; पंण मंन माहे घएंही ओतराजसे. ई सीवाई आगे 
मेबातरी गीरदसुं पेशकसां राजां लीघी, ओर भी दीलीरा जर्सोत्तपुरा माहे कसाई ने 
जजीया वाला मास्था, अर राहदारी लेबे से सो पातीसाहजी सुं केईं त्रफां सुं अरज 
पोहुंची से; सो तींधर भी चुप साथी से जी. अबारुं संडारी पीवसी अरज दासती 
साह अजीमजीहे गुजरानी, तीरा समाचार आगे अरज लीष्पा ही से जी. पींबसी . 
आपरी रुषसत वासते कुदरतुछारी मारफत साहसुं अरज करावी थी, साह पातीसाहसु : 
अरज कीवी, हुकम कीयो, जाई राजेंकु ले साढोरे आवबे, साह दोनुं राजाहे नींसांन ' 
ने पीलअत भंडारी ने भिपारीदासहे सॉप्या, साह याही फरमाई, जो बदनाब तो तुंम , 
बहुत हुवेहों अर हमारे हंसचर्संस पातीसाह हजुर हंमकु बदनांम तुह्ारे वासते करते 
है; अपनी ब्हेबुद ( बिहबुद-फायदह ) चाहो तो पातीसाही अताअत मांनों, साढारे आवो; 
पातीसाह जांणेगे, हमारी अताअत मांनी, हंमने काबठकी तईनाती तम्हारी मोकुफ ' 
करावी, अर करांवेगे, साढोरे आंयो पीछो या हज॒र आइईयो, या परबके तईनात करां- . 
बेगे, या दीषंणके तईनात करावेगे; ऐडी न मांनोगे, तो वतंनकी रुषसत देंगे, पंण , 
 तुंम दीठी ही बेठे बेअद॒बी करतेहों, सो खुब नही; औसी ही दीऊमे थी, तो बतंनसुं काहेकु 
' दीछी तक आएऐ; अब अताअत मांनते हो, तो साढोरे आवो, नही त्र उठजाबोी, पातीसाह . 
फीकर करलेगा- सो पातीसाह जादे कृदरुतुला साथे या कहाईं से, ती प्र भंडारी षीवसी * 
दीन ढोइ च्यारसे शजा तीरे चालसी जी; भंडारी कहे से राजां हे साढोरे बेंगो छे आउं | 
हं; साह फरमाई तीहीं भांत म्हाबतवां भांत सांत भंडारीहे माकुल कीधों से जी. , 
४9 पातीसाह जादी अर स्हाबतर्षां झहे हे, जो भीषारीदास भी जावे, अपने राजाकुं «६ 
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४9 माकुल कर राजा जैसिंघजी कनां राजा अजीतसिंघजीकुं माकुठ कर लेआबे, तींध्र€#* 
। भीषारीदास भी त्यार हुवो से, पंण भंडारी चाहे नहीं, । 
। पांनो ढुजो. | 


जो भीषारीदास साथ आवबे, अंडे रुसकरमां रहे; ई वास्तेजों भंडारी राजा श्री 
| जेसिंघजीरे आपरी मारफत नेनसुष हे परधांन कीधो है, राजाजीरे यथां दीनां मांहे 
 नेनसुषरों ही अषत्यारसे; सो अठासुं प्हेठां तो भंडारी छीषी, जो दोनुं राजा नारनोल 
' पोहंचे, अर गुजरातरों सबो कराई भेज्य. नारनोझ आया, तब लीषी, जो दीली तीरे | 
/ आवो, तब वीरादरीरों मंबसब ने जागीर मंनमांनती ल्‍्यूं, अर गुजरात मालठवारा सुबा 
| हयुं, थे दीली तक आवो, आगे थांनुं आबा दुं नही, दीलीमे आईबेठी, अर फौज 
: घंणी भेठी करो, तब पातीसाहजी आपसुं आप क्हेसी, जो दीली रह्या भला नही 
| तब क्हेस्‍्यां, सो करसी. तींघ्र राजा दीली आया, अब राजांहे साढोरै आबारो हुकंम 
/ हुवो; तींप्र राजा अजीतसिंघजी भंडारीनु लीखो से, जो ते आठ म्हींनां तक रूसकरमे ' 
_ बैठे कांई कांम कीधो, ते म्हांनु दीडी तक बुलाया, अब साढोरे बुलाबे से; तीएंसं 
| तुं इक वार हजुर आई, तींप्र भंडारी चाले से, जो स्मंझावे साढोरे ले आंउ, पछे फेर 
; छसकर आउं, कांम करुं; सो भंडारी तो साच झुठ राजा अजीतसिंघजी है लीषंतो, 
/ आर नेनसुष हे छीषतो; नेनसुष राजा जेसिंघजी है स्मंकातो, अर भीषारीदास 
 साचो आदमी से, सो साच वात आएपरा राजा हे लीषे; तींप्र भीषारीदास है राजा 
/ श्री जेसिंघजी से प्रवानो आवबे, जो फलाना मुकदमे भंडारी ओर भांत लीषो, 
ओर भांत छीपो, सो कांई से, तींघ्र भीषारीदास तो स्थांम धंस पणां सुं साच बात 
दुपाई छीपे, उठे नेनसुष पेस जाबादे नही, भंडारीरों ठीपो साबत रषावे, तींणस्‌ं 
; भीपारीदास जांणे से, जो हुं पंण जाउं, अर राजा है दीषाई दोनुं राजा आवे से, तो 
'. भांही से, नही त्‌ राजा जेसिंघजी है तो बात स्मंकावे छे आंऊं, अर भंडारीरो 
साच झुंठ पोछी काहु, इएणं सबब अभंडारी यां हे अठेही राषो चाहे से, साह 
' आजीमंसांनजी कुद्रतुलारे साथे भीषारीदास है क्हेवाडो, जो तुं तो देरीनां (पुराना ) आदीमी 
| है, अपने राजेकुं तो माकुल कर ले आव, ओर उसवास करें मत, हमाश कॉल 
' बीच है, ओरोंके कहेसे तुंग क्‍्युं पराब होतेहों, तुंम आवोगे, जो अरज करोगे, 
/ सो पातीसाह सब मनजुर करेंगे. सो भीषारीदास है तो भंडारी जुदो कठे जावादेवे 
/ नही, तीएणसुं कुदरतुला म्हारे हाथ ओ स्मांचार कह्या था, सो म्हे भीषारीदास हे 
/ कह्या, सो भीषारीदास कहे है, संडारी अर में साथ ही साहरी हजुरसुं रुषसत व्हे 
#>स्थां; सो भ्रभाते रुपसत साहसुं व्हगा, मेड़तारा परगना भर पातीसाही चेटांरी ने है. 
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महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद [ मेवाड़ वकीरूका काग्ज- ९७० 
कुकनलननननननननिनिननननिननिनिनननननन लत कह 
£>पांनज्हांनी रीसाठारी पाछछा बरसरा हासीलप् तनंपाह आगे हवी थी, सो घणा#$ 
परा तो भंडारी अठे पद्दीसा रोकड़ा दीधा, बाकीरा देचालसी जी. शराजां तीरे असवार 
| हजार पचीसेकरों अठे मरंम उठो; तींप्र मोजदीन ( मुइजुद्दीन ) अरज कीवी थी, जो भाई 
अजीमंसांनकी इसारतस राजों पास तीस हजार सवार ज्मां हुवा है, सो हजरतप्र 
दगा है, मुझे हुकंम होई, तो राजोंत्र जाऊं; तींध्र हुकंभ हुवो, राजा साढोरे आंवे 
| आर साह अजींम है फरमायो, जो राजों पास ऐती फोज तुमने ज्मां करवाई; अब 
| लीषो, जो दोई तीन हजार असवारं पास रपे, ओरकुंन रपे; सो आगें राजां है 
| ईंण बातरा छीष्या स्हाबतषांश गया है; अबारु साह भी फरमायो, जो जुजवी 
' जमीयतसुं आवबो, जीयादे जमीयत मत रषो; सो अब भंडारीरा गयासुं राजा दोनु 
साढोरे आया, तो भरांही से, पछे फेर ओर कुछ हुकंग होगो, अर न आया, तो 
बात बरहंस होगी जी; सो ईक मासमे सारी मालुंम ही होगी जी; ओर दीपण्यां 
' थे कागद वांश ही आदम्यां साथे हजुर आयो छीषो, त्यांरो जाब लीष्पांरो | 
| हुकंस हुवां, सो कागदवाई कीधां स्ां हीज से जी, अर बश्सात पाछे मालवा ! 
गुजरात त्रफ दीषणी आवसी लीष्या, अर यो लीबो जो दुरगदासजी सारषा 
वांसे मीले, तो फीसाद बडो उठे; सो याहि असाही मोटा काम वास्ते राष्या से, सो या ! 
बात मोटी से जी. म्हे साह अजीमजी हजुर गया, अर मजकुर हुवी, आर पछे म्हे 
साहसुं कुदरतुलाजी साथे अरज कराई, सो तो वोवरों आगे अरज छीषो ही से जी, 
तींत्र ईरसाद हुवो, जो तुम्हारी बंदगीसुं हंमकुं असीही उमेद है; बीऊरूफैल दीषणी तो 
मालवा तफ अबि; आंयो पीछुं हंम फरमांवे, तब अपनी फोज उनके सांमरू करीयो, | 
अर जो इंरसाद करे, सो करीयो; बीलफैठ उनकुं आंवण दो, सो काती सरे दीषणी तो 
पडनी वास्ते मालवां त्रफ आवेही आवे; आयां पाछे साहसुं अरज पोहचाबे, जो इईर्साद | 
फरमावेंगा, सो ती माफक अरज लीपांगा जी; तब तक राजांरी भी नीसतक होगी 
जी. रांणीरा वकील है पंण साथ ले हजुर आवांहां जी; ओर हुकंध आयो, जो हकींमरी 
मारफत साहसु काबु पको कीजो; सो श्रीजीरा परतापसु अठे साहसूं आगांसुं बसेष | 
वांरी मरजी सुजब मनसुबा करकर पीठ॒वतमां अरज पोंहचावे, राजी राषे, यांरी हजुर 
दश्बाररों काबु नीपट आछां कीधो से; ने बले ईंघक करां सां जी; साहरा काबुरी त्रफ | 
सुं पातज्मां फरमाबारो हुकंम व्हे जी; ओर कोचअलीपां दीलीसुं चाल्यों सांमल्यों, अर | 
हातीमबेग कहे, जो कोचअलीबां हजुर आवेगा, 
। पांनों तीजी- 
अर पातीसाहकी मत करेगा. पातीसाह तथा सुतसदी इनामात वासते<# 

45 7 ०००७णणणा॥आ॥॥आ७क७०्०्््णाणा | 
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फक पूछहग; तब ता काचअलापा अपने सार न लगा, याहां कहंगा, सुझस जोरशादशा पर 


| 


: साहने स्हाबतषां फरमाई थी, जो टीकेका तो इनांमात ले चुकी, पीछो जानबी, तींप्र 
' महे टीकारी ईनांमातरों तलास करे हुकंम ढुजी बार ले ने ईनांसात लेवा है बजद ( दर्षे ) 


; स्हवतयांध्र दूसपत की घा, सो म्हे तठासकर व्यां है देणो थो, त्यां है देणो करे म्हाबतषां सुं | 


| मोकटांगा; अर जे कोचअलीपषां नेडो पोंहचे से, तो वे है पोंहचावे, नकऊझ हजर मोक- 


है अंढे ठसकर मा है सरीयतपां तीरे से, तींहे, दरबाररी चौकी गुजरात | 
र्‌ 


से, म्हांस पेगांम देसी, अथवा मीठसी, अथवा म्हे कठे ही सुराष ( सुरागु-खोज ) पास्यां, ते 


बज । 


लीवी, अरजदासती लीष दीवी; तब सब कोई कोचअलीपषांका कहया सच भमानिेगे 
सो म्हेतो या बात आगे ही बीचार राषे तठास मुजद॒द हुकंमरो कीधों थो; तब 





55. 


॥ 
[ 


हातामवगषा हू पर पषत जआयों, तां्र स्ह बाचारों, जो काचअटापा नाधथान हजुर 
आसी, नया सारसु बदुतामा फर जाहर हाइ, ता सठाह नहीं; अर इनामात लबासे 


हां; अबारु फेर कीचअलीषां रो षत म्हानं आयो, सो बजनस हजुर मोकछो से जी. 
ढील व्हेंगी; तींभ म्हे फेर साह है अरजी दीधी, अर अरजी षोले छीवी, तींत्र साह 


/' 


वजद व्हें कांचअलीषार नांगे हसबल हुकंमग मुजदद्रो आगली इनामात बाबत परवांनगी 
लावा सं; सा हसबल इकमस तथयार कराव, सलाह व्ह गा, तो उद्ुकस बजनस हजुर 








टठासा जा. श्राजारा तज जतापस या पर सादा काम इवी जी; और नसरतयारषात प्रधांन | 
दापचद ह हज़॒ररा जचाना जाया, सु दाधां, साथ चढाव दाधथा; हृज॒ररा लीष्या माफक 
; 


' वे पासे नसरतयारपां हे आछा भांते लीषावे वांश कासीद साथे षत मोकल्या सड महू 


| 2० लटक. 


' पंथ पत नसरतयारषां है घंणीं ठलोपतो रे लीषो से जी; दीपचंद तीर भी 


याही छीषाबी से, जो श्रीजीशा वकीरझ आया से, सो वांरी रजासंदी सुजब | 
प्रगणारो कांम चुकाजों; नही त्र ओर त्रफ काम रीजु होगो; ईण सीवाई पीदमती 
दोई दीनरी से, असा मोदा घरसुं इपठास सटुक राष्यां इक दीन थांहरे कांम 
आसी, अर दरवाररी चौकी वासते नसरतयारषां हजुर है तजवबीज लीषे, तीं वासते , 
दरवाररा कागदमे छीपो आयो, सो यो वड़ो मुकदमो से, असांरों ठीषो अबारु तो अठे 
ऋऊंए संणे से, तो भी हजुरश हुकंमर्स दीपचंद तीरां छीषायो से जी, दीपचंद है उमेद- 
वार की थो से, अर दीपचंदरा प्रवांनां माहे सीरोपाव मया हुवी छीपो, सो सीरोपाव 
वासते पुछे थो, सो म्हे कहो, अज्मेर थांहरो वेटो नसरतयारणषां तीरे से, जठे पोंहचसी 
सो फव्हचंद इरो बेटों से ती है सीरोपाव पोहंचेजी; 'औओर सरीयतषांश पेसद्सत 
मोहता कांन्हदास है हजुर बुठावे घोड़ो सीरपाव मया करे, बेरा बेटा कीसोर्दास 
! 


हि 


है, परगणां दीवाबे; सो लीपावे मोकल्यों, सो या बात आएझछां है, बंणे तो भरलां ही / 
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__ कुछ; 
है 02 





» रफत करस्या जी; ओर गाम आगोचा हुए्डारी बद मंवेसी वासते आगे अरजीईक 


कहकर 


|| 


| 
| 
॥ 
| 
॥ 
( 


९ 
ज् 
पट, 


/ 


>आ 5 


दीधी थी, सो न्हाबतषा हे हुकश हुवो, सो सेद सुजायतपारे नामे हसबल 
हुकम तो करावे मोकछों से, नकऊूसु श्जसुन मालठुम होगी जी; सो थो हस- | 
बऊु हकम तो अज्मेर भेजीजोी, अर #ण बातवरी ताकीद करवा बासते ईक 
हसवऊर हुकक नसरतयारपारे नामे तयार कशयों से, सो पाछां थे सोकला 
सां जी, तयार व्हे से जी. इ सीबाई अज्पेर प्रा कोई ग्रजदार ज्हे, तो बेरे नांष 
लठीपो आवबे, तो बरे नाम भी सजावलीरों हुकम भेजा जी; ओर ईनाईतुझपा | 
यानसामारे ठीकारा लवाज्मारों रकम पोहचों, चेला सजावडी है गया, सो पीलअत 
हाथी १ घोड़ा २ अरबी ओराकी, कटारी ३ जडाऊ, हाथी घोडांग साजरी दसतकां | 
कारपाना भर करदीबी; सो तो कारपाना पोहचावी, ताकीद क्रावी; अर मोत्यारी माला । 
ने तरवार जडाऊ वासते ईनाइतुलापां कही, जो पानसामानी दफत्ने इन दोई चीजका 
सरसता दाषल नही; दीकेमे कब ही दीया नही, तीघ्र म्हें कही, म्हे सदाभद टीकामे 
पाई आयाहा; हौदायत केसपारे व्हैकीक करो; तीघ्र महावतपारी लाश्फत फेर पाती- | 
साहसुं अरज करावी से, सौ मेहरे सबब दीन २ री ढील हुबी; सो था दोन्‍्या वसतारी | 
पण तलास फेर कीधो से जी फरमानतों व्हातीरे आये पोहचों से जी; ओर पवर 
आयी, जो गुरुजी जमनांजी पार व्हे हरदवारजी जफ गया; सो देपजे कठी हे जावे 
जी, चोकस स्पाचार आवे है, सो पाछा थे अरज छीपांहा जी; जोर पातीसाहजी , 
सात दीनरों जलन सालगीरहे रो आपरो कीधो जी, दरवादऊ पीमो तुरत पडो ह॒वो | 


[»५ 


न से, पडो उ्हे से जी 





पानो चोशो. 


भीर ऋहंपद हार्सम वीलाइ्त सूं आयो शे, ती हे अवार चार हजारी जात 
दोई हजार असवारणों मनसव हुवो, मीरजा सफबतपारों पीताव हुवो नोवत पाई जी; वडो 
मरातीव पायो जी, म्हे पण सवारकवादी है जाबागा जी; ओर रुसतमदीरूषां लाहोररा 

कोट माहे केदमे से, घरवार जागीर स्गरो जवत हुवो, अवारु मनसव पीताब वर तफ 


का रे 


हुवो; हुकम हुवो, दीनहे वेडी पोले यो, राते वेडी घाल्या करो; सो यो तो मामलो फ़ारग | 
इबो जी. फेरोजपा है जमुरी फोजदारी बहाल रही, अव म्हावतपारी मारफत जमु 

है हपसत व्हेसे जी; और रोसनराईजीरी नवाव म्हावतपाजी सुं मुलाज्मत करावी | 
वोहत मेहरवानी फ्रमाई जी; फरतायो मतऊरूव कहे सो करदेगे; सो रोसंनराईजी । 
कहे से सो क्‍्रासा जी; ओर प्रगनांरी पीदुमती सैठ अहेमद हे हुईं से, सो तो आगे 


॥। 


| 
| 
। 
। 
। 
| 





ह»बोदरों कागदा माहे कीपो से, सो हजुर मालुम हवो होगा जी, तीन परगनारा काम <#ह 


कि <शज 
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रपट 42 नि लक कम आम मय 32 शक 


४9>वासते आपषा देसरा कांम कींए वासते बरहंम कीजे, अर बदनांमी लीजे, जे कही बात ** 
कर टकी न परचाई; अर परणणां राषजे, तो चोकीही बेगी भेजो, कुछह तो दसत- 
। आवेज हाथ राषजे, तो नीधांन भरां से. आगे पंण बीगर परगणां दरबाररी चोकी 
दीपणमे रेहती, पईसा भी षरच पातीसाहीमे होता, अर प्रगणामे पातीसाही फोजदार 
रहता; पंणं आगछा बदनांमी वासते चोकी भी राषता, पईसा भी परचता; अर 
| नीधांन बात तो दीलीशा घरसुं आदसुं हंम चसमीं व्है आई से, सो चालीही जाई से; 

अर काबुपष्र चुके नही; सोतो श्री ऐकलिंगजी सदा स्हाईं करीसे, ने बले करे ही से; सो 
। स्‍हे बंदा सभचीतक सां, स्यांमप्रम पणां सुं मनमाहे उपजी, सो अरज लीषी से जी. 














जी ही अर 
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। #एण सीवाई अबार तांई साह अजीमसांहने कंही उमराव हे नजर म्हेमांनी रोक, 
' जीनस दरबार सं पोंहची नहीं; सो कांम काजम हीकमत सं मंनसुबा कर कर द्रबाररों | 


जे चर 


७ काम करा हा हा; पर वा सारारा मन साह सं, जा कद कहारा सुदारात न कर सं, काम 


/ कराव सें; सो काठा टोंक से, सी काल्‍्हे म्हावतपाने कुद्रतुला हसता ही तानो मारे था; सी | 


हब 


| 
' आअठारी या वात से, देषांसां; सो अरज लीपांसां जी. सदामद दस्तुर माफक कांम । 
कीया. सलाह दौठतसे राजा अजीतसिंघजीरे मेड तो, राजा जैसिंघजीरे बसवो पातीसाही ' 
 पालसे से; सो वे भी फसलरा फसल टका हजुरमे भरे से, सठुक राषसे; बेणसी तब 


/ संमभवीजी; ओर कागद ीण्या पाछें द्टीही बीरयां राजा अजीतसिंघजीरा कागद 
: भेडारी हे आया, जो म्हे साढोरा है कुच कीधो से, आगे थांने हजुर बुलाया से, सो 
अब थे उठेही रहीजो, कांम काज करजो; सो भंडारी कागद छे दरबार गयो से जी, 
सो राजा साढोरे दो आवेसे जी. समत्‌ १७६८ ब्रषे ढुती भादवा सुद १९ तीजापो- 
|, हर चाल्या. फरद ४ वकायारी हजुर मोकल छे. 


नजर 2 >> + | 
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| इन कागुज़ोंको हमने इसलिये दर्ज किया है, कि उस वक्तकी राजपूतानहकी | 
४ हालत पाठक लोग जानकर दिछीकी बादशाहतके जुवारका सामान नजरमें अच्छी 
४ तरह रक्खें. बहाहरशाहका इन्तिकारू होनेपर उनके शाहजादोंमें फूसाद हुआ, 
तीन शाहजादोंके मारेजाने बाद अमीरुछू उमरा जुल्फिकारखांने बड़े शाहजादह मुइज्जुद्दीन 
जहांदारशाहकी तख्तपर बिठाया. इस बखेड़ेमें महाराणाके वास्ते टीका भेजना 
आ्रौर तीनों पर्गनोंकी सनद लिखवाना सुझूतवी रहा. जब अजीमुश्शानका शाहज्‌ 

दह फ्रुखसियर बंगाठेसे अब्दुछाहलां ओर हुसेनअलीखांकी मददसे दिलीका 
बादशाह बना, तो उसने दिछी पहुंचने बाद मुइजुद्दीन जहांदारशाह ओर जुल्फिकार- 
खांको तसमे व खंजरसे मरवाडाला; तब अजीमुश्शानकी दोश्तीके सबब महाराणा 
## संग्रामसिंहके वकीछोंकी भी जियादह राई उस वक्त सथ्यदीनि भी अपना < 
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महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद, [ फररुखसियरका फू्मोन - ९५४ 
ककीनननननननभनभानितन लि ननननननननिननननन-+ आम 
$>गिशेह बढ़ानेकी जुरूरतसे उदयपुरकी दोस्तीकों गृुनीमत जाना. महाराणाके ३ 
| बकीछ कायस्थ बिह्ारीदासको बादशाहकी ख़िलवतमें दाखिऊ किया; फूरुंख- | 
सियर शतरंज खेलनेका बड़ा शोकीन था; बिहारीदाससे शतरंज खेलनेका | 
शग्ल जारी हुआ; दिन दिन बिहारीदासपर बादशाहकी मर्जी बढ़नेलगी. बिहा- £ 
रीदासने अब्दुछाहखांको दोस्तानह सलाह दी, कि जिज़्यहकी लागतसे कुल | 
हिन्दू नाराज हैं, ओर शाहआलम बहादुरशाह भी उसकी मोकूफीका हुक्म देचुके थे, लेकिन्‌ 
यह बात अमलठमें न आईं; इसलिये इस लागतके छोड़नेसे आप छोगोंकी बुनयाद | 
मज्बत होगी. अब्दुछाहखांने इस सलठाहको बहुत ठीक समझकर बादशाहसे जिज़्यह | 
मुआफ करवाया; परन्तु यह काम मज़हबी छोगोंको नागुवार हुआ, जिससे फिर जारी 


2. 29 फेज पल 22०3 


करनेका उपाय करने लगे थे इनायतुछाहखा अपने बंदहदायतुछाहखाक सारजानपर, 
| 
। 
। 
| 
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जो मइज्जद्दीनकी फोजमें था, भागकर मकह चलागया; फिर कई आद्मेयोकां | 
सुफारिशसे वापस आकर फुरुखूसियरके पास हाजिर हुआ; और मकहके शर्रीक 
( हाकिम ) की एक अर्जी लाया, जिसमें जिज़्यह जारो करनेकों हदाँसके रुस सज्हबीं | 
फर्ज लिखा था. फुर्रुखसियरने भी इनायतुछाहख़ांके दमम आकर फिर जज़्यह जारी 
किया. सय्यदोंने बहुतेश सममाया, ओर कहा, कि इसमे बड़े भारी बखेडंकी सूरत हूं, 
लेकिन छोगोंने बादशाहको यह समभा दिया, कि अब्दुछाहखां हिन्दू राजाओंसे 
मिलावट रखता है. फुरुखसियरने एक फूर्मांन अपने हाथसे जिज़्यहके बारेसे लिखकर 
महाराणा संग्रामसिंहके नाम भेजदिया, जिसका तजमह आर अस्लका नक्क हम 


नीचे लिखते है :- 


ब-+++5++>5६ ब्ल््ो्ोोोोो 


मामठी अलकाबके बाद, 
इन दिनोंमें जिजयह लियाजाना जारी होनेकी बाबत मक्केके शरीफृकी अर्जी गंबकी 
खशखबरीके म॒वाफिक हाजी इनायतुछाहखांके हाथ, जो हज़्रतखुल्दमकान (झालमगोर ) के 


सा सन न न जन + --+--नननननतामननपितय निया नि तिसनततित न चच् कित 
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| 
। 
। 
| 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
|| 
। 
फर्मोनका तजमह (१ ), 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
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महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद, _[ विहारीदासकी कारगुजारियां- ९७५ 
८22 
4 कि 


>खालिसहका दीवान था, पेश होकर मालूम हुई- हमने जिज़यह रअय्यतकी बिहतरीके €_ 
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/ वयाठस बराह इहसान मुझाफ फूर्माया था, ओर हमार दिलमे इस बातका विछुकुठछ खयाल 


६० अदरक दिन 


/ नहीं था; छेकिन शर्शके कानूनके बम॒जिब अज शरीफको जो रोजएपाक (मक्कह ) का खादिम 





है, बड़ोंके अहृदकी मुवाफिक्‌ कुबूठ करनेका माम॒र होगया हे, 


! इस बातका इत्तिंठा उस हहन्दुस्तानक उमदह राजाकों, जां हमारा बुजुग दगाहक दासस्‍्ता 


ओर मोतकिदोंमेंसे है, साफ तोरपर फर्माई. शाही मिहर्बानीकों वह उम्द॒ह राजा अपने 
ऊपर दिनों दिन बढ़ती जाने 


शक] ६ ््फ््ख्् 


इस हुक्मसे सारे हिन्दुस्तानमें फूसादकी बुनयाद काइम हुईं, तो फुरुखसियरके 


! पारेजानेपर रफ़ीउद्रजातकोी बादशाह बनाकर सय्यद अब्दुछाहखां व महाराजा 
, अजीतसिंहने इस मज्हबी टेक्सको मोकूफ किया; ठेकिन्‌ जब फूसादकी आग फैलजाती 


है, तो पानी छिडकनेसे भी नहीं ब॒भती 


सहाराणा समग्रामांसहने बिहारीदासका बहुत इजत बढ़ाई, क्यांक उसन फ्रुखु- 


सियरसे रामपुरेका फूर्मान मेवाड़में मिठानेकी बाबत हासिल कराया. दूसरे चित्तोड़पर 
| जो महलोंके साम्हने पुराना त्िपोलिया था, उसी ढंगका दिछ्लीमें बनने बाद ओर 
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महाराणा संग्रामासेंह २, ] वीरविनोद, [ एक चित्रएटका सज्मून - ९५६ 
के#॥--नत्नल्नननननननननननतनततनतततततततत 3 _+++++ अल 
$9 जगह बनवानेकी मनाई होगई थी, जिसकी इजाजत ली; ओर उद्यपुरमें भी €ह 
बनवाया गया; परेन्‍त चित्तोड़ ओर दिछीके त्रिपोलिये “एकके बाद दसरा” आगे 
| पीछे थे, ओर यहां तीनों बराबरीमे बने. तीसरे अगढद ( १ ) पर हाथी लडाना | 
/ खास बादशाहोंके सिवाय ओरोंको मना था; इसकी इजाजत लेकर उदयपुरमें ' 
| जिपोलिये और महरोंके बीच, ओर चोगान ( २) में भी अगढ़ बनवायागया. 
। इससे यहां बिहारीदासका द्रजा बढ़तारहा, विक्रमी १७७० [ हि. ११श५५ 
| ई० १७१३ | में महाराणाने पीछोछा तालाबकी पालके पूवे तरफ नीलकंठ महादेवजी 
॥ के सन्दिरके पास दक्षिणामृति ब्रह्मचारीके अकीदहपर इसी नामका एक मन्दिर महादेवजी 


९२. 


| का बनवाया- ( देखो शेष संग्रह नम्बर १ ) 
। विक्रमी १७७२ माघ शुद्ध १ए[ हि? ११५८ ता० ११ सफूर 5 ई० १७१६ 
| ता० ८ फेब्रुआरी | को स्थारमा ग्राममें, जो उदयपुरसे पश्चिम पीछोला तालाबके किनारे 

















। 
। 
। 
। 
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| प्र है, वद्यनाथ महादेवकी भरतिष्ठा हुईं; यह मन्दिर महाराणा अमरसिंह २ की महाराणी 
| आर महाराणा संग्रामसिंह २ की माताने बनवाया, जो बेदठाके राव सबलसिंहकी बेटी ओर 
| शव सल्तानसिंहकी बहिन थी. इस मन्दिरकी प्रतिष्ठामें महाराणा संग्रामसिंह २ ने लाखों 
रुपये खर्च किये; राज माताने ओर बहुतसे दान देनेके सिवाय सुवर्णका तुझा दान 
किया, ओर इस जल्सहमें कोटेके महाराव भीमसिंह, डूंगरपुरके रावछ रामसिंह वगैरह | 
बहुतसे मशहर राज्यवंशी समोजद थे. इस प्रतिष्ठाकी एक प्रशस्ति विक्रमी १७७५ 
| [हि० ११३० 5 ई० १७१८ | को वेद्यनाथके मन्दिरमें लिखीगई है- ( देखो 
शेष संग्रह नंवर २ ), जिससे सब हाल प्रकट होगा. इस उत्सवकी तसुवीरोंका 
| एक पत्र, जो यहां मोजूद है, उसकी पीठपरका लेख हम नीचे दर्ज करते हैं, 
| जिससे उस समयका रिवाज -ओर सर्दारेंके नाम जाने जायेंगे. 
नाना 
। 
। 
! 
। 


चित्रपटके पीठपरके सज़्मुनकी नकल. 


महादेव वेद्यनाथजीरों देवरों श्री बाइजी राज देवकंवरजीरों नवो करायने 
४ देवरों परणायो, जदी इंतरों साथ जदी गोठ कीधी मसहाराणाजी श्री संग्रामसिंहजी, 





विश [३० प 


( १ ) यह एक हाथी लड़ानेकी मज़बुत ओर नीची दीवार बीचमें होती है, जिससे एक हाथी 
दूसरे हाथीपर सख्त हमलह न करसके 


| 
। 
। 
। 
॥ || 
| ( २ ) यह एक नियत कियाहुआ इहातह है, ।जेसके चारा तरफ दीवार, उत्तर व पूवेकी तरफ़ | 

कक दवा रके लिये दो बड़े सकान ओर बीचसमें एक बलन्द ओर गोल चबूतरा हैं, ओर वहीं अगढ़ बनेहुए है हे 


20000 ख्लश््य्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्स्श्य्य्य््य्य्य्य्य्य्थ्य्य्य््््प्म्स््््म्ल््श्श््ज्ख्ल्ल्स्स्स्स््स्य्स्ड ज्य्य्य्््य्य्य्य्य्प्प्प्य्प्प्स्श्स्््प्य्ज्ज्य्य््म्म्स्स्स््स्य्य्स्स्ल्स्स््स्< दि गो 











भहाराणा संघामर्सिंह २. ] वीरविनोद,. [६ राप्तपुरा वारलॉका इक्ार नामह- ९७७ 
के 8-नननन न न नल न न न लत लत नल» तन नल >«ञञ«_झ 
५» जदी इतरा ठाकुर डोशे फेरता इतरो साथ देवरा माहें-- श्री वाईजीशज समस्त 
| राज छोक, श्री महाराणाजी श्री संग्रामसिंहजी, कुंवर श्री जगत्सिंहजी, बाई 
चिमनी और राज लोक सगझो साथ, पुरोहित सुखरामजी. बाई जी राज तुलां बिराज्या, | 
गोदम चिमनी बाई बेठा, श्री महाराणाजी साम्हां ऊर्मा, परोहितजी साम्हां ऊसा, 
आये पाछे धाय बडारण ऊली; गोठ हुईं, जदी इतरों साथ, ठाकुशंरों जीमणी 
वाजू रावल रामसिहजो, महाराणा श्री संग्रामसिंहजी बीचमें बेज्या, डावी बाज राव 
सुरताणासहजी, रावत केसरीसिंहजी, महाराज तख्तसिंहजी, श्री कुंवर जगतूसिंहजी, 
! कुबर नाथजो, राठौड़ किसनदासजी; सामा बेठा- तुबर किसनसिंहजी, रामसिंहजी, 
तुल्लीदासजी; आरोगने डेरे पधारिया, जदी राव सुरतानसिंहजीरों हाथ उपरे हाथ 
गरी सहाराणा श्री संग्रामसिंहजीरों हाथ नीचे; चमरदार तुलसीदास, चमरदार | 
| पंचोली मयाचंद, जणा आगे रावछ रामसिंहजी, रावत केसरीसिंहजी, कुंबर श्री | 
/ जगतूसिहजो, कुंबर नाथजी, काको तख्तसिंहजी, रामसिंहजी; पाछे राठोड किसनदा- | 
/ सजी, तुबर किसनसिंहजी; हाथी मदनसूरत ऊभो, आगे हथणी ऊसी. संबत | 
१७७२ वर्ष महा सुदी १९ बेजनाथजीरे गोठ अरोगवा पधारा. 














धमकी सार >मामधकय उप 
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विक्रमी १७७४ वेशाख शुक्न १५[ हि० ११२९ ता० १४ जमादियुद्‌ अव्वछ - 
६० १७१७ ता० २ एप्रिठ ] को बेदलेकेराव सुल्तानसिंहने बावड़ीकी प्रतिष्ठा की, और | 
| सहाराणाको निमंत्रणकर बड़ा भारी उत्सव किया, जिसमें राव सुल्तानसिंहके तिहत्तर हज़ार | 
रुपये खर्च पड़े - ( देखो शेष संग्रह प्रशस्ति नम्बर ३ ); महाराणा संग्रामसिंह राव | 
सुठ्तानसिंहके भानजे थे. फिर पंचोछी बिहारीदासने फ्रोजी ताकृतसे रामपुराके राव 
गोपाठसिंहकी महाराणाके पास छाकर कुछ खूचेके ठाइकू जागीर दिलानेका वादह ! 
किया था, ओर उसीके मुवाफिक्‌ उनको जागीर दि्लाईगई; क्योंकि महाराणा अमरसिंह २ ' 
। के वक्तसे रामपुरा फोज भेज भेजकर कई बार लेलिया गया था, ओर खूचेके लाइक ! 
जागीर राबकों निकालदी थी; लेकिन्‌ू आखिर अहूद ठहराकर इक्रारनामह लिखवाया 
गया, जिसकी नकूल नीचे दर्ज कीजाती है :- 


न्न्च्च्न्त्य्पः० टन नकल >+_-_>_ 
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नकल इक्रारनामह, 


ख््च्स्स्य्य््प्स्स्ञ्जल्थ्् ८ त्स 55८5 


सिद्धि श्री महाराजाधिराज महाराणा श्री संग्रामसिंहजी आदेसातु, रामपुरो | 
है» शी पातसाहजी भी जी है वतन जमीदारीसूं मया कीधो थो, सो बंदोबस्त खालसे 
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वी 


महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद. [ रामपुरा वालोका इक्रार नाप्ह -- ९५८ 


कक ननननननननन लत नन न न न नुनन 


जे अर 


#>करे पांच ठाकुर तथा पंचोली बिहारीदासजी है फोज लेर मोकल्या; सो पांच ठाकुरांकी ## 
अरज थी, राव गोपालसिंघजी, संग्रामसिंघजी तथा सारा भाई बेटा चंद्रावत देवड़ा 
धरतीका रजपुतां अरज कीधी, सो आगेही म्हांका बड़ाबुडा चाकरी करता हा, सो 
/ अबबे ही म्हां तीरां थी चाकरी करावजो; पांच ठाकुरां मेवाड़का चांकरी करे हे, 
| ज्यूं मेही चाकरी करांगा, ने म्हांका घरकी मेर मुर्जाद सदा रहीहै, ज्यूई श्री जी 











| राषेगा; बिगेर हुकम कोई काम करां, तो पांच ठाकुर द्रबार थी ओलंभो दे, पातसाहीमें 

| तथा सूबा थी कठेई सादवा पावां नहीं; तथा रोएला (रुहेला- पठान ) राषवा पावां 

| नहीं, पातशाही मुलकमें बगेर हुकम दषल करां नहीं; जाइगा पढ्ले करे देवाणी हे 

जणीमें रहांगा; दृषणी रोएठारा जतन वासते उजीण के सोबे म्हांका पद्म माफिक जमीअत 

लेकर चाकरी करांगा, हजुर वुठावे चाकरी करावेगा, तो हजुर चाकरी करांगा; कणी 

बातरों उज़र करां नहीं; पातसाहीसें पहली षर्च हुवी, सोतो सारी धरतीपर हुवो, 

ने अबे परच होवेगो, सो पांच ठाकुर मेवाडकाके सिरश्ते व्हेगो; पातसाहरी नेकी 

बदी है पांच ठाकुर भेला दोड़ांगा. रामपुराको हदो बस्त रू० ८००००० को, जी 
| 
। 


मे रू० ०००००१ की धरती श्री जीरे पालसे राषी, जींरी बिगतः- 


४ ८७४७-७०“ 


८-८--८८-०८5८- --८:-:८ 





५८३०० परगने हवेलीका गांव १००. 

७१६५० परगने आमदका गांव ७८, 

२०६०५ परणने पठारका गांव. ५९, 

०९२५० परगणने दांतोलीका गांव २८. 

४०१०० परणने आंतरीका गांव २०. । 

५११०० प्रणने संजेतका गांव ५८. | 

६७२५० परमणने चन्दवासरा गांव ४७. । 

] ३८५०० परणने संकोधारका गांव २५. 

रु० ३७६७७५ गांव ४१५ यां गांवांकोीं बिवरों नामा प्रनामी ऊपर दरज हे 

| रु० ४७००००१ की जाइगा राव गोपालसिंहजी, संग्रामसिंहनी समस्त देवड़ाने ! 

सया कीधी. क्‍ 
। 
। 


मा का बम मम हा हा शमकमनली जा 
प्न्यपज प्कयकक 





२५००० कस्बो शमपुरो. 

१४५५०० परगने कमलाको परगणों गांव ९४. 
२०९७०० परगने गेरोटका गांव १३५. 
१९९०० पएरगने सांबधारका गांव १७ 

अणा शांवांको बिवरों ऊपर दरज है, हरेक परणणारें हे घालसाका गावांका 


ल्री 
220 च्च््य्य्टः मम नि आम मम 223 >> जल 2०332 सम 
अधीलनननलिनिनानन-नन- रण 


| 
। 
। 
। 
| 
। 
| 
। 
। 











महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद, .[ रासपुरा वालोंका इक्रारनामह- ९५९ 
कुकुननननननननिनन न ननननिननननननननििनसनननिचधभजननन+ 
#>कामदार जागीरदार षालसाकी हहम्हें रहेगा, ने चेद्रावतांका गांवांकी हदम्हें चंद्रावत€$ 

/ रहेगा, मांहे मांहे कोई बोलवा पावे नहीं, कोई आंटो भूगड़ों ऊपजे, तो श्री जी । 
हजुर अरज करे, तथा पांच ठाकुरां थी अरज करे परभारा बोले नहीं; इंतरा ठाकरां 
वाता माहे व्हे ने काम कीधों:- 























| 
| 
। 
| 
। 
। 
| 





..._ राठोड़ दुर्गदासजी- बरासमी गोरवाड़, 
रावत देवभाणजी. रावत केसरी सिंहजी. 
राठोड़ प्रतापसिंहजी. राव विक्रमादित्यजी 
| रावत संग्रामसिंहजी. रावत देवीसिंहजी 
|. झाला कल्याणजी. रावत प्रथीसिंहजी- 
।_भाला अजेसिंहजी. रावत सारंगदेवजी- 
|... सगतावत जेतसिंहजी. रावत हमीरसिंहजी. 
|. राव रघुनाथसिहजी, डोडिया मनोरसिंहजी. रे 
।,_ शणावत संग्रामसिंहजी- सगतावत खुशाठसिंहजी. 
/_शणावत कीर्तिसिंहजी राणावत रत्नसिंहजी, बख्तृसिहजी. 


| 
। 
| 
; तथा समस्त पूस षूमरा ठाकुरां हो चंद्रावतांर ओलंभा सावासरी बात अनोहे / 
| पूछाएगी, ने एहीज हुकम राषेगा; दरबार थी बंदगी राखे हैं, जना थी चंद्रावत सं 
+ शुद्ध राखेगा; राव छत्रसिंहजीरे ने चंद्रावतारे अशुद्ध थी, सो शुद्ध कीधी; पांच ठाकुर | 
' राव गोपालसिंहजी हैं श्रीजी हजूर पगे छगावा लेचाल्या, ने संग्रामसिंहजी है देश 
 आवबादान करवा अणाका पश्चमें मेल्या; सो हुक्म श्रमाणे चाकरी करेगा, अतरा 
/ ठाकुर चंद्रावतांरा भेला होए लिख्या करे दीधो. 








/ सही राब गोपालसिंहजी. छाप संग्रामसिंहजी. 

। स ऊकुशलमिहजी. परशोत्तमसिहजी. 

|. दवड़ा अचलासहजा. देवड़ा देवोसिहजी. | 

|. देवड़ा अनोपसिंहजी- रावत हरनाथसिंहजी. ' 

|. शबत नाहरसिहजी. सुल्तानसिंहजी. 

रावत सबलसिहजी, जसकरणजी ः 

चंद्रावत कान्‍्हजी. चंद्रावत दोझुतसिंहजी । 

|. शव सदानन्दर्ज घामाई भगोतसिंहजी | 
भादवा सुद्‌ ए संवत १७७४ मुकाम भाणपुरे हू 
7 सनक मनन“ नतन3+ 8 


सहाराणा संग्राममर्सिह २. ] वीरपिनोद [ राव संग्रामालिहकी अर्जी- ९६० 
ह १20 44 «2 25532308 357 की 02 कक 7720: 7 नल अमल सन स्पासपस पकरसभ सन धयाण 7डथ- आन पका ४-८८ वतउ55८ कट 
९ इसी मत्लबका एक कागज पंचोली बिहारीदासके नाम भाणप्रेसे दुं 
संग्रामसिंह चंद्रावतने लिखभेजा, जिसकी नकूल नीचे लिखी जाती है :- 

नि-+5६> 9४ ८+-+ 


रासपुरा कुंवरके कागज॒की नकूछ, 


। 
। 
॥ श्रीरामजी १ | 
। 























॥ सिधि श्री उद्देपुर सुथाने पचोछी जी श्री बीहारीदासजी जोग्य, लीपायतं | 
भांनपुरका डेरा थी लीषायतं॑ महाराज श्री संग्रामस्थंघजी केन्य जुहार बंच्या, अप्र अठाका ' 


[कप 


समाचार श्रीजीकी क्रिपा थी शवली मया थी भला हे, राजका स॒ुष समाचार रदा भला | 
चाहिजे, तो महा हे श्रम संतोष होय, अप्र राज मोटा हो, म्हासुं क्रिपा सनेह राषो | 
हो तेथी बीसेष रापजों जी, म्ह्के राज उप्नात ढुजी बात नहें जी, अप्न राजको ' 


'॥2०७ 2) 8)॥ ।2।3)0 
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। 
[0 हैक [आकर | 


कागद आयो, समांचार पाया; आपने लीष्यो श्री जी हजुर थी नी कमलरों बीज ! 


| 
| 
बीजारनों मगायो हे, सु जरुर पोहचावजो; सु नील कमलरा बीज तो हजुर मोकल्या 
| 
| 
| 
| 
| 











है, स॒ माटुम कीजा; अर बाजारना ठा० कारासु ताकात कावा, ता उपर कारान अरज : 
5 कक ९ ९ 


पोहचादी, कमलका चाडा पाके भड्े हे, उनी बीजको बीजार नो व्हे हे; तीसु बीज तो , 


जुर पोहच्यों हे, अर बीजार नो हंगाम सीर पोहचेगो जी; ओर श्रीजीको प्रवानों मया 


््ज 
किक विश | आ« श .० ि७+ (4 


| थो, तीका जवाबसें अरजदास्त कीवी है; सु आप श्री जी हजुर गुदरोगा जी; ओर | 
ग्री जी हजुर पोहच्या हो, सो श्री बाबाजी हे पगा लगाया होसी, म्हाके तो हजुर में | 


ऐक वसीलो पृष राजको हे, म्हें तो रावलों हइकम हर भ्रात कर साध्या 8; अब राज । 
ट्टीसी मेहरबानगी करागा, या ठाकानां साबत दुूसतुर बहाल हाथ, अर महू राजाथका , 
बद॒गा करा, ताम सरकारका भांदा गरज हसीं; पछ तो राज सरब जान हो भला हासा | 
ज्यु करागा; अब श्री बाबाजाह बादा साताब करांगा जीं, घना काश दाषा [गद ' 
समाचार हमस लापाबु कीजो जी. मीती आसाज सुद्ि १५ दीने, संवतु १७७७४ ब्षे 

। 


तर 
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ग मत्‌लबकी एक अर्जी राव संग्रामसिंहकी महाराणाके नाम है- 
अजीकी नकल, क्‍ 


॥ श्रीरामजी १ 


दि 0 ८। 
“7 
ल्च्च 


(७७७४ 
)३॥|७।४)3॥ 


| 


। 


( 


|] 
| 
| 
| 


2 


जप आ 


>> /&थ्ये श्र 


फै>.... ॥ सिधि श्री उदेपुर सुथाने सकर सुभ उपमां श्री महाराजाधिराज महारांणा#$ 
20 आर स्ण्ण्व्स््ज््च्ण्म्ल्ल्व्ब्ल्क्प्ब्ज्न्च्ज्ज्ब्स््स्ल्स्स्क्ल्ल्च्च्च्ड्प्््स्स्स्पप्प्ल्स्प्स्स्पन्स्प्स्स्ल्स्स््पिस्स्लिनप््स्स्स्न्निस्स्स्स्स्स्न्ल्ल्ल्न्न्स्स्स्ल्स््न्नस ४ फिर 


। 
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४७. ॥ श्री संग्रामस्थंघजी ऐतांन्य चरण कमलान भाँनपुरका डेराथी लीपायतं सदा सेदग €$ 





























शिकार 


रू संग्रामस्य॑ंय केन्य सेवा पावांधोक अवधारजों जी, अप्र अठाका समांचार 
। श्री दिवांणजीका तेज प्रताप करे मलाहे जी, श्री दिवाएजीका साहन भंडारका सुष समाचार ! 
| दीनब्नत घडी घडी पर पलका सदा आरोब्य चाहिजे जी, तो सेवग हे प्रम संतोष ' 
होयजी, अप्न श्री दिवाणजी बडा हो जी, मावीत हो जी, सेवग छोरु सु क्रिपा मेहर- | 
वानगी फरमावों हो जी, तेथी बीसेष राषजो जी, म्हारे श्री दिवाणजी उन्नांत हुजी बात / 
न हे जी, श्री दिवांणजी स्हांके अमेसुरजी समांन हो जी, सुरज हो जी, श्रीरामजी श्री | 
| दिवाएणजी हे हीढुसथांनका अर सेवगांका सीरा उपर हजारां हजार सार सलामत | 
| राषेजी, अप्र श्री दिवांशजीको शवानों सेवगके नांस मया हुवो, सु माथे चढाय ले | 
बांच्यो, सरफराजी हासल हुड्दी. श्रीजीने फरमायो, थांरी सुधरी हकीकत पचोलीजीरा 
| 





५ 
। 
। 
॥। 
+े 
| 
|! 
4 
रे 
। 
4 


लीष्यां थी मालुम हुई्दी, थे छोरु हो; सु श्रीजी सलामत, म्हे तो महाराव श्री दुश्गभांन 

जीथी ठे आजसुधी पाट छोरु हां, ओर श्री बाबोजी श्रीजी हजुर आया हे, सु पगां ' 

| छागा होसी जी. श्रीजी अंतरजामी मावीत हो जी. सीतापति रुघनांथकुं नेक नवायो 

| सीस ॥ कहा सभीछन ले सील्‍्यो रुंक करी बगसीस ॥ श्रीजी पण इ्दीषवाक बंस हे, । 
तीथी ये बात उपर नजर करे सेवगां उपर सरफराजी फरमवोगा जी. यो ठिकानों साबक 

| दस्तुर साबत राष्या श्रीजीकी पण मोदी गरज व्हेगी, अर म्हें रजाबंद थकाबे 

उजर बंदगी करांगा; म्हाके तो अषत्यार तोबराकी सुंठी तक है; ओर हुकम आयो, बंभो- | 


| रीका तलावमे नील कमल मालम हुवा हे, सुष्यां कमलारो बीज त्था बीजारनों जतना 
हजुर मेह चावजो, सु श्री हुकम प्रमांने नीठ कमलरो बीज हजुर मोकल्यों हे, अर बीजार 


हि 
कम 


नो हंगांससीर पोहचेगोजी, अठे सारोही ब्योहार श्रीजीका हुकमको हे जी, सेवग छा- 

॥ [ [अप णों ७ कि 

| यक काम पीदमत होय, सु फरमावेगाजी; बाहुइतो भवांणों मया प्रसाद होयगो जी. 
सीती काती वीद २ दीने, संबतु १७७४ ब्षे. 





| 
। 
। 
| 
| 
| 


। 
। 
॥। 
। 
| 
। 
| 
4 
। 





है, 
हई 
।॥ 
|| 
ह।3 
है 


ः 





; ७ रे कप [] | 
राठोंड दुगदासकी बाबत, जिसे महाराजा अजीतसिंहने मारवाडसे निकाल | 


दिया था, महहूर है, किदुर्गदासको यह घमेंड होगया था, कि महाराजा अजीतसिंहको | 
मारवाड़ मेंने दिलाया, और में बादशाही मन्सबदार हूं, जिसपर विरोध बढ़ा, | 

ओर आखिरमें महाराजाने मारवाड़से निकालदिया, परन्तु छोग महाराजापर इल्जाम | 
लगाते हैँ, कि दुर्गदासकी खिद्मतोंका उन्होंने कुछ भी खयाल न किया, इस बारेंमें एक | 
8» दोहा महहूर है - 








गा च्ट्रल 
लि के 
५ "2 5८ 


सतत सार है 







प्पा ६2-7 
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दोहा. 


सहाराजा अजमाऊकी, जद पारख जाणी ॥ 
हु्ों, देशां काढ़जे, गोलां गांगाणी 


अर्थ- महाराजा अजीतसिंहकी जभी हमने परीक्षा करलठी, कि दुर्गदास 
( जेसे खेरख्वाह ) को मुल्कसे निकाल दिया, ओर गुलामोको गांगाणी जेसा गांव 
जागीरमे दिया 
हुर्गदास उदयपुर चलाआया, ओर महाराणा संग्रामसिंहने उसे बड़े आदर 
भावसे रक्‍्खा; विजयपुरका पर्गनह व पन्द्रह हजार रुपया माहवारी करदिया. इस 
समय जमइयत देकर रामपराकी हिफाजतके लिये उसे भेजा था, क्योंकि चंन्द्राव 
फ्साद करते थे. उस सुआमलछेकी बाबत रामपुरासे एक अजी, जो महाराणावे 
नाम दुर्गदासने भेजी थी, उसकी नकूछ नीचे लिखते हैंः- 


् 


लच्श्य््ल््ल्श््ल्ख्य्ल्स्य््ख्ल्ल््स्ल्ल्िल्सििड->_-लस् 
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दुगेदासकी अर्जीकी नकल, 


4 


॥ श्री परमेस्वर जी स्व्यछे जी 


॥ सिंध श्री ऊरदेपुर सुमसुथांने सर्ब उपमा विराजमांन माहाराजाधिराज साहारा- 
णाजी श्री संग्रामसिंघनी चरणकमछायन, रा। हरगदासजी लिपतुं सेवा घुजरों । 
अवधारजों जी, आठारा समाचार श्री परमेश्वरजीरा अरताप कर भरा छे, श्री माहारां- | 
णाजीरा सदा आरोग्य चाहजे जी, श्री दीवंधजी वडा छे, साहब छे, सोंसु सदा 
सया फरमावे छे, तिशस विसेष फरमावजों जी; आठा छायक कांम चाकरी हुवे, घणी 
फरमावजो जी; अठे घोड़ा रजपत छे, सो श्री दीवंगजीरा कांमन हाजर छे जी; 7 | 
अच्नेच प्रवंनो ईनाईत हुवो, वडी पुस्याली हुईं; हुकम हुवो, ज्यों रांसपुरे रेहतां हजुर नचीं- | 
ताई हुईं, उठारों जाबतो रहे; सुं श्री दीवंधजीरे अताप कर भांत भांतिसु जबतो | 
राषां छां, आठारी तरफस श्री दीवांणजी पतर जमे फुर्मावजों जी; ओर हकीकत | 
पंचोली विहारीदासजीरा कागदस हजुर गुद्रसी जी; । 
बाहुडता परवांना बेगा वैगा ईनाईल करावजों जी. सीती काती वदि ५ मोम, सं ॥ १७७४ श 


न्ल््््पः> 2 $००- 





कक मल 8१ आह की अनाज जलन अल करक मे 2 


शठोड दुर्गदासका, जो कागज पंचोली बिहारीदासके नाम आया, उप्तकी ;| 


है» नकूल यह है :- डे 
किया “पा पजह अं: #रपककय- २० स २ कम जपन न तय रकतकी ॒मपपह उपन्‍न 5 प+ककशका 77% कक ताप आदर :> 42: बप4 राम उमर पपुएकसकरप रत सा 9 रा फल कक दिःआाय सा कर डे श आठ अतअर तक: काश पाक क्लिप. कमा कवर पतथडा दल :27 उप: 2807 75: किक प्र रह 
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ध्ः 8232 सप्लसताननन न पर परत सतत तरस < महल पलक 52६ < आल लत८न्‍०८<<<< हर 
के कागुजकी नकल, हक 


॥ श्री परमेसुरजी स्व्यछे 


॥ सिंध श्री उदेपुर सुर्थने पंचोली श्री विहारीदासजी जोग्य, राज्य श्री दुरगदासजी 
लिषावतुं जुहार वाचजों, आठारा समाचार श्री परमेसुरजीरा प्रतापकर भला छे, 
राजरा सदा भरा चाहजे, राज घणी वात छो, म्हांरे राज उप्रंइत काई वात न छे, 


 अक अवि७. 


न्ज्कि 


चिच 


अप अप 


होय सुदी ७ रीपबदेवजी डेरा हुवा छे (१), सुदी १० श्रीजीरे पावे लागणेरो मोहरत 
छे; सु पावे लागां पछे ज्यों हकीकत होय, सु छिषावजों. श्री जीरो प्रबंनों 
आयो, वडी पुस्याली हुईं, तीएरा जुबाबमे अरजदासत मेली छे, सु गुजशनिगा; ओर 
लीष्यो ज्यों संग्रामसिंघजी प्रडगने आवरारा गंस मारीया, तीए वासते राव गोपाल- 
सिंघजी कने भी लीपायो छे, ने अठासु पीण कहावजो, सुं संग्रामसिंघजी तो हीमारतेई 


८५ रु 


बज 


जो 


॥४)॥०३६॥३॥2॥७  >डि5: ॥2॥॥2॥)2)0)0 ।॥» 


& ३ जे चल 


/ आदठारी हकीकत आगे जाट लिपमीया साथे कागद दीयो छे, तीणसु राजनु माऊुम होसी; 


|| 
| 


| अडगने विजेपुर, पडछाषड, दुध भेसो केठुंपुट दीसां राजने कहो थो, सु इणं तीनु 


+ 
( 
५ 
॥ 





 छुटठे, तो कुप्तऊसिंघर्जीरे मुकरंडे लागतों, सु भरदेसां; भरोती कराय मेलजो, ओर 
दांणरों इंजारों पं ॥ कांनजी लु कहेने कशयदीजों; आगे इजारों छे, तीए माफक 


॥ 
| 
| व तीनों पे जे व ल (3 ७ [कप ब््क' 5 करे दि-३- &६०० पथ छठी 
|. (9 ) ये तीनों ठिकाने इन दिनों महाराणाकी हुक्म उृदूछी करते थे, इस वास्ते एंचोली 
प्र 
| 


4 ह02 ५ झंल न 
(७ विहारीदास फोज लेकर गया, ओर तीनों रईसोंको साथ छे आया, 








। 
। ; 
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सु कागदम कीसी मनहार लिषां, सदा सुष ईकलास राषो छो, तीणसु विसेष राषजो; , 
आठा सारीषो कांम काज होय, सु लिपावजो, अप्रंच कागद राजरी आसोज सुदि ८ | 
रो लीप्यों आयो, वाच्यां थी सुष हुवो; लीषो थो, ज्यो देवछीया, वंसवाला, डुगरपुर | 


 भांणपुर हीज छे, कोई विचार राषता होसी, तो कहावसां, इंसो कांम न करसी; | 


| आहठारी तरफरी नचिताई राषजो; लिपष्यों थो, रा। सीरदारसिंघ नु उदेपुर जाय सीष 
/ दीरासां, सु वेगी सीष दीरावजो. कीका अणंद्सिघ प्रतापसिंघरों पश्तमंनों राषज़ों; | 


रंकमरी छुटरा उमेदवारछां; प्रढगना उपर चीठी छुवण न पाबे, नेकदास रंकम ने | 


# 
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छ> कीसत शा कीसत रुपीया केसी जठे सराय देसां जी. उ-्३.3ै३्-३)५,/ण/»/ःएः ब 


| बाहुडता कागद्‌ वेगा बेगा दीजो. मीती काती वदि ६ भौस, सं । १७७४ रा। 
॥ सं । दु्धलाई 








हाटाइणामा 0 था: 


इन ऊपर लिखे हुए हालातसे महाराणा संग्रामसिंहका महकी इन्तिजाम, 
नोकरोंकी क॒द्र व सर्दारोंका लिहाज, जेसा वरतोजाता था, वह पाठक छोग जान 
सक्ते हैं. इसी वर्षके श्रावण मास [ हि० रमजान ८ ई० ऑगस्ट |में नाहर सगरेके महरोंकी 
बुनयाद डालीगई. यह शिकारगाह उदयपुरसे सोलह मील ईपाए कोणपर अब 
तक मोजूद है, ओर वहां उनके वनवाये हुए गुम्बजुदार महरू काइम हैं. इसी : 
तरह उदयसागरके तीरपर कमलोदकी पहाड़ीमें शिकार खेलनेके मकान बनवाये. 
ह महाराणा मुल्की इन्तिजाससे फुर्सत पाकर दुनयादारीके आरामकी तरफ भी 
ध्यान रखते थे, जो उस समयके चित्रपट देखनेसे जाहिर है. इनके समयमें रिया- / 
सतमें कोई खलल नहीं आया, क्योंकि यह हर एक बातकी तरफ मोकेपर 
तवजह करते थे; लेकिन अफसोस है, कि ऐसे आअकृमन्द राजाने उन वातोंके 
। 
। 
| 
| 
। 


। 
का 
॥ 
| 
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अप पक पड न 


अजामपर कछ भी ध्यान नहीं दिया; क्योंकि वुद्धिमान लोग संसारी सुखसे नुकसान : 
नहीं उठाते, परन्तु वे ऐश व इश्रतकी जड़ जमा देते हैं, जिससे पिछले गाफ़िल : 
लोग धीरे धीरे ख़राबीमं पड़कर बबोदीकी दशाकों पहुंच जाते हें. 
महाराणा जयसिंहने मरनेसे कुछ दिन पहिले ऐश व इश्रतके कार्मोकी तरफ 
ध्यान दिया, फिर महाराणा अमरसिंह २ ने बहादुरी ओर बुद्धिमानीके बगाीचेमें 
| शराबके पानीसे इस पोदेकी परवरिश किया, और इन मसहाराणाने उसकी 
शाखोंकी बढ़ाया, पर यह न सोचा, कि इससे बगीचेके पिछले दरख्तोंको नुकसान 
। पहुँंचेगा. हम इस जगह सुगूलियह खानदानकी मिसाल देतेहें, कि अकबर बादशाहने 
५ गेंश व इश्रतका बीज वोया, ओर जहांगीरने उसकी रक्षा की, शाहजहांने उसे सर 
/ सब्ज किया, जिसकी ठंडी छायामें गाफिल होतेही आलमगीरकी केदमें आया. फिर 
| उसके खानदानमें अथ्याशी ऐसी फैल गई, कि हिन्हुस्तानकी बादशाहतका खातिमह 
' होनेतक पीछा न छूटा. इसी तरह मेवाड़को भी वहुंत नुकसान पहुंचा, जो पाठकोको 


२४०५ ३0६ 36-2048 “४4७ ४2< 44“ 
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आगे अच्छी तरह माठम होजायेगा 
विक्रमी १७७८ चेत्र शुक्ष ) [ हि० ११३० ता० ३० रबीउस्सानी 5 ई०१७१८ 
० १ एप्रिल | को बड़े कुंबरः जगतसिहकी शीतला निकली, जिसका उत्सव कियागया, #$ 
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ओर इसी मानताके कारण शीतला माताका मन्दिर बनवाया, जो देलवाड़ेकी हवेलीके€# 
रहने बागके अन्दर अब तक मोजद है 
यह महाराणा रियासतमें एक हुक्म रखना चाहते थे, अर्थात्‌ रियासतोंमें अकसर 
काइदह हैं, कि मज़हबी पेश्वा, जनानखानह अथवा वलीअहद, तथा भाई बेटे 
वगरह जुदा जुदा हुक्म चलाने लगते हैं. इन महाराणाने अपने हुक्मके सिवाय दूसरेका 
हक्‍स नहीं चलने दिया; इस बारेमें एकबार अपनी मासे भी रंजीदह होगये थे 
उनकी यह आदत थी, कि हमेशह अपनी मा से प्रभातको दंडवत्‌ करनेके बाद खाना खाते; 
एक बार मामूल मूजिब बाईंजीराज ( अपनी माता ) के पास गये, तो उन्होंने किसीको 
जागीर दिलानेकी सिफारिश की; महाराणा मन्‍्जूर करके बाहर आये, ओर उस जागीरका 
पद्ठा लिखकर बाईजीराजके पास भेजदिया; परन्तु दूसरे दिनसे भीतर जानेका दस्तूर 
बन्द किया; बाईजीराजने बहुत कुछ चाहा, पर वे न गये; तब उन्होंने तीर्थ यात्राका | 
| मनोर्थ किया; महाराणाने सब तय्यारी करवादी, तोभी मिलनेकी न गये; बाईजीराज 
| आंबेर पहुंचे, महाराजा सवाई जयसिंहने यहां तक उनका आदर किया, कि बाईजीराज 
| की पालकीमें कनन्‍्धा छगाकर महलेंमें लेगये. फिर राज माता मथुरा, ठन्दाबन 
| बरगेरेह तीथ यात्रा करके झोटीं, तो महाराजा सवाई जयसिंह उन्हें पहुंचानेकी उदयपुर 
तक आये, ओर यह कहा, कि में दोनों मा बेटोंका रंज मिटवा दूंगा. महाराणा 
अपनी माताकी पेशवाईके लिये उदयपुरसे एक मंजिलर साम्हने जाकर उन्हें 
अपने डेरोंमें छे आये, ओर महाराजा जयसिंहसे मिले. ' गा जाने आपसके रंजका 
| जिक्र छेडा, महाराणाने कह दिया, कि घरका विरोप * ई ही मिटता हे, आप 
मिहमान हैं, आपको इन बातेंसे कुछ मत्लब नहीं. इसके बाद उदयपुरमें आये, 
ओर महाराजा जयसिंहकी बहुत खातिर की. यह बात कनेंठ टॉडने महाराणाकी 


आर जे 


बुद्धिमानीकी प्रशंसामें लिखी है, जो हकीकृतमें बड़े बुद्धिमान थे. विक्रमी १७७९ ' 
फाल्गुन्‌ ऋष्ण ११ [ हि? ११३५ता० ५५ जमादियुल अव्बल ८ ई० १७०३ ता० ९ 
मार्च | को चीनीकी चित्रशालीमें रहनेका उत्सव किया; यह चीनीकी ईंट महाराणाने 
पोचुंगीजोंकी मारिफृत चीनसे मंगवाई थीं, ओर बहुतसी उनमेंसे यूरोपकी बनीहुई 
थीं, जो इस महलमे लगाई गई, वह अब तक मोजूद हैं 

वि० १७८० वेशाख ऋृष्ण ७ [ हि०११३५ता० २१ रजब 5 ई० १७२३ 
ता० २७ एप्निल ] को युवराज कुंवर जगत्सिंहका यज्ञोपवीत संस्कार किया, ओर बि० ज्येष्ठ 
ई० जून | में कुंवर जगत्सिहकी बरात लूणावाड़े गई. वहांके रईस 
'सोलंखी नाहरसिंहकी बेटीके साथ विवाह हुआ. इस शादीमें महाराणा संग्रामसिंहने <€$ 


प 
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हे 








£» लाखों रुपये खर्च किये थे. चारण कविया करणीदानके गीतों (१ ) को महाराणाने धूप €$ 
| देकर पूजन किया. यह बात इस तंरह हुईं थी, कि मेवाड़में सूलवाड़ा गांवका | 

। चारण कविया करणीदान अन्न बिना छाचार होकर घरसे निकला; यह अच्छा ' 
| शाहर था; अव्वछ शाहपुराके कुंवर उम्मेद्सिहके पास गया, जो इन्हीं दिनोंमें अपने | 
बापको रद्द करके शाहपुराका मुख्तार होगया था. करणीदानने अपनी शाहइरीसे 
उन्हें खश किया, उम्मेदर्सिहने कुछ राह खचे देकर रुख्सत दी. यह अपने प्रारब्ध । 
को दोष लगाकर रवानह होगया, क्योंकि कुंवर उम्मेदर्सिह उदार थे, और इसकी । 
| कवितासे ज़ियादह खुश भी हुए, परन्तु करणीदानकी घरपर भेजनेके छाइक जाहिरा 
। कुछ नहीं दिया; ८०० रुपये उम्मेदर्सिहने करणीदानके घर भेजदिये, ओर उसका | 
॥ कुछ भी जिक्र नहीं किया. करणीदान डूंगरपुर पहुंचा, जहांके रावल शिवसिंहने 
| उसकी कवितासे खुश होकर लाख पश्माव दिया, उस वक्तुका एक दोहा हम नीचे ल्‍ 


हि 


लिखते हैं।- 





दीहा. 
बाबरिया छत्रपतबिया कीदाखूं क्रामात॥ 
सिध जूना राबलु शिवा नमो गिरप्पुर नाथ॥ १॥ 













। अर्थ- दूसरे छत्र धारी ( राजा ) नये जोगी अर्थात्‌ छोटी जठावाले मरकर 

| थोड़ीसी तपस्याके जोर ने भरे बनगये, जिनको में करामाती नहीं कहसक्ता; परन्तु | 

| पुराने तपरवी ( बहुत ... तक तप करके राजा बनने वाला ) रावऊ शिवसिंह | 

| तुमको मेरा प्रणाम है. करणीदान वहांसे उदयपुर आया, और महाराणा संग्रामसिंह | 

| को पांच गीत सुनाये, जिससे महाराणाने खुश होकर कहा, कि तुम कहो, तो इन | 
| 
| 
। 





| गीतोंका हम अपने हाथसे पजन करें, ओर तुम कहो, तो लाख पशाव दियाजावे 


| करणीदानने अपनी इज़्त बढ़ानेंके लिये पूजन करना पसन्द किया; महाराणाने वेसा 
| ही किया, और लाख पशाव (२) भी दिया, फिर यही करणीदान ज़ोधपुरके 








। 

| (9 ) यह एक प्रकारके छल्द होते हैं, जो चारण छोग अक्सर मारवाड़ी शाइरी इर्न्ह 
| ७5 जे 

॥ छन्दोंसें बनाते है, 

( ९ ) छाख पशावकी तफ़्सीक इस तरहपर है, एक हाथी मए सामान व जेवरके, १ पाछकी 


। 
| ( लंबे खम॒दार बांसके डंडे वाली ), ९ घोड़े मए सनहरी व रुपहरी जेवर व सामानके, २ ऊंठ, बीस | 
४७ हजार रुपयों ले लेकर पचास हजार रुपयों तक नकूद, एक हजार रुपया सालानाकी आमदनीते छः 


4 





महाराणा संग्राम सिंह २. ] वीरावेनोद, [ महाराजा जयसिंहका खरीतह - ९६७ 
कक ननननननननननिननननननननननननननननननननन 3 नन___+_+_ 
(9 महाराजा अभयसिंहके पास पहुंचा, ओर वहांका अजाची बना, जिसका जिक्र मारवाड़की €$ 
तवारीखमें लिख आये हैं ! 

विक्रमी १७८१ भाद्रपद ऋष्ण ३ [ हि? ११३६ ता० १७ ज़िल्काद ८ ई० 
। १७२४ ता० < ऑगस्ट |] को महाराणाके कुंवर जगतसिंहकी भार्या सोलंखिणीसे ! 
भंवर प्रतापसिंहका जन्म हुआ. महाराणाने पोत्र पेदा होनेका बहुत बड़ा उत्सव | 
किया. इन महाराणाकों अपने बापका सन्‍्शा पूरा करनेकी बहुत ख्वाहिश थी 
रामपुरा महाराणा अमरसिंह २ की मर्जीके मुवाफिक अपने कुल्लेमं करलिया, सिरोही ' 
लेनेकी कोशिश थी, ओर ईडरके लिये चाहते थे, कि उसको मेवाडमें मिा लियाजाबे 
लेकिन जोधपुरके महाराजा अजीतसिंहकी उनके बेटे बख्तसिंहने मारडाला; ओर 
महाराजाके छोटे बेटे अएन्‍्द्र्सिह ओर रायसिंह भागकर ईडर पहुंचे; उन्होंने वहांके 
पहिले राजाओंकी खराब हालत देखकर ईडरपर कृल्नह करलिया, जिसको महाराणा | 

संग्रामसिंहने उनसे छीन छेना चाहा, ओर महाराजा सवाई जयसिंहको इस | 
, मुआमलेमें मुन्सिफ कुरार दिया. जयसिंहने महाराजा अभयसिंहको समझाया, ;/ 
कि आपके भाई अएन्दस्सिंह व रायसिंह इंडरके पहाड़ी मुल्कपर काबिज रहकर | 


७ 45 ५ ल्‍ 
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मारवाड़को बर्बाद करेंगे, इसलिये में उनको गारत करनेके लिये एक तद्दीर बतलाता हूं, | 
कि ईंडरका फूर्मान बादशाहसे आपको मिलचुका है, छेकिन्‌ महाराणाने मुभसे . 
कहा है, कि वह जिला मुझे ठेकेपर महाराजा अभयसिंह लिखदेंवें; बस आप अपने 
भाइयोंकी मारडालनेके इक्रारपर महाराणाको दे दीजिये 'विक्षीराजाने इस सलाहको 
मंजूर किया, ओर एक ख़रीतह महाराजा जयसिंहके ख. «दर सीथ महाराणाकों भेजा; 
उन दोनों खरीतोंकी नें नीचे लिखीजाती हैंः> | * कहे 








| 


महाराजा सवाई जयलिंहका खरीतह, 


| सीतारांमजी 


सिध श्री महाराजा घिराज महारांणा श्री संधामस्यंघजी ज़ोग्य, लिपतं राजा 





। 
| 
। 
| 
॥। 
| 
| 
| श्रीरांमजी 
ल्‍ 
। 
४ 
|| 
( 
| 
। 
| 
| 








॥ लेक्रर पांच हजारकी आमदनी तकका गांव, ओर सिरोपाव व पांच हजार रुपयोंका जेवर, पिछले 
॥ जमानेमें महाराणा भीमसिंहके समय रुपयोंकी कमी होती, तो उनके एवजमें जेवर व जायदाद हि 
#9 जियादह दीजाती थी, जिसका जिक्र उनके हालमें किया जायेगा ८ 


य्रः 
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ब्रलिकीिशनतताा- 
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कक: 77-०7 जकर- 27: 27 ट -करयक़-। 


नजर पी की पा दे से न की से पे के के पे आप कमल 


किलर... अल क 


2-० 2३०५०५७०-० 22204, *०० ८००० :५2०३५३:८००३८ ३ टी.2जत 4 22024%40/2 ८८ ८न 


फीकी की 
हक 5 ।2५76--3:के- कपल - 25 हटकह>थरधउला 2... बी 


/ नजरि ही कीयों छे, अर जो कदाचि ओर कहीकी जागीरमे होजाय, तो जमाव बेठाको | 
]| [ से कक के बिक ।| 
/ च्यूसों करांवेठा, अमऊझ सरकार ही को रहेवो करे, ओर मनसव॒दार अमर करवा न 

| पाव. मित्ती असाढ बदि ८ संवत १७८०. 


महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद, [ महाराजा जयसिंहका खरीतह - ९.६८ 





तो फिकर आपने छे ही, तीस्यों म्हे भी याही अरज करां छां, प्रथम तो ई 
कांमके वासते श्री दीवांण ही पधारे, अर जो कदाचि आपका पधारिवाकी 
सलाह न ;होंय, तो धायभाई नगने हुकंम होय, वो आछी फोज सों 
जाय, अर '+-तो नांका बंदी करिले, जेठा पाछे बने मारे; भाग्य जावा 
नपावे. ने भरने घणौ जतन रपाबवै, कागद्‌ समाचार लिपावता रहोला- 


| लव 


मिती असाद बदि 9 सवत १७८४. 


किम 


एड ]े 


"०४ ॥॥90)॥205 ॥५॥॥))2 
सन 


“टहै)॥ 
४॥& ९४५ (९ ।४%४ %॥))2 ॥|६ है ॥555 “है? 


पांनो दुजो. 
रांमजी 


प्रगन॑ इंडर महाराजा अभेस्यघजीकी जागीरमे छे, जेतो तो या आपकी | 


जज 


*>--++52 ८-5 


७३ 


१9% (१) ये तीनों आडी सतरें खास महाराजा जयसिंहके हाथके लिखे हुएकी नकल हैं 








ही 4| 2 सवाई जेस्यघकेन मुजरो अवधारिज्यों, ओठाका स्मांचार श्री जीकी हक 
4, हि 9 क्रिपासों भठा छे, आपका सदा भला चाहजे, अप्नंच आप बड़ा छो, 
५५“ “# हिंदुसथांनम सरदार छो, अंठा वेठाको व्योहारमे कहों वात जुदायगी न 
डे न्‍ क्षु छे, अठे घोड़ा रजपुत छेसो आपका कांमने छे, ई त्रफ्‌ कांम काज होय, 
॥ +# ही, सो लिपावता रहोला; अर ऊदेपुरमें म्हे आपकी हजुरि छा, तब म्हाने क्‍ 
हे 4 सं आपयावात फुरमाई छी, जो मेवाड़ तो घर छे, अर इंडर मेवाड़को आंगण 
5 %८अ छे) सो ई का लेवाको तलास रषावोला; सो वे ही दिनसों म्हे तठासमे छा; | 
2, 4 3, अर अवभी ई कांमके वासते मयारांम ऊकीलने आपको लिष्यो आयो, सो | 
रा हट ही बछपत राय म्हनि वर्जनसि बंचायो; तीपरि म्हे महाराजा अभेस्यंघजीने ! 
4 & ह। समभ्ाथ व्योरों कह्मों, सो यां भी कबु करी, अर प्रगनों ईंडरकों आपकी | 
५ 4 :, नजरि कीयो, सो याको ईंही मतरूवको लिषाय भेज्यो छे, सो पहुंचेलो, | 
दा 2 24 अर महाराजा अभेस्यघजी या अरज करी छे, जोआप जतन असो | 
अं 5 ५ करावोला, अएंदस्पंघ वेठासों जीवतो नीकले नहीं, मास्यों ही जाय, बने 
न ग मारया विना राजकों वंद्वसत कठणि छे; सो याका राजका वंद्वसतको 
>> 





महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद. [ इंडरपर महाराणाका कृष्जह - ९६९, 
९ महाराजा अभयसिंहके कागुजुकी नकल, जो महाराजा जयसिंहके 
काग्रजके साथ आया था, 


॥ श्रीपरमेसरजी स्त छे. 


॥ स्विस्ति श्री महाराजा घिराज महारांणा श्री संग्रांमसिघजी जोग्य, राज 
राजेश्वर माहाराजा घिराज महाराजा श्री अभेसिघजी लिषावतं मुंजरों वाचजो, 
अठारा समाचार भला छे, राजरा सदा भठाचाहीजे, राज ठाकुर छो, वडा छो, सदा 
'हेत मया राषो छो, तिणथी वीसेंप रघावजो, अठा सारषो कांम काज हुवे, सुं हमेसां 
लिषावजो, अठे राजरो घर छे, जुदागी कीण वात दीसा न जांणे, अठे घोडा 
रजपुत छे, सुं राजरे कांमनुं छे, 
अप्रेच प्रगनो इंडर म्हे राजनु दीयो छे, राज ऊठारो भली भांत जाबतो कराव- 
जो, ने राज ईजारे मुकाते दीसा लिपीयो थो, सुं आ कीसी वात छे, ईंडर राजरी | 
नीजर छे; तथा अंगदसीध नें रायसीघ हरांम पोर छे, तीणांनुं फोज मेलने मराय | 
नांपजे; म्हांरी दीण वात सुं रजामंदी छे, राज ईण वातरों आघो कढावजो मती, 
सांवत १७८३ रा असाढ वदी ७ मे ॥ फरीदावाद. 
एएए , *एएए 
पहिले कागजमें विक्रमी १७८४ ओर दूसरेमें विक्रमी १७८३ लिखा है, | 
। इससे/उह माठूम होता है, कि महाराजा जयसिंहका कागज चेत्रादि संवत्से ओर ' 
'कशितहके अमयसिंहका श्रावणादिके हिसाबसे लिखागया है; क्योंकि पहिले कागुजमें 
। क्रमी १७८४ ऊग गया, ओर दूसरेमें आपादी पूर्णिमा तक विक्रमी १७८३ माना |, 
| गया, वर्नह महीना, तिथि ओर मतलब दोनों कागजोंका एक हे; ओर ये एक ही साथ 
| महाराजा जयसिंहने भेजे हैं. इन कागजोंके आने बाद महाराणाने अणएन्द्सिह व रायसिंह 
: पर फोज तय्यार करके ईंडरकी तरफ भेजी. इस फोजके मुसाहिब भींडरका महाराज 
जेतसिंह ओर घायभाई राव नगराज थे. एक दम ईडरको जाघेरा, तो अएन्दर्सिह ओर 
। रायसिंहने शहर ओर ज़िला महाराणाकी फोजके सपुर्दे किया, ओर खद हिरासतमें 
| आगये. इन दोनों मुसाहिबोने भी मुल्की बन्दोबस्त करके अणन्दस्सिह व रायसिंहको 


/ साथ लेकर उदयपुरकी तरफ कूच किया; उस वक्त साखाड़ी भाषामें किसी शाइरने 
| यह दोहा कहा था:- 





९ 
हा 


] (3]]>४ 


है 
[80£5 [9[2+( ६) 





५2 ॥ 2]5)/॥ 


-0)& 029 ॥|६ “8४8 ।४%)5 | 
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रथ 





श्थ 


किक ३ 
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[6 व्््््ख्य्य््य्व््लय्ल््स््स्ल्ल्य्ल््य्ल्ल्ल्ल्च््य्य्य्य््््रय्खच्य्य््य्स्य्ज्स्च््क्य्ल्िस्ड्स्ड्सिज्स्सिसपसिस2:5225२२>न्लववव्व सन लए + अपर २ + न सजभा38:3<% 
६ 2; य्य्न्च्य्य्श्स्य्ल्ग्य््स्य्य्स्श्ल्््ज्ज्ज्ज्य्ज्य््स्स्ल्य्न्स््य्य्य्य्य्न्य्य्य्य्य्य्य्य्ल्य्य्य््य्च्य्य्य पभ्भभ््य्थ्य्््स्स्स्स्च्प 
दा ्‌ 


४4 दोहा ९ 
|| ! 


। जेतों आयो जेतकर  इंडर अमठऊ जमाह ॥ 

हिन्दूपत राजी हुवी सगतांरों पतसाह ॥ १ ॥ 

। अर्थ - जेतसिंह फतह करके इंडरमें अमल जम्मा आया, जिससे शक्तावर्तोंके 
। मालिकपर हिन्दूपति ( महाराणा ) खुश हुआ 

अणन्दर्सिह व रायसिंहकी महाराणाने अपने पास रक्खा, तो महाराजा 
अभयसिंहने एक कागज महाराणाके पास भेजा, जिसकी नकूल हम नीचे लिखते 


४ «२२७ 
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नजिपाः  जटफली+ 
महाराजा अभयसिंहके कागरजकी नक़ूल, 


>-+5>2२४६८_>-+ 


॥ श्रीपसरमेसरजी स्त छे. 


॥ स्वस्ति श्री माहाराजा घिराज माहारांणा श्री संग्रामसिंघजी जोग्य, राज राजेश्वर 
| माहाराजा घिराज माहाराजा श्री अभेसिंघजी लिणावतं सुजरों वाचजों, अठारा समा- 
| चार भा छे, राजरा सदा भरा चाहीजे, राज बडा छो, ठाकुर छो, सदा हेत मया राषा 
छो तिण था विसेष रषपावजो, अठा सारीपो कांम काज हुवे सु हमेसां लिषावजो, अठे 
| शाजरों घर छे, जदायगी कीणी वात दीसा न जांणे, अठे घोडा रजपुत छे सो शजरे 
| कांमन छे। अप्रंच अणंदर्सिघ, रायसिंघरी वात राज ठेहराय ने ऊदेपुर बुलाया, सु 
आहछां कीयों, आ वात राजरे हीज करणरी थी; हीमे यातुं पठो भावे रोजीनो दीरायनें 
| राज कने रपावसी; इईंडररों ऐक पेत ही ईणांतुं न दीरावेछा, इंडर राजरे रषावजों, दरबाररे 
सुतसदीयांन हुकंम हुवो छे, सो द्ीडररे द्वीजारेशी टको हीमार राजरे मुतसदीयां कने 
कोई मांगे नहीं, स राज हरगीज इद्दीडररों ऐक पेत डी ऊणांनुं दीशवों मत, ओर हकी 
| कृत प॑ ॥ रायचंद अरज करसी. संवत १७८८ रा भाद्रवा बदी २ सुं॥ जहांनावाद 
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[आधक...7.:- आभय- कमाना मा मजाक 


इस कागजके लिखनेका मत्‌र॒ब जाहिय तो इंडरमें रायसिंह व अणन्दर्सिहकी न 
रखनेका है, परन्‍त उनके न मरेजानेसे महाराजा अभयसिंहकी दिल्‍ली मुराद पूरी न 
। हुईं; तव महाराणाकों इशारेसे उलहना लिखभेजा, कि “अएन्द््सिह, रायसिंहकों फोज 
भेजकर उदयपुर वुठाया, यह अच्छा किया, यह बात आय हीके करनेकी थी”, अथांत्‌ €$ 


2200 ।] 
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जसहाराणा संयामसिंह २, ] वीरविनोद ॥॒ नहाराजा जयसिंहका कागज- ९५७१ 
85 4277६ न न-33पलप्अ्मनन_-_्न-_-_-्न्न्न्लनगव्व्व््व् व चव््ड्डडडदडट दद ४ कि 


























४9 इक्रारके बखिाफ आपके करनेकी न थी. दूसरी बात इईंडरमेंसे उनको जूमीन न देनेके €४ 





| छिये भी इस वास्ते लिखी है, कि जिस तरह उनकी मारडालनेका इक्कार पूरा न हुआ, | 








पु के 

सिर 37036 
> है 56 
छू १] 

8, 


! सिंह व रायसिंह दोनों उदयपुरसे रवानह होगये, ओर मेडता वगैरह मारवाड़के कई पर्गने | 
/ जा लटे. इसपर महाराजा अभयसिंहने जयसिंहको लिखा होगा, क्योंकि वे महाराणा 


 कांमने छे, इ तरफ कांम काज होय सो लीषावता रहोला, ओर राजा वषतसीघजी 
! वा फोज स्हांकी अएंद्सीघ, रायसीधघ ऊंपरि गई छी, सो हीरदे नारायण तो आय मील्‍्यो, | 


इसी तरह जमीन न देनेका भी पूरा न हो; परन्तु इस कागजुके आनेसे पहिले अणन्द- 





३०७ 


को इंडर दिलानेमे पंच थे. महाराजा अभयसिंहने अपने भाई बख्तसिंहकोी फोज 
देकर मेडतेकी तरफ भेजा, ओर महाराजा जयसिंहकों भी अभयसिंहका मददगार 
बनना पड़ा; तब एक और कागूज महाराजा जयसिंहने महाराणाके नाम लिख भेजा, 
जिसकी नकल नीचे लिखी जाती हे :- 







सहाराजा सवाई जयसिंहके कागूजुकी नकल, 


बन--अऊ52%६ ८-5 


ओरांमजी- 













श्रीसीतारांमजी 
॥ सिघधि श्री महाराजा घिराज महारांणा श्री संग्रामस्यघजी जोग्य, लिषत॑ं राजा | 
सवाइ जेस्यघ केन्य मुजरो अवधारिज्यो, अठाका समाचार श्री जीकी क्रिपा सो | 
भरां छे, आपका सदा भरा चाहिज्ये, अप्रंचि, आप बडा छो, हिंद्सथांनमे सरदार छो, 
आअठा बेठाका व्योहारमे कही वात ज़दायगी न छे, अठछे घोडा रजपुत छे, सो आपका 






! 


खर आएंद्सीथ रायसीघकी ई भांति ठाहरी, जो एतो दोन्‍्यो ऊंदेपुर श्री दीवांणकी , 
हजुरि रहबो करे, कहींठे जाय नहीं, अर इंडरका पडगंनांका जो गांव श्री दीवांगकी हृदकी | 
त्रफ छ, सो तो श्री दीवांणके रहे, अर कसवो इंडर वा ओर गांव अणंदरसीध रायसीघ | 


ने दोज्यं, सो अब अणएद्साथ, रायसीघ श्री दोवाएकी हजुर आवे छे, सा याका तसल्ी 


फरमांवला, अर नीसां ले हजुर राषेठा, अर इडरकी सीवाय गांध आपको ह॒दको त्रफ 
की सनदि करिदेवाकों मुतसद्ांने हुकंग फरमांवेंखाजी, ओर कागद समाचार लीपावता | 
रहोला,. मीती भादवा वदी १३ संवत्त १७८५ 








महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद,. [ शाहपुरा वालोंका मुचल्का - ९७२ 
कक ननननन तन नननननन न त त% «न +ञ+++-+ हि 
2 अएन्दासह व रायसिंहके उदयपुर पहुंचनेपर महाराणाने खास कस्बह ईडर व €$ 

| थोड़ा सा जिला अएन्दसिह, रायसिंहको देदिया; और पोछां व पाठ वगेरह कुछ पहाड़ी 
जिटा इंडरके पहिले राजाकी सन्तानको गजारेके लिये दिया, बाकी मल्क मेवाडमें मिलाया 
जूमानेके फेरफारसे मरह॒ठांके गृद्र्मे बहुतसा पहाड़ी जिला तो उसमेंसे मेवाडके , 
तहतमे रहा, बाकीपर अणन्द्सिह रायसिंहने अपना कब्जह करलिया; और उदयप्रकी 
मातहतीसे भी अलग होगये 

विक्रमी १७८१ [ हिजी ११३६ ८ ई० १७२४ ] में शाहपुराके राजा 

। भारथासहने जगम्मालोत राणावतोंसे जहाजपुरका पर्गनह छीन लिया, ओर | 
महाराणाकों खुश करके एक पर्वानह भी हासिल करलिया था, उसी बारेमें भारथसिंहके 
कुंवर उम्मेदासेहने पेशकशी वर्गेरह भरनेके लिये जहाजपुर व फूलिया बगेरह मेवाडमें 
मिलानेकी ग्रजूसे मुचछ॒का लिख दिया, जिसकी नकल नीचे लिखते हैं :- 


मुचलका जहाजूपुरकी बाबत, 















ला का ५० की अल मटका बन फीकी जितने सनक लीक कस 
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७००१) सीध श्री दीवाएजी आदेसातु, छीपतु कुअर उमेदसीघजी भारथसीघोत अप्रचं। 
जाजपुररों श्री दरबार थी जागीरी मया हुओ, तीरी पेसकर्सी अजमेररे सोबे 
पंसकसीरा रुपय्या लागे है रु? ७००१) अके रुपय्या सात हजार ओेक 
लागे हे, सा दरबार भरणां, 
वीगत र 
३५००) म्हा सुदी १५. ३५०१) जेठ सुदी १५. 


उबाल सपा हा पलकाए नाव पर उलतअ ताकत जनक" पवला कक पजक “उर-सचक कर “सर 
छ १७८५ काती सुदी १० संनु छीपतु कुअर उमेदसीघ, उपलछो लीष्यो सही 
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२२००३) लीष्यो १ सीधश्री दीवाणजी आदेसातु, ठीपतु कुअर उमेदसीघजी भारथ 
सीघोत अप्नचं । प्ररगनो फुल्यारों मुकाते अजमेर थी तीरा मुकातारा त्था | 
| पेसकसीरा रुपय्या लागे हे, सो श्री दरबार देणां, उजर करा नही, अजमेररे | 
। सोबे दरबार थी सुध करेलेसी. बदी २ म्ही जेठीरी आधुआध 

[ -:05% एक बस बा या कालञ डक 
। १9००१) फुल्यारा प्रगनारा मुकातारा पेसकर्सी सुधी रुपय्या सतरा हजार ओेक. 


काना नयन 9 न सकपन मन ाा८०८ 04 ---००००२००- ०-० 
॥ न 


२००१) गाम देवल्यों प्र्गणे भीणांयरे हासल पेसकर्सी 


व 
दा 
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महाराणा संयामसिंह २. ] वीरविनोद, [ साधवर्सिहका मुआमलह -- ९७३ 


लत हम मं अमल कम के 
है 


९ १००१ गाम कोठ्यांरी पेसकर्सीरा 
२००० .परचरा । 




















२२००३ अपरे बाबीस हजार तीन, काती सुदी १९ संन लीपत कअर | 
उमेदसीघ, उपलो लीष्यो सही 


अब हम राजपूतानाकी कुछ रियासतोंका मरहटोंके हाथसे बर्बाद होने, और रहे 
सहे रोब दावके भी सिद्दी होनेकी शुरू बुनयाद लिखते हैं 
महाराणा अमर॒सिह २ की बेटी चन्द्रकुंबरका विवाह विक्रमी १७६८५ [ हि० ११२० 
- हैं० १७०८ | में जयपुरके महाराजा सवाई जयसिंहके साथ हुआ था, जिसका 
जिक्र ऊपर लिखागया है. उस वक्त एक अह्ृदनामह ते पाया था, कि उदयपरके महाराणाकी 
बेटीका कुंवर छोटा हों, तो भी अपने बापकी रियासतका मालिक होगा... चन्द्रकंवर बाईके , 
पहिले पहिल कन्या हुईं, जिसकी शादी महाराजा जयसिंहने जोधपुरके महाराजा अमयसिंह ' 
से करदी; लेकिन विक्रमी १७८५ पौष कृष्ण १२ [हि० ११४१ ता० ६ जमादियुट्‌ अव्वछ | 
“8० १७२८ ता० ३० डिसेम्बर ]को आंबेरके महाराजा जयसिंहकी महाराणी और ! 
महाराणा संग्रामसिंहकी बहिन चन्द्॒कुंवर बाईके गर्भसे एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम 
। मॉधवसिह रक्खा गया. इस राजकुमारके जन्म होनेसे महाराजा सवाई जयसिंहको 
| बड़ी फिक्र हुई; क्योंकि इनके दो राजकुमार, जो दूसरी राणियोंसे पैदा हुए, मौजद थे; 
। एक शिवसिह दूसरे इंश्वरीसिंह; अगर अहदनामहपर अमल किया जाय, तो इन 
| दोनोंका हक खारिज हो; ओर वे दोनों भी फूसादपर कमर बांधें: और उस इक्रारके : 
बखिलाफू बतों जाये, तो उदयपुरसे मुकाबलह करना पड़े, जिससे जोधपर, बंदी 


| कोटा, बीकानेर वगैरह रियासतें उदयपुरकी मददगार हों. ऐसे विचार करनेसे 
। 
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। 


/ महाराजाकों खाना पीना भी बुरा रूंगने लगा, ओर यह सोच लिया, कि इस बखेंडेसे ' 
| बर्बोदीके दिन आगये. अव्वल तो उस राजकुमारके मारडलनेकी कोशिश कीगई, 


॥ छोकिन्‌ चन्द्रकुंवर बाई इस बातको जानती थीं, जिससे महाराजाकी सारी कोशिशें फजल १ 
हुईं, तब महाराजा जयसिंह दोड़कर उदयपुर आये, जहां विक्रमी १७८५ आश्विन शुक्च १० (€& 


 /....७७४७४७७७एए"रएएो,ो,ष ऋण 








महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद [ माधवर्सिंह ओर रामपुरा -९७४ 





स्स््ं््य्य््य््य््यख्े्ख्य्य््ख्य्थअज्््ल्ल्ल्जस्यस्ज्ल्ल्ल्््स्स्स्स्सअ्य्क्य्य्््स्य्स्ल्य््य््य्य्स्लस्नस्च्स्स््स्स्ल््य््ल््स््अबअसथअसअअसअबअस्‍य्््सअसअटपलअल्यअय्स्स्सअसअसटथथयथलथलथओ़थञथथओंओंणईथंथटओदइीदडणडंटिंटथिंंॉडंिंंोओडंइलिॉििंिटिंं्ेंंंंं 20232 


६>|[ हि० ११४१ ता० ९ रबीउझू अव्वल ८ ई० १७२८ ता० १५ऑक्‍्टोबर ] से विक्रमी 
कार्तिक कृष्ण ५ [ हि० ता० १९ २बीउलू अव्वकऊ 5 ई० ता० २५ ऑक्टोबर ] तक रहे; 
आर मुसाहिबोंकों मिलाकर माधवसिहको जुदी जामीर रामपुरा दिलानेका उपाय किया, | 
लेकिन यह मन्सूबह भी रोका गया, क्योंकि पंचोली बिहारीदासने इस वातको बिल्कुल । 
मंजूर नहीं किया; ठाचार महाराजा वापस गये, लेकिन फिर भी उनको इस फसादके । 
मिटानेकी फिक्र बनी रही, इसलिये फिर इसी वर्षके अन्तमें उदयपुर आकर रामपुराके 
लिये बहुत कुछ कहा, ओर महाराणाकों समझाया, कि रामपुराके राव बादशाही नोकर 
थे, जिनका मुल्क आपने जुबर्दस्ती छीन लिया, अगर आपका भानजा वहांका मालिक | 
बने, तो हमारी रियासतका भांगडा दूर हो; इस बातको सोचना चाहिये. राव 
नगराज धायभाईने भी महाराणाकी समभाया, कि रामपरा माधवर्सिह की अपनी तरफसे । 


कक. 


देनेमें मेवाउका हक्‌ नहीं जाता, वर्नह महाराजा जयसिंह बादशाहोंसे मिछकर कछ ओर ! 
। 
| 











। 
फूसाद खड़ा करग; अगर यह भा न हुआ, आर उन्हान अपन बड़ बटका पाटवा रक्खा 


तो हमको कितनी बडी ताकृत आज्माई करनी पड़ेगी; तिसपर भी हमारा सत्लव पूरा हो, ! 
यान हो, महाराणाके दिलपर धायभाईके कहनेका असर हुआ, लेकिन बविहारीदासने इस ' 
बातको न माना, ओर कहा, कि माधवर्सिह तो आपके भानजे हैं, परन्तु हमेशह भानजे 
न रहेंगे; चन्द्रावतोंसे, जो सीसोदिया हैं, यह रियासत छीनकर कछवाहोंको देना पूरी 
| बदनामीकी बात है; अगर आपको दिछीके वादशाहोंका डर हो, तो में इसका जिम्मह॒वार | 
' हैं, कि मुहम्मद्शाह महाराजा जयसिंहका पक्षपात नहीं करेगा, इत्यादि. | 

महाराणा इन दोनों मुसाहिबोकी बृखिंठाफु सलाहपर विचारने लगे, क्योंकि 
दोनों खेरख्वाह ओर एतिबारी थे, दोनों तरफुकी दलीलें मज्बूत थीं. इस खानगी 
| सलाहकी खुबर महाराजा सवाई जयसिंहकी मिली, तब वह पहर रात गये खुद बिहारी- । 
दासके घरपर गये, ओर बहुतसी खुशासदकी बातें करके कहा, कि हमारी रियासतका |! 
फूसाद घटाना ओर बढ़ाना तुम्हारे हाथमें है. इस कहनेसे बिहारीदासपर बहुत 
असर हुआ, लेकिन इतने पर भी दिलसे सलाह नहीं दी, ओर चुप होरहा; तब | 
धायभाई नगराजकों सवाई जयसिंहने कहा, कि अब कोई कारंबाई करनां चाहिये. | 
नगराजने महाराणाकों फिर समभाया, जिससे महाराणाने रामपरेका पर्वानह माधवर्सिहके | 
नाम लिख दिया. उस पर्वानेकी, ओर माधवर्सिह व सवाई जयसिंहके इक्रारनामोंकी | 
शक नकल यहां दज कीजाती हैं:- है 
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महाराणा संथामसिंह २. ] चीरविनोद, | रामपुराका पर्वोनह-- ९७५ 

कक नल न ननननननयननतननननन--- डक 
ब रामपुराके पर्वानहकी नकल, ्छ 
| 

| हल रब 

| 

| 

| भी रामोजयति- 

! 39. कर्ठिंग 

श्री गणेस भसादातु. भी एकलिंग प्रसादातु. 
७ आर 3 








। कै मे ॥ महाराजाधिराज महाराणा भरी संग्रामसिंघजी आदिशातु, भांणेज 
9 के के. कुंअर श्री साधोसींघजी कस्य, थ्रास मया कीधों 
/ हक ५ ५4, बींगत 5 8] 
/ 28, पदो रांमपुरांरो थांहें मया कीधो हे, सो असवार १००० एक हजार, | 
9, मै! बेंढ़क १००० एक हजार थी छ महींना सेवा करोगा, नें फोज | 
हलक फांटे असवार हजार ३००० तींन, बंदुक हजार ३००० तींन थी | 

हा ट्र सेवा करोगा; सो म्हां हजुर रहोगा, जीत्रे या जायगा थां थी नहीं 
ऊतरे. प्रवांनमी पचोली रायचंद, मेंहती मालदास एप ! 
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झब संबत १७८८ वर्ष चेत सुदी ७ भोमे 
७+>>प जे द-त++ 


हल 


भांणेज कुंअर श्री माधोसीघजी कस्थ, 


। 
छः न्थ् 
मु &_ ८0 कक] 
95 &%29059%5685%% 98999 &%&&#%&65&5%&##ऋऋऋचखच:े ० 29 ) 
डक 50435 4 | कक 0 











महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद [ जयसिंहका इक्रारनांमह - ९७६ 











हा कुंवर माधवर्सिहके इक्रारनामहकी नकल है 
॥ श्षीरामजी 
“68 +%> 
कक! 
अं थे |] 
८7 2] । 
कल! 
प्हिा 
है| 
४५ 7 
न 


॥ स्वस्ति श्री लिषतं कूबर भाणेज श्री माधोस्यघजी अप्रैंचि म्हाने रांमपुरो 


| जीमीदारीमे दीयो छे पटामे, सो ईंसी तरेह चाकरी करीस्यां, जो आगे चंद्रांवृतास्थ ई 
| तरह था, पछी सो इही प्रमांण हजुरी रही सेवा करीस्यां, जे ते म्हास्यों जाईंगा ने उतारे. 
90777 जा ०७७७४७४७७४७४७७७७###ऋशष्य््कछक्नच्न्जज आर 
0:/577:5:7:66४७७७#७४#४७#एएछालाणानााणााा॥ 


मास छह णक हजार सुवार, एक हजार बंदुके स्थे सेवा करणी, फोज फाँंटे असवार 


१००० १००० 
हजार तींन, बंदुक हजार तीन सेवा करणी. मिती चेत सुदि 9 संवत १७८६. 
३००० ३००० 


महाराजा सवाईं जयसिंहके लिखे 
हुए इक्रारनामहकी नकूछ, 


से 


बन--++529४त--+ 5 


श्रीरामो जयति- 
सिधि श्री छिपतं सवाइ जयसीघ कुबर माधोसीघने परमेश्वर चिरंजी राषे, जे 
' ओर तरह व्हे, तो छोटो कुबवर रामपुराकी एवज चाकरी करे, अर एक ही व्हे, तो 
पटा माफीक चाकर ही चाकरी करे, जदि दुसरो व्हे जदी वो आय चाकरी करे. मीती ' 
चेत सुदी ९ गुरो स १७८६ 








[0०३३ ज३जे 


(१ ) सिरेके अक्षर महाराजा श्री जयसिंहजीके हाथके हैं हे 


कक पर 


महाराणा .संग्राससिंह २, ] वीरविनोद [ एक चित्रपठकी नकल - ९७७ 
प्र 00 6 न््ल्ल्य्च्य्य्य्य्य्य््च्य्भ्य्य्य्य्य्ल्य््य्य््स्य्स््््स्स्््स्य्य््य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्क्च्य्च्य्च्क्ल्य्््य्स्स्य्े्णा कट ्व्ड्स्टिचिच्स्स्स्िल्डिडिििस्स्सिनज्स्सिसपाणड८:ट 
हक ऊपर लिखे हुए प्वाने ओर इक्रारनामहके संवत्‌ में फूक है, जिससे पवानेके £$ 
। एक वर्ष बाद इक्रारनामोंका लिखाजाना मालूम होता है, लेकिन ये इक्रारनामे उसी 

समय लिखे गये हो, तो तअज्ुब नहीं; क्योंकि महाराजा सवाई जयसिंह चेतन्रादि ' 
| संबत्‌ लिखते थे, जेसे ऊपर अणन्द्सिह व रायसिंहके मुआमलेमें महाराणाके नाम 


। 
॥। 
खुरीतह लिखा था- ( देखो छछ ९६७). 
| 




















। बजा ४ (>> 


आखिरकार चन्द्रकुंवर बाई ओर कुंवर माधवर्सिहकोी उदयपुर लाये, ओर वे यहीं , 
रहे, जबतक कि इश्वरीसिंहके बाद वह जयपुर गये, ओर गद्दीपर बेठे. अब | 
हम महाराणा संग्रामसिंहके समयके दशहरेके दबारके चित्रपटठके छेखकी एक नकूछ | । 
यहां दर्ज करते हैं, जिससे उस वकुके मोजूदह सर्दारोंके नाम ओर दर्बारका तरीकृह ' 
सालूम होगाः- । 





चित्रपटपरके लेखकी नकल, 


सहाराजा घिराज महाराणा श्री संग्रामसिंहजी दसरवारे दिन खेजड़ी पजे जठारो 
भाव दरीखाने बेठा, जीमणी वाजूरा ठाकुर, श्री जीरी पाखती- राव गोपालसिंहजी, . 
राज कीरतसिंहजी, रावत देवभाणजी, रावत केसरीसिंहजी, रावत संग्रामसिंहजी, ; 
रावत भअ्रथीसिंहजी, झाठो अजोजी, रावत सारंगदेवजी, सक्तावत जेतसिंहजी, रावत ' 
हरीसिंहजी, राव रघुनाथसिंहजी, महाराज प्रतापसिहजी, महाराज तखतसिंहजी, . 
राठोड भीमसिंहजी नागोर वाला, महाराज अदोतर्सिहजी, कालो अगरसिंहजी 
भाड़ोल बालों, रावत सावंतसिहजी, राठोड़ अखैरामजी गोपीनाथोत, भाटी जुझार- | 
सिंहजी, चोहान कीतोजी, चोहान जोरावरसिंहजी, राठोड़ कुशछोजी, सक्तावत * 
इ्यामसिंहजी, चोहान अनोपसिंहजी, सक्तावत सूरतसिंहजी; श्री जीरा पाछे पंचोली ; 
विहारीदासजी, पंचोली किशनदासजी, ढींकड़यो रामसिंहजी, खबास रुघोजी, मंसाणी , 
ठखमण, पुरोहित सुखरामजी होम करे; डावी बाजूरा ठाकुरांरों साथ बेठा- रावल , 
विसनसिंहजी बांसवाला वालो, रावल रामसिंहजी डूंगरपुर बालो, राव बख्त॒सिहजी, 
राठौड़ प्रतापसिंहजी, रावत देवीसिंहजी, झाठो कल्याणजी, महाराज दुरूसिंहजी, 
सहाराज उमेदसिंहजी, डोडिया मनोहरसिंहजी, कुंवर श्री जगत्‌सिहजी, चोहान 
॥ शोभानाथजी, झाठो दोलतसिंहजी, राठोड़ किशनदासजी, महाराज सूरतसिंहजी 
'ु>भगोतर्सिहोत, बीजावत कुशरूसिंहजी, राठोड़ शिवसिंहजी, राणावत अगरसिहजी,<$ 


(पड, 
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महाराणा संयाससिंह २, ] वीरविनोद,..[ महाराणाके मातहत स्दोर - ९७८ 


लक स्स्ट कि... 3... :अरबासाकर 5. 











कि 


५9 राणावत अचलसिंहजी, रावत सूरतसिंहजी, तंवर किशनसिंहजी, बख्तसिंह महेचा<# 
/ बालों, राणावत रबह्नसिंहजी, ठाकर इन्द्रभाणजी, महाराज नरायणदासजी बेठा; बीचमें | 


। 
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॥ 
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॥ 
॥ 
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कुंवारी पांत जणी उपरे राठोड दुर्गंदासजीरा पोता दो बेठा, कंंवरां नीचे धायभाई 
नगजी बेठा; चंवरदार तलसीदासजी, पंचोली मयाचंदजी चमर राखे 


जा 2 


इस चित्रपटमें संवत्‌ नहीं लिखा है, परन्तु विक्रमी १७७६ और विक्रमी १७८८ 


च यह बना मालूम होता है, क्योंकि विक्रमी १७७५ [ हि० ११३१ # 


* श्र हा 


बेटे राव बख्तसिंहका नाम लिखा है, जिसको इसी वर्षके कातिक मास | हि० ११३२ 
मुहरंम ८ इई० नोवेम्बर |] में तलवार बंधी थी; ओर विक्रमी १७८९ [ हि० ११४४ 


श्र 


| # 


चेत्रपटमें उनका भी नाम है 
अब हम महाराणा संग्रामसिंहके आखिरी समय, अर्थात्‌ विक्रमी १७४९० 
[ हि? ११४५ ८ ई० १७३३ ] के एक कागजूकी नकल नीचे लिखते हें, 


जिससे उस वक्तके कुछ जागीरदारोंकी तादाद, गोत्र, रेख ( आमदनी ) वगेरह | 


का हाल मालूम होगा; लेकिन्‌ यह भी याद रखना चाहिये, कि इस कागजसे 


| प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ईडर, ओर सिरोहीकी जागीरें जुदी हैं,जो उस 


समय महाराणाके मातहत थीं. 


पत्रकी नकल, 


संवत १७९० रा बरसरों इकतों सरदारांरों उपत घोड़ा नामा जोजावल. 


॥ श्रीरामजी. 
। श्रीचत्रभुजजी. 


॥ सीधश्री गुंगेसाअजीनमो. ठाकुरारा साथरोड्दीगतो संबत १७९० रा बरसरो 


ऊपत रू० गोत्र नांमा घोड्ग जोजावुल 
३२२५५०५ मालारों साथ ३० ११८८५ ८९ 





० १७१९ ]के प्रारंभमें बेदलेका राव सुल्तानसिंह मोजूद था, ओर इसमें उसके | 


< ई० १७३२ ] में बांसवाड़ेके रावर विष्णुसिंहका देहान्त हुआ, और इस | 
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२४०७६५५ चोहणारों चोहणारों साथ. ४० ९२५८ ४ 
<०५२२० चोडावतांरों साथ. १६९ ३१२६ १3३२ 
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५९६२१६५ रांणावतांरी साथ. १४५ १९६३ <८र्‌ । 
०२००५० राठोडारों साथ. १४० १८९६, य्र्‌ 
१०२९५० पुवारारोसाथ.. २७. ३०४ ६] 
१०६११५ सोलंष्यारों साथ ५३ 9०९ १७ । 
३१९०० भाव्यारों साथ ११ १३५ 5; | 
<९०७०० कछवांवांरी साथ. १२ २५२१ धुषु ! 
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१२५००. बलारों साथ ६, 9 ० ! 
३९५. बालेसांरोसाथ ३ | ० । 
२५५० जादवारों साथ ही ३घ्‌ ० । 
स्न्न्न्न्च्च्च्त्त्ता !! 

१२९७५ सादड़ेचांरोीसाथ ५ ६ स्‍ 
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: । 
४. दवीगती | 
/.._ ०१७८४८५ ऊपत रुपीआ ८४८ आंसांमी | 
१०५७५. असवार ५००२ जोजावल | 
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की लकी 7 लक । 
महाराणा संग्रामसिंहका देहान्त विक्रमी १७९० माघ इृष्ण ३ [हि० ११४६ ता०१७ | 
शझबान ८ ३०१७३७४ ता० २३ जन्युअरी |को हुआ. यह विक्रमी १७४७ वेशाख कृष्ण६ “ 
शुक्रवार | हि? १३०१ ता० २० जमादियुस्सानी 5 ३०१६९० ता० १ एप्रिल |को जन्मे 





इनका ममलेसे कुछ छोटा कद, चोडी पेशानी, गेहओआं गोर वणे, भमशहआ बदन, हसत : 


के जुख, इनका अखलटाक हर एक आदमी का खश करनंवादा था; राज्य अबन्ध चलाने रू 
भ्् 
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& 0 


पा महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद. [ महाराणाकी ओलाद - ९८१ 
४9 चतुर, वक्तके बड़े पाबन्द, वचनके सच्चे थे, इनमें ऐब दूढनेसे भी बहुत कम पाया जाता है. 5 
| टिकल हालतमें पक्के होनिपर भी इन्होंने अपनी ईमान्दारीकी नहीं छोड़ा. इनका रोब नोकरों | 

पर ऐसा था, किसल्ृबरके रावत्‌केसरीसिंह रुखूसत लेकर घर गये, सलूबर शहरके दरवाजे | 

| में चुसते वक्त किसी हुइमनके अज करनेपर महाराणाने हुक्म भेजदिया, कि जल्दी चलेआओ; | 

यह हुक्म पहुंचनेपर वह अपने बाल बच्चोसि बगेर मिले ही छोट आया; महाराणा बहुत खुश | 
हुए. इसी तरह अदनासे लेकर आठा तक हर एक नोकर महाराणाके हुक्मकी माननेवाला 
था, ओर मुहव्बतकेसाथ नौकरी देता था, राज्यभवंधका यह हालथा, कि किसी उत्सवके रोज 


' कोठारियाके राबतने महाराणाके जामेका घेर कम होनेसे जियादह बढानेकी अर्ज की. महा- 
गशणाने मंजर करके उक्त उमरावकी जागीरके एक गांवपर खालिसा भेजदिया,. जब उसने 
| 
| 





सबब दर्याप्त किया, तो.कल राज्यका जमा खर्च दिखलाकर फर्माया, कि हर एक सीगेके लिये 
/ जमा खर्च मकरर है, अब जामेका घेर न बढ़ायाजावे, तो बेसरव्वती है, ओर बढायाजावे, 
| तो यह खर्च किस जगहसे वुसूलठ हो, इसलिये तुम्हारी जागीरके एक गांवकी आमद्‌- 
/ नीसे यह घेर बढ़ाया जायेगा. इस बातसे उनका राज्यप्रबंध अच्छा मालम होता है. | 
| सहाराणा अमरसिंहके प्रबंध और मनोरथोंको इन्हींने पूरा किया, ओर महटोंमें 
| चीनीकी चित्रशाली, बड़े जगसन्दिरोंमे नहरके मह॒रु, व दोनों दरीखाने वगेरह, महासतीमें 
: अपने पिताके दग्धस्थानपर बड़ी छतरी, सहेलियोंकी बाड़ी ओर तजिपोलिया वगुरह बहुतसी 





बा 


' इमारतें बनवाईं. इनके १६ शणियां थीं, छेकिन्‌ उनमेंसे जिनके नाम मिले, थे नीचे लिखे 


। जाते हैं: - 

| जेसऊमेरके रावड अमरसिंहकी बेटी अतरकुँबर, 
| 

हे 

| 


३ बंबोरीके पंवार मुकन्द्र्सिहकी बेटी उम्मेदकुंवर, 
/ ७० समदरदडीके राठोड़ दुर्गदासकी बेटी रामकुंवर. 
५ राठोड सृरजमछकी बेटी 
६ भाटी प्रतापसिहकी बेटी इन्द्र॒कुंवर. 
७ ईडरके राठोड हटीसिंहकी बेटी महाकुंवर. 
८ गोगूंदाके कारा राज अजयसिंहकी बेटी महाकुंवर. 
९ वीरपुरा दयालशमकी बेटी. 
१० झाठा क्णसिंहकी बेटी जसकेवर 
इनके 9 कंवर थे, बड़े महाराजकुमार जगतूसिंह महाराणी नम्बर ३ से; दूसरे कंवर 


। 
ए ऐजुन सूरजकुंवर 
। 
। 


/£ अल पक शक िलफरनकत मर 27 कक कमल आफ +८-++--<--. 


न 
5 
ठप? 
ग्पि 
मर 
/ श्र 
/ “> 
4] 
न्ट 
न 
> नशे 
न्र्न 
2 ५5. 
क् 
20 
2६, 
2४१ 
५५भ.7 
/ 2 
ल्‍्र्ञ 
) “मे 
25 
ठप? 
ग्भि 
रे 
व 
का 
बलि? 
८७4 हि 
2 >थ 
नर्न 
” ४ 
649 
हा 
४ :? ७४० 
“6 , 
ट 
कट 
2 
/ 


का री हम रवि मील कल मम न अल वतपरलपररसऋबबअ<2ऋप्सभपतरपर "पक तरस नर<॥न्‍प८८पपपरलरपव ८ररपपक्‍रपक्‍प८स्‍> ८ मम मप्र च्पम८_«५5<८-म हर 


महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद [ रासपुराकी तवारीख - ९८२ 


2७8५ असल लक ८ कलम वनन्ल्लललननन- तह 
*>महाराणाकी राजकुमारियां- सबेकुवर, रूपकुंवर, ओर ब्रंजकुंवर, ओर खबासके पुत्र €» 


नारायणदास आर कसरादास थ 

















महाराणा संग्रामसिंहके समयमें रामपुराकी रियासतका खातिमह होकर नामके 
| लिये उसका निशान बाकी रहा, इस वास्ते हम उसकी तवारीखसे पाठकोंकोी वाकिफ्‌ ' 
। करते हैं. 
यह सीसोदियोंकी एक मइ॒हूर शाख चन्द्रावत नाम महाराणा मेवाडके ख़ानदान 
से है. बड़वा भाट तो चन्द्रसिहकों महाराणा लब्ष्षणसिंहके बेटे अरिसिंहका दूसरा 
! बेटा बतलाते हैं, और राजपूतानाकी तवारीखोंमें भी ऐसा ही दर्ज है; लेकिन नेनसी 
: महताने अपनी किताबमें चन्द्रसिंहको महाराणा भुवनसिंहके वेटे भीमसिंहकी ओलादमें ' 
: लिखा है; ओर तारीख माठवा, जो हालमें सय्यद करीमअलीने बनाई है, उसमें 
/ चन्द्रसिंहकों महाराणा हमीरसिंहका वेटा ओर महाराणा खेताका भाई लिखा हे; पर इस 
 तवारीखका लिखना बिल्कुछ गृलत मालूम होता है, क्योंकि पीढ़ियोंका शजह भी | 
बेततीव है, ओर पहिला हार कियासी कहानीके तोर लिखा है; अट्बत्ता रामपुरा | 
छूटनेके बादका हाल कुछ ठीक हे. मआसिरुछ उमरामें चन्द्रावतोंका हार जिसकृद्र 
! अ्यक्वरनामह, तुजकजहांगीरी, बादशाहनामह, सआसिरेझ्लाठमगीरी, मुन्तख- 
; बुछुबाब बगेरह किताबोंसे छांटकर लिखा है, वही सहीह जचता है; लेकिन राव 
; दुर्गभानुसे छेकर रत्नसिंह तक बादशाही नोकरी ओर मन्सवका जिक्र दर्ज हे, पहिला 
आर पिछला हाल उसमें भी नहीं है 
हमारी दानिस्तमें नेनसी ओर बडवा भाट दोनोंमेंसे एकका छेख सहीह 
४ होना चाहिये; क्योंकि नेनसी महता तहकीकातके साथ इस समयसे सवा दो सो वर्ष 
| पहिले लिखगया है, जो हमारी वनिस्वत उस जूमानेके कुरीबका था; उसके बयानसे 
” चन्द्रसिह भीमसिंहका बेटाहोना ठीक होगा. यदि बडवा भाटोंका लिखना सहीह 
५ मानाजाये, तो भी गर मुनासिव नहीं है; क्योंकि महाराणा भीमसिंहके जयसिंह, 
/ उनके लक्ष्मणसिंह, उनके अरिसिंह चार पश्तका फर्क होता है; परन्तु इन चारों 
 पीढ़ियोंका राज्य लडाइमें जल्द मारेजानेके सबब बहुत कम असे तक रहा, इससे वक्तमे 
जयादह फासिठह नहीं हैं. उदयपुरके बड़वा.व भाटोंकी पोधियोंम|ं महाराणा 
जयसिंहका वेटा चन्द्रसिंह लिखा है, परन्त इन वडवा भार्टेके प्राने नसबनामे एतिबारके | 
<» लाइक नहीं हैं; क्योंकि एकसे दूसरेफी पोथीका बयान नसबकी वावत नहीं मिलता; इसलिये <€& 
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हम नेनसी महताकी पोथीको ठीक सममकर बयान शुरू करते हैं; बीचका हाल<$ 

!॥ फासी तवारीखोंसे, और ।पेछला तारीख माठवा व बड़ढे आदामियोकी जबानी तथा 
कागजोंसे तलाश करके दर्ज करते हैं 
| आअव्यलठ चन्द्रासहू, उसका बंटा सजनांसहू, उसका जाभणसह, उसका छाजासह, 
सका शवासह था 


महाराणाने चन्द्रसिंहकी आंतरीका पर्मनह गजरके लिये दिया; सो उसकी क्‍ 
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आओलाद भोमियां लोगोंके तोरपर वहां रही. जामकणसिंहके बड़े बेटे भाखरसिंहसे 
उसके काका छाजूसिंहकी तक्रार हुईं, तब छाजूसिंह आंतरी छोड़कर दूसरी जगह , 
! जा बसा. उसका बेटा शिवसिंह बड़ा बहादुर ओर नामी इआ, जिसने मांडूके 
| बादशाह होशंग गोरीकी बेगमकों नदीमेंसे बहते हुए बचाया, जिससे उस बेगम | 
ने होशंगसे शिवसिंहकों राबका खिताब दिलाया. उसके बाद राव रायमछ हुआ, | 
| जिसको चित्तोड़के महाराणा कुंभाने अपने ताबे बनाया. उसका अचलदास था, 
क्‍ क्‍ जिसके राव दुर्गसान पेंदा हुए, उसने शहर रासपुरा अपने इृष्टदेव रामचन्द्रके ; 
. | नामपर आबाद किया; तारीख सालवासें लिखा है, कि रामा भीलकों मारकर राव 
| शिवसिंहने रामप॒रा बसाया, परन्तु यह वात जुबानी किस्सेकी तरह सुनकर लिख 
दी है; क्योंकि एक तो रामपुरा दुर्गभानका आम छोगोंसें मशहूर हे, जिसकी तसूदीक्‌ : 
नेनसी सहताकी किताबसे होती है; दूसरे एक दोहेके दो मिलने राजपूतानांके आम 
| छोगोंकी जानी सुननेमें आते हैं, कि “ रामपुरा दुर्गभाणका देखत भागे मूक! 
इससे प्रतीत होता है, कि राव दुर्गभानने रामपुरा आबाद किया, जिसका हाल ! 
/ हम फार्सी तवारीखोंसे नीचे लिखते हैं:- 
| जब विक्रमी १६२४ [ हि० ९७४ & ई० १५६७ ] में बादशाह अक्बरने 
| किले चित्तीड़पर घेरा डाला, तो आसिफखांको कई अमीर साथ फाज समेत भेज : 
| कर रासपुरा व्बोद किया, ओर महाराणा उदयसिंह पहाड़ोर्मे चलेगये. अकबर | 
| बादशाहकी जबर्दस्त ताकृत देखकर दुग्गभान भी बादशाही ताबे बनगया. मआ- | 
| सिरुठ उमराका सुसन्निफ्‌ अक्वसरनामहके ज्रीएसे लिखता है, कि विक्रमी १६३८ ! 
| [ हि० ९८९ +ई० १५८१ ] में अकबर बादशाहने सुल्तान सुरादके साथ राव दुर्गभानको | 
| अपने छोटे भाई मिजोी हकीमपर भेजा; ओर विक्रमी १६४० [ हि ९९१ - ३० १८८३ | 
| में गुजरातकी तरफ बागियोंका फूसाद मिठानेके लिये मिर्जाम्रां (१) के साथ 
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%» रवानह किया, जहां राव दुर्गमानने बड़ी तन्दिही और नेक नियती दिखलाई.<& 


2954 


गे 


५ ५3०४२०३३२०-७६-३ १९० पान क पेन मम ५३४> ५४४ मर 3०५० 22-८० ५४-४५०२७२५२ ३८०७० ३७३-ेन के > नं अर ड 


) 
| कम 5 











2 प 


विक्रमी १६४२ | हि? ९९३ 5 इई० १५८५ | में रांव सज़कूर खाने आजम कोकाके 
साथ दक्षिएमें भेजागया. विक्रमी १६४८ | हि? ९९९ -३० १५९१ | में वह सुल्तान- 
मुरादके साथ माठवे गया, ओर दक्षिणी लड़ाइयोंमें अच्छी बहादुरियें दिखलाई. 


विक्रमी १६८७ [ हि० १००८ 5 ई०१६०० ] में रावको वादशाहने मिर्जा सुजफ्फ़ुर- | 


हुसेनकी गिरिफ्तारीके लिये भेजा, उधरसे ख्वाजह उस मिर्जाकी गिरिफ्तार किये 
लारहा था, जो सुल्तानपुरके पास रावकों मिला, वहूंसे दोनों शख्स मिर्जाको वादशाही 
| हुजरमें लेआये. फिर दुर्गभानकी शेख अबुठुफृज््के साथ नासिककी तरफ मुकररे 


| विक्रमी १६५८ [ हि. १००९ 5 ईं० १६०१ | से वापस चलागया. 
विक्रमी १६६० पोए [ हि० १०१६ रमजान ८ ई०१६०८ जेन्युअरी ] में राव 
दुर्गाका देहान्त होगया; इस समय उसकी उच्च ८२ वर्षकी थी. अकृबरके जुल्सी 


सन्‌ ४० तक डेढ़ हजारी जात ओर लवारके मन्सवपर था; तुज॒क जहांगीरीके एछ ६३ | 


में बादशाह जहांगीर लिखता है, कि “ यह राव मेरे बापके नोकरोंमेंसे था, जो 
०० वर्ष से जियादह उनके सातहत सर्दारेंके तोर उनकी नोकरीसें रहा; ओर धीरे 


| धीरे चार हजारी मन्सव तक पहुंचा; वह सेरे बापकी नोकरीमें आनेसे पहिले राणा 
| उदयसिंहके मोतवर नोकरेमेंसे था, नवीं दहाई (१) ( अस्सी ओर नव्बेके बीच ) में 
) 
| 


८ 


| शुजरगया, वह सिपाहगरीके फूनमें होशूयार था.” 


दुर्गभानके बाद राव थांदा ( चन्द्रसिंह ) गद्दीपर बेठा, ओर जहांगीर बाद- 
| शाहके साम्हने कई खिद्मतोंभें हाजिर रहा. इसके ४ वेटे थे, बड़ा नग्गा, दूसरा 
गिरधर, तीसरा रुक्‍्साद्रद ओर चोथा हरिसिंह. चांदा विक्रमी १६८७ | हि० 
१०३९ 5 ई० १६३० | में इस जहानकों छोड़गया, नग्गा तो बापके साम्हने ही 


| मरगया था; इसलिंये दूदा, जो चांदाका पोता था, गद्दीपर बेठा. दूदाने शाहजहां 


बादशाहसे दो हजारी जात ओर डेढ़ हजार सवारका मबसूव पाया, ओर आजमखांके 


' साथ खानेजहां ठोदीपर भेजागया, ठेकिन्‌ लड़ाइके वक्त भागगया. इसके बाद 


यूमीनुदोझ॒ह आसिफुखांके साथ आदिलखांकी मुहिमपर सेजागया. ६ जुलूस शाहजहानी 


( ५ ) मआसिरुल उमरामें हफ्ताद व दो ७२, ओर तुजुक्क जहांगीरीमें अद्यए नोजुदुहुम याने उन्नीसवीं 
दहाई जो लिखा हे, इनके लिखने ओर छपनेमें गछुती रहगईं; मआसिडल उपरामें हश्ताद व 
दो ८९, ओर तजक जहांगीरीमें अदए लहस याने नवीं वहाई दुरुस्त सालूम होता है, जिससे दोनों 


| #प 


"कतादाका तहूरारा फृर्क नकल जायेगा 
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। 
| किया, पर कुछ असे बाद वतनकी अव्तरीके सबव रुख्सत छेकर घर आया, ओर 
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| 
| 
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घहदारएणा संश्राप्सिद २. ) बीरशिनोद [ राप्रपुराकी तबारीर - ९८५९ 
रे व पक व पक कल तक न पल न नन्‍ 22202 
4 गिकप्ती १६९० [हि० १०७२ 5 ईं० १६३३ ] मे, जब किले दौरुतावादपर ६ 
॥ ई हुईं, उस बक्त वीजापरकी मदद आग थी, चारों तरफसे लड़ाई होने छगी, | 
| । पक्का जिक्र मुक्ता अच्दुझुहभीद झाहोरी वादशाह नामह जिल्द १ एष्ट ५२० | 
! इस तरह लिखता है - | 

“टा० २४ जिल्काद [ विकी ज्येष् कृष्ण ९ ई० ता० २ जून ] को मुरारि पडितने ' 
तसी फॉजके सबव सम्रूर होकर रन्दृठा ओर साहको वहतसी फोजके साथ खानेजूमांके ' 
गवलेपर भेजा, ओर आप यारूृत हवशीको साथ लेकर फोज समेत रवानह हुआ; खान- 

| 














| 


तांने खानेजपाको कहा, कि दुबमनोसे ऊड़नेकी जल्दी किक्र करे; फ़िर उसने सोच विचार 
खानिजप्ताका जाना मुनासिव न समझा, ओर लुहरास्पको अपनी फोज समेत सुकरेर 
वर. जगराज, राव दूदा ओर एथ्बीराजबो भी कहा, कि अपने मोचेसि निकटकर | 
। बार रहे; ओर दविलेरटिम्म्तकी चन्द्रभान वशैेरट समेत मोचेंबी निगहवानीके | 
| ते अबरकोटके भीतर छोडकर आप थोडेसे सिपाहियोके साथ किलेसे वहा । 
। पहुचा, जहा कि दूठा मोजूद था; इस मोकेपर राणाके आदसी, जिनको ' 
नैजसाने भोपतकी मातहत में भेजा था, खानख़ानाकी मददकीं आगये. दुश्मनोरी 
| फॉजने राब दृदासे लूडाई शुरू की, ओर लुहरास्प टूर था, इसलिये सिपहलादार 
। ' फोज होनेपर भी दुश्मनोकी तरफ चला; पालू, परसू, राव दूदा, तथा रामाकी 
। |इयत भी आगई, और थोडीसी कोशिशसे टृइमनोकी हटाकर मेदान साड़ी कर- 
) 
| 
| 





पर. फिर मुवारिजखा, राजा पहाडसिेह ओर जगराज भी जा पहुचे; ओर टुश्भनोका | 

ज्ऱ किया. जब दुः्मन भागकर उुहरास्पकी तरफ गये, तो झानखाना, जगराज 
र राणाके आदर्षभियोको साथ ठेकर जह्रास्पकी मददकों चटा. इस वक्त राव 
| झइके पोते राव दृदा चद्रावतने, जिसके किसी कदर रिश्तददार ऊडाईमे मारेगये 
] 
| 
| 
| 
) 






। अपने मुदोकी उठानेबी इजाजत मागी. सिपह्सादारने मना किया; लेकिन | 
॥ ने, जिसकी प्रोत पास आगई थी, कुछ खयाल नहीं किया; ओर माल वगेरह ' 
टुओवी छाशोको उठाने ढगा; जूटी खानखानाकी फोज नजरसे गाश्व हुई, दुश्मन 
बहतसे लोग इधर उधरसे आगिरे, ओर राव दूदा अपने साथियों सभेत 
| चारीके सबवव घोडेसे उतर पडा, ओर वड़ी वद्ादुरीके साथ लडकर मारागया. बाद 
कि बादशाह ताहजहाने उसके बेटे टटीसिहकी खिहुआत, डेढ हजारी जात व 
| 

| 


एर सवारका मन्सव ओर रावका खिताब दिया; ओर खानेजप्रा वहाटुरके साथ 
। तणकी म॒हिम्िपर तदनात किया; लेकिन वह कुछ असे वाद मोतसे सरगया. "" 

। हृटीसिहके कोई औलाद नहीं थी, तब राब चादाके तीपछतरे बेटे रुस्मागदका वेटा | 
कु रूपसिह गदीपर वेठा, ओर बादशाह शाहजहाके पास बिक्रम्ती ३७०० [० १०५३<हैं 


वरकी/ननन+ न 








महाराणा संथधामसिंह २, ] वीरविनोद [ रामपुराकी तवारीख - ९८६ 
हु# लननननन न नननननननतननननिनननन न ननननलिननतनल्न्ततत__ कक 
२» ८ ६० १६०३ ] में हाजिर हुआ. विक्रमी १७०२ [ हि? १०५५ ८ ई० १६४५ ]€8 
में वह शाहजाद॒ह मरादबरूदके साथ बहूखकी तरफ भेजागया.. विक्रमी १७०३ [ हि० 
१०५६ £ ई० १६४६ | में बल्खके मालिक नजरमुहम्मद्खांसे अच्छी तरह लड़ा, 
जिस समय, कि वह बहादुरखां रुहेठा ओर असारुतखांकी फोजमें हरावल था. अन्‍न्तममें 
नजरम॒हम्मदकी शिकस्त मिली; तब रूपसिंहको तरकीसे डेढ हजारी जात और हजार 
सवारका मन्सब मिला. जब शाहजादहकी वहांकी आबो हवा नापसन्द आईं, तो 
वह दिछ्लीको चछाआया, ओर राजा रूपसिंह भी ओर सर्दारेके साथ पेशावरमें आगया | 
था; परन्तु बादशाही हुक्म पहुंचनेसे ये ठोग अटक न उतरने पाये. मुरादबरूझके 
एवज शाहजादह ओरंगजेब भेजा गया, जिसके साथ उज़्बकोंकी लड़ाईमें राव 
रूपसिंहने बडी बहादुरी दिखलाईं. फिर शाहजादहके साथही बादशाही हुज़ूरमें 
हाजिर हुआ. 
विक्रमी १७०६ [ हि० १०५९ 5 ३० १६४९-| में शाहजादह ओरंगजेबके साथ 
कुन्धारकी तरफ भेजागया, जहां कजलबाशोंसे सुकावऊछ॒ह हुआ; उस वक्त रुस्तमखां 
और फुतहखांकी हरावलुमें इसने अच्छी बहादुरी दिखाई. इस खिद्मतके एवज्‌ 
उसने असूल और इजाफृह मिलाकर दो हजारी जात व बारह सो सवारका सन्सब पाया. 
' विक्रमी १७०८ [ हि? १०६१ - ई० १६५१ | में राव रूपसिंह इस जहानको छोड़ 
: गया. उसके भी कोई लड़का न था, इसलिये राव चांदाके बेटे हरीसिंहका बेटा | 
अमरसिंह गद्दीपर बेठा, जिसको वादशाह शाहजहांने एक हजारी जात व नव सो सवारका * 
सन्‍सब ओर रावका खिताब तथा चांदीके सामान समेत घोड़ा देकर रूपसिंहकी ' 
' जगह काइम किया. 
विक्रमी १७०९ [ हि? १०६२ ८5 ई० १६८५२ | में ओरंगजेबके साथ 
अमरसिहकों कन्धारकी तरफ भेजा, ओर विक्रमी १७१० [ हि० १०६३ ८ ६० १६५३ ] 
में इसी महिमपर दाशशिकाहके साथ तईनात हुआ. विक्रमी १७११ [हि० १०६४ , 
ई० १६५७ ] में दाराशिकोहकी सुफारिशसे ढाई हजारी जात व हजार सवारका | 
। सन्‍्सव मिला, और विक्रमी १७१२ [ हि? १०६५ ८ ६० १६८५ | में । 
| दक्षिणकी सुहिमपर भेजागया. विक्रमी १७१५ [ हि? १०६८ 8० १६८८ | | 
॥ में वह राजा जशवन्तसिहके साथ माझवेकी तरफ ओरंगजेब ओर मुरादके ' 
| सुकाबलेको भेजागया. फृतहाबादकी लडाइमें अमरसिंह महाराजा जशवन्तसिहका | 
| फोजका हरावर था, लेकिनू लड़ाई होनेके बाद भागगया, और जब आलमगोौर 
औ& बादशाह बना, तव उसके पास हाजिर होगया. इसी वर्ष शाहजादह मुहम्मद सुल्तानके <$ 
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भटाराणा संग्राभतिह २, ) बीरबिनोद, | शाप्रपुराकों त्तवारीस्य -९८७ 
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साथ बगालेकी तरफ शुजाअपर भेजागया. फिर मिजों राजा जयसिहके साथ दक्षिण रई 
भेजागया, जहा सब खिमद्मते की | 

दिक्रमी १७१६ [ हि? १०६९ ८ ई० १६५५९ ] मे सालेरके किलेके नीचे ऊुडाइईमें राब | 
अप्तरसिह काम आया, ओर उसका बेटा मुहकमसिह दुश्मनोबी केदसे गया. वह कछ 
रुपये देने बाद छूटा, ओर दक्षिणंके नाजिम वदादुरखां कोकारे पास पहुंचा... फिर अपने 
वापकी गदीपर काइस होकर रामप्रेका राब कहझाया. कुछ असेके बाद यह भी 
टुवयाकी छोडगया. राजपूतानहमे राव स॒हकम्रसिह वड़ा मझहर ओर उदार राजा 


गिनागया है, ओर राजपूतानहके कवि उसकी कीर्ति ( नाम्वरी ) तारीफुके साथ 
| 
| 
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कविताप्रे बयान रूरते हे 
उसका बेटा राव गोपालसिह विक्रमी ३७४७ [ हि० ११०१ >> इ० १६९० ] ' 
वादशाह आलुपगीरके पास गया, ओर रामपरेंकी रियासतका प्रबंध अपने वेटे 
र्सिहकी सोपा; यह रन्नसिह् बापसे वागी होगया; जब राव गोपालसिहने बादशाही ॥ 
हिप्ायतते उसे दवाना चाहा, तव वह सालवाके सवहदार म्रुतारखाकी मारिफत 
ससलल्‍्मान होगया, जिससे आलमपगीरने खश होकर उसका नाम्र 'इस्ठामखा' ओर 


ञ््औी 





रामपुराका नाम “इस्लाम्पुर ' रक़्खा. इसकी सुवृतीके असल कागजोकी नके 
महाराणा अपरसिह २ के वर्णनमे दीगई हे- (देसी एए 9४७). गोपाऊुसिह शाहजादह 
बेदारबख्वके पास सुकररर था, जहासे स्रागकर महाराणाकी शरणमे आया, ओर कुछ 
॥ न करसका. विक्रमी १७४९ [ हि. १३०३ 5 ४० १६९२ | में बादशाहके 
| पास हाजिर हुआ, तो कोछासकी किलेदारी पाई, लेकिन विक्रमी ३७६० [ हि 
/ १११५ & ई० १७०३ ]में वहासे सोकूपर होनेपर भागकर मरहठोका साथी बना; 
/ ओर राज़ा इस्लामखा ( रत्नसिह् ) रामपुरेका मालिक रहा. वह सुसल्पानोके पास 
सुसल्मान ओर राजपतोके आगे राजपूत वन जाता था. जहांदारशाहके वक्तमे यही । 
राजा सारागया, जिसका जिक्र पुन्तखबुरछुबावकी दूसरी जिलल्‍्दके एए ६९२ से ६९७ ' 
तकमे इस तरहपर छिखा है - 

“जहादारशाहकी शुरूआ सल्तनतसे कडेका फोज्दार स्बेलन्द्खां अपने 
इलाबेसे दस बारह ऊझास रुपये लेकर आया, ओर रास्तेगे फरुखतियरके पास नहीं । 
गया, जिससे जहादारशाहने खुश होकर अहमदाबादकी सूवह॒दारी दी, ओर अहमदाबाद | 
के सबहदार अपानतखाकों साठटवेकी सबन्‍्दारीपर भेजा. जब यह उज्जेन पहुँचा, तो 
वहा राजा इरलामखाने जिसका उर्फ र्नसिद्र था, अक्सर इलाकह दबा रक््खा था, और ॥ 

5 


>> अमानतखाने सरव्वी और राजाके परव्वीध्रे दिनादेन अदावत वढताी थ; ज्ञारफकारखाक 
जा पा ग व 4 टलीआ नाक पनक कर, “पु नाक 
आदि +च्तानलन+ “तन | ० «हलन्‍ननन कली 
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न्यराया रंग छसिह २. ] . बीरदिनोद, [ राप्तराकी तरारीख- ९५८८ 
है लिखनेसे, या जाने सर्कंशीसे अमानतखाका दरूढ़ न होने दिया, ओर बेफाइदह 
जवाब सवालऊ करने लगा. आखिरवार दोनो तरफसे फोजे तय्यार हुईं; अमानतखाने ' 
थानेदार रहीमनेगको सारंगपुर भेजा था, जहा राजा इस्लामखा व द्लिरखा पठानने ' 
चार पाच हजार फोज समेत पहुचकर थानेकी उठा दिया, वहुतसोकी मारा, ओर बहुतेरो 
को केद किया. अमानतखाके साथ कुछ तीन हजार फोज थी, जिसमेसे चार सो या 
पाच सो आदमी थानेकी ऊुडाईमे काम आचके थे. यह राजा राजपत होनेकी हालतमे 
सससस्‍्मानोसे जितनी आदावत रखता था, उससे भी जियादह मसस्मान होनेपर रखने 
लगा. इसके पास वीस हजारसे जियादह सवार »", जो तीस चालीस हजारके 
क्रीव जान पड़ते थे; इसके ऊश्करपे अच्छे अक्छे नामी पठान थे, जेसे - चार 
पाव हजार सवारोका साहिक॑ दोस्त म॒हम्भदरा रुहेठा, दिलिरखा पाच छ 
हजार सवार व तोंपखानह समेत, ओर वहुतसे अक्खड राजपूत थे; जब 
अमानतखा उज्से चार पांच कोसपर सारंगपुरके नाल्के पास पहुंचा, अचानक 
उसे राजा इस्लामखाके ठस्करने आधेरा, ओर दिलेरसाने पाच छ हजार 
सवार साथ लेकर वाई तरफ़्से असमानतखाकों आ दवाया, और वडे सख्त 
हमले किये; इस्लठामसाने दस वारह हजार सवार तीन सदोरोके साथ मुवरेर करदिये 
थे, कि असान ख़ाको चारो तरपसे घेररूर जिन्दह पकट लेंवे. इस वक्त अमानतखा 
ऐसी तगीसे था, कि उसे अपने लूरकरमेसे किसीके जिन्दह बचनेकी उस्शेद न थी, 
तो भी उसने वडी वहादुरीसे लडाने को, ओर अपने साढू दिलावरखासे, जो 
राजाबी तरफसे आया था, सरूत मुछावऊ॒ह किया. अनवरुद्दोनसा वहादुर, जो अमानत- 
खाह्ना दोस्त था, थोडीसी जमश्यत लेकर दिलेरखासे खूब लडा, ओर तीन घडी तक 
वरावर कटा छनी होती रही; अनवस्दीनखाने भालेसे जख्सी होने वाद भी 
दिलेरखापर गोली मारी, जिससे उसका काम तमास हुआ, लेकिन अनवरु- 
दीनखाका भाई कापघ आया. राजाकी तरफसे दिलेरसा जमादार ( जमाञअ दार ) 
जरूपी नञा, ओर कई नापी जप्तादार मारेगये. * 

“यह लडाड पहर दिन चढेसे तीसरे पहर तक रही, इस वक्त चार तरफ तीरोका 
जगरू खूनकी नदीसे ससेंब्ज नजर आता शा. राजा घोडा मपटाकर ऊुडनेको 
आया, लेकिन उसके साथी उसकी वद जवानी ओर वद जादतोसे पहिले ही नाराज 
थे, और मोका ढ़ढते थे, इस वक्त लडनेसे बिल्कल किनारा करगये: राजा थोडेसे 
आदपभियों समेत ऊडता रहा, ओर गोली छगनेसे उसका काम भी तमाम हुआ: 
परतु राजाफे परनेकी खबर किसीको न हुईं, एक घटे तक वरावर उसका लगृकर लड़ता 


रहा; जब राजाका जमादार दिलावरखा भागा, तो अमानतखाने फूवहके शादियाने ₹& 


मम -- जाज--- हर 


श्र 
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$$ बजवाये; इतनेमें राजाका सिर सी छोग काटलाये, और राजाकी तरफ वाले पठान 
| अपने अपने डेरोंमें आग लगाकर भागगये; बहुतसे घोड़े, हाथी और बाकी उम्दह 
; डरे व बहुतसा सामान अमानतखांके हाथ आया, जिससे उसका सारा लघ्कर माला 
५ मार होगया. जब जहांदारशाहकी खबर पहुँची, तो शाबाशीका फुर्मान दो खिल- 
अत समेत भेजा. अमानतखांने रामपुराको, जो इस्छामखांका वतन था, छूटनेका 
इरादह किया; तब रह्नसिंहकी राणियोंने नकद रुपये ओर दो हाथी नज़ भेजकर 
आज की, कि राजा तो अपने कियेके नतीजेकी पहुंच गये, अब हम विधवाओपर फरोज- 


कशी करना बड़ोकी शानके लाइक नहीं हे. इसपर अमानतखां चुप होरहा, ” 
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| इसके बाद जब रत्नसिंह मारागया, तो राव गोपालसिंहने रामपुरेपर कृब्जह 
| करलिया; रह्लसिंहके ठोनों बेटे बदनसिंह ओर संग्रामसिंह अपने बापके मुसलमान 
| होनेपर गोपालसिंहके पास चले आये थे. राव गोपालसिंह बुड़ढे ओर नर्म दिल | 
| थे, रियासतका उम्दह इन्तिजाम न करसके; इसी असेमें महाराणा संग्रामसिंहका प्रधान 
| कायस्थ विहारीदास बादशाह फुररुखसियरसे रामपुराको महाराणाकी जागीरमें लिखा लाया, 
जिसके असल कागज यहां अब तक मोजूद हैं; और उदयपुरसे फोज लेजाकर वहां दरूल 
| किया; लेकिन कुछ गांव फीज खर्चके लेने बाद राव गोपालसिंहको वहीं कूइम रखकर अपना 
ताबे बना लिया. रावगोपालसिंहके पोते बदनसिंह ओर संग्रामसिंहने जोश जवानीसे 
महाराणाके आदमियोको फरीज ख्चके गांवोपरसे निकाल दिया; तब विक्रमी १७०७४ 
| हि. ११३५९ 5 ई० १७१७ | में महाराणा संग्रामसिंहने बेगूके रावत्‌ देवीसिंह | 
ओर कायस्थ विहारीदासको फोज समेत वहां भेजा; अठानाका रावत्‌ उदयसिंह, जो 
मेवाड़से बाहर निकाछागया था, रावत्‌ देवीसिंहकी सुफरारिशसे इस फरोजमें शामिल | 
हुआ; ओर रामपुरेकी जाघेरा; कुछ असे तक लड़ाई होती रही. एक दिन अंधेरी रातमें ॥ 
अठानेका रावत्‌ उदयसिंह अपने साथियों समेत शहर पनाहपर सीढ़ी रूगाकर चढ़- ! 
गया, ओर दूसरे फौज वालोंने भी हमऊछह करदिया; किला फूतह हुआ, ओर राव 
गोपालसिंहकी उदयपुर लेआये. फिर आमदका पर्गनह जागीरमें देकर एक इक्रार- 
नामह लिखवाया, जिसकी ओर दूसरे कागज़ोंकी नछें ऊपर लिखीगई हैं- ( देखो || 
 एछ ९५७). महाराणाने राठोड़ दुर्गदासकों रामपुराके बन्दोबस्तपर भेजा; थोड़े दिनों | 
; बाद राब गोपाठुूसिंह तो सरगया, और उसका बड़ा पोता बदनसिंह आमदका | 
| जागीरदार हुआ; यह महाराणाकी तबेदारीमें रहा. इसके कोई आओलाद नहीं थी, | 
| इसके मरने बाद उसके छोटे माई संग्रामसिंहकी गद्दी मिली. फिर शमपुरा महाराणा | 
है संग्रामसिंहने अपने भानजे ओर जयपुरके कुंवर माधवसिंहकों जागीरमें देदिया 
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५ तारीख मालवामें गोपालसिंहके बाद संग्रामसिंहका गद्दी बेठना लिखा है, लेकिन £3 


| 


| बाद उसका बड़ा पोता बदनसिंह गद्दीपर बेठा; ओर उसका वेठा फतहसिंह बापके ' 
साम्हने ही मरगया, जिसका बेटा छछमनसिंह बदनसिंहके बाद गद्दीपर बेठा; बड़े 


|! 
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हक 





| ओर उसने रुपये १०००० दस्तूर तलवार बन्दीके नज्न किये. इस सुआ- 


बड़वा भाटोंकी किताबोंसे ओर दूसरे काग्जीसे साबित होता है, कि राव गोपाठुसिंहके 


बेटेकी ओलादका बेठना दुरुस्त भी है. यह अलबत्तह हुआ हो, तो तअज्जब नहीं, | 
कि बदनसिंहके बाद रूछमनसिंह बालक हो, ओर सब कारोबारका मुख्तार संग्रामसिंह ' 
रहा हो, जो रावके नामसे मशहूर हुआ; क्योंकि रामपुरा तो कब्जहसे निकल गया था, 


कद 


ये ठोग एक इलाकृहके इलाकेदार और महाराणा उदयपुर या कुंवर साधवसिंहके जागीरदार / 
रहगये थे; इस हालतमें संग्रामसिंहकोी राव खयाल करलिया हो, तो तअज्जुब नहीं. यह 


संग्रामसिंह अपनी रियासत वापस मिलनेकी कोशिशें बादशाह मुहम्मदशाहके पास 


बाज 


६6८० अम350 फीड. 


| शमपुरा लेनेकी उस्मेदमें इस दुनयासे कूच करगया. इसके बेटे भवानीसिंहने ब 


कोशिश की, लेकिन्‌ रामपुरा महाराजा माधवसिंहने मल्हार राव हुल्करको देदिया; तब 


' मरहटोंसे यह लड़ता भिड़ता रहा. इसके बाद सुहकमर्सिंह गद्दीपर बेठा, रामपुरा | 
हुल्करके कृब्जेमे था, रावकी जागीरमें आमदका किझा और कुछ पर्गनह बाकी रहा, | 


जिसकी साठाना आमद डेढ़ छाख रुपयेके करीब होगी. 


मुहकमसिंहका इन्तिकाठ होनेपर गेर हकुदार भेरवर्सिह गद्दीपरवेठगया, जिसको जय- 
। पुरके महाराजा जगतसिंहने विक्रमी १८६९ [हि० १५२७ 5 ई०१८१२ ] में टीकेका दस्तूर ' 
भेजकर मुहकमसिंहका वारिस बनाया, लेकिन्‌ उदयपुरके महाराणा भीमसिंहके हुक्मसे भाद- : 
' खेड़ीके रावत्‌ कर्णसिंह व अठाणाके रावत्‌ तेजसिंहने भेरवसिंहकी निकाठकर मुहकमसिंह 
| के हकीकी बेटे नाहरसिंहकों गद्दीपर विठाया. फिर महाराणाने मुनशी अमरलाल 


कायस्थके हाथ तलवार वगेरह दस्तूर भेजकर मुहकमसिंहकी जगह काइम करदिया, 


/ झलेके कागजात उदयपुर वख़्शीखानेके दफ्तरमें मोजूद हैं. नाहरखिंहने कुछ 


| 


के 


न्‍' 40520 
ड्रा 
#ा 


कोशिश नहीं की, वर्नह सकार अग्रेजीसे उसका जुदा अहृदनामह होजाता, जिस : 
तरह कि मालवाके छोटे मोटे दूसरे रइंसेकि साथ मालकम साहिबने किया था. इसपर ६ 


गरी नाहरसिंहने अगले जमानेके खयाढातकों दिलमें रखकर बागियोंकों पनाह दी, 


जिससे मेकडोनल्ड साहिब फोज छेकर गये, ओर आमदका किला गिरवादिया; राव | 


है+7० हक, 72 सदि2०.. ४ 


नाहरसिंहको नज़्र कद करके रामपुरामें लेआने बाद एक ह॒वेलीमें रखदिया, ओर <* 





2 >> 0०222: 72:27: 
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दिछी गया था, लेकिन्‌ कुछ तद्दीर न करसका, सल्तनतकी कमजोर हालतमें उदयपुर | 
ओर जयपुरके बखिलाफू हुक्म मिलना सुश्किक था. तारीख मालवाका बयान है, कि | 
इसी कोशिशमें संग्रामसिंह आगरेके पास सिकन्दरेमें मरणया, लछमनसिंह भी !! 


| 


| 





। 
| 
। 
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न 0 संग्रामतिद २, ) बीरबिनोद [ हेडरसी तबारीस - ९९१ 
क-करीव एक छाल आमदकी जागीर गजारेके लिये हुल्करसे दिझिवा दी. उस बक्से ७ 
चन्द्रावतीकी हुस्करके जागीरदार वनकर रहना पडा. राब नाहरसिह विक्रत्ती १९१५ 
[ हि. १९७४ ८ ई० १८५८ ] में प्ररगया, जिलका डेटा तेजजिह अब 
| सोजद है. इसने हस्करसे बहुत कुछ कूज लेलिया है; इसलिये तकूजीराब हुल्करने 
उसकी घर जायदादपर भी मुन्सरिस रखदिया हे. इस खानदानरा ओर जियादह । 
| | हाल नही मिला 














हर & पलों ॥ 


महाराणा सम्रामसिटवे अहदसे इंडरके राजाओोंकी तन्दीडी ओर उद्यपरके । 


००. 


तावे होनेके सबब हम उस रियासतका इतिहास यहां लिखते हे - । 
| 


मनन मा: जल की 


इंडर 


फॉवंस साहिबकी रासमाला, वम्बई गजेश्यिरकी जिल्‍द ५ एए ३९८ तथा 


| 
गुजरात राजस्थानके अनुसार लिखते है, क्योकि इस राजधानीसे हसको कोई लेख 





| नहीं ।नछा. ' 
इस राजके उत्तर सिरोही ओर मेबाड, पूर्वमे इंगरपुर, दक्षिण ओर पश्चिममे 
अहमदाबाद ओर गायकदाड़का मुल्ह है; कुल क्षेत्र रूछ २६०० पीर सुरब्बा, ( $ ) 
 लब ३८७२ ३० में २३७३८२ ओर सन्‌ १८८१ की सदेंघ शुमारीमे २५८०० वाशिन्दे 
थे, ओर सालियानह आमदनी ६००००० छ छाख रुपये हे, जिसमेसे २६०००० ढाई | 


] 


क्‍ 


| छाख मदहाराजाका ख़ाछिसह, ओर ३५०००० साढ़े तीन हाख उनके जागीरदारोके 
| रे 
| 
|| 


“व्जहसे है 
| 





दक्षिण पश्चिमम्ते एक चोरस ओर रेतीटा हिस्सह है, उसके अछावह मुल्ककी 
जप्तीन जजेंज ( उपजाऊः ) और जगलसे दढके हुए पहाड़ो ओर नदियोसे भरी हुई हे; 
सर्दी (२) आर वारिशमे यह सुरक वहुत खूबसूरत होजाता है. 


( १ ) डॉक्टर हँटरके गजेटिपर सेकएड एडिशन जिल्द चोथीके एछ ३३६ मे क्षेत्र फल ४९६६ 
मील मुरच्चा लिखा है, जो वम्वई गजेटियररे लेखसे इना फू बताता है: ओर डॉस्टर साहिबने 
सब्‌ १८८१ डे री सेन्सस ( खानह शुमारी ) रिपोर्टफे मराफिरु लिखा है 

>> (२) गुजरात राजस्थानमे लिखा है, कि सदें मौसमले इस देशकी आबो हवा खूराद होजाती है 


वरकीए- चिन्ता क्‍्ततननननत- न 


| 
] 
] 
| 
| 
] 
| 





४५ 








घहाराणा सयाससिह ५, वीरविनोद [ इंडरकी तबारीरत- ५९८ 
हैह_४-----तनतनततततत भा नतयततततततनन+ ८८८८-99 
के नदिया, ६ 
| इस देशने पांच सदियां हे- सावर, हाथप्रती, मेश्शे, माकम, ओर वाज्क. ' 
सावरमती मेवाडके पहाडोसे तिकलकर उत्तरकी तरफ बहने वाद दक्षिएको जाती | 
और वीस सीऊ तक रियाततकी पश्चिमी सीसा बनार्त हे । 
ह हाथमती पूवात्तरी सीसासे आकर देशके वीचसे गुजरती हुईं अहमदनगरके पास 











कप 


| 


साबरमे मिलजाती है, ओर सगमके वाद दोनो नदियोका नाम सावरभती हो जाता है 


मेश्वो पूवसे आती है, ओर सांवलाजीके कसूवेके पास होकर दक्षिण पश्चिमकी 
तरफ वहरूर केडाके पास वात्रक में मिलजाती है 
। मामम डूगरपुरके पास पहाडोसे निकझती हे, ओर मेश्वोके तोर वहकर 
। आमलियारा ठिकानेके पास वात्रकमे मिलजाती हे. 
वात्रक दक्षिण पूबंसे मेघराजके पास होकर निकछत्ती है, ओर दक्षिण पश्चिमसे 
वहकर मासममे मिलकर घोलकासे वोथा सकासपर सावरमतीसे मिलती हे. 
एहाड 


इंडरमें कई पहाड है, जिनमेसे कच्ग एक बहुत लवे ओर ऊचे है, ओर सब 
दरख्तो ओर काडियोसे ढके हुए है 

इंडरका किला उस पहाडपर है, जिसकी ओरेणी अवंडी ओर वि"चसे पिली 

टसरी पहाडी हिस्सहमे गर्भा ओर सर्दी बहुत जियादह पडती है, और 
वाकी हिस्सोकी अबो हवा मध्य गुजरातके दूसो हिरसोंके समान है; सबसे अधिक 
गर्मकि सहीनोमे थप्तमिटर जियादहले जियादह १०५ डिगरी तक, ओर कप्तसे कप्त ' 
७८ तक रहता है; जुठाई ओर ऑगस्टमे ९५ से ७७ तक ओर डिसेम्चर ओर , 
जन्युअरीमे ५० से <९ तक रहता हे. 

तिज्लारत. । 

कुदरती पेदावार इडरसे वहुत कम है, पहिछले ईंडरओ सोदागर अफीवका रोजगार ' 
जियादह करते थे, लेकिन्‌ू अब बिल्‍्छुछ झकारखानह सकोरने लेलिया है. सावलाजी 
ओर चबेडब्रह्मके मेठोले कुछ तियरत चलती है, तो भी अक्सर बबई, पूना, , 
अहमदाबाद, प्रतापगढ ओर विशन्नगस्से तिजारत होती है; खास करके घी, कृएडा, 
गहूह, शहद, चबडा, गुड, तेल, तिल बगेरह चीजे, जिनसे “छठ मिकलता है, सावन, 
पत्थर और छकडी बाहरको भेजी जाती है, पीतल, ताबेके वर्तेत, रूई, श्लियती 
आर देशी कपड़े, ममक, शक्कर ओर तम्वाक वगरह चीजे वाहरसे आती हे; 
> अहमदनगरमे सावन बहुत बनाव्य जाता है 


स् 2] ्ज्ज्च््ञज्च्लश्स्ल््सख्ल्मज्च्ण्ट ण्फ्लल्फफजललल्फलल्स्प्प्प्सक्सप्ाट. ५ क् 
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; की े 
। 


४ 








ई२+ हे 9 
८ 
202 
७ /५/०) 
दर (६ 








इंडर महाराजके खानदानके सदर 


| जगतसिंह 

॥ १- महाराज ह, हमीरसिंहोत, सुबरका. 
२- महाराज सदोरसिंह, इन्द्रसिंहोत, दावड़ाका. 
क्‍ ३- महाराज भीमसिंह, इन्द्रसिंहोत, नुवाका. 
पटायत सदर, 


१- चांपावत हमीरसिंह, रायसिंहोत, चांदरणीका.- 
| २- चहुवान इन्द्रभाण, सूरजमलठोत, मूंडिटीका. 
३- जोधा मुहब्बतरसिह, हमीरसिंहोत, वेरणाका. 
४- चांपावत दीपसिंह, दोलतसिंहोत, टींटोईका. 
| ५- कूंपावत अजुनसिंह, नाहरसिंहोत, उंडणीका. 
| ६- चांपावत भारथसिंह, गोपालसिंहोत, मऊका. 
| ७- कूंपावत अजीतसिंह, दौलतसिंहोत, कूकड़ियाका. 
| <- जैतावत दरुूपतसिंह, खुमाणसिंहोत, गाठीयालका- 
| भोमिया, 
। १- पाल, २- खेरोज, ३- घोड़वाड़ा, ए- मोरी ( मेघरज ), ५- पोसीना, | 
६- वेरावर,- ७- पाल, ८- बूडेली, ९- ताका, १०- टंंका, ११- कुशका, १२- 
/ सोमेयरा, १३- जालिया, १४- देघाबड़ा, १५- वडीयोल, १६- वसायत, १७- | 
/ धमवालिया, १८- नाडीसाणा, १९- सरवणा, २०- गासभोई, २१- मोर डूंगर, २२- ! 
मोहरा ( देवाणी ), २३- करचा देरोल 





(0 


इंडर- यह पुरानी जगह है, जिसके बारेमें कई कहानी किस्से प्रसिद्ध हैं, कहते 
कि इंडरके पहाड़पर वेणीबच्छराज नाम राजाने एक किला बनवाया था; फिर यह ! 
| देश जंगली भील ठोगोंका निवास स्थान रहा; जब वछभीपरका राज पश्चिम निवासी | 
| जरोने तबाह किया, उस वक्त वहांके राजा शिलादित्यकी राणी कम॒लावती अम्बा | 
| भवानीके दशेनोंकों आई थी, वह अपने गर्मके बालक केशवादित्यकों शस्व्क्षतसे | 
। कालकर वहांके पजारी हरका रावलकी स्त्री लक्ष्मणावतीके सप॒र्द करने बाद आप | 
४ 


20: व ि 0 *पीकक के 
रा 


इतिहास, 
। 
| 


। 
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आगमें जलगई. केशवादित्यके बड़े. होनेपर इंडरके भीलोंने उसे अपना राजा रू 


2 
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महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद. [ इंडरकी तवारीख- ९९४ 

02 शी! 520 
बनाया. इसके बाद भांडेर, नागदा, चित्तोड़ व उदयपुरमें उस वंशके राजा#$ 
नम्ब॒रवार राज करते रहे, जिनका हाल पहिले भाग व इस भागमें मुफ्स्सठ लिखागया | 
है. फिर इंडरपर परिहार राजपूतोका राज रहा | 
इंडरपर जबसे राठोड़ोंका राज हुआ, उसका बयान इस तरहपर हे :- कृन्नोजके 

। 














(२6८4 26 5 मे 2६23 «६ 2७ २८०5.2०००५/६३ ५५ कर कक #वक >> 


राजा जयचन्द्रकी सन्तानमें सीहा ( सिवा ) के चार बेटे थे :- 

१- आस्थान, २- अजमाल, ३- सोनंग, ४- भीम; इनके ब॒ज॒गोंका हाल 
हम जोधपुरकी तवारीखमें लिख आये हैं. सोनंग ओर अजमाल दोनों भाई 
गुजरात देश अनहिलवाड़ा पदट्चनके सोलंखी राजा दूसरे भीमदेवके पास आये, 
| ओर भीमदेवने सोनंगको कड़ी पर्गनेका सामेत्रा गांव जागीरमें दिया. अज- / 
| मालने ओखामंडलमें जाकर वहांके चावड़ा राजाओंकों मारने बाद राज छीनछिया; ' 
| उनके दो पुत्र बाघा ओर बाढेल थे, उन दोनोंके नामसे “ वाजी ” ओर “ बाढेल ” : 
| गोत्रके राजपूत अबतक उस जिलेमें मोजूद हें. / 

इंडरका राज सोनंगको इस तरह मिलाः- $ 

परिहार वंशका आखिरी राजा अमरसिंह, जो एथ्वीराज चहुवानके साथ . 
| शिहाबुद्दीन गोरीकी लड़ाईमें रुड़कर मारागया ( १ ), ईंडरका राज एक अपने नौकर 
/ कोली हाथीसोड़की सुपुर्दगीमं करणया था; वह अमरसिंहके बाद इंडरका राजा बन " 
बेठा. उसके बाद उसका बेटा सांवलिया सोड़ इंडरका राजा हुआ, उसने अपने : 
प्रधान नागर ब्राह्मणकी कन्यासे जूबर्दस्ती शादी करना चाहा; नागरने उसको दम 
देकर राठौड़ राव सोनंगसे पुकार की; सोनंग छिपकर अपने तीन सो राजपतों समेत : 
नागरकी हवेलीमें आ छिपा; नागरने सामलिया सोड़को अपनी बेटीकी शादी 
करनेकी बुठाया; वह अपने साथियों समेत वड़ी धूम धाससे आया; बागरने « 
उन छोगोंकी शराबसे खातिरदारी की; जब वे बेहोश होगये, तो राठोडोंने तलवारोंसे . 
सबका काम तमाम किया. सामलिया सोड़ भागता हुआ इंडरके किलेके दृवजिके पास 
मारागया; उसने मरते वक्त अपने खूनसे सोनंगके सिर्पर राज तिलक किया. । 

सोनंग विक्रमी १३१३ [ हि. ६५० 5 ई० १२५५६ | में रावका खिताब | 
पाकर इईंडरकी गद्दीपर बेठा, उसके पुत्र अहम, धवलमल, लुृणकरण, रबनहत, ओर : 
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हर शक] _ृ ७ व हक 
(१ ) बंबई गजेटियर वगेरह कितावोंमें लिखा है, कि उन दिनों इंडर चित्तोड़के मातहत था, और 
रिहार अमरासह चित्तोड़के रावछ समरसिंहके साथ शिहाबुद्दीन गोरीकी ,लड़ाइम॑ सारागया, | 
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लेकिन्‌ इस बयानके सहीह होनेमें शक है- ( देखो बंगार एशियाठिक सोसाइटीका जन मं९ १ :/ 
भाग १ सन्‌ १८८६ ) । हे 
ता] धर व लम मज  पनव दी लि 2 मम अर मम की 3 नव अजय रन मम मिल पर जे रू 
द्र 
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४> रणमछ एकके बाद एक गद्दीपर बेंठे. रणमछके वक्तमें गुजरातके बादशाह अव्वरू्$ 
सुजफ्फ्रशाहने विक्रमी १४५० [ हि० ७९५ - ई० १३९३ | ओर विक्रमी १७८८५ 
[हि० ८०० 5 ई० १३९८ | में इंडरपर हसऊह- किया, ओर बिक्रमी १४५८८ [ हि० 
८०३ हं० १४०१ | में तीसरा हमऊह हुआ, तब राव रणमछ इंडर छोडकर 
विशनगर चलागया 

रणसछके बाद उसका बेटा पूंजा ईंडरकी गद्दीपर बेठा, वह गुजराती बादशाह 
अहमदशाहसे रड़ा था, ओर उससे शिकस्त खाने बाद एक खटड्ेमें घोडेसे गिरकर 
। सरगया. उसके पीछे नारायणदास गद्दीपर बेठा, जिसने अहमदशाहकोी खिराज 
' देना कुबूल किया, लेकिन्‌ विक्रमी १४८५ [ हि? ४३१ 5 ई० १४२८ ] में वह 
' बादशाहसे बखिलाफू होगया था. उसके बाद भाण गद्दीपर बेठा, जिसके ऊपर ४ 
; विक्रमी १५०२[ हि? ८४९ 5 8० १४४५ ] में महमूदशाहने चढ़ाई की. मिराति 
: सिकन्द्री के एड ४९ में लिखा है, कि राव पहाड़ोंमें भागगया, और अपने वकीऊ * 
भेजकर सुझूह चाही, ओर अपनी बेटीका डोछा भी महमदशाहके लिये भेजदिया, ५ 
: राव भाणके दो बेटे थे, वड़ा सूरजमछ ओर छोटा भीमसिंह, जिनमेंसे सूरजमछ 
| ग़द्दीपर बेठा, और उसके बाद उसका बेटा रायमछ इईंडरका राव हुआ. भीमसिंहने 
अपने सतीजेले राज छीन लिया, रायमछका विवाह चित्तोड़के महाराणा संग्रामसिंह ऋव्बरू ' 
| (सांगा ) की बेटीके साथ हुआ था, जिससे महाराणने उसकी मदद की, ओर गुजरातियोंसे 
/ सहाराणाकी लड़ाई हुईं, जिसका हाल तफ्सीलसे उक्त महाराणाके बयानमें लिखा है. ., 
भीमसिंह गुजरातके मुल्कको लूटने लगा, तब मुजफ्फुरशाह (२ ) ने उसपर चढ़ाई , 
. की; भीमसिंह पहाड़ोंमे मागगया, फिर सुलहके साथ वापल आया, उसके बाद रायमछ 
/ फिर गद्दीपर बेठा; लेकिन इसको भी सुजफ्करशाहने निकाल दिया, और उसने बहुतसी 
 लडडाइयां कीं. उसके बाद राव भारमक ईंडरका मालिक बना, इसपर भी वहादुरशाह ! 
/ गुजरातीने दो दफा हमठह किया, आखिरतमे यह अक्बरके ताबे हुआ. इसके बाद इसका 
/ बेटापूंजा (२) इंडरका राव हुआ, ओर उसकेवाद उसका बेटा नारायणदास गद्दीपर बैठा; 

/ इसने विक्रमी १६३१ [हि० ९८१ 5 ३० १५७४ | में अक्बरकी इताझत कुबूल की थी, : 
+ लेकिन यह महाराणा १ प्रतापसिंहका ससुर था, जब अकबर बादशाह मेवाडपर चढ़ आया , 
/ शत, तब बिक्रमी १६३३ [ हि? ९८० 5 ई०१५७६ ] में उसने ईंडरकी तरफ फ्रीज़ 
| भेजी, और राब नारायणदासने मुकावछ॒ह किया, जिसका जिक्र महाराणा अताप- । 











। 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
| 





| सिंहके हालमें छिखागया है- ( देखी एछ १५६ ); नारायणदाससे इंडर छूटकर बादशाह 
| कल्षेमं आया, लेकिन कुछ असे बाद राव मए अपने कुंवर बीरमदेबके बाढशा 
(७ द्वार्में पहुंचा, तो बादशाहने उसका राज उसे वापस दादया ्ड््ड 
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था, उसने अपने सोतेले भाई रायसिंहकी मारडाठा, ओर दूसरे भी छोटे बड़े राजाओंके 
' साथ लड़ाइयां करता रहा; वह काशी यात्राको गया, जब पीछा छोटकर आंबेर 
आया, तो वहां उसके सोतिले भाई रायसिंहकी बहिन जो आंबेस्के राजाको ब्याही थी, 
उस महाराणीने अपने भाईका एवज लेनेके लिये घीरमदेवकी मरवाडाठा इसी 
बीरमदेवके नामसे बनी हुईं एक कहानी राजपूतानहमें मइहर है, जिसको पत्ना 
बीरमदेवकी वात कहते हैं, लेकिन वह कहानी बिल्कुठ झठी दिलछगीके लिये 
|! बेबुन्याद बनाकर महहर करदी गई हे. उसके बाद उसका भाई कल्याणमक 
इंडरका मालिक कहलाया. लिखा है, कि उदयपरके महाराणा ओर सिरोहीके रावसे 
कल्याएमछ खूब लड॒ता रहा, ओर ओगना, पानडवा वगरह पहाड़ी हिस्सह अपने 
कनहमें करलिया. जब उसका इन्तिकाल हुआ, तब उसका बेटा राव जगन्नाथ मुख्तार 
बना, परन्तु विक्रमी १७१३ [हि० १०६६ 5६० १६५६ ] में बेतार भाटकी नाइत्ति- 
फाकीसे दिल्लीके बादशाह शाहजहांके हुक्‍्मके मुताबिक गुजरातके सूबहदार शाहजादह 
मुरादबख्दाने चढ़ाई करके इसी वर्ष में इंडर ठेलिया; राव भागकर पोल गांवकी तरफ | 
पहाड़ोंमें चडागया, ओर एक मुसलमान अफ्सर सय्यद हातृको शाहजादहने इंडरमें 
छोड़ा. जगन्नाथका देहान्त पोलमें हुआ. उसका बेठा पूंजा तीसरा गद्दीपर बेठा, 
। वह दिछी गया, लेकिन्‌ आंवेरके राजाकी नाइत्तिफाकीके सबब इंडरका राज मिलनेसे 
/ नाउम्मेद होकर उदयपुर चलाआया, और महाराणा (१ ) की मद॒दसे ईडरपर 
कृअह करलिया; परन्तु छः महीनेके वाद पूंजाका देहान्त होगया, ओर उसका भाई 
आअजुनदास गद्दीपर बेठा; थोड़े असेंमें वह भी रहवरोंकी लड़ाईमें मारागया. उस 
समय जगनन्‍्नाथके भाई गोपीनाथने अहमदाबादका इलाकृह ठूठा, ओर सुसल्मानोंको 
इंडरसे निकाल दिया, फिर ग्रीवदास रहवरकों डर हुआ, कि गोपीनाथ अजुनदासका 
। बदला लेबेगा, तव वह अहमदाबाद गया, ओर मुसलमानोंकी फोज चढालाया, 
जिसके जूरीएसे ईडर छेलिया. गोपीनाथ पहाड़ोंमें भागगया, ओर अफ्लीम न | 
मिलनेके कारण जंगलमें मरगया. 

फिर उसका बेटा करएसिंह राव कहलाया, जिसने विक्रमी १७३६[ हि? १०९० ८ 
६० १६७९ ] में मुसलल्‍मानोंको निकालकर इंडर लेलिया, परन्तु मुहम्मदअमीनखां ओर 
बहलोटठखांने उससे इंडर छीन लिया, ओर करणसिंह भागकर सरवाए गांवकी तरफ गया, 
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( ३ ) इस वक्त्‌ उदयपुरके सहाराणा अव्वछ राजसिंह थे, जो शाहजहके बेठोंकी छड़ाइयोंके वक्त | 
>> अपना मतलब निकाल रहे थे 
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जहांपर उसका देहान्त होगया. करणसिंहके दो बेटे थे, चन्द्रसिंह ओर माधवसिह;&$ 
साधवसिंहने बेरावर मकाम लिया, जहांपर उसकी औलाद काबिज है; ईडरमें बहुत अर्से 
! तक सुसल्मानोंका कब्जृह रहा, जहांका हाकिम मुहम्मद बहलोछखां रहा. वक्रमी १६९६ 























। 
[ हि० १०० 54० १६३९ | से चन्द्रसिंह इंडरपर हमलह करने लगा, जिसपर उसने 
वेक्रमी १७१८ [ हि? १०७१ | १६६१ ] में बंसाई वार्लोंकी मद॒दसे कृबजुह करलिया; 
| परन्तु सिपाही राजपूतोंकी बहुत तन्ख्वाह चढ़गई थी, वह न देसका, इसलिये ईंडर 
| बलासणाके ठाकुर सर्दारसिंहको सॉंपकर पोलमें चछाआया, और वहांके मालिक ' 
| परिहार राजपृतकी मारकर कृब्जृह करलिया. सर्दारसिंह चन्द्रसिंहके नामसे हुकूमत 
करता रहा, परन्तु वहांके निवासियोंसे फूसाद होनेके सवब कुछ असे बाद वह भी ! 
बठासणाकी भाग गया; ओर बच्छा पंडितने इंडरपर कृब्जुह करलिया. 

विक्रमी १७८१ आपषाद शुरक् १९ [ हि? ११३६ ता० ११ शब्वाल 
ल्‍ ई० १७५४ ता० 9 जुलाई | को महाराजा अजीतसिंहकों उनके दूसरे बेटे 
वख्तरसिहने मारडाला, जिसका जिक्र इस तरहपर हैः- कि सय्यद अब्दुछाहखां ओर 
सहाराजा अजीतसिंहने शामिल होकर दिछीके बादशाह फ्रुखसियरकों मारडाला, 
जब मुहम्मदशाहके वक््मे अब्ठुछाहखां मारागया, आंबेरके महाराजा सवाई जयसिंहने | 
सहाराजाके बड़े बेटे असयसिंहकी समभकाकर बख्तसिंहके नाम लिखवा भेजा, तो , 
' उसने अपने वापको मारकर छोटे माइयोंकी सी मारना चाहा, उस वक्त अजीतसिंहके | 
' छोटे वेटे अणन्दर्सिह ओर रायसिंहकी उनके रिरृतहदार राजपूत वहांसे ले निकले, 
ओर कुछ अर्से तक मारवाड़में फूसाद करते रहे; इंडरका पर्मनह मुहम्मदशाहने 
महाराजा अभयसिंहकों जागीरमें लिखदिया था; यह सुनकर अएन्दर्सिह व रायसिंहने 
विक्रमी १४८३ [ हि? ११३८ ८ ३० १७२६ ](१) में उसपर कृब्जृह करलिया. 
अब इंडर सोनंगकी ओठछादसे निकलकर उसके बड़े भाई आस्थानकी ओलादके 
तह॒तमें आया. यह हाठ सुनकर महाराणा संग्रामसिंह (२) ने इस राज्यंकी मेवाडमें मिलालेना 





5 अत जज 3 का+--म न न-न++-न ७० फनीकान पक पान पा केट पत-कत-भनन५न पक फट न कक 'कल जन फरवरी थन ५७० ननापननापनी पतन पान पान 3 नमन पर घी पान पालन कट चलन पक पक पल फट फट पाली लक का) ३८8४५नाक० अत च। 





दिपशय आराम पथ नद4प2९११ डा" एयर एफ कर: कस्ापादजन-आका जप अड इक पक कृत रथ 8 4 मफयउातलाउट कार परत कफ सब 5:77 7 ऋर छ 


9 ९ 





4०००६ जे के 2 नजर आस 


अनेक 


( १ ) फॉबेस साहिबकी रासमाला हिस्ट्री ओर सारवाडुकी तवारीखूमें अणन्दार्सेहका इंडर लेना 
विक्रमी १७८५ [ हि० ११४० -& डै० १७२८ ] में ओर ऊदावत छालूसिंहका इंडरमें आना 
ओर विक्रमी १७८७ [ हि० ११४३ - ६० १७३० ] में महाराजाका कृब्जह होना लिखा है, ये 
दोनों तहरीरें गुलत हैं, क्योंकि विक्रमी १७८४ आपादू [हि० ११३५९ ८ ड्रैें० १७२७] से आंबेरके 
महाराजा जयसिंह ओर जोधपुरकें महाराजा अमयरसिंहने महाराणा संग्रामसिंहके नाम इस मज़्मूनके 


खरीते लिखे हैं, कि अणन्दर्सिहकी निकालकर आप इ्रेंडर ले लीजिये, जिनकी नह ऊपर दे हो 
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हैं- ( देखो पष्ठ ९६७ ), पा 
द्राः ४ स्य्ल्ल््््ं्ल्खखऊ्ऊ्खऊ्ऊ्ख्य््््य्य्य््य्य्य्प्य्य््य्य्य्य्य्श्य््य्््््ल्ख््च्चय्य्श्स््य्ल््ल्यख्य्य्य्य्प्य्य्य्य्च्य्य्य्शल्््य्च्प्न्य्च्श्ःड- धर ग 


मे सहाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद [ इंडरकी तवारीख- ९९८ 
$>चाहा, ओर महाराजा सवाई जयसिंहकी मारिफृत महाराजा अभयसिंहकी भी इजाजत<$ 
। लेली; ताकि आपसकी महब्बतमें फर्क न आवे. इस विषयके कागज ओर महाराणाकी ल्‍ 
। फोजकशीका हाल ऊपर लिखा गया है. कुछ अरसें तक अणन्द््सिह व रायसिंह महाराणाके 
मातहूत रहे. 

विक्रमी १७९१ [ हि? ११४६ 5 ई० १७३४ ] में मल्‍्हार राव हुल्कर ओर ! 
राणोजी सेंधियाकी मदद लेकर अणन्द्सिहने जवांमर्देखां सदोरको निकाला. विक्रमी 
१७९५ [ हि? ११५१ 5 ई० १७३८ ] में गुजरातका सूबहदार मोमिनखां ईडरपर 
चढ़ा, ओर रणासए व मोहनपुरके सर्दारोंपर कर लगाया, लेकिन रायसिंहने मोमिन- 
| खांसे सुहह॒ की, ओर सबहदारने भी उसकी बात कबूछ करली. राघवजी 
मरहटाके बखिलाफ रायसिंहने मोमिनखांसे दोस्ती रक्खी, जिसके एृवज्‌ उसने मोडासा, 
कांकरेज, अहमदनगर, प्रांतिज, ओर हरसोलके जिले देदिये. विक्रमी १७९९ 
[| हि० ११५५ ८ ई० १७४२ |] में रहबर राजपूतोंने हमऊह करके महाराजा अए- 
न्द्सिहकों मारठाठा, ओर उसके साथ चहुवान देवीसिंह ओर कूंपावत अमरसिंह 
मारिगये, तब रायसिंह मोमिनखांसे रुख़सत लेकर आया, ओर रहबरोंको ईंडरसे 
निकाल दिया. उसने अएन्दसिहके बेटे शिवसिंहकोी गद्दीपर बिठाया, जो उस वक्त 
छः वर्षका था; ओर रायसिंह मुसाहिबीका काम करने लगा, जो चिक्रमी १८०७ 
[ हिं० ११६३ ८ ई० १७५० ] में सरगया, परन्तु बंबई गजेटियरमें इसके मरनेके 
सनको सन्देहके साथ लिखा है 

विक्रमी १८१४ [ हि? ११७० > ई० १७५८७ ] में मरहटोंने अहमदाबाद ! 
लेलिया, जिसके साथ राजा शिवसिंहसे भी ज्रांतिज, बीजापुर, मोड़ासा, बायद आर | 
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हरसोलका आधा हिस्सह लेलिया, जिससे माझूम होता है, कि शिवसिह सुसल्मानों || 
की हिमायतमें था. फिर गायकवाड़ आपा साहिब विक्रमी १८२३ [ हि? ११७९ 
< ई० १७६६ ] में चढ़ आया, ओर शिवसिंहसे ईंडरका आधा राज मांगा, जो 
! रायसिंहके हिस्सेमें था, वह निःसब्तान मरगया था; शिवसिंहकोी छाचार आधी 
| आमदनी लिखदेनी पड़ी विक्रमी १८४८ [ हि. १४५०५ # इह० १७९१ | में 


। 

| 
शिवसिंह मरगया, उसके पांच बेटे थे, १- भवानीसिंह, २- संग्रामसिह, ३- ' 
जालिमसिंह, ए- अमीरसिंह, और ५- इन्द्रसिह. सवानीसिंह गद्दीपर बेठा, लेकिन : 
| 
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बारह दिन राज करके मरगया. उसका बेटा गंभीरसिंह तेरह व्षेका गद्दीपर बेठा । 
उसके काकाओंने गंभीरसिंहकों सारना चाहा, जिसपर वे इईंडरसे निकालेगये. , 
संग्रामसिंह अहमदनगर और जालिमसिंह व अमीरसिंह बायड़ व मोड़ासा चले गये 

4» विक्रमी १८५२ | हि. १२०९ हं० १७९८ | में इन तीनों साश्यान फिर 
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महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद [ इेंडरकी तवारीख - ९९९ 


कक -ननन न न ननननननननननभनननननभ मनन नननननन नल 


| कप 


४»इंडरपर 'हमऊह किया, जिससे गंभीरसिंहने उनको फिर कुछ इलाकृह देदिया.<$ 


रे 








009». * 


विक्रमी १८५८ [ हिं. १९१६ ८ ई० १८०१ |] में पालनपुरके पढठानोंने 
घोड़वाड़के कोलियोंपर हमलह करके कृब्जृह करलिया, लेकिन्‌ गंभीरसिंहने मरहटोंकी 
| सद॒द लेकर उनको निकाल दिया, ओर गायकवाडको २४००० रु० घास दानेके नामसे 
। सालियाना देना ठहराया; कोलियोंसे तीसरा हिस्सह गंभीरसिंह लेने लगा; इसी तरह 


| घोड़वाड़के रहबरोंसे भी पांच हिस्सोंमेंसे दो ईडरसें लिये जाते थे, वे हिस्से गंभीरसिंहने ! 


| पु 

| अपने चचा इन्द्रसिंहकों देदिये. विक्रमी १८६५ [ हि. १२१५३ 5 ६० १८०८ ] | 
में गम्भीरसिंहनें बीराहर ( जो पुराने इंडरके राज्य वंशियोंके खानदानमें था ) ओर | 
| तंबा कोछियोंका ओर दांताके पंचार सदारके नवर गांव ओर वरनापर हमलह क । 





सजज-ःडसस्स्॑ेजजज्->-ज>ज॑ज--०->्उ ् ञ 


> *6| ४ 


; खिचड़ीके नामसे खिराज ठहरा लिया. इसी तरह पोलके राव रत्नसिंहको भी खिच 


। 
| देना पड़ा. दूसरे साल कोलियोंके गांव कर्चा, समेरा, देह गामड़ा, वंगर, वांदी 
॥ 


। 
; ओल ओर राजपूतोंके गांव खुश्की ओर रहवरोंके ठिकाने सिरदोई, मोहनपुर, रणासण :/ 
| ओर रूपालसे भी खिराज ठहरा लिया. गंभीरसिंह विक्रमी १८९० [हि १५४९ ' 
| # ई० १८३३ | में मरगया. 
उनका बेटा जवानसिंह गद्दीपर बैठा, और उसके बचपनमें रियासतका इख्तियार 

सरकार अंग्रेजीके हवाले हुआ. जब अहमदनगरके महाराज तख्तसिंह जोधपुर 
| दत्तक चलेगये, तो वह इलाकृह भी ईडरमें शामिल होगया, जिसको महाराजा 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
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: तख्तर्सिह जुदा रखना चाहते थे, लेकिन गवर्मेटने कुबूछ नहीं किया. 

जवानसिंह बड़े आकिल ओर सकोरके खेरख्वाह थे, इसलिये सकोरने उनको 
| बंबईकी लेजिसलेटिव कोन्सलिलका मेम्बर बनाया, ओर के० सी० एस० आईं० का 
' खिताव दिया. विक्रमी १९२५ [ हि. १५८५ & ह#० १८६८ ] में ३८ वर्षकी 
, डब्ब पाकर उनका इन्तिकाल होनेपर उनके पुत्र केसरीसिंह वर्तमान महाराजा गद्दीपर बेठे 
! उदयपुरके महाराणा भीमसिंहने विक्रसी १८०० - १८५० [ हि० ११९७- १४२०८ 
| ६० १७८३- १७९३ ] में इंडरके महाराजाकी तीन बेटियोंके साथ शादी की थी, जिसका 
| हालउक्त महाराणाके हालमें लिखा जायेगा; ओर वर्तमान महाराजाकी दो बहिनोंमेंसे एकके | 
। । साथ विक्रमी १९३२ आपषाढ़ शुरू ८ [ ह० १२९९८ ता० ७ जमादुयुस्साना >> इ०३१८७५ | 
। ता० १४ जुलाई ] को ओर दूसरीके साथ विक्रमी १९३४ [ हि? १९९४ 5 :£ 
| ई० १८७७ ] को वेकुंडवासी महाराणा सजनसिंहकी शादी हुईं, जिसका वर्णन | 
! उक्त महाराणाके हालमें किया जायेगा. । 


हु... इंडरके महाराजाकी १५ तोपोंकी सलामी होती है, ओर उनको दृत्तक लेनेकी €* 


5 जज 5-अललस्ज्ल्च्चडज्स्ाउर 








महाराणा संग्यामासेह २, ] वीराविनोद, [ डूगरपरकी तवारीख-१००० 
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#>सनद हासिल है. विक्रमी १९३१ [ हि? १२९१ 5 ई० १८७४ ] में एक अहृद-<# 
| नामह सर्कार अंग्रेजीके साथ हुआ, जो एचिसनंकी किताबमें दर्ज है 


ब्लड 5७५. 2४५७-७० 








((॒ 
डूंगरपुर, 


बण---म«_न्‍न्‍न्‍न्‍मदण< >>, जा ब्के्ीं इघ४ि-णजलनइ 


जुग्राफियह, 


डूंगरपुरकी उत्तरी सीसा मेवाड़; पूर्वी मेवाड और माही नदी है, जो इसको 
बांसवाड़ेसे जुदा करती है; दक्षिण तरफ माही, ओर पश्चिम तरफ रेवा व माही कांठा 
है. यह रियासत, जिसका रकृबह ९५२० मील सरब्बा है, २३.ए५- और २४. ३ 
उत्तर अक्षांश ओर ७३.४० व ७०. १८ पूर्व देशान्तरके बीचसें फेली हुईं है; ठंबाई 
इसकी पूर्वसे पश्चिमकों ०० मील ओर चोड़ाई उत्तरसे दक्षिणकी ३५ मील है 
इस रियासतका अक्सर इलाकृह पहाड़ियोंसे ढका हुआ है, जिसमें सालर 
| बगेरह बड़े ओर कई किस्मके छोटे २ दरख्त कस्रतसे हैं. गर्ममें जंगल सूख जाते 
हैं, लेकिन वारिशके दिनोंसें कई किस्मकी हरियाली होजानेसे अक्सर पहाड़ियोंका 
: सब्जा खुशनुमा माझूम होता है. मेवाड़ ओर प्रतापगढ़की तरफुकी जमीन वीरान 
. ओर ऊंची नीची है, लेकिन शेवाकांठाकी तरफ वाली उससे उम्दह हे. यह देश 
॥ कई मील तक गुजरातके समान माठस होता है. यहां दो या तीन बड़ी बड़ी भाड़ियां 
| हैं, जिनमें आवनूस ओर दूसरी किस्मके बहुतसे काठ पेदा होते यहांपर मवेशीकी 
/ चराईके लिये ज़मीन वहुत कम हे. 


। वालरा खेतीके टुकड़ोंके सिवाय पहाड़ियोंके किनॉरेपर, ओर उसके बीच, या 
* घाटियोंकी नीची २ तर जूमीसमें होती है, ओर कुएं व ताछाबोंसे सींची जासक्ती है. 
| अगधि जुमीन ऊंची नीची बहुत है, लेकिन कोई बड़ी पहाड़ी नहीं है. राजधानीके पास 

एक पहाड़ी 9७०० फट ऊंचो हें, जिसके दामनका घेरा पांच साल है; उसके नीचे 
शहर, ओर एक उम्दह मील है; और चोटीपर महारावऊ॒के महर हैं. सागवाड़ेमें 


एक दूसरा पहाड़ा हू, जा शहरक पासवाठास कुछ बड़ा है 


[कक 


नदी र्झ 
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 आर-अ्काया॥ 


[कप 


यहां माही और सोम दो ही नदियां हैं, जो बनेश्वरके मन्दिर्के पास मिलती हैं; 
, वहांपर हर साल एक मेला होता है; माही नदी इस राजको बांसवाड़ेसे अछुग करती है, 
आओर सोम नदी सठंबरसे, जो मेवाडमें हे. ये दोनों नदियां बराबर साल भर बहती 
” रहता हैं; अगांच कई जगहम सोमका जल धरतीके यीच बहता है, लॉक वह एक हक 


अति लक हु मन दर 
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४>बारगी छिपजाती, ओर फिर दिखाई देती है; माही नदीकी तलहटी ओसत तीन या <#$ 
! चार सो फुट चोडी ओर ज़ियादह तर पथरीली है. इसके तीरपरके कई हिस्सोंमें, 


जो वेणूके दरख्तसे ढके हुए हैं, गर्मीके दिनोंमें जंगली जानवर रहते हैं. कुद्गती | 
' भील डूंगरपुरमें कोई नहीं है, लेकिन: ५ या ६ बनाई हुईं भीलें हैं 














आबोहवा ओर बारिश, 





डूगरपुरकी आबोहवा न बहुत सर्द है, न गर्म है; बारिशका ओसत करीब २४ इंचके 


हैं. आबोहवा मुअतदिल होनेसे यह एक तन्दुरुस्तीका देश समभा जासक्ता है, क्योंकि ॥ 
| यहापर [सवाय बुखार और बालाके हेजह या दूसरी बीमारी बहुत कम होती हैं 


। 


पदावार, 


| 

| 

+ 

| इस देशमें गेहूं, जब, चना, बाजरा, मकी, चावल, रूईं, अफीम, तिल, | 

। सरसों, अदरक, हझूदी ओर गन्ना बगेरह पेदा होता है; पियाज्‌, रतालू, नीबू, मीठा 

| आलू, बेंगन, मूली, तबंज, आम ओर केठाके सिवा कोई फल या तकारी नहीं होती; 

महुवाके पेड़ बहुत हैं, जिनसे शराब बनती है; खेती कुओंसे जियादह ओर नदी 
; तालाबसे कम सींची जाती ह. 
! जुमीनकी मालुगुज़्ारी ओर पट्टा, 


जूमीनकी मालगुजारी वुसूल करनेका किसी गांव या शहरमें एक काइदह नहीं ' 
, हे, नतों जमीन मापी जाती है, ओर न फी बीघे महसर सकरर है. बसन्‍त | 
' ओर जाडेकी फूसूलमें राजसे एक अफ्सूर भेजा जाता है, जो फसल देखनेके बाद | 
| राजका महसूल ठहराछेता है. वर्षमें एक बार पटेलको सकोरी अफ्सर बुलाकर हर एक 


02 00 हिल पे ५ 


| गांवकी आमदनी ओर राजकी शरह मुक्रर कर लेते हैं. पूंजा रावड, जो १९० वर्ष (१) 





(9 ) पूंजा रावछका बनाया हुआ गोवधननाथका मन्दिर डूँगरपुरमें गुवलागर तालछाबकी | 
| पालपर हैं, जिसकी प्रतिष्ठा विक्रमी १६७९ [ हि० १०३१ ८ ईै० १६२२ ] में हुई थी; यह । 
| / बात वहांकी प्रशस्तिमें लिखी है, इसके बाद महाराणा जगव्‌सिंहके वक्तमें, जब डूंगरपुरपर विक्रमी 

। १६८५० [ हि० १०३७ 5 है॑० १६२८ ] स॑ फॉज़ गह्टे थी, तब वहां पूंजा रावक था, जेसको 

| १९० वर्षका असेह हुआ; यह बात राज समुद्रकी प्रशस्तिमें लिखी है, राजपूतानह गजेटियरमें यह बात | 
| गलतीसे लिखीगई हे, क्योंकि राज समुद्रकी प्रशस्तिके आठवें सर्गके आठवें 'छोकमें लिखा हे, कि 
| । गिरधर रावलकों महाराणा राजसिंह १ ने अपने ताबे बनाया, तो इससे साफ जाहिर है, कि उस 
22 समय पूंजाका देहान्त होचका था, जिसको शाहजहांने डेढ़ हजारी सन्‍्सब दिया था 
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को 
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5>पहिले जीता था, उसके जमानेमें जुमीन मापी जाती थी, भाव भी ठहरालिया जाता*$ 
| था, और आमदनीके सीगे ठीक करलिये जाते थे. 

पूजा रावलने इकीस सीगे मालगुज़ारोक॑ मुकरेर किये थे. ज़मीनकी मालगु- 
जारी याने बराड, सकोरी कामदारोंकी तन्ख्वाह देनेके लिये, सर्दारके खानदानके लिये, 
| परदेशी सिपाहियोंके लिये ओर दूसरी फुटकर. बातोंके लिये बहुतसे महसूल मुक्रेर 
| जगह लियेजाते थे. उस वक्त॒के दस्तूरोमेंसे यह बड़ी तब्दीडी हुई है, कि अब 
किसानको रुपयेके सिवाय कुछ अन्न भी देना पड़ता हे; गांबोंमेंसे कहीं पेदावारकी 
| चोथाई ओर कहीं तिहाई लीजाती है, ओर कहीं कहीं पेदावारके हिसावबसे कम 
| ज़ियादह भी लिया जाता है; जहां पेदावार कम है, वहां अजन्नके सिवाय कुछ नहीं 
! लिया जाता. 
डूंगरपुरकी कुछ जुमीनकी आमदनी एक लाख तिरासी हजार तीन सो पचास 
| रुपया है, जिसमेंसे ७९६८८ रु० राजको, ५१९६७ रु० ठाकुरोंकों मिलता है, 
ओर बाकी धर्मार्थ दिया जाता हे. 


2४०७२५०५७०२००५००७०५००-०५७०५५० 
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। 
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आवादी, 
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हिन्दुओंकी तादाद १७५००० है, और कुल रञअमय्यतमेंसे तीन चोथाई 
हिस्सह हिन्दू, आठवां हिस्सह जेनी, ओर इतने ही मुसलमान हैं. भीछोंकी तादाद॑ 
क्रीब दस हजारके है; और विक्रमी १९३८ [ हि? १२९८ ८ ई० १८८१ ] की मर्ढुंस- / 
शुमारीकी रिपोर्टके मुवाफिकु एक छाख तिरेपन हजार तीन सो इकक्‍्यासी आदमी हैं 

इस देशमें खास व्यापारी हिन्द महाजन आर बोहरे हैं. यहां ब्राह्मणोंकी 
| संख्या आठ और दस हजारके बीचमें है, राजपूत ओर महाजन तादादमें पांच ( - 
! हजारके क्रीब गिनेगये हैं, ओर कुछ मुसलमान भी आबाद हैं. भील इस देशकें | 
| कृदीमी रहने वाले हैं; बड़े शहरोंमें साधारण रोजूगारी ओर कारीगर पाये जाते हैं. / 


(5 


हलवाई, सुनार, कुंभार, लुहार, कूंजड़े, बढ़ईं, संगतराश, और मोची वगेरह , 


32.5: 780३2:%282,..-22 शक 26-:28300 365: 75. फ्उकऋ ४ इश्क -अप्के- 2९ 8. शी 


््््््खा्ंं्।े।ओजडंिि 5 555559-००523222 ००८०-०५ )०० टन, 


चर 


शहरमें हैं; ठेकिन गांवोंमें जियादहतर खेती पेशा छोग हैं. कपड़ा ओर गछह अदल ॥ 





| बदुलकी मुख्य चीजू है. काले पत्थरके खिलाने, आबखोरे ओर मूर्तियां डूंगरपुरमें ' 
। बनती हैं. सागवानकी सादी व रंगीन तिपाई ओर चारपाई वगेरह चीजें अक्सर 
बढई छोग बनाते हें | 
| डूंगरपुरमें कोई पाठशाठा नहीं है, राजधानीमें पुछिसका बन्दोबस्त एक | 
॥ कोतवाऊ ओर २५ कांस्टेबूल करते हैं, ओर जिछोंमें छः जगह पुलिस है, जिनमें || 


। 


ऐु>एक थानह॒दार, दो नाइब ओर कुछ कांस्टेबल रहते हैं. अव्बऊ दरजेके थानेदारको <#$ 
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£>एक महीने जेठखानह और २५ रुपया जुर्मानह, दूसरे दरजे वालेको १० रुपया 
| जुर्मोनह ओर आठ दिन जेलखानह भेजनेका इस्तियार है; छोटे छोटे मुकदमोंकी 
! मिस्लठ नहीं रक्खीजाती, लेकिन्‌ बड़े मुकदमोंके कागजात तहकीकातके बाद कचहरीमे । 
/ भेजदिये जाते है |! 
| द & । 
; सड़कें, शहर ओर मइहूर जगह. | 


| इस राज्यमें कोई बनाई हुईं पकी सड़क नहीं है, बांसवाड़ेसे डूंगरपुरमें होकर 6 
/ गाड़ीकी कच्ची सड़क खेरवाड़ेकों गई है. दूसरी सागवाड़ेमें होकर बांसवाड़ेसे ' 
| खैरबाड़ेकों पहुंची है. ये दोनों सड़कें पश्चिमोत्तरमें हैं. तीसरी दक्षिण पश्चिममें | 
' सलूँबरसे डूंगरपुरमें होकर बीछीवाड़ेकों गई है, ओर यह उदयपुरसे अहमदाबादको 
/ जानेवाढी सड़कसे राजकी दक्षिण पश्चिमी सीमापर मिलती है. खास मकाम | 
राजधानी डूंगरपुर, गछियाकोट और सागवाड़ा, नोसराम, गींजी, बीछीवाड़ा, 
आसपुर ओर बनकोड़ा हैं, जिनमेंसे डूंगरपुर, गंछियाकोट ओर सागवाड़ा तीनों 
| तिजारतके खास मकाम हैं; वर्ष भरमें दो मेठे, एक तो बनेश्वर ओर दूसरा गलिया- 
कोटमें फेन्रअरी ओर मार्च महीनेके अन्दर होते हैं; पिछले मेलेमें मुसलमान बोहरोंके 
| सिवाय और लोग बहुत कम जाते हैं, ओर यह बोहरोंका ही जारी किया हुआ है 
पहिले मेलेमें सब तरहके छोग जमा होते हैं, जिनका शुमार पन्‍्द्रह हजारसे बीस. 
हजार तक है; यह मेला पन्द्रह दिन तक रहता है, ओर इसमें आस पासके 
सोदागर भी आते हैं. विक्रमी १९३० [ हि? १९९० 5 ई० १८७३ ] में इस 
मेलेपर १४३००० का माल आया था, जिसमेंसे ११७५०० का सामान बिक गया 
बनेश्वरमें एक देवीका प्रसिद्ध मन्दिर है, जहां सब जातके हिन्दू पूजाके लिये | 
आते हैं. यह जगह सोम ओर माही नदीके संगमपर है, ओर वहांका जल बहुत | 
पवित्र समभागया है. गलियाकोटमें एक मुसल्मानका रोजृह है, जो फूखरुद्दीनके | 
नामसे मशहूर है. बनकोड़ाके छोग एक विष्णूका मन्दिर विष्णू अवतारके लिये रखते , 
हैं, जिसका नाम मानजी कहलाता है; ओर यह बनेश्वरके पासही है, यहां | 
गुजराती ओर हिन्दुस्तानी मिली हुईं भाषा बोली जाती है, जो बागड़ी कहलाती है. 
| 
| 
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नाव 


2. (कन्यर 20: आय पजाएकटक। के मेलर्रजभधक पी वआफपट्रीकरर० घट ाभपजबकधपमाकर 


तवारीख, । 
| ननग- ल्‍ 
2» .. डूंगरपुरका तवारीखी हाल बहुत कम मिलता है, क्योंकि न तो वहांके आदमी <& 
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शेकीतनननननननननननिनिनिननननननननननननननन न +++++++ आह 


७७३७. 


&»इस इल्मसे वाकिफ हैं, ओर न वहांके राजाओंकों इस बातका शोक हुआ; मेंने 
विद्यमान महारावठसे दो दफा मुलाकात की, पहिले धूलेवमें, जब वह ऋषभदेवके 
| दर्शन करनेको आये थे, ओर में भी इसी कामके लिये वहां गया था; दूसरी बार | 
भीलोंके बलवेमें हुईं, जब कि वे खेरवाड़ेकी छावनीमें आये थे, ओर में वहां गया था; | 
मैंने तवारीखके फाइदे दिखलाकर बहुत कुछ कहा, ओर महारावलने भी तहकीकात 
| करवाकर भेजनेका इक्रार किया; उन्होंने एक कुस्सीनामह व अपना हाल मुख्तसर मेरे पास | 
भेजा, जिसमें चन्द प्रशस्तियां अठ्बतह मुफीद हैं; उन प्रशस्तियोंसे, नेनसी महताकी | 
पुस्तकसे ओर राजपूतानह गजेटियर व बड़वा भाटोंकी पोथियोंसि चुनकर, जो कुछ | 
हाल मिला, वह यहां लिखता हूं:- | 
मेवाड़ ओर मारवाड़की ख्यातोंमें इस तरह लिखा है, कि रावछ करण १ के दो || 
बेटे एक माहप, दूसरा राहप था; जब मंडोवरका राणा मोकलर परिहार करणसिंहको 
तकीफ देने लगा, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे माहपकोीं उसके पीछे भेजा, माहप 
' कुम्मलमेरके पहाड़ोंमें शिकार खेलने ठगा, ओर राणा मोकलका कुछ प्रबंध न करसका; 
' थोड़े अर्से बाद माहप अपने बापके पास चला आया. यह बात राहपको नागुवार 
' गुज़री, उसने राणा सोकलको बरातके बहानेसे मंडोवरमें घुसकर गिरिफ्तार करलिया, 
ओर अपने वाप करणके पास ठेआया. रावठ करणने सोकछसे राणाका खिताव 
' छीनकर अपने छोटे बेटे राहपको दिया ( १ ). यह वात माहपकोी बुरी मालूम हुई, 
और नाराज होकर अहाड़ गांवमें चछा आया, जहां अब उदयपुरसे पूर्व दो मीलके 
फासिलेपर महाराणुओंका दग्धस्थान है. इस बातसे महारावरू करणने नाराज़ होकर 
अपने छोटे बेटे राणा राहपकों वठीअहूद किया; महारावछ॒का इन्तिकूर होनेपर 
राहप राणाके ख़िताबसे मेवाडका मालिक कहलाया ( २ ). 
नेनसी मसहताको डूंगरपुरके सांइया झूठाके बेटे भाणा, उसके बेटे रुद्रदासने / 
' जो हाल लिख भेजा, उसके अनुसार वह इस तरहपर लिखता हैः- कि रावल ; 
, साहपने अपने छोटे भाई राहपको उसकी खिद्मतोंसे खुश होकर मेवाड़का राज्य दे ' 
दिया, ओर आप अहाडमें आरहा; इसी तरह डूंगरपुरके विद्यमान ठोग भी जिक्र करते / 
हैं; लेकिन इनके सिवाय ऐसा ओर कोई बयान नहीं करता 
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(१ ) रावल करण ओर राहप व साहपका हार हमने अपनी रायके साथ इस किताबके 
पहिले हिस्सेमें समफससल लिखा हे 
( २ ) हमारे खबालसे माहप नाउम्मेद होकर बेठ रहा, ओर राहप चित्तोड़ लेनेके इरादेपर ! 


सुस्तद॒द रहकर लडाइयां किये गया 
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माहपने डूगरिया मेरको मारकर डूंगरपुरका शहर आबाद किया. मेवाड़की किताबोंमें €& 
इस शहरके आबाद करनेमें भी महाराणा राहपकी मद॒द लेना लिखा है; डंंगरपरसे 


८ पाक 


. जो प्रशस्तियां आईं, उनमें सहस्लमछ रावझ ओर पूंजा रावलके बनाये हुए मन्दिरोमे 


8०. 8 # ५ 


वंशावडी लिखीगई है, लेकिन एकसे दूसरी नहीं मिलती; इस वास्ते पुराना हाल सहीह | 
लिखना बहुत मुश्किल है, परन्तु कई तरहसे यह साबित है, कि यह रियासत पुराने | 


७ 3 


जुमानेसे उदयपुरके मातहत रही है. उनकी पीढियोंके नाम बड़वा भाटोंकी 


। पोथियोके सुवाफिक्‌ नीचे लिखते हैं:- 





बाद रावठ पत्तान परातद्या ताठाब आर इसा नामका दृवाज़ह बनवाया: 


॥ 
4] 


। 
| 
। 


| 
। 
| 





। 
| 
| 
| 
। 
| 


| 
!! रावल भीलो, ४- रावल केसरीसिंह, ५- रावल सांवन्तसिंह, ६- रावल सीहड़देव, ७- | 
| राबल दूदा, <- रावछ बरसिंह, ९- रावरू भाचन्द, १०- रावरू डूंगरसिंह, ११- 
/ शवल करमसिंह, १२५- रावल कान्हड़देव, १३- रावरु पत्ता, १४-रावर गोपालदास, ! 


/ बड़ोदार्में राजधानी बनाई, जो डूंगरपुरके इलाकृहमें एक गांव है; और रावलर 
/ दीरसिंहने डूंगर भीलकी मारकर डूंगरपुर राजधानी काइम की, जिसके बारेमें एक 


' शादीमें शरीक होनेके बहानेसे डूंगर और उसके सेकड़ों साथियोंको शराब पिलछाकर 
/ गूफूठतकी हालतमें मारडाठा; उसी भीलके नामपर डूंगरपुरका शहर बसाया; लेकिन 
। में कक कप वार बिक [# जे कप # हि. आप 

" इस कहानीमें ओर रावलके नाममें हर एक जगह ओर हर णक लिखावटमें इख्तिलाफृ है. 


. सग्रामसिंह अव्वल याने सांगाके बड़े सदारोंमें थे. बादशाह बाबरने अपनी किताब 


मेबवाड़के रावठ करणसिंहका बेटा १ रावछ मसाहप, २- रावल नबेंद ( १ ), ३- 


) 
|| 


; 


१५- रावठ समदरसिंह, १६- रावरू गंगदास.- 
यहां तककी जियादह तवारीख नहीं मिऊती. बाज कहते हैं, कि माहपने पहिले 


कहानी मशहूर है, कि डूंगर भीलने अपने भाई बेठों समेत महाजनोंकी लड़कियां 
जबरदस्ती ब्याह लेनी चाहीं, तब महाजनोंने रावड बीरसिंहसे मद॒द मांगी; रावलने 


राव कानहड्ुद्वन अपन नामका दवोजह ओर बाज़ार आाबाद किया इनके 


रावल गेबाने, जो विक्रमी १४९८ [ हि० ८४५ ८ ई० १४४१ ] में गद्दीपर | 
बेठे थे, ग्रेबसागर तालाव और बादुल महू बनवाये, जो अब तक मोजूद हैं; | 
उससे शहर ड्ंगरपुरकी खबसरती मालम होती हे 

रावऊर गंगदासकी गद्दीपर १८ रावछ उदयसिंह अव्वछ बेठे, यह महाराणा 


(५७ ७9 








| 
| 
( १ ) नम्बर २, ३, ४, ५, रावलोंके नाम डूंगरपुरसे भेजे हुए कुतानामेमें नहीं हैं, ओर नम्बर < | 
रावछ बरसिंहकी जगह बारास नसम्बर ९५ का नास भरतड, १५७नम्बरक॑े एवज भैबाजी आर १६ ॥ 


९५9 नम्व॒रके बदले सोमदास लिखा है 
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२३६२४-- ननननननननतनननन न ननननततानानाततड 560 
कै तुजुक बावरीके पत्र २२३ में रावल उदयसिहको महाराणा सांगाके सदासेमे बारह <# 
हजार सवारका मालिक लिखा है. यह रावर उदयसिह उक्त महाराणाके साथ विक्रमी 
। १५८४ [ हि ९५३३ ८ ई० १५२८ ] में वाबर बादशाहसे ऊड़कर वड़ी वहादुरीके 
साथ मारेगये. इनके वड़े वेटे १९ एथ्वीराज ओर छोटे जगणारऊ थे; एथ्वीराज 
गद्दीपर बेंठे, तो जगमालने वागड़के कई पर्गनोपर अम्तल करलिया. 
नैनसी महता लिखता है, कि एथ्वीराजने चहुआन मेरा वागड़िया और रावव्‌ 
पवेत छोलाड़ियाकी जमइयतके साथ भेजा; उन दोनो राजपूतोने बड़ी वहादुरीके साथ 
जगमाझुकी बागड़से वाहर निकारुदिया. इन लड़ाइयोमें दोनो तरफझके सेकेडो राजपूत 
मारेगये. चहुवान मेरा ओर शावत्‌ पर्वत फृवृहके साथ इस उसम्मेदपर डूंगरपुर आये 
॥ कि रावल एथ्वीराज हमको इनआस देगा, छेकिन्‌ उनको उसका नतीजा उल्टा मिझा 
उन सदोरोके साथमेसे एकने रावछसे जाकर कहा, कि जगम्ताल काबमे आगया था, 
| पर इन दोनो सदौरोने जान वज्ञकर उसे जानेदिया., इस वातपर नाराज "ोकर 
| रावलने दोनो राजपुतोकी ड्योदी बन्द की, ओर कहा, कि तुम हमारे हरामरोर क्‍ 
हो, जो हमारा दुश्मन काबुसे आया हुआ, तुम्हारी मिलावट्से जीता चलागया. 
ये दोनो राजपूत नाराज ऐेंकर जगमाल्से जागिडे, ओर जगमार भी उनके । 
घिलनेसे ताकतवर होकर वागड़का देश ठूटने ऊगा. एथ्वीराजने भी अपनी फोज 
मुकावलहकी भेजी, दोनों तरफके बहादुर अच्छी तरहसे लडे; लेकिन एथ्वीराजकी | 
फोजने शिकस्त खाई, क्योकि मेरा ओर पर्बृंतसिहके साथ अच्छे अच्छे राजपूत जगमालऊ ! 
के पास चलेगये थे; आखिरकार एथ्वीराजने लाचार होकर वागडका आघा देश | 
जगमालको वांटदिया; एथ्वीराज डगरपरसे, ओर जगमाल वासवाडेमे राजघाती बनाकर क्‍ 
| 
। 
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रहने लगे 
भेवाड़की पोथियोमे लिखा है, कि महाराणा रक्तलसिहने जगभालकी शिसायत 
करके एथ्वीराजसे आधा राज वंट्यादिया, जिसकी तस्दीक तारीख फिरिशतह 
ओर मिरात सिरन्द्रीके एड २०३ में लिखी है, कि “ बहादरशाह गुजराती मुरासेमे ॥ 
अपने लघइकरकों देखर वागड्से आया, डगरपुस्के राजा एथ्वीराजने सुवुछ मकामपर | 
हाज्री दी; वादशाह ऊइकरकी वही छोड़कर आप शिकार खेलनेको बासवाड़े 
गये, ओर करजीके घाट तक शिकार खेला; उस जगह चित्तोड़के राणा रत्नसिहके 
) 
। 
| 
| 


| वकीऊझ ड्गरसी ओर सभ्एंकरसी आये. फिर सुवुर सकामपर पहुचकर वादशाहने 

| वागड़का मुस्क एथ्वीराज ओर जगसाढको जाधा आधा वांटदिया."! 

। इससे पाया जाता है, कि महाराणाके वकील भी इसी मत्लग्झे लिये वादशाहके 

$' पास गये होगे, जिन्होंने इसी मत्‌रुवकी बाते भी वहादुरणाहकी अपना शरीक वनानेके 


अधिलननत "निनननना िनननननिण पिता अनार 
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<»लिये कही थीं. रावर एथ्वीराजका इन्तिकाल होनेपर उनके बेटे २० आशकरण गद्दीपर €$ 

बैठे, क्योंकिविक्रमी १५८८ [ हि० ९३७  ई० १५३१ | में रावठ एथ्वीराज मौजूद 

थे, ओर विक्रमी १५९० [ हि. ९३९ ८ हई० १५३३ ] में जब बहादुरशाह | 

गुजराती चित्तोड़पर चढ़ आया था, तब आशकरण महाराणाकी फाजमें शामिल थे 
| 



































का ३ कक मम न न जप 


इस असेंके बीचमें शवऊ एथ्वीराजका इन्तिकाऊ और रावक आशकरणका गद्दी 
नशीन होना पाया जाता है. महाराणा विक्रमादित्यके बेजा बर्तावले कुल सर्दारोंके 
दिल विगड़गये, उसी तरह रावछ आशकरण भी नाराज होकर चित्तोड़से डूंगरपुर 
चलेगये; इन्होंने बनेश्वरमें पुरुषोत्तम भगवानका मन्दिर बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा 
: विक्रमी १६१७ ज्येष्ठ शुक्ष ३ [ हि? ९६७ ता ० २ रमजान ८-३० १५६० ता० २६ मई ] 
' को हुईं थी. महाराणा उदयसिंहके साथ कई लड़ाइयोंमें इनकी बहादुरी मशहूर हे. 

अबुलफूज्ठ अक्वस्नामहकी तीसरी जिल्दके एछ १६९ में लिखता है, कि- 
“ जब बादशाह बांसवाड़ेके पास पहुंचे, तो विक्रमी १६३३ [ हि" ९८०७ ८६० १५७६ ] में 
शवल प्रतापने, जो वहां सर्कश था, मए डूंगरपुरके जूमींदार रावठ आशकरण वगेरहके 
/ ताबेदारी इख्तियार की.” 

इस वक्तुसे डूंगरपुर ओर बांसवाड़े वाठेनेबादशाही तबिदार बनना शुरू किया, 
फिर माठूम नहीं, कि रावल आशकरण कब इस दुनूयाकों छोडगया. फिर उनके 
बेटे सहस्नमछ गद्दीपर बेठे, इन्होंने सरपरकी नदीके तीरपर माधवरायका मन्दिर 
ब्रनवाकर उसकी प्रतिष्ठा विक्रमी १६४७ [ हि? ९९८ 5८ इई० १५९० |] में की 
; वहां एक भशस्ति भी है, जिसमें डूंगरपुरकी वेशावडी ओर कुछ हाल लिखा है- 
' ( देखो शेपसंग्रह नम्बर ४9 ) 

इनके बाद रावरु करमसी गद्दीपर बेठे, जिनका जियादह हाल नहीं मिलता 

इनके वाद रावल पूंजा मस्नद नशीन हुए, जिन्होंने शेबसागर तालाबकी पाल 
पर गोवद्दननाथका एक मन्दिर विक्रमी १६७७९ [ हि? १०३१ 5 इई० १६२२ | 
में वनवाकर एक प्रशस्ति भी खुदवाई, जिसमें रावछ पूंजा तक वेशावली लिखी हैं, 
| ओर नेनसी महताने इसी वेशावटीकी अपनी पोथीमें दु्ज किया है, ओर एक गांव 
: भी सन्द्रिकी भेट विक्रमी १७०० [ हि? १०५३ 5 ई० १६७०३ | में किया-( देखो 
शेपसंग्रह नम्बर ५). जब विक्रमी १७७१ [ हि? ११२६ 5 ई० १७१४ | में जहांगीर 
बादशाह ओर महाराणा अमरसिंह अव्वलकी सुलह हुईं, तब कुंवर करणसिंहकी 
जागीरके फर्मानमें इंगरपर भी दर्ज है-( देखो एछ २४८ ); उस फृ्सानमें दूंगरपुरको गुर 
अमली लिखा है, जिससे यकीन होता है, कि राव आशकरणने अक्बरकी ताबेदारी 
४ कुबूछ की, वह थोड़े दिनों तक रही होगी, क्योंकि मुसल्मानोंकी ताबेदारीसे महाराणाकी <# 


3४ 
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! गद्दीपर बेठे, महाराणा राजसिंह ३ और आलमगीरकी लड़ाईके बाद डूंगरपुरके रावलने | 
/ फिर बादशाही ताबेदार वननेकी कोशिश की, ओर महाराणा दूसरे अमरसिहकी गद्दी ' 
 नशीनीके वक्त टीकिका दस्तूर छेकर हाजिर भी नहीं हुण; इस नाराजुगीसे उक्त || 


| जिससे जहांगीरके मरनेपर खुरेस याने शाहजहां बादशाह बना, तो पंजाने भी 


| अक्षयराज वगेरहकी कई सर्दारोंके साथ भेजकर रावरू पूंजाको फिर अपना तावेदार 
। बनाया, जिसका जिक्र महाराणा जगतूर्सिह अव्वलके हालमें लिख आये हँ- ( देखो 
' एछ ३१९) 


महाराणा संग्रामासेह २, ] वीराविनोद, [ डूंगरपुरकी तवारीखु -१००८ 
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#>ताबेदारी करना उनको जियादह पसन्द होगा, जो एक अस्सेंसे उनके बड़े करते 
आये थे, जिसपर भी राजपूतोंकों आपसका ताना बड़ा नागुवार गुजरता है; अगर 

दिल दूसरी तरफ हो, तो भी शर्मिन्दगीसे वह काम नहीं कर सक्ते, जिससे बिरादरीका | 
ताना सहना पड़े. इसलिये आशकरण, सहस्क्‍रमछ ओर करमसी महाराणा प्रताप- ! 


सिंह अव्वल व अमरसिंह अव्वऊकी लड़ाइयोंमें जुरूर साथ होंगे 
पंजा रावलने शाहजादह खुश्मसे बगावतके वक्त कुछ मिलाप करलिया, 


महाराणा जगतासह अव्वुकी हुकूमतसे निकलना चाहा, जिससे महाराणाने अपने प्रधान 





रावरू पूंजाने अपने नामसे पुंजपुर गांव आबाद करके पुंजसागर तालाब 
बतवाया 


(६ 


इनके बाद रावछ गिरधरदास गद्दीपर बेठे. जब महाराणा जगत्सिंह अव्बलने 


(00 जी श 


' इस दुन्‍्याकों छोड़ा, तब रावठ गिरधरदासने भी महाराणाकी तावेदारीसे सिर फेरा; | 


राजसम॒द्ग॒की प्रशस्तिके आठवें सर्गके आठवें छोकमें लिखा है, कि विक्रमी १७१६ | 


' [हि १०६९ -< ई० १६५९ ] में फोज भेजकर रावर गिरघरदासको महाराणा : 
: राजसिंहने फिर अपना ताबेदार बनाया 


इनके बाद रावल जशवन्तसिंह गद्दीपर बंठे, जिनकी जसराज भी कहते हें 


!/ विक्रमी १७३०९ | हि० १०८६ 5८ ईइ०१६७५ | में जब महाराणा राजसिंहने राजसमुद्र 


ताठाबकी प्रतिष्ठा की, तो उस वक्त डूंगरपुरके रावठ जशवन्तासह थ; इससे उक्त 


। समय पहिल गरधरदासका परठांक वास हांना पायाजाता हैं. इनके बाद खुमानांसह | । 


| 


० जहिल: 


महारणाने अपने काका सूरतसिंहको बड़ी फौजके साथ डूंगरपुर भेजा; सोम नदीपर | 
डूंगरपुरके कई चहुवान राजपूत मुकाबरूह करके मारेगये; महाराणाकी फोजने डूंगरपुरकों 
घेरलिया. तब रावछ खुमाणसिंहने घबराकर अपनी तलवार बन्दी व फरोज खूचे 


' के एृवजू एक लाख पछत्तर हजारका रुका लिखकर देवगढ़क॑ रावत्‌ दारिकादासको 


४» अपना सुफारिशी और रुपयोंका जामिन बनाया 


70 च्च्च्सऑसभाााञाकक््धिमी पर 
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श्रीरामोजयति १ 


स्वस्ति श्री महाराज घिराज महाराणा श्री अमरसिंघजी आदेशातु, रावर श्री 
| पुमाणसीघजीरें कपुर ( १ ) कीधो, जणीरी वीगत रुपीया १७५००० दीषरे रुपीया 
| एक ठाष पीचोतर हजार, हाथी २ दोय, माला १ मोतीरी 

' बीगत रुपीया 
| १००००० रुपीया एक लाष, हाथी २, माला १, पेंहैडी भरसीः--* 
। ४५००० पंधों ३ एक संवत्‌ १७५६ री ऊनाली माह भरसी, रुपीया पेतीस हजार | 
४०००० पंधी १ संवत्‌ १७५७ री सीआली माहे भरसी, रुपीया च्यालीस हजार 6 








|| 














|| 





| १७५००० जेठ सुद ५ भोमे संबत १७५५ वर्षे ( २ ). 


| ना: ८-5 


यह मआमलह ठहराकर महाराज सूरतसिंह तो उदयपुर चलाआया, ओर ' 
देवगढ़का रावत्‌ छारिकादास रुपया वुसूल करनेकी एक आदमीके साथ पचास सवार 
। वहां छोड़ आया; उन सवारोंने रावल खुमाणसिंहकों तंगकर रकखा था, महारावरू | 
! सवारोंकी ठालता रहा, ओर एक अरजी बादशाह आलमगीरके नाम इस मत्लबकी | 
लिख भेजी, कि महाराणा दूसरे अमरसिंह बहुत बड़ी फोज एकट्ठी करके बादशाही मुल्क ' 
! परे हमलह करना चाहते है, ओर मुझे भी अपने शरीक होनेकी कहा, मेने हुजूरंकी 
खेरख्वाहीपर निगाह रखकर इन्कार किया, जिससे नाराज़ होकर फोजकशीसे मुभको 
। 











| बर्बाद करते हैं. यह अर्जी तहकीकातके लिये अजमेरके सूबह॒दारके पास भेजीगई, 
' ओर उसने तहकीकात की. इस बारेके फार्सी कागजोंकी नक महाराणा दूसरे अमरसिंह | 
| के हालमें लिखीगई हें- ( देखो एछ ७३५ ). 

खुमाणसिंहके बाद उनके बेटे महारावऊ रामसिंह गद्दीपर बेठे. यह भी अपने 
बापकी नसीहतोंके मुवाफिक्‌ महाराणासे जुदा होना चाहते थे, ओर महाराणा उनको 





( 9 ) मेवाडसें दस्तूर है, कि किसीसे जर्मानह अथवा तलवार बन्दीके रुपये लिये जावें, तो ! 
| उनको कपूरके रुपये कहते हैं; इसका मत्ऊलव यह है, कि देने वाला छाचार होकर कहता है, कि 
॥ आप पानकी बीडी खाते हैं, उसमें जो कपूर डाला जावे, उस कपूरके कारखानेमें यह रुपये जमा ! 

कीजिये: वह इस वातसे उनका वड़प्पन दिखलाता हे | 


है» (२) यह संवत्‌ श्रावणी है, ओर चेत्री संवत्‌ विक्रमी १७५६ होता है. 


श्ड् 


रा 2६९४६ पज्न्ल्ज्य्स्स्च्य्स््स्स्य्स्स्क्स्च्ज्य्च्ल्य्य्य्च्य्य्स््य्य्य्य्य्य्य््य्य्स््य्य्य्य्य्स्ज्य्स्य्य्य्य्य्य्य््स्स्य्य्ल््य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्च्ज्य्स्य्य्स्स्य्स्स्स्स्चच्सिस्सस्स्स््र 200 




















महाराणा संग्राम्मप्तिंट २, चीरबिनोद, [ डूगरपुरकी तबारीख-३ ०१५ 
रु हु 








४ अपने सदारोमे शुमार करते थे; महारावऊ रामसिहपर पचोडी बिहारीदास फोज डे 





ल:शतरक - डाक अबर अर श व चम्पम-पटपर 
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। 








| 


लेकर गया, ओर एक छाख छब्बीस हजार रुपयेका स्कृह लिखवाकर दूसश रुझूह 
ने जाने किस सत्‌लवसे छिखवाया, वह हमको अरऊझ पिझा, जिसकी नछ नीचे 
लिखते है.- 





स्केकी नस्ल, 
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आीरांमजी १ 


सीधश्री श्री दीवांणजी आदेशातु, प्रतद़वे पंचोडी बीहारीदासजी अप्र॥ डंगरपुर 


' शबवरऊ रांमसीघजीरे पेसकर्तीरों ठेशाव कीयो, सुकाप्त गाम फलोवरे डेरे 


५77(:6 (छलका, रा 
पेहली रु १२६००० एक लाप छावीस हजार कीया लो साबत. 


पंचोली श्री बीहारीदासजीरा डेरा गास इीमरत्या आसएरथी गांग फछोद हुवा, , 


सो नीज कीया, चुहाण पराधोसीघ, चुहाएणं अवचलसीष, प्रआर साचों, अडारी 
गणेस, स्मस्त पाचा भेटा व्हे कीय-.0?ततहत3तनत..हनहन...ह3हन्‍बनब...क्‍....... 
वीगत ____>_>>न्‍नलन,-्ःशण»५"णएः 
हाथी १ तीलो परीद रु० २७०००) रे से, ज्यों वीज़र करसी 
२०००० रोकड़ा रुपीया बीस हजार .3"?ि"५णएण"""ण"""""णएए 











लीपते साह देवा लाघाव” गाप सठोदरे ढेरे स +७७० आसोज लुदी ९, स्नो लीपतरा 
पत २ पाछा देने रुपीया भरसी, त्था रावऊ रामसीघजी गास फठोद्रे हेरेआते 
मीऊसी, राबत्‌ जोधसीघ, रावत सावतसीघजी, कुअर दरजएणनीघजी, साह देवों लेवा 
चालसी, या थाप कीधी 

पतो राउलजी. 


| च्यूतो रू 


२०००) छोडया रावतजी रे अरज कीघी तीथी 
१८०००) घादी सावत “थी १ 
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४». रावल रामसिंह बहादुरीमें बड़े मशहूर थे, भीऊझ छोगोंपर इनका शेष ऐसा <$ 
| गालिब था, कि बिल्कुल चोरी डकेती बन्द होकर इनका नाम लेनेसे थरोते थे. इनके | 
राज्यमें महाजन व्यापारियों और किसानों बगेरहकी बड़ा चेन था; डूंगरपुरकी तवारीखमें । 
| लिखा है, कि इन्होंने गुजरावकी तरफ छणावाड़ा, कडाणा तक अमल्दारी बढ़ाडी; और | 
| उस जिलेमें छोटी गढ़ियें बनवा्ली, जिनको छोग अब तक रामगढ़ीके नामसे पुकारते 


3 05404 %8+ 6 20०. 
हे 


ह् यह रावल बारह वष तक ठडाई रूगडोस निरन्तर शख् बे रह. इनके बाद इनके 
| 








| बेटे शिव्सिह् गद्दीपर बेठे, यह बड़े आकृमन्द, बहाहुर ओर फृथ्याज महहूर थे 
| । इन्होंने बादशाहुतका जबार ओर अपनी रियासतकी बर्बादीकी चाल ढाल जानकर 
| महाराणा दूसरे संग्रामसिंहके साथ सुलह करके घाय भाई नगराजकी सारिफृत इक्रारनामह 

लिखदिया, जिसकी नक् हम नीचे लिखते हैंः- । 
इक्रारनामहकी नकल, 








श्रीरांपजी १ 


।सीध श्री दीवाएणजी आदिसातु, प्रत ठुअ धाअभाद्दी नगजी अप्र॑ंच ॥रावल श्री 
सीवसीघजी लीषतां, रांणा श्री जगतसीघजी राणा श्री राजसीघजीरी वार माहें पेली 
सेवा करता मास ६, जो सेवा करसी; फोज फांटे हुकंस अमांण सेवा करसी. सं 
१७८६ वेसाप सुद्‌ ६ दीने आछा साथ सांमांन थी घाअभाईे नगजीरा कागल घ्रमांणि 
सताब आधे भेठा हा. से १७८६ वेसाव सुद ६ दीने 


9 
ही] 


अननननमगामनान 





है: म-नं 
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! 

। 

#्ीष्यो [4 | [# कक | 
।लीष्यों १ डुगरपुर रावछ सीवसीघजीरो । 
| 

। 

| 


इसी मुचल्केके साथ तलवार बन्दीके रुपयोंका रुका लिखा गया, उसकी भी 

नक यहांपर दूर्ज कीजाती हैः- 
तलवार बन्दीके रुपयोके रुक्केकी नकल, 
! 


---+>० ००० ००९००" ट ऋणा०क+णनारवार०- «नया, 


3 


। 


सीध श्री दीवाणजी आदिसातु, श्रत ढुओ धाअमाईी नगजी अपभ्नच ॥ शबवल 
| श्री सीवसीघजीरे केद्रा रुपीआ ४००००० अके रुपीआ च्यार छाप कांदा, सी । 
है भंडार भरसी, शेकडा पेडी भमरसी. सं ३७८६ वेसाष सुद्‌ ६ 


बनील-नननततततनतनततनन तन नल नल त«»««»क्‍»«८«८«««-++-ीी 





लीष्यो १ रु० 9००००० डुगरपुर कीदा तीरी नकल छीपी 


5 अखीआ 





महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद [ डूगरपुरकी तवारीख - १०१२ 
अत्रमत संबत 6] 
रावठ सीवसीघजी मतो 
दसकत भंडारी गणेस 
गांधी गोकलजी- लिन अं 








्र 
हट 


५] 


2, 


मालूम होता है, कि ये दोनों कागज पूरे दबावके साथ लिखवाये होंगे, | 
| क्योंकि रावठ खुमाणसिंहसे एक छाख पछत्तर हजार, रावछ रामसिंहसे एक छाख 
! छब्बीस हजार लिये थे, ओर इस वक्त चार छाखका रुक॒ह लिखवाया गया, तो ऐसी बड़ी 
रकम बगेर दबावके मंजूर करना कियासमें नहीं आता; और यह भी मारछूम होता है, कि 
रावल रामसिंहने गुजरातकी रूट खसोटके साथ जो नये पर्गने लिये, उनकी आमदनीसे 
खुजानह भी अच्छा एकट्ठा करलिया था, क्योंकि गुजरातकी तरफ किले बनवाये गये 
रावऊ शिवसिंहने डूंगरपुरके गिर्दे शहर पनाह तय्यार करवाई, ओर बागड़में भी कई 
छोटे छोटे किले बनवाये; महाराणाको इतनी बड़ी रकम देनेंके अलछावह रावल 

वाय 


अयककार.. 22: मा: 7क- उतारा. अल प्ाशयापमतत-- 2 पापथ पक] अब /%मा्ामार माह. 3 शनरहकर- उायीए- पा 2... रद पालना. ॥वि:ऋफ़य 


(2० ०७५ 


शिवसिंहने ओर भी बड़े कास किये, जिनमें बहुत खचे हुआ था. इसके सि 
रावठ शिवसिंहकी फृथ्याजी कवि लोग अपनी शाइरीमें अब तक बडी महब्बतके । 
| 





+> जज +- >> ०" अपन जज जज जज जी ध + ४ | 


साथ याद रखते हैं; रखय्यत भी महारावठ शिवसिंहकी नहीं मठी है. उनकी जारी कीहुई 


87%. 7 कर 


पचपन रुपये भर सेरकी शिवशाही तो ओर दूसरे कई बताव उस जिलेमें जारी हैं । 
रियासतमें शिवशाहीं पगड़ी वगेरह बहुतसे दस्तूर उन्होंने काइम किये थे. शिवराजे- | 
! श्वरका मन्दिर तय्यार करवाया, ओर दूसरे भी मन्दिरोंकी मरम्मत विक्रमी १८३२ । 
[ हि? १३८९ & ६० १७७५ |] में करवाई 
उदयपुरके महाराणा दूसरे भीमसिंह विक्रमी १८०० [ हि" १३१९७ 5 ई० १७८३ ] | 

में इंडरके महाराजा शिवसिंहकी बेटीके साथ शादी करनेको गये, तो डंगरपरके रावऊ 


श् 


शिवसिंह भी वरातके साथ थे, और पीछे झोटते वक्त शिवसिंह महाराणाकी मिहमानीके 
| 
। 








लिये डूंगरपुर चले आये, चार कीस तक महाराणाकी पेश्वाईं की, और पगमंडा व नज, 


निछावर सब दस्तूरके मुवाफिक किया; वापसीके वक्त महाराणाकी चार कोस तक पहुंचाया | 
थोड़े ही दिनोंके बाद रावठ शिवसिंहका देहान्त होगया, ओर राव वेरीशारू गद्दीपर 

बेठे; कुछ अरसे बाद इनका भी इन्तिकाल होगया, ओर उनके बेटे फुतहसिंह गद्दीपर 
बैठे. इन्होंने उदयपुरका तअछुक छोड़दिया. जब महाराणा दूसरे भीमसिंह दोबारह ईडर 

शादी करनेको गये, तो उस वक्त फतहसिंह बरातमें नहीं आये, जिससे नाराज होकर | 
महाराणाने छौटते वक्त डूंगरपुरको घेरलिया; महारावलने तीन छाख रुपयेका रुकृह | 
(> लिखकर पीछा छुड़ाया. यह हाठ तप्सीरवार महाराणा दूसरे भीमसिंहके बयानमें लिखा<$ 
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१७: नदाय तप अाभाफवी अपना 50 रिक्शा कलम पुकमइापन्‍ज जाकर अकाउंट. 


महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद [ डुंगरपरकी तवारीख - १०१३ 


जायेगा. यह रावडल फृतहसिंह फसाद” फेलनेसे बिस्कुल जुवालमें आगये थे.€$ 


। सहारावड जवशवन्तासह-. 
| 





रावल फृतहसिंहके बाद महारावऊ जशवन्तसिंह गद्दीपर बेठे, इनके वक्तमें 
' गवर्मेट अंग्रेजीसे अहृदनामह हुआ, ओर जो टांका मरहटोंकों देते थे, वह अंग्रेज़ी 
सर्कारकी देना कृरार पाया. इस बारेमें राजपूताना गज़ेटियरकी पहिली जिल्दके , 
| २७५ एछ्ठमें इस तरह लिखा है :- क्‍ 
। “ जब मुसल्सानी बादशाहत बिगड़ी, तो दूसरी छोटी छोटी रियासतेंके | 
| मुवाफिक डूंगरपुर भी मरहटोंके ताबे हुआ, और पेंतीस हज़ार रुपया छगानका सेंधिया, ' 
| हुल्कर ओर धारके सर्दारेंसें बांद दियेजानेका बन्दोबस्त हुआ; परन्तु अच्तमें धारके | 
| स्दारोंने ही अपना हक करलिया, मरहटोंके बर्बाद होने बाद यह देश पिंडारों या | 


। 
| 
| 
| ) जज  ृ 
| 
; 
| 
| 
। 
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|; दूसरे छुटेरों ओर अरब व अप्गान लोगोंके गिरोहका, जिन्हें सर्दारोने अपने बचावके | 
; बास्‍्ते नोकर रक्खा था, शिकार हुआ, (याने छीन लिया गया, ओर कई वर्ष तक सिंधियोंका 


ह]० पल रे 


! कलज्नह रहा ). आखिरकार ये छोग अंग्रेज़ी फ़ोजसे निकलवादिये गये, क्योंकि सकोर अंग्रेज़ी 
! विक्रमी १८७५ [ हि? १५३३ ८ ई० १८१८ | के सुलहनामहके मुताबिक इस राज्यको | 
। अपनी हिफाजतमें लेचुकी थी, ओर तभीसे खिराज भी सकौरका होगया था, तो भी कई '| 


| बर्ष तक बड़ी ख़राबी रही; क्योंकि राजपूत सर्दार अपनी रियासतके मीछोंमें छूटने और 


मि लेनेके ठाठडचसे मिठमये, और कोई भीलोंकी दबावमें न रखसका. तब अंग्रेजी | 


० 


सरोंके साथ एक फोज भेजीगई, और भील व सर्दार मिलालिये गये; थोड़े ही ! 
में विल्कुछ बबादी दूर हुईं; रावड जशवन्तसिंह चार चलन ठीक न होनेके सबब , 
सत करनेके छाइक न था; इसलिये विक्रमी १८८९ [ हि? १४५४० # ई० १८२५] ' 


| 
। 
| 
| 
! 
। 
| में अठछग कियागया, ओर उसका दृत्तक पुत्र दुपतसिंह सावन्तसिंहका पोता, जो | 
। 
| 
! 
। 
| 
! 
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| अतापणढ़का राजा था, काइम किया गया. । 
| विक्रमी १९०१ [ हि० १२५६० 5६० १८४४ ] में प्रतापगढ़की हुकूमत | 
5पतसिंहकी इस शर्तपर मिली, कि उदयसिंहको डूगरपुरमें अपना जानशीन बनालेवे, | 
| लेकिन जब तक ततापगढ़का सर्दार रहे, ओर वह लड़का बालक रहे, तब तक | 
| डूगरपुरका प्रबन्ध भी वही करे. इस मेकिपर जशवन्तसिंहने अपनी हुकूमत लेनेकी 
| बहुत कुछ कोशिश की, पर नाकामयाब हुईं, ओर वह सथुरा भेजागया, जहां कि | 
| बन्दोबस्तमें रहा. वह बन्दोबस्त, जिससे दुरलुपतर्सिह पअतापगढ़मे रहनेके वक्त | 
' डूंगरपरका मालिक बनायागया, ठीक नहीं ठहरा; इसलिये विक्रमी १९०९ [ हि | 
७१२६८ ८ ई० १८५२ ] में उसने डूंगरपुरका बिल्कुक तझछुक्‌ छोड़दिया, ओर <$ 
् 52 
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शः 
&>वह णक देशी एजेंट ( म॒न्शी सफदरहुसेन ) के अधिकारमें विद्यमान रावल उदयसिंहके €$ 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
। 








| होशूयार होने तक रक्खागया. डेूगरपुर वा्नि दत्तक लेनेका इख्तियार पाया है, ओर 
| उनकी पन्‍्द्रह तोपोंकी सलामी हा 

। चकित 
| 

| 

। 

| 


| 
सहारावछ उदयसिंह-२. 


महारावऊ जशवन्तसिंह ओर दलपतसिंहके वाद महारावड उदयसिंह विक्रमी 
१९०३ आशिवन शुरू ८ [ हि० १२६० ता० ७ शब्बार 5 ई० १८४६ ता० २९ 
सेप्टेम्बर ] को गद्दीपर बेठे, जव तक इन्हें इख्तियार नहीं मिला, तव तक इनकी रजवाड़ोंकी 
सेर करनेकों गवर्मेट अंग्रेजीसे हिदायत हुई थी; इसपर यह उदयपरमें महाराणा 
स्वरूपसिंहके पास आये थे, ओर कृदीम दस्तूरके वमृजिव इनकी इज़्तका बर्ताव कियागया. 
यह महारावऊ नेक तबीआअत, नेक आदत, फृय्याजु, वहादुर, सच्चे, ईमान्दार ओर 
जगत्‌ मित्र हैं. इस किताबका लिखनेवाला ( कविराजा इयामलूदास ) भी इनसे ' 
दो दफा मिला, तो उनका अखूलाक व मिलनसारी ठाइक तारीफके पाई. रअभय्यत ओर । 
सर्दॉर सब लोग इनके मिजाजसे खुश हैं, ओर गेर इलाकेका कोई अदना व आला, | 
जो इनसे मिलता है, वह जिन्दगी भर इनकी खश अख्लाकीको नहीं भूठलता, गवमट । 
अंग्रेजीके अफ्सर भी इनसे खुश हैं. अपने इलाकहका हर सार दोरह करते हैं; | 
किसी पालके भीलोंकी वगावत सुनते हैँ, तो उसी वक्त खुद पहुंचकर दवागृतसे या 
फुहमाइशसे अम्न करदेते हैं. विक्रमी १९२५ [ हि० १५८५ # ई० १८६८ ] के 
-अकालमें इन्होंने रिआायाके साथ बड़ी हमदर्दी की; इनके एक पुत्र खुमाएसिंह जवान ' 
_ हैं, लेकिन उनकी आदत, व होशयारी ओर चार चलनसे ठोग बहुत कम वाकिफि हैं. 
, ओर विक्रमी १९४४ [ हि? १३०४ 5 ई० १८८७ ] में महारावलके एक पोता भी ' 
पेदा हुआ है. क्‍ 
। 

| 

| 

| 

। 

| 


| 
| 
' 
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| पहिले दरजेके ठाकुर ताजीम पाते हैं. यह सब सर्दार राजपूत, कुछ महा- : 
रावलके रिग्तहदार ओर कुछ चारण हैं, जिनकी जागीर व आमदनीका हाल नकतोमें ' 
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हम 


पहिले दरजेके जागीरदारोंका नकशह 


[ डूंगरपुरके ताज़ीमी सदर -१०१५७ 











समण गांव व आमदनी. 















































































































गोत्र, नाम, जागीर, गांव, आमदनी सालिमशाही रुपयेसे, 
चहुवान, पा वनकोड़ा, २७ है | १४०२५) 
चहुवान, 5 “छीतरी, ७ ५४०७५) 
चहुवान, दीपसिंह, .. | पीठ. ७७१०) 
चहुवान, । उदयसिंह, ठाकरड़ा, * ० १३ ६४४४) 
प्न्ख डूंगरसिंह., मांडो, 99॥ | ७३७०) 
चहुवान, | भवानसिंह,  बमासा, २ १६०७५) हा) 
चहुवान, | घीरतलिंह, वीछीवाड़ा, | ६॥ |. २७१ ०) 
55 _- १४५७०) 
अहाड़िया, | उम्मेदर्सिह, नांदली, १६३०२) 
अहाड़िया, | गुलावर्सिंह, ७०४) ् 
राठोड, उदयसिंह, ६४८४) न्ज् 
चूंडावत, | पध्रतापसिंह, रासगढ़, २४६७०) 
चूंडावत,. | पहाडसिंह, सोलज, १७६४७) 
लोलंखी, | लक्ष्मणसिंह, | ओडां, २५३४७) 
चारण, वाणसिंह, नोगावां. १ 2 २००००) 
चारण. | जगत्‌सिंह, कड़ावाड़ा, हा । ३०००) गा 
१६ १६ १छणप ६३१९४) सालिसशाही, 
अल अर न मम 
























|» आम 0० उमर 


महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद, [ डूगरपुरका अहृदनामह -१०१६ 


2222 
ध््ु 2 खखश्थश््स्अ्ख्ख्अआअथअअअअजअटजसय््अखटजखथथल़्ज्थआथथआथथथ»थथथथ9्थशथथथथआथिअथओआलअआथख्9£थथथथथआथटडआआथलथ्थअथअओथओआथ्४शथ्य्४थ्थ्णज्सप्य्य्य्य्य्य््य्य्य््य्य््प््टि ल््य््््य्ल्श््ि््िअलिडज55८--्<--च््् वि ्ख्ख ेि िि्िेॉििो-े<््््््ड्े्े2 न्ऊ्झझससस्‍ा य्््य्च्य्य्य्य्य्च््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्स्य्य्य्य्य््य््श्य््य्य््््य्ल्ट 20% 42 


एचिसनकी अहदनामोंकी किताब जिल्‍्द ३, 
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|] अहृदनामह नम्बर १०, एछ ३३, 
ह | बाबत डूंगरपुर, 





| 
। 
। 
। 


अहदनामह ऑनरेबल अंग्रेजी ईस्ट इणिडिया कंपनी ओर राय रायां महारावर 
! श्री जशवन्तसिंह रईस डूंगरपुर व उनके वारिसों ओर जानशीरनेंके दर्मियान, करार 
! पाया हुआ कप्तान जे० कॉल्फील्डकी मारिफृत, ब्रिगेडिश्रर जेनरल संर जॉन माल्कम, 
 के० सी० बी० ओर के० एलू० एस० वगेरह, पोलिटिकल ए्जेण्टके हुक्‍्मसे, मोस्ट नोबूछठ 
| गवर्नर जेनरठ बहादुरकी काइम मकामीकी हालतमें, ओर राय रायां महारावर श्री 
* जशवन्तसिंह रईस डूंगरपुरकी अपनी और उनकी ओलाद वगेरहकी तरफ्से, जब 
' कि जेनरल सर जॉन माल्कमको पूरे इख्तियारात मोस्ट नोबूल फ्रान्सिस साक्किस आँव 
 हेस्टिंग्ज़, के० जी० से मिले थे, जो हिज़ व्रिटेनिक मेजेस्टीकी ऑनरेब्ल प्रिवी कीन्सिल 
/ मेम्बर थे, ओर जिनकी ऑनरेबूछ इंस्ट इण्डिया कंपनीने हिन्दुस्तानकी हुकूमतकी 
/ दुरुस्तीके लिये मुक्रर फूर्माया था. 
शर्ते अव्वछ - दोस्ती, इत्तिफाक और खेरख्वाही हमेशहकी गव्ेट अंग्रेजी , 
| 
। 





। 
। 
। 
| 
। 
। 
* ओर महारावर श्री जशवन्तसिंह रईस डूंगरपुर और उनके वारिसों ओर जानशीनोंके | 
, दर्मियान काइस ओर जारी रहेगी, ओर दोस्त व दृश्मन दोनों फरीक आपसमें | 
, एकसे समझे जायेंगे. । 
शर्ते दूसरी - सर्कार अंग्रेज़ी वादा फूमोती है, कि वह राज ओर मुल्क डूंगरपुर । 
की हिफ़ाजत करेगी 
शते तीसरी - महारावऊ ओर उसके वारिस ओर जानशीन हमेशह अंग्रेजी 
| सकारके साथ इताअत ओर इत्तिफाक्‌ रक्खेंगे, उसकी हुकूमत ओर बुजुर्गीका इक्रार | 
' करेंगे, ओर आगेको किसी गैर रईस या रियासतसे मिलावट न रकखेंगे. | 
शर्त चोथी - महारावड और उसके वारिस व जानशीन अपने राज ओर 
' मुल्कके पूरे हाकिस रहेंगे, ओर सरकार अंग्रेजीका दीवानी व फोज्दारी इन्तिजाम वहां | 
दाखिल न होगा. 
शर्त पांचवीं - डूंगरपुरके मुआमले सर्कार अंग्रेजीकी सछाहसे ते पायेंगे, ओर 
तमाम का्मोंमें सरकार भी महारावरुकी मर्जीका लिहाज रक़खेगी. 
शर्त छठी - महारावडऊ और उसके वारिस और जानशीन किसी गैर रईस 
या रियासतके साथ सकार अंग्रेजीकी मंजरीं बगेर इत्तिफाक या दोस्ती न करेगे, 
है लेकिन्‌ उनकी दोस्ताना लिखा पढ़ी अपने दोस्तों और रिश्तहदारोंके साथ जारी रहेगी.<$ 
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रे शर्ते सातवीं - महारावलऊ और उनके वारिस ओर जानशीन किसीपर जूबदेस्ती €$ 
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। 
। 
| 
| 
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##तरफ्से जी इख्तियार थे, ते हुआ 
2 (2 22402: 07: फ 3५ नम पमममल अल 


न करेंगे, ओर अगर दइत्तिफाकसे किसीके साथ तक्रार पेदा होगी, तो उसका 


फेसलह सर्कोर अंग्रेजीकी सर्पचीमें सपर्द होगा 
शत आठवीं - महारावडल ओर उनके वारिस व जानशीन वादह करते हैं, कि जो 


९: कर. को. 


| वाजिबी खिराज रियासत धार या किसी ओरका, जिसकृद अबतक देनेके लाइक 


होगा, वह अंग्रेजी सरकारको क्िस्तबन्दी ( खनन्‍्दी )से अदा किया जायेगा, ओर किस्तें 


श् श 


सर्कार अंग्रेजी रियासत डूंगरपुरकी हेसियतके स॒वाफिक सकरर फर्मावेगी, याने जितनी | 
' रियासतमें गुंजाइश होगी, उस कृद्र तादाद काइम कीजायेगी 


8 उर 


शर्ते नवीं - महारावऊ ओर उनके वारिस व जानशीन बाद॒ह करत है, | वह 


' अपनी हिफाज़तके ण्वजुमें सरकार अंग्रेजीकी खिराज अदा करेंगे, जितना खिराज 


रियासतकी हसियतसे सकार मुक्रर फूर्मायेगी, वह देंगे; लेकिन किसी हालतमें यह 


| खिराज एरयासतका आमद॒नापर छः आने फा रुपय॑ंस [जयादह न होगा 


शर्ते दसवीं - महारावठ, उनके वारिस ओर जानशीन बादह करते हैं, कि 
उनके पास जितनी फोज होगी, वह जुरूरतके वक्त सांगनेपर सर्कार अंग्रेजीकी हवाले 
करेंगे 


शा 


शर्ते ग्यारह॒वीं - महारावछ, उनके वारिस ओर जानशीन इक्रार करते हैं, कि 
कक / ० ु शेर € ७ ४. 8 हज हर रोके 
वह कुछ अरब और मकरानी ओर सिन्धी सिपाहकी बर तरफ करके मुल्की आदमियोंके , 


सिवा किसी गेरकी फोजमें भरती न करेंगे. 


शर्त बारहवीं - अंग्रेजी सकोर वादह फूर्माती है, कि वह महारावरुके किसी ; 
| सर्कश या फूसादी रिश्तहदारको मद॒द न देगी, बल्कि महाराबठुकी ऐसा सहारा देगी, | 
/ कि सकंश उनका फर्मावर्दार होजावे 


शर्त तेरहवीं - महारावऊ इस अहदनामहकी नवीं शर्तेमं वाद॒ह करते है, कि 


20.0 | 


| बह अंग्रेजी सकोरकी खिराज दिया करेंगे, बस इसके इत्मीनानके लिये इक्रार करते हैं, | 
कि अंग्रेजी सकोर जिसे खिराज लेनेपर मुक्रंर करेगी, उसको देँगे; ओर वक्तृपर अदा | 
न होनेकी हालतमें वादह करते हैं, कि अंग्रेजी सरकार अपनी तरफ्से किसी मोतमदको । 
| मुकरर करे, जो शहर डूंगरपुरकी आमदनी चुंगी वगेरहसे बाकियात बुसूल करे 


यह तरह शतोका आहदनामह आजका ताराखू कतान ज॑० कालऊफ्राल्डका भारिफृत 


5 5 की 


व्रिगेडिअर जेनरठ सर जे० माल्कम, के० सी० बी० और के० णरू० एस० वर्णरहके | 
' हक्‍्ससे, जो ऑनरेवूल ईस्ट इण्डिया कंपनीकी तरफूसे मुख्तार थे, और महारावल श्री 


जशवन्तसिंह रईस डूंगरपरकी मारिफत, जो अपनी ओर अपने वारिस व जानशीनोंकी 


8 अर 
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| 


कतान कालफ्ाल्ड वबादह करते है, कि इस हु 
कल कक 


का संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद [ डूंगरपुरका अुहृदनासमह - १०१८ 
च्त्न््चन्निनननननन्नननननननननननननलल-+++- 
४>आअंहदनामेकी एक नक्ल मोस्ट नोबूठ गवर्नर जेनरलुकी तस्दीक्‌ कीहुईं, महारावर श्री €/ 
। जशवन्तसिंह रईस डंगरपुरकों दो महीनेके अरसेमें दीजायेगी, ओर जब नक्क मिल 
| जायेगी, तो यह अहृदनामह, जो कप्तान कॉलफील्डने ब्रिगेडिअर जेनरर सर जे० 
माल्कम, के० सी० बी० व के० एल० एस० वगेरहके हक्‍्मसे तय्यार किया, वापस 
| दिया जायेगा- फृकृत 
रावल साहिबने इस अहृदनामहपर अकृकी दुरुस्ती ओर होश व हवासकी |! 
बिहतरीकी हालतमें अपनी रजामन्दी ओर खुशीसे मुहर ओर दस्तखत किये, उनकी 
| महर ओर दस्तखत गवाहके तोर समभे जायेंगे 
। मकाम डूंगरपुर ता० ११ डिसेम्बर सन्‌ १८१८ ३०, सुताबिक्‌ बारहवीं सफूर 
सन्‌ १९३४ हिजी, ओर मुताबिक अगहन सुदी १४ संवत्‌ १८७५ विक्रमी 











बड़ी 


दस्तखत - जे० कॉलफील्ड मुहर. 








दस्तख़त - जशवन्तसिह; 
देसी हफुंमिं. 
3] दस्तखत - हेस्टिग्ज क्‍ छाटामुहर 


2 वीक रे 
आनरव्‌ल कक ८; > गवनर जनरल 
कंपनीकी,,.. ्तेख़त - जी० डाउड्जवेल, हे 


ज॑-++““-+++++>++>+>त_---->-+--++त+ _+-+>>त>ततत>तत+> >>. 





दस्तखत - जे ० स्टुअट. 
दस्तखत - जे ० ऐडम, 
हिज एक्सिलेन्सी गवन 


| फेब्रुआरी सन्‌ १८१९ इूं०. 
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दस्तख़त - सी० टी० मेंट्कॉफू, 
सेक्रेटरी, सकोर हिन्द. 


जज जज तल जता ज ७» ७ -+"+७/०-_-+न++_+._-_-_-.-_- ०.०... 


७७७४२ ३ आईं 


&+>२-१७००७१०००-+मही_०>-3 ५०-3७ ७-७० ८५-+०००००-०० ७-० ०»००० » 
-करतयारभाराधहा जा 


3+>«०० ० टन सनम नमन >> हज 
अ>3+ै++७«७-++-० ही 


अहदनाप्तह नस्वर ११, 


सकार अंग्रेजी जोर महारावठ श्री जशवन्तसिह रईस डंगरपरके दर्मियान - 

इस सबबसे के पाहेले अहृदनानेका आठवीं शत, जो सकार अंभ्ेजी और 
शावलु श्री जशवन्तसिह रस डुंग्रपुरके दमियान अगहन सदी १७ संवत्‌ १८७५ 
घ्स््स्स््प्प्व््स्य्प्प्प्प्प्प्स्प्स्व्स्प्प्प्प्प्पप्प्प्नप्घपणपन्च८- ण्लब्पनसपफसपपचप पा <+ ८२८८८पपफं पक ८ फ्पफफप्पपम्भससमय कल 202 
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# 5 ७ 


#>सुताबिक्‌ ११ डिसेम्बर सन्‌ १८१८ ई० को करार पाया, रावलने शर्ते की है, कि 
वह अंग्रेजी सकोरको उसका ओर धार वगैरह रियासंतका बाकी खिराज, जिस क॒द्र 
तारीख अहदनामह तक रहा होगा, सालाना किस्त बन्दी (खंदी ) से देंगे; ओर किस्तें सकोर | 
अंग्रेजी समुनासिब तोरपर सुक्र॑र फूर्मावेगी. सकौर अंग्रेजीने रियासतकी तंग हारूत 
ओर राबझकी कम आमदनीके सबब मुबलिग पेंतीस हजार रुपया सालिमशाही, 
जो मुल्कके सार भरके महसूलके बराबर है, आठवीं शर्तमें बयान कीहुई तमाम 
' बाकियातके एबज संजूर किया; इस वास्ते महारावल इस तहरीरके जरीएसे वादह करते | 
हैं, कि बह अंग्रेजी सकारको जिक्र किया हुआ रुपया नीचे लिखी हुईं किस्तोंके । 
मुंवाफिक अदा करेंगे :- 

मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८७६ विक्रसी मुताबिक जेन्युअरी सन्‌ १८२० ६० 
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४ 

! 

| 

| 

ै 
। हि रू० १ ५०० ल्‍ 
। मिती बवेशाख सुदी १५ संवत्‌ १८७७ मुताबिक्‌ णप्निठ सन्‌ १८२० ई० ' 
। रु० १७०० 
। मिती साथ सुदी १५ संवत्‌ १८७७ मुताबिक्‌ जेन्युअरी सन्‌ १८२१ ई० , 
| रू० २५० ७ 
| मिती वैशाख सुदी १५ संवत्‌ १८७८ मुताबिकु णत्रिल् सन्‌ १८०१ ई० ' 
| ०४५०० : 
| ० ८ ७ | 
समिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८७८ मुताबिक जेन्युअरी सन्‌ १८०२ ई० | 
। रू० ३००० | 
। लिती वेशाख सुदी १५ संवत्‌ १८७९ मुताबिक्‌ एप्नमिठ् सन्‌ १८०० ई० 
| रुू० ३००० 

| मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८७९ सुताबिक्‌ जेन्युझअरी सन्‌ १८०३ ई० 

| रू० ३५०० ल्‍ 
सिती वैशाख सुदी १५ संबत्‌ १८८० मुताबिक पत्रिठ सन्‌ १८०३ ई० 
। रुू० ३७०० 

| मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८८० मुताबिक जेन्युअरी सन्‌ १८९४ ई० 

| रू० ३५०० 

| मिती वेशाख सुदी १५ संबत्‌ १८८१ मुताबिक एप्रिक सन्‌ १८०४७ इई० 

| ह ३५०० 

! मिती साथ सुदी १५ संवत्‌ १८८१ मुताबिक जन्युअरी सन्‌ १८४८ हे० , 
2 झरू० ३५०० व 
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महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद, [ डूंगरपुरका अहदनामह --१०४२० 

















0205 अजब मय री क अप तन शीफ कक लय अल मजा मम फल अल यम कि 
७». मिती वेशाख सुदी १५ संवत्‌ १८८२ मुताबिक एप्रिछ सन्‌ १८०५ ई०<*) 
6 रू० ३५०० 


जो कि उक्त अहृदनामेकी नवीं शर्तेमें महारावऊ वादह करते हैं, कि वह सकोर । 
| अंग्रेजीकी हिफाजुतके एवज सुल्ककी हेसियतकें मुवाफिक खिराज देंगे, लेकिन वह ! 
आ्रामदनी मुल्कपर छः आने फी रुपयेसे जियादह न होगा; ओर जो कि सकोरकी णेन क्‍ 
दिली ख्वाहिश है, कि रावलकी रियासत जल्द बिहतर ओर दुरुस्त हो, इस वास्ते 
सकौरने तज्वीज की है, कि रुपया अदा करनेकी तादाद बाबत सन्‌ १८१९ ई० | 
व सन्‌ १८२० व सन्‌ १८२१ ३० के करार पावे. महारावरू इक्रार करते हैं, कि वह | 
नीचे लिखी हुई तादाद बयान किये हुए सनोंकी बाबत अदा किया करेंगे. ॥ 
मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८७६ मुताबिक जैन्युअरी सन्‌ १८२० ई० 

स्० ८५ ७०० ४ 

मिती वेशाख सुदी १५ संवत्‌ १८७७ मुताबिक णप्रिल सन्‌ १८०० ई० 

रू० ८५०० | 

कुछ बाबत सन्‌ १८१९ ई० रू० १७००० : 

मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८७७ मुताबिक जैन्युअरी सन्‌ १८०१ ह० | 

रू० १०००० । 

मिती वेशाख सुदी १५ संबत्‌ १८७८ मुताबिक एंप्रिठ सन्‌ १८२१ ई० 
रु० १०००० 

कुल बावत सन्‌ १८२० ई० रू० २०००० | 

मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८७८ मुताबिक जेन्युअरी सन्‌ १८ए० ई० | 
रुू० १४५८५०० 
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मिती वशाख सुदी १५ संवत्‌ १८७९ म॒ताबिक एप्रिस सन्‌ १८०४० इ० 


स० १ र्८५ ०० | 
कुछ वाबत सन्‌ १८२१ ईं० रु० २५००० | 

यह बन्दोबस्त सिर्फ तीन वर्षके वास्ते है, उसकी मीआद गुजुर जानेपर सकोर | 
| अंग्रेजी नवीं शर्तके मुवाफिक्‌ ऐसा बन्दोबस्त खिराजका फुर्माबेगी, जैसा उसके | 
। नज्दीक इंमान्दारीसे ठीक मालूम होगा, ओर मुल्ककी हेसियतसे दोनों तरफुकी 
; बिहतरीका बाइस होगा. 
] यह आअहदनामह सोमवाड़ा मकामपर मारिफृत कप्तान ए० मेकूडोनल्डके, जो 
| जेनरल सर जे० माल्कम, के० सी० वी० और के० ए#० एस० वगरहके हुक्‍्मसे | 


७9 सफार अग्रजीकों तरफूस कारबन्द थे, और मारेफृत तख्ता गासोडी दावान डूगरपुरक, रे 


जरा हे प्र न्च्च्च्च्च्न्ल्ध्प्य्््य््य्य्य्य््य््प्प्य्य्य्न्य्स्ल्य्ख्य्प्य््च्च्य्च््य्य्य्य्य्य्य््य्चच्य््क्ल््स्स्डस्_- कहर 



















महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद, [ डूंगरपुरका अहृदनामह -१०२१ 
#> जो महारावर श्री जशवन्तसिंहकी तरफूसे मुख्तार था, तारीख २९ जेन्युअरी सब्‌*&3 
| १८२० ई० मुताबिक माघ सुदी १५ संवत्‌ १८७६ 


। 
। 0) मुहर दस्तख़त - ए० मेकूडोनल्ड, | 
। ञ्‌ दस्तरव कक 90०. 
॥ ओर दस्तखत, अ्रज्वछ असिस्टेंट, सर० जे० माल्कम साहिब: | 
। द 
। 
| 
|] 











अहदनामह नम्बर १२, 


| 
(| 


दस्तखत - रावऊ जशवन्तसिह. 


| कोलनामह महारावल जशवन्तसिंह रईस डूंगरपुर ओर कप्तान अलिग्जन्डर 
सेकूडोनल्डके दर्मियान- जो ऑनरेबूछ कंपनीकी तरफूसे मुकरर थे. ' 
सात सो रुपये माहवारी, जिसके आठ हज़ार चार सो सालानह होते हें, 
बाबत तन्ख्वाह सवार व पैदलोंके, जो मेरे हम्राह रहेंगे, में सकौरको मुक्र॑र किस्तोंसे | 
दिया करूंगा; इसमें कुछ हीठा ओर उज्र न करूंगा. यह रुपया पहिली जेन्युअरी 
सन्‌ १८२४ ई० से अदा होगा, इसमें कुछ फूर्कू न पड़ेगा, इसलिये यह तहरीर अपनी | 
रजामन्दी ओर खशीसे लिख दी | 
ता० १३ जेन्युअरी सन्‌ १८२४ ई०, मुताबिक पोष सुदी ११ संवत्‌ १८८० 





(00) 


विक्रमी. 
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अहदनामह नम्बर १: 


| जेमह कालनामह दर्मियान ठींबरवाड़ोके भीठों ओर ऑनरेब्छ कम्पर्नीके, जो 

| मारिफृत मेजर हमिल्टनके हुआ था, जो कपूतान मेकूडोनल्डकी तरफूसे जी इख्तियार | 

| थे. ता० १४ मई सन्‌ १८४५८ ई 

॥ १- हम अपने कमान ओर तीर वगैरह हथियार देदेंगे. 

क्‍ २- हमने जिस कृद्र छूट अगले फ्सादम की' होगी, उसका सब णृवजू देंगे- 

! ३- आगेकोी हम शहरों, गांवों ओर रास्तोपर लठमार न करेंगे 

९०- हम किसी चोर, ठुटेरे या गिशसिया ठाकुरों या सकोर अंग्रेजीके दुश्मनकी , 

अपने गांवमें पनाह न देंगे, चाहे वह हमारे मुल्कके या किसी दूसरी जगहके हों | 
५- हम कम्पनीके हुक्मकी तामील किया करेंगे, ओर जब हुक्म होगा, हाजिर | 

हुआ करेगे. 

2 





। 








महाराणा संयरामसिंह २, ] वीरविनोद [ डूंगरपुरका अहृदनामह -१ ०२२ 


- 8080-०२. नस तसक्‍ल कस पक ८-न८८न«म८« «न ममनममममन 
कि ६- हम रावर ओर ठाकुरोंके गांबोंसे सिवा अपने कृदीमी ओर वाजिबी हकके €3 
कुछ न छेंगे 
७- हम रावल डूंगरपुरका साठानह खिराज अदा करनेमें इन्कार न करेंगे. 
८- अगर कोई कम्पनीकी रिआया हमारे गांवमें आकर रहे, तो हम उसकी ' 
हिफाजत करेंगे. । 
अगर हम ऊपर लिखे मवाफिक आअमठ न करें, तो सकोर अंग्रेजीके कसरवार | 
समझे जायें. 


। दस्तखत- बेनम सूरत ओर दूदा सूरत 
| 
| 
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| 
। 
इसी किस्मका एक कोलनामह नीचे लिखे हुए आदमियोंके दस्तखतसे तय्यार | 
| हुआ- | 
१- दस्तखत आमरजी. ९- दस्तखत नाथू कीटिर, १७- दस्तखत भन्नाडामर. 
! २- दस्तखत डामर नाथा. १०-दस्तख़त लालू. १८- दस्तखत लालू. 

| ३- दस्तखत पीथा डासर. ११-दस्तखत राजिया. १९-दस्तख़त ताजा. 

|! ४- दस्तख़त सलिया डासर. १२- दस्तखत मोगा. २०-दस्तखत जीतू | 
| 





! ५- दृस्तख़त मन्ना. १३- दस्तख़त कन्हैया... २११- दस्तखत भीड़ं. | 
' ६- दस्तखत कोरजी. १४- दस्तखत झालजी..._ २१२-दस्तखत थानों कोटेर. 
७- दस्तखत शवजी. १५०- दस्तखत तजना. | 


|; 
| ८- दस्तखत मनिया. १६- दस्तख़त मनिया ' 
| इसी किस्मका कृलनामह सिसरवाड़ो, देवल ओर नांदूके भीलोंने सी दस्त- 
| खतसे मन्जूर किया. | 
' दस्तखत थाजा. दस्तख़त गृूढड़ा, दस्तखत हीरा. दस्तखत सुकजी. : 

| (र €<्‌ 
| दस्तखत सामजी. दस्तखत मण्गा... दसस्‍्तखत कान्हजी. दस्तखत धर्मा. : 
| 
। 
। 
। 
। 
| 


| 


| दस्तखत रंगा. 
॥] 

डा: रू ; । 
|| अहदनामह नम्बर १४ ! 

कालनामह, जो जशवन्तसिंह रावठ डंगरपर ओर आऑगनरेव् कम्पनीके दर्मियान, । 

| कप्तान सेकूडोनल्डकी मारिफृत मकाम नीसचर्से ता० २ मई सन्‌ १८०५ ई० को | 
जे 

' ते पाया, उसका तर्जमह. 

अ जल ३ रे ए ७ ८ अर ह | 

१ - सकार अंग्रेजी जो कोई दीवान मकरंश फर्मायेगी, में उसे मन्जूर करूंगा; ;| 
४>सब काम उसके सुपुर्द करूंगा, ओर किसी तरह उसमें दरूल़ न दूंगा छक 
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८2 


क् 
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। उज् ने होगा, ओर जो मकाम राज डूंगरपुरमे भेरे रहनेकी तज्वीजू करेगी, वहां ' 
| रहूंगा. । 


फैसला उस पोलिटिकट अफसरके इज्लासमें हाता हैं, जिसके तहत वारदात | 


६ ०, ॥« अधि 


सहाराणा संयामसिंह २. ] चीरविनोद, [ डंगरपरका अहृदनामह - १०७३ 
रद च्य्य्य्य्य्ख्ख््ख्ध्श्श्य्े््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््््््््य्स्क्् सिस्टम नियम इन यम कम नननन नमन न 8825 ० 
० - जो कुछ सकार अंग्रेजी मेरी पबरिशके वास्ते मुकुरेर फर्माबेगी, उसमें 





३ - अक्सर फूसाद मक्कारोंकी सलाहसे मेरे मुस्कर्में हुए, इसलिये सें लिख , 
ता हूं, के आगेको हमगिज उनका कहना न सानूंगा, ओर न खुद फूसाद करूंगा 
अगर में ऐसा करूं, तो जो सजा सकोर अंग्रेजी तज्वीज फूमोवे, वह मुझे सन्जर 
गौ 


200; 4 80 
हा कि 


अहृदनामह नम्बर १७५, 


के बीचका अहदनामह, जो एक तरफ .लेफ्टिनेण्ट कर्नेठ अलिग्जन्डर 
हवचिनूसन, काइस सकास पोलिटिकठकः एजेण्ट मेवाडने ब हुक्म 
ल रिचर्ड हार्ट कीटिंग, राजपूृतानहके एजेण्ट गवर्नर जेनश्लके किया, 
जिनको पूरा इख्तियार राइट ऑनरेबूठ सर जॉन लेअर्ड मेयर लॉरेन्स, बेरोनेट, 
वाइसरॉय ओर गवर्नर जेनरठ हिन्दुस्तानसे मिला था, ओर महारावऊ उदयसिंहने 


(0० 


खुद अपनी तरफृसे किया. 

पहिली शर्त - कोई आदमी अंग्रेजी या किसी दूसरे राज्यका बाशिन्द्ह अगर 
अंग्रेज़ी इलाकेमें बड़ा जुर्म करे, ओर डूंगरपुरकी राज्य सीमामें पनाह लेना चाहे, तो . 
डूंगरपुरकी सर्कार उसको गिरिफ्तार करेंगी; ओर दस्तूरके मुताबिक उसके सांगेजाने 
पर सकार अंग्रेजीको सुपुर्द करदेगी 

दूसरी शर्ते - कोई आदमी डूंगरपुरके राज्यका बाशिन्दृह वहांके राज्यकी सीमामें 
कोई बड़ा जुमे करे, ओर अंग्रेजी मुल्‍्कमें जाकर आश्रय लेवे, तो सकोर अंग्रेजी 
वह मुजिस डूंगरपुरके राज्यको काइद्हके मुवाफिक सुपुर्द करदेवेगी | 

तीसरी शर्त- कोई आदसी, जो डूंगरपुरके राज्यकी रअय्यत न हो, ओर 
डूंगरपुरके राज्यकी सीसामें कोई बड़ा जुर्म करके फिर अंग्रेजी सीमामे आश्रय लेवे, तो ' 
सकोर अंग्रेजी उसको गिरिफ्तार -करेगी, और उसके सुकृहमेकी रूबकारी सकोर ' 
अग्रेजीकी बताई हुई अदालतमें होगीं; अक्सर काइदह यह है, कि ऐसे मुकृद्मोंका , 
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होनेके वक्तपर डूंगरपुरकी मुल्की निगहबानी रहे 
. चोथी शर्तें - किसी हालतमें कोई सकार किसी आदमीको, जो बड़ा मुजिस 








[० की ८ आकर 


महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद, [ डगरपरका अहृदनामह-१०२४ 
फुहुध--ननननननननननननननननुनतनतततततनतनलललततन++++ चल # 
$>ठहरा हो, देदेनेके लिये पाबन्द नहीं है, जब तक कि दस्तूरके मुताबिक खुद बह<$ 
| सर्कार या उसके हुक्‍्मसे कोई अफ्सर उस आदमीको न मांगे, जिसके इलाकेमें कि 
जुर्म हुआ हो, ओर जुर्मकी ऐसी गवाहीपर जेसा कि उस इलाकेके कानूनके मृताबिक्‌ 
सहीह समभी जावे, जिसमें कि घुजिम पायाजावे, उसका गिरिफ्तार करना दुरुस्त | 
ठहरेगा, ओर वह मुजिम करार दियाजायेगा, गोया कि जुर्म वहींपर हुआ हे. 

पांचवीं शर्त - नीचे लिखे हुए काम बड़े जुर्म समभे जावेंगेः- 

१- खून, २- खून करनेकी कोशिश, ३ - वहशियाना कृतूछ, 9- ठगी, 
५-जहरदेना, ६ -सख्तृगीरी ( ज़बर्दस्ती व्यभिचार ), ७- जियादह ज़रूमी करना, 
८- छड़का बाला चुरा लेजाना, ९ - झरतोंका बेचना, १०- डकैती, ११ - लूट 
१२-सेंध ( नकृब ) ठगाना, १३ - चोपाये चुराना, १४- मकान जलादेना, १५ - जाल- 
साजी करना, १६- झूठा सिक्कह चछाना, १७ - धोखा देकर जुर्म करना, १८- माल 
अस्वाब चुरालेना, १९- ऊपर लिखे हुए जुर्मोमें मदद देना, या वर्गुलान्ना 
( बहकाना ) 

छठी शर्ते - ऊपर लिखी हुईं शर्ताके मुताबिक मुजिमको गिरिफ्तार करने, रोक 
। रखने, या सुपुर्द करनेमें, जो ख़र्चे लगे, वह उसी सकोरको देना पड़ेगा, जिसके 
| कहनेके मुताबिक थे बातें कीजावें. | 

सातवीं शर्त- ऊपर॒ लिखा हुआ अहदनामह उस वक्त तक वरक्रार रहेगा, 
जब तक कि अहृदनामह करनेवाली दोनों सकोरोमेंसे कोई एक उसके तवदीऊ करनेकी | 
ख्वाहिश दूसरेको जाहिर न करे 
आठवीं शर्ते - इस अहृदनामहकी शर्ताका असर किसी दूसरे अहृदनामहपर, 
| 
। 
। 


्अख्(््  च्य्य्य्य्य्य््््< 
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| 





| 
। 





जो कि दोनों सकोरोंके बीच पहिलेसे है, कुछ न होगा, सिवाय ऐसे अहृदनामहके, 
जी कि इस अहृदनामहकी शर्तेके बखिलाफ हो. 
५ मकाम डूंगरपुर, तारीख ७ सार्च सन्‌ १८६९ ई०. 
; (द्‌० ) ए० आर० ई० हचिन्‌ सन, लेफ्ट्रिनेन्ट कर्नेंल 
काइम मकाम पोलिटिकल एजेन्ट, मेवाड़ 
( द० ) मेओओ 
( द० ) महारावल, डूंगरपर 
इस अहदनामहकी तस्दीक श्री मान्‌ वाइसरॉय ओर गवनेर जेनरल हिन्दने 
! तारीख २१ णात्रेठ सन्‌ १८६९ इसवीको मकाम शिमलेपर की 
( द० ) डव॒ल्यु० एस० सेटन कार, 





| 
डे सेक्रेटरी, गवर्मेन्ट इन्डिया, फॉरिन डिपार्टमेन्ट र्‌क 
78228 निक व 30:22 52% 2 4752 ्ड 
53 6 02४४ कर 


श्र 





नननश्ी >> चदघतम-5_--+_+फमभ/॒:् +8ै8पै+ै८50प ८: घप:प॑ेत्नएल्‍ा5इा। छा थ८5-४+४+ “555 अनशन... 


] 


रा 


गे 


महाराणा लंग्रामसिह २, ] वीरविनोह, ( वात्॒वाडाकी तवारीखु- ३ ०२५ 
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जुम्नाफियह , 


यह रियासत राजपूतानहकी छोटी रियासतोमेंसे हे, ओर उसकी दक्षिणी सीमा 
पर वाके है, जिसके उत्तर ओर पश्चिमोत्तरमें डुगरपुर व मेवाड़; पूर्वे ओर पूर्बोत्तरमे 
प्रतापगढ; दृक्षिण तरफ मध्य प्रदेशकी एजेन्सीकी छोटी छोटी रियासते; ओर पश्चिम 
तरफ रेवा काठाका इलाकृह है. इसका फेलाव २३' १०” से २३९ ४९८” उत्तर अक्षांश 
तक और ७०" २ से ७९' 9७१” पूर्व देशान्तर तकहे; ओर लम्बाई उत्तरसे दृक्षिणकी ४५ 
सीझ, ओर चोड़ाई पूर्वले पश्चिमकों ३३ मील है. रकृबह १४०० या १५०० वर्ग मील, 
सन्‌ १८८१ की म्देमशुमारीके सुवाफिक आवादी १५२०४५ ओर खाठिसेकी साझानह 
आमदनी डॉक्टर हंटरके गजेटियरके अनुसार रू० १८०००० है, जिसम्रेसे ६०००० 


॥०० पी « 0 पल ७०. 


रुपया सर्कार अग्रेजीकों खिराज वगे्‌रहका दिया जाता हे. 


वासवाड़ेका पश्चिप्ती भाग, याने राजधानी और माही नदीके बीचकी जीन, 


साफ व सेराव होनेंके सबब उपजाऊ ( जरख्ेज ) है; ताड़ और महुआके दरख्त 
कज्नतसे है. इस देशके चारो तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां जगऊसे ढकी हुईं हे; उत्तरकी 
तरफ पहाड़ियां कुछ कम हैं, लेकिन बड़े वड़े द्रण्तोसे जंगल शोभायमरान है, ओर यही 
जीछोकी पाले है. ये लोग हम्रवार जमीनके ज॑ंगरू काटकर खेती रूरते है, लेकिन 
पानीकी कम्तीसे खेती वन्‍द ओर वबोंदी होजाती हे. मदारिया और जगमेर दो 
बड़ी पहाड़िया है- पहिली राजधानीसे डेढ़ कोसके फासिलेपर है, जिसमें एक पवित्र 
भरना बहता है, ओर वहुतसे छोग उसकी पूजा करनेको जाते हैं; दूसरी- जगमेर, 
राजधानीसे थोड़ी दूर उत्तर तरफ वाके है, जहांपर जगमालने बांसवाड़ा 
आवाद होनेके पहिले आश्रय लेबर कोट तथा गढ़ वनवाया था, ओर जिसके 
खंडहर अब तक मोजूद है. पहाडियोपर ५० फूट तक ऊचे दरख्त होते है. सर्दीके 
मोसममे दरसू्तोकी सब्जी ओर पहाडियोसे निकलकर रक्षोके समहमे बहते हुए पानी व 
नालोकी रवानी तथा तरह तरह के फूल व घाससे देशमे वडी रोनकू दिखाई देती हे. 
कुओपे ९० फुट नीचे पानी निकलता है. यहांपर कोई पक्की सडक नहीं है, पर मामूली 
रास्तोसे कई महीनों तक गाडी आतीजाती है, वर्सातके मोसममे बीचड़के सवव रास्तह बन्द 


9०० पु 


होजाता है, नदी नाले हाथीपर वेठरूर पार उतरे जाते है; माही नर्दीके उतारके मकामोपर 


2 कलल कल मल लल्रबोन न जज नमक शक मना अर बला नकल निज 3 वललअनलक ह 
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वाप्तवाड़ाफी तबारीर, ब् 








है$ वेड़े भी रहते है, ठेकिन्‌ पानीकी चढ़ाईके वक्त उनसे कुछ काम नहीं निकल सक्ता-<ह 


््ट 
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€>वबांसवांडेकी अक्सर जुमीन उपजाऊ है, परन्तु पहाड़ियोके वीचकी धरती सख्त हे.<$ 

जंगलुमे सागवान, शीश, लादर, गोमर, हलदू बगेरह वड़े बड़े दरख्त पेदा होते | 

है. रियासतके उत्तरमे छोटे छोटे दरख्तोका गुजान जंगल है. तलवाड़ा, अबवलपुर | 
और चीचमे ऐसे पत्थरकी छोटी छोटी खाने भी है, जो घर बनानेके काम जाता हे; लोहा 
कही कहीं निकलता है; रियासतके पश्चिमोत्तर खासकर लोहारियासे छोहा निकाला 
जाता था, लेकिन अब दो वर्पेसे खान बन्द होगई हे; यहां पहिले सेकडो मकान थे, 


कप 


अब केवरढ २० रहगये है; मोतिया अघे वेड़ामे लोहेकी एक छोटी खान हे. 


















नदी ओर झील, 
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हू 


इस रियासतकी मुख्य नदी माही है, जो रतलामसे आती ओर उत्तर पूर्व 

। होकर पश्चिमकी तरफ बहती हुई दक्षिणफो जाकर बासवाडा, सेवाड़ ओर डूंगरपुरकी 

॥ सीमा वनती है. इस नदीमे पानी कम, लेकिन वारहो महीने रहता है, और 

। वर्सातमे जियादह होजाता हे; इसके करारे ९० से ७० फुट तक ऊचे है, जिनपर | 
वड़े बड़े दरख्त वहुत हे. वासवाडेपे साहीकी सदठगार दो छोटी नदिया भनदन ' 

| 3 है ह पर्बंसे [0 आल ,. न | महीने [ 

। ओर रायव है, जो पूर्वले आकर मिली हे; इनमे वारहो महीने पानी नहीं रहता, ओर , 





इन दोनोके सिवा तीसरी चाप नदी राजधानीके पास माहीमे मिली हे. 
। 


वडी भील वांसबाडेमे कोई नहीं है, मुस्य वाई नाप्ती एक भील वनबाई हुईं | 
राजधानीसे पूवेकोी एक कोसके फासिलेपर है, जिसकी पालपर महारावऊने महल बनबाये | 
। है; इसके सिवा कई गावोमे ताठाव भी है. आवो हवा ओर वर्सांतका कोई प्रमाण , 
नही ने, लेकिन वांसवाडेके अस्पतालके थम्रामेटरमे गर्भीके दिनोमे ९२ से ३००, | 
| वर्सातते <० से <* ओर सर्दीमे ६८५ से ७० डिगरी तक पारा पायागया हे. | 
| वाला, दाद ओर फोंडे फुनसीकी वीमारिया वासवाडेमे वरत होती हे, ओर 
' ज्वर भी बहुत फेलता है, लेकिन्‌ सर्दीके दिनोने ओर मोौससोकी वनिस्वत जियादह , 
| दीता है. 
| इस देशकी खास पेदावार मकी, मूग, उड़द, गेहू, जब, चना, तिल, चावल, 
कोदरा, ओर साठा ( गन्ना ) हे; किसी कद्र अपीम भी वोई जाती हे. 
' ड्गरपुरके मुवाफिक यहां भी तीन तरहके गाव हैं- खालिसह, जागीर ओर 
॥ धर्म संवन्‍्धी, खालिसेका हासिल काम॒दारोके जरीएसे जमा कियाजाता है, ओर जूनानह 
! त्र जेब खर्चेका हासिऊ ख़ास काम्नरदारोसे बुसूल होता है; हर एक गांवकी तरफूसे 
श् पटेल रहता है, जो काम्‌दारोसे हिसाब ओर खेतीका बन्दोवस्त करता है; पहिले हर एक <5 
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है» ७७ अल, का. 


#>गांव या कई गांवों पीछे रियासतकी तरफुसे हासिल वुसूल करनेके लिये गामेती रहता <$ 


| था, लेकिन अब गांवोंका हासिल थानेदारोंकी मारिफृत जमा होता है. हासिल 


७ ज 


। लेनेके लिये कोई काइदह मुकरर नहीं है; धरती न नापी जाती है, ओर न मालवेके 


सवाफिक फी बीघेके हिसाबसे लगान लियाजाता है. हासिलके सिवा जुरूरतके वक्त 
थी किसान ठोगोंसे रुपया वुसठ कियाजाता है; एक महारावरुके मरने ओर दूसरेकी 


[० भी कक 


सस्‍लद नशीनीके वक्त, ओर महारावऊुकी बेटी या खास उनकी शादीके समय, 
जो कुछ खर्च पड़ता है, किसानोंसे वुसूछ होता है; कुंवर (१ ), लकड़ी घोड़ा चराई वगेरह ' 
ओर भी कई छागतें लीजाती हें. ब्राह्मणोंसे दर्या बराड़, व्यापारी और दूसरे । 
लछोगोंसे कर यानी छगान, ओर चारण तथा भादोंसे घासका गाड़ी बराड़ लिया ! 


जाता है 


इस रियासतमें राजपूत व भील जागीरदार हैँ, जो खिराज देंते हैं; सदरोको | 


४० कल 650 किजक १ 


लड़ाई भकगड़ेके वक्त जमइयत समेत मद॒दके लिये रईसके साथ रहना पड़ता हे, 
ओर अगर किसी जगहकी चढ़ाईका काम किसी सर्दारके सुपुर्द हो, तो वे लोग अपनी 


जमइयत उस जगह भेजदेते हैं; सब सर्दार अपने अपने ठिकानोंके खुदमुख्तार | 
हैं, अगर रईस उनकी जागीरमें दस्तअन्दाजी करे, तो मुकाबल॒ह करनेको तय्यार होते | 
हैं. देशका बडा हिस्सह भीलछोंसे पुर है; बांसवाड़ेमें ब्राह्मण और राजपूर्तोंके सिवा ! 
दूसरी १५छोटी जातें हैं, खास राजधानी ( बांसवाड़ा ) में ६१९७ आदमियोंकी बस्ती 


है. भीर्लके ठिकानोंमें बासवाड़ेका दखल बहुत कम रहता है, उनकी पाले भी 


बहुत हैं, गमेती ( गामेती ) छोग वक्त मुक्ररहपर खिराज दे देते हैं 


इन्तिजाम, 


राजपूतानहकी दूसरी रियासतोके मुवाफिक्‌ यहां अदालतोंका कुछ प्रबन्ध नहीं | 


| ३०० आशकिआ जीआ [4० किक ९ 


है; राजधानीमें दीवानी, फोजूदारी अदालतें मोजूद हैं; परन्तु हाकिमोंके किये हुए फुसले | 
सहारावलके पास भेजेजाते हैं. दीवानी मुकदमे पंचायतसे फेसर होते हैं, ओर | 
फोजदारी मुकृद्दमोंमें मुदईंकी तसछी कीजाती है. ठाकुर छोग भी अपने अधिकारसे | 
ठिकानोंमें दीवानी, फोज़दारी रखते हैं. रियासतमें कई जगह थाने हैं, जिनमें एक | 


थानेदार चन्द सवार व पेदलों समेत रहता है; थानेदारके इख्तियारात थोड़े हें. 


शहरमें एक कोतवाल ओर उसके मातहत कुछ अमला है; उसको इस्तियार है, कि | 
बद मआाश लोगोंको पकड़कर हाकिमोंकोी इत्तिला देंवे. बांसवाड़ेमे जेलखानह नहीं 








>>. (१) कुंवर पदेकी छागत 
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##हे, शहरकोटकी कोठड़ियोंमें बड़े फाटकीके पास मुजिम लोग केंद कियेजाते हैँ, पर<&# 
७ 


| कैदकी सजा कम होती है; महारावर फांसी देनेका भी इसख्तियार रखता है । 
। तालीम यहां बिलकुल कम है, सिर्फ राजधानीमें एक छोटीसी पाठशाला हैं 
रियासत में सड़कें नहीं हैं, अस्वाब बेलोपर लादा जाता है. पश्चिमी 
| 
| 


[७ 


हिस्सेमें एक गांवसे दूसरे गांवकों घास, लकड़ी वगेरह सब चीज़ें गाड़ीपर आती 


पः ०“ 


' जाती हैं, बाकी ओर जगहोंमें गाड़ीका नाम भी कोई नहीं जानता. बांसवाडेमें 


, तिजारती चीज़ोंकी आमद रफ़्तका कोई मशहूर रास्तह नहीं है, रतछाम ओर मालवासे 


कुशलगढ़के रास्ते होकर माल आता है, ओर प्रतापगढ़से घाटोल होकर डूगरपुरके 
: उत्तर तरफ आता है. एक सड़क प्रतापगढ़से अहमदाबाद होकर गुजरातको 


' जाती है. दूसरा रास्तह राजधानीसे डूंगरपुरकी जालोद्से सीधा गया है. राजधानीमें 
एक डाकखानह कई वर्षसे नियत कियागया है. 


जिछा, खास कुस्बे और मरहूर मकामात, 


ल्श्ज्् न््य्य्य्य््य्न्स्््श्श्श्ल््यकय्ंिलञ्वलड्््स््ल्श-ल्ड 





इस रियासतकी राजधानी बांसवाड़ा, शहरपनाहसे घिरी हुईं है, जिसमें ६००० 
से जियादह आदमी आबाद हैं; दक्षिणकी तरफ॒का शहरकोट गिरा हुआ है; ओर जिन ! 
पहाड़ियोंपर शहरपनाह वनी हुईं थी, वे अब जंगलठसे ढकरही हैं. शहरसे दक्षिणकी | 
तरफ एक पहाड़ीपर महऊू बना हुआ है, जिसका ऊंचा कोट ओर तीन फाटक हैं. यह ' 
मकान पुराने जूमानेकी इमारतोंके तर्जसे मिलता हुआ है; इसके सिवा हर एक ! 
रईसने जुदे जुदे मकानात बनवाये हैं. मोजूद महारावलने भी कई इमारतें तय्यार कराई | 
हैं, जिनमेंसे राजधानीके दक्षिणी तरफ़ुके दो मन्जिलि महरू शाही विलास! 
नामके उम्देह बने हुए हैं. पश्चिमकी तरफ ज़मीन हम्खवार हैं, कहीं कहीं खेती होती ! 
है, महुएके द्रख्त बहुत हैं. ताड़के दरख्तोंके पीछे सघन जंगल है, उत्तर ओर | 
पूवंकी तरफ बाई ताछ ओर पहाड़ियोंके बीचमें नदी शहरकी दीवारोंके नीचे बहती है, ! 
ओर मेदानमें दरख्तोेंके बीच छोटी छोटी कई भीलें देखनेमें आती हैं. शहरके पूर्व 
आध मीऊपर नदीके पास एक बागमें वांसवाड़ेके रईसोकी छज्रियां हैं. 

बांसवाड़ेके आठ हिस्से हैं, जो तप्पा कहलाते हैं, ओर राजधानीके हर तरफ 
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रियासतकी सीमा तक चलेगये हैं :- 


00 हे | 

. १ घाटी उतार” पश्चिम. | ५ महीरवाड़ा | । 

० लछोहारिया।।। 777 7777 पश्चिमोत्तर| ६ पंचलवाड़ा | 77 पूरवमें माही पार | 

। | ३ चिमदा < गे गज रे 3० ०७४३४४ ४० उत्तर. ७ खांदूवाड़ा 3 ग ०४०२० नटटनर दक्षिण | 
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महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद. [ बांसवाड़ाकी तेवारीरब - १०२९, 
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१ घाटी उतार - यह हिस्सह तलवाड़ाके पास पहाड़ियोंकी घाटीकें नामसे मरहर हे; €# 
आर इसकी सीमा उसी घाटीसे रियासतकी माही नदी तक हे; इसमें नीचे लिखें ठिकाने हैं :- 

गढ़ी, अथृणा, वांकड़ा, टकारा, मंडवा ओर तलवाड़ा; इनमें खेती करने | 
वाले ब्राह्मण ओर पटेल रहते हैं; चावल, सांठा ( गन्ना ) ओर अफीम यहां खासकर जियादह | 
पैदा होती है. प्रतापपुर इस हिस्सेकी खास जगह है, जिसमें पांच या छःसो घरोंकी बस्ती है. | 

गढ़ीमें भी प्रतापपुरके मुवाफ़िक मकान हैं, ओर उसके उत्तरमें चाप नदी हे. | 
अधणामें 9०० घर हैं; इसके (१) पूर्वमें तीन चार कोसपर अमरावती नगरीके खंडहर ओर | 
: दक्षिणमें जेन मन्दिरके खंडहर वाके हैं. तलवाड़ामें ३०० या 9७०० मकान हैं; इसके 
. पास कितने ही टटे फटे पराने मन्दिर पड़े हैं, जो सिद्धपर पह्चनके राजा अम्बरीकके | 
।, बनवाये हुए कहेजाते हैं; तठवाडा घाटी पहाड़ियोंमे ६ मीऊके करीब ठम्बी है, जिसमें पुराना । 
तालाब ओर मन्दिरोंके टूटे फूटे निशानात पायेजाते हैं. घाटीके बीच वाले ताठाबकी निस्बत | 
सहहर है, कि युधिष्टि रके भाई भीमने अपने बारह वर्षके बनवासके समयमें उसे बनवाया था. | 

२ ठोहारिया - रमणविछास चाड़ियावासके पास रावलके बनवाये हुए महलसे । 
बांसवाड़ेके पश्चिमोत्तर तीन चार मील माही नदी तक चलागया है. यहांकी धरती | 
हलकी है; चावछ अच्छे पेदा होते हैं. इस हिस्सेमें खास ३ गांव घनोड़ा, मोलान ओर । 
मेतवाल हैं, जिनमेंसे हर ण्कमें तीन सो घरके करीव आबादी हे. 

३ चिमदा - वांसवाड़ेके उत्तरमें मेवाडकी सीमा माही नदी तक चलागया हे; 
मकी ओर सांठा यहां कछ्नतसे होता है. घाटोड़ गांवमें ३००- ४०० घर हैं; इस जगह | 
णक काम्दार हासिल वुसूल करनेकी रहता है. इस हिस्सेमें ६ जागीरदारोंके ठिकाने हैं. | 

० भृंगड़ा- बांसवाडेसे पूर्वोत्तर प्रतापगढ़की सीमा तक चलागया है, जहांसे | 
मलिया ओर कुशलपुरके ठाकुर व सूंघछपुर ओर मऊड़ीखेड़ाके भीक सर्दार आबाद हैं; | 
भूंगडामें २०० घरकी बस्ती है. 

५ महीरवाडा - यह हिस्सह माही नदीसे प्रतापगढ़ तक फेला हुआ है; इसमें मील | 
रहते हैं, जिनमें महीर जातके जियादह हैं; ओर इसीसे यह हिस्सह महीरवाडा कहलाता है. 

६ पंचलवाड़ा - माही नदीके पूर्वमें रतठामकी सहंदसे जामिला है, जिसमें | 
खासकर भील ही आबवाद हें. 
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(१ ) हमको इस थामके पुराने खंडहरोंके मन्दिरोंमें दो प्रशास्तियां विक्रमी ११३६ और ११६६ | 
| की मिली हैं, जिनमें पंवार राजाओंकी वंशावछ्ी ओर उनका संक्षेप हाल लिखा है; वे इस ज़िले | 
( बागड़ ) का राज्य करते थे, जिससे पायाजाता है, कि सीसोदियोंसे पहिले- पंवार राजा इस जिले 
| पर हुकूमत करते थे; लेकिन्‌ यह मालूम नहीं, कि वे खुद सुरूतार थे, या वित्तो ड़के: सातहत- (देखो 


9 शेप सेग्रह नम्बर ६-७) 








महाराणा संयामार्सेह २, ] वीरविनोद [ बांसवाड़ाकी तवारीखू -१०३० 
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9». ७ खांदूवाड़ा - बांसवाड़ेके दक्षिएमें रतछाम तक फेला हुआ है; चार गांवोंके €ह 
सिवाय सबमें भील झोग रहते हैं. खांदू गांवमें कुरीबन्‌ 9०० घरकी बस्ती है. यहांके 
| जागीरदार बांसवाड़ेके अव्बझ दरजहके सदारेमेसे हें; गांवके दक्षिण तरफ नदीके | 
। किनारेपर महाराजके महल है | 
८ पथोग- यह हिस्सह बांसवाड़ेसे दक्षिण पश्चिममें कुशलगढ़की सीमा तक ; 
| फैछा हुआ है. वरिया, अन्नजा, ट्याजा, भूकिया ठिकानेवाले जागीरदार हैं. 
। ननगांव, चीच, वागीदोरा, कालिंजा खास गांव हैं; पहिले तीनमें पांच पांच सो घरकी 

। ओर दूसरोंमें तीन तीन सो घरोंकी आबादी है. चावल, चना, गेह ओर मक्की इस - 
| हिस्सेमें जियादह पेदा होते हें. 
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बांसवाड़ेमें एक मेला ऑक्टोबर महीनेमें १५ रोज तक रहता है, जिसमें आस | 
| पासके बनिये व्यापारी छोग जाते हैं; ओर अमल, नारियछ, छुहारे, वम्बईका ' 
| सामान ओर अनाज व तम्बाकू वगैरह बेचते हैं; व्यापारियोंसे महसूल नहीं लियाजाता 
| इस मेलेमें व्यापारी और ख़रीदार वगैरह छोग २००० के क्रीब जमा होते हैं. दूसरा | 
| मेला गोतियों अंबो मकामपर होता है, जहां हर साल भील लोग सोदा करनेको आते ! 
| है. इस मकामके लिये ऐसा भी मशहूर है, कि यहांपर युधिष्टिरने पनाह ली थी 

बांसवाड़ेमें दस्तकारीका काम नहीं होता; कपड़ा, नारियल, छुहारा, सुपारी, ' 
| काली मिर्च, तम्बाकू ओर नमक वगेरह चीजें गुजरातसे आती हैं; लेकिन जियादह । 
| हिस्सह रतलामको जाता है. | 


मे. 
| 





तवारीख, 


अ-++ता आऔ८--+ 


इस रियासतका तवारीखी हार बहुत ही कम मिलता है, कर्नेड टॉड ओर कप्तान 
| येठकी भी जियादह कुछ नहीं मिला. हमने नेनसी महता ओर उदयपुरके सकोरी ल्‍ 
| पुराने कागूजातसे चुनकर कुछ हाल एकट्ठा किया है. ननसी महता लिखता है, कि 
चारण रुद्रदास भाणावत साइयां झूलाका पोता गांव जेतारणमें विक्रमी १७१९ चेत्र 
| [ हि? १०७९ शञबान 5 ई० १६६२ मार्च ] में मिला, उसने मुझे बांसवाड़ेकी 
। तवारीख इस तरह लिखवाई, कि वागडके तीन हजार पांच सो गांवेमिंसे १७५० गांव 
फु»बांसवाड़ेके कुल्नेमें रहे, जिसका जिक्र इस तरहपर हैः- नह 
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महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद, [ बांसवाड़ाकी तवारीख -१०३१ 





पक डूंगरपुरका रावठ उदयसिंह, जो विक्रमी १५८४ | हि० ९३३ + ई० १ ५२८ ]€$ 


में चित्तोड़के महाराणा संग्रामसिंह ( सांगा )अव्वलके साथ जाकर बयानाके पासबाबर 
बादशाहकी लड़ाइम मारागया, उसके दो बेटे थे, बडा एथ्वीराज और छोटा जगमाल 


० 5-. आशीतही- दाकरट- आयफर --वेब्थ 


। 
पर्वतकी भेजा; इन सर्दारोंने अच्छी लड़ाइयां करके जगमालको मल्कसे निकालदिया 


है 8 मेंसे 


कक उन लपा>मीलदील 


साराजाता; परन्तु मेरा और पवेतने जान बूककर छोडदिया. इस बातपर यकीन 


निकल जाओ, जिससे वे नाराज होकर जगमालक पास चटठ्गयं, और जगमाल 
ब्यपनी ताकृतकों बढ़ाकर स॒ल्‍्कपर कृब्जह करन लगा; आखर [हेम्मत हारकर 
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होगया; एथ्वीराज डूंगरपुरके, और जगमाल बांसवाड़ाके रावल कहलाये 
मिराति सिकन्द्रीमें विक्री १५८८ [ हि० ९३७ 5 ई० १५३१ | में 
लिखा है, कि “बहादुरशाह गुजरातीने एथ्वीगज और जगमालकी यह मुल्क 


देना लिखा है, ओर कियाससे भी मालूम होता है, कि महाराणाकी जबर्दस्त 
हिमायतके बिना दो हिस्से होना गेर मुसकित्‌ था, और महाराणाकोी भी इनकी 
ताकृतका कम करना मन्जूर होगा. राजपतानह गजेटियरमें बिशना भीरके नामसे 
वांसवाड़ेका आवाद होना किस्सहके तोर लिखा है, लेकिन इसमें शक है 

रावछ जगमाल बड़ा बहादुर था, वह एक अर्से तक जिन्दह रहा, जिसने 
चारों तरफ पैर फेैलाकर अपने राजकों बढ़ाया. उसका बेठा प्रतापसिंह था, जिसका 
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तुजक जहांगीरी व्गरहसे उसका नाम प्रतापसिंह साबित होता नेनसी महता 


आर एक ख़बास ( पद्मा बनियानी ) के पेटका मानसिंह नाम लड़का था; चहुवान 
मानसिह वर्ग्रह सदारोंने उसीको बांसवाड़िका मालिक बना दिया. यह रावल मानसिंह 
| कहीं शादी करनेको गया था, ओर पीछेसे खांदूके भीलोने नुक्सान किया, थोडेसे 
&» राजपूतोने बांसवाड़ेसे निकलकर खांदूपर छापा मारा, छेकिन्‌ भीलोंने राजपतोंके घोड़े 


बीकीलनननिननतितनितननिभनननननिताननननिनिननिननिननननन+ 


प्स्स्स्च्ट्लल्डःडः 


करके रावलने उन दोनों सदारेसि कहझाया, कि तुम नमक हराम हो, हमारे देशसे | 
एथ्वीराजने सुलह चाही; तब यह फैसऊ॒ह हुआ, कि बागड़के तीन हजार पांच सौ | 


गांव आधे एथ्वीराज और आधे जगमालको बांट दियेजावें; इसी तरह फैसलह ! 


बांद दिया.” सेवाड़की पोथियोंमे महाराणा रतन्नसिंहका बागड़के दो हिस्से करवा 


न्पना कितावस लिखता हैं, के रावर प्रतापसिहके कोई असली बेटा नहीं था, | 


| जब एथ्वीराज डूंगरपुरकी गद्दीपर बेठा, तब जगभाल उसके बर्खिलाफ होकर देश | 
'बिगाड़ने छगा; राव शथ्वीराजने बड़ी जमइयत देकर चहुवान मेरा और रावत ! 


ह वापस डूँगरपुर आये, तो इनके साथियोंमेंसे किसीने जाकर रावऊ छथ्वीराजसे ! 
कहा, कि जगमाल हमारे काबूमें आगया था, सो वह जुरूर गिरिफ्तार होता, या | 


पट न्ज्स्स्न्स्स्स्स्स्न्न्स्ल्ल्ल्स्ज्ससस्सस्स्स्स्स््स्स्््ट 
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नाम बड़वा भाटाने कृष्णसिंह लिखदिया हा; लॉकन न॑नर्सी महता, अक्बरनाभमह व | 


| 


५ 
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220 
£> छीन लिये. जब रावऊर मानसिंह अपनी राजधानीमें आया, तो इस बे इज्जुतीका <€$ 

। हाल सुनकर खांदूपर चढ़ा, सेकड़ों भीलोंको मारकर उनके सरमिरोहको गिरिफ्तार । 
| किया; जब वह केदी भील रावरऊ मानसिंहके साम्हने आया, तब उसने किसीकी 
तलवार छीनकर उससे रावलहुकी मारडाठा; चहुवान मानसिहने उस भीलको भी मारा, 
| ओर ये ठोग बांसवाड़ेकी वापस आये. राजधानीको खाली देखकर चहुवान मानसिंह 
| मुख्तार बनगया. डूंगरपुरके रावछ सेंसमछ ( सहस्त्रमछ ) ने मानसिंहफी लिख 
भेजा, कि तमकी सीसोदियोंका राज नहीं मिल सक्ता, ठेकिन्‌ उसने कुछ खयारू नहीं 
: किया; तब वह बांसवाड़ेपर चढ़ा. मानसिंहने मुकाबऊ॒ह किया, और सेंसमछको 
, शिकस्त खाकर डूंगरपुर छोटना पड़ा. महाराणा प्रतापसिंह अव्वलने भी मानसिंहको 
| निकालनेके लिये चार हजार आदमियोंकी जमइयत देकर रावत्‌ रत्नसिंह कांधघलोत 
| चुंडाबत ओर रावत्‌ रायसिंह खंगारोत चूंडावतकी भेजा, लठेकिन्‌ कुछ कामयाबी हासिल 
| 
। 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
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। न हुई, ओर मानसिंहसे शिकस्त खाकर लछोट आये. तब कुछ बागड़के चहुवान 
' सर्दारोंने मानसिंहसे कहा, कि तुमने बहुत कुछ जियादती करली, चहुवान बांसवाड़ेके 
. मुख्तार नहीं होसक्ते, खेरख्वाह नोकर ओर मुसाहिब ( भड़ किवाड़ ) जुरूर हैं; इस 
' लिये जगमालके पोतोमेसे किसीकी रावर बनाना चाहिये. ह 

! तब मानसिंहने जगमालके पोते, प्रतापसिंहके भाई ओर कल्याणमछके बेटे 
/ उग्मसेनको गद्दीपर विठाया, ओर आधा राज उसको देकर आधा अपने कृलहमें रक्खा 
| इसपर भी उग्मसेनको वह अपना किया हुआ रईस समभकर हकीर जानता था. कुछ 
! घआर्से बाद राठोड़ सूरजमछ व्गरह राजपू्तोंकी मददसे मानसिंहपर उदग्नसेनने हमलह 
| किया; सानसिंह भागगया, ओर बांसवाड़ा उम्रसेनके कृक्नहमें आया. महाराणा 
 प्रतापसिंह अव्वझ भी उसके मददगार थे, इसलिये छाचार होकर चहुवान मानसिंह 
: बादशाह अक्बरके पास पहुंचा; अक्बरने मिर्जा शाहरुखको बड़ी फोज देकर मानसिंहके 
। साथ उमग्नसेनपर विदा किया. इस फौजने बांसवाड़ा छीन लिया; लेकिन्‌ उच्सेनकी 
| मंददपर महाराणा भतापसिंह अव्वक व रावर सेंसमछ ओर दूसरे भी कुछ राजपूत 





होगये, जिससे उसने बादशाही मुल्क छूटना शुरू किया; मिर्जा शाहरुख़ मालवेकी | 
तरफ गया, ओर उमद्रसेनने ठोटकर बांसवाड़ेपर कृल॒ह करलिया. कहते हैं कि इन | 
ठडाइयोंमें चार सो आदमी सारेगये, जिनमें जियादह मानसिंहके थे. मानसिंह ! 
भी भागकर वादशाहीः फोजके शामिल होगया, ओर बांसवाड़ा लेनेकी कोशिशमें लमा 

रहा. बादशाही फोज बुहनपुरमें पहुंची, तब उमग्रसेनके राजपूत्र मांगा गोड़ने चहुवान । 
मानसिंहकी मारडाछा, ओर उग्नसेन बादशाही इताअत कुबूल करके बे खठके बांसवाड़िका | 


हैँ राज करने लगा. क्‍ 2] 
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रे रावरू उम्रसेनके बाद रावरक उदयमान गद्दीपर बेठा, ओर उसके बाद रावल#& 
समरसी वहांका मालिक हुआ. यह रावठु महाराणा जगतूसिंह अव्वलके बखिलाफ होकर 
साइरके काम्दारोंकों अपने इलाकृहसे निकालने बाद बादशाही नौकर बनना चाहता | 
था, ओर देवलियाके रावत्‌ हरीसिंहकी बहकावट और महाबतखांकी हिमायतका इन | 
पर भी असर पहुंचा; महाराणा जगत्‌सिंह अव्वलने बड़ी फोजके साथ अपने प्रधान कायस्थ | 
भागचन्दको भेजा; उसने बांसवाड़ेपर घेरा डाठा, और रावछ समरसी भागगया. | 
छः महीने तक वह प्रधान बांसवाड़िपर घेरा डाले रहा; फिर देशदाण बदस्तूर जमाकर | 
दस गांव जुमनेमें लेने बाद समरसीकों पीछा बांसवाड़ेका मालिक बनाया. यह 
हाल बेड़वासकी बावड़ीकी प्रशस्ति ओर राज समुद्रकी प्रशस्तिके पांचवें सर्गके २७ व । 
२८ वें छोकसे मज़बूत होता है- ( देखो एछ ३८१ और ५८९ ). । 
इनके बाद कुशलसिंह गद्दीपर बेठे, इन्होंने भी उदयपुरसे आजाद होनेकी | 
कोशिश की, लेकिन महाराणा राजसिंह अव्वलने सत्ताईस गांव डांगल जिलेके जब्त | 
करलिये, ओर रावल कुशरूसिंहसे मुचल्कह लिखवा लिया, कि इन गांबोंसे बिल्कुछ ', 
तअछुक्‌ नहीं रक्खूंगा. 
इनके बाद रावछ आअजवसिंह गद्दीपर बेठे; इन्होंने बादशाह आलमगीरके पास | 
पहंचकर बादशाही नोकरी इख्तियार करली, ओर उसी ताकतसे अपने बापके 
जमानेके २७ गांव, जो महाराणाकी जब्तीमें थे, उनकी अपने कब्जेमें करलिया. महाराणा 
अमरसिंह दूसरेने बादशाहीमें अजबसिंहका कुसूर साबित करनेको कुशलूसिंहका | 
' इक्रारनामह अपने वर्कीठोंकी मारिफृत बादशाहके पास भेजदिया, जिसके जवाबमसें | 
' वजीर असदखांने विक्रमी १७५९ [ हि० १११३ 5 छ३० १७०२ ] में एक कागज 
महारावठ अजवसिंहके नाम लिख भेजा, जिसकी नकल महाराणा दूसरे अमरसिंहके 
' हालमें छिखीगई है- ( देखो एछ ७४७ ) 
| इनके वाद रावठ भीमसिंह गद्दीपर बेठे; इनका हाल कुछ नहीं मिला; मालम 
| होता है, कि यह थोड़ेही अरलेतक बांसवाड़ेकी हुकूमतपर रहे. जब यह दुनयाको 
: छोड़गये, तो उनके बेटे विशनसिंह ( विष्णुसिंह ) गद्दीपर बेठे; इनका भी इरादह 
उदयपुरसे किनारह करनेका सालूृम हुआ, तब महाराणा संग्रामसिंह दूसरेने पंचोली | 
विहारीदासको लिख भेजा, जो उस वक्त रामपुरापर फराज लेकर गया था, कि तुम 
वहांका काम करके छोटते हुए देवलिया, बांसवाड़ा ओर डूंगरपुरकी तरफ होते आना. 
विहारीदास मए फोजके उसी तरफ होकर आया, तब बांसवाड़ेके रावड बिशनसिंहको 
धमकाकर नजानेका रुकृह लिखवाया, जिसकी नक्क यहां लिखीजाती हे :- 
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शेलकीननननननननानन लत ह 
शक रुकेकी नकल, र 


अ्रीरांम १ 


सीध श्री ठीषत॑ राउल श्री वीसनसींघजी अप्नंच, पंचोली श्री बीहारीदासजी 
| पधारया रामपुराथी अणी वांटे पधारा, जदी गोठरा रू० २५००० , देणा, बे दीपरे पचीस 
| हजार देणा, हाथी १ नीजर करणो, ढील करे नहीं 
मतुं रावल श्री बीसनसीघजी उपर लीपुं ते सही, कोल मास १ नीमास १-ऐ प्र 
| देणा. सं० १७७४ आसोज बद्‌ १०. 
बीगत रुपीआ -जयायययययएएणएएयययययणणणणणएणणयिधर।ईजफकफकएुंखडशरर।ी।रएरररआआ 
१०००० दीपरे रुपीआ हजार दस तो मास १ में भरणा | 
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|] ५००० रुपीआ द्वीपरे हजार पदरे श्री जी हजुर पगे छागे जदी अरज करे 
गसांवणा 
। 
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ना केवल 


| 
फिर महारावछ विशनसिंह महाराणाकी नोकरीमें आते जाते रहे, जब ईडरके 
| महाराज अएन्दर्सिहपर महाराणाने फोज भेजी, तो रावठं विशनसिंह नहीं गये 

न जाने सर्कशीसे या इस सवबसे कि उस फोजका अफ्सर भींडरका महाराज था; 
। उस फोजके शामिल न होनेपर कुछ असेके बाद रावछ विशनसिंहसे जुर्मानेका रुकृह 
॥ लिखाया गया, जिसकी नकल नीचे लिखते हैं:- 
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। 
। 
टीपत १ रु० ८५००) झा वांसवालारा तारा नकल, | 
सदत. ु ल्‍ 

! 

| 
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सीध श्री दीवांणजी आदिेसात, प्रत दुओ धाअ साद्दी नगजी, पचोली कांन्‍्हजी 
| अ्श्नच ॥ बांसवाठार रावठ॒जी अबके फोजम्हें नहीं आया, जणी बावत बेड परचरा 
अकरु० ८५००१ आपरे रुपीआ पच्यासी हजार कीधा, सो ओबारु पेहडी भरणा, पंदा<७ 
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सेंह आंणु, अगरसीघ लपघते 











बज ण्ग्-> ऑफ 


इसके बाद रावठ विशनसिंहका भी देहान्त होगया, क्योके उद्यपुरके पुराने दफ्तरकी 


, बहीमें विक्रमी १७८९ पोष शुक्र २ [हि० ११४५ ता० ३१ रजब #इ|० ३७३४ ता० 
: ०० डिसेस्बर ] को बांसवाड़ाके रावठ उदयसिंहके तलवार बंधना लिखा हैं. इस 


[8 


. हिसाबसे उक्त मिताके पाहेले रावठ बिशनासहका शन्तकाल हॉंगया था 


इनके बाद राव उदयासह गहांपर बंठे, आर उनके काई अंलाद न हुई, 


! तब उदयासहके बाद उनके छाट भाई एथ्वाराज गद्दापर बठ 
इसके बाद विजयासह और उनके बाद उसम्संदासह, फिर भवानोसह आर 


बहादरसिंह, जिनके बाद लक्ष्मणसिंह, जो अब बांसवाडेके रावल है, रईस हुए 
इनमेंसे रावछ विजयसिंहके वक्त विक्रमी १८५० [ हि० १९५०७ 5 ६० १७९३ ] 
में जब महाराणा भीमसिंह इंडर शादी करनेकी गये, तो पीछे लाटठते हुए डूंगरपुरसे 


| फौज खर्च लेकर बांसवाडेकी तश्फ र्वानह हुण; उस वक्त रावल विजयसिंहने ठाकुर 


जोधसिंहकी भेजकर महारणाकों तीन झाख रुपया फोज ख्च॑का देना कब किया 


; इस बातसे महाराणा माही नदीके किनारेसे उदयपुरकी तरफ टाटगये 


उसके वाद महारावलर उम्मेदासहन बत्रा्टंश गवसटक साथ आट्टदा पंभ्चान किया 


; शजपूताना गजेदियर जिल्द्‌१ के ए४१०५ में यहांका तवारीखी हाठ इस तरहपर 
लिखा है +- 


४८ जगपम्ताठसे छा पश्तम समरासह था, जिसने जतापगढ़क रइंसपर फतूह 


| पाई, और अपने सुल्ककी तरक्की की. इसके बाद उसका पुत्र कुशलरूसिंह हुआ, जो 
: शीछोंसे बारह वर्ष तक लड़ता रहा, और अपने इलाकेयें कुशछूगढ़ वगैरह मश्हूर जगहोंकी 
' बुनयाद डाली.” 
“इंसवी १७४७ | वि० १८०४ है” ११६० | में एथ्वीसिंह गद्दीपर 
: बैठा, जिसने बांसवाड़ेकी शहर पनाह बनवाई, सोंठ सकामकों लूटा, ओर बांसवाड़ेके | 
दक्षिण पूर्व चिलकारी स्थानकों अपने कृलहमें किया. आखिश सदीमें यह सब देश 


२०५ 


या कुछ कश्नोबेश मरहटोंकि कुलनहमें गया, जिन्होंने रईसोंसे खब धन लिया, ओर 


शा आर 


| उनके साथियोंने मम माना ठठा; मरहटठोंसि जो कुछ बचरहा, उसे उन लोगोके: 


१ 


. गिरोहने छूटलिया, जो किसीके हुक्‍्समें न थे, ओर जिन्होंने देशकों दुःख सागरस 


"5 


छें>डबोदिया.!! 
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४>नही रोकडा भरणा. सं १७८६ वेस्ष बीद ८ स्‍्ने रावछ॒जी श्री वीसनसीघजी मतो हे 
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शुकी-नननननननननन न नननननत तन « तन न नननननत-ऋनल+«++नभ 
९ “इंसवी १८१२ [ वि० १८६९ < हि० १२२७ | में बांसवाडेके रईसने जुदी 5 
रियासत ठहराली, ओर सकोर ब्रिथिशिकों खिराज देनेकी दर्ख्वास्त की; पर झा | 
| यह थी, कि मरहटे देशसे निकाल दियेजावें; लेकिन्‌ू इंसवी १८१८ [ वि० १८७५ | 
' # हि. १२३३ |] तक कोई संबंध ठीक नहीं रहा; इसी सालमें यह अहृद 








| ठहरा, कि सकोर ब्रिदिशकी हिफ़ाजृत ओर मददके सबब रावरू, सर्कारकी | 
| मातहती करें, तो सकोरकी सलाहके साथ रियासतका काम करेंगे; दूसरी रियासतसे 
सम्बन्ध न रक्खेंगे; खिराज सकोरको देंगे; ओर जुरूरतपर सिपाह भी देंगे 
यह अहृद वकीलकी मारिफत हुआ था, जिसको रावलठने नहीं माना. इसके 
बाद दूसरा आअहृदनामह इंसवी १८१८ नोवेम्बर [ वबि० १८७५ कातिक - हि० 
१२३४ मसुहर॑स्‌ | में कियागया. इस अहदनामहमें यह लिखागया, कि महारावल 
सकोर अंग्रेजीकी सब खिराज धार या दसरी रियासतका अदा करे, ओर माल 
गुजारीका तीन आठवां हिस्सह हर साठ दिया करे. सकोर अंग्रेजी रावरुकें बिगड़े 
हुए भाई बेटोंकी उसके आधीन करदेवे. पीछेके एक अहदनामहमें साठानह खिराज 


[ 


। 
| 
। 
पेंतीस हजार रुपया मुक्रेर कियागया. उसके बाद फिर जुरूरी खर्चके लिये रुपया' 
। 
। 
॥ 
। 
| 









। 
| 


। 





| 
| 
। 
| 
| 

| 
बढ़ा दियागया.!! | 
| 
। 
। 
। 
। 


महारावरू लक्ष्मणसिंह, |] 


विक्रमी १८९७ [ हि० १५५६ 5 ई० १८४१ ] के बाद, जिसका खास वक्त 
कई बार दर्याफ्त करनेपर भी नहीं मिला, गोद लिये जाकर मस्द नशीन हुए. इनके 
। गद्दी बेठनेपर खांदूके ठाकुरने अपने वेटेके गद्दी बेठनेके वास्‍्ते दावा किया था, ठेकिन्‌ उसके 
। मामूली खिराजमेंसे तेरह सो रुपया साठानह कम होजानेपर वह चुप हो बंठा | 
 सहारावछ॒की क में कई सार तक सनन्‍्शी शहामतअलीखां व्गरहने सकारी । 
तरफसे काम किया; फिर उनको होशूयार होनेपर इख्तियार मिल गया ॥ 
मोजूद महारावठके अहृदमें प्रतापगढ़ वगुरहसे सहेंदी कूगड़े और मातहृत 
सर्दारोंसे बहुतसी अन्दरूनी तक्रारें पेश आई, जिनमें अक्सर वांसवाड़ेका नुक्सान 
हुआ. सकारी तहकीकातंमें गांव वोरी रीचेड़ीके फूसादमें बांसवाड़ेकी जियादती पाइई । 
गई, जिससे वहांका काम्दार चमनठारू कोठारी दस हजार रुपया जुर्मानह लिये जाने | 
। गांव अजन्दा भी तहकीकात 
£9 होने वाद बांसवाड़ेके कृष्जृहसे निकालकर प्रतापगढ़ वारझलंकोी दिलाया गया. इसकी<##$ 


ख्र ट >ईे -----:---+---------+..........क्‍...-.....हह--_त__न.-_न ्य्स्न््श नस स नमन निपटा 0 
30% 98999 ४७७&७9७9४७०७४७४७७४४७७४७४#७##&७## 


| 


। 
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। 
। 
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| और रियासतकी बहुत बदनामी हुई. 
। विक्रमी १९५५ [ हि? १९८५ :६० १८६८ ] में थानह कालिन्जरेका बड़ा | 
। मुकृदमह फेला, कि इस मकामसे एक संगीन सुजिम किसी तरह निकल गया; राज वाडोंने 
उसके भगा लेजानेका इल्जाम राव कुशरूगढुपर लगाया ठझ निक्‍सन पोलिटिकलर | 
एजेन्ट मेवाडने भी इस दावेके मुवाफिक राय देदी, जिससे सकोरी हुक्‍्सके सुवाफिक कुशल- | 
' गढ़पर जुब्ती पहुंची; लेकिन रावने अपने बेकुसर होनेकी बाबत बहुत कीशिश की, ओर 
: दोवारह तहकीकातमें कर्नेंठ हचिन्सन पोलिटिकल एजेन्ट मेवाड़ने रावको सच्चा | 
” करार दिया. तीसरी बार जियादह खोज ओर तस्दीकूके लिये कनेंल मेकेन्जी वगेरह , 
, कमानियर (कमांडर ) खेरवाडाके नाम तहकीकातका हुक्म हुआ. वह कई महीने तक मोके | 
: पर सुबूत बगुरहकी तलाश करते रहे. आखिरकार दूगरपुरके काम्दारोंकी मारिफृत | 
५ वांसवाड़ेके काम्दार केसरीसिंह कोठारीने तमाम असली अहवाल कर्नेठ साहिबसे ; 
! जाहिर करदिया, और महारावठुसे भी किसी तोरपर तहरीरी इक्रार करादिया, | 
: कि मुद्चिमका भागना कुशछूगढ़की मद॒दसे न था, राजके अहूलकारोंकी गृफूलतसे ' 
! जुहरमें आया, ओर इस मुझआमलहमें काम्दारोंने सब कारवाई महारावलके हुक्‍्ससे की , 
| है. इस मुकृदरमहकी सुफुस्सल रिपोर्ट कर्नेंड साहिवने सद्रको मेजदी, जिसपर बांसवाड़ेकी | 
| तरफूसे बहुत बे एतिबारी पेदाहोकर विक्रमी १९२६ पोष [ हि? १ए८६८ शव्बार ८ | 
| ६० १८७० शुरू जन्युअरी | से एक खास सकोरी अफ्सूर असिस्‍टेंट पोलिटिकल एजेन्ट । 
! सेबाड़के नामसे वांसवाड़ेमें तईनात कियागया, जो बांसवाड़े ओर प्रतापगढ़के सहंदी ! 
। मुकदमों ओर जागीरदारोंके संगीन झगड़ोंका निगरां रहकर फूसलह किया करें. इस | 
| महकमहका खूच, जिसकी तादाद पन्द्रह हजार रुपया सालानह है, मामूली खिराजके | 
; सिवा हमेशहके वास्ते बांसवाड़ेपर जुर्मानहके तोर डालागया. 
| विक्रमी १९२८ [ हि० १२८८ ८ ई० १ ८७9 ] में गढ़ीके ठाकुर चहुवान 
| सल्सिंहने, जो अस्सी हजार साहानहका जागीरदार है, सकंशी की उसने महाराणा 
शंभमसिंहकी अपनी बेटी व्याहकर उनसे रावका खिताब महारावलऊुकी बगैर इजाजूत 
/ हासिल करलिया था. महारावलने बांसवाड़ेमें उसके बाग॒का एक हिस्सह सड़क बनानेके 
| | बहानेसे दबाकर उसके इलाकृहरमें राहदारीका महसूल, जो उसके बयानके भुवाफिक 
| गुजाफ था, जारी करदिया; लेकिन दूसरे ठाकुरोंने नर्मकि साथ फंसलह कर्ांदिया 
| मसहारवलने मेवाड़का दिया हुआ रावका खिताब ठाकुरके नामपर वहारू रखकर बाग | 
9 ओर दाएके गवज कुछ रुपया देदिया, ओर रत्नसिंहकी अपना दीवान बनालिया. «&& 
ब्रकषीयतनततनतनननन तन ननननननननननननल नम 
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१8000 ---ननवतननननयनन तन नननननननन तन लत पतन तप» «पर लत»>»ञल»ल्‍ञ-न्‍ल्‍म--मनम शक 
८ दूसरे कई जागीरदारोंपर बगैर दयोफ्त गोद लिये जानेपर महारावलने सजा तज्वीजू €$ 
| की थी, लेकिन पोलिटिकल अफ्सरने हिदायत करदी, कि राजको मुल्की कारवाईके 
सिवा कोमी बातोंमें दख्क़ देनेका इख्तियार नहीं हे. 
महारावरू लक्ष्मएसिंह, जिनकी चालीस बरससे जियादह अर्सा राज करते । 
गुजरा, पुरानी चालके रईस हैं; उनको इल्मका शोक है, ओर अपने बेटोंको भी किसी | 
कुद्र हिन्दी व फार्सी ताीम दिलाई है. राज बांसवाड़ेके खालिसहकी आमदनी दो छाख | 
| रुपया सालानहं ओर इससे कुछ जियादहकी जागीर सदोरोंके कृव्जहमें है; तीस: | 

हजार सालानहके गांव ब्राह्मण, चारण और अहलकारों वगृरहकी वंटे हुए हैं. इस | 
रईंसको गोद लेनेका इख्तियार ओर १५ तोपकी सलामी है, लेकिन सकोरी नाराजगीके 


॥09 पक [ #७७. 2५. हक 


| सबब मोजूद सहारावलकी जाती सलामी कुछ असेके लिये १३ तोप करदी गई थी 














| 
एचिसनकी अहदनामोंकी किताव जिल्‍्द ३, 
अहदनामह नम्बर १६. 
अहदनामह ऑनरेबूक ईस्ट इण्डिया कंपनी ओर राय रायां महारावल श्री | 
उम्मेदर्सिह बहादुर रईस वांसवाड़ा ओर उनके वारिसों व जानशीनेके दर्मियान, 
 ऑनरेबल ईस्ट इण्डिया कंपनीकी तरफ्से मिस्टर चार््स थियोफिलस मेंटकॉफूकी / 
| मारिफृत, पूरे इख्तियारके साथ, जो उनको श्रीमान मारक्किस हेस्टिंग्जू, के० जी० | 
! गवर्नर जेनरलसे मिले थे, ओर महारावर श्री उम्मेद्सिह वहादुरकी तरफसे रत्नजी 
| पंडितकी मारिफृत, जो उनकी तरफसे पूरे इख्तियार रखता था, ते पाया 
। शर्त अव्वछ- दोस्ती, इत्तिफाक्‌ ओर नेक निय्यतती आपसमें सर्कार अंग्रेजी ओर | 
॥ महारावल श्री उम्मेद््सिह बहादुर रईस बांसवाड़ा ओर उसके वारिसों व जानशीनोंके 
| हमेशह काइम ओर जारी रहेगी, और एक फूरीकृके दोस्त व दुश्मन दूसरेंके भी दोस्त 
| 
| 














व दुश्मन सम भे जायेंगे. 

क्‍ शर्त दूसरी- सर्कार अंग्रेजी वादह फर्माती है, कि वह राज और मुल्क बांसवाड़ेकी 
। हिफाजूत करेगी. 

शर्त तीसरी- महारावऊू, उसके वारिस ओर जानशीन हमेशह अंग्रेजी सकारके 
| साथ इताअत ओर इत्तिफाक्‌ रक्‍्खेंगे, उसकी हुकूमतको बड़ा कुबूल करेंगे, ओर आगेको 
। किसी दूसरे रईस या रियासतसे वासितह न रकखेंगे 

शर्त चोथी- महारावछल, उसके वारिस व जानशीन अपने कुछ राज्य ओर 


4 4 
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६ सुल्कके हाकिम रहेंगे, और सर्कार अंग्रेजीकी दीवानी व फोज्दारीका इन्तिजाम वहां ६६ 
खिल न होगा 

शर्त पांचवीं - राज बांसवाड़ेके मुआमले अंग्रेजी सकौरकी सलाहसे ते पावेंगे, | 
किन्‌ सब बातोंमें अंग्रेजी सकॉोर महारावरुकी मर्जीका.लिहाज फुमोवेगी 
शर्त छठी - महारावऊ, उसके वारिस ओर जानशीन अंग्रेजी सकोरकी मंजूरी 
: बगैर किसी गेरं रईस या रियासतके साथ दोस्ती या इत्तिफाक्‌ न रक्खेंगे, मगर उनकी 
! दोस्तानह लिखा पढ़ी अपने दोस्त ओर रिश्तहृदारोंके साथ जारी रहेगी. 
| शर्ते सातवीं - महारावऊ, उसके वारिस व जानशीन किसी पर जियादती नहीं | 
| करेंगे, अगर इत्तिफाकृन्‌ किसीके साथ तक्रार पैदा होगी, तो उसका फेसलह सर्कार | 
। अग्रेज़ीकी सर्पचीके सुपुर्दे होगा. 





| 
शर्ते आठवीं- महारावछू, उसके वारिस व जानशीन अंग्रेजी सकोरकी अपनी ' 
! 


| आमदनीमेसे छः आने फी रुपयेके हिसाबसे खिराज अदा करेंगे. 
। शर्ते नवीं- जुरूरतके वक्त मांगनेपर रियासत बांसवाड़ा अपनी फरीज सर्कार 
| अग्रेजीकी नोकरीके लिये अपनी हेसियतके मुवाफिक्‌ देगी. 

। शर्ते दसवीं- यह दस शर्तोका अहृदनामह तय्यार होकर उसपर चार्ल्स 
योफिलस मेंटकॉफ ओर रतह्नजी पंडितके दस्तखत व मुहर हुए, ओर उसकी नछें , 
' हिज्‌ एक्सिलेन्सी मोस्ट नोबूछ गवर्नर जेनरठ ओर महारावल उम्मेदर्सिहकी तस्दीकु ' 


| की हुईं आजकी तारीखसे दो महीनेके अन्दर आपसमें एक दूसरेको दीजायेंगी. 
मकाम दिहली, तारीख १६ सेप्टेम्बर सन्‌ १८१८ ई० 
। 
! 
। 
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कक 








है अंक दस्तखत- सी ० टी० मेंटकॉफू. 
पंडितकी उेफिट 
मुहर, दस्तखत- हेस्टिग्ज 
पा दस्तखत- जे० डाउड्जवेल. 
जद दस्तखत- जे० स्टुअर्ट. ' 


दस्तखत- सी० ण्म० रिकेट्स 
गवनेर जेनरलने कोन्सिलमें तारीख १० ऑक्टोबर सन्‌ १८१८ ३० को मकाम 
फोर्द विलिअममें तस्दीक्‌ किया 


दस्तखत - जे० ऐडस, ' 
चीफ सेक्रेटरी गवर्मेट. । 








से 


६4 


| रईस बांसवाड़ाके ते हुआ । 


। 


| 


| 
| 
। 
| 
| 
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रन 222 
बाकी शर्त अहदनामहकी, जो १६ सेप्टेम्बर सन्‌ १८१८ इं० को ऑऔनरेबल 3 


है 
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हक 


जो कि महारावल बयान करते है, कि उन्होंने अब तक किसी रईंसको मुक्र॑र खिराज | 

नहीं दिया, इस वास्ते यह इक्रार किया जाता है, कि अगर कोई रईस इस बाबत | 
आअ्रपना दावा पेश करे, ओर उसका सबत दे, तो ऐसे दावोंका फेसछह सकॉर अंग्रेजीकी ' 
सर्पेचीके सुपुर्द होगा. 
मकाम दिहली, ता० १६ सेप्टेम्बर सन्‌ १८१८ ईं० 

। 

| 





दस्तख़त - सी० टी० मेंटकॉफ- मुहर. 














हि ऊफ्ि | 
बह दस्तखत - हेस्टिंग्ज. | 
रलजीकी लि | 
मुहर. दस्तख़त - ज॑० डाउड्जवेल. | 








है दस्तख़त - जे० स्टुअर्ट. | 
न दस्तखत - सी ० एम० रिकेट्स 
! 
| 


ते 


हिज एक्सिलेन्सी गवर्नर जेनरलने कोन्सिलमें ता० १० ऑक्टोबर सन्‌ | 
१८१८ ई० को मकाम फोर्ट विलिअममें तस्दीक्‌ किया. 
दस्तख़त - जे ० णेडम, । 

चीफ सेक्रेटरी गवर्मट. 

नाप फ्८न-+ ॥ 

॥। 


अहदनामह नम्बर १७, 


अहदनामह ऑनरेबूल ईस्ट इण्डिया कंपनी ओर राय रायां महारावरू श्री : 


' उस्मेद्सिह रईस वांसवाड़ा ओर उनके वारिसों व जानशीनोंके दर्मियान, औनरेबूल ' 


इस्ट इण्डिया कंपनीकी तरफूसे कप्तान जेम्स कॉलफील्डकी मारिफृत, जिसको त्रिगेडिअर 
जनरल सर जान मसास्कम, क० सा० बा० आर क० एठू० एस० सोस्ट नोव॒ल | 
गवर्नर जेनरलके एजंटका तरफूर्स इक्‍स मिला था, आर राय राया महारावरू श्रा | 


(40 


उम्सदासह रइंस वासदाड़ाका मारफृत, जां अपनी और अपने वारस व जानशानाका 
तरफूस सुख्तार थे, ते पाया. तत्रेगोडेआर जंनरठ सर जान माठ्ूकमका कुठ शेख्तयार ॥! 


मिड 





हैँ इस मुझामलेमें मोस्ट नोवूछ फ्रांसिस मार्क्रिस हेस्टिग्ज के० जी० की तरफूसे, जो<$ 


४3 ससससससस्सन्स्भ्स्िसनसस्त्स्स्कितनननलललनन्ननस्तत_+- > +्य्वीर 
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९» हिज ब्रिटैनिक मेजिस्टीकी प्िवी कोन्सिलके मेम्बर थे, ओर जिनकी ऑनरेबूल ईस्ट इण्डिया €$ 
: कंपनीने हिन्दुस्तानकी हुकूमत और उसकी कारंवाईके लिये मुक्ूरेर किया था, हासिल 
: हुए थे. 
।$ शर्त अंव्वछ - दोस्ती, इत्तिफाोकू ओर आपसकी खेरख्वाही सरकार अंग्रेजी | 
! और महारावर श्री उम्मेद्सिंह रईस बांसवाड़ा ओर उसके वारिस व जानशीनेके | 
. हमेशह काइम ओर जारी रहेगी, ओर दोस्त व दुश्मन दोनों फ्रीकृक आपसमें एकसे 
! समझे जायेंगे. 
शर्ते दूसरी - अंग्रेजी सकोर वादह फर्माती है, कि वह राज्य ओर सुल्क बांसवाड़िकी 

; हिफाजूत करेगी. क्‍ 
| शर्ते तीसरी - महारावऊ, उसके वारिस ओर जानशीन हमेशह सर्कार अंग्रेजीके 
' साथ इताअत ओर इत्तिफाक रक्खेंगे, उसकी हुकूमत ओर. बुजुर्गीका इक्रार करेंगे, | 
ओर आगेको किसी रईस या रियासतसे तअछक्‌ न रक्‍खेंगे 

शर्त चोथी - महारावऊ, उनके वारिस ओर जानशीन अपने राज्य ओर 
। मुल्कके पूरे हाकिम रहेंगे, ओर अंग्रेजी दीवानी और फोज्दारीका इन्तिजाम वहां 
५ दाखिल न होगा. 
| शर्त पांचवीं - राज बांसवाड़ेके मुझामले अंग्रेजी सर्कारकी सलाहसे ते पावेंगे 
[ ओर सब वातोंमें अंग्रेज़ी सर्कार महारावछकी मर्जीका लिहाज फर्मावेगी. 
। शर्त छठी- महारावछ, उनके वारिस ओर जानश्ीन सर्कार अंग्रेजीकी मन्जूरी 
' बंगेर किसी रियासतके साथ इत्तिफाक या दोस्ती न रकखेंगे, लेकिन उनकी दोस्तानह 
| तहरीर अपने दोस्त व रिश्तहदारोंके साथ जारी रहेगी 


| 
! 
। 
| 
| 
| शर्ते सातवीं- महारावऊ, उनके वारिस व जानशीन किसीपर जियादती नहीं 
। 
| 
। 
! 
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करेंगे, अगर इत्तिफाकृुनू किसीके साथ झगड़ा होजायेगा, तो उसका फेसलह अंग्रेजी 


हु 


| सर्पैचीके सुपुर्द होगा. 
' शर्ते आठवीं- महारावर, उनके वारिस व जानशीन वादह करते हैं, कि जो | 
| वाजिबी खिराज रियासत धार या किसी ओर का, जो अबतक देनेके लाइक होगा, 
! बह अंग्रेजी सकोरकी सालानह किस्त बन्दीके साथ मुनासिब वक्तोंमे अदा किया जायेगा, | 
ओर ये किस्तें अंग्रेजी सकोर रियासतकी हेसियतके मुवाफिक्‌ मुक्रर फर्मावेगी. 
। शत नवीं- महारावरू, उनके वारिस ओर जानशीन वादह करते हैं, कि वह हिफा- 
। जृतके णवजमें सर्कार अंग्रेजीकी खिराज दिया करेंगे, ओर यह खिराज हर बरस | 
#»मुल्क बांसवाडेका तरक्कीके मुवाफिक्‌ बढ़ता जायेगा, जिस कुद्र कि सकार अंग्रेजी €$ 
2 ््ि 35535: 5««०००७७४७७४४४७४७७७७४७४७४७४७४७७४४३७७४४७७४४७७#७ 00 जी 
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६» हिफाजतके खर्चेकी बाबत काफी खयाल फुर्मावे, लेकिन्‌ वह किस्ली हालतमें आमदनी 
रियासतपर छः आने फी रुपयेसे जियादह न हो | 

शर्ते दसवीं- महारावछू, उनके वारिस व जानशीन वादह करते हैं, कि राजकी 

फोज हमेशह अंग्रेजी सकोरके इसख्तियारमें रहेगी. | 

। 

| 
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शर्ते ग्यारहवीं - महारावऊू, उनके वारिस व जानशीन इक़ार करते हैं, कि वह | 
| हर्गिज किसी अरबं, मकरानी, सिंधी या ग्‌र मुल्कके सिपाहीको अपनी फोजमें, देशी 
लोगोंके सिवा, भरती न करेंगे. 

शर्ते बारहवीं- सकोर अंग्रेजी वादह फर्माती है, कि वह महारावरुके किसी 
| रिश्तहदारकोी, जो उनसे बागी होगा, मदद न देगी; बल्कि महारावऊुकी ऐसा सहारा 
देगी, कि सर्कश उनका फुर्मीबदोर बनजावे. | 

शर्ते तेरहवीं- महारावबल इस अहृदनामहकी नवीं शर्तें वादह करते हैँ, कि . 
वह सरकार अंग्रेजीको खिराज दिया करेंगे, बस उसके इत्मीनानके वास्ते इक्रार करते 
हैं, कि ख़िराज अदा न होनेकी हालतमें एक मोतमद सर्कार अंग्रेजीकी तरफूसे | 
बांसवाड़ेमें तईनात हो, जो चबूतरे और दूसरे मातहत नाकॉंकी आमदनीसे बाकि- 
यातका रुपया बुसूल करे. | 

यह तेरह शर्तोंका अहृदनामह आजकी तारीख कप्तान जे० कॉलफ्रील्डकी , 
मारिफृत, ब्रिगेडिअर जेनरलू सर जे० माल्‍्कम, के० सी० वी० ओर के० एलू० एस० 
के हक्‍्मसे, ऑनरेबूछ ईस्ट इण्डिया कंपनीकी तरफ्से, ओर राय रायां महारावरू | 
श्री उम्मेद्सिह रईस बांसवाड़ाकी मारिफृत खुद उनकी ओर उनके वारिसों व जानशीनोंकी 
तरफ्से ख़त्म हुआ; कप्तान कॉलफील्डने उसकी एक नकू जवान अंग्रेजी, फा्सी . 
ओर हिन्दीमें दस्तखती और मुहरी अपनी महारावरू श्री उम्मेदर्सिहकी दी; ओर ' 
एक नक्ल उनकी दस्तखती ओर सुहरी आप छी. 
। कप्तान कॉलफील्ड वबादह करते हैं, कि एक नक्क मोस्ट नोवूठ गवर्नर जेनरल 
। बहादुरकी तस्दीक कीहुई विल्कुछ इस अहृदनामहकी नछुके मुवाफिक, जो अब ते 
| पाया है, महारावठछ श्री उम्मेदर्सिहको इस अहृदनामहकी तारीखसे दो महीनेके 
अन्दर दीजावबेगी; और जो नक् कप्तान कॉलफील्ड साहिवने अपनी दस्तखती ओर 
| मुहरी दी है, वह उस वक्त वापस होगी 
यह अहदनामह महारावठ श्री उम्सेदसिहने अपनी मर्जी ओर ख्वाहिशसे , 
है» तन्दुरुस्ती ओर आअकछकी दुरुस्तीकी हालतमें खत्म किया है 
कील न ननननन न न न न न नततननन तन न तन ललऋन+ मन कल त<त««>»»»«»««»«»म«क्‍मन- 
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छु>... मकाम वासवाडा, ता० २५ डिसेम्बर, सन्‌ १८१८ ई० सताबिक्‌ २४ सफर, सन्‌ €ऊ 
| १२३४ हिजी, और मुताबिक्‌ ३३ पौष, सबत्‌ ३८७५ विक्तती 


दस्तखत- जे० कॉलफील्ड- 











रूपनीरी 








। शहर, दस्तखत - हेस्टिगूज. 
दस्तखत- जे० डाउड्जबेल. पलक 
बे जनरल 
दस्तसत - ऐडस. 


गवनेर जेनरलने कोन्सिलप्ते ता० १३ फेन्रुअरी सन्‌ १८१९ ई० को तस्दीक 
| किया. 
दस्तखृत- सी० टी० मेंटकॉफ, 
॥ हू सेक्रेटरी, गवर्मेट. 


अहदनाप्तह नम्बर १८, 


गवर्मेट अग्रेजी ओर महारावऊ श्री भवानीसिह रईस वांसवाडाके दर्मियान. 

ह जो कि उस अहृदनामहकी आठवी शातसे, जो सकोर अग्रेजी ओर महारावर 
ओर उम्मेदसिह रईस वासवाडाके दर्मियान, ता० २५ डिसेम्बर सन्‌ ३८१८ ४० सुताविक 
पोप रूणा १३ सबत्‌ १८७५ को ते हुआ, उक्त रावलने यह "ते की है, कि वह सकोर 
अग्रेजीको रियासत धार ओर दूसरे ढिकानोका तप्ताम वाकी खिराज, जो अहदनामहकी 
तारीख तक वाजिवी होगा, सालानह किस्तवन्दीके साथ देंगे; ओर किस्ते मुनासिव 


अग्रेजीने का 


| ॥ पी «९ प ५ 

| सभद्वर अश्नजा सकोर मुकरर फ्तावंगा; आर जा के सकार 5 रयासतकों 
| 

| 


5 ० 


| 

| 

| 

| [० रे # 

| तबाही और रावरुकी कम आमदनीके खयालले पेतीस हजार रुपया सालिपशाही 
| जो मुल्ककी एक सालकी आमदनीके वरावर है, अठवी शतेंमे बयान कीहुई तमाम 
|| 

| 

| 

] 


वाकियातके एबंज मजूर किया; इस वास्ते मारावऊ इस तहरीरके जरीएसे वादह 
करते है, कि वह अग्नेजी सर्कारकी नीचे लिखी हुईं रिस्तोके सुवाफ़िक जिक्र किया | 
हुआ रुपया अदा करेगे. 
| मिती फाल्गुनू सबत्‌ १८७६ घछुताबविक फ्ेब्रुअरी सन्‌ १८२० ० ' 
रूए ३७५० 
प्िती बेशाख सुदी १५ सवत्‌ १८७७ म॒ताविक पएप्रिऊ सबू १८२० ई० 
ढूदे,)> रू १ ८ ७५० १ 
की पता तच्तचत्तचनचचततततततततत्च्ततित जी 
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रु० २५०० 
मिती वेशाख सुदी १५ संवत्‌ १८७८ मुताबिक एप्रिक सन्‌ १८०१ ई० 

| रू० २५७०० ;, 
मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८७८ मुताबिक जेन्युअरी सन्‌ १८०० ई० 
। रुू० ३००० |! 
। मिती वैशाख सुदी १५ संवत्‌ १८७९ मुताबिक एप्रिछ् सन्‌ १८९० ई० | 
| र्ू० ३००० 
मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८७९ मुताबिक्‌ जेन्युअरी सन्‌ १८०४३ ई० | 
| रुू० ३५०० । 
। मिती वेशाख सुदी १५ संवत्‌ १८८० मुताबिक एपथ्रिठ सन्‌ १८२३ ई० । 
। रु० ३५०० । 
| मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८८० मुताबिक जेन्युअरी सन्‌ १८२४ ई० । 
। रुू० ३५०० | 
| मिती वेशाख सुदी १५ संवत्‌ १८८१ मुताबिक एप्लिल सन्‌ १८२४ ई० | 
[ 22 हु । नि दि रू० ३४१४० | 
| मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८८१ मुताबिक्‌ जेन्युअरी सन्‌ १८०५ ई० , 
| रू० ३५०० 
| मिती वेशाख सुदी १५ संवत्‌ १८८२ मुताबिक्‌ एप्रिठ सन्‌ १८०८ इ० 
| ३५०० । 

) 


ओर जो कि उक्त अहृदनामहकी नवीं शर्तें महारावर वादह करते हैं, कि ! 
वह सकार अंग्रेजीकी हिफाजतके णवज़ एक खिराज मुल्ककी हंसियतके सुवाफिक ' 
। देंगे, मगर वह किसी हालतमें आमदनी मुल्कपर छः आने फो रुपयेसे जियादह न | 
होगा; ओर जो कि गवर्मेट अंग्रेजीकी बिल्कुठ दिली ख्वाहिश यह है, कि रियासत 
। शवलकी दुरुस्ती ओर बिहतरी बहुत जल्द हो, इस वास्ते उसने तज्वीजू फूमोंई हे, 


(४5 


। 
। कि वाजिव रुपयेकी तादाद वावत सन्‌ १८१९ ई० व सन्‌ १८२० ३० व सन्‌ १८२१ 
॥। 
| 





॥ १९ के करार पावे; ओर महारावरू इक्रार करते हैं, कि वह बयान किये हुए रुपयोंकी 


बावत नाच लछखे मुवाफ्क रुपया अदा किया करेगे 





। मिती फाल्गुन्‌ संवत्‌॒ १८७६ मुताबिक फेब्रुअरी सन्‌ १८२० ई०।| 
छ रू ८८५०० ्छ् 
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मिती वेशाख सुदी' १५ संवत्‌ १८७८ मुताबिक पत्निठ् सन्‌ १८२१ इई० 
रुू० १०००० 

कुछ बाबत सन्‌ १८२० ई० रु० २०००० 

मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८७८ मुताबिक जेन्युअरी सन्‌ १८२९० इई० 
रु० १४५०० 

वेशाख सुदी १५ संवत्‌ १८७९ मुताबिक एप्रिक सन्‌ १८२२ ई० | 
रु० १४५०० 

कुछ बाबत सन्‌ १८२१ ई० रु० ५५००० 


मिती 


यह बन्दोवस्त सिर्फ़ तीन वर्षके वास्ते है, बाद इस मुद्रत गुज़रनेके स्कोर 
अंग्रेजी नवीं शरत्र अहृदनामहकी तहरीरके म॒ुवाफिक ऐसा बन्दोबस्त फुर्मावेगी 


' जैसा उसके नज्दीक इंमान्दारीकी रुसे रावछके मुल्ककी हेसियतके मुवाफिक्‌ ओर ह 


दोनों तरफुकी बिहतरीके लिये मुनासिब समझा जायेगा 
यह अहृदनामह बांसवाड़ा मकामपर कप्तान ए० मेकूडोनल्डकी मारिफृत जेनरल | 
सर जॉन माल्कम, के० सी० वी० ओर के० एलू० एस० वगेरहके हुक्‍्मसे, जो अंग्रेजी 


' सकारकी तरफूसे कारवन्द थे, ओर महारावरू श्री भवानीसिंहकी मारिफृत, जो अपनी 


रियासतकी तरफूसे मुख्तार थे, ता० १५ फेब्रुअरी सन्‌ १८२० ई० मुताबिक फाल्गुन्‌ 


| सुदी २ संबत्‌ १८७६ विक्रमी ओर मुताबिक २६ वीं रबीडस्सानी सन्‌ १२३६ 


१+ 
( हि 


! हिजीकी तय्यार हुआ. 


। 
॥ 
। 
। 
१ 
| 


ब्द् 


तर 


है! 
के 
| 
है| र्ज ३, 
- 
नस 


रशावलरूकी 
मुहर, 


दस्तखत- ए० मक्‌डानल्ड, 
आसेस्टेट, सर जान साटकस. 











अहदनामह नम्बर १९ 
अहदनामह दर्मियाम अंग्रेज़ी गवर्मेन्ट ओर श्री मान रुध्मणसिह, महारावल &$ 





7-7: अंक 2 --2-8:--27: कक ------- लि ------- 2:2९... धरा 








२८2 सस+>2>०>पथधलनधजााए<+्न्ख््य्य््य्य्् य् य््स्य्चप्क्टल्ड सच्च्प्प्ट्कीर ४, प्‌ 


महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद, .[ बांसवाड़ाका अहृदनामह -१०४६ 
नमन न न लत तन मत «मनन लत »»»तन«न»««क्‍-«-मन+न- 
४» बांसवाडा व उनकी ओलाद वारिसों व जानशीनोंके, जो एक तरफ लेफ्टिनेन्ट कर्नेल €» 
अलिगजेन्डर रॉस इलियट हचिनसन, काइम मकाम पोलिथिकल एजेन्ट मेवाडने 
बहुकक्‍म लेफ्टिनेन्ट कर्नेठ रिचड हाटे कीटिंग, सी० एस० आइ० ओर वी० सी० के | 
किया, जो राजपूतानाकी रियासतोंके लिये गवर्नर जेनरलके एजेन्ट थे, और जिनको 
पूरे इख्तियारात हिज़ एक्सिलेन्सी राइट ऑनरेबूल सर जॉन लेयर्ड मेयर लरेन्स, 


बाटे, जी० सी० बी० ओर जी० सी० एस० आआइ०, वाइसरॉय व गवर्नर जेनरल 
हिन्दसे मिले थे, ओर दूसरी तरफ महारावरू लक्ष्मणसिंहने खुद अपनी तरफसे 
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7 एक के 


काना, 


| 


[पे 


। किया 

शर्ते पहली- कोई शख्स अंग्रेजी या गेर इलाकेका रिआया अंग्रेजी इलाकेमें कोई 

| बड़ा जुमे करके बांसवाड़ा इलाकेकी हमे कहीं आश्रय लेवे, तो उसको वांसवाड़ेकी 

| सर्कार भिरिफ्तार करेगी, ओर सकॉर अंग्रेजीको सपुर्द करेगी, जब कि सरिश्तेके 

। वाफिकु वह तलब किया जायेगा 

। शर्ते दूसरी - कोई शख्स वांसवाड़ेकी रिया बांसवाड़ाके इठाकेकी हद्में 

! बड़ा जुम करके अंग्रेजी इलाकेमें आश्रय लेवे, तो सरिश्तेके मुताबिक दख्वास्त करनेपर 

| सरकार अंग्रेजी उसको गिरिफ्तार करेगी, ओर बांसवाड़ेकी सकारके सुपुर्द करेगी 

शर्त तीसरी - कोई शख्स जो वांसवाड़ेका वाशिन्दा न हो, ओर बांसवाड़ा इठाकेकी 
हदें कोई भारी जुम करे, ओर अंग्रेजी इलाकेमें आश्रय लेवे, तो वह गिरिफ्तार 

/ कियाजायेगा, ओर मुकृद्मेकी रूवकारी ऐसी अदाठतमें होगी, जिसे कि सकार अंग्रेज़ी , 

मुक्रर करे. अकूसर काइदह यह है, कि ऐसे मुकृदमोंकी तहकीकात उस पोलिटिकल 

/ अफ्सरके इजलासमें होगी, जिसकी सुपुर्दगीमें वांसवाड़ेकी पोलिटिकल निगहवानी 


किए 


| रहें. 


बकरी 


। 
॥| 
| 
! 


(४ 


शर्त चौथी - किसी हालतमें कोई सकोर किसी शख्सको, जिसपर किसी बड़े 

! जुर्मका इल्जाम लगाया गया हो, सुपुर्द करनेके लिये मजबूर न होगी, जब तक कि सर्रिश्तेके 

मुवाफिक्‌ वह सकार, जिसके इलाकृहमें जुर्म किया गया हो, दख्वॉस्त नकरे, या 
इख्तियार न दे, ओर जुर्मकी ऐसी गवाही होनेपर, जैसे कि उस मुल्कके कानूनोके सुता- 

। बिक, जिसमें कि मुजिम पायाजाबवे, उसका गिरिफ्तार करना दुरुस्त ठहरे, ओर : 

जुमेकी पुख्तगी हो, गोया कि जुर्म वहींपर किया गया हो 

| शर्त पांचवीं - नीचे लिखे हुए जमे भारी जम क्रार दियेगये हैं :- 


ल्‍ १- खून, २- खून करनेकी कोशिश, ३- वहशियाना कृत्ठ, ४- ठगी 
४» ५- जहर देना, ६- सख्तगीरी, याने जवर्दस्ती व्यभिचार, 9- शदीद जुरर पहुंचाना, €$ 
बकिननननननननयनननन निधन नली 














५ ८- लड़का चुराना, ९- ओरतोंका बेचना, १०- डकैती, ११- झूटमार, १२- मकाममें €# 
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संध लगाना, १३- चापाय जानवर चुरा ठंजाना, १४- मकान जछाना, १५- जाली ; 
दस्तखत बनाना, १६- झूठा सिक्ह बनाना, १७- धोखा देकर जुमे करना, १८- साल 


' ज्वस्वाब चुरा लंजाना, १९- ऊपर (लेखेहुए जुमोमे मदद देना 


| 
। 
। 


। 


शत छठा- सुजिमकों ग़ारफ्तार करने, सेक रखने या इन शतोके मृवाफिक | 


सुपुर्द करनेमें, जो खर्च लगेगा, वह उस सकारिको देना पड़ेगा, जिसकी दर्ख्वास्तसे यह | 
काम किया जावे 
| 


शर्ते सातबीं- यह अहदनामह उस वक्त तक जारी रहेगा, जब तक कोई एक 
फूरीकू इसके खत्म करनेकी ख्वाहिश दूसरेसे न जाहिर करे. 
शर्ते आठवीं- इस अहृदनामहकी किसी बातका असर पहिलेके अहृदनामोंपर 
कुछ नहीं होगा, जो कि दोनों फ्रीकर्में काइम हैं, सिवाय उसके, जो कि इसकी 
शर्तोंके बखिलाफ हो. 
सकाम वांसवाडा, ता० २४ डिसेम्बर सन्‌ १८६८ ई०. 
[सहर.|।. दस्तख़त- ए० आर० ई० हचिनसन्‌, लेफ्टिनेन्ट कर्नेल 
[सहर.' काइम मकाम पोलिटिकल एजेन्ट, मेवाड़ 
[सह ओर दस्तखत- महारावल, बांसवाड़ा. 
दस्तखत- मे. 
इस अहृदनासमहकी तस्दीक श्रीमान वाइसरॉय गवर्नर जेनरलः हिन्दुस्तानने , 
सकाम फोर्ट विलिअममें, ता० ५ सार्च सन्‌ १८६५ ई० को की. 


[सुहर.| दस्तखत डब्‌ल्यु० एस० सेटन्‌ कार, | 
सेक्रेटरी गवर्मट आऑव इन्डिया, 
फ्रिन्‌ डिपार्टंमेन्ट, 

है 
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दोबारह मेवाड़की मातह॒तीमें छाये गये थे; लेकिन अब यह रियासत शजपूतानहकी ' 
छोटी अठुहद॒ह रियासतेमेंसे एक गिनी जाती हे | 


है मकर दर: जआ-म--> 22 -38:.-3-:--->---आन्यान्काश- जा: ८ ८ 232०7: ह-:क/ना--#फथएथक ही अ्ीकरनक-.< 3227-27 आज 3: अं: 7---2 :-4%<- मापा काका 295: 36 स्‍क:दै>वलमआयकनप- कम वननध पर नव कस म«पभ «८9 >८ः«८«<++- ० 
के देवलिया याने प्रतापगढ़की 

। | तवारीख, | 

| द | 

| | पक प क्र ॥ 

| इस रियासतका हाल यहांपर इसलिये दर्ज कियागया है, कि महाराणा दूसरे | 

अमरसिंह व संग्रामसिंहके अहृद हुकूमतमें देवलियाके महारावत्‌ बादशाही हिमायतसे 

0 कर का, | । 

| 

॥ | 

। | 

॥ ( 


|! 


जुम्नाफियह ( १ ), 





२८ 
ल्ना- आज ऊऋ। प+ 


किया यक 


से ७५" ३” पूर्व देशान्तर तक फेठा हुआ है, इसकी जियादह लंबाई उत्तरसे दक्षिणकी । 
६७ माइठ ओर चोड़ाई पूर्वसे पश्चिम तक ३३ साइल; और कुझ रकूबह १४५० , 
बगे माइलके करीब है. यह रियासत पश्चिमोत्तरमें मेवाड, पृर्वोत्तरमं सेधियाके जिले | 
 नीसच व मन्दसोर, पूर्व दक्षिणमें जावरा व पीपछोदा, दक्षिण पश्चिम ओर पश्चिममें ' 


फ व 5 


रियासत बांसवाड़ासे घिरी हुईं हे ॥! 

प्रतापगढ़का जियादह हिस्सह जिसमें राजधानीके पूर्व और दक्षिण पूवके बीचकी , 
जमीन चोड़ी खुछी हुईं अच्छी काली मिद्टीकी है, जो भूरे रंगकी सुर्खी माइल रंगसे मिली , 
हुई है, जेसी कि सालवाके ऊंचे मेदानके बाज हिस्सोंकी; ओर कहीं कहीं बहुत ' 
: पथरीली है; घाटोंकी एक कृतार करीब करीब ठीक उत्तर ओर दक्षिण, बांसवाड़ाके 
जंगठोमेके झुकावकी जाहिर करती है. इस राज्यका पश्चिमोत्तरी माग पुरानी राज- _' 
| धानी कस्बे देवलियासे मेवाड़की सीमा तक जंगऊ व पहाड़ियोंसे ढका इुआ ओर करीब ' 
। करीब बिल्कुल भीलोंसे आबाद है. इसीतरह अक्सर पहाड़ियों व ज॑गर्लेकि सिवा 
कुठ इलाकृहमें कुछ नहीं नजुर आता; जहांपर जंगर्छोके द्रख्त कटगये हैं, वहांपर 
थोड़ीसी भीलोंकी मोपड़ियां हें. 


। 
| 


का 

प्रतापगढ़का राज्य २४' १८” से छेकर २३" १७ उत्तर अक्षांश तक और २४१ ३१” 
। 

। 

| 

। 
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| (१ ) यह बयान कप्तान सी० ई० य्रेट साहिब बहादुरके: बनाये हुए राजपूतानह गजेटियरके 


है एछ ७७ से तजमह करके लिखागया है कु 
न्स्न्स्य्य्स्स्स्न्न्स्ल्म्स््म्च्य््श्स्च्ख्य्य््स्स्व््ल-ल/्/)/्ल् ्च्च्ँ ् ्ख्््च्ख््य्ख्ख्लख्य्य्य््््य्््य्य्य््च्स्ल्््च्य्््स्ल््लसस्े 20 १0 रे रद 
श्र दर 50३ 720९४ /] प् | 


कुक; 
५3 


| 








॥ 





| ] 


द््े 
१ 


| होगई है; इसी तरह पश्चिमोत्तरकी तरफ कुछ कुछ बढ़तीहुई मेवाडकी सहंदके किनारे | 


| लेकिन पहाड़ियां रफ्तह रफ्तृह ऊंची होतीगई हैं, ओर देवलियाके नज्दीक जाकर फिर | 
। १८०० फीट ऊंचाई होगई है. देवलियासे दक्षिण पुरानी पहाडीपर “जूना गढ़” नामका 


| भीछोंके खेत हें. 


' साधारण है. सन्‌ १८७९ ईं० में जो बसोतका अन्दाजा ३२ इंच हुआ था, उसके 
' .हिसावबसे वारिशका ओसत भी अच्छा समझा जा सक्ता है. 


; त्तरके पहाड़ी हिस्से छोटे छोटे दरख्तों और बांसके जंग्ोंसे ढके हुए हैं, मगर 
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पहाड़ियोंका बड़ा सिलसिला इस राज्यमें एक ही है, जो रियासतके पश्चिमोत्तर <& 





कोणमें होकर इलाके मेवाड़में बड़ी सादड़ी तक चलागया है, ओर जाकुम नदीके 
तीरपर राणीगढ़के पाससे शुरू होता है, जहांपर इसकी बलन्दी समुद्रकी सतहसे 


च्व्च्च्य्ड 5 


पर १९०० फ्रीठ होगई है. जाकुमसे दक्षिण तरफ थोड़े ही फासिलेपर नीची जमीन है, ! 
शक 


एक गढ़ है, जिसके ऊपर एक छोटा तालाब व कुआं है, ओर उसके आस पास | 


प्रतापगढ़की जमीनका पूरा पूरा हार माछूम नहीं है. विन्ध्याचल पहाड़, जो | 
सेवाडकी सीमापर खत्म होता है, अर्वीकी समानान्तर श्रेणियोंमें मिलगया हे, 
परन्तु भू गर्भ विद्याके अनुसार जूमीनकी केफियत कभी माठूम नहीं कीगई है. यहांपर 
किसी किस्मका धातु नहीं पाया जाता, लेकिन यहांके छोग पहिले देवलियाके पास 
डाकोर मकाममें पत्थरकी अच्छी खानें होना बयान करते हें. 


आब हवा ओर बारिश, 


यहांकी आब हवा उम्दह ओर मालवाके दूसरे हिस्सेके मुवाफिक्‌ गर्मी व सदी भी 


स्य्य्ज्ल्स्ल्स्ल्य्य्स्ज््य 


जंगल, 
इस इलाकृहमें कोई ख़ास जंगली हिस्सह नहीं है, लेकिन पश्चिम ओर पश्चिमो- 


बहुतसी लकड़ी, जो काममें छाई जाती है, भी छोग बांसवाड़ाके जिलओंसे छाकर 
सप्ताहिक वाजारोंमें बेचते हैं; इस सोदागरीके बाजार सीमाके किनारेपर कई गांवोंमें , 
लगते हैं. । 


गरी ओर झील 





& ० जज 


प्रतापगढसें कोई मशहर नदी नहीं है, क्योंकि यह हिस्सह बंगालेकी खाड़ी 


आम 3० मल व मेक जी कम मोसिप कर कक के 
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&#गिरनेवाली नदियोंके बहावकों खंभातकी खाड़ीमें गिरने वालियोंके प्रवाहसे अलग 3 











करनेवाली ऊंची जमीनपर वाके हे. जाकम नदी, जो मेवाडमें सादडीके पास | 


निकलती है, राज्यके पश्चिमोत्तरी भागमें धरियावदकी तरफ जाकर माही नदीमें 
गिरती है. वह छोटा गढ़ जो भप्रतापगढ़का दक्षिणी हिस्सह है, उन दो ना्ंके कोनेपर 


बना है, जो पीछेसे आपसमें मिलकर बांसवाड़ेके राज्यमें माही नदीसे मिलने वाली 
। एक नदीको बनाते हैं. राज्यके दक्षिण पूर्वी हिस्सेका बहाव सोनमें गिरता है, जो 
| कि चम्बलकी एक मददगार है, ओर मन्दसोरमें होकर उत्तरकी तरफ बहती हे. 


राज्यमें चन्द्‌ बड़े बड़े तालाब हैं, जिनमेंसे रायपुरका सर्पठा तालाब सबसे बड़ा 


| है. पानी अक्सर जुमीनकी सतहसे ४० या ५० फीटकी गहराईपर मिलता है. 


राज्यका प्रबन्ध क्रीब कुरीब बिछकुल रईंसकी संभाठ ओर सछाहपर अहलकार 


| या प्रधानके ज़रीण्से होता है; पहिले रियासतका कुल इन्तिजाम काम्दार ही करता 
| था, लेकिन कुछ अर्सेसे दीवानी, फरोज्दारी, महक्‍्मह माऊझ व पुलिसपर जुदे जुदे 
। अफ्सर मुक्रंर करदिये गये हें. 


राज्यका ब्बन्ध, 


जेलखानह, अस्पताल, पाठशाला ओर टकशाल, 


| सकोरी डाकखानहसे राजका भी एक डाकख़ानह मिला हुआ है. टकशाल भी यहांपर 
| है, लेकिन्‌ उसमें किसी तरहका यन्त्र ( कल ) नहीं है, सिर्फ एक भद्दे ठप्पेपर 
| सालिमशाही ( १ ) रुपया गढ़ाजाता है, जिसकी कीमत करीब ॥॥) कल्दारके है. 


राजधानीमें एक जेलखानह, अस्पताल ओर एक पाठशाला है, ओर मन्दसोरके 
| 


आवादी, 


क्‍ 


कल राज्यके आदमियोंकी तादादका बड़ा हिसाब रियासतकी तरफ्से १२२२९ 


। हुआ है. शहर प्रतापगढ़ व ख़ालिसेंके जिलोंमें ८५९१९ आदमियोंकी आबादी | 
/ लिखी है. ऐसा अन्दाजा किया जाता है, कि जागीरदारोंके गांवोंमें कुठ २७६२९ 
| आदमी हैं, ओर इन्हें छोड़कर बड़े छोटे २५० गांव भीलोंके हैं, जिनमें फ़ी गांव 
। 
। 
| 


आओसत १० घरके हिसाबसे २५०० घर या क्रीब ८७५० भीलछोंकी बस्ती है 


हा (१ ) ये रुपया नर्मदा किनारे,तक कुछ माल्वेमें चलता है है 
हट >--> 
५ 
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महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद, [ प्रतापेगढ़की तवारीख- १०५७१ 


ऊपर छिखे तख़्मीनेसे की मील मुरब्बा करीब ८४२ बाशिन्दोंका औसत हुआ, रा 
। 











कर 


जिसको ठीक समभना चाहिये; मुल्कके साफ हिस्सेकी आबादी, पश्चिमी व उत्तरी | 
जंगली व पहाड़ी जिलोंके भीठोंकी तादादके बराबर ही मानी जाती है 

बाजरा व मोठके सिवा अक्सर सब किस्मका अनाज यहां उपजता है, परन्तु गेहूं 
| खास पेदावार है; अफीम, इंख ओर ज्वार भी कल्नतसे बोई जाती है. यहांपर भील 
| छोग जिलछोंमें खेती उसी तरह करते हैं, जेसी बांसवाड़ेमें; ओर वह सिर्फ मक्की ही 
 बोते 


जुमीनका पद्ठा ओर आमदनी 
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अक्सर जमीन राजकी खालिसाई है, ओर किसानोंको कच्चे पह्देपर जोतने बोने 
| की दीजाती है, जो उसके बेचने या गिरवी रखनेका इखि्तियार नहीं रखते; लेकिन इसके 
। बखिलाफ यह भी नहीं होसक्ता, कि बिना किसी खास सबबके जुमीनसे अलग कियेजाबें, ' 
; जो पीढ़ियोंसे उनके कुल्मेमें चली आती है. राजपूतानहकी दूसरी रियासतोंके . 
: सुवाफिक्‌ यहां भी ठाकुर ओर अहलरकार छोग चाकरी ओर खिराजकी शतेपर जागीर 

| 


27००० रत पक मजा 


७ 5७ 


| 
: पते हैं. । 
जियादह तर खालिसेके गांव मुक्र॑र वक्तके लिये ठेकेपर दियेजाते हैं, ओर ' 
; जबठेका नहीं होता है, तो गांवोंकी मालगुजारी पंटेलके जरीएसे राजका कामदार | 
| तहसील करता है. पीवल ( सींचीजाने वाली ) जुमीनका कर फ्री बीघे ५) रुपयेसे ३०) 
; तक नकद लियाजाता है; जो जुमीन नहीं सींची जाती उसका महसूल नकद पेदावारमें 
से लियाजाता है. नक़्दकी हाठतमें फी बीघा ।, से लेकर ३, रुपये तक, ओर 
पैदावारमें वीघे पीछे ५. सेरसे लेकर दोमन- तक वुसूल होता है; भील लोग घर प्रति १, 
रुपया सालानह देते हैं, बीघेका महसूल सुक्रर नहीं है; खालिसाई जिलोंकी कुल 
सालानह आमदनी १२५०००) रुपया सालिमशाही है, लेकिन्‌ साइर व खिराज वगैरह 
मिलाकर कुछ आमदनी तीन ठाखके रंग भग समभी जाती है 


७8-२7 प हक: 36: लक पाक. कगार. अत आ कक -7 ० ढ--- सकल 
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कह, भरकर 





दि 22 रकम ्ः 


सोदागरी , 
धान, अमठ ओर देशी कपडे व्यापारकी खास चीजोंमेंसे हैं. धान जियादह 
| तर बांसवाड़ेसे आता है, और जो देशी कपड़ा मन्दसौर व दूसरे मकामोंसे आता | 
छुं$ है वह वहां भेजाजाता है. प्रतापगढ़के कारीगर जुमुरुंदके रंगके काचपर सोनेका काम €$ 
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४>करनेके लिये प्रसिद्द हैं, लेकिन्‌ू अब यह काम सिर्फू दो खानदान होता है, क्योंकि 


| 
क्‍ 
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|| 
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, 
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१ 
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इसकी तकींब पोशीदह रकक्‍्खी जाती है. 
सडके, 


राज्यमें कहीं बनाई हुई सड़कें नहीं हैं, परन्तु जो सड़क नीमचको जाती हे, 


३२ मील उत्तरको है, और मन्द्सोरकी जाने वाली १९ मील पूर्वको और जावराको जाने वोली ! 


३५ मील दक्षिण पूर्वमें है. साफ मेदानमें होकर गुज़रने वाछी सड़कें अच्छी हैं; 
मेवाड़ ओर बांसवाड़िकी सोदागरी अभी तक केवल बंजारोंके जरी एसे बेलोपर होती थी, परन्तु 


हालमें एक गाड़ीकी सड़क बांसवाड़े तक जारी करनेकी कोशिश हुईं है, जो ५५ मील 
दक्षिण पश्चिमको कानन्‍्हगढ़के घाटेमें होकर गई हे 
जिले ओर शहर, 

राज्यमें तीन पर्गने हैं :- छोटा या कुंडल पर्गनह, जिसमें राजधानीसे उत्तर 
ओर पूर्व मन्द्सोरकी तरफ वाली जूमीन हें; बड़ा पर्गनह, जिसमें दक्षिणी जिले हें; 
ओर माली पर्गनह ( पश्चिमोत्तरी ) जिसमें भील छोग आबाद हें 

शहर प्रतापगढ़ उत्तर अक्षांश २४' २ ओर पूर्व देशान्तर 9४' ५९”में समुद्रकी 
सतहसे १६६० फीटकी ऊंचाईपर वाके है, जिसकी बुनयाद महारावत्‌ प्रतापसिंहने 


रो पक किक 


आ्यठारहवीं सदीके शुरूमें एक मकामपर डाली, जो पहिले घोघेरिया खेड़ा कहलाता 


था. यह शहर णक नालके सिरेपर दो नाठोके बीच शहर पनाहसे महफूज बसा 
हुआ है, जिसमें आठ दर्वाजे हैं; शहरपनाहकी महारावत्‌ सालिमसिंहने मसनद्‌ नशीन 
होनेपर विक्रमी १७५८ में बनवाया; इसके दक्षिण पश्चिमी कोएमें एक छोटा गढ़ हे, 
जहां हालमें महारावतके परिवारके रहनेको मकान बनायागया है. शहरके बीच 
वाला महल बहुत बड़ा नहीं हे, ओर अक्सर ख़ाली रहता है ( १ ), क्योंकि वर्तमान 
महारावतने अपने रहनेकी एक नया महऊ शहरसे पूर्व एक मीलकी दूरीपर 
बनवालिया है. शहरमें २९०६ घर और १०६६९ आदमी बसते हैं, जिनमें 
जियादह तर रोजगार पेशह ठोग हें. 

देवलियाकी पुरानी राजधानी, जो अब बिछ॒ुकुछ ऊजड़सी होगई है, प्रतापगढ़से ठीक 


पश्चिम ््श् मीलपर २४" ३० उत्तर अक्षांश और ७४९ ४२ पूर्व देशान्तरमें समुद्रकी 





श्र." उच्च्यफःण्क्प्ण्स््श्ख-े-जलजि-+-पं्८+-्+-_-__+++ "555 >+7्+४7+४++४४+भ ४ »ै 7 


अंिज+--ह->लर++++>_-_-ह>- जि: 555: «5 5जद"८:८ह-८८ूू-स्स्ड- 


.....-->>->>--+++++_-_>_->5ू++ -+++<_++-_-<- 






( 
की तरक्की भी की हे 
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हुक सग्रामांसह २. | वीराविनोद, [_ प्रतापगढ़की तवारीरब --१ ०५०३ 
४ सतहसे १८०९ और प्रतापगढ़से १४९ फीटकी ऊंचाईपर बसा है; पुराने सहल है 
बिल्कुल बे मरम्मत पड़े हैँ, जिनको सत्रहवीं सदी ं महारावत्‌ हरीसिंहने बनवाया था 
पहिले यह शहर खूब आबाद था; यहांपर कई 'सन्दिर विष्णु, शिव ओर दुर्गाके, | 
ओर दो मन्दिर जेनके अभी तक मौजूद हैं. बहुतसे तालाब भी हैं, जिनमें सबसे | 
बड़ा “तेज” तालाब तेजसिंहके नामसे बना है, जो सन्‌ १५९७९ ई० में अपने पिताके | 
' क्रसानुयायी थे, जिन्होंने पहिले देवलिया बसाया था. किला कोई नहीं है, और ऐसा | 
_ माझूम होता है, कि शहरकी हिफाजूत व बचावका भरोसा इसके कुद्गती मकामकी | 
सज़्वूतीपर ही है, जो टीलेके किनारेसे अछग पहाडीके एक ढालपर चारों तरफृकी | 
जमीनसे ऊंचा है; उत्तर और पश्चिमकी ओरका हिस्सह नाहमवार जमीन ओर 
बिलकुल उजाड़ हे. । 















। 
( 
| 





फेक 


सल, 


प्रतापगढ़में मुख्य देवस्थान महादेवका है; ओर अणोंदके पास पश्चिमी घाटोंकी | 
: चोटीपर ' गोतम नाथ ' मकामपर हर साल बहुतसे यात्री वेशाख शुरू १५ को जाते हैं, जहां । 
' दो दिन तक मेला रहता है. दूसरा एक बड़ा पवित्र स्थान राज्यके पश्चिमोत्तर कोएमें | 
; पहाड़ियोंके दर्मियान मेवाड़की सीमाके पास सीता माताका है. “अम्बा माता! जो 
' भ्रतापगढ़से ४ मील उत्तर, ओर “सन्तनाथ ” जो घमोतरके पास ही. जेनका एक मन्दिर 
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| है, इन दोनों सकार्मोपर हर साल कार्तिक शुरू १५ को मेला होता है. प्रतापगढ़से 
: दक्षिण तरफ ताझावपर दीपनाथ महादेवका मन्दिर है, जहां वेशाख शुद्ध १५ को 
। एक प्रसिद्ध मेला लगता है 


। 
| | 
कााााउज ऊ पल त 5 । | 
तवारीख. 


।। 5० 4८-55 | 
| | 
। महाराणा मोकलके बड़े बेटे कुम्भकर्ण मेवाडकी गद्दीपर बंठे, ओर दूसरे खेमकरण 


को कोई जागीर नहीं मिली; महाराणा मोकलछ विक्रमी १४९० [ हि? <३६ 

| 8० १७३३ | में चाचा मेराके हाथसे मारेगये. खेमकरण बचपनसें तो चित्तोड़पर 
| बने रहे, लेकिन बड़े होने बाद जागीरका दावा-करने लगे. महाराणा कुम्माने वेमात्र 
| होनेके सबब खेमकरणको जामीर देनेमे हुज्जत की; तब खेमकरणने बड़ी सादडीपर 


5» पल 207% 


४ जूबदेस्ती कृष्जह करलिया. महाराणा कुम्भाने फोज़ भेजकर उनको वहांसे निकाला, <#$ 
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महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद, [ प्रतापगढकी तवारीख -॥१ "कक 
96 मांडकें बादशाहको चढ़ा लाया, बहुतसी लड़ाइयां हुईं, जिनका हाल महाराणा <#$ 
कम्भाके वर्णनमें लिखा गया है 
| आखिरकार महाराणा कुम्भा ओर खेमकरण, दोनों इस दुनयाकी छोड़गये 
। अर मेवाड़की गद्दीपर महाराणा रायमछ बेठे, तो खेमकरणके बेटे सूर्यमछने रावत 
| आअज्ना लाखावतके बेटे सारंगदेवकी अपना शरीक किया, क्योंकि अज्ञाको महाराणा 
| मोकठने ओर सारंगदेवकी महाराणा कुम्भा व रायमछने जागीर देनेमें इन्कार | 
| किया था. सारंगदेवने बाठडडपर ओर सूर्यममछने नाहरमगरा व गिर्वा वमगेरह | 
| पहाड़ी जिलोपर अपना कृब॒जह किया. महाराणा रायमछने किसी सबबसे ' 
दर्गुजर किया, तो सूर्यमछने पूर्वी मेवाड़में भेंसरोड़ गढ़पर जा कृब॒जह किया. महाराणा ! 
रायमछ अपने वेटोंके खानगी फसादसे तंग होरहे थे, उनके बड़े बेटे णथ्वीराजने : 
सूर्यमकछ ओर सारंगदेवको भेंसरोड्से शिकस्त देकर निकाल दिया, ओर सादड़ीपर 
| भी हमले करने छगे. महाराणा रायमछने भी चढ़ाई की, जिसमें हजारों राजपूत 
| मारेगये, ओर महाराणा व सूर्यमक दोनों जूखूमी होकर अपने अपने डेरोंकों छोट ' 
गये. कुंवर एथ्वीराज सूर्यमछका आराम पूछनेके लिये गये; कुंवरने कहा, कि |: 
| “काकाजी खुश हो”. तब सूर्यमकछ बोला, कि “हां भतीजे मेरे जरूमोंकों :| 
| आराम होनेपर खुशी होगी.” एथ्वीराजने वयान किया, कि में भी श्री द्वार || 
( महाराणा रायमछ ) के घावपर पट्टी वांधकर आया हूं. इस तरह वारतें करके 
एथ्वीराज चित्तोड़ आया; फिर इसने गिर्वा व नाहरमगरा वगे्‌रह पर्गने सूर्यमछसे 
छीन लिये; रावत्‌ सारंगदेवको वाठडेंमें जा मारा, ओर सर्यममछसे लड़ने लगा. कुंवर 
एथ्वीराज और कुंवर सांगाके दर्मियान नाहरमगरेके पास भीसल ग्राममें लूडाई '| 
हुई, तो सूर्यमकछ सांगाका मददगार बनकर एथ्वीराजसे झड़ा, ओर जूख॒मी हुआ. 
। सूर्यममछ ओर एशथ्वीराजके आपसमें कई लड़ाइयां हुईं, परन्तु दिनको लड़ते, ओर 
रातको आपसमें आराम पूछने जाते. यह सब हाल मुफस्सलर तोरपर महाराणा 
रायमछके बयानमें लिखा गया है 


रायमछके वाद एथ्वीराजके मरजानेसे महाराणा सांगा ( संग्रामसिंह १ ) 
चित्तोड़की गद्दीपर बैठे, तो यह रंजिश दूर हुई; क्योंकि महाराणा सांगाकी 
सू्यमछसे दोस्ती थी. इन दोनोंका इन्तिकाल होनेपर सर्यमछका बेटा बाघसिंह ! 
गद्दी नशीन हुआ. विक्रमी १५९२ [हि० ९४७१ 5 ई० १५३५ ] में वहादुरशाह 
ग़ुजरातीने चित्तोड़पर हमलरूह किया, तब सर्दारोंने महाराणाकी तो बूंदी भेजदिया, ओर 
ह> उनके एवज़ मरनेके लिये बाघसिंहकी किले ओर फरोजका मुख्तार बनाया; छत्र व चंबर<#$ 
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'> वगेरह महाराणाका लवाज़िमह अपने साथ रखकर बाघसिंह चित्तोड़े आखिरी दर्वाजे €$ 











| 


' दूसरा खानसिंह, जिनमेंसे रायसिंह गद्दीपर बेठा, ओर खानसिंहकी शाख खानावत 
| कहलाई. 


। ओर देऊ मीणीके ख़ाविन्दकी, जो सबसे जियादह सर्कश था, मारडाला; तब देऊ अपने “ 
॥ पतिके साथ सती हुईं, ओर उस वक्त रावत्‌ बीकासे यही कहा, कि मेरा नाम रहना चाहिये, | 
' जिसको बीकाने मन्जूर करके विक्रमी १६१७ [ हि? ९६७ 5 ई० १५६० | में 


पर बड़ी बहादुरीके साथ मारागया; इसलिये देवलियाके महारावत्‌ भी अबतक “दीवान' || 
के नामसे पुकारेजाते हैं, क्योंकि ण्कलिड्गजजी मेवाड़के राजा, ओर महाराणा उनके ' 
दीवान कहलाते हैं; जब कि उनकी जगहपर काइम होकर बाघसिंह भी मारा गया, 
ससे छत्र, चंवर ओर दीवानका खिताब उनकी ओलादको मिला 
बाघसिंहके भाई सहसमछकी आओलाद सीहावत कहलाईं, जिनके ठिकाने 


[0 [जल थक 


। 
। 
। 
। 
धमोतर ओर मारवाड़में झालामंड वगेरह हैं. इनकी चोथी पीढीमें धमोतरका 
। 
| 








ठाकुर जोधसिंहका छोटा भाई पूरा था, जिसकी सन्‍्तान पूरावत कहलाती है 
बाघसिंहका तीसरा भाई रणमकछ था, जिसकी ओलाद रणमलठोत कहलाईं; ओर 
सहाराणा उदयसिंहके समयमें बड़ी बहादुरीके साथ खेराड़की तरफ लड़ाईमें मारा 
गया. रावत बाघसिंहके चित्तोडपर मारेजानेका हाल महाराणा विक्रमादित्यके 
। 
। 


035 %७४ किट ाक 


प्रकरणमें लिखागया हे- ( देखो एछ ३१ ). इनके दो बेटे थे- बडा रायसिंह ओर 


| 


रायसिंहके वाद उसका बेटा बीका गद्दीपर बेठा. महाराणा उदयसिंह बनबीरको 
निकालकर जब चित्तोड़के मालिक बने, तो उनकी रावत्‌ रायसिंहकी वह बात याद 
आई, कि जब वह बनबीरके डरसे भागकर धायके साथ सादड़ीमें गये थे, ओर रावत / 
रायसिंहने कुछ मदद नहीं की. इसलिये रावत्‌ बीकाकों महाराणाने फोज भेजकर | 
सादड़ीसे निकालदिया; वह गयासपुर ओर बसारमें जारहा. इस कांठलके परनेमें सकश 
सीने (१ ) छोग रहते थे; बीका बड़ा बहादुर राजपूत था, उनकी सर्कशी तोड़दी, “ 


है 





आस 


उसी जगह राजधानीकी नीव डाली; ओर उसी मीनीके नामसे “देवलिया ' नाम रक्‍्खा. । 
नेनसी महता अपनी कितावर्में लिखता है, कि बीकाने ७०० गांवोपर अपना अमल ' 
करलिया, जिनमें ००० चोड़ेके थे ( जिनको देवलिया वाले देश कहते हैं ). ओर ३०० 


(१ ) नेनसी महताने अपनी किताबसें उस जूमानेसें इन छोगोंको 
हमारी तहकीकातसे इस देशके सीने ओर मेरवाड़ाके सेर ओर खेराड़के मीने ब सेवातके मेवाती, !| 
सब एक ही खानदानसे हैं, जिनका तफ्सीलवार हाल हमने बंगालकी एशि सोसाइटीके जनेल सन्‌ | 


| 
| 
र/$१८८६ इ० के पहिले हिस्सेमें छपवाया हे 5 
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&> पहाड़ी थे, जिनमें मेरोंके १०० गांव हैं. सोनगरा राजपूत भी बड़े फूसादी थे, जिन्हें €$ 


| [अप कु 


॥ मारकर बीकाने सहागपरक २७ गांव अपने कबजंसे किये; और जलखाडेया राठों- 
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| डॉकी दबाकर ताबेदार बनाया. इसी तरह डोडिया राजपतोंसे भी कोठड़ी वभेरहका 
इलाकह छीन लिया; फिर अपने भाई कांधरू सहावतकों धमोतर वगेरह पर्गनह 
जागीरमसें दिया 
जब विक्रमी १६३३ [हि? ९८४ 5 ई० १५७६ ] में बादशाह अक्बरकी : 
| फोजसे महाराणा प्रतापसिंहकी हल्दी घाटीपर लड़ाई हुईं, तो महारावत्‌ बीकाकी - 
तरफ्से उनका भाई कांच महाराणाकी फ्रोजमें था; सो उसीमें बड़ी बहादुरीके 
| साथ मारागया. इसके तीन पृत्र, तेजसिंह, ऋृष्णदास ओर सुजंए थे; परन्तु बड़वा ' 
| भाटोने ऋृष्णदासकी जगह शादूल लिखा है. बीकाके बाद विक्रमी १६३५ [ हि० | 
९८६ -> ई० १५७८ |] में तेजसिंह गद्दीपर बेठा, जिसने “तेज सागर” तालाब 
| बनवाया; ओर विक्रमी १६५० [ हि? १००१ 5 ई० १५९३ ] में मारागया. उसके : 
| दो बेटे थे, बड़ा भाना ( भवानीसिंह ) ओर छोटा सिंहा; रावत्‌ तेजसिंहके बाद भाना : 
| जानशीन हुआ; गादी बेठने बाद भानलिंह और जोधसिंह शक्तावतके आपसमें 
| दुश्मनी बढ़ी. जोधसिंहकी महाराणा अमरसिंह अव्वलने जीरण और नीमच 
| जागीरमें दी था; वह बड़ा बहादुर ओर लड़ाकू शख्स थां, मन्दसोरके सबह॒दार 
| सक्खन मियां ओर देवलियाके रावत्‌ भानासे दुश्मनी रखता था. नेनसी महता : 
। लिखता है, कि एक दिन महाराणा अमरसिंहके साम्हने माना ओर जोधसिंहके * 
| दर्मियान किसी बातपर जिद हो पड़ी, उस वक्त महाराणाने तो दोनोंको सममकादिया; . 
। लेकिन भानाने अपनी राजधानी ( देवलिया ) में आकर. मक्खन मियांसे मिलावट ; 
/ की, ओर डेढ हजार सवार साथ लेकर दोनों शख्स जोधसिंहसे लडनेको चढ़े 
जोधसिंहने भी १०० सवार ओर २०० पेदल साथ लेकर मुकाबलह किया; चीता- : 
/ खेड़ासे आगे एक बड़के पेड़ (१ ) के पास लड़ाई हुईं, जिसमें मक्खन मियां, रावत्‌ ' 
« भाना ओर जोधसिंह, तीनों बड़ी वहादुरीसे काम आये. देवलिया वाले जीरणके 
। तालाबपर रावत भानसिंहकी छत्री बतलाते हैं. | 
/ विक्रमी १६६० [ हि? १०१२ 5 ई० १६०३ ] में जब ॒भाना लड़कर * 
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। (१ ) यह स्थान चीताखेड़ा, नेनसी महताकी किताबसे लिखा है, जो इस लड़ाईके ५० वा ६० | 
ह , वर्ष बाद तक सोजूद था. येठ साहिबके बनाये हुए प्रतापगढ़के गज़ेटियर ओर प्रतापगढ़ ; 
| की तवारीखमें यह लड़ाई जीरणमें होना लिखा है: छेकिन हमको नेनसीका लेख दुरुस्त मालूम होता ! 
> है, ओर क्षानाकी छाशको जीरणमें छाकर जलाईं होगी, जहां उसकी छत्री बनी है 


है 
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सका; तो उसके कोई ओलाद न थी, इसलिये उसका छोटा भाई सिंहा ८८ छू 
गद्दीपर बेठा, ओर जीरणमें जोधसिंहके बेटे नाहरखान व भाखरसिंह रहे. आपसकी 
नाइत्तिफाकीसे ना ताकृत देखकर रावतने, जो कि इन दिनों बादशाह अक्बरकी बहुत | 
हिस्ायत रखता था, लछोगोंके इलाके छीन लेने चाहे. यह हाल देखकर महाराणा | 
' आमरसिंह अव्वलने रावत्‌ सिंहा ओर नाहरखानका विरोध मिटा दिया, और कहा कि 
साना व जोधसिंह दोनों हमारे भाई थे, उनका रंज हमको है, तुम्हे नहीं रखना 
चाहिये. 

विक्रमी १६७९ [ हि. १०३१ 5८ ई० १६२२ ] में महारावत्‌ सिंहा भी 
| परलोकवासी हुआ; इसके दो बेटे जशवन्तसिंह और जगन्नाथ थे, जिनमेंसे जशवन्तसिंह 
' गद्दीपर बैठा. जशवन्तसिंह नरहरदासोत शक्तावतकी महाराणा क्णसिंहने 
मोड़ीके थानेपर रक्खा था, जो बसास्के पर्गनेमें हे, ओर वह पर्गनह महाराणाके 
खालिसेमें था. देवलियाके रावत्‌ जशवन्तर्सिंह सिंहावत और जदवन्तसिंह शक्तावत 
में तक्रार होनेलगी; महाराणा करसिंह ओर बादशाह जहांगीरका देहान्त होगया, 
' ओर महाराणा जगत्सिंह अव्वल उदयपुरमें, ओर बादशाह शाहजहां आगरेमें 
/ सस्नद्‌ नशीन हुए. महाबतखां शाहजहांके शुरू अहृदमें, जो खानखानां सिपहसालार 
ओर सात हजारी मन्सवदार होगया था, जहांगीरके खोफ़से भागकर उदयपुरके 
पहाडोंमें आया; ओर वहांसे देवलियाकी तरफ गया, तो रावत्‌ जशवन्तसिंह सिंहावतने 
| उसे बड़ी खातिरके साथ रकखा. उसको अजमेरका सूबहदार व बादशाहका बड़ा ' 
', मुसाहिब जानकर जशवन्तसिंहकी महाराणासे अरूहदह होनेकी हिम्मत हुईं. महाराणा 
/ कर्णसिंहके इन्तिकाऊ ओर जगत्‌सिंहकी गद्दी नशीनीका मोका देखकर मन्दसोरके 
| हाकिस जांनिसारखांको वगुछाया, कि बसारका पर्गनह बहुत अच्छा ओर आमदनी 
। का है, बादशाहसे अपनी जागीरमें लिखवा लीजिये; उसने वेसा ही किया; परन्तु शक्तावत | 
 जशवन्तसिंहने दखल न होने दिया; तब जांनिसारखां अपनी जमइयत लेकर | 
: चढ़ा, और देवलियाके रावतने अपनी फोज उसके शामिऊ करदी, तो दोनों , 
' तरफुसे अच्छा मुकाबझह हुआ. इस लड़ाईमें रावत्‌ जशवन्त नरहरोत, सीसोदिया | 
५ जगमाल बाघावत, सीसोदिया पीथा बाघावत, सीसोदिया कान्ह, शारदूछर्सिंह नरहरोत 
और सबलसिंह चत्रभुजोत पूर्विया बगूरह काम आये; जांनिसारखांके भी बहुतसे ; 
| आदमी मारेगये । 
। यह खबर बादशाह शाहजहांने सुनी, तो एक फर्मान नसीहतके तोर महाराणा | 
हँ> जगतसिंह अव्वलके नाम लिखा, जिसका तर्जमह ओर नक्क यहां दर्ज की जाती हैः-€* 
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महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद, [ प्रतापगढ़की तवारीख - १.०५८ 

"हु; ज््व्च्च्य्स्स्ल्ड्स्लटडस स्टंट: ः - > > 
हक मनन ३० +४+ ० न टिक ल्नननटप सा 
८2. अबुलमुजुफ्फुर- शिहाबुद्दीन मुहम्मद शाहजहां बादशाहके फूर्मोनका हे 
तर्जमह, जो महाराणा जगत्‌्सिंह अव्वलके नाम आया. ' 








न्जा।जतः। ओ ८ 
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पं 
खुदा बड़ा है. 

| 


खेरख्वाह और इज़्तदार खानदानका 
बिहतर, मिहर्बानी, बखशिश ओर इज़्तके छाइकु, | 
। नेक आदत खेरख्वाहोंका बुजुर्ग, राणा जगतसिंह, | 
| बादशाही इनायतोंसे खुश खबर होकर जाने, इस सबबसे कि बुजुर्ग सल्तनतके | 
| अहलकारोंकी मालूम न था, कि पर्गनह बसार उस मिहबोनियोंके लाइक की अगली । 
जागीरमें शामिल था, ओर ना वाकिफीसे मिह॒बानीके काबिल जांनिसारखांकी जागीरमें ल्‍ 
। 

। 
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। दाखिल करदिया गया; अब यह बात सुलेमानी तख्तके पास खड़े- रहने वालों 
| साम्हने अजु हुईं, तो उस पर्गनहको अगले दस्तरके म॒ुवाफिक्‌ उस खेरख्वाहकी इनाय 
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| फर्माया; और दफ्तरके लोग जांनिसारखांकी एवजु दूसरे मकामसे देंगे; इस मुआमले 
फूमान आलीशान जांनिसारखांके नाम जारी हुआ है, कि पर्गनह बसार उस खेरख्वाहसे 


विक्ामर 


/ तअछूक रखता है, उसके कब्जेमं छोडफर इस बाबत झगड़ा ओर लड़ाई न करे 
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। लेकिन उस लड़ाई ओर तक्रारसे, जो उस खेरख्वाहके आदमियों ओर जांनिसारखांके 
| दर्मियान हुईं, दोलत ख्वाहोंको तअज्जुब नजर आया; जब कि उस उम्दह वफादारका 
| चचा ओर वकील वशरह पाक दबोरमें हाजिर थे, लाजिम था, कि अव्वल इस ' 
मुआमलेको बुजुर्ग दर्गाहमें आज करते; और फिर जेसा कुछ हुक्म होता, अमलमें लाते. 


/ > ज८ | 





जब 





«३५३०७ ५ (०) की ($ 3.५5..० (०२००० [& 5० (9२| ०० (० 9७ र्छ 


| [%६+ ५ पे है हि वि (१-१ कर] ) 
| ( | ५ ) हैः डर (9४९ ४ (39 क् +9 || ना 4 < ($ ) (० 42०0 ३०० 3४० 

(०१०० * जिले > हि ।92॥ ७ ७ ३३5 220 3 

७):०5५७०५० (७ ५:55० (७ ७...5६ डा । 


# [5 95 ०-०० (् 





“>> १ 3 शि-]/0 हम 422७.) [&$ 6 (००*७। 3 ००५० (७० (< 4.० ४० 

6 कक ८०.६ 5[, & (८६ ९००७ ५७ 0००००४०-०६ ०3 € (० >«०० | ट। ड 
(८70५० / ० ७92५७ ०० ००१३ < 6०5० न्प्व (५48 ७५ ०9००<०-० ० ७७ ० ९ ० |! 
५ ० )० (4+०|०७० 9 ह्' 809 (.% [० (०५००० (३४० (५) | है पी ५2० 3 3२ 456. ्द ०१० ५ 


री 














महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद, [ प्रतापगढ़की तवारीख्‌ -१ ०५९, 
शकाननननननननननननसतनननन न ननिनननननात+++7+ कक 
*». . यकीन है, कि उस खेरख्वाहकी इस कार्रवाईपर इत्तिठा नहोगी; लाजिम है, कि अपने €$ 
| आदमियोंको, मना करे, जब तक ऐसे मुआमले बलन्द बुजुर्ग दर्गाहके हाजिर ! 
बाशेंके आगे अज न होलें, बादशाही नोकरोंसे लड़ाई और दुश्मनी न कीजाबे, | 
| कि उसकी खरख्वाहीके लाइक नहीं है; और आहिस्तह आहिस्तह खुदा न करे, उस द्रजह | 
। तक पहुंचे, कि खलकतकी खराबी ओर तद्लीफका सबब होजावें. जिस रोज 
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। 
कि फर्मान आलीशानके मज्मूनपर इत्तिठा हासिझ करें, पर्गनेपर काबिज होकर 
| पहिलेसे जियादह बुजुर्ग मिहबानियोंको अपनी बाबत समझे; ओर हुक्मसे बखिंला- | 
| [4 # 


फ्री न इख्तियार करे. तारीख १७ आजर महीना इलाही, अव्वल जुलूस- फूकृत. ! 
| मुताबिक सन्‌ १०३७ हिजी ८ वि० १६८५ ८६० १६२८ ]. 











( पीठकी इबारत ). 


अदना द्रजहके खेरख्वाह आसिफखांकी मारिफृत. 
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महाराणा संयरामसिंह २. ] वीरविनोद [ प्रतापगढकी तवारीख - १०६० 


शुकी-ननननिनिननिितनननननननननननन-- बी 
डे बांदशाहने जांनिसारखांकों लिख भेजा, कि पर्गने बसारपर दख्छ न करे.<3 
शाहजहां जानता था, कि केसी केसी ताकृत काममें लानेपर महाराणा उदयपरका 
फसाद दूर हुआ है, अब छोटी बातके लिये उसी आगको भड़काना अक्लमन्दीका 
काम नहीं. इसके सिवाय बादशाहका भी शुरू तर्त नशीनीका अहृद था, इसलिये | 
जांनिसारखांको धमकाया, ओर महाराणाको नसीहतोंका फृ्मीन लिख भेजा; परच्तु 
देवलियाके रावत्‌ जशवन्तसिंहसे महाराणा बहुत नाराज रहे, ओर उससे जशवन्तसिंह ! 
शक्तावतका बदला लेना चाहा. महाबतखांकी हिमायतके सबब महाराणाको देवलि- | 
यापर फोजकशी करनेका मोका न मिला, तब धीरे धीरे रावत्‌ जशवन्तसिंहकों ! 
| धोखा दिया, ओर विक्रमी १६९० [ हि? १०४७३ 5 ई० १६३३ ] में उसे सेण । 
उसके बेटे महासिंहके उदयपुर बुलाया; उसे पूरा विश्वास नहीं था, इससे वह एक हजार | 



















च्््च्ल््चध्वस्ऊ्ऊ्ख््च््य्य्ख््िटथयखिखड्ःडख्खडस्‍अखक्‍स्‍सििः: 


| चुने हुए राजपूत' साथ लाया; ओर चम्पा बागमें डेरा किया. राठोड़ रामसिंह 
कमसेनोतकी महाराणाने रातके वक्त फोज देकर भेजा, जो महाराणाकी बहिनका | 
। बेटा था; उसने फोज समेत चम्पा बागपर घेरा डाला, ओर तोपें व सोकर्डाकी गाड़ियां (१) , 
मोचोंपर जमा दीं. रावत्‌ जशवन्तर्सिह केसरिया पोशाकके साथ सिरपर सेहरा | 
। ओर तुलसीकी मंजरी लगाकर चम्पा बागूसे बाहर निकला; ओर अपने साथियों | 
| समेत महाराणाकी फोजपर टूट पड़ा; परन्तु तोप और सोकड़ैकी गाड़ियोंके फैरसे ' 
/ सबके सब भुनगये; तो भी किसी किसीने रामसिंहकों छलकारा, ओर तलवारें | 
/ चलाई. आखिरकार महारावत्‌ जशवन्तर्सिह अपने बेटे महासिंह और १००० 


 ॥8० पल 0 महक." 


॥। 

। 

॥] ४ 

| राजपूत समेत बहादुरीके साथ मारागया, ओर महाराणा जगतूसिहकी इस दगादिहीसे 
| 

। 











बड़ी बदनामी हुई 

यह खबर जब देवलियामें पहुंची, तो धमोतरके ठाकुर जोधसिंहने जशवन्तसिंहके 
दूसरे बेटे हरीसिंहको गद्दीपर बिठादिया. महाराणाने राठोड़ रामसिंहकी फोज 
» देकर देवलियापर भेजा; यह सुनकर जोधसिंह ( २ ) हरीसिंहकी बादशाह शाहजहांके 
/ पास आगरे लेगया, ओर महाबतखांने उनको उदयपुरसे अरूहृद॒ह करके बादशाही 
नोकर बनाने बाद मन्सब ओर इजतसे बड़े अमीरोंमें शामिल किया; ओर बादश्ाही 


>2% कथढ:फाह [-परयअद (० आकक- फट- का अर 
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(१ ) एक एक गाड़ीमें सो सो या दो दो सो तस्यार बन्दूकें उसके काइदेके सुवाफिक्‌ जमी 
!' हुईं रहती थीं, उनमें एक जगह वत्ती लगानेले एक दम सब बन्दूकें चलती थीं, यह पुराने 
! रिवाजकी गाड़ियां मेवाड़के बाजे बाजे ठिकानोंमें अबतक टूटी फूटी मोजूद हैं 

मो) देवलिया प्रतापगढ़की तवारीख्े इनका नाम जशकरण लिखा है, ओर जोधसिंह 
| नेनसी महताकी तवारीख्से लिखागया हे, लेकिन्‌ बड़वा भाटोंकी पोधियोंमें दोनों नाम नहीं | 
है मिलते, जो कि यह हाल नेनसी, महताके जूमानेका है, इसलिये उसको मोतबर माना है 
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महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद, [ प्रतापणढ़की तवारीख- १०६१ 


क0कै---ननन तन नल +++ न्नननननननननाननन++--++ी कह 
४» फोज उनके साथ देकर अपने वतनको भेजा, जिससे महाराणा जगत्सिंह अव्वलने अपनी €# 
| फोजको वापस बुलालिया; क्योंकि बादशाही फोजसे मुकाबलह करनेमें इस वक्त जियादह 
| बखेड़ा बढ़नेका खयारू था. इस नाराजगीसे महाराणाने धरियावदका पर्मनह 
हरीसिंहसे छीनलिया. हरीसिंह कई बार इस पर्गनेके लिये बादशाह शाहजहांके पास , 
' अर्जाऊ हुआ, लेकिन बादशाहने भी दर्गुजर किया. देवलियाके महारावत्‌ बाघसिंहसे | 
लेकर सिंहा तक महारणाके फुमोबर्दार और खेरख्वाह रहे, और बड़ी बड़ी | 
| लड़ाइयोंमें बहादुरी दिखाई. अगर महाराणा जगत्सिंह जशवन्तसिंहको धोखेसे , 
' न मारडालते, तो हरीसिंह महाबतख़ांका बसीलछा दूँढकर बादशाही नोकर बननेकी | 
कोशिश नहीं करता; क्योंकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा ओर रामपुराके रईस चित्तोड़ छूटनेके , 
| बाद अकबर बादशाहसे जा मिले थे, लेकिन देवलिया वाले इस बातके इख्तियार करनेको ! 
बहुत बुरा समझते थे. अगर देवलियापर फोज भेजकर जशवन्तसिंहकी उनके ! 
। बेटे समेत मारडालते, ओर हरीसिंहको उसी इलाकेका मालिक बनादेते, तो कभी | 
वह इताअतसे मुंह न फेरता; क्योंकि मेवाड़के राजाओंका पुराने वक्त्से यह काइदह ! 
चला आता है, कि बापको सजा देकर बेटेकी पर्वरिश करते थे, लेकिन विश्वासघात 
| ओर वर्बादीपर कमर कभी नहीं बांधी. इस फूसादका यह अंजाम हुआ, कि ! 
। देवलियाके रईसने भी आजादी हासिल करनेका रास्तह पकड़ा. महाराणा जगतसिंहके 
। वक्तमें, बल्कि शाहजहांके बादशाह रहने तक हरीसिंह आज़ाद रहा; जब आलमगीर 
“ शाहजहांकी बीमारीसे आप अपने भाइयोंकी लड़ाइयोंमें ठगा, उस वक्तका हाल 
राजसमुद्गकी प्रशस्तिके आठवें सर्गके आठवें छोकसे २४ वें छोक तक इस तरह 
लिखा हैः- 
विक्रमी १७१६ वेशाख कृष्ण ९ मंगल [हि० १०६९ ता० २३ रजब 
/ ल्‍: ई० १६५९ ता० १५ एप्रिल | के दिन कायस्थ फुतहचन्द प्रधानको 
| देवलियापर फोज समेत भेजा, तब रावत हरीसिंह भाग गये, ओर उनकी माने | 
अपने पोते कुंवर प्रतापसिंहको भेजकर ताबेदारी इख्तियार करी. उसी संवत्‌ (१) में 
महाराणा राजसिंह अव्वल बांसवाड़की तरफ फोज लेकर चढ़े, उसी चढ़ाइके । 
॥ खोफसे देवलियाका रावत्‌ हरीसिंह महाराणाके पास सादडीके राज भझाला सुल्तानसिंह, 
| बेदलाके राव चहुवान सबलसिंह, सलूबसके रावत्‌ चूंडावत रघुनाथसिंह, ओर 
| 





























नरक 








। 
| (१ ) प्रशस्तिमें पिछछा हा पहिले ओर पहिल्ा पीछे दर्ज हुआ है, ओर फुतहचन्द प्रधानका 
जाना विक्रमी १७१५ श्रावणी हिसाबसे लिखा है, जिसको हमने चेत्री संवतके हिसाबसि ऊपर 


है दर्ज किया हे 
र 
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महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद, [ प्रतापपढ़की तवारीखू- १०६२ 


के भीडरक महाराज शक्तावत सुहकर्मासहका वचन लंकर आय॑े; क्याक रावत €2 


] कर 


| हरीसिंहको अपने बाप ओर दादाके धोखेमें मारे जानेसे दहशत होंगई थी. उसने / 
॥ पांच हजार रुपया, मनरावत हाथी ओर एक हथनी महाराणाकों नज़में दी. महा- ' 
| रावत्‌ हरीसिंहका देहान्त विक्रमी १७३० [ हि० १०८४ 5 ई० १६७३ ] में हुआ. 
| उनके चार बेटे थे, प्रतापसिंह, अमरसिंह, मुहकमसिंह और माधवसिंह. 


शा 22 














महारावत्‌ प्रतापसिंह 


कि 5 आप 


हरीसिंहके बाद महारावत्‌ प्रतापर्तिह गद्दीपर बेठे, यह बड़े अक्ुमन्द और बहादुर 
थे, इन्होंने प्रतापगढ़का शहर विक्रमी १७५४ [ हि. ११०८ # ३० १६९७ ] में : 
शहर पनाहके अन्दर आबाद किया; जयपुर, जोधपुर, और बीकानेर वगैरहसे 
अपना सम्बन्ध बढ़ाया; ओर महाराणा उदयपुरसे भी जियादह बखिंछाफी न बढ़ने ' 
दी. ऐसा बताव बगैर अछमन्दीके नहीं हो सक्ता. यह महारावत्‌ जब वीकानेर 
शादी करने गये, तो चारण, भाटोंकोी बहुतसा त्याग ओर इनआम इक्राम दिया; 
जोधपुर महाराजा अजीतसिंहको इन्होंने अपनी बेटीं ब्याही थी. इनका देहान्त : 
विक्रमी १७६४ [ हि? १११९ 5 ६० १७०७ ] में होगया, इनके दो बेटे एथ्वीसिंह , 
ओर कीरतिसिंह थे. ! 
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महारावत्‌ प्॒थ्वीसिंह, | 


प्रतापसिंहके वाद एशथ्वीसिंह गद्दीका मालिक हुआ. जोधपुरके इतिहासमें 
विक्रमी १७६५ वेशाख [ हि? १३१५० ८ ई० १७०८ | में महारावत्‌ पताप- ' 
सिंहका मौजूद होना लिखा है, जब कि सवाई जयसिंह ओर अजीतसिंह दोनों 
बहादुरशाहसे नाराज होकर देवलिया होते हुए उदयपुर आये थे. तअजज्ुब . 
नहीं कि प्रतापसिहके इन्तिकाछुका संबत्‌ श्रावणी हो, तो वेशाखके बाद आ्रावणी संवत्‌ :, 
के हिसावसे इस संवतके दो महीने बढ़े, जिनमें महारावत॒का देहान्त हुआ होगा. हमने 
। जो संवत्‌ ऊपर लिखा, वह देवलियाकी तवारीखसे दर्ज किया है. एक दूसरा फर्क ' 
| मारवाड़की तवारीख़से यह मालूम हुआ, कि जोधपुरके महाराजा अजीतसिंहकी 
दो शादियां देवलियामें होना लिखा है, एक तो महाराजा अजीतसिंहने जाछोरसे महारावत्‌ : 
| भतापसिहकी सोजूदगीसें उनके बेटे उथ्वीसिंहकी वेटीके साथ की, दूसरी विक्रमी 
5१७६६ चेत्र शुक्र १२ [ हि. ११५१ ता० ११ मुहरम ८ ई० १७०९ ता० २३ मार्च | #& 
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महाराणा समग्रामासह २, ] वीराविनोद, [ प्रतापगढ़की तवारीख -१०६३ 
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$$को की; सो रावत एथ्वीसिंहके समयमें हुई मालम होती है; ठेकिन्‌ प्रतापसिंहकी बेटी <$ 
| का जिक्र उसमें नहीं है, जेसा कि देवलियाकी तवारीखसे ऊपर लिखागया है | 

रावत्‌ एथ्वीसिंह भी अपने पिताके मवाफिक अच्छे सदोर थे, जब यह बादशाह फर्रुख- ! 
सियरके पास गये; तब उसने खुश होकर इनको “रावत्‌ राव! का खिताब दिया; वहांसे वापस | 
आकर इन्होंने उदयपुरके महाराणा दूसरे संभ्रामसिंहकी खिद्मतमें अपने बड़े बेठे पहाड़- 
सिंहको भेज दिया; महाराणाने भी खुश होकर धरियावद॒का पर्गनह देनेका हुक्म दिया; ' 
लेकिन इंश्वरकी इच्छासे उदयपुरमें ही पहाडसिंहका देहान्त होगया, और रावत्‌ एथ्वीसिंह । 
सी विक्रमी १७७३ [ हि. ११२८ & ई० १७१६ ] में इस संसारको छोडगये. | 
इनके बेटे पहाडसिंह, उम्मेदर्सिह, पदँ्मसिंह, कल्याणसिंह, और गोपालसिंह थे. | 


किी--०४४६८-++ ॒ ! 
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महारावत्‌ रामसिंह, 

एथ्वीसिंहके पोते, पहाडसिंहके बेटे रामसिंह ( १ ) गद्दीपर बेठकर छः महीने बाद | 

सरगये, तब विक्रमी १७७४ [ हिजी ११२५९ 5 ई० १७१७ |] में एथ्वीसिंहके | 

दूसरे बेटे उम्मेदर्सिह कों गद्दी मिली; यह भी विक्रमी १७७९ [ हि? ११३४ ८ 
४० १७२२ | में मरगये, तब उनके छोटे भाईको गद्दी मिली. 
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महारावत गोपालसिंह, | 


यह अछूमनन्‍द ओर समभदार थे, इन्होंने अपने युवराज कुंवर सालिमसिंहको | 
महाराणा दूसरे संग्रामसिंहकी खिद्मतमें भेजदिया, ओर बाजीराव पेशवासे भी ; 
दोस्ती करछी. देवलियाकी तवारीख्‌ में लिखा है, कि विक्रमी १७८८ [ हि? ११४४ | 
| # ई० १७३१ ] में बाजी राव पेशवा ओर महाराणाकी फरजने डूंगरपुरकों घेरलिया, 
/ तब रावत गोपालसिंहने सममाकर घेरा उठवाया. इन्होंने अपने नामसे “' गोपालगंज! | 
| आबाद किया. विक्रमी १८१४ [ हि. ११७० 5 ई० १७५७ ] में इनका , 
इन्तिकाल होगया, ओर इनके बेटे सालिमसिंह गद्दीपर बेठे. 


*+--६८*७-४+३2७००---- ॥ 





महारावत्‌ सालिमसिंह, | 


यह बड़े होशयार थे, लेकिन्‌ इनके वक्तमें मरह॒टोंका गृद्र शुरू होगया, ओर 
हरएक राजा उनके साथ दोस्तीका बर्ताव रखने लगा; रावत्‌ सालिमसिंहने भी वेसा 


न 


(१ ) बड़वा भाटठोंकी पोधियोंमें - एथ्वीसिंहके बाद पद्मसिंहका, गद्दीपर बेठना लिखा है, लेकिन 
४ हमने देवलियाकी तवारीख़के मुवाफिक्‌ दर्ज किया हे, 65 
>ीह-ननयनन वनननननननननननन न ननभन न नम धन मन मलता-+« हल 
ब्रीशीनननननयननतनतनननननननतननननन नम + न» नम» क्‍»»«तनन+-++ बी 
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जज लि किन मम लिक मम ज अन जा 


। 
। 


| तवारीखमें यह भी लिखा है, कि बादशाह फ्रुंखसियरसे महारावत्‌ एशथ्वीसिंहने भी 





2 





००००१ नरम 


| 


पृ 
ही 
॥। 
५ 
है 
(५ 
है 
। 
| 
ते 
| + 





5 भला है, आपणा समाचार कहावजो 





#»ही किया; तो भी मसल्मान बादशाहोंकी बादशाहत फिर चमकनेकी उम्मेद बाकी थी, 


इजाजत लाकर अपने यहां सालिम शाही रुपया जारीं किया. सिवाय उदयपरके 
राजपतानहकी कुछ रियासतोंमें रुपयेकी टकशा्े जारी होनेका यही वक्त हे. सालिम 
शाही रुपया कुल मालवे ओर कुछ मेवाडके हिस्सेमें भी चछता है. देवलियाकी 


जिससे सालिमसिंह दिछी गये, ओर बादशाह आलठमगीर सानीसे रुपयेकी टकशाल़की । 





टकशाल जारी करनेका हुक्म लेलिया था, परन्तु जारी नहीं हुईं थी, इन्होंने प्रतापगढ़में 
“सालिमगंज ' बसाया, ओर शहर पनाहको मज्बूत किया. 

जब माधवराव सेंघधियाने उदयपुरको विक्रमी १८२५ [ हि० ११८२ 
४० १७६८ | में आधघेरा, तब रावत्‌ सालिमसिंह भी अपनी जमइयत लेकर महाराणा 
आअरिसिंहके पास आगये, ओर घेरा उठनेके बाद तक मददगार रहे. इस खेरख्वाहीके 






[+ अ &५ बज 


णवज इनको महाराणा अरिसिंहने धरियावदका पर्गनह जागीरमें देदिया, ओर “रावत 
राव! का खिताब भी, जो बादशाहने दिया था, इनके नामपर बहाल रक्खा. इस बारेमें एक | 
पर्वानह भी सालिमसिंहके नाम लिख दिया था, जिसकी नकल नीचे लिखी जाती हैः- 


पर्वानेकी नकल, 
नज-+55० छू ८.--++ 
श्री रामोजयति. 
श्री गणेस पसादातु. श्री एकलिंग प्रसादातु. 
ः >> ििलधाओो या कि कं ्2/-अ>_ऑ  ल्ल 





स्वस्ति श्री वीजे कटकातु महाराजा घिराज महाराणा श्री अरसिहजी आदेशातु, | 
देवल्या सुथाने रावत राव सालमसीध कस्य सुप्रसाद लीपते यथा अठारा समाचार 





बरकीलनिननननननिनिननननननननिननिनननननन+-+-++ जी 
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५ १ अप्न, आगे पातसांहजी श्री फुरकसेरजी, थाहरे रावत प्रथीसीघ हे रावत रावरी <# 
| पदवी मया कीदी थी, सो थाहे साबत करे मया कीदी हे. सवत १८२८ वर्षे फागएण ' 
। वबदा९ गर 








क् 
जाए 


। 
। 
। सालिमसिंहका इन्तिकाल विक्रमी १८३१ [ हि? ११८८८ ६० १७७४ | में । 
 होगया, इनके दो बेटे सावन्‍तसिंह ओर लालसिंह थे, इनमेंसे सावन्त्सिंह गद्दीके 
' मालिक हुए, ओर छोटे भाई लालसिंहकी अशणोद जागीरमें दिया, जिसकी ओलादमें 
, अब रघुनाथसिंह मोजूद हे. 


महारावत्‌ सावन्तसिंह., 


सावन्तसिंहके वक्तमें मरहठोंका बड़ा ज़ोर शोर था, हर एक रियासतको दबाते | 
! थे, देवलियाकों भी दबाकर पन्द्रह हजार रुपया, जो मुसलमान बादशाहोंकी मातहत 
| होनेके वक्त देते थे, उसके एबजू ७२०००) रुपया सालिमशाही मल्हार राव हुल्करकी | 
 मारिफृत पेशवाकों देने लगे. महारावत्‌ सावनन्‍्तसिंह फुण्याजीमें नामवर शख्स थे 
' अब तक कवि लोग उनको बड़ी नामवरीके साथ कवितामें याद करते हैं; मज्हबी 
! खुयालात भी इनके बड़े मज्बूत थे, लेकिन रियासतकी कृर्जदारी ओर मरहटोंका 
6 दबाव होनेके सबब तंग रहे, ओर टांकाके रुपये भी भरना देकर बड़ी मुश्किलसे 
/ चुकाते थे. मातहत छोग इनका पूरा भरोसा रखते ओर मुहब्बतसे बरतते 
/ थे, धमोतरका पर्गनह, जो रावत्‌ सालिमसिंहकी महाराणा अरिसिंहने लिख दिया ! 
५ था, इनके कव्जेमें न रहा. इनके पुत्र दीपसिंह तेरह वर्षकी उम्रमें मल्हारराव । 
 हल्करकी ओल ( रुपयोके गृवजमें किसी अजीजको देनेका रिवाज था ) में गये | 
| थे, लेकिन दो तीन वर्षके बाद हुल्करने रुख़ूसत देदी. फिर सेंधियाकी तरफ्से जण्गू | 
। बापू फोज़ लेकर आया, ओर देवलिया श्रतापगढ़पर बीस दिन तक लड़ाई रही 
| उस वक्त कुंवर दीपसिंहने बड़ी बहादुरीके साथ मुकाबलह किया, और सेंघियाकी | 
| फीजका एक कुमेदान मारा गया, जग्ग बापको ना उम्मेदीसे फोज समेत ठोटना 
। पड़ा. ऐसी तक्लीफीके सबब सकार अंग्रेजीसे तअछक्‌ करना चाहा, जिसका हाल 
| कप्तान सी० ई० येट साहिबने अपने गजेटियरमें इस तरह लिखा है :- 

;' “सकार अंग्रेजीने पीछेसे मन्दसोरके' आहृदनामहके सुवाफिक हुल्करसे इस 
खिराजका अधिकार लेलिया, लेकिन यह ते कियागया, कि इस रुपयेका हिसाब | 
(» हुल्कर ही की दिया जावे, जिसको सकोार अंग्रेजी वुसूल करके हुल्करकी अपने खजाने #$ 


ब्ीकील नननननननननननननन+ 


सी कल कक कक डक कक 
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2-०० ०-० धाम पेय पपमफल्‍ फनप पफफरन्‍ नरक न फर्क नपपसपकपसपमसपपफफतम्स्पसिय+ कि 
छै>से देती है, सर्कार अंग्रेजीका संबन्ध भरतापगढ़से विक्रमी १८६१ [ हि० १२५१९ 
। < ई०१८०४ ] में हुआ, लेकित्‌ यह तअछुक्‌ लॉर्ड कोर्नवालिसके जारी किये | 
| हुए तोवसे टट गया. विक्रमी १८७५ [ हि? १२३३ # ३०१८१८ | के | 
हृदनामहसे यह रियासत फिर सकारी हिफाजतमें लीगई. ! | 
इनके कवर दीपसिंहका तो इन्तिकाल होगया, जिनके दो बेटे थे, बड़े केसरी- 
सिंह, दूसरे दलपतसिंह, जिनको विक्रमी १८८१ | हि? १२३९ ६० १८२४ ] 
| 
। 
। 


हि 
का 


| 
। 
। 
में इंगरपुरके रावबठ जशवन्तसिहने गोद लिया, ओर बड़े केसरीसिंहका विक्रम 
१८९० [ हि? १२५४८ 5 ६० १८३३ | में देहान्त होगया; तब महारावत्‌ 
सावन्तसिंहने अपने पोते दलपतसिंहकी देवलियामें बुठाया, विक्रमी १९०० [ हि० 
१२९५९ - ई० १८४७३ | में सावन्तसिंहका इन्तिकारूू हुआ, तब दुलपतासह 
मालिक बन्ने, इन्होंने डूंगरपुरकोी अपने मातहूत करना चाहा, लेकिन वहांके सदारों 
को यह बात ना गुवार गुजरी; तो उन लोगोंने गवर्मट अंग्रेजीकी मारिफृत दूसरा 
राजा बनाना चाहा, गवर्मेटने समझाइशके साथ डूंगरपुरके हकृदार साबलीसे 
महारावऊ उदयसिंहकोी दुरुपतर्सिहके हाथसे डूंगरपुरका मीलिक बनादिया, इनका | 
जिक्र डूंगरपुरके हालमें लिखा गया हैं 


-अ....0ह...8.....०-००+०५५०++.«+नत+-33 ० »-न»-+-नन»कनक-न-»-ज न को 


| 


महारावत्‌ दरूपतसिंह 





| शवत्‌ दलपतसिंह भी अपने बाप दादोंके मुवाफिक्‌ अकृमन्द ओर फृय्याजू थे 
इनके वक्तमें सब तरहसे अम्न व आमान रहा. गवर्मेट अंग्रेजीने उनको देवलिया | 
की गदी नशीनीके वक्त खिलआत भेजा, जिसकी तफ्सील यह है ः- हथनी १ / 
चांदीके होदे समेत, घोड़ा १ बादशाह बख्दा मण जुवर नुक्रई, मोतियोंकी माला १, ! 
सर्पेच १, मंदील १, शार जोड़ा १, चुगा १, शाली रूमाल १, गोश्वारा १, तलवार १ ॥ 
मए पतेलेंके, बन्दूक दुनाडी १), ओर एक तमचेको जोड़ी वर्भ्रह विक्रमी ! 
१९२० [ हि? १२७९ 5 ईं० १८६३ | में इनका देहान्त हुआ, आर इनके बेटे | 
सहारावत्‌ उदयसिंह, जो अब देवलियाकी गद्दीपर है, वारिस रहे । 


ना £ पु द्ल््ल्च्िाा 


महारावत्‌ उदयसिह 
यह फण्याजी और बहादुरीमें नामवर हैं, और अख्छाक्‌ भी इस तारीफके , 
लाइक है, कि जहां एक बार जो आदमी मिला, उसे अपना बनाया. देवलिया | 
आर बांसवाड़ेके पहाड़ी इलाकृंके बाशिन्दे भील कृदीमसे सकेश थे; मेदानके<$ 


व्रकीननननयनयननिततनयननननतिनतनना 
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४» गांवोंकों लटकर मवेशी वगेरह लेजाया करते थे, लेकिन उन्हें विधभान महा-#3 








क्‍ रांवतने एकद्स सीधा करदिया; जब कभी भीलोंके फुसादकी खबर मिली 


वह खुद घाडुपर सवार होकर अपने राजपतास पोहंडट पहुचत हूं; संकड़ी बढ- 


मञशोकों सजा देकर दुरुस्त किया, यहां तक कि अब इनका नाम सुननेसे डकेत 
ओर बदमआश लोग घबराते हैं. भाई बेटे वगेरह सब रियासती लोग इनके 
बर्तावसे खुश हैं. गवर्मट अंग्रेजीकी तरफ्से इस रियासतकी पन्द्रह तोपोंकी सलामी है. 

विक्रमी १९४३ [ हि? १३०५ # ६० १८८७ ] में महारावतके णक कुंवर पैदा 
' हुआ, जिसकी बाबत बहुत खुशी मनाई गई. 


उमराव स्दोर, 


राजपूतानहकी दूसरी रियासतोंके सुवाफिक्‌ भ्रतापगढ़की रियासतमें भी राज- 
' पूत कौमके जागीरदार हैं, जिनकी तादाद छोटे बड़े जागीरदारेंको मिलाकर कुछ 
' पचास है, ओर उनकी जागीरों में ११६ गांव हैं, जिनके बाशिन्दोंका शुमार २७६२९ 
ओर सालानह आमदनी २४६६०० रुपया है. इस आमदनीमेंसे ३२२९६ रुपया | 


ख्राजका सहारावत्‌कोा दियाजाता है 


ऊपर लिखे हुए जागीरदारोमेंसे सिर्फ ९ अव्वल दस्जेके हैं, जिनके नाम 
| सए ठिकाना, तादाद गांव व आमदनी वर्गरहके इस नक॒शेमें दर्ज किये जाते हैं :- 














नाम सर्दार सए ठिकाना, गांव, | आबादी, | आमदनी, 
उ पमोतरके ता सलिल ११ ३२५३३ | ६०००० 
तख्तर्सिंह सीसोदिया-- झांतलाके'' लए ही ८३७ | ११००० 
छालसिंह चूडावत--. बलियाके "न २ | ७छ८ट२५ | ८००० 
तख्तसिंह रणमछोत-- कल्याणपुरके''' २ | "७७६ | ७००० 
रलसिंह खानावत-- रायपुरके 777 लिग < | १४७७ | ३७००० 
कुशलसिंह खानावत-- आम्बेरामाके' 7 ४ ४ ३८९ | ९००० 
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ष् 
॥ 


कल्याएपुरका ठाकुर इसी ख़ानदानके छोटे भाईकी ओलाद है, जो धमोतरके |; 
पहिछे ठाकुर गोपालदासके चोथे बेटे रणमछसे पेदा हुआ था. 
आम्वेरामाका ठाकुर वाघसिंहके दूसरे पुत्र खानसिंहकी सन्तान हे | 
! भांतछा ठाकुर केसरीसिंहकी ओलादमें हे, जो हरीसिंहका छोटा भाई था, 
| ओर जिसने देवलियाको विक्रमी १६९१ | हि? १०४४ ८ ६० १६३४ |के ठग भग मेवाड़से 
. छेलिया, और विक्रमी १७३१ [ हि० १०८५ ८ ई० १६७४ ] में मरगया. 
| सालिमगढ़का ठाकुर अमरसिंहके वंशमें है, जो महारावत्‌ हरीसिंहका दूसरा बेटा था. : 
५: उचलोंदा ठाकुर माधवसिंहकी नस्लमें है, जो कि चोथा पुत्र महारावत्‌ हरीसिंहका था. : 
महाराज रघुनाथसिंह अणोंद वाला छालसिंहकी नस्लमें है, जो महारावत्‌ : 
[वन्‍्तसिंहका छोटा भाई था, जिसकी गद्दी नशीनी विक्रमी १८३२ [ हि० ११८९ 
| 5 ई० १७७५ ] में ओर देहान्त विक्रमी १९०१ [ हि १२६० 5 ई० १८४४ ] 
[| हुआ. 


छः ५, कक 3 505 7 2 किन कक रा का मय किए. अल के. पर चाह त २2223] 
दे धमोतरका ठाकुर सहसमछकी ओलादमें हे, जो बाघसिंहका छोटा भाई था, 
| जो अपने पिता सूर्यमछकी गद्दीपर विक्रमी १५३७ [ हि० ८८५ # ई० १४८० ] | 
में बेठा. ' 


अल अत शा 


६ 5 > रैर८-+--++ ' 
एचिसनकी अहृदनामोंकी किताव तीसरी जिलद एछ ५०. ह 
हि अहदनामह नम्बर ५०. 


| आअहदनामह जो दर्मियान सामन्तसिंह राजा प्रतापगढ़ ओर कर्नेंठ मरे साहिब 

7फ्सर फोज अंग्रेजी, गुजरात, अद्वावीसी ओर मालवा बगेरहके, विक्रमी १८६१ 
हि? १२१९ 5३० १८०४ | में हुआ, उसकी नकछ 
' शर्ते अव्वठ - राजा हर तरह जशवन्तराव हुल्करकी तावेदारी ओर बुजुर्गीसि 
| न्कार करते हैं 
| शर्ते दूसरी- राजा वादह करते हैं, कि वह उस कृद्र खिराज अंग्रेजी सकारको 
ऐेया करेंगे, जितना कि जशवन्तराव हुल्करकों देते थे; ओर यह खिराज उस 
कु दिया जायेगा, जब कि मोस्ट नोबूछ गवर्नर जेनररू उसका लेना मुनासिब : 


वयाठ करेंगे | 


शते तीसरी- सकार अंग्रेजीके दृश्मनोंको राजा अपना दुश्मन सममेगे, ओर || 
>> बादह करते हैं, के हांगज एसे ठांगाकां अपने इटाकृहम नहां रहने दुग है 
>्ट 7 «8 हि ५ >> ममपच 55... >> ८: धदज २७ 
225 08 25800 ॥ 55700 ८ 78४ क 7 50 ४ 495 2700 कक कक 903 0९ 
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का आर बताउहन्पतउ+नह गह गज गजब सरल कह उजाला गा: 
छः शर्ते चोथी- अंग्रेजी सकरकी फौज ओर उसके लिये सामान हर कि्स्मका #$ 
। शजाके इलाकेमें होकर बगेर किसी रोक ओर टेक्‍्सके गुजरेगा, बल्कि राजा वादह 


कि ४5 


करते हैं, कि वह हर तरहकी मदद और उसकी हिफाजत करेंगे 
शर्ते पांचचीं- राजाके इलाकेसे मकाम मल्हारगढ़में पांच हजार मन चावल, 
। दो हजार मन चना ओर तीन हजार मन ज्वार दी जावेगी; ओर उसकी वाजिबी ' 


/ कीमत चीजें सोंपनेके वक्त सर्कारसे मिलेगी; ओर यह सब चीजें चोदह रोजमें 
| आधी, ओर अद्ठाईस दिनमें कुछ देदी जावेंगी. । 























| 






क्‍ शर्त छठी - इस सबबसे कि ऊपर लिखी हुई शर्तोपर राजाका अमल होगा, 
' कर्नेल मरे अफ्सर अंग्रेजी फोज इक्रार करते हैं, कि वह और किसी किस्मकी मदद 
, रुपये, मवेशी या ग॒छेकी न लेंगे, ओर न किसी हिस्से अंग्रेजी फोजको, जो उनके 
! झातहृूत होगा, इस तरहकी सदद लेने देंगे 

| शर्ते सातवीं - राजा वादह करते हैं, कि जिस कृद्र सिक्का वगे्‌रहकी जुरूरत 
" अफ्सर अंग्रेजी फोजकों होगी, ओर जिस कृद्र चांदी वह भेजेंगे; उस कृद्र सिक्का | 
 अ्रतापगढ़की टकशालसे तय्यार करके भेजदेंगे, ओर जो वाजिबी खूर्च उसमें लगेगा, | 
' वह अंग्रेजी सकोर अदा करेगी 





शर्त आठवीं - यह अहदनामह बगेर तअम्मुझ दस्तखत होनेके लिये हिज्‌ 
सलेन्सी मोस्ट नोबूठ गवनर जेनर्लकी खिद्मतमें भेजा जायेगा, मगर ऊपर 
खी हुईं शताकी तामील तस्दीक किये हुए कागजके आने तक अफ्सर अंग्रेजी 
ज ओर राजापर वाजिब ओर जुरूश होगी. 

यह अहदनामह मेरी मुहर ओर दस्तखतसे तारीख २५ नोवेम्बर सन्‌ १८०४ 
, ४० को लश्करमें चम्बल दयाके किनारेपर दिया गया 
| दस्तखत- जे० मरे, 
। कलेक्टर. 
! 
| 





'> ह ह्ः कु 


। 
| 
| 
। 
। 
| 


4 0] / 


|] 

) मा 

| डे इइसःजज्शपक्ीलकक 
| 


| 

$ 

। अहदनामह नम्बर २१. 

अहृ्दनामह जो ५ ऑक्टोबर सन्‌ १८१८ ई० की राजा देवलिया प्रतापगढ़के 
। 

| साथ हुआ । 

| अहदनामह, जो ऑनरेबल इस्ट इण्डिया कंपनी ओर सामन्तसिंह राजा । 

हुँ देवलिया प्रतापगढ ओर उनके वारिसों ओर जानशीनेंके द्मियान, सारिफृत कपतान## 


7 
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कुक-ननननाननननन न ननननननननननननिननननननननननननतन-+_+- आह 


४9 कोलफील्डके, ब हुक्म ब्रिगेडिअर जेनरल सर जान माल्कम, के० सी० बी० ओर के० 
एल० एस०, पोलिटिकल एजेण्ट, मोस्ट नोबूल गवर्नर जेनरलके ऑनरेबूल ईस्ट 
इण्डिया कंपनीकी तरफ्से, ओर रामचन्द भाऊ, सामन्तसिंह राजा देवलिया प्रतापगढकी 
तरफूसे हुआ. ब्रिगेडिअर जेनररू सर जॉन माल्कमको कुल इसख्तियार मोस्ट नोबूल 
| फ्रांसिस मार्किस ऑव हेस्टिंग्ज़, के० जी०, मोस्ट ऑनरेबूरछ प्रिवी कोन्सिल ब्रिटे- 
| निक मेजेस्टीके मेम्बरने, जिनको ऑनरेबूल ईस्ट इण्डिया कंपनीने हिन्दुस्तानकी 
| हुकूमत ओर उसके काम अंजाम देनेके लिये मुकूरर फूुर्माया है, अता किये; और 
रामचन्द भाऊकी कुल इखि्तियार सामन्तसिंह राजा देवलिया प्रतापगढ़से मिले थे 

शर्ते पहिली - राजा इक्रार करते हैं, कि वह हर तरहके सरोकार दूसरी रिया- 
सतोंसे छोड़देंगे, ओर जहां तक होसकेगा अंग्रेजी सकोरकी इताअत किया करेंगे 
| सरकार अंग्रेजी इसके एवजमें वादह करती है, कि वह तमाम जिलोंमें दोवारह अमल 
| जमादेगी, ओर राजाकी हिफाजुत ओर हिमायत दूसरी रियासतकी जियादती ' 
। ओर दावोंके मुकाबिल करेगी. 

शर्त दसरी - राजा वादह करते हैं, कि वह अंग्रेजी सकोरकी कर बाकी * 
खिराज, जो महाराजा मल्हार राव हुल्करकी मिलता था, ओर जिसकी तादाद एक £ 
लाख चोबीस हजार छः सो सत्तावन रुपये छः आना है, नीचे लिखे मुवाफिक्‌ : 
अदा करेंगे:- 
अव्वल सार सन्‌ १८१८ और १९ ईसवी मुताबिक सन्‌ १२२६ फुस्ली 
| व संवत्‌ १८७५ विक्रमी- दस हजार रुपये. | 
दूसरे साल- पन्द्रह हजार रुपये. 
तीसरे साल- बीस हजार रुपये. ः 
चोथे साल- पदच्चीस हजार रुपये. 
पांचवें साल- पच्चीस हजार रुपये. 
छठे साल- उन्तीस हजार छः सो सत्तावन रुपये छः आना. 





डक 


म्च्य्प 


ज््जज्-ेणणज्ण्खध्पसप्ध्च 


लत जन +5+ 55 >> का 





राजा यह भी इक्रार करते हैं, कि यह रुपया अदा न होनेकी सूरतमें एक / 
मोतमद अंग्रेजी सकोरसे मुक्रर होकर आमदनी शहर प्रतापगढ़से वुसूल करे 


शर्तें तीसरी - राजा देवलिया प्रतापगढ खद अपनी ओर अपने वारिसों व | 


७ ७ शा 


जानशीनोंकी तरफुसे वादह करते हैं, कि वह अंग्रेज़ी सकौरको अपनी हिफाजूतके : 
९9» एवज उस कह खिराज ओर नज्ानह दिया करेंगे, जो मल्हार राव हल्करको<€$ 


किन, नयी 


| 
है 
| 
। 

| 
| 
| 
| 
। 
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£>दिया जाता था; और यह खिराज नीचे लिखे सुवाफिक्‌ अदा होगाः- 


5 मकक>क न -+पान न समन जनक हि अनस कट टन ल>नतपन रपेक5क+ पिसकापन सजग पक “कक 7 & 
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|] 


| 
| 
: नोकरीमें हाजिर रहा करेंगे. 


| इन्तिजाममें अंग्रेजी सकोर कुछ दरूल़ न देंगी, छेकिन्‌ इतना कि लुटेरी कोमोंका 


अव्वल सालसन्‌ १८१८ ओर १९ ई० मुताबिक सन्‌ १९५५६ फुस्ली ओर संवत्‌ 
१८७५ विक्रमी- पेंतीस हजार रुपये. 
दूसरे साल- पेंताढीस हजार रुपये. 
तीसरे साल- पचपन हजार रुपये. 
चोथे साठ- पेंसठ हजार रुपये. 
ओर पांचवें वर्षमें पूरी रकम याने बहत्तर हजार सात सो रुपया सालिम शाही. 
यह रुपया दो किस्तोंमें अदा करेंगे, आधा माघमें, ओर आधा जेठ मुताबिक | 
मार्च ओर जुलाई में. 





शर्त चोथी- राजा वादह करते हैं, कि वह अरब या मकरानीको नोकर न 
रक्खेंगे, लेकिन वह पचास सवार ओर दो सो पियादे प्रतापगढ़की रिआयामेंसे नोकर 
रक्‍्खेंगे, ओर ये सवार व पेदल सकोर अंग्रेजीके इख्तियारमें रहेंगे, ओर जब 


हि 0७... कि 


उनकी जुरूरत किसी कृरीबके इलाकेमें होगी, तो उस वक्त वह अंग्रेजी सकारकी 





शर्ते पांचवीं- राजा प्रतापगढ़ अपने कुछ मुल्कके मालिक रहेंगे, ओर उनके 


/ 


क््ज्--- 


बन्दोबस्त ओर दोबारह इन्तिजाम काइम करके मुल्की अम्न फेलाना उसके इख्तियारमें 
रहेगा. राजा वादह करते हैं, कि वह अंग्रेजी सकोरकी सलाहपर अमल करेंगे, 
ओर यह भी वादह करते हैं, वह नाजाइज महसूछ ठकशाल या दूसरी चीजोंके 
सोदागरोपर अपने मुल्कमें न लेंगे. 

शर्त छठी- अंग्रेजी सर्कार वादह फर्माती है, कि वह किसी रिश्तहदार या 
वासितह॒दार राजाकी, जो उनकी ना फूर्मानी करेगा, पनाह या मदद न देगी; बल्कि 
राजाकी मद॒द करके उसको तबबिदारीके रास्तेपर लावेगी. 

शर्ते सातवीं- अंग्रेजी सर्कार वादह फर्माती है, कि वह मीना ओर  भील लोग 
जेर करनेमें राजाकी मदद फुर्मावेगी. 

शते आठवीं- सकोर अंग्रेजी वादह फूर्माती है, कि वह राजाके किसी वाजिबी 
ओर पुराने दावेमें, जो मुवाफिक कृदीम रिवाजके उसकी रिआयाकी निस्बत होगा, 
सुदाखलऊत नहीं फर्मावेगी. 

शर्ते नवीं- सकोर अंग्रेजी वादह फूमोती हे, कि वह राजाकी मदद उसके 
कील निनिनननननयननननिभिनननननयिनन2न>न#न>नऋन>न>नन--«-+-न 
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बे नल मनन मल 


$9 तमाम वाजिबी दावोंमें, जो रिआयाकी निस्वत होंगे, करेगी, अगर राजा आप<& 


। उनके हासिल करनेमें मज्बूर होगा क्‍ 


शर्तें दसवीं- अगर राजा प्रतापगढ़का कोई सच्चा दावा किसी हमसायह | 
रियासत या ओर किसी आस पासके ठाकुरपर होगा, तो अंग्रेजी सकोर वादह | 

करती है, कि वह उसकी मदद ऐसे दावोंके हासिल, या फेसल करनेमें करेगी; अगर 

कुछ तक्रार राजा या आस 'पासके रइईसोंके दर्मियान पेदा होगी, तो भी अंग्रेजी 

| सर्कार ऐसी तक्रारके फसल या मोकूफ करनेमें मुदाखऊुत करेगी. 

| शर्ते ग्यारहवीं- अंग्रेजी सकोर वादह फर्माती हे, कि वह पण्यार्थदी जमीनमें 

: मुदाखुऊुत न करेगी, ओर सज्हबी रस्सें ओर राजा या रिआयाके दस्तरोंका कामिल 

/ तीरपर लिहाज रक्खेगी 


| शर्ते बारहवीं- राजाने इस अहदनामहकी तीसरी शर्त वादृह किया है, कि 
| बह अंग्रेजी सकोरकी खिराज दिया करेंगे, ओर इत्मीनानकी नजूरसे इक्रार करते , 
। 
| 
। 
। 
| 
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हैं, कि खिराज जिसको अंग्रेजी सकोर बुसूल करनेके लिये मुक्रेर फूर्मावेगी, उसको 
देंगे; अगर यह रुपया बादहके मुवाफिक अदा न होगा, तो राजा इक्रार करते हैं, 
कि एक मोतमद अंग्रेजी सकोरकी तरफृसे मुक्रेर होकर .खिराजका रुपया शहर ! 
अ्रतापगढ़की आमदनीसे वुसूल करे, । 
यह आहृदनामह, जिसमें बारह शर्तें दर्ज हैं, आजकी तारीख कप्तान जेम्स 
कीलुफील्डकी सारिफृत व्रिगेडिअर जेनरछ सर जॉन माल्‍कस के० सी० बी० ओर के० : 
एरू० एस० के हुक्‍्मसे, जो ऑनरेब्ल कंपनीकी तरफूसे मुकुरर थे, ओर रामचन्द्‌ माऊकी ; 
। 
। 


| सारिफृत, जो सामन्तसिंह राजा देवलिया प्रतापगढ़की तरफसे मुख्तार था, ते 
| हुआ; कप्तान कोलफील्डने इसकी एक नक्क अंग्रेजी, फार्सी ओर हिन्दीमें अपने 
| दस्तखतोंसे रामचन्द भाऊको इस ग्रज से दी, कि वह शजा देवलिया प्रतापगढ़के 
पास भेज दे; ओर रामचच्द्‌ भाऊ मज़कूरसे एक दूसरी नक्ु उसकी मुहरी ओर : 
दस्तंखती ली. 


डयदी22+००22००२२०४००:०७००००००-- 


















कप्तान कोलफील्ड वादह करते हैं, कि इस अहृदनामहकी एक नक्त दस्तखती : 

सोस्ट नोबूछ गवरनेर जेनरलकी, जो मुताबिक इस अहदनामेके होगी, जो उन्होंने 

: आप दी है, दो महीनेके असेमें रामचन्द भाऊको इस गरजूसे दीजावेगी, कि वह | 

तस्दीकू कीहुई नह सामन्तसिंह राजा देवलिया प्रतापगढ़को दे; ओर जब तस्दीकृ | 

; कीहुईं नक राजाकों दीजायेगी, तो फिर वह नकू, जो कप्तान कोलफील्डने बत्रिगेडिअर । 
' छ$& जेनरऊ सर जॉन मालूकम के ० सी० बी० और के ० एछू० एस० के हुक्‍्मसे दी है, वापस 

अं जीिनननत तन नभ सनातन नम नस च नल सनिल्ननललिननन्स्ननसनभनधनभम-+_--्प री 2 
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४ होगी; ओर रामचन्द भाऊ इसी मुताबिक वादह करता है, कि उसकी तरफुसे भी €# 
एक नक्ल दस्तखती सामन्तसिंह राजा देंवलिया प्रतापगढ़की बिल्‍्कुड इस अहदनामहके 
मुंताबिक, जो उसने दिया है, कप्तान कोलफील्डको दीजाबेगी, ताकि वह इस तारीखसे 
आठ रोजूके अ्सेमें मोस्ट नोबूछ गवर्नर जेनरल बहादुरके पास भेजी जावे; ओर जब यह 
| मकक्‍ल दस्तखती राजाकी मोस्ट नोबूल गवर्नर जेनरलर बहादुरको दीजायेगी, तो जो 
| नकल रामचन्द भाऊने अपनी दस्तखती ओर मुहरी, जो उसने अपने हासिल किये 
| | हुए इख्तियारातसे दी है, वह उसको वापस मिलेगी 

मकाम नीमच, ता० ५ ऑक्टोबर सन्‌ १८१८ ई० सुताबिक 9 जिल्हिज 

सन्‌ १२३३ हिजी, ओर मुताबिक आसोज सुदी ६ संवत्‌ १८७५ विक्रमी. 
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। 














दस्तख़त- हेसिटग्ज़. का ल्‍ 
| की छोटी मुहर. 

दस्तखत- जी० डाउड्जवेल । 
॥ || दस्तखत- जे० स्टुअर्ट. 
। मुहर, दस्तखत- सी० एम० रिकेट्स. 


| 

। सोस्ट नोबूछ गवर्नर जेनरलने कॉन्सिलमें मकाम फोटे विलिझ्रम पर ता० ७ । 
| नोवेम्बर सन्‌ १८१८ ई० को तस्दीक किया. हि 
' दस्तखत - जे ० ऐडम, 
। चीफ सेक्रेटरी, गवर्मेन्ट, 

अहदनामह नम्बर २२ 

। 

| 


दस्तखत - रावल सामन्तसिंह. 


|... इक्ारनामह, जो रावल सामन्तसिंह रईस प्रतापगढ़ने कप्तान ए० सेकूडोनल्डकी ! 

/ सारिफ्त ऑनरेवूल कंपनीके साथ किया 

। दो सो पियादे ओर पचास सवार ओर एक हजार रुपया माहवारी या बारह 

हज़ार रुपया सालानह उसके लिये सकारको म॒नासिब किस्तोंमें देनेका जिक्र अहृदनामहमें 

| है, अब संवत्‌ १८८३ से दो हजार रुपया माहवारी या चोबीस हजार रुपया सालानह | 

सकार कंपनीकी दियाजावेगा, ओर इससे हगिज़ इन्कार न होगा; यह रुपया सिक्षए 

| सालिमशाही होगा 

। मिती अगहन सुदी ७ संवत्‌ १८८०, मुताबिक तारीख ९ डिसेम्बर सन्‌ १८२३ ई ० 
कि कि 5 
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कि अ्यणल 





। सरकार, या उसके हक्‍मसे कोई उस आदमीको न मांगे, जिसके इलाकेमें कि जुम 
॥ हुआ हो, ओर जुमेकी ऐसी गवाहीपर जेसा कि उस इलकेके कानूनके मुताबिक्‌ 


लेयड मेयर लरेन्स, जी० सी० बी०, ओर जी० सी० एस० आइ०, वाश्सराय आर 


महाराणा संथामसिंह २. ] वीरविनोद [ प्रतापगढ़का अहृदनामह- १०७४ 


कील नितिन नाना + 7 ननिलल नमन तन तन +++म 


अहदनामह नम्बर २३ है 





आअहदनामह दर्मियान अंग्रेजी गवर्मेन्ट ओर श्री मान उदयसिंह, राजा देवलिया 
प्रतापगढ व उनकी ओलाद, वारिसों ओर जानशीनोंके, जो एक तरफ लेफ्टिनेन्ट कर्नेल 
अलिगूज़ेन्डर रॉस इलियट हचिनसन्‌, काइम मकाम पोलिटिकल एजेन्ट, मेवाड़ने बमूजिब | 
हुक्म लेफ्टिनेन्ट कर्नेंठ रिचड हाटेकीटिंग, सी० एस० आइ० ओर वी० सी०, एजेन्ट 
गवनर जेनरठ राजपएतानहके किया, जिनको परे इख्तियारात राइट ऑनरेबक सर जॉन 


॥ 
गवर्नर जेनरल, हिन्दसे मिले थे; ओर दूसरी तरफ खुद राजा उदयसिंहने किया | 
शत पहिली- कोई आदमी अंग्रेजी या दूसरे राज्यका बाशिन्दह, अगर 
अग्रेजी इलाकेमें बड़ा जुर्म करे ओर प्रतापगढ़की राज्य सीमामें पनाह ठेना चाहे, तो | 
प्रतापगढ़की सकोर उसको गिरिफ्तार करेगी; ओर सर्रिश्तहके मुताबिक उसके मांगे | 
जानेपर सकोर अंग्रेजीको सुपुर्द करदेगी. | 
शर्ते दूसरी-'कोई आदमी श्रतापगढ़के राज्यका बाशिन्दृह वहांकी राज्य | 
सीमामें कोई बड़ा जुर्म करे, ओर अंग्रेजी सीमामें जाकर आश्रय लेवे, तो सकोर 
अंग्रेजी उसे गिरिफ्तार करके सरिइतेके मुताबिक मांगे जानेपर प्रतापगढ़की सर्कारकों 
सुपुर्द करेगी. | 
शर्ते तीसरी- कोई आदमी, जो प्रतापगढ़की रझ्मय्यत न हो, ओर उस राज्यकी | 
सीमामें कोई बड़ा जुर्म करे, ओर अंग्रेज़ी इलाकेसें आश्रय लेवे, तो सकोर अंग्रेजी 
उसको गिरिफ्तार करेगी, ओर उसके मुकृदमेकी रूबकारी सर्कार अंग्रेजीकी बतलाई | 
हुई अदालतमे होगी; अक्सर काइद्ह यह है, कि ऐसे मुकृदहमोंका फेसलूूह उस | 
पोलिटिकल अफ़्सरके इजूठलासमें होगा, जिसके तहतमें वारिदात होनेके वक्तपर 
प्रतापगढ़के इलछाकेकी निगहवानी रहे. 
शर्ते चोथी- किसी हालतमें कोई सकौर किसी आदमीको, जो बड़ा मुजिस ल्‍ 
ठहरा हो, देदेनेके लिये पाबन्द नहीं हे, जबतक कि सरिश्तेके मुताबिक खुद वह 


सहीह सममी-जावे, जिसमें कि मुजिम पायाजावे, उसका गिरिफ्तार करना दुरुस्त 
ठहरेगा; ओर वह सुजिम करार दियाजायेगा, गोया कि जुर्म वहींपर हुआ हे. 
शर्ते पांचवीं - नीचे लिखेहुए काम बड़े जुमे समझे जायेंगे:- 


क्ज्ह्स्न्ज्ज्ज्स्ज्य्य्ल््स्य्स्य्स्स्श्स्ज्ल्म्स्नटम्ल्ड नल 


4&+-३ 


कै... १- खून, २- खून करनेकी कोशिश, ३- वहशियाना कृत्छ, 9- ठगी, ५- जहर #$ 
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लड़का बाछा चुरा लूजाना, ९- आरतोका बेचना, १०- डकेंती, ११- दूंट, १० संध 


| ( नकूब ) लगाना, १३- चोपाये चुराना, १४- मकान जलादेना, १५- जालसाजी करना 
. १६- झूठा सिक्का चलाना, १७- धोखा देकर जुमे करना, १८- माल अस्बाब चुरा 
' छेना, १९- ऊपर लिखे हुए जुर्मोमें मदद देना, या वर्गुठान्ना ( बहकाना ) 


288. कर 


शर्ते छदा >- ऊपर लखा हुई शत्तोकि सवाफेक साॉजेमकाों गारिफ्तार करन, 


| शेक रखने, या सुपुर्द करनेमें जो खर्च छगे, वह उसी सकोरको देना पड़ेगा, जिसके 
' कहनेके मुताबिक ये बातें कीजावें 


शर्त सातवीं - ऊपर लिखा हुआ अहृदनामह उस वक्त तक बकरार रहेगा, 


| जब तक कि अहृदनामह करनेवाली दोनों सकारोमेंसे कोई एक उसके तब्दील करनेका 
: ख्वाहिश दूसरेकी जाहिर न करे. 
शर्ते आठवीं - अहृदनामहकी शर्तोका असर किसी दूसरे अहदनामेपर, | 


४5 अर 


/ जोकि दोनों सकारोके बोच पहिलेसे है, कुछ नहोंगा, सिवाय ऐसे अहृदनामहके 


2. 


! जो कि इस अह्वदनामहकी शर्तेके बखिलाफ हो 


मकाम भ्रतापगढ़, ता० २२० डिसेम्बर, सन्‌ १८६८ ई०. 





[सुदर,.. दस्तखत- ए० आर० ई० हचिनसन, लेफ्टिनेन्ट कर्नेंड, काइम 


! मकाम पोलिटिकल ण्जेन्ट मेवाड. 


[सुहर.| मुहर व दस्तखत+- राजा प्रतापगढ़ देवलिया- 
[सुहर। . दसस्‍्तखत- मेओ, वाइसरॉय व गवर्नर जेनरर हिन्द. 
इस अहदनामहकी तस्दीक्‌ हिज एक्सिलेन्सी वाइसरॉय व गवनेर जेनरल 
हिन्दने मकाम फोर्ट विलिग्रम ता० १९ फेब्रअरी सन्‌ १८६९ इं ० को की. 
| सुहर_| दस्तखत- डबल्यु ० एस ० सेटनकार, 
सेक्रेटरी, गवर्मेंट ऑव इन्डिया, 
फारिन डिपार्टमेन्ट. 





जि ४ च्य्य्य्य्य्य्ल्ल्््य्च्ल्य्य्य््ल््््््््््य्य््य्स्ल््््य्य््य््य््ल्स््य्््य््य्य्य्य्स््य्य्य्््च््ल्स्च्च्प्न्न्प््य्य््प्ड्च्स््य्प्व््य्य्च््ड्य््ट्ल्ट्ल््पिि्हधट्धिसिि 50206 6 
९>देना, ६- सख्तगीरी ( जूबर्दस्ती व्यमिचार ), ७- जियादह जूखूमी करना, ८-ह 


। 


8986-5८ न मा कक 
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[4०० 
जुग्राफियह, 


सिरोहीकी उत्तरी सीमा मारवाड; दक्षिणी पालनपुर, इंडर, दांता, व सहां काठा 


' पूर्वी सीमा मेवाड; ओर पश्चिमी सीमा मारवाड है. यह रियासत २४९ २० ओर 
२५९ १६ उत्तर अक्षांश ओर ७२९" २ए व ७३९ १८ पूर्व रेखांशके बीचमें | 
| बाके है; इसका रकृबह ३०२० मील मुरब्बा, ओर आबादी सन्‌ १८८१ की मर्दुम- 
' शुमरीके मुताबिक १४९९०३ हे 

पहाड़ियों व चटानोंके सिलसिलेसे देश टूटा ओर कटा है; खासकर आबू , 
पहाड़, जो दक्षिणी सीमाके पास अवेलीसे दूर है, आधारके पास करीब २० | 
मील ठम्बा है (१); ओर मिली हुई पहाड़ियोंकी सकड़ी नाठसे अलग है, जो | 
: पूर्वोत्तर कोएमें ऐरनपुराकी छावनी तक चलीगई हैं, ओर राज्यकों करीब कुरीब दो , 


७ अजउ 


हिस्सोंमें तक्सीम करती हैं. पश्चिमी हिस्सह खुला और जूमीन हमवार होनेके | 


सबब जियादह आबाद है, ओर खेती भी अच्छी होती है. बर्सातके मोसममें 


पहाड़ियोंकी छोटी छोटी नालोंमें बड़ी तेजीसे पानी बहता हे. यह देश नीची , 
 चटानी पहाड़ियों और धाव, खेर, बंबूछ व बेर वगे्‌रहके घने जंगलसे ढका हुआ हे; 
' आबुके उत्तरी सिरेके पश्चिमी ऊंचे मैदान और नीची पहाड़ियोंका सिलसिला, जो , 
सिरोहीकी सीधमें है, नदियोंके बहावकी रोकने वाला है, जिससे नदियां पश्चिमोत्तर | 
आर दक्षिण पश्चिमकों बहकर लूनी और पश्चिमी बनासमें जा मिलती हैं. अवैली 


. पहाड़ पू्वंकी तरफ साफ दीवारके मुवाफिक्‌ हे. 


“ देशमें कुओंकी गहराई ६० फुटसे लेकर १०० फुट तक है, मारवाड़के पासके , 
| हिस्सेमें ९० से १०० फुट तक गहराईपर खारा पानी मिलता है, पश्चिमोत्तरी | 


। 
4 


| 
रु सिरेसे १६ मीलकी दूरीपर हे 
7200 ल्व्स्व्स्स्स्लस्स्स्स शा 


कुओंकी कमीसे खेती कम होती है, ओर इसी सबबसे अभी तक जमीनका 


0-30 2६0 कम 2०५ 25... 


» हिस्सह बगेर जोते बोये जंगल पडा है, जो लटेरोंके पनाह लेनेका मकाम है. इस | 


न 





( १ ) खास राजधानी शहर सिरोही, इस सिल्सिलेके नीचे पश्चिमकों आबू पहाड़के उत्तरी 





सिरोहीकी तवारीख. 5 
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फूकनननननननननििननससननननननननननननननननन्छ 
श भागमें ७० से ९० फुट तक, पूर्वी जिलोंमें बनासके किनारे तथा दूसरे पर्मनोंमें ६० 
फुटके छग भग गहराईपर पानी रहता है, ओर यह पानी अच्छा होता है. दक्षिणी 
हिस्सेमें इससे भी कम गहराईपर पानी मिलता हे; छेकिन्‌ पश्चिमी भागमें ओर खास | 
सिरोहीमें भी पानी बहुत नीचा ओर खराब पायाजाता है. 

सिरोहीमें सिर्फ एक बड़ी नदी पश्चिसी बनास है, जो अवंलीमें सेमरके पाससे निकली ! 

| ओर पूर्वी बनासके निकासके साम्हने पहाड़ी सिल्सिलेके पश्चिमी खालोंमें बहकर पिंडवाड़ाके , 
' पास ओर आबूके पूर्वी धरातलके किनारे किनारे दक्षिण पश्चिममें बहती हे, ओर ' 
चन्द्रावती शहर व मावल गांवके पास होती हुईं पालनपुरके राज्यमें दाखिल होती ' 
है; यहाँंसे डीसा छावनीके पास होकर कच्छके रणके सिरेपर रेतमें गाइब होजाती | 
: है. इसकी सहायक नदी बच्रशा हे, जो अम्बा भवानीके मशहूर मकामसे निकल | 
| कर पश्चिममें मानपुर तक बहती है. बनासके सिवा ओर भी कई नदियां हैं, जिनमें ' 
। कई महीनों तक पानी बहुता रहता है. जवाई नदी अर्वदी पहाडमें बेलकार ' 
, सकाससे, जो समुद्रकी सतहसे ३५९९ फुट ऊंचा है, निकलकर लूनीमें जामिलती ' 
' है. दो शकली नदियां हैं, जो सिठुसिले सिरोहीके पश्चिमी बहावमें रुनीसे मिल- 
जाती हैं; ओर दो छोटी नदियां शूकली, जिसे कालेड़ी भी कहते हैं, सिरोहीकी : 
दक्षिणी पश्चिमी सीमापर पहाड़ियोंके सिल्सिले नन्‍्द॒वानासे निकलकर बनासमें | 
! जागिरती हैं. ये दोनों नदियां अहमदाबादकी खास सड़कको पार करती हैं. 
सिरोहीके कई हिस्सोंमें बनाई हुईं मीलें हैं, लेकिन्‌ू आबू पहाड़परकी भीलके 


















: ८०० -+ 2 





बे 


' सिवा ओर कोई भरहूर कील नहीं है. 
। ऊपर बयान हो चुका है, कि अली पर्वत पूर्वकी तरफ एक सीधी दीवारकी 
. तरह है, उसके सिलसिलेके सिर्फ नीचेके किनारे ओर बाहरी शार्खें सिरोहीकी सी- 


; साममें हैं. पूर्वी घाठेके सिरेपर पिंडवाड़ासे उत्तर पहाड़ियोंकी नीची आरपार जाने ' 
' वाली शाखें हैं, जो अवेडीको सिलसिले सिरोहीसे मिलाती हें. घाटीके दक्षिणी , 


सिरिपर भाखर, याने पहाड़ी हिस्सह और आबूके दक्षिणकी पहाड़ियां एक मेदानके ! 
हिस्सेकी दक्षिणी पूर्वी ओर दक्षिणी शाखोंसे, जो आबूसे निकलती हैं, जुदा : 


* करती हैं. | 
आबू पहाड़ ग्रेनिटकी चटानोंका एक ढेर है, जिसपर पहाड़ियोंका समूह हे; ; 


ओर पहाड़ियोंके बीच बीचमें घाटियां हैं; इस सिल्सिलेकी सबसे ऊंची चोटी, जो 
' पहाड़ीके उत्तरी सिरिके पास गुरू. शिखर कहलाती है, १४" ३९“ उत्तर अक्षांश ओर 


, ७२९ ४९ देशान्तरमें फेली हुई है, ओर सतह समुद्रसे ५६५३ फुट ऊंची हैं. यह 


| 


#ै>चोटी हिमालय ओर नीलगिरीके बीचमें सबसे ऊंची है; सारा पहाड़ बांस, जंगल हे 
रा कि 2-5 हम पल कहा. आन व्कर---बाफंसी 5... पाक: आम शकमर: नदडप. 23>ज जब नर अकाल टहि शशाट-38 000 मकर ए/२ पी विलय... डडी.> मम कीट]. हक... पक त.-पभओ बल ली. पक. 2. ली: 4-3 जज. लिए पधरमद ली ट.2म नरम धन ४ 
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४» ओर पेड़ोंसे ढका हुआ है. पहाड़ियोंके सबब सिरोहीसे भाखर पर्गनेमें जानेका 8 
रास्तह देलदर गांवके पास एक तंग नालमें होकर हे. चन्द पहाड़ियों वघाथियोंके ! 
| जंगलोंमें टीमरू ( आबनूस ), धामण,. सिरस, हल्दू वगैरह बहुत हैं. आबूके 
| दक्षिणमें भी पहाड़ियोंका सिलसिला पालनपुर तक चलागया है, जिसमें चोटीला 
| और जयराज दो मश्हूर चोटियां हैं; जयराजकी ऊंचाई ३५७५ फुट समुद्रकी सतहसे ' 
है. आबूके पश्चिममें नन्दवानाका ( १ ) सिलसिला सिरोहीके दक्षिण पश्चिममे ' 
। 
। 
! 
| 
। 


मारवाडकी सीमाके पास एक बड़ा ओर हरुम्बा पहाड है. सिरोहीकी श्रेणीमें, जो ! 
आबके उत्तरसे ऐरनपुरकी छावनी तक गईं है, बोनिक नामकी एक पहाड़ी मह॒हूर है, ' 
जिसकी ऊंचाई समुद्रसे २०९८ फुट है; यही सिलसिला मेवाड़ तक चलागया है, जो « 
| भरू नामी पहाडीसे जा मिला है; ओर यहां लुटेरे ठोग अक्सर रहते हें. ; 
आअवेली पहाडमें सलेटके पत्थर ओर भाखरकी पहाड़ीमें संग मर्मरकी खानें हैं; 
आबू जियादहतर सिफेद ओर रवेदार ग्रेनिट पत्थरका बना हुआ है; अब्रकृके टुकड़े ओर 
| बिछोरके मुवाफिकु चूनेका पत्थर पहाड़के कई हिस्सोंमें पायाजाता है; ठोस नीला ' 
स्‍लेट कभी कभी निकलता है; आबूका ग्रेनिट सिवाय मकान बनानेके नक्काशी 
 वगेरहके काममें नहीं आसक्ता. सिरोहीमें पहिले ताबेकी खानका होना भी लोगोंकी । 
| ज़बानी सुना गया है. 

सिरोहीकी रियासतका करीब क्रीब-*- हिस्सह जंगलसे ढका हुआ है, जिसमें जियादह 
| 

| 

| 











मड़बेरी, आंवला, खैर, खेजड़ा, बंवूल, धाव, पीलू ओर करेल तथा एक किस्मका | 
आस भी हे; सनाम, ढाक ओर थूहर भी कसरतसे है. आबके ढालोंपर ओर आधारके 
चोगिदेके जंगलोंमें बांस, आम, सिरस, धाव, जामुन, कचनार, हलदू, बेल, 
टीमरू, सेमरू, गूलर, पीपछ, बड़, सेंजणा, फलोदरा, धामण, आंवला; रोहेड़ा 
गांवके पास नीम, पीपल, बेर, गूलर, बड़ व इमली वगेरहके दरख्त बहुत हैं 
सिरोहीके राज्यमें शोर बहुत हैं, जो गांवकी मवेशीकी अक्सर मारडालते हैं; हरिन, 
खरगोश, सिफेद व काले तीतर, कई तरहके वटेर ओर बहुतसी किस्मके जानवर | 
जंगछोंमें पाये जाते हैं; मछलियां सिवाय बनास नदीके और जगह बहुत कम | 
सिझनती हे ॥|' 


मिलती हैं. 
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( ५ ) यह नीमज पहाड़ीके नामसे मरहर है, जो नीमजके गढ़ व गांवसे प्रसिद्ध हुआ है; ओर 
श्रेणीसे पश्चिमकी तरफ, जहां सिरोहीका रईस रहता है, पश्चिमोत्त ओर मारवाड़ी सीमाके भीतर 
कै" सुंडा नासकी एक पहाड़ी सतह समुद्रसे ३२५२ फुठ ऊंची है 


न तन न» कस तन तक लत न तन तक नम «८ नल 
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है 5 आज वलनलननननननत तल का 
४9». सिरोहीकी आबो हवा तन्दुरुस्तीके लिये अच्छी है, आबादी फासिले फासिले 
पर होनेके सबब हेजा कम होता है. गर्मी जियादह नहीं होती, ओर सदी भी 
असे तक रहती है. दक्षिण ओर पूर्वी पर्गनोंमें बारिश अच्छी होती है, लेकिन्‌ 
बाकी हिस्सेमें कम, क्योंकि आबू ओर अर्वटी पहाड़ बाद्ेके जियादह हिस्सेकी ! 
अपनी तरफ्‌ खेंच लेते हैं; आबूपर औसत ६४ इंचके लग भग ओर ऐरनपुरामें, जो | 
; ५० मीलके क्रीब उत्तरको है, सिंफू १९ या १३ इंच पानी बरसता है; ओर दक्षिणी 
/ पश्चिमी हवा चछा करती है. जडय्या ज्वर तथा आमातीसार बर्सातके आखिर | 
व जाड़ेके शुरूमें होता है; गुजराती, शीतछा, बात, और बालाकी बीमारी भी | 
: अक्सर रहती हे 

सिरोहीमें ब्राह्मण, राजपत, बनिया, गुसाई, वेरागी बगेरह कई कोमके , 
मनुष्य बसते हैं; कुएबी, रेबारी ओर ढेड़ भी बहुत हैं; छेकिनू सबसे बड़ा गिरोह 
आबादीका ग्रासिया, मीना ओर भीलोंकों ही समझना चाहिये 
; सिरोहीके राज्यमें उत्तरी तरफ मीने और पश्चिममें मील जियादह आबाद हैं 
/ जो लूट मार व बोलाइसे अपना गुजर करते हैं; खेती सिर्फू बर्सातकी फस्लमें बोते हें 
; आसिया कोमके ठोग भीलोंकी तरह हर एक जानवरको नहीं खाते, वे गाय ओर सिफेद 
! जानवरको पाक समभते हैं, ओर गायको पूजते हैं; लेकिन्‌ काली भेड़ या बकरीको 
खालेते हैं. कोछी, जिनकी इस राज्यमें गुजरातसे आकर बसेहुए १३० वर्षसे | 
जियादह अर्सह हुआ, खेतीका पेशह करते हैं. इस इलाकेकी बोली मारवाड़ी ओर 
/ शुजराती भांपासे मिली हुई है 
४ सिरोहीमें अदालती इन्तिजाम बहुत ही कम है, फ्लोज्दारीके मुकृदमोंका फेसला 
“ शजधानीमें प्रधान ओर पर्गनोंमें तहसीलदार करलेता है; दीवानीके मुकुदमे पंचायतसे 
| फेसल होते हैं. सुजिमोंके लिये राजधानीमें एक जेलखानह भी है; अगचि केदी 
/ उसमें तन्दुरुस्त रहते हैं, लेकिन मकान बहुत तंग है. यहांपर इल्मका प्रचार बहुत 
| कम है; देशी भाषाके लिये सिरोही, रोहेड़ा ओर मदारमें एक एक पाठशाला 
| ओर राजधानीमें एक शिफाखानह भी हे. | 
ऐरनपुरा, सिरोही, अनाढ्रा, रोहेडा ओर मदारमें डाक खाने हैं; ओर आबूमें एक तार 
: घर है, जहां दो तोपे, 92 सवार और २६० पेदल रहते हैं. सिरोहीमें टकशालर 
। नहीं है; भीझाड़ी ( शाही ) रुपया, जोधपुरी ( विजयशाही ) रुपया और भीलछाडी 
! 
| 
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| बढब्बशाही पेसा .चलता है. राजधानीका सेर अंग्रेजी तोलसे आधा, ओर 

| पर्गनोंमें अछूग अलग माप है । 
डे जब, गेहूं, चना, मकी, बाजरा, मूंग, मोौठ, उड़द, कुलथ, करांग, चीना, गुवार 
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2 ला (४ 
| तिल, करी, बस्थी, कृदर, मल, ओर सांवलाई इस इलाकेमें पेदा होते हैं;*# 
ल्‍ लेकिन्‌ू चना ओर ज्वार कम बोयेजाते हैं; घोड़ोंकी चनेके एवज अक्सर कुलथ 
खिलाया जाता है. रूई आर तम्बाकू ओर अम्बाड़ी भी कम बोई जाती हे. | 
मूली, गाजर, बेंगन, मेथी, चोलाई, मिर्च, चील ( बथुवा ) ओर पियाज वगेर 
| 














री पेदा होती है. पड़त जमीन जियादह होनेके सबब घास आओर बरू बहुत / 
ऊगता है, जो मकान छाने व पर्दा बगेरह बनानेके काममें आता है । 
सिरोहीमें नीचे लिखे मुवाफिक्‌ दाण लिये जाते हैं:- (१ ) सिरोहीमें मुख्य 
दाण, (२) देश दाए ( गर इलाकेमें जाने वाली चीजोंका दाण ), (३ ) चेला दाण । 
( बाहरसे आने वाली चीज़ोंका ), (४) शहर दाण ओर तुलाई ( मापा ), जो एक 
क्स्मकी चुंगी है. इन महसूलोंमेंसे पहिला तो सिर्फ राज्य ही में जमा होता है, | 
बाकीमेंसे कुछ हिस्सह जागीरदारोंकी भी मिझता है. स्थानीय टेक्‍्स घर गिनतीपर | 
| है, जो छः माही पर लगती है. बसनन्‍्त ऋतुमें अजय तीज ओर रार्द ऋतुमें दीवा- | 
। ' छीपर २) से ६) रुपये साठाना तक हेसियतके मुताबिक लियाजाता है. दापा 
: विवाहमें 3) से ६०) रुपये तक, जिसमेंसे -ह ढुरूहिनके वापसे और -ह दूल्हाके बापसे 
वुसूल कियाजाता है. यह टेक्स सहाजन ओर कारीगरोंसे लियाजाता हैं. मवे- | 
' शीपर भी एक किस्मका महसूछ लगता है, जो ऊंट व भेंसपर १), गायपर |, ओर | 
; बकरीपर >3 के हिसाबसे जमा होता है. दूसरा यह कि हर दूसरे सार बेलोंके | 
' ठोलेमेंसे एक बेल, सिरोहीकी तोठका आध सेर फी गाय ओर फी भेंस सेर भर घी 
: सालाना, ओर वकरियोंके फ़री झुंड पीछे एक बकरी, एक कम्बल ओर २) रुपये नकद 
; लियाजाता है. राव या उनके कंवरकी शादीमें ओर रावके मरनेपर भी सब लोगोंसे 
/ हेसियतके मुवाफिक्‌ रुपया बुसूल कियाजाता है. 
| जूमीनका पह्म राजपूतानहकी दूसरी रियासतोंके मुवाफिक ही यहांपर भी है 
, इस रियासतमें कुछ गांव ५३१ हैं, जिनमेंसे २६२ जागीरदारोंके, ९४ मन्दिरोंके 
' भेट, 9२ ब्राह्मण व चारण भाटोंके, १९ ज़नानेके ओर २११ खालिसेके हैं, जिनमेंसे 
कई गांव ऊजड़ भी पड़े हें. खास राजपूत जागीरदार राबकों फी रुपया ॥।>७) , 
., ओर दूसरे छोग फ्री रुपया॥) के हिसावसे खिराज देते हैं. किसान लोगोंको 
|! पैदाबारका -- से छेकर -+- तक हिस्सह मिलता है. गांवोंकी मालगुज़ारी तहसील- ! 
| 


| दार और उनके नायब तहसील करते हैं. गांवोंके मुख्य अफसर थानेदार, भलावन्या, | 


9 आर भांबी हैं; भलावन्या, लोग बनिये होते हैँ, जो बजाय पटठवारीके काम. देते हें; 


म्िः री स्ल्ल्च्च्सप््फ््ख्च्प्किप्पिफलसससिपिफिफपखिपफ्द पर च्च्स्य्य्ल्य्य्य्प्च्स्ल्ज्््््य्ख््ल््््स्च्स्ल्य्स्श््य्म्य्ल्ल््ख्य्स्ल्स्च्य्स्च्य्ध्स्क्ल्ल्ल्स्ल्प्ल्स्दस्च्ड पस्क्क्क्स्च्च्च्चट ४ ग < | 


। 
। 
| 
। 
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#>आर भांबी चमार या ढेड़ होते हैं. ये ठोग थानेदारके मददगार हैं: मुसाफिरोंको | 
रास्ता बताने, व सामान एकट्ठा करनेमें मदद ओर हकोरेका काम देते हैं 
| 
! सोदागरीकी चीजें 




















' मेलेमें बिक्रीके लिये पहुंचाये जाते हैं, तिछ व शहद गुजरातको बहुत जाता है; देशी | 
| सुपारी, अरीठा, आंवला, बहेड़ा, आककी जड़, निसोत, गिलोय, शिलाजीत, नक- ! 
 छिकती, ओर खेर वगैरह बहुत होता है. सिरोहीकी बनी हुई तलवार, बर्छी, कटार । 
|! और छुरी महहर है. अनाज, चावल, शक्कर, गुड़, दाल, मसाला, नारियल, तम्बाकू, 
| छुहारा, अंग्रेजी कपडे, देशी कपड़े, रेशमी कपड़े, छोहा, तांबा, हाथी दांत वगेरह ! 
, खासकर बस्बई व गुजरातसे, नमक पचभद्रासे ओर अफीम मालवासे आती है | 

वे गुजरातकी ख़ास सड़क इस राज्यमें होकर गुजरनेके सबब बहुतसा सामान ! 
' सोदागरीका आया करता है 


इस राज्यसे होकर जानेवाली खास सड़क अजमेरसे मारवाड़, सिरोही, पालनपुर, 
ओर गायकवाडकी अमल्‍्दारीसें होकर अहमदाबादकों गईं है. यह सडक ऐरनपुराकी | 
सड़कसे मिलकर शहर सिरोहीसें गुजरती हुई आवबूके पश्चिमी भागके किनारे किनारे | 


[आप 


डीसाकी छावनीकोी चली गई हे 


घी इस रियासतसे दूसरी जगहोंको बहुत मेजाजाता है, सींगदार जानवर बालोतराके. | 
| 
| 
। 


2 उर्राश्फ्रोली९ए--> आह 8223. मअर.4फ-- 280: 2फांदीजधलातज कप सह ः 


! मेले, 


रवाई पर्मनेमें काडोलीके पास बाणवारजीके मन्दिरिपर सार्च महीनेमें एक ' 
: जैन सत वारोंका मेला होता है, जहांपर २४ महात्माओंकी पूजा होती है. इस मेलेमें ! 
कपड़ा, हाथी दांत, अफीम, रूई, नारियल, शकर, वगरह चीजें बिकती हैं; यह मेला | 
| पांच रोजू तक रहता है, ओर करीब सात हजार आदमीके जमा होते हैं. मगरेके | 
| पर्गने फलोदमें वेजनाथकी पूजापर ऑगस्ट महीनेमें मेला होता हे. सिरोहीसे दो | 
. मीलके फासिलेपर सिरोहीके सर्दारोंके कुलदेव सारणेश्वरका एक बडा मेला सेप्टेम्बर 
| महीनेमें होता है, और इसके दूसरे दिन बाणवारजीका मेला होता है. मेष | 
* संक्रान्तिकों खणी पर्गनेमें गंगोपिया महादेवके स्थानपर क्रीब दो हजार आदमियोंके 
भीड रहती है; यह मेला दो रोज तक रहता है. इन मेलेकि सिवा अनाद्वाके पास | 
हूँ>आवुपर करोड़ीध्वजके दो मेले होते हैं, पहिला मार्च होडीपर और दूसरा ऑगर्टमें.<$ 


छि न ्कििलिय्धय्प्धण्य्य्य्य्थ््थ्य्यय्प्य््््य््य्थ्य्रपप्य्स्थ्श्च्भ्ध्कध्थ्य््ध््थ््खवधच्ध्ध्ध्थूेशू्ज्यधधधधधधं्रधरनज्र्न्नन्न््न्ल्डडयय फीड + कल अलंकार 
/ 
| 














महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोंद, [ सिरोहीकी तवारीखू - १०८२ 











के जिले, गहर ओर मशहूर 


। रियासतका दर्मियानी ( मध्य ) प्गनह चोरा व बारठ ओर राजधानी शहर 
सिरोही है; दक्षिणी पर्गनह साठ, ओर पूर्वी पर्गने रवाई व भीतरोटके नामसे प्रसिद्ध हैं 


बीज 


न्व्ञव््ति 


। मकामात, 
! 
| 
| 
| 


| शहर सिरोही- रियासतकी राजधानी जिसमें ५००० के करीब आदमी 

/ बसते हैं. यहांपर कई निशानात ऐसे पाये जाते हैं, जिनसे इस शहरकी दशाका 
/ अगले जमानेमें अच्छा होना साबित होता है. शहरमसें पांच मन्दिर जेनके ओर 
चार हिन्दू धर्मके पांच सो वर्ष तकके पुराने कहे जाते हैं. रावका महऊ छोटा, पर " 
मज्बूत जियादह है. शहरसे दो मीलके फासिलेपर सारऐेश्वर महादेवके मन्दिरके पास - 
| एक कुण्ड है, जिसका पानी जिल्दपरकी बीमारियोंकों दूर करता है । 
। शिवमंज- पर्गने खूणीमें ऐरनपुराकी छावनीके पास एक उम्दह गांव है, जिसको 
। विक्रमी १९११ [ हि? १९७० 5 ई० १८५४ ] में राव शिवसिंहने आवाद किया. इसके ' 
| सिवा पिंडवाडा, रोहेड़ा पर्गनह भीतरोटमें, जावाछ, कालिन्द्री, पर्गनह मगरामें, मदार और . 
। 

॥ 

| 


3 22 किक 7८४. कड अजय + पलटा 


साठ महहर मकामात हें; पिछले छः कस्बोंमें दो दो तीन तीन हजार मनप्योंकी आबादी है 
' अजारी गांवमें महाबीर स्वामीका एक पुराना जेन मन्दिर (१) है, जो : 
| विक्रमी ११८५८ [ हि? ५१५ 5६० ११२८ ] में चावड़ा कोमके राजा कुमारपाछ (२) 
| का बनवाया हुआ प्रसिद्ध हे. अजारीके पास मारकुण्ड्रेश्वरका मन्दिर भी बहुत 
' पुराना है, जिसको १२०० वर्ष पहिलेका बनाहुआ बताते हैं 
सनन्‍्तगढ़ ( ३ )- यह गढी उदयपुरके महाराणा कुम्भाकी बनवाई हुईं । 
नादिया- यह गांव प्राचीन नगरी नन्दीवर्धनकी जगहपर बसा है, जिसमें 
महाबीर स्वामीका एक जेन मन्दिर विक्रमादित्यके समयसे ३०० वर्ष पीछेका बना 
हुआ कहा जाता हे. ;ढ 
भीतरोट पर्गनेका । 
| छोठाना 
. समय वसा था, जब कि परमारोंकी प्राचीन राजधानी चन्द्रावती थी. 


| यह गांव प्राचीन नगर लोटाना पाटनकी जगहूपर उसी 





( १ ) राणपुरके सन्दिरके छेखले मालूम होता है, कि राणपुरका सन्द्रिर ओर यह सन्दिर एकही "| 
कद च्डु सर जप हि हि ; 
शख़्सने बनवाये हैं, इस वास्ते यह ११८७का नहीं हो सक्ता, लेकिन्‌ १५वें शतक का हे, 


( २ ) यह पाठनका राजा जयसिंहकी सन्‍्तानमें से था 
(३ ) यह परमारोंका बनाया हुआ है, और संदत्‌ १०९९ की परमारोंकी प्रशस्ति भी हमको 
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> मिलती है, जो शेपसंगरहमें दर्ज कीजाबेगी ्् 
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हे»... चन्द्रावतीके बारेमें बस्बई गजेटियरकी पांचवीं जिल्दके एछ ३३९ से ३४०६ 
| तक इस तरह लिखा हैः- 
! “चंद्रावती या चंद्रावडी, आबू पहाड़से प्रायः १२ मींल दक्षिण एक जंगली 

/ हिस्सह अम्बा भवानी ओर तारिंगाके मन्द्रोंसे १९ मीलके फासिलेपर एक पुराने ' 

| शहरका खंडहर है, जिसका घेरा किसी जमानेंमे अठारह मील था. । 

समुद्रके किनारे ओर उत्तरी हिन्दुस्तानके दर्मियान एक ख़ास रास्तेके नज़दीक, ' 
ओर एक तरफ अम्बा भवानी ओर तारिंगाके मन्दिरों ओर दूसरी तरफ अम्बा | 
भवानी ओर आबूके बीचों बीच होनेके सबब चंद्रावती मकाम मज़हब ओर तिजारतके ! 
लिये मशहूर था. पुराने शहरके खंडहर ओर आबूके मन्दिरोंके देखनेसे 
मालूम होता है, कि वहांके महाजनोंके पास बड़ी दोछत थी; वे इमारतका बड़ा शोक 
रखते थे, ओर वहांके कारीगर ओर राजगीर बड़े होशयार थे; चन्द्रावतीके जुला- 
हो ओर रंग्रेजोंकी कारीगरीके सबब पिछले जमानेमें अहमदाबादके रेशमी कपड़े ओर 
छींटें मशहूर हुईं. सातवीं सदीसे लेकर पन्द्रहवीं सदीके शुरू तक इसकी तरक्वीका 

! जमाना काइम रहा. जबानी हालसे यह शहर धारकी बनिसबत जियादह कदीम 
ओर पश्चिमी हिन्दुस्तानकी राजधानी मालूम होता है, जिस वक्त कि परमार लोग 
राज्य करते थे, ओर रेगिस्तानके नव (१ ) गढ़ उनके मातहत बड़े सर्दारोंके 

थे. सातवीं सदीमें धारके मातहत होनेके सबब वहां राजा भोजने आश्रय 
लिया, जब कि किसी उत्तरी हमलह करने वालेने उसकी भगा दिया. परमारोंसे 
सिरोहीके चहुवान सर्दारोंने उसको छीनलिया, ओर अनहिलवाड़ेका सोलंखी खानदान 
काइम होनेपर चन्द्रावतीके राजा उनके मातहत होगये- (ई० ९४२ ) चन्द्रावती और 

| आधवूके खंडहरोसे माठ्म होता है, कि ग्यारहवीं ओर बारहवीं सदीमे वहांपर दोरत वगेरहकी 
बड़ी तरकी थी. ११९७ इ० में यहांके राजा प्रहलाद ओर धारावषने, जो अनहिल- 
वाड़ाके दूसरे भीमदेवके मातहत थे, आबुके नजदीक कैम्प जमाकर कुतुबुद्दीन 
एबकके बर्खिाफू शुजरातमें जानेकी कोशिश की; लेकिन उनको शिकस्त खाकर 

। भागना पड़ा. बादशाहके हाथ बड़ी दोलत आईं, वह आगे बढ़कर अनहिल- 

! बाड़े तक पहुंचा, ओर कृज॒ह करलिया. इससे मालूम होता है, कि उसने रास्तेमें 

' चन्द्रावतीको भी छूटा- (देखो मिरात अहमदी ). कुतुबुद्दीनकी चढ़ाई सिर्फ़ चन्दृ- 

 शेजा ओर छूटनेकी ग्रजूसे कीगई थी, ओर धारावर्षका बेटा उसके बाद मालिक 

होगया; वह या उसका जानशीन १२७० ई० के करीब नाडोलके चहुवानोंसे शिकस्त 
|. (१) करने टोने नानकोट, अबुब, धात, मनन्‍्दोदरी, खेशालू, पारकर, छोदरबा, ओर पंगछ, 
आठ गढ़ोंके नाम लिखे हैं छः 
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प्श *९४३४ 
#> खाकर खारिज हुआ; ओर १३०० ६० के करीब देवड़ा चहुवानोंने उसे निकाल दिया.<$ 
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| चन्द्रावती व अनहिलवाड़ाकी बिलकुल स्वाधीनता जाती रही. फिर सो वर्षमें उसकी 
| बर्बादी पूरी हुई. पन्द्रहवीं सदी ई० के शुरूमें सिरोहीकी बुनयाद पडनेसे चन्द्रावतीमें 
हिन्दुओंकी राजधानी नहीं रही." 
चन्द्रावतीके खंडहर जियादहतर ग्यारहवीं ओर बारहवीं सदीके हैं 
अमरावती- एक पराने शहरका खंडहर ऋषिहृष्णके घामके पास आबके नीचे | 
| पूर्व तरफ है. यहां एक मूर्ति बदर कुछ देवीकी है, जिसके पीछे एक मन्दिर है, | 
जिसे राठोड़ अमरसिंहका बनवाया हुआ बताते हैं. 
। भाखर पर्गनेका 
उपलागढ़ 
साठ पर्गनेका 
| विस्मन 
| जाते हें. इस शहरको चन्द्रावतीके समयका प्राचीन ओर बड़ा शहर बताते हें. 
| बारठ पर्गनेकी 
ठाखावती नगरी 
। 
| 


- उदयपुरके महाराणा कुम्माकी बनवाई हुई गढ़ीके खंडहर हें. 





(- यहांपर कई बड़ी बड़ी इमारतों व जेन मन्दिरोंके खंडहर पाये 


[- कोह आबूके दामनमें अनाद्राके पास यह एक पुरानी | 





गढ़ी थी, जिसके चिन्ह अब तक मोजूद हैं; कुछ दूर पहाड़ियोंकी नालमें देवांगनजीका 
। स्थान है, जहां कई प्राचीन मन्दिरोंके चिन्ह हैं; इसके पास ही पहाडियोंपर करोड़ीध्वजका 
| पुराना मन्दिर है. 

।# चोरा पगनेका 
| कोलर 
| पास है, जिसे छोग मेवाड़के महाराणा कुम्माका बनवाया हुआ बताते हैं 
' आबू पहाड़का भूगोल 

सम्बन्धी वयान, 


आबू पहाड़ तमाम राजपूतानहमें एक तन्दुरुस्तीका मकाम कहा जासक्ता हे 
यह एक जुदा पहाड़ राजपूतानहके सब पहाड़ोंसे बलन्द करीब करीब रियासत | 
सिरोहीके बीचमें वाके है, ओर इसको एक घाटी, करीब १५ मील चोड़ी, जिसमें |! 
होकर पश्चिमी बनास बहती है, अबेली पहाड़से जुदा करती है. इस पहाड़का 


|- एक पुरानी गढ़ीका बचा हुआ हिस्सह सारणेश्वरके मन्दिरके 


























४» आकार लम्बा और तंग है, चोटीपर लम्बाई १४ मीलके रगभग और चौडाई 5 
| २ से ४ मील तक हैं; आधारकी लम्बाई २० मीलके अनुमान है. यह पहाड़ ल्‍ 
| उत्तर ओर उत्तरपूर्व तथा दक्षिण व दक्षिण पश्चिम दशासें उत्तर अक्षांश २४९ ३३ 
आर पूर्व दृशान्तर ७२९ ४४ में फेला हुआ है, जिसकी खास चोटी “गुरू शिखर! 
इसके उत्तरी सिरेके पास समुद्रकी सतहसे ५६५३ फीटकी ऊंचाईपर, ओर आरो- 
ग्यता स्थान दक्षिण पश्चिमी सिरेके पास समुद्की सतहसे करीब करीब ४७००० ! 
| फीट और नोचेके मैदानोंसे ३००० फीट ऊंचा है 


्ल्ल्ल्ल्व्च्प्व्व्च्ट 


८७ 


॥ 

पहाड़की शक्ष- पहाड़की शक्त एक अजीब तरहकी है, चोटीका जियादह हिस्सह 
चटानी ऊंचे टीलोंसे घिरा हुआ है, जो बहुतसी जगह पहाडियों, घाटियों और !' 
। 

॥ 





[हक 22: 


ढाटू हिस्सोम टूटा इुआ दिखाई देता है; ओर एक तरहका पहाडी जिला बन 
जाता हैं; अक्सर हिस्सोंमें दरारें भी हैं, जिनमेंसे नीचेके मेदान दिखाई देते हैं. इस ! 
सूरत ऊंची है, ढार बहुत खड़े हैं, जिनमें खास पश्चिमी और । 
उत्तरी तरफ, पूवे ओर दक्षिणमें बाहरकी तरफुका सिठ्सिल॒ह कई शाखोंमें तक्‍्सीम | 
होगया है, जिनके दर्मियान कई गहरी घाटियां ( १ ) हैं. पहाडीकी चोटीके किनारे | 
किनारे साइनाइट पत्थरके बड़े बड़े गोल ढोंके गुम्बजुकी तरह बड़े खबसरत दिखाई देते 
| है; कहीं कहीं ये पत्थर ऐसे बेलाग रक्खे हुए माझूम होते हैं, गोया अभी गिर जाएंगे 


| 


| बाज जगहोंमें चोटियोंके मुहरे गोल खोहों व सूराखोंके शुवाफिक बनगये हैं, जो एक । 
| बहुत ही बड़े ब॒नावटी स्पैजकी तरह माल्म होते हैं. पहाड़की चोटीके पासका ! 
अग्च भाग प्राय: कन्दशके समान है, जो ३०० या ४००फीटकी ऊंचाई तक सीधा 
खड़ा हुआ है. उत्तरकी तरफ आबू व सिरोहीका पहाड़ी सिल्सिलह एक 

तंग नालसे जुदा होता है; पश्चिमकी तरफ रूहरकी सूरत वाहा जमीनका एक | 
टुकड़ा हैं, जो सारवाड़के संदानों ओर कच्छकी खाड़ीमें मिठि्गया हे, मेवाडकी सीमाके 
| किनारेकी पहाड़ियोके बड़े ऊंचे सिठसिलेसे दटठा हुआ हे; पवंकी तरफ बनासकी 
| घाटी आबू पहाड़को अरवछीसे जुदा करती है; दक्षिएमें कई शा्खे कुछ दूर 
। संदानोमि चली गईं. हैं, जो यहां जुदा जुदा पहाड़ियोंमें तकक्‍सीम किया गया है. आबके 


। 
| 
| अन्दरूनी हिस्सेकी केफियत देखनेके लाइक है; पहाड़ियों व घाटियोंका सिलूसिलह 
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। बार एक दूसरेके बाद चला जाना, कई बड़ी भारी भारी सिफेद व सियाह कुद्गती 





। 





। 








९ ०/७ कक 


।" (  ) पूवकी तरफृवाल्ली एक घाटीमें गाड़ीकी सड़क बनी है, जो “ऋषिदृष्ण ” मकामसे आवूके , 
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न महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद [ सिरोहीकी तवारीख - १०८६ 
क-न-तननननननननननननननन ननन टन कुछ 
#>चटानोंका एक अंजीब अन्दाजसे वाके होना, दरख्तों व छोटे छोटे पोदोंकी सब॒जी€» 
वगेरह चीजें देखने वालेके दिलको तरोताजा करदेती बाज बाज मकामोंपर | 
ज॑गल व द्रख्तोंके कट जाने व उजाड़ होजानेके सबब यह केफियत जाती भी रही : 
है, जो पहिले देखनेके योग्य थी. किसी किसी घाटीमें पानीके मरनों ओर बहावसे .. 
भी पहाड़ शोभायमान है, लेकिन आबूपर यह शोभा जियादह नहीं है; क्योंकि जंगछोंके 
कट जानेसे कई नदियां सूख गई हैं, परन्तु बर्सातके मोसममें ओर उसके कुछ अर्से बाद 
तक भरनोंका बहाव शुरू होने व अनेक प्रकारकी वनस्पति जमनेपर अच्छी केफियत 
रहती है. कई एक सोते भी हैं, जिनमेंसे ' ऋषिकृष्ण ” घारटीके सिरेपर हेतमजीके 
नीचे बहनेवाठा बर्सांतके दिनोंमें बहुत ही दिलचस्प दिखाई देता है. आब पहाडके 
पानीका बहाव जियादहतर पूवेकी तरफ बनासकी घाटीमें हे, जिसका सबब पश्चिमकी 
तरफ पहाड़का जियादह ऊंचा होना पायाजाता है 

भील व तालाब- आबूपर कई भीलें व तालाब हैं; उड़ियाके पास वाला तालाब 
बर्सातमें भरजाता ओर गर्मीमें खुडक होजाता है, ओर करीब क्रीब यही हाल तमाम 
भीलोंका है. एक नखी तालाब ही मशहर हे, जो पानीकी एक खबसरत चादर 
आध मीलके करीब लम्बी ओर चोथाईके रग भग चोडी आबके दक्षिण पश्चिमी 
कोणपर शहरके पास सतह समुद्रसे ३७७० फीटकी ऊंचाईंपर वाके है, जिसकी 
ख्रोसत गहराई २० से ३० फीट तक ओर बीचमें तथा बवंधके पास १०० फीट है 
यह भील् एक उम्दह जगहपर पहाडियोंसे घिरी हुईं है, जहांसे दुर दूरके मेदान 
एक नालके हारा दिखाई देते हैं. दक्षिणकी तरफ रासकुंडकी पहाड़ीपर अच्छा जंगल 
है, वह बहुत ऊंची है; इसके ऊपर व नीचेके रास्तेपरसे कीलकी शोभा और आदबूके ऊपर 
वनीचेकी सुन्दरता नजर आती है. यहांके ठोगोंके जवानी बयानके सुवाफिक्‌ इस 
तालावका नाम “नखी' इस सबवसे पडा है, कि महिशासर राक्षससे पनाह लेनेके लिये , 
देवताओंने एक गुफा जमीनमें अपने नाखनोंसे खोदी थी, क्योंकि महिशासरने ब्रह्माकी :| 
खूब सेवा करके उनको प्रसन्न किया, ओर स्व शक्तिमान होकर देवताओंको मारने लगा 
था; छेकिनू ऊपर लिखे सबबसे इस मभीलका नाम “नखी ' रक्खाजाना हमारे : 
कियासमें गझत मालूम होता है; अल्बत्तह यह बात सहीह मालूम होती है, कि 
इसका बन्द चन्द्रावती नगरीमें राज्य करने वाले प्राचीन परमार वंशके राजाओमेंसे 
किसीने बनवाया था | 
| इस पहाडका पत्थर सक़ान बनानेके लिये अच्छा नहीं सममझाजाता, क्योंकि 
। दोनिवे सक्ती, ओर खानसे निकालते वक्त " 
है बेमीका टूट जाता है. चूनेका पत्थर यहां नहीं होता, लेकिन ईंटे बनानेके लिये एक < 
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महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद [ सिरोहीकी तवारीख - १०८७ 
४>उम्दह किस्मकी मिह्ठी निकलती है; संग मर्मर भी एक दो जगह खानसे निकलता <$ 
| है, लेकिन बहुत ही सख्त होता हैं 
। जंगल- आबके ढाठ ओर आधार कई तरहके दरख्तोंके गुंजान जंगठोंसे 
| ॥ 
। 
। 
| 

















ठकेहुए हैं, कहीं कहीं बांसके जंगल भी हैं; शहरके नज्दीक वाली पहाडियोंका जंगरू | 
पानीके जोरसे बहगया है, जहां सिवाय पथरीछी जूमीनके दश्ख्त नजुर नहीं आता; 
पहिले अक्सर जंगल काटे जाते थे, जिससे पहाड़के कई हिस्सोका रानकु जाता रहा, 
छेकिनू सन्‌ १८६८ ई० से आबुकी चोटी और ऊपरवाले ढालोपरके दृरख्तीव | 
पोरदोका काटना बन्द करदिया गया है. पहाडके आधारपर आम, जामुन, सिरस, 
| घाव, बड, पीपल, गूलर, एक किस्मका चम्पा, करोंदा, कचनार, सेमऊल, खाखरा 
| ( ढाक ), सिफरेद चंबेी, दो तरहके जंगछी गुदाब और दो क्स्मिकी फूलदार बैलें, 
| जिनमेंसे एक तो गाय बैल वगैरहकी ओर दूसरी घोड़ोकी खिलाई जाती है. 
| इनके सिवा कई तरहके फूलदार पोदे ओर बेलें पेदा होती हैं ओर बहुतसी अंग्रेजी 
तकौरी, फल व फल भी उगाये जासके हैं; आड़, नारंगी, नीबू, अमरूद, इन्जीर, 
शहतत वगेरह खूब फलते है 

इस पहाड़पर कई तरहके शिकारी जानवर शेर, चीता, काछा रीछ वगेरह 
होते हैं; लकड़बघा, और मुश्कबिलाव भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं; गींदड़ | 
ओर लोमडी बिलकठ नहीं होती. सांभमर, हिरण, चौतऊ, साहा, ख़रगांश 
आर कई किस्मके सांप, जिनमें सख्त जहर होता है, पायेजाते हैं; कई तरहके 
तीतर, बंटेर, भजंगा, कोयछ, लाऊछ रंगकी चिड़िया, ओर गिछके सिवा कई 
जातिके पक्षी हैं 

आबो हवा- आबूकी आबो हवा तन्दुरुस्तीके लिये मुफीद है, गर्मी सदी साधारण 
रहती है, ठेकिन कभी कभी गर्मीके मोसमममें पारा ९० दरजे तक पहुच जाता हैं, ताहम ' 
हवा खुश्क ओर हल्की होनेंके सबब ऐसी गर्मी नहीं पड़ती, कि जिसको अश्रजु लोग 
न सह सकें; दक्षिण पश्चिमकों बहने वाढी हवा गर्माकों घढाती हैं. रातकी ओर 
सब॒हके वक्त हमेशह सर्दी पड़ती है, जो बदनको तरोताजा रखती हैं. बारिश 
अच्छी होती है, ठेकित्‌ किसी साठ जियादह और किसी साल कम, जिसका 
सालठानह औसत ६८ इंच मानागया है. मोनसून याने मौसमी हवाके पीछे थोड़े दिन 
तझ किसी क्र गर्मी होजाती है; बसांत खत्म होनेके बाद बुखार आर जड़य्या 
' बखार अक्सर देशी छठोगोंकी आने लगता है. जाड़ेकी फुस्कम डिसम्बर सहांनस 
| साथे तक आबोहवा बहुत साफ ओर तन्दुरुस्तीकों बढ़ाने वाली रहती हैं; रातको | 


ऐ ओस जूुमीनपर गिरती और किसी किसी ऋाल था ताछाबत पतला बहू भा हक 
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महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद [ सिरोहीकी तवारीखु -३०८८ 
80808 ----.-.-.--०- ले "नमन भरत हल मम हम नन्नन्न्न्त्न्न्न्न्न्न्न्न्न ली लिमि 
99 जमजाता है. अगर्चि आवबूकी चोटीपर मरने और तालाब, जिनमें सतह तक*ह 
पानी पायाजावे, बहुत ही कम हैं, क्योंकि चटानोंकी रोकसे पानी सतह तक 
नहीं पहुँच सक्ता, छेकिन्‌ पहाड़की नीची घाटियोंमें कुएं खोदनेपर उम्दह पानी । 
२० या ३० फीटकी गहराईपर निकल आता है; जो कुएं घाटियोंके बहुत नीचे हिस्सोमे 
| गहरे खोदिजाते हैं, उनमें पानी जियादह दिनों तक रहता है, बाकी कुओंका पानी , 
गर्मीके खत्म होते होते खुश्क होजाता है. | 

आबूपर अक्सर गेर मुकरर वक्तोपर जुझूजछा ( भूकम्प ) आता रहता | 
है, जिसकी आवाज बड़े जोरसे होती हे; लेकिन्‌ धक्का हटठका होता है. 
यहांके देशी लोगोंकी जबानी सुनागया है, कि संवत्‌ १८८१ व ८२ (सन्‌ १८२४ व 
२५ ई० ) में बड़ा जुलजठा आया था, जिससे मकानों व देलगडेके मन्दिरोंको 
नुक्सान पहुंचा; ओर इसी क्िस्मका जुलूजूठा सन्‌ १८४९ व ५० छोर १८७८ ! 
हं० में भी आया; पिछलेका धक्का १५० घीलके फासिलेपर जोधपुर तक पहुंचा 

मुल्की हाकियमों ओर फोजी अफ्सरोंके रहनेकी जगह- लेफिहनेए्ट कनेऊ जेम्स 
टॉड, साबिक्‌ पोलिथिकठ एजेन्ट पश्चिमी राजपूतानह, जो “टॉडनासहू राजस्थान! 
नाली किताबके बननिवालेके नामससे जियादह मशहूर हैं, वही पहिले अंग्रेज थे, 
जिन्होंने आबूपर क्ियास किया; ओर उसको जियादह प्रसिद्ध किया. 
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टोड साहिबके आनेके वक्त विक्रमी १८७९ [ हि० १२३७ 5 ई० १८०२ | 
| से लेकर विक्रमी १८९७ [हि० १०५८६ >> दई० १८४० | त॑ में सिरोहीके 


पोलिथिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट ओर जोधपुर ठीजनके अपसर गर्मामें कुछ असे तक रहा ; 
करते थे. सन्‌ १८४० ६० में अंग्रेजी बीमार सिपाही गर्मीके दिनोंसे रहनेके लिये 
आदबूपर भेजेगये; विक्रमी १९०० [हि० १५५९ # ई० १८७३ ] में बारक ओर : 
अस्पताऊ बनवाये गये, ओर उसी वक्तके छग भ्ग एजेन्ट गवर्नर जेनरठ राजपूतानह : 


| 
| 

| 

| 

|] 

| 

। 

मए अपने अमले व राजपूतानहकी रियासतोंके वकीछोंके बह्ां रहने छगे. इसी 
। 

| 

|| 

। 

| 


तरह दिन दिन यह सकास जयद॒ह आवाद हुआ; अब यहापर एक सकान ' 


हि 


रज्डेन्सीका, ४० बंगले दफ्तरके अमले व दूसरे अंग्रेजों तथा रियासती वकीलेकि 
रहनेके लिये बनगये हैं; फोजी अफ्सरों ओर सिपाहियोंके रहनेका मकान २००से : 
जियादह आदमियोंकी गुंजाइशका है. जाड़ेके दिनोंगें एजेन्ट गवनेर जेनरऊ मणए 
अपने अमलेके दोरा करनेकी चछे जाते हैं, तब बंगले बंगेरह मकानात खाली ; 
होजाते हैं. इस मोसमर्मे गोरोंकी पल्टनका जियादह हिस्सह डीसाकी चलाजाता हैं 
हा पाठशाला ओर गिर्जाघर - यहांकी पाठ्शालाओंमेंसे सर हेनरी लरेन्सका 5 
प्‌ 0 4 किन पक रमन न न कपल परम नल कलम लक ्र्ि ण 
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छुहकु-नननननननननननन न तन न न न न ननिननननननन++++ 
५9 बनवाया हुआ “लेरिन्स स्कूल” सबसे जियादह महहूर है, जो राजपूतानह व पश्चिमी €$ 
हिन्दुस्तानकेगोरे सिपाहियोंकी ओलादको तालीम -देनेकी ग्रजूसे विक्रमी १९११ 
[| हि. १२५७० 5 ई०१८५४ ] में जारी कियागया था. इस पाठशाला पढ़नेवाले 
लडके लड़कियोंका ओसत ७० से<० तक है, जिनको उम्दह तालीम दीजाती है; ' 
ओर स्कूछका इन्तिजाम बहुत अच्छा है. एक गिर्जाघर, एक तारघर और डाकखानह ! 

अस्पताठ भी वहां हे. । 
आबादी - आबूपर कभी मढुम शुमारी नहीं हुई, ओर पहिलेकी आबादीकी | 

, निस्वत पूरा पूरा सहीह बयान नहीं होसक्ता; लेकिन इस बातपर भरोसा किया | 
, जासक्ता है, कि चन्द्‌ सालसे “लोक” कोमके ठोगोंका शुमार बढ़गया है, जो यहाकि 
। खास किसान हैं. आबृपर जियादह आबादी नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे १५ गांव हैं, 
, जिनमें ०७9३ घरकी बस्ती हे; और छावनी वाले बाजार और खेड़ोंमें १७४ घर ! 
। हैं. इन सबको मिलाकर ६११ घर होते हैं. इस हिसावसे अगर फ्री घर पांच | 
आदमी समभेजावें, तो ३०५५ हुए, ओर इस तादादमें पण्डे व पुजारी ( १०० ), 
 रज्यके सिपाही व अहलऊकार ( ५० ) , अंग्रेजी सिपाही मए उनके नोकरोंके ( १०० ) 
ओर लरेन्स स्कूलके तालिबइल्सम करीब ( १०० ) के जोड़ देनेपर ३४०५ | 
आदमी हुए. गर्मी व बर्सातके दिनोंमें एजेण्ट गवनेर जेनरल व पोलिटिकल एजेण्ट 
| मारवाड़का डेरा ओर दढूंसरे दफ्तर तथा डीसासे कुछ सिपाही आजानेसे आबूपर 
करीब ७५०० आदमियोंकी बस्ती होजाती है. आबूके गांवोंके बाशिन्दे अक्सर एक 
मिश्रित जातिके लोग हैं, जो अपनेको 'लछोक ' कहते और राजपूत बतलाते हें; लेकिन 
उनकी पेदाइशका हाल सहीह तौरपर मालूम नहीं, कि वे लोग कहांके कृदीम बाशिन्दे 
ओर किस कोमसे हैं. लोगोंके जबानी बयानसे ऐसा पायागया है, कि जब अनहिलवाड़ेके 
मगहूर सोदागर बिमलशाहने ( १ ) आबृुपर ऋषभदेवका प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया, 
तो बहुतसे राजपूत नीचेसे आये, ओर वहांके कृदीम वाशिन्दोकी लड़कियोंसे विवाह 
। 

| 
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करलिया; इसका कुछ हाल मालूम नहीं, कि कृदीम बाशिन्दोंकी जाति क्‍या थी, 
लेकिन्‌ हमारे कियाससे उन छोगोंका सील कोम होना पायाजाता है. किसी कृद्र 
भील, महाजन ( बनिया ), राजपूत, ब्राह्मण, माली, दर्जी ब फूकीर गांवोंमें रहते हैं; 
लेकिन मुल्‍्की ओर फोजी मकामोंके बाजारोंमें ओर भी कई जातिके छोग हें. 

खेती- आवृपर बोयेजाने वाठे अनाज वहुत कम हैं; बरसातमें मक्की, उड़द, 





| (१ ) ठॉड साहिबने अपने सफुर नामेमें लिखा है, कि यह मन्दिर बिमलशाहने परमार राजा | 
हक धारावर्षके लमयमें वसवाया, जो विक्रमी १४६५ [ हि० ६०७ - ई० ११०९] के रूग भग होगा 


ध्स्प्ट न्शनकक, ल्स्भ्य्स्चय्य्ट ्य्ःऊझ्झय्ल्वच्य्य्स््श्ख्य्टय्श्खलश्लशस्टः-ः है: इका3ल्‍काई (जय 
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७» ओर सामा बोयाजाता है; ओर बालश खेतीमें ( जो पहाड़के ढालम जंगलके हिर्सोंको ह 
काटनेपर बर्सातके बाद सूख जानेसे राखमें बोई जाती है ) तीन क्स्मका छोटा | 
| अनाज पैदा होता है, जिसको माल, संवछाई ओर करंग कहते हैं. इस खेतीको । 
। आबूके छोक और भील जियादह पसन्द करते हैं. बर्सातके सोसममे आलू बहुत | 
| बोचे जाते हैं, ओर डीसाको भेजे जाते हैं. जाड़ेकी फुस्कमें जब ओर गेहूंकी | 
। खेती होती है 
जमीनका पढट़ा- खास जमीनका अधिकार सिरोहीके हाकिसको है; लेकिन 
| पीवछ ( सींची जानेवाली ) जुमीनपर छोक लोग अपनी बापोतीका हक रखते हैं, 
| और अपनी मर्जके मुवाफिकू जमीन मोर ले सक्ते, बेच सक्ते और गिरी रख सक्ते 
हैं. रांखड़ (न सींची जानेवाली ) जूभीनपर उनका ऐसा हक नहा रहता, डो ( घा- 
| सका जंगल ) का सबसे जियादह हिस्सा राजका ओर किसी कृद्र ठोकोंका है; बापके मरने , 
| बाद, जितने उसके लड़के हों, उनमें उसकी जमीन तक्सीस करदी जाती है 

आबके ठोकॉकोी हासिऊ बहुत कम देना पड़ता है; बालश खेतीके सिवा 
सब बर्सातके अनाज सआएफ हैं. सियाली फसल ( जब, गेहूं ) के हासिलमें पेदावारकी 
किस्मसे ( जब व गेहूं दोनोंके एवज्‌ ) सिर्फ जब लिया जाता है, जो बोये | 
। जानेवालछे बीजका आधा हिस्सह होता है. ठमाम आबूकी तहसीलके लिये, एक 
। कामदार और एक नाइब है, ओर दो थानेदार एक उत्तरी हिस्सेके वास्ते और 
दूसरा दक्षिणी बिसागके लिये रहता है लोग हरएक गांवकी तहसील गांवके ग्रामी 
( गामेती ) के जूरीएसे करते हैं. ठोक लोगोंसे हासिलके सिवा नीचे लिखे कर और 
लिये जाते हैं:- चराईका कर, जो बसांतके वाद हर साल फ्लो घर 5२ सर थी लियाजाता हैं; 
घर गिनती, घर पीछे ॥) से छेकर रू० १० तक हाजन ठोगोंसे हर छ 
महीने वाद घर गिनतीका रु० १) से रु० २) तक कर बुसूल होता हैँ. राजपूत, 
भीछझ, ओर सरगरा छोगोंका कर मुआएफ है 

सडके - शहरके पारु और उसके अन्दर वाली सडके अच्छी हैँ, ओर बहुतसी हलको 
गाडियोंके आने जानेके झाइक हैं; खास सडक हुमानी घाद तक गई है, जिसको : 
यहांके छोग “ सूर्य्यास्त बिन्दु ” कहते हैं, जो अनाद्राके ऊपर ओर आवदूके पश्चिमी ' 
तरफके मेदानेकि ऊपर है. बहुतसी सडके सवारोंकी आमदो रफ्त को हैं, जिनमेंस , 
खास खास यहांपर लिखी जाती हैं:- १- उडिया तक देलवाड़ेम होकर पाँच माइर, 
जिसकी एक शाख अचलछगढ़को जाती है. २- आबूकी चोटीतक, गोमुखके . 
| ऊपर, ३- देठवाड़ा तक, इंटक भेदानोंमें होकर, जिसको “लम्बी दोड़ ” (घेरा ) 
9 कहते हैं. ४- भीऊके ऊपरकी सडक, “सूख्यास्त बिन्दु ५- नीचछी | 
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कर 
सडक जो झीलके किनारे किनारे बांध ओर अनाद्राकी सडक तक जाती है. मेदानसे 


पहाडपर जानेका खास रास्तह अनाद्राकी पुरानी सड़क है, ठेकिन्‌ वहांके बाशिन्दोंके | 
| आने जानेंके बहुतसे रास्ते हैं. एक गाडीकी सडक शहरसे 'ऋषिकृष्ण” तक ११ 


| 
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। चरण बने हुए हैं, जिनको छोंग पजते हैं । 
अचलेश्रका मन्दिर, जो महादेवके निमित्त बना है, दशेन करनेका मकान ' 
है; इसके आसपास कई छोटे मन्दिर हैं. अचलेश्वर महादेव आबुकी रक्षा करने | 
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किक 


पीलके अनुमान आबूके पूर्वी आधारपर तथ्यार होरही है. 
मेले तमाशे - आबूपर कोई मशहूर मेला नहीं होता, ठेकिन्‌ वहांपर जेन मतके 
सन्द्रि भ्राचीन ओर जियादह होनेके सबब अक्सर यात्री छोग आया करते हैं 
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| जियादहतर गुजराती यात्रियोंके गिरोह मए सिपाहिणों वगेरहके पूरे जाबितेसें आते हें, 


जा ख 


। जनम बहुथा जन सतके धनवान महाजन होते है. एक महात्म जो “संगत ' कहलाता 
| हैं है बारह॒व॑ वर्ष होता हैं; उस वक्त हजारों पुजारी ओर यात्रों लोग पहाड्पर जमा 


ते हैं. इस सेलेपर सिरोहीके राव महाजनोंसे टेक्स लियाकरते हैं, जो दूसरे 


विश जीि आप 


के सुनारों वकलालों वगेरहसे भी वुसूल होता है 
सन्दिर वदेवस्थान- अरबुद्ध (१ ) याने बुद्धिका पर्वत, जो हिन्दुओं ओर जे- 


हा 


| नियोके मतके अनुसार बड़ा पवित्र समझा जाता है, ओर जो प्राचीन समयसे देवताओं 
| ओर ऋषियों ( २ ) व मुनियेकि रहनेकी जगह माना गया है; आबूपर बहुतसे मन्दिर 


व देवस्थान हैं, छेकिन पुराने सन्द्रि अक्सर खंडहर होगये हें. ठॉड साहिबने 


' आवबुको हिन्दुस्तानका ओलिम्पस ( ०७८७८. ) (३ ) लिखा है, ओर कई उम्दह उम्दह 
सन्दिरों बगेरहका हाल अपने ईंसवी १८२२ [ वि० १८७९ # हि० १२३८ | के | 
' सफ्रनामहमें (४) दर्ज किया है. 


आबूपर निम्न लिखित मकाम जियादह मशहूर हेंः- गुरूुशिखर, अचछेश्वर, 
गोमुख, ओर देलवाड़ा, 
गुरुशिखर आबूकी सबसे बलन्द चोटी है, जो पहाड़के उत्तरी सिरेके पास 


सुल्की हाकिमोके रहनेकी जगहसे करीब १० झीलके फासिलेपर वाके है. यहां एक 


7 05200... 


गुफामें चटानपर दत्तात्रेयदा चरण ओर उसी गुफाके णक दूसरे कोनेमें 'रामानन्द' के 


० 


( १ ) यह शब्द सस्कत अर 5 पवत और बुद्ध ७ बुद्धिसे ।नेकला है 


कप हा + 


(२) ऋषि छोग बड़े महात्मा थे; खासकर पुराणोंमें सातका जिक्र है, जिनमेंसे विश्वामित्र ओर !! 


वशिष्ठका नाम यहांपर कई दउृत्तांतोंमें सुनाजाता है, 
( ६) यह पहाड़ ग्रीस ( यूनान ) देशमें देवताओंके रहनेका लकाम माना जाता था 


घ005-:45% लक." 


(४ ) वेस्टन द्वान्डयाफके ७४ और आगेके एशॉम देखो 





ब्रकलननननननतननतततननतततनननततततततनिओनननननन न 


3] 


श््स्ल्व््ट्ट न 


। ॥ 
। 
| 


| 





ज्ल्न्य््स्स्स्व्म्स्स 


नकारा सकल अ ि  शयुयुू ्ीू्््््््चश्य््श्य््््््््ध्य्शश्भ्श््ह्स्य्लू्य्ख््््प््य््य्््न्न्श्ल्डल्छऋचथ्झडि 





ह 


ट्टः 


डा 


॥ 
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७ जरा 


*>वाले देवता कहे जाते हैं. इन मन्दिरोंकी तामीरका कोई साल संबत्‌ नहीं मिला, 


':7::८::::८८४८--८८८:-७::-०-- ८६-८०: 


| । 
| + 


“श्री धारावषे ” ने अचलेश्वरके मन्दिरकी मरम्मत कराई ”, लेकिन संवत्‌ मितीके अक्षर 
मिट्गये हैं. अलबत्तह उड़ियामें कंकूलेश्वरके एक लेखसे धारावषका विक्रमी १९६५ 
[ हिं"६०५ ८ ०१२०९ | (१ ) में राज्य करना पाया जाता है, जिससे मालूम 
होता है, कि वह संवत्‌ १२६५८ से बहुत असे पेश्तरका बना हुआ है. कहते हैं, 


| कर 


॥' 
। 
! 
| 
| 


' सिर्फ एक लेख आदिपालकी मूर्तिकी चरण चोकीके नीचे यह लिखा है, कि “परमार ; 


५ 
5 
॥ 
त 
के 
॥ 
+े 
के 
॥ 
+े 
न्‍ 
+े 
हे 


कि अहमदाबादके हाकिम मुहम्मद बेगड़ाने ख़ज़ाने व माठके लालचसे मन्दिरके | 


पीतलके नन्दिकेश्वरको तोड़ा, लेकिन्‌ इसका बदला उसको जल्द ही मिलगया, कि 


जब उसकी फोज पहाड़से उतरने लगी, तो उस वक्त इतने अमर उड़े, कि वे छोग 


हा 


* हथूयार छोड़कर मागगये. पश्चिमकी तरफ मन्दिरोंके साम्हने चम्पा व आमके पेड़ोंका | 
: एक उम्दृह कुंज, ओर उसके आगे णक पुराना कुंड चूने वपत्थरका बना हुआ है, : 


' जिसमें बरसातके बाद थोड़े ही दिनों तक पानी रहता हे, ओर जिसको टॉड साहिबने 


2 कलेन: 


हैं>. (१ ) ठोड साहिबकी बनाई हुई “वेह्ठने इन्डिया” किताबका ९० एछ देखो हर 
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20» 


: तरफ कुछ नीचेको एक छोटी भरीलकी जगहपर होना बयान करते हैं. इस कुंडके | 
! दूसरी तरफू परमार राजा आदिपालकी एक हंसती हुईं मूति वनी है | 
: घाटपर सिरोहीके राव मानसिंहकी छत्नी बनी है; कहते हैं कि यह जहरसे मे 


। 6 


। 
| 
। 
| 
: प्राचीन प्रसिद अम्निकुएड खयाल किया था; लेकिन यहांके छोग उसको दक्षिणकी | 
| 
| 


उत्तरा ; 
तबसे 


कर 


पल 
3] 

नस लीकि कप 
रणय 


जिनके आओ #& कप 


सिरोहीके देवड़ा राजाओंकी आबूपर रहना तलाक होगया. ४ 

अचलगढ़- अचलेगश्वरके मन्दिरके पीछे एक पहाडीपर परमारोंका प्राचीन गढ़ !: 
। अचलगढ़' है, जो विक्रमी १५०७ [हि० ८९४ -६० १४५० ] के करीब महाराणा 
: कुम्साका बनवाया हुआ कहा जाता है; शायद महाराणाने गढ़का जीणोडार कराया होगा, 
ओर किसी कृद्र बढ़ाया भी होगा, लेकिन्‌ गढ़ बहुत बरसों पहिलेका बना मालूम होता है, अब ! 


(० 


सिर्फ उसके खंडहर रहगये हैं; यहांपर एक कुंड भी है, गढ़के भीतर दो सन्दिर जैनके | 
/ हैं- १ ऋषभदेवका ओर दूसरा पाश्वेनाथका. ।' 


गोमुख- यह देवस्थान आवूकी चोटीके नीचे पहाड़ीके दक्षिणी सिरिपर है, यहां एक 


' गायका मुंह पत्थरका बना हुआ है, जिसमेंसे बराबर साफ पानी निकछकर एक छोटे “ 
कुंडमें गिरता है, और कहते हैं, कि इसको विक्रमी १८४५ [हि० १९५०३ -४ई० १७८९] : 
: में सिशेहीके राव गुमानसिंहने बनवाया था. थोड़ी दूर आगे बढ़करें वशिष्ठ मुनिका 
: स्थान गुंजान द्रख्तोंमें छिपा हुआ है, जिसके पास ओर भी कई देवस्थान हैं. वशिष्ठ | 
 मुनिकी मूर्ति काले पत्थरकी एक मन्दिरके भीतर है; मन्द्रिके पास एक छल्नीमें चन्द्रा- 
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४ 


$% वतीके परमार राजा घारावर्षकी एक पीतलकी मूर्ति है. यह स्थान जंगलके सबूजे ओर 
| दूर दूरके तालाब व घाटियोंकी केफियत दिखाई देनेके सबब बहुत ही उत्तम ओर 
| रमणीय है । 
अधर देवीका मन्द्रि- बहुतसे मन्दिरोंके बीचमें अधर देवीका मन्दिर हे, यह | 


देलवाड़ेकी घाटीके ऊपर एक ऊंचे मकामपर वाके है, जिसकी दीवारें शहरसे दिखाई | 








देलवाड़ेके जेन मन्दिर- महहर देलवाड़ेके मन्दिर, जो जेनियोके पांच बड़े 
 तीयसिंसे हैं, देखवाड़ा नामके एक छोटे ग्राममें हैं. यहाके छोगोंके जुबानी , 
हालसे यह माल्म होता है, कि यह स्थान जेन मन्दिरोंके बननेके पेश्तर शिव ओर 
विष्णुके सन्द्रिंसे सुशोभित्र था. पहिले यहां पंडे छोग जनियोंकी नहीं आने देते 


| 
थे, लेकिन अनहिलवाड़ाके साहूकारोंने राजा धारावर्ष परमारकों बहुतसा रुपया देकर | 
| 
। 





जमीन मोल लेली. इसपर पंडोंने राजाको शाप ( बद दुआ ) दिया, ओर उसी | 
समयसे चन्द्रावतीका राज्य नष्ट होगया- । 

इन मन्दिरोंके समूहमें चार मन्दिर हैं, जिनमेंसे दो तो पिछले जूमानेके बने | 
' हुए सादी बनावटके हैं, जिनको बने हुए करीब ४०० वर्षका अर्सा हुआ; बाकी दो, ! 
जो आवृपर बहुत मश्हूर जेन मन्दिर दर हैं, उनमेंसे एक तो विक्रमी १२६६ [ हि? | 
६०६ ८ ई० १२०९ ] के लग भग बिमलशाह ( अनहिलवाडा पाटनके णक सेठ ) | 
ने ऋषभदेवका मन्द्रि बनवाया, ओर दूसरा विक्रमी १९९३ [हि० ६३३ 5 | 
इं० १९५४६ | के कृरीब जन महाजन तेजपाल व वसनन्‍्तपाल, दोनों भाइयोंने | 
' पारश्वनाथका मन्दिर बनवाया. यह दोनों मन्दिर बहुत बड़े ओर ऊंचे नहीं हैं, लेकिन 
; भीतर जानेपर उनके हर एक हिस्सेकी बनावट और खूबसूरतीकों देखकर तआअज्जुब | 
| होता है. इन मन्दिरोंकी खास चीज सामान्य अठपहलू गुम्बज हैं, जो पोशीदह 
 कोठरीके एक मंडपके बराबर है, जिसमें मूर्ते रक्खी हुईं हैं; ओर उसके चारों तरफु | 
' गुम्बजुदार थंभे लगे हुए हैँ, जिनपर बहुत उम्दह बारीक नक्ाशी कीहुईं छत्ें हैं. | 
' तेजपाल व वसन्तपालके मन्दिरकी हाथीशालामें १० बड़े बड़े हाथी संग मर्मरके बने हुए 
: हैं, ओर इनके पीछे बहुतसे स्वरूप हाथमें थेलियां लिये हुए बने हैं, जो जाहिरी धर्म 
| सम्बन्धी काम कराने वालोंकी तस्वीरें हैं; लेकिन यह स्वरूप सार्थक हैं, जो उस | 
| बक्तका पहिराव ओर केश रखनेकी चाल दिखलाते हैं. यह मन्दिर शिल्प शास्त्रके अनसार | 
बनाये गये हैं; अगर कोई शख्स इस विद्याका जानने वाला इन मन्दिरोंकों देखे, तो 
| शायद उसको मालूम होगा, कि ऐसे मन्दिर बहुत ही कम पाये जाते हैं 


। हे है ने प+ के 
का 80, न आम न पल 428 22220 
किलनितितयततनन न वितियततििियलननतनन-+-+ की 
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तवारीख, 


हे 


यह राज्य चहुवान राजपूत जातिके देवड़ा राजाओंके कन्नहमें हे; यह पता 
मुश्किलसे लग सक्ता है, कि इस जिलेपर चहुवानोंके पहिले किस किस घरानेके राजाओंने 
| राज्य किया; परन्तु परमार खानदानके राज्य करनेका सुबूत मिलता है; इन राजाओंका 
जियादह पता अबतक हमको नहीं मिला, सिर्फ एथ्वीराजरासा में एथ्वीराजके सावन्तोंमें 
जेत परमार ओर उसके बेटे सलख परमारकी एशथ्वीराजके साथ लड़ाइयोंमें बहादुरी दिखलाई 
है; ओर विक्रमी ११३६ [ हि. ०७७१ 5 ई० १०७९ | में एथ्वीराज चहुवानने, जो 
॥ सारुूडा गांवमें शिह्वुद्दीन गोरीको शिकस्त दी, वह फृत्‌ह जेत परमारके ज्रीएसे हुई 
ओर उसके बाद जेत परमारकी बेटी ईंछिनीके साथ एथ्वीराज़का विवाह होना वगेरह 
| कथा बढ़ावेके साथ लिखी है, परन्तु यह ग्रंथ बहुत समय पीछे बनाया गया, इससे 
द | जैसी संवतकी गलती पड़ी है, वेसी इतिहासमें भी होनेका सन्‍्देह है; क्योंकि जिन 
| जिन प्रशस्तियोंसे हमको परमार राजाओंका कुछ हाल मिला है, उससे एशथ्वीराज 
/॥ रासाका लेख गुलत ठहरता है; इसलिये, कि एक प्रशस्ति जो विक्रमी १०९९ [ हि० || 
| 9३३ & ईं० १०४२ ] की बसनन्‍्तगढ़ की छान बावड़ीपर है, उसका लेख 
/ एशियाटिक सोसाइटी बंगालके जनंर १० भाग २ में छपा है, जिसमें १ उत्पलराज 
/ उसका बेठा २ अरण्यराज, उसका बेठा ३ अद्भुतरृष्णराज, उसका पुत्र 9 श्रीनाथ घोशी, 
' उसका पुत्र ५ महीपाल, उसका पुत्र ६ धंघुक, उसका पुत्र ७ पूर्णपां, जिसकी बहिन , 
। छाहिनीने यह बावड़ी बनवाई थी-( देखो शेष संग्रह नम्बर ८ ).. विक्रमी १०९९ [ हि? ; 
/ 9३३ -+६०१०४२ |तक परमार राजाओंकि वंशमें सात राजा चन्द्रावती, आबू ओर बसन्त- ; 
। गढपर राज्य करचके थे. आबके परमारोंका मृठ पुरुष धमराज था. फिर विक्रमी " 
,, १५८७ [हि० ६२०७ ८६० १२३० ] की बसन्तपाल तेजपालके जेन मन्दिरकी प्रशस्तिसे, , 
। ओर उसके पहिलेकी अचलेगश्वरके मन्द्रिकी प्रशस्तिसे ( जिसका संवत्‌ माठूम नहीं होता, ) _ 
/ परमार राजाओंकी पिछली वंशावरठी साबित होती है- ( देखो शोष संग्रह नम्बर ९-१० ). . 
| इनमें धंधुकके बाद धुवभद्ठ लिखा है, जिससे पायाजाता है, कि धंधुकका पुत्र पूर्णपाल , 
/ कुंवरपदेमें ही मरणया, क्योंकि उसका नाम इन दोनों प्रशस्तियोंमें छोडदिया हैं. धुवभडके . 
/ बाद रामदेव हुआ, ओर उसके बाद घारावर्प हुआ, उसका छोटा भाई और उसका सेनापति / 
' प्रह्माददेव बड़ा बहादुर व विद्यान था, वह भशस्तिकार लिखता है, कि उसने « 
। 


सन्नी 
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। सामन्तसिंहसे कभी शिकस्त नहीं खाई. सामन्त्सिंह चित्तोड़के बापा राबलसे २३ नम्बर 
| पर और समरसिंहसे छः पीढ़ी पहिले हुआ था; ओर धारावर्षका एक ताम्मपत्र विक्रसी ; 
कै १२२७६ हि० ५७५ ८ ई०११८० ]का मिला है-( देखो शोप संग्रह नम्बर ११ ), <$ 


24 2 ल््क्ध्स्स्क्क्ब्प्स्पपस कप स्ज्प््व्प्न्न्ल्ल्च्पि्न्च्स्सन्च्च्प्सस््च्चच्च्स्य््न्चच्च्न्स्च्स्स्स्चचचसससच्च्स्सचच्च्ससससल्ल्र ४ कु, 
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. 
) 
|| 
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4 
॥ 3 
॥ 
। 
। 
है ) 
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४ ओर एक लेख आबूपरके ओरीया ग्राममें मिला है, जिसमें धारावर्षको दूसरे<ई 
' भीमदेव सोलंखीके ताबे लिखा है; उसका संवत्‌ विक्रमी १२६५ [हि० ६०४ #ई० | 
| १२५०८ ] है- ( देखो शेष संग्रह नम्बर १२). इससे भतीत हुआ, कि घारावर्षे विक्रसी 
, १९३७ से १९६५ [ हि० ६०० 5 ई० १२०८ ] तक चन्द्रावतीका राजाथा, तो यह 
साबित होगया, कि एथ्वीराज चहुवानके समयमें सझख परमार और जेत परमारको 

। आबका राजा लिखना गलत है; शजा एथ्वीराजके समयमें चित्तोड़पर भी रावठ समरसिंह 

। नहीं था, उस वक्त वहां सामन्तसिंह था, जिसके साथ धाराव्षके भाई भरह्वाददेवने 

। लड़ाइयां की थीं, ओर इन लेखोंसे यह भी साबित होगया, कि आबूके राजाओंकी 

| बंशावलीसे विक्रमी १९६५ [ हि ६०४ ८ ई० १२०८ | तक सझख और जंत नामका 

क्‍ कोई राजा नहीं हुआ. घारावषेका पुत्र सोमसिंहदेव ओर उसका पुत्र ऋष्णशजदेव 

| लिखा है, और उसी मन्दिरके एक दूसरे लेखमें सोमसिंहका दूसरा पुत्र कान्हड्देव लिखा 

| है, जिस छेखका संवत्‌ विक्रमी १९९३ [ हि" ६३३ ८ ई० १५३६ |हे- ( देखो 
शेष संग्रह नम्बर १३ ). इन्डियन ऐन्टिकेरीके दूसरे भागके एछ २१६ में वॉट्सन 

साहिब लिखते हैं, कि कान्‍्हड़देवके बाद चन्द्रावतीका आखिरी परमार राजा हुण (१) 

था. इससे मालस होता है, कि वह सोमसिंह या कानन्‍्हड़देवका पुत्र होगा; परन्तु ' 

यह निश्चय होगया, कि विक्रमके तेरहवें शतकमें आबूके राजा परमार वंशके थे; , 

अलबत्तह यह बात प्रसिद्ध है, कि परमारोंसे यह मुल्क चहुवानोंने लिया, 

चहुवान उन्न चर क्षत्रियोंके वंशोंमेंसे हैं, जिनकी बशिष्ठ ऋषिने अग्निकुंडसे | 
निकाला था; यह कथा बूंदीकी तवारीखूमें लिखी गई है- ( देखो उछ १०१ ) | 

उसके बाद देव रावके नामसे देवड़ा कहलाये, इसके समय और पीढ़ियोंमें बहुत 
ख्तिलाफ है; नेनसी महता लिखता है, कि १ माठबाहुन, ए जेबराब, ३ अंवशब १ 
नगोगो भाई, 9 दलराव, ५ सिद्राव, ६ राव ठाखण, ७ बल, ८ लोही, ९ महिराव, | 
| 
| 
| 
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१० अनहछर, ११ जीदूराव, १ए आसराव, इसके घरमें देवीराणी होकर रही, जिसके , 
गर्भसे तीन बेटे पेदा हुए. देंवीकी ओलठाद होनेसे देवड़ा कहलाये. आसशवका । 
बेटा १४ आल्हण, १४ कीतू, १५महएणली, १६ बीजड़, इसके पांच बेटे थे ओर । 
यह लोग गढ़ा बांधकर गज॒र करते थे. चहुवानोंने आबूके परमारोंकी बेटियोंकी 
शादी करना कृव॒झ करके ब॒लाया; जब वे ठोग विषाह करनेकी आये, तब उन्नका 

दगासे मारकर चहुवानोंने विक्रसमी १२१६ माघ कृष्ण १ [ हि ५५४ ता० १६ | 
जिल्हिज # ई० ११५९ ता० २८ डिसेम्बर | को आधवृका किला लेलिया; लेकिन यह 

हैँ (१) इस बातमें शुवृहः मालूम होता है, का 
2 अर 
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महाराणा संय्रामसिंह २. ] वीरविनीद, [ सिरोहीकी तवारीख-१०९६ 

+ का ्य आपस >पजा पा शाह जबाब नकारा आज ला हब हरआतल आल 2: 4 
#>' बात गुरुत है, क्‍योंकि विक्रमका तेरहवां शतक. पूरा होने तक परमार राजाओंका ## 
| राज्य प्रशस्तियोंसे ऊपर साबित होचुका है, ओर इसके बाद भी विक्रमी १३७७ [ हि० | 
| ७२० # ई० १३२० | की एक प्रशस्ति अचलेश्वरके मन्दिरमें मिली हे- 
| ( देखो शेष संग्रह नम्बर १४ ), जिसमें चहुवान लुंभराजने चन्द्रावती ओर आबू लेलिया, 
| ऐसा लिखा है. उसके पूर्वजोंके नाम इस तरह लिखे हैं- माणिक्यराज, लक्ष्मणराज, 
| अधिराज, सोहीराज, सिन्धुराज, आसराज, आनन्दराज, कीर्तिपाल, समरसिंह, 
। उदयसिंह, मानसिंह, प्रतापसिंह, दशस्यंद्न ( बीजड़ ), ठावण्यकण, लुंभा; इन्होंने 
/ आबू ओर चन्द्रावतीका राज्य परमार राजाओंसे लछेलिया. इसका पुत्र तेजसिंह 

















| 





। | था, जिसका कान्हडदेव और उसका सामन्तसिंह- ( देखो शेषसंग्रह नम्बर १५ ). 

॥ नैनसी महताका लेख इन त्रशस्तियोंसे नहीं मिछता. वह लिखता है, कि बीजडके 
| बाद १७ तेजसिंह आबूका राव हुआ. १८ लुंभा, १९ सझुखा, २० रिणमछ, २१ 
/ सोभा, २२ राव सहसमछ. इन्होंने सरणवा ( १ ) नामी पहाड़के पास विक्रमी १४५२ 
' बेशाख कृष्ण २ [ हि. ७९७ ता० १६ जमादियुस्सानी ८ ई० १३९६ ता० ७ 
| एतब्रिल ] (२) को शहर आबाद करके उसी पर्वतके नामसे सरणवाही नाम दिया, 
/ जिसको समयके बीतनेपर लोग “सिरोही ' कहने लगे. 

। इसके बाद २३ राव छाखा हुआ, जिसने लछाखेलाव तालाब बनवाया. २४ राव ' 
४ जगमाल, २५ राव अखेराजके २६ बड़ा बेटा रायसिंह और छोटा दूदा एकके बाद 
| दूसश गद्दीपर बेठा. 
! राव लाखाके बेठा १ जगमाल, २ हमीर, ३ शोकर, ४9 उदयसिंह था; जब | 
राव छाखाके बाद जगमाल गद्दी पर बेठा, तो उसके भाई हमीरने राज्यका विभाग | 
। करना चाहा, जिसपर आपसमें बहुत लड़ाइयां हुईं, आखिरकार जगमालके हाथसे हमीर 
| सारा गया. | 
जगमालके बाद राव अखेराज सिरोहीका मालिक कहराया, जिसके वक्तुकी | 
। प्रशस्ति विक्रमी १५८९ [| हि? ९३९ 5 ई० १५३२ ] की मिली है- ( देखो शेष 
| संग्रह नम्बर १६ ), और उसने जालोरके पठानोंको गिरिफ्तार किया; बाद उसके 


टि।#%- कि, 88." 


रायसिंह सिरोहीका राव हुआ, उसने मेवाड ओर मारवाड़के राजाओंकी फोजोंमें बड़ी 








पे कलम, 





| 


4 
ई 


| बहादुरियां दिखलाई; चारण माला आसियाको करोड़ पशावमें खेण गांव दिया, जिसमें 


| 
4 
| 
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( २ ) संवत्‌ १४५२ की जगह बड़वा भार्टोकी पोयियोंमें संवत १४६२ ओर १४८२ भी छिखा 


| 

। 
( १ ) सरणवाका अर्थ सरणा अर्थाव्‌ पनाहका पहाड़ है, जिसमें दुश्मनोंके भ्यसे पनाह छींजावे, 
९, हर 
है है, परन्तु हसने नेनसी महताकी पोथीसे मूछका संवत्‌ लिखा है, नह 


८ 


है] 
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४9३०० रहट चलते हैं; और अब तक वह उसकी ओलादके कुछ्षेमें है. दूसरा करोड*££ 


है... इक 


332 मी की जल 


गण जवाम्च्चस्टा टः 


| पास चलागया, जिसको वहां बरकाण बीझेलावका पट्ठा मिछा. उदयसिंह शीतलाकी 
: बीमारीसे मरगया, ओर सानसिंह सिरोहीका मालिक हुआ; इसके समयकी एक प्रशस्ति 











है 
7 


९५४ 


! भरते समय कहा, कि मेरा बेटा उदयसिंह बच्चा है, इसलिये भाई दूदाकी सिरोहीकी गद्दीपर 
, बिठादेना चाहिये, यह उदयसिंहकी पर्वरिश करेगा. सब सर्दारोंने इस बातकी कुबूल 


 सानसिंहकों छोहियाना गांव जागीरमें देकर उदयसिंह सिरोहीकी गद्दीपर बेढठे; यही 


. शयसिंहकी व्याहीगई थी, ओर जिसके गर्भसे उदयसिंह पेदा हुआ था, मानसिंहको 


| मानसिंह कहां है) ) राव मानसिंह बड़ा बहादुर ओर सुन्तजिम था, उसने कई सर्केश | 


पशाव चारण पत्ता कलछहटकों दिया, जिसमें गांव मांडासण गुजरातकी सीमापर उदक 
करदिया. यह राव दातारीमे बडा मइहर गिनाजाता है. भिन्नमालमे बिहारी पठानोंका 
एक थाना था, जिनपर रायसिंहने हमलह किया; उस वक्त एक तीर लगनेसे वह मरगया 


की जा. 


उसके साथक राजपूत छाशका कालचराम लआय, आर वहा दाग दया. रायांसहन 


>द्य-+८2++४८००८ ३ 












किया; परन्तु दृद्दान कहां, कि उद्यासह गद्दांका माल्क हे जबतक वह बड़ा हां, म॑ 
रयासतंक कामका सभाटृगा; आर इसा तरह नक निय्यतीसे उसने काम चलाया. 


जब दूदा मरने छुगा, तो उसने उदयसिंह ओर दूसरे सर्दारोंसे कहा, कि मेरे बेटे 


4038-49 ,0, शिकार ४] 


बात अमठमें आईं; एक वर्षके बाद उदयसिंहने बचपनकी अदावतके कारण 


मानसिंहको छोहियानेसे निकाल दिया; उसके राजपूतोंने दृदाकी खेरख्वाही बतलाकर 
बहुत मना किया, लेकिन रावने एक भी ने सुनी; सानसिंह महाराणा उदयसिंहके 
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विक्रमी १६३० [ हि. ९८३ 5 ३० १५७५ ] की मिली हें- (देखो शेष संग्रह 


नम्बर १७ ). यह हार तफूसीलवार महाराणा उदयसिंहके बयानमें लिखागया है- 
( देखो एड ६५ ). 
मानसिंहके गद्दी बेठनेपर जोधपुरके राव गांगाकी बेटी चंपाबाईने, जो राव 


5 
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ललकारकर कहा, कि मेरे बेटे उदयसिंहकी खत्री गर्भवती है, इसलिये तुकको गद्दीपर | 
नहीं बेठना चाहिये, तब मानसिंहने उदयसिंहकी गर्भवती ख्रीकोी मारडाठा. ( विचार 
का स्थान है, कि मनष्य थोडी जिन्दगीमें ठोमसे केसे केसे अनर्थ करते हैं; अब वह | 
कोलियोंकोी ताबे किया, जो बड़े फ्सादी ओर पहाड़ी जागीरदार थे. 

पंचायण परमारकी उदयसिंहने जुहर दिलाकर मारडाला था, जिसका भतीजा कछा 
परमार रावकी सेवामें रहनेठगा, ओर उसने मानसिंहकोी कटारसे मारडाला. मानसिंहके 
ओलाद न होनेके कारण सुल्तान भाणावतकों गद्दी मिली |! 


राव ठाखाका बंदा उदर्यासह, जिसका रणथार, उसका भाण, उसका बेटा ९ 
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महाराणा संग्रामसिह २, ] वीरविनोद [ सिरोहीकी तवारीख - १०९८ 
ककीनइनननननननननननननननििननननननननननतत_______ कह 
४9 सुल्तान था... सुल्तान गद्दीपर बेठा, परन्तु कुछ काराबारका मुख्तार बिजा देवडा €$ 
| था, जिसने राबके काका सूजा रणधीरोत को इसलिये मरवाडाढा, कि वह जूबर्दस्त | 
। आदमी रियासती का्मोंसे दुस्तअन्दाजी करने छगा. अब नामके लिये सुल्तान मालिक | 
रहगया; बिजाके भाइयोंने उसको बहुत रोका, परन्तु मुसाहिबी ऐसी चीज हूं, के अगछोंकी | 

| हुर्देशा देखनेपर भी पिछले उसी बढामें फंसजाते हैं. राव मानसिंहकी सत्री बाहड़भेरी 
| को गर्भ था, जिसने अपने पीहर बाहड़मेरमें एक लड़का जना; जब देवड़ा बिजा और 


राव सल्तानमें आदावत बढने रूगी, तो बिजाने मानसिंहके बेटेलो गद्दीपर बिठानिको | 
बाहडमेरसे बुलाया, ओर आप उसकी पेश्वाईके लिये गया; परन्तु वह लड़का अकस्मात्‌ 
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मरगया, और पीछेसे राव सुल्तान भागकर रामसेन चलागया. सिरोहीकी गद्दपर | 
देवडा बिजाने बेठना चाहा, परन्तु उसका यह मनोथ देवड़ा समर सूराने रोका; बिजा 
जब्रन सख्तार बना. तब ससरा आर सूरा दोनों, राव सुल्तानके पास चलेगये 
महाराणा प्रतापसिंह अव्वलने बिजाको निकालकर अपने भानूजें कछा मिहाजलोतको 
वहांका मालिक बनादिया; राव सुल्तान भी कछाके पास चछा आया, लेकिन राजपूतोने | 
आपसकी तक्रार्से ककाको शिकस्त देकर सल्तानको दो बारह सिरोहीका राव बनाया, ! 
फिर बीकानेरके राव रायसिंहकी मारिफृत सिरोहीका आधा राज बाद्शाही खालिसेमें 


५ 


होकर महाराणा उदयसिंहके बेटे जगूमालकी मिछा. यह जिक्र तफूसीलवार महाराणा 
तापसिंह अव्वलके हालमें लिखा गया है- ( देखो ए8 १६१ ) " 

दबारह राव सुल्तान सिरोहीपर राज करने लगा, परन्तु महाशणा उदयसिंहके 

बेटे सगरने अपने भाई जगमालका बदला लेकर सिरोहीको बबांद किया. यह जिक्र 
सहाराणा अमरसिंह अव्व॒लके हालमें लिखा गया हैं- (देखों एछ २२० ). विक्रमी ; 
१६६७ आशख्विन ऋष्ण ९ [ हि? १०१९ ता० २३ जमादियुस्सानी ८ ६० १६१० 
० १४ सेप्टेम्बर | को राव सुल्तानका देहान्त होगया । 
उसका बेठा राजसिंह गद्दीपर बेठा; वह एक भोझा आदमी था, उसका दूसरा । 
भाई सूरसिंह रियासतका हिस्सह करनेके लिये फूसाद करनेछगा, ओर देवड़ा भेरव- | 
दास समरावत डंगरोत वगेरह उसके मददगार होगये; राव राजसिंहकी तरफ देवड़ा । 
एथ्वीराज सजावत रहा; दोनों तरफ राजपूर्तोंकी फरोजें तय्यार होकर लड़ाई हुईं, जिसमें : 
सरसिंहने शिकस्त खाई. एथ्वीराज रावकी मुसाहिंबी करने रूगा. कुछ दिलनोके | 
| 
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बाद राव राजसिंह और एथ्वीराजमें मी नाइत्तिफाकी फेली. एशथ्वीराजके पास . 
। भाई ओर बेटोंका बडा गिरोह था, रियासतकी बर्बादीके खयालसे राव ओर एथ्वीराजकों 

महाराणा अमरसिंह अव्वलके कुंवर कर्णसिंहने उदयपुरमे बुठाकर फृहसाइश की, 
फु>परन्तु कुछ कारगर नहीं हुई; तब वे पीछे सिरोही गये. राबने देवड़ा भेरवदासकों कु 


रे 
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१.7४ 

















महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद, [ सिरोहीकी तवारीख - १०९९, 
(#$ एथ्वीराजपर घात करनेको- रक्खा; राव महादेवके दर्शनको गये, ओर पीछेसे भेरवदासको ९ 
एथ्वीराजके कुटुंबियोंने मारठाठा. यह सुनकर रावने सत्र किया, ओर भेरवदासकी 
जागीर उसके बेटे रामसिंहकों दी. एक दिन एथ्वीराज अपने भाई बेटोंकी लेकर गया, | 
आर राव राजसिंहकी गफलतकी हालतमें मारडाला; महरू वगेरह घेर लिये, आर | 
राजसिंहके दो वर्षकी उम्र वाले बेटे अखेराजकों मारना चाहा, परन्तु उसको राणियोंने | 
छिपादिया; थोडी देरके बाद सीसोदिया पर्वतसिंह व रामा भेरवदासोत वग्रह रावके | 
राजपूततोंने रडाई शुरू की, और एक तरफूसे दीवार तोड़कर राव अखेराजकों निकाल 
| लिया; उसके बाद हमलह करने लगे; तब एथ्वीराज भाग निकला, ओर उसके कई | 
राजपूत भाई बेटे मारे गये. 
आखिरकार विक्रमी १६७५ [ हि? १०२७ 5 ई० १६१८ ] में पर्वतसिंह, | 
रामा भेरवदासोत, चीबा, दूदा, करमसी, साह तेजपाल वगेरहने दो वर्षकी उस्रके 
राव अखेराजको गद्दीपर बिठाया; ओर सब राजपूतोंने मिठकर एथ्वीराजको सुल्कसे , 
निकाल दिया. वह देवलियामें जारहा, ओर सिरोहीके इलाकेमें फूसाद करने लगा; | 
तब देवराजोत देवडा राजसिंह व जीवाकी फ्रेबकी लड़ाई करके सिरोहीसे निकाल | 
दिया. वे एथ्वीराजके पास जारहे, और गृफृूठतकी हालतमें उसकी मारकर पीछे | 
चले आये. 
एथ्वीराजके बेटे चांदाने अम्बावके पहाड़ोंमें रहकर सिरोहीका मुल्क खूब लूटा; | 
आखिरकार वह विक्रमी १७०१ [ हि० १०५४ ८६० १६४४ ] में १२० गांवोंपर कृब्जृह | 
करके नींबजमें रहने छगा. तब विक्रमी १७१३ [ हि? १०६६ 5 ई० १६८५६ | | 
में राव अखेराजने अपने राजपूत सीसोदिया पर्वतसिंह, देवड़ा रामा, चीवा, करमसी 
खबास केसर वगेरह कुछ फोजको लेकर नींबजकों जाघेरा; चांदाने मुकाबल॒ह किया 
ओर राव अखेराजकोी शिकस्त दी, जिसमें रावके ५० आदमी मारेगये, १०० जख्मी | 
हुए, ओर देवड़ा राघवदास जोगावत बड़ा नामी सर्दार काम आया. 
इन्हीं दिनोंमें बादशाह शाहजहांके बेटोंमें तख्तके लिये अदावत फेलने लगीं, | 
तब बड़े शाहजादह दाराशिकोह ओर छोटे मुरादबखशने अखेंराजके नाम निशान लिखे; |, 
उनकी नह सिरोहीके दीवान “खान बहादुर” निमञ्रमतअलीखांने हमारे पास भेजीं, | 
जिनको तजमह समेत यहां दर्ज किया जाता हैः- 
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महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद, [ सिरोहीकी तवारीख -११०० 
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१-- शाहजादह दाराशिकोहका निश्ञान, सिरोहीके राव 
अखेराजके नाम, 
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वरावर वाले सर्दारों ओर कारगजारोंमें उम्दह, राव 
| अखेराज, शाही मिहर्वानियोंसे खातिर जमा ओर “४ 
| इज्नतदार होकर जाने- । 
| जो अर्जी कि इन दिलनोंमें खेरख्वाहीकी बाबत भेजी थी, पाक नजरसे गजरी. 
| आला हजरतने वह सूवह शाहजादह ( शायद मुरादबख्श ) से उतारा, ओर कोई दसरा 
/ अनक्रीब बादशाही दर्गाहसे सुकरेर होकर वहां पहुंचेगा, ओर शाहजादहकों सबे 

* अलहदह करेगा. उस सर्दारको चाहिये, कि हर तरह तसछी रखकर खेरख्वाही ओऔ 
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महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद, [ सिरोहीकी तवारीखू-११०१ 


कै रनननननन- 
>/३ * लक 


#>वफादारीमें मजबूत रहे, और शाही मिहर्बानियोंको अपने हालके शामिल जाने. ता०*$ 





| ११२बीउछ अव्वछ, सन्‌ १०६०हिजी [ बि० १७०६ ८ ई०४१६५० ]. 
| <३->पसपर 


अत < ६३८८४ 


२- शाहजादह मुरादबख़्शका निशान, राव अखेराजके नाम, 
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झड़ है हे: 
:: मुरादबखूरा, # 
इन्न शिहाबुद्दीन मुह- 
स्‍्मद शाहजहां, साहिब 
# किरानि सानी, & 
बादशाह गाजी, 
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बराबरी वालोंसे उम्दह और बिहतर अखेराज, सिरोहीका 

जमींदार, शाही मिहर्बानियोंसे सर्वलन्द होकर जाने, 
जो अर्जी, कि इन दिलनोंमें फर्मोबर्दीरी और खेरख्वाही साबित करनेके लिये 
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7» हमारी दर्गाहमें भेजी थी, बड़े दरजेके हाजिर लोगोंके जरीएसे बलन्द नजरसे- गुजरी;*#$ 
| उसके मज़्मूनसे उसके हाऊूपर हमारी मिहर्बानीकी तरकी हुईं. मुनासिब है, कि अपनी क्‍ 
तबीअतको हर बातसे बे फ्िक्र रखकर शाही मिहर्बानियोंके भरोसेपर जल्द हमारे यहां 














हाजिर हो. बुजुर्ग खित्मतकी नेक बख्ती हासिल करने बाद हर तरहकी अजे ओर 
ख्वाहिश, जो उंसके दिलमें होगी, कुबूठ फूमाई जायेगी. हमांरी बे हद मिहरबानियोंको | 
अपने शामिल हाल जानकर देर न करे, इस मुआमलेमें ताकीद्‌ समझे. ता० २९ 
रबीउल अव्वल, २९ जुझूस, मुताबिक सन्‌ १०६६ हिजी | वि०१७१२ :+ई०१६५६ ] 


क०---__-न्‍म गा... 2, जे ((:..228७०-०७०++०_क 


३- शाहज्ादह मुरादबरूठ् का निशान, राव अखेराजके नाम, 












मुरादबरूठा, इब्न 
शिहाबुद्दीन, मुहम्मद 
शाहजहां साहिब किरा- 
# निसानी, बादशाह » 





बराबर वालोंमें उम्दह अखेराज, सिरोहीका जूमींदार 
शाही मिहबांनियोंसे खुश हाल होकर जाने 
कि इन दिनों हमारे हुज्रमें अर्ज हुआ, कि सय्यद रफी बलब्द दर्गाहसे रवानह 
होकर हमारी खिद्मतमें आता था; जब दांतीवाड़ेकी हृदमें पहुंचा, तो केसरी नाम | 
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3० हाथीवाड़ेके रहने वालेने, जो अग॒वेके तोर हम्नाह था, बद नसीबीसे नाकिस 
खुयाल अपने दिलमें जमाया, सय्यदके दो तीन आदमियोंकों कृतूख और तीन चारको 
। जख्मी करके, सात आठ हजूर रुपया नकूद ओर सामान लूटलिया. इस वास्ते 
। बलन्द दरजेका जूबर्दस्त हुक्म जारी किया जाता है, कि. मुबारक निशानके हासिल 
' होते ही जिक्र किये हुए नाछाइकृकों पूरी सजा देकर तलाशके साथ तमाम माल 
| आस्वाब हमारे हुजूरमें भेज देंवे, कि उसका फाइद्ह ओर बिहतरी इस बातमें हे; 
॥ आगर “ खुदा न करे ” इस मुआमलेमें टाल कीगई, तो जुरूर यह हकीकृत- बड़े 





| पशेमानी सी फराइद्ह न देगी. इस बाबत हुक्मके सुवाफिक्‌ बहुत जल्द ताकीद 


ब्ण्ग्ग्ल्न-न्ण्ब्बदट-) ९८४3८: 
३- शाहजहां बादशाहका फुमौन, राव अखेराजके नाम, 
जा 





विस्मिछा हिरेहमानिरंहीम, व बिही नस्तइंन, 







# अचुल %# 
मुजफ्फ्र शिहाबुद्दीन 
# मुहम्मद शाहजहां # 
#साहिब कि्िरान सानी # 
# # घादशाह # # 







( मुहरकी नकल ) 


बराबर वाछे सर्दारोंमे उम्दह, मुसल्मानी बादशाहतका ताबेदार, अखेराज, 
सिरोहीका जूमींदार, वादशाही मिह॒बानियोंका उम्मेदवार होकर जाने, 
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| हजरतकी दर्गाहमें अर्ज की जायेगी; इस सूरतमें नेक नतीजा न होगा; शर्मिन्दुगी ओर | 
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इन दिनोंमें बादशाही दर्गाहके हाजिर लोगोंकी मारिफृत अर्ज हुआ, कि उसकी है; 

जागीरके इलाकेमें बाजे छोगोंका मार अस्वाब चोरी गया; इसलिये ब॒जर्ग व जबदेस्त ' 
| हुक्म जारी होता है, कि अपने इलाकेमें ऐसा बन्दोबस्त करे, और जाबितह रक्‍्खे, . 
| कि ऐसी बातें हर्मिज वाके न हों; और जो मार उसके इलाकेमें चोरी गया, उसको 


|; 
| पैदा करके माल वालोंकों दे. उस जगहकी जुमींदारी हुजूरसे इसलिये इनायत 
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 फर्माई गई है, कि ऐसी वारिदातें वहां न हों, ओर आदमी और मुसाफिर बे फिक्रीसे 
' अपना आना जाना जारी रकखें. मुनासिब हे, कि आगेको अपने इलाकेसे अच्छी तरह ! 
' खबरदार रहे, और खातिर जमा रक्खे, कि वह इस दर्गाहका ताबेदार है, कोई उसकी , 
| जमींदारीमें खलल न डालेगा; इस बाबत ताकीद जाने, और अमल करे. ता० २३ 
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कि ५- बादशाहजादह द्ाराशिकोहका निशान, राव अखेराजके नाम, रे 







कै कं 'शाहे बलनद # 
इकबाल, मुहम्मद दारा- 
शिकोह, इन्ने शाहजहां 


* बादशाह गाजी, * 
कं. 388 # दे: 
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( मुहरकी नकल) 










बराबरी वाले सर्दारोंसें उम्दृह मिहर्बानियोंके छाइक, राव अखेराज, 
। शाही मिहर्बानियों से इज़्तदार ओर शामिल होकर जाने, 

जो अर्जी कि बुजुर्ग मिजाजकी दुरुस्ती पूछनेकी बाबत भेजी थी, पाक नजरसे | 
गुजरी, ओर खेरख्वाहीका मज़्मून माठूम हुआ. जृूबर्दस्त हक्‍्मके मुवाफिक्‌ फुर्मान | 
| जारी कियाजाता है, कि वह खेरख्वाह अपने इलाकेमें जमइयत समेत अच्छी | 
| तरह इन्तिजाम रखकर होशूयार रहे; जिस हालतमें कि लाचार होकर वहांका | 
रहना सुनासिव न संमक्के, तो हुजूरमें चछा आवे; फिर और तद्बीर कीजावबेगी. ! 
ता० १४ मुहरंस सन्‌ १०६७ हिजी [ वि० १७१३ ८ ई० १६५६ ]. 
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६- शाहजादह दाराशिकोहका निशान, सिरोहीके 
राव अखेराजके नाम, 


बिस्मिछाहि रेहमानि हे 














शाहे बलन्द्‌ इकबाल, 
# मुहम्मद दाराशिकोह, ह* 
# देते शाहजहां बादशाह... 
कक गाजी, हक 


( मुहरकी नक्क़) 





बराबरी वाठे सर्दारोंमें बिहतर उम्दह खानदान वाला, मिहरबानियों ओर 
इहसानके छाइकु, राव अखेराज, शाही मिह॒बानियोंसे खातिरजमा 


होकर जाने, ह ने 
जो अजी खेरख्वाहीके साथ उस तरफूकी ख़बरोंकी बाबत हमारे हजूरमें भेजी 
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५. जा /एएणणणणएए छा 
थी, बुजुर्ग नजुरसे गुज्री; खैरख्वाहीका मज्मून अच्छी तरहपर जाहिर हुआ. ० 
| उसको अपनी दर्गाहका वफादार खैरख्वाह जानकर उसकी बिह॒तरीमें मस्नफ रहते हें, 
| इसलिये ओर जबर्दस्त हुक्म जारी कियाजाता है, कि अच्छी मज्बूती और बे फिक्रीसे ' 

अपने हलाकेमें रहकर ऐसा बन्दोबस्त रक्खे, कि कोई मुखालिफु उस तरफृसे न गुजर 
सके. उम्दह सर्दार, इज्जृतदार, बहुतसी मिहरबानियोंके ठाइक, महाराज जशवन्त्सिह, ' 
जो निहायत दरजे दिलसे हमारी खेरख्वाही और वफादारी करता है, उसने उम्दह 
फोज जालोरमें ठहरा रक्‍्खी है; उस महाराजाने इरादह करलिया है, कि मोकेपर, | 
| जब कि वह सदार सद॒दका सुहताज हो, जमइयत उसके पास पहुंच जावे; मुनासिब | 
| है, कि वक्त पर उस जमइयतको इशारह करदे, कि वह उसका साथ देगी. अपनी |! 
। तबीअत हर तरह बे फ़िक्र श्खकर शाही मिहवानियोंको अपने हाठपर जारी समझे, | 
| ओर उस तरफू्‌की हकीकृत रोज बरोज अजियोंके जरीएसे जाहिर करता रहे- 

अगर शाहजादह ( मुरादबखश वगैरह ) उसको तलब करें, हर्गिज जानेका इरादह न करे. 
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2 ७- शाहजादह दाराशिकोहका निशान, राव अखेराजके नाम, के 








व: बलनद इकबाल, 
मुहम्मद दाराशिकोह, 
इन्ने शाहजहां बादशाह गाजी, 


( मृहरकी नकल ) 











बराबरी वालोंमें उम्दह, नेक खानदान, मिहर्बानियोंके | 

लाइक, राव अखेराज, शाही मिहर्बानियोंसे खातिरजमा 

होकर जाने, 
जो अर्जी इन दिनोंमें खेरख्वाहीके साथ हमारे हुजूरमें भेजी थी, बुजुर्ग नज॒रसे ! 
! गुजरी; मुनासिब है, कि वह अपनी जमइयत समेत अपने इलाकृहमें रहकर पूरा 
| बन्दोबस्त रक्खे; हम उसको हुजूरमें वुलालेंगे, जो तद्बीर उसके फाइदोंके लिये दर्कार 
| होगी, कीजावेगी; हर तरह खातिर जमा रख कर शाही मिहवानियोंकों अपने हालपर | 
| जारी समझे; किसी तरह न घबरावे. ता० ६ सफुर सन्‌ ३१ जुलूस, सुताबिक्‌ । 
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शाहे बलन्द इकबाल, 
( मुहरकी नकल )/ सुहम्मद दाराशिकोह, इन्ते 
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हो, कि नामी राजाओंका ब॒जुर्ग, बड़े दरजेका अमीर, बहुत ण॒तिबारी बादशाहा सर्दार, 
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। बराबरी वाले सर्दारोंसे उम्दह, नेक खानदान, मिहबानी 
| और इहसानके छाइकु, राव अखेराज, शाही मिहर्बानीसे | 
| इज्नतदार और उम्मेदवार होकर जाने ' 
। इन दिनोंमें जो अर्जी उस इलाकृहकी ख़बरोंकी बाबत हमारे हुजूरमें भेजी थी, | 
ग॑ नजरसे गुजरी; उसका मज्सन मालूम हुआ. उस मिहर्बानियोंके छाइकृकों मालूम | 


हर्बानी और इहसानोंके छाइक, महाराजा जशवन्तसिंह, ओर बहादुरीकी निशानी, ' 
लेर सर्दार, बादशाही हुजूरका पसन्दीदह, निहायत कार्गुजार, बादशाही अमीर, नेक ! 
. जात, उम्दतुल मुल्क, कासिमखां, उज़ेनसे आगेको रवानह हुए है, कि अहमदाबाद | 
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९पहुंच जावे. इन दिनोंमें आछा हजरत खुदाके साये, हज़रत बादशाहने नेक खानदान 
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मिहबानियोंके छाइकू, नेक बादशाही सरदार, उम्दतुल मुल्क खलीलुछाहखां, और 
' बहादुरीकी निशानी, बराबरी वाटोंमें उम्दृह, मिहर्बानियोंके लाइक, दिलेर सर्दार, राव 
| शन्रुशालको बीस हज़ार मज्बूत सवारों समेत, बीस राख रुपया फ़ोज खर्च-देकर 
क्‍ उस तरफ जानेको मुक्रर किया है. यह छोग बहुत जल्द महाराजाके पास पहुंचेंगे, “ 
| और हिम्मतसे उस बेअदब ( मुरादबखश वगैरह ) हक न पहिचानने वालेको 
॥ सख्त सज़ा देंगे. 
मुनासिब है, कि वह खेरख्वाह भी इस वक्त अपनी जमइयत समेत फतहमन्द '/ 
| लइ्करमें पहुंचे, और उस तरफ्‌के जमींदारोंमेंसे, जो कोई नज़्दीक हो, उसको शाही 
! मिहर्बानियोंका उम्मेदवार करके साथ लेजाबे. हर तरफ जमींदारोंको लिख दे, कि 
खगर वह गुनाहगार नाठाइकु उस तरफूसे भागना चाहे, तो उसको गिरिफ्तार ओर 
| कृत्छ करनेमें पूरी कोशिश करें, जेसा कि राजा गोकुछ उज्जेनियाने शिकस्त ओर / 
। भागनेके पीछे नाशुजाअके आदमियोंको ठूट मारसे सताया; जो कुछ नाशुजाञओ्‌ ओर ' 
। उसके हम्नाहियोंके माल व अस्बाबमेंसे उस राजाके हाथ आया, सब हमने उसको बख्त्ा 
। 

| 


। 
| 
| 
| 








! दिया; और हजरत बादशाहने ओर हमने बहुत मिहर्बानियां जाहिर कीं. इसी तरह 
॥' [कप 22०] प्ोंक रु ] कि 

! बंद नसीब नामुराद बागी ओर उसके साथियोंका अस्वाव वगैरह, जहांतक हो सके, “ 
| 

|; 
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महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद, [ सिरोहीकी तवारीखु ११११ 
हा किक ७ [0 अिमिकिक 2 किक ९७० ७३३ बिक के शी न 
#» उधरके ज॒मींदार छीनलें; हम साफ तोरपर मुआफ फर्माते हैं; ओर आलीशाननिशान, -$ 
जो कान्हजीके नाम भेजाजाता है, उसके पास पहुंचादे; ओर अपनी तरफतपे भी | 
कुछ लिखकर रगृूबत दिलावे, कि इस वक्त जो कुछ कोशिश की जावेगी, उसके ! 
| फाइद्हका सबब होगी. ता० ७ रजब हिजी १०६८ [ वि० १७१५ 5 ई० । 
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बहादुरीकी खासियत, दिलेरीकी निशानी, वैरीशाल, 
हे बड़ी शाही मिहवानियोंसे सर्वलन्द होकर जाने, 
कि इन दिलोंमें अकबर वागी दुर्गा और सोनंग वगेरह बद नसीब राठोडों , 
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महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद [ सिरोहीकी तवारीख - १११२ 
सि्त््िलललससचचचचचच्धच्च्च्!!2्यखच्चचचचच्च्च्च््च्स््््््य्स्त्स्च्च्स्स््ब 
८5 कै समेत उस [दलर खांसयतक इटठाकृहस नकलता इच्चआ भागा हे ब्ञार उसन फाज जमा हद 

॥ न होने और वागियोंकी खबर न पानेके सबब उनके कृत्छ और केद करनेमें कोशिश 

॥ न की; लेकिन अब सुननेमें आया, कि वह इस मुआमलेमें कोशिश करना चाहता हे; | 
इसालेये जबदंस्त इकक्‍म जारा कया जाता है, कक अगर बद नसांब बागा छाग फर 
| उसके इलाकहमं आवब, ता बुजुग मिहर्बानीसे खातर जमा रखकर वफादारा आर 
| सिहनतके साथ उनका गारफ्तारा आर कृत्ठलम कमा न कर, सबका कद या कृत्ठ 
' करडाले, कि यह बात बुज़ुग बादशाहां दगाह आर हमार हुज्रम बड़ा कागजारा । 
| समझी जावेगी; इसका नेक नतीजह मिलेगा; इसमें सख्त ताकीद जाने. ता० ९ 

। 
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४9 जगत्सिंह, ३- जोरावरसिंह, ४- उम्मेदर्सिह थे. विक्रमी ३८०६ [हि० ११६४ 5६० 
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महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद [ सिरोहीकी तवारीख - १११३ 
की--नननननननिनननननननिननिनन नल न «नम नल प 
विक्रमी १७२० [ हि? १०७३ 5 ६० १६६३ | में राव अखेराजकों उनके €ह 
कुंवर उदयसिंहने केद करदिया, और आप सिरोहीका मालिक बन गया. इस 
बगावतमें डुंगरोत देवड़ा कुंवर उदयसिंहके शामिल थे, तब देवड़ा रामा भेरवदासोत 
व साहिबखान वगरह राजपूर्तोने महाराणा राजसिंह अव्वलसे मदद लेकर शबवको केदसे 
निकाछा. राजसमुद्रकी प्रशस्तिके आठ सर्ग ३५-३६ छोकमें महाराणाका राणावत ! 
रामसिंहकी फोज देकर राव अखेराजकी सद॒दके लिये भेजना लिखा है. ( देखो 
| 
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एछ ५९७ ). । 

यहां तक सिरोहीकी तवारीखका जियादह हाल हमने बीकानेरके महता नेनसीकी 
तहकीकातसे लिया है, जिसने विक्रमी १७२१ माघ [ हि? १०७५ रजब | 
- ई० १६६५ जैन्यूरी ] में सिरोहीके चारण आड़ा महेषदासकी तहरीरसे, | 
ओर धविक्रमी १७१७ आश्विन [ हि? १०७१ सफूर ८ ई० १६६० ऑक्टोबर ] में 


|] 
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। 
के 
॥ 
!] 
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देवड़ा अमरसिंहके प्रधान बाघेझा रामसिंहकी जवानी ओर महता सुन्दरदासकी | 
तहरीरसे लिखा हे. ! 
अब अगला हार सिरोहीके वर्तमान दीवान खान बहादुर निम्रमतअलीखांकी 
तहरीरसे लिखते हैं, जिसने हमारी मददके लिये बड़वा भाट जोरजी वगेरह लोगोंसे | 
तहकीकात करके हमारे पास भेजा है; ओर राजपूतानह गजेटियरसे भी लिया जायेगा, 
क्योंकि उक्त समयसे पहिला हाल बड़वा भाटोंके पास कहानी किस्सोंके तौर लिखाहुआ | 
सालम होता है । 
| 

|; 

। 

| 


+ 
) 
| 
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। 
अदबि * 
राव अखेराजके दो बेटे थे, बड़ा है, दूसरा उदयभान; उदयसिंहने 
अपने वापकी केद किया, इस कुसूरसे अखेराजने उसको मरवाडाछा. अखेराजके 
बाद उदयभान ओर उसके बाद विक्रमी १७३३ [ हि? १०८७ ८ ई० १६७६ | में 
उसका बेटा बेरीसाल गद्दीपर बेठा 
विक्रमी १७४९ [ हि? ११०३८ ई० १६९२ ] में राव सुर्तानसिंह गद्दीपर बेठा, | 


इसके बाद उदयसिंहका दूसरा बेटा छत्रसारु गद्दीपर बेठा. दीवान निम्रमतअलीखां 
लिखता है, कि छत्रसाठ उदयपुरके महाराणा संग्रामसिंहकी मदद छेकर आया, ओर ! 


| 
सर्तानसिंह भागकर जोधपुरके राजा अजीतसिंहके पास गया; उस वक्तसे सिरोहीके 
। 

| 

। 


4 
( 
|] 
$ 
। 
| 
|| 
। 





गांव पालड़ी ओर कोठरा उदयपुरके कृज्ञहमें गये 
छत्रसालके बाद मानसिंह गद्दीपर बेठे, जिनको उम्मेदर्सिह भी कहते हैं. इनके 
वक्तमें जोधपुरके महाराजा अभयसिंहने चढ़ाई की, तब इन्होंने कुछ फोज खर्च ओर 


अपनी बेटी महाराजाकों देकर पीछा छुड़ाया. इनके चार बेटे १- एथ्वीराज, २- 


| 
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ककीनननननना नननिनननननननननननननननननन तन नननननल_-__ वह 


9१७४९ ] में राव एथ्वीराज गद्दीपर बैठे, जिनके बाद विक्रमी १८३८ ज्येष्ठ कृष्ण ६ 
[ हि० ११९५ ता० २० जमादियुदट्अव्वड ८ इं० १७८१ ता० १४ मई ] को उनके भाई | 











| जगतसिंह गद्दीपर बैठे, जिनको भारजा गांव जागीरमें मिला था. इनके बाद राव वेरीसाल | 
| गद्दीपर बैठे. इनके तीन बेटे थे, उदयभान, अखेराज, ओर शिवसिंह. जोधपुरके 
। महाराजा भीमसिंहने, जब अपने भाई मानसिंहकों जालोरसे निकालनेके लिये फरोज 

| भेजी, तब महाराजा मानसिंहने अपना जनानह सिरोहीमें भेजना चाहा; लेकिन 
| महाराजा भीमसिंहके भयसे रावने इन्कार किया. 
वेरीसालके बाद उदयभानकों सिरोहीकी गद्दी मिली. इनकी आदत खराब | 
| थी, जब वह गंगास्नानको गये, तब पीछे छोटते वक्त जोधपुरके महाराजा मानसिंहने 
| अगली रंजिशसे उनको गिरिफ्तार करलिया, ओर पचास हजार रुपया दंडका , 
॥ लेकर छोड़ा; इस रकुृमके वुसूल करनेको उदयभानने सिरोहीके राजपूत व रआय्यतको 

॥ तंग किया, जिसका नतीजह यह हुआ, कि सर्दारोंने मिलकर उदयभानको केंद | 


करलिया, ओर उसके भाई शिवसिंहकोी विक्रमी १८७५ [ हि० १५३३ # इई० 





| १८१८ ] में गद्दीपर बिठाया; उदयमभान विक्रमी १९०३ [ हि० १९६२ - ई० 
| १८४६ | में केदकी हालतमें मरा. शिवसिंहके विरुद जोधपुरके महाराजा 
| मानसिंहने फ़ोज भेजकर उदयभानको छुड़ाना चाहा था, लेकिन महाराजाका मनोर्थ 
| पूरा न हुआ 
राव शिवसिंहकी हुकूमत बहुत जइंफू होगई थी, उत्तरकी तरफ्से मारवाड़की 
चढहाइयों ओर मीना लछोगोंकी ऊट खसोटके सबब बड़ी दर्दशा होने लगी; राव 
| अपनी रिआयाको मदद देनेके लाइक न रहे; इसी जोफू हुकूमतसे कई सर्दारोंने 
। दीवान पालनपुरको अपना मालिक बनालिया, यहां तक कि राज्य बर्बाद होनेका 
| वक्त आपहंचा; तब राव शिवसिंहने विक्रमी १८७५ [ हि? १२५३३ ८ ई० १८१८ ] ' 
में गवर्मट अंग्रेज़ीका आश्रय लिया, और विक्रमी १८८० [ हि० १५४८ #& ई० | 

| १८२३ | में एक अहृदनामह लिखागया. हकीकृतमें यह राज्य गवर्मेट अंग्रेज़ीकी ' 
| मददसे बच गया. कर्नेल टॉडने इस रियासतके हुकूक ओर इलाकृहकी हिफाजतमें 
| 





|| बहुत कोशिश की; उक्त कर्नेलको वहांके लोग मुहब्बतके साथ याद करते हैं. राज्यकी ! 
खराबी देखकर गवर्मेट अंग्रेज़ीने कप्तान स्पीयर्सको वहांका पोलिटिकल एजेंट मुक्रर | 
किया, जिससे बहुत फाइदह हुआ, ओर बंबईकी फोजसे एक गिरोह मीना व डकैतोंको , 
दबानेके लिये वहां रक्खा गया. गवर्मेट अंग्रेज़ीके अफ्सरोंसे राज्यकी जिस कृद्र | 
| बिहतरी हुई, उसका हाल हम राजपूतानह गज़ेटियरसे नीचे दर्ज करते हैं:- | 





[ 
[। 


/ बहुतसे ठाकुर इताअतमें छाये गये, ओर बन्दोब्स्त हुआ; नीबजके ठाकुरके €$ 


है 
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टेढ़ा था. कप्तान स्पीयर्स साहिबके जानेके थोड़े ही दिन बाद शिवसिंहको 
पोलिटिकल एजेंटने इन्तिजामकी तब्दीलातके लिये जो कुछ राय दी, उससे वह अपनेको 
ठाचार जानकर आबूकों भागगया; ओर बहुतसे ठाकुर उसके मददगार होगये; सिफफे 
नीबजका ठाकुर प्रेमसिंह अछुग रहा; लेकिन्‌ यह बखेड़ा बहुत दिनों तक नहीं रहा, 


ओर सब ठाकुर अपने अपने ठिकाने आगये; रावने भी सुआफी मांगी, ओर सिरोहीको 


छोट आया. इईसवी १८३२ [ वि० १८८९ 5 हि० १२४७ ] में सिरोहीका प्रबन्ध 
नीसचकी ए्जेन्सीके, ओर इंसवी १८३६ [ वि० १८९३ 5 हि० १२५२ | में मेवाडकी 
एजेन्सीके सुपुर्द किया गया; लेकिन्‌ मेवाडके एजेंट नीमचमें रहते थे, ओर बहांसे 
राज्यकी संभारू अच्छी तरह नहीं होसक्ती थी; इससे यह रियासत मेजर 
डाउनिंगके सुपुर्द करदी गई, जो जोधपुर लीजेन याने पलटनके अफ्सर थे, ओर 


जिनकी छावनी एरनपुरामें थी, जो सिरोही ओर मारवाडकी सीमापर है; वहां एक 
अंग्रेजी फोजी अफ्सरके रहनेसे बन्दोबस्तमें अच्छी मदद मिली; ओर इसी वक्तसे ' 
सिरोहीकी दुरुत्ती समझना चाहिये. इस वक्त लूटके लिये मारवाड़की रअय्यतके । 
हमले, मेबाडकी तरफुसे भीलोंकी चढ़ाई ओर खुद मुख्तारी चाहनेवाले ठाकुरोंकी 


रहो बदल कई बार हुई, जिससे सिरोहीमें बहुत पीछे तक बुराइयां रहीं; क्योंकि 


3 


देश पहाड़ी ओर बिकट जंगछोंसे भरा होनेके सबब वह उन भीलों और मीनोंकी छालूच देने . 


वाला आश्रय बना रहा, जो कि किसी बागी ठाकुरकी मदद करनेको हमेशह 
तय्यार रहते हैं.” 


“४ इसबी १८४३ [ वि० १९०० हि० १२५९ | में रावकी मर्जी ओर _ 
सकोर अंग्रेजीकी सलाहसे कुछ शर्तोपर एक शिफाखानह जारी हुआ; इस वक्त 
भटानाका ठाकुर नाथूसिंह बागी हो गया, इससे सिरोहीमें कई वर्ष तक बड़ी खूराबी ' 


! 4,० अधिन- ही.3 


रही. इसका सबब यह माठम होता है, कि सिरोही ओर पालनपुरके बीच सीमा | 
काइम करनेमें इस ठाकुरके दो गांव पालनपुरको देदिये गये थे; ओर दूसरी जमीन , 
जो उसे दी जाती थी, उसने लेनेसे इन्कार किया. अकेझा सिरोहीका राज्य इस ठाकुरसे ' 


! लड़नेके छाइक्‌ न था, लेकिन्‌ ईसवी १८५३ [ वि० १९१० 5 हि? १२६९ |में 


| 


(, 


| 


जोधपुर छीजेनकी मद॒दसे नाथूसिंह ओर उसके साथी ऐसे दबाये गये, कि उन्होंने 


' ताबेदारी मंजर करली. नाथूसिंहकों छः वर्षा जेठखानह हुआ, ओर उसके साथियोंको 
भी केदकी सजा मिली , लेकिन इंसवी १८५८ [ वि० १९१५ > हि? १२७४ ] 
में नाथसिंह जेलखानहसे भागगया; उसके पकड़नेकी कोशिश की गईं, जो फुजूल | 


कै गई, ओर फिर वह राज्यके लिये तक़्लीफ ओर अन्देशेका एक ज्रीअह हुआ.” 


द्र्ाः दि हैक ाऊ5:शापणार+८८८८८८८८८८८८८८८६८८८८८८८८८८ ८६ ८ २६८३४ घकक्च्व स्व 7: 5 व: 55: 2: :5वच्च्च्व्च्ज््प्व्च्च्स्क््क्न्च्स्स्स्ल्स्चघ्स्क सप्पि सच उच्च्न्न्स्चच्स्स्न्स्च्स्सिन्पिफ्ग्च्न्प्च ् रू 


किया गया, जो सिरोहीके सब सदररिंमें जियादह 


। 
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१ ८ ई० १८५७ [बि० १९११ # हि? १२७० ] में रावने यह देखकर कि £$ 
| कुर्जृह बहुत बढ़गया, और राज्यका प्रबन्ध नहीं होसक्ता; स्कोर अंग्रेजीसे एक अंग्रेज़ी 
| अफसर इन्तिजामके लिये मांगा. यह इन्तिजाम पहिले ती आठ वर्षके ल्यि किया 

। था, पीछे ग्यारह वर्षके लिये होगया; क्योंकि राज्यका कृर्जह चुकानेम ईसवो १८५७ 

। [ बि० १९१४ # हिं? ३२७३ | का ग॒द्व एक रोक होगया. पहिले कर्नेल एन- 

॥ डरसन सुपरिन्टेन्डेणट हुए, इनकी लियाकृत और सममझदारीके सबब बहुत कुछ 

॥ इन्तिजाम और तरकी हुई, जिससे उन्होंने सकोर अंग्रेजीसे शुक्रगुजारी और नेकनामी 

| पाई; उसका नाम सिरोहीके लोग अबतक शुक्रके साथ याद करते हैं. इस वक्तमें 
| राज्य खूर्चको छोड़कर, जो सुक्रंर होगया था, सुपरिन्टेन्डेणटका काम सिर्फ़ इतना ही 

| था, कि उन बातोंका इन्तिज़ाम करे, जिससे देशकी हालतमें नुक्सान न हो; 

' बाकी सब बातोंमें रईसकी मर्जी रही, ओर खानगी कामोंमें कुछ दरूल नहीं दिया; इतनी 

| ही निगरानीसे व्यापार और खेतीने तरकी पाई, जिससे सिरोहीकी बिहतरी हुई. इसी 

| तरह ईसवी १८७१ [वि० १९१८ हि० १२७७ ] तक यह प्रबन्ध चला, जब । 
| शिवसिंहके जुईफ होनेंके सबब उसके दूसरे बेटे उम्मेदर्सिहको वहांका इन्तिजाम | 
| दिया गया, उससे पहिठे उसका बड़ा बेठा गुमानसिंह मरगया था. टझ रावकी | 

। इज़्त उसके मरनेंके दिन यानी बसवी १८६२ ता० ८ डिसेम्बर [ वि० १९३९ पोष कृष्ण 
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| २ # हि. १२७९ ता० १५ जमादियुस्सानी ] तक बनी रही.” 


ड्ोििचप्पः2 ६ 4 - आई 


व्ध्स््स्फ्थ्स्श्क्््फ्ला 


। “ शिवसिंहने ९७ वर्ष तक राज्य किया; वह मुश्किलसे अच्छा राजा समझा | 
। जञासक्ता है, उसकी आदत समयके अनुसार नहीं थी. ई० १८५७ के ग॒ढ़में उसने | 
। बडी ईमान्दारीका काम किया, जिससे उसका आधा खिराज मुआफू करदिया गया, जो 
' पहिले पन्द्रह हजार भीलाड़ी रुपर्योपर मुक्रर हुआ था. जब शिवसिंहसे इख्ति- 
यार छेलिया गया, तो उसके बेटोंके गुजारेके लिये कुछ बन्दोबस्त करना जुरूर इआ, 
उस वक्तके पोलिटिकल सुपरिन्‍्टेन्डेण्ट मेजर हालने सुफारिश की, कि चन्द गांव चार 
बड़े बेटेके लिये अलग करदिये जायें. हमीरसिंह, जेतसिंह, जवानर्सिंह ओर 
जामतसिंहके सिवाय सबसे छोटा लड़का तेजसिंह राव उम्मेद्सिहका सगा भाई 
सिर्फ़ तेरह वर्षका था; इस कारण उसके निबाहके लिये इस वक्त कुछ बन्दोबस्त करना 
जुरूर नहीं समझा. सब बेटेने इस बातसे इन्कार किया, लेकिन हमीरसिंहको 
छोड़कर बाकी सबने सिरोहीमें पांच सौ रुपये माहवारपर, जब तक कि शादी न 
कै# हो, रहना कुबूल किया; हमीरसि ऐसा मालूम होता है, कि बुरी सलाह देने वालोंकी #$ 
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महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद [ सिरोहीकी तवारीख -१११७ 
29४ स्म्स्स् नफिययनस्शकनय यान यश भरना नसषपपघसधया हर पपधधपययययममनयय रमन यम हसरपकपबमयायय८म++++++क कि 
#» बहकावटसे इंसवी १८६१ नोवेम्बर [वि० १९१८ कार्तिक - हि? १२९७८ जमादियुल €$ 
| अव्वल ] में बागी होगया; तब मेजर हॉल एक फीज लेकर उसपर गये; हमीरसिंह अरबलीके ॥ 
पहाडोंमें भागकर मीलों ओर गिरासियोंकी पनाहमें रहा- मेजर होठने उसका पीछा करना 

| 
। 
। 
| 








ठीक न समझा; परन्तु रास्तोंपर सिर्फ गार्ड रवदिये. उसी वक्त दूसरे दो भाई रंजीदह । 
होकर महीकांठामें दांताको चलेगये, ओर थोडे ही दिन पीछे इंसवी १८६० [ वि० १९१९ | 

हि? १९७९ ] में यह दोनों सिरोहीसे आये हुए तीसरे भाइके साथ पहाड़ोमे 
जाकर हमीरसिंहसे मिले; ठेकिन इंसवी १८६२ ता० ८ डिसेम्बर [ वि० १९१९ पांष 
कृष्णए > हि० १२९७९ ता० १५ जमादियुस्सानी ] को टुद्व राव शिवसिंहके मरजानेपर चन्द्‌ 
सर्दारोंने तीनों छोटे लडकों को बुलाया. हमीरसिंह उस वक्त भी अछंग रहा; लेकिन 
कुछ दिनों बाद आगया, और उनके गुज़रेके लिये गांव मुक्रर करदिये गये.” 


ल--+++5#>2६६४८-+-+£ 
राव उम्मेदर्सिह, 


“इनको ईसवी १८६५ता० १ सेप्टेम्बर [ वि० १९२४ साद्रपद शुरू १० 5 हि? | 
१२९८० ता०९ रबीउस्सानी |] को सकोर अंग्रेजीकी तरफसे राज्यका पूरा इख्तियार मिला. ! 
रावने अच्छे वक्तपर हुकूमत पाई, खुजानह अच्छी हालतमें था, राज्यकी हालत, | 
भी पहिलेके बनिस्वत उम्दह थी. अगर वह जियादह ताकृत वाले होते, और ' 
खर्चफा बन्दोबस्त करते, तो उसकी तरकीके लिये बहुत कुछ सामान करसक्ते; लेकिन _ 
वह ऐसे हिम्मतवर न थे, जेसा कि सिरोहीके रईंसको होना चाहिये; पुजारियोंकी , 
बात मानने, नर्म दिझ होने ओर नई बातें न चाहनेके सबब उनका राज्य खुराबीसें | 
पड़गया, राव दयांल, बुरे कार्मोंसे दूर और जियादहतर रिश्तहदारोंसे राजी थे, | 


20.02. मल ०80. [के 


उनके बक्तमें नीचे लिखी हुईं बातें हुई 
ईसवी १८६८ या ६९ [ वि०१९२५५या २६ ८ हि? १२५८५ या ८६ | का बड़ा काल, 
| | नाथूसिंहका दुबारा बागी होना, ओर मारवाड़की तरफ्से भीलोंका हमलह; नाथूसिंहके 
| बागी होनेसे राज्यको बहुत नुक्सान पहुंचा, उसको जेर करनेके लिये जितनी तद्दीरें कीगई 
सब बेकार गई, जो अंग्रेजी सिपाही भेजेगये थे, वेभी बुठालिये गये, ओर सिरोहीका 
| शज्य उसके ओर उसके साथियोंके साथ लड़नेकी छोड़ दिया गया; अंजाम यह हुआ, 


कि लटेरॉका जोर बढगया; मारवाडके भीलोने, जो सिरोहीकी पश्चिमी हृदके किनारेपर 
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हैं, हमले किये; ओर नाथूसिंहके नामसे छूट मचा दी. यह बातें ऐसी बढ़ीं, कि 
हट कहिस्‍सससससस्धसिस्स्पलफसस्स्फिपिप्र अकय25::27 22 व वि व न लय 2 2722: 227: नेट 35 205 ) 


महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद [ सिरोहीकी तवारीख- १११८ 














कक ननननननननननननननिधयननननननननननन++3+++ कक 


४ सिरोहीसे अ 
! हालतमें फसादियोंकों दबानेके लिये ऐरनपुराकी पठुठन भेजनेके सबब रियासतका 
इन्तिजाम फिर फोजी हाकिम मेजर कनेंलीके सुपुर्दं करदिया गया. उन्होंने इस्ति- 
| यार पाते ही भीछोंको जेर करके छूट बन्द कराई, लेकिन्‌ बागी .सर्दारोंको ताबे नहीं | 
। किया; नाथसिंह सिरोहीकी हृदके नज्दीक मारवाड़के गांवमें इंसवी १८७० [ वि० 
। १९२७ 5 हि० १२८७ ] के लग भग मसरगया, ओर उसका बेटा भारथसिंह अपने | 
। साथियों समेत ईसवी १८७१ [ वि० १९२८ 5 हि० १२९८८ ॥ के अन्दर, जब कि 


3. १०2 ३५३ सटे 
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का 


् कप वा. इक आई, 


| बह बे केद था, बुलाया गया. नाथूसिंहके बागी होनेका बयान सिरोहीके समान | 
| कठिन स्थानमें बागियोंके दुबानेके लिये अंग्रेज़ी सिषाहियोंके भेजनेसे, जो नुक्सान ! 
| होता है, उसके जतानेके लिये मुफीद है.” 


“राव उम्मेद््सिह ईसवी १८७५ ता० १६ सेप्टेम्बर [ वि० १९३२ भाद्रपद्‌ 


| शुक्र १६ & हि० १५९२ ता० १४ शअबान | को सिरोहीमें मरगये. उनके 
! एक ही राणी ईंडरके वंशकी थी, उससे एक कुंवरके सिवा एक बेटी भी हुईं, जो इंसवी 
| १८७० [वि० १९२५७ ८ हि? १२८७ | में महाराजा ऋृष्णगढ़के बड़े कुंवरको ब्याही गई.?” 


&--+-+5> ६-5 
राव केसरीसिंह 


“यह अपने पिताके बाद गद्दीपर बेठे, जो अब सिरोहीके . राव हैं. इन्होंने 


राजपूतानहके दूसरे रइसोके मुवाफिक गोद लेनेकी सनद पाई है, ओर इनको राज्यके 


: पूरे इख्तियार ईंसवी १८७५ ता० २७४ नोवेम्बर [ वि० १९३२ मार्गशीर्ष-कृष्ण 


5 ७. ७... 


| १० > हि १५९२ ता० २४ शब्वारू | को मिले हैं.” इन्होंने विक्रमी १९३३ 


[ हि १९९२८ ई० १८७६] में बंगाठा ओर बम्बई वरग्रहकी तरफ फूर्जी नाम 


; रखकर सफ्र किया, जिससे थोड़े खर्चम खूब सेर ओर जियादह तजिबह हासिल हुआ 


2४0, पल 


इनके विक्रमी १९०५ आश्िन्‌ [ हि? १३०५मुहरंस ८६० १८८८ सेप्टेम्बर ] में एक 


कवर पेदा हुआ है. सिरोही रावकी पन्द्रह तोपोंकी सलामी होती है, ओर अंग्रेजी सकौरको |! 


४ सालानह खिराज सात हजार पांच सो भिलाडी रुपया यहांसे दिया जाता है, लेकिन भिलाडी 


: रुपयेका भाव एकसा न रहनेके सबब ६८८१८ कल्दार सालानह मुक्रर होगया हे 


हमदाबादकी सड़कपरके मुसाफिरों ओर व्यापारियोंके लिये तकलीफ होगई.*€$ 








! 
। ४6९ हम मत 8 4 2! हर! 2 8 व मर यम 2, पक 
कील ननन नल नाना क्‍त++ गई 


महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद, [ सिरोहीका अहृदनामह - १११९ 








शुकननननननननन ननननननननननननननननननननननन--+मी मी! 


एचिसन्‌ साहिबकी अहृदनामोंकी फ्रिताब जिल्द ३, 9 
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ऊ हर 2: 


अहृदनामह नम्बर <६, 


अहदनामह ऑनरेबूछ अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कंपनी ओर राव शिवसिंह | 
ख्तार रियासत सिरोहीके दुर्मियान, जो ऑनरेब्ल कंपनीके एजेंट कप्तान अलिगूजेन्डर 


भा 


कट 


[ ९ 


यर्सकी मारिफृत, बहुक्म सेजर जेनरठ सर डेविड ऑक्‍्टरलोनी, बेरोनेट, जी० | 
(० बी०, रेजिडेन्ट मालवा व राजपूतानहके, जिनको पूरे इख्तियार राइट ऑनरेबूल 
लिअम पिट टॉर्ड ऐमहस्टं, गवर्नर जेनरठ मण कोन्सिलसे मिले थे, ओर राव | 


वर्सिह, मुख्तार शज सिरोहीकी मारिफृत उनकी अपनी तरफसे हुआ. 


जो कि अब राव शिवसिंह सुख्तार रियासत सिरोही और रियासतके , 


खान्दानके प्रतिनिधिने दख्वास्त की, कि सकोर अंग्रेजीकी हिफाजुत इस मुल्कपर रहे, 


आर गवर्मठ अंग्रेजीकी साबित हुआ, कि रियासत सिरोही राजपूतानहके किसी 


ओर रइंस या शजाके मातहत नहीं हे; इस वास्ते राव साहिबकी दख्वोस्त मन्जूर | 


््‌ 
0) ७5 


' हुईं, ओर नीचे लिखी हुई शर्ते दोनों तरफुसे मन्‍्जूर हुईं, जो हमेशह जारी रहेंगी 
' और शर्तोका बयान किया जावे, जिसके मुताबिक दोनों फूरीक्‌ चंद्र ओर सूर्यंकी | 
' मौजूदगी तक अमल रक़खेंगे. 


शर्त अव्व- सकौर अंग्रेजी मनन्‍्जूर फूर्माती है, कि वह रियासत ओर 


208. आल ७० अधिक 


ठाकृह सिरोहीको अपनी मातह॒ती ओर पनाहसें छठी हुईं रियासतोके मुवाफिक्‌ शुमार | 


करेगी, ओर अपनी हिफाजतमें रक्खेगी. 


शर्ते दूसरी- राव शिवसिंह, सुन्सरिस, अपनी, राव साहिबकी, उनके ओर वारिसों | 
व जानशीनोंकी तरफसे इस तहरीरके जरीएसे सकार अंग्रेजीकी ब॒ुजुर्गीकों कुबूठ | 
करते हैं, ओर इक्रार करते हैं, कि दोस्तीका बतांव ताबेदारीके साथ रखेंगे; ओर ' 


इस अहृदनामेकी दूसरी शर्ताका पूरा लिहाज रकखेंगे 


शर्तं तीसरी- राव साहिब सिरोही किसी दूसरे रईस या रियासतसे दोस्ती 


| 4०. की 28. 


न करेंगे, ओर दूसरेपर जियादती नहीं करेंगे, ओर अगर इत्तिफाकसे | 
हमसायहके साथ झगडा पेदा होगा, तो वह सकोर अंग्रेजीकी सरपंचीके 


७ आर [# 


#म्क्प्नु 








किया जावेगा, और सर्कार अंग्रेज़ी मंजूर फर्माती है, कि वह अपने जूरीण्से हरएक | 


दावेका फ़ेसलह करादेगी, जो सिरोही ओर दूसरी रियासतेके दर्मियान जाहिर होगा, 
चाहे वह दूसरी रियासतोंकी तरफूसे या सिरोहीकी तरफूसे जूमीन, नौकरी, रुपया या 


हु मददकी बाबत, या किसी ओर मुआमलेकी निस्बत हो 


3 जम कम जज जम मल मा 
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शत चाथी- अंग्रेजी हुकूमत रियासत सिरोहीमें दाखिल न होगी, मगर यहांके €$ 


हाकिम हमेशह अंग्रेजी सकोरके अफू्सरोंकी सझाहके मुताबिक रियासती इन्तिजाम 
चलावेंगे, ओर उनकी रायके मुवाफिक्‌ अमल किया करेंगे. । 
शर्त पांचवीं-जो कि अब सिरोहीका राज्य इलाकूके बटने ओर बद्ख्वाहोंकी बद | 


प्र 


चलनी, ओर गारतगरोंकी लूट मारसे बिल्कुठ वीशन होगया है; इसलिये मुन्सरिम 
रियासत वादह करते हैं, कि वह सकोरी हाकिमोंकी सलाहके मुवाफिकू, जिस बातमसें | 
कि मुल्की बिहतरी ओर खुश इन्तिजासी समझी जावेगी, अमल किया करेंगे; ओर 
यह भी इक्रार करते हैं, कि वह अब ओर आगशेको मुल्की फाइदे, चोरी ओर गारत 
गरीके रोकने, ओर रिआयाके इन्साफूसें पूरी कोशिश किया करेंगे. 
शर्ते छठी- अगर सिरोहीके सर्दार या ठाकुरोंमेंसे कोई शख्स किसी जुमे या ! 
ना फूर्मानीका मुखजम होगा, उसको जुर्मानह, इलाकेकी जुब्ती, या ओर कोई सजा, | 
जो कुसूरके मुनासिब होगी, अंग्रेजी अफ्सरोंकी सझाह ओर उनके इत्तिफाकृ रायसे ! 
दीजावेगी.- | 
शर्ते. सातवीं- सिरोहीके रहने वालों, कया अमीर ओर क्‍या ग्रीब, सबने : 
इत्तिफाकके साथ बयान किया है, कि राव उदयभान अगला हाकिम वाजिबी ;| 
तोरपर बर्तरफ होकर केद किया गया; ओर इससें तमाम सर्दारों और ठाकुरोंकी ' 
रायका इत्तिफाक्‌ होगया है, कि वह इस सजाको अपने जुल्म और जियादतीके सबब : 
पहुंचा; ओर राव शिवसिंह सबकी मंजूरीसे उसकी जानशीनीके लाइक कुरार दिया ' 
| 
| 








गया; इस वास्ते अंग्रेजी सकोर राव शिवसिंहकोी उसकी जिन्दगी तक रियासतका : 
| मुन्सरिम मंजूर फूर्माती है, ओर उसके मरने बाद राव उदयभानकी ओलादसेंसे ' 
कोई वारिस होगा, तो वह गद्दीपर बिठाया जायेगा हि 


5 जी 


शर्त आठवीं- रियासत सिरोही उस क॒द्र खिराज अंग्रेजी सकोरकों अपनी ! 
हिफाजतके खचोंकी बाबत आजकी तारीखसे तीन बरस गुजरने बाद दिया करेगी, ; 
जितना कि तज्वीज व मुक्रेर होगा, इस शत्तेंसे कि उसकी तादाद छः: आने फी रुपये 
' आमदनी मुल्कसे जियादह न हो. 

शर्त नवीं- सोदागरीकी तरकी ओर आम रिआयाके फाइदोंकी जियादतीके 
लिये सकोरी अफ्सरोंको यह मुनासिब होगा, कि वह राहदारी व पर्मठ वगेरहके 


(4७, कक जम 00१ विश 


महसलकी शरह रियासत सिरोहीके इलाकहमें इस तोर म॒करर करें, जो तजिबेसे 
मुनासिब ओर जुरूरी मालूम हो; आर वक्त वक्तपर उसके जारी करने ओर कमी 


॥ जी ७ 


बेशीमे मदाखठरत करें 
हे शर्ते दसवीं- जब कोई अंग्रेजी फोजका टुकड़ा राज्य सिरोहीमें या उसके आस <$ 


3० 


मम मा मिल हि 
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५9 पास किसी कामपर तईनात हो, तो रावकों मुनासिब होगा, कि वह सरकारी खिद्मतोंके लिये ६8 


९ 


फोजके जरूरी सामानकी तथ्यारी बगेर किसी महसलके करे; और फोजके कमानियर | 


८2% 

















डर 


्स्कि 


| 
! 


ध्छ 


अफ्सरकों वाजिब होगा, कि वह इलाकृहकी फूस्छठ ओर जूमीन पैदावारको फ्रौजकी ' 


॥ 
लूट मारसे बचावे; अगर अंग्रेजी सकोरकी यह राय होगी, कि कुछ फाज सिरोहीमें | 
कियाम रक्खे, तो उनको इस बातका इख्तियार हासिल होगा, और राव साहिबकी 
। 
| 


तरफसे नाराजगीकी कोई निशानी इस काममें जाहिर न होगी; इसी तरह अगर यह 
जरूर हो, कि कुछ फोज रियासत सिरोहीकी ज़रूरतेके वास्ते भरती हो, और उससे | 
अंग्रेज अफ्सर रहें, तो राव साहिब इस बातका वादह करते हैं, कि वह इस 


| 
) 
+ 
| 
] 
) 
(६ 
॥। 


; शुआमलेमें, जहां तक हो सकेगा, सकोरी तहरीर ओर हिदायतके मुबाफिक्‌ कोशिश 


करेंगे; मगर इस हालतमें, जो खिरशाज शव साहिब अदा करते हैं, उसमें कमी 
कीजाविगी, ओर जो फोज अस्लमें राव साहिबकी है, वह हर वक्त अंग्रेजी अफ्सरोंकी 


_ 





5 जे, 


मातद्वतीम खित्मत गजारीको तथ्यार रहेगी 
मकाम सिरोही तारीख ११ सेप्टेम्बर सन्‌ १८२३ ई० 


है राव की 
कक दस्तखृत- ऐमहस्टे, 
शिवासह, मसहर 





| 


! 













| 
| 
। राइट ऑनरेब॒लठ गवर्नर जेनरल बहादुर मण कोन्सिलने मकाम फोटे विलिअममें ' 
तारीख ३१ ऑक्टोबर सन्‌ १८०३ ई० को तस्दीक्‌ किया ॥ 

दस्तखत- जॉर्ज स्विनूटन, | 
सेक्रेटरी, गवर्मेट. 


है 
[ 
। 
! 


| 
| अहदनामह नम्बर <७, 
। राइट ऑनरेबूठ गवर्नर जेनरल बहादुर मए कोन्सिठ मिहबॉनीके साथ इजा- ' 
' जत देते हैं, कि पचास हजार रुपया सिक्के सोंठ कु्जके तोर तीन बरसके लिये बशैर 


| ॥« गली 5०५ जय 


| सूद महाराव शिवसिंह मुन्सरिम रियासत सिरोहीको किसी कृद्र बे कृबाइद फोजकी भरतीके 
' खचके लिये, जो पोलीसका इन्तिजाम और रियासतकी तहसील साहिब एजेंट बहादुर | 
| अभेजीकी सलाह और निगहवानीसे करेगी, दियाजावे. महाराव शिवरसिह वादह करते 

है, कि तीन साल गुजरने बाद फॉज खर्च अदा करनेकी अव्वछ तारीखसे वह कृजका | 
रुपया पमंटके तीन चाथाई हिस्सेकी जुब्तीसे अदा करना शुरू करेंगे 
कि जो कुछ कम्ती जियादती सिक्केकी तब्दीडी या रुपयेकी तहसीरूमें होगी, वह <£ 


श्र 
4 
श्र 4७2 सदन चुप पाप तप अं करपआ0 325 प जय पशु उकधकभ चश सपा जल घ मन एप जज अधाा ५2 यार दम फरमान अवध ाम टला मम डी ग्य 
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५9 राव साहिबके जिम्मह समझी जावेगी; क्योंकि यह बात साफ बयान होचुकी है, कि९ 
॥ जिस सिक्कहमें रुपया दिया गया है, उसीके मुताबिक अदा होगा | 
! ! 
। नकु मुताबिक असल. । 

दस्तख्त- आर० रॉस, |] 


| दी ।(ु 
अव्वल असिस्टेंट, रेजिडेणट, | 


लत 2९2८5 
अहदनामह नम्बर <<, 


| [कर] [कप ७ ८: ली 


| इक्रारनामह, जो रायसिंह ठाकुर नीबजने सिरोही समकामपर वेशाख सुदी & 
संवत्‌ १८८१ मुताबिक 9 मई सन्‌ १८२४ इईंसवीको किया उसका तर्जमह. ;॒ 
मिती वेशाख सुदी १ संवत्‌ १८८१ मुताबिक २९ एप्निठ सन्‌ १८९४ इं०को ! 
: रायसिंह ठाकुर व प्रेमसिंह ठाकुर नीबज राजी होकर इस तहरीरके जुरीण्से महाराव ! 
शिवसिंह रईस सिरोहीकी इताअत ओर बजुर्गीका इक्रार करते हैं, ओर नीचे लिखी # 
हुईं सात रात मंजूर करते हैं; ये शर्ते हर पुश्तमें जारी रहेंगी, और इनमें कभी कुछ 
उज पेश न किया जायेगा. 
शर्ते अव्वल- गांव नीवजकी हर किस्मकी पेदावार याने जुमीमकी आमदनी, | 
राहदारी ओर पर्मंठ वगे्‌रहके महसूलसे छः आना फी रुपया श्री दर्बार साहिब क्‍ 
सिरोहीको दिया जावेगा, ओर जुर्मानह वर्गेरह हर किस्मकी जियादती रिआयापरसे | 
मोकूफ होगी. 
शर्त दूसरी- ठाकुर नीबजका बेटा कुंवर उद्यसिंह चाहता है, किगिरवर, परनेरा ' 

ओर मूंगथला गांवोंका महसूल, जो अगले ठाकुर लखजीकी जागीरमें थे, ओर | 
' आब पालनपुरके मातहत कृशर दिये गये हैं, उनको मिले; अगर ये, गांव सिरोहीको 
| 

। 





। 


ह 


| 
| 


: वापस मिले, तो महाराव खद इस बातका फेसरूह इन्साफसे करेंगे 
शर्त तीसरी- नीबज ओर उसके मातहत गांवोंके अन्दर तहसीझ ओर 
फेसलहके मुआसले सिरोहीके काम्दारोंकी सठाहसे ते पावेंगे, और कोई बात गेर 
इन्साफी ओर जियादतीकी रवान रक्‍्खी जायेगी 

शर्ते चोथी- जब कभी सिरोहीके सर्दार ओर वहांकी फोज किसी मुआमलेके 
' बासते जमा हो, तो ठाकुर नीबज और उसकी फरोज भी बगुर उज् हम्राह हुआ 
करेंगी 
कि शर्त पांचवीं- ठाकुर नीबज किसी गेर रियासतसे न इत्तिफाक रक्खेगा, न नया <€$ 


५ आय 2 जब पक 


| 
| 





। 
| 
| 
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#9पेदा करेगा; वह हर्गिज़ उन फसादोंमें शरीक न होगा, जो रियासत जोधपर और 


स्श्ासललधणलशडनससस संस 


| पालनपुरमें उसके भाइयों व रिश्तहदारों, ओर कोलियोंके दुर्मियान पेदा हों; अगर 
, किसी गेरसे तक्रार हों, तो ठाकुरं उसकी इत्तिझा दर्बार सिरोहीको करेगा, ओर जो 
| हक्‍्स उसको वहांसे मिलेगा, उसकी तामील करेगा. । 
शर्त छठी- ठाकुर नीबज अपनी रिआयाके अन्न ओर इत्मीनानके लिये हर 
; एक तद्बीर अमलमें ठाबेगा, जिससे उसकी रिआ्ञाया भील, कोछी ओर मीनामें इन्ति- | 
जाम रहे; जो कुछ अस्बाब उसके इलाकहमें चोरी जायेगा, वह उसका गृवज्‌ जुरूर | 


द्गा 


शर्ते सातवीं- दर्बार सिरोहीने नीबजके ठाकुरके कुंवरों, ठकुरानियों, ओर | 
' दूसरी औरत रिश्तहदारोंकी पवेरिश और गुज़रके लिये नीचे लिखे हुए अठारह कूएं | 
/ बगर खिराज दिये हैं; इसमें किसी तरहका फूर्क न होगा. 


कूओंकी तफ्सील. 


सौजा घोली - दो कूएं, गांव जेजतीवाड़ा - दो कूएं, गांव अनाद्रा - सात कूएं, | 
; गांव सोलन्दा - सात कूएं; कुछ १८ कुएं. 


नम्बर ८९ 


राव साहिब सिरोहीके खरीतेका तर्जमह, जो लेफ्टिनेन्ट कर्नेठ सर एच० एम० | 
; लरेन्स, के० सी० बी० एजेंट गवर्नर जेनरल राजपूतानहके नाम ता० २६ जेन्युअरी ! 
: सन्‌ १८५४ ई० को लिखा गया. 

मामूठी अल्काबके बाद, रियासत सिरोही कुजेदार होगई है, इस वास्ते मेरी | 
खास ख्वाहिश यह है, कि अंग्रेजी सकोर सात या आठ बरसके वास्ते उसका '! 
इन्तिजाम करे, ताकि सालानह ख्चे आमदनीकी तादादके अन्दर आजावे; क॒र्जेंका | 
/ रुपया अदा हो, और मुल्क आबाद हो; अगर इस सात आठ बरसके असेंमें यह | 
सत्लव हासिल न हो, तों मीआद जियादह कीजाबेगी. यह रियासत सिर्फ सकोर | 
अंग्रेजीके सबबसे बची रही है, इसी वास्ते उनकी मिहर्बानीसे पूरी उम्मेद है, कि | 
सरकार उसकी बिहतरीकी ओर ठठ्वीरें भी फूर्मावेगी. सय्यद निग्रमतअलछी वकीलको ' 
| हुक्‍्स हुआ है, कि वह आपके हस्वाह नीमच तक जाये; यह शख्स सिरोहीके अगले 
| और मोजूद हालसे खूब वाकिफृ हे; जो सवार इस मुआमलेमें उससे किया जावेगा, 


उसका जवाब पूरे तोरपर देसक्ता हे- फकृत 
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शुकृनननननननननननननननननननुननननततनत तन त्ाततत_त नकल 
£» राव साहिब सिरोहीके खरीतेका तर्जमह, जो लेफ्ट्रिनेन्ट कर्नेंठ सर एच० ण्म ० 
के० सी० बी०, एजेंट गवर्नर जेनरऊ, राजपूृतानहके नाम ११ फेब्रुअरी 

न्‌ १८५४ ई० को लिखा गया । 
मामूठी अल्काबके बाद, मेरे पास आपकी चिट्ठी ३ फेब्रुअरीकी लिखी हुई मेरे , 
खरीतेके जवाबमें इस मज्मूनसे पहुंची, कि मेरी दर्ख्वास्त मंजूर करनेसे पहिले यह | 
जुरूर हुआ, कि में आपको इस बातकी इत्तिला दूं, कि जो कुछ साहिब पोलिटिकल 
सुपरिन्टेन्डेणट मुनासिब तसव्वुर फूर्माकर जो तद्बदीर ओर तज्वीज़ खूर्चकी कमीमें | 
करेंगे, वह मभकों मंजर करनी होगी; ओर मेरी इज़््त व दरजह बहार रहेगा; ओर , 
यह वादह करूं, कि जो तद्दीरें साहिब पोलिटिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट रियासती इन्तिज़ामके 
लिये करेंगे, उसकी कोई रोक न होगी; ओर इन बातोंका जवाब मुकमसे जल्द तलब 
/ हुआ था. 
इसके जवाबमें लिखता हूं, कि मेने खतके मज्मूनकों खूब समझ लिया; जो कि 


| मेरी इजतमे कुछ फके नहीं आया, इस वास्त॑ सम खुशास तहूरार करता हू, किज 


| कप 


| तद्दीरं ओर तज्वीज़ें करार दीजावें, वह जल्दी जुहूरमें आवें; ओर वादह करता हूं, 
कोई रोक साहिब पोलिटिकल सुपरिन्टेन्डेण्ण्के इन्तिज़ाममें मीआदी मुद्रत तक | 
न होगी. 

सय्यद निम्ममतञ॒ली, जो आपके हज्ाह है, वह पूरे तोरपर मुख्तार किया | 
गया है, कि आप जो कुछ इस मुआमलेमें दयोफ्त फूमोएं, उसका काफी जवाब देगा; 
में उसको अपना खैरख्वाह जानता हूं- फूकृत. 


ब्न-ःचचः>९:23<-् 
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रिमज क की लि अजीज खाये न २. सकी का जनिकाजर न अक फ; शक कटी 
्स्‍्स्‍्फिििेप-.---<८ -_-«--<+- 


अहृदनासह नम्बर ९०, 


पशु पे शत 


पहाड आबूक हवाखाराक सकामकी दाबत शत. 


ेंमजा:डइडटास् -“य८----+--८+-८८-८८ ०००४४ 


[आह 


अव्बल- जो मकाम हवाखोरीके लिये तज्वीज हो, वह हत्तल्‌ इम्कान नखी 
तालाबके मतअकूक्‌ जमीनके अन्दर हो 

दूसरे- सिपाहियोंको मनाही हो, कि वह गांवमें न जायें, ओर किसी तरहकी 
तकलीफ वहांके रहने वालोंको न दें, खुसूसन ओरतोंकी खराबी ओर बेइज़्ती न | 
करने पार्वे 

तीसरे- गाय या बेल न मारेजावें; मोर ओर कबृतरोंका शिकार न हुआ करे: | 
गाय या बेलका गोश्त पहाडपर छानेकी सख्त मनाही हो हक 


णछ< 
_नकज न अ+>ब-्>अआल्लि लि जी फजिजचलिनल >> ओलिणओ जनक +ज 5 जि जि जा जज ज् ञ्ाज जे “ज्ज>०>ज>+आः स्तन ञञ॑े>-ज॑]॑> ॑|+२८5++२८+++०+०+४++>+ «+ ४+“«- * “७८ ४आ॑/+ «>> ७5 ४असतत ५" 9 
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फफाननन्नननननिनिनननननननननिनननननननननननननननन--+- लक 
हे चोथे- मन्दिरों ओर इबादतके स्थानों ओर उनके तअछुकृकी जगहोंमें,€$ 
आमदो रफ्त न हो | 
पांचवें- पुजारियों ओर फकीरोंसे कोई छेड छाड न हो 
। छठे- आबूपर कोई दरख्त- साहिब पोलिथिकिर सुपरिन्टेन्डेन्टके जरीएसे राव ! 
साहिब या उनके काम्दारकी इजाजत हासिल किये बगैर न काठा जाबे, ओर न 

उखाड़ा जावे 


सातवें- सिपाहियोंकी मनाही हो, कि मछलीका शिकार फूकीरों ओर पुजारि- 














/ थके मकानेके कुरीब याने तालाबके दक्षिणी ओर पर्वी कीनेपर न किया करें 
आदठवें- पूरी इहतियात अमलठमें राई जावे, कि कोई चोर फोजकों न लूटे, 
क्योंकि राव साहिब खुदको उसका जिम्महदार नहीं करार देसक्ते 
नवें- ऐसा इन्तिजाम किया जावे, कि खेती वगरह और दूसरे अस्वाबका ! 
| नुक्सान न हो, ओर सिपाहियोंकों मनाही हो, कि वह आम, जामुन ओर शहद 





| 
सम क बज नी की 3 मल मल अर असल. मिल हज ल लि जज फ के 


वग्रह, जो रिआयाकी जायदाद है, जबदंस्ती न छें; मगर करोंदा, जो कम्नतसे होता । 
' है, ले सक्ते हैं | 
दसवें- कोई रास्तह ओर पगड्ंडी वगेरह बन्द न कीजावे. 
ग्यारहवें- सब साहिबसे कोई ख्वाहिश बाजारकी बाबत न कीजाबे, बल्कि | 
। तमाम तदीरें जुरूरी सामानके हासिल करनेकी अपने तोरपर अमलमें राई जावें. | 
बारहवें- कोई शख्स अंग्रेज हो, या हिन्दुस्तानी बगेर एक अगुवेके सिशोहीके । 
॥ इलाकेमें सफुर न करे, क्योंकि यही एक तद्दीर लूटसे बचनेकी है; अगुवे, कुडी ओर । 
। मज्द्रोंकों सिरोहीके काइदेके मुवाफिकू ओर कनेंठ सर्द्ेएड साहिबकी तज्बीजके ' 
तोर अपना अपना हक मिला करे | 
तेरहवें- तमाम कुी ओर मज्दरोंको आब पहाडपर उसी हिसाबसे मज्दरी ' 


हि 


। मिलेगी, जो वहांपर राइज है, ओर जिसको कर्नेल सदर्लेण्ड साहिबने तम्बीज किया था. | 


कि वे के । 
चोदहवें- सिपाही; सिर्फ घादा अनाद्रा ओर घाटा दमानीसे आमदो रफ्त रकखें. | 
पन्‍द्रहवें- अगर ऐसे मुझआमले पेश आएं, कि जिनसे ओर शर्तें या तहीरें । 











! जुरूरी समझी जाएं, तो वह शर्ते ओर तहीरें भी राव साहिबकी तहरीरपर साहिब 
| पोलिटिकल सुपरिन्टेन्डेण्टकी मारिफृत ते पासकेंगी । 
|] 


४: ७ ४३७७. 


गलत खयाल दूर करनेके लिये मैंने ऊपर वाली शर्ते मुफुस्सल लिख दीं, | 
। आगचि जाहिर है, कि खुद फोजके कूचके वक्त ऐसी बातोंका लिहाज रक्खा जाता है 
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त्जमह खरीतह, अज तरफ राव सिरोही, ब नाम काइम मकाम पोलि- 
टिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट, मुबरखे श्रावण सुद्‌ १२ सम्बत्‌ 
१९२३ मु० २३ ऑगस्ट सन्‌ १८६६ ई०. 


| 

। मेंने आपका ख़रीतह ता० ६ जुलाई सन्‌ १८६६ ई० का लिखाहुआ ठीक वक्तपर 
| पाया, जिसमें कि आप बयान करते हैं, कि पहिलेकी बनिस्बत आबूपर अब बहुत | 
| जियादह यूरोपिञअ्नन शरीफ लोग ओर आदमी रहते हैं, कि हिन्दुस्तानी परदेशी छोगोंका | 
| शुमार भी बहुत बढ़गया है; ओर इन कारणोंसे साबिक्‌ राव साहिबके किये हुए बन्दोबस्त 
| काफी नहीं हैं; ओर इसलिये जुरूर है, कि पोलिटिकल सुपरिन्‍्टेन्डेण्ट साहिबके ' 
इख्तियारात दस्तरके मुताबिक पुर्तह कियेंजावें, वगैरह, वगेरह. 
मेरी इस बातमें पूरी सम्मति है, और इसलिये में अपनी भी राय जाहिर | 
करता हूं, कि सन्‌ १८६० के ऐक्ट नम्बर ४५, सन्‌ १८६१ के ऐक्ट नम्बर २५ 
| ओर सन्‌ १८५९ के ऐक्ट नम्बर ८ व सफाई और सड़क बनानेके कानून 
| म्युनि्सिपेलिटीके, आबूपर जारी कर दिये जावें, और गजटमें छापे जावें. 





। जयापन कला 
| तजं॑मह खुरीतह, अज तरफ राव सिरोही, बनाम काइम मकाम पोलिटिकल | 
| सुपरिन्टेन्डेण्ट, मुबरैखे २२ सेप्टेम्बर सन्‌ १८६६ ई० 
| आपका खूरीतह ता० २७ जगस्टका लिखा हुआ ठीक वक्तपर मैंने पाया. मेंने 
' पेशतर ता० २३ के खरीतेमें आपको लिखा है, कि आबू ओर अनाद्रापर सन्‌ १८६० | 
' का ऐक्ट नम्बर ४५, सन्‌ १८६१ का ऐक्ट नम्बर २५, सन्‌ १८५९ का ऐक्ट नम्बर | 
| ८ ओर म्युनिसिपल ऐक्ट जारी होना मुझे मंजुर है; ओर अब में लिखता हूं, कि 

आबू ओर अनाद्वापर इन ऐक्टोंके जारी करनेमें जो कोई तब्दीलात या सुधार 
| कियेजावें, वह भी मुझे मंजूर हें. 
|... ओर यह भी में मंजूर करता हूं, कि सन्‌ १८६४ का ऐक्ट नम्बर ६, सन्‌ १८६२ | 
| का ऐक्ट सस्बर १० और १८५९ का ऐक्ट नम्बर १४ उन दोनों मंकामातपर जारी 
/ कियेजावें, स्टाम्पसे जो आमदनी हो, वह आबूकी सड़कों व बाजारोंमें खर्च कीजावे 

|. सुश्नीम ( बड़ी ) गवर्मेन्ट पोलिटिकल सुपरिन्‍्टेन्डेण्टके इख्तियारात दीवानी व फौज्दारीके 
४3 मुआमलोंमें भी काइम करसक्ती है. इन इस्तियारातके बाहर मुकृदमोंकी सुनाई 
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शकननननिनिनननननननिततननननननननननननन नम न__++++ कम 
9 एजेण्ट गवर्नर जेनरछ साहिबके इजूठासमें होगी, जिनके इजूलासमें पोलिटिकल सुप-<ह# 
रिन्टेन्डेट्ट साहिबके फेसलोंकी अपील भी सुनी जायेगी; लेकिन में यह शर्तें दर्ज 
करता हूं- अव्वल कि, आबू था अनाद्रापर कोई दीवानी या फोज्दारीके मुकुद्ममे सिरो- | 
हीकी रिआयाके दर्मियान होवें, तो उनका फेसझा पहिलेकी तरह हमारे दस्तूरोंके 
जुताबिकु सिरोहीकी अदालतोंमें होंवे; दूसरा कि, हमारे मज़हब ओर रीति रस्में | 
किसी तरह फर्क न पड़े; तीसरा कि, ऊपर लिखेहुए इख्तियारात, जो कि मेंने सुप्रीम | 
गवर्मेन्टके सुपुर्दे करदिये हैं, जब में चाहूं, वापस ले लिये जावें. 


न---+-्३०औँ “मत 











६2:77: ऋष्चचदर पा काट किक पक २०.५०. डाधादाए 77: पड कर 5-7०: 





नम्बर ९२, 


तज॑मह खरीतह, अज तरफ श्रीमान राव सिरोही, बनाम साहिब पोलिटिकल 
सुपरिन्टेन्डेण्ट, रियासत हाजा, मुबरेखे ९ मार्च सन्‌ १८६७ ई० 
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मैंने आपका खुरीतह ता० ७ माचेका पाया, जिसमें आबू ओर अनाद्वापर 
' सन्‌ १८६६५ का ऐक्ट नम्बर ११ जारी करनेकी इजाजत मांगी गई. में उस ऐक्टका 
' जारी कियाजाना उन शर्तेपर मंजूर करता हूं, जिनकी तफूसील २२ सेप्टेम्बर गुजुश्तहके 
' खरीतेमें लिखी है. 


बन-- 
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अदददनामह नम्बर ९३, 


। अहदनामह दर्मियान अंग्रेजी गवर्मेन्द ओर श्री मान उस्मेदस्सिह राव सिरोही 
व्‌ उनकी ओलछाद, वारिसों ओर जानशीनोंके, जो एक तरफ लेफ्टिनेण्ट विलिअम 
| जेसस वेमिस्‌ स्यूर, पोलिटिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट सिरोहीने बमूजिब हुक्म कर्नेंल विलिअम 
$ फेंड्रिक ईडन, एजेण्ट गवर्नर जेनरर राजपूतानहके किया, जिनको पूरे इसख्तियारात 
| शइट ऑनरेबलू सर जॉन लेयर्ड मेयर लरिन्स, जी० सी० बी० और जी० सी० 
| एस० आइ० वाइसरॉय आ और गवनेर जेनरर हिन्दसे मिले थे; ओर दूसरी 
| त्तरफ खुद शव उम्मेद्सिहने किया 

शर्ते पहिली- कोई आदमी अंग्रेजी या दूसरे राज्यका बाशिन्दह, अगर अंग्रेजी 
इलाकेमें बड़ा जुर्म करे, ओर सिरोहीकी राज्य सीमामें पनाह लेना चाहे, तो सिरोहीकी | 
सर्कार उसको गिरिफ्तार करेंगी; ओर सर्रिशतहके मुताबिक उसके मांगेजानिपर । 
सकार अंग्रेजीको सुपुर्द करदेगी 

शर्त दूसरी- कोई आदमी सिरोहीके राज्यका बाशिन्दह वहांकी राज्य सीमामें | 
छै>कोई बड़ा जुर्म करे, और अंग्रेजी इलाकृहमें जाकर आश्रय लेवे, तो सकोर अंग्रेजी उस #$ 


7 अर 
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&$ को गिरिफ्तार करके सर्रिइ्तेके मुताबिक मांगेजानेपर सिरोहीकी सकोरके सुपुर्द €० 
' करंगो 





शर्त तीसरी- कोई आदमी, जो सिरोहीकी रअभ्भय्यत न हो, ओर उस राज्यकी 
सीमामें कोई बडा जुर्म करे, ओर अंग्रेजी इलठाकहमें आश्रय लेवे, तो सर्कार अंग्रेजी 
उसको गिरिफ्तार करेगी, ओर मुकदमहकी तहकीकात उस अदालतमें होगी, जिसके 

लिये सकोर अंग्रेजी हुक्म देवे; अक्सर काइदह यह है, कि ऐसे मकदमोंकी रूबकारी 

। उस पोलिटिकल सुपरिन्टेन्डेण्टके इजऊासमें होगी, जिसके तहतमें सिरोहीकी पोलिटिकल 
' निगहबानी रहे. 

शरते चोथी- किसी हालतमें कोई सकोर किसी आदमीको, जिसपर कोई बडा 
जुर्म काइम हो, देदेनेके लिये पाबन्द नहीं है, जब तक कि सर्रिइतेके मताबिक खुद 
वह सकोर, जिसके इलाकुहमें जुर्म हुआ हो, या उसके हुक्‍मसे कोई शख्स उस 
आदमीको नहीं मांगे, ओर जुर्मकी ऐसी गवाहीपर, जेसा कि उस इलाकृहके कानूनके 
' मुताबिक सहीह समझी जावे, जिसमें कि सुजिम पाया जावे, उसका गिरिफ्तार करना 
: दुरुस्त ठहरेगा; और वह मुज्जिम करार दियाजायेगा, गोया कि जुर्म वहींपर हुआ है 
शत्ते पांचवीं- नीचे लिखे जु्म बड़े जुमे समभे जायेंगे- १ खून, २ खून करनेकी 
' कोशिश, ३ वहशियानह कृत्छ, 9 ठगी, ५ जहर देना, ६ सख्तगीरी ( जबर्दस्ती व्यभि- 
' चार ); ७ ज़ियादह जख्मी करना, ८ लड़का बाला चुराना, ९ ओरतोंका बेचना, १० 
डकेती, ११ लूट, १२ सेंघ ( नकृब लगाना ), १३ चोपाये चुराना, १४ मकान जला 
देना, १५ जालसाजी करना, १६ जाली सिक्का बनाना या खोटा सिक्का चलाना, -१७ 
' धोखा देकर जुर्म करना,- १८ माल अस्वाब चुराना, १९ ऊपर लिखेहुए जुर्मेंमें मदद 
| देना या वर्गुलान्ना ( बहकाना ) . 
| शर्ते छठी- ऊपर लिखी हुईं शर्तेकि मुताबिक मुजिमको गिरिफ्तार करने 
' शेक रखने, या सुपुदं करनेमें जो खर्च लगेगा, वह उसी सकारिको देना पड़ेगा, जिसके ! 
। कहनेके मुताबिक ये बातें कीजावें. 
' शर्ते सातवीं- ऊपर लिखा हुआं अहृदनामह उस वक्त तक बकुंरार रहेगा, 
| जबतक कि अहृदनामह करने वाली दोनों सकॉरोंमेंसे कोई एक उसके तब्दील 
| करनेकी ख्वाहिश दूसरेपर जाहिर न करे. 
शर्त आठवीं - इस अहदनामेकी शर्तोका असर किसी दूसरे अहदनामहपर, | 
ज़ों कि दोनों सकोरोंके बीच पहिलेसे हे, कुछ न होगा, सिवाय ऐसे अहदनामोंके, जो | 


कि इस अहूदनामेकी शर्तेकि बखिलाफ हों. 


दा धर ड 
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32 मकाम सिरोही ता० ९ ऑक्टोबर सन्‌ १८६७ ई० मुताबिक आसोज ५5 
| सुद ११ सम्बत्‌ १९२९ 

!] दस्तखत- डबूल्यू० म्यूर, 

पोलिटिकल सुपरिन्‍्टेन्डेण्ट, सिरोही. 
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। 
४ मुहर राव सिरोहीकी. 
। दस्तखत- जॉन टठॉरेन्स, 
| वाइसरॉय व गवर्नर जेनरल हिन्द 
| इस आअहदनामेकी तस्दीक्‌ हिज एक्सिलेन्सी वाइसरॉय व गवर्नर जेनरल हिन्दने | 
| ता० ३१ ऑक्टोबर सन्‌ १८६७ ई० को मकाम शिमलेपर की 


॥। 

दस्तखृत- डब्‌ल्यू ० म्यूर, 

| फूरिन सेक्रेटरी, सकार हिन्द. 
|! 

। 
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लीला मिड कल । 

। जब बहादुरशाह मरा, उस वक्त शाहजादह अजीम॒ुइशान उसके पास मशोजद 
/ था; लेकिन वह डरसे भागकर अपने लश्करमें चला आया, ओर उसने अमीनुद्देलहको 
| बादशाहकी आखिरी हाठत देखनेके लिये भेजा; उसने वापस आकर बादशाहके मरनेकी 


चः 

| री मुहम्मद मुड्डज्जुद्दीन, 

है वीक जहांदार शाह बादशाह । 
5... ८ ७३५०॥३5० ५९०० 
को... किलो 0 ६5 | 
हर *ईम- है; 

4 ले 2020 %0४%:१४४४/४४०४४:ऋऋ ऋ की । ! 





| ख़बर सुनाई. यह बात सुनते ही अजीमुश्शान बहुत रोया, बाद उसके असीनुद्दे 
॥ लहके कहनेसे बादशाह बनकर खुशीका नक्कारा बजवाया, ओर हाज़िरीन दबोरने 
| नजें दिखलाईं 


हमीदुद्दीनखां, हकीसमुल्मुल्क, हकीम सादिकुखां, महाबतखां, शाहनवाजखां 





| बगे्‌रह लोग भी उससे आमिले; रुस्तमदिलखां और किसी कुद्र दूसरे छोग जहांशाहसे 
/ मिले; जुलफिकारखां जहांदारशाहके पास गया, जिसकी सलाहसे उसने जहांशांह । 
|| याने खुजस्तह अख्तर व रफीडुलछकृद्रको भी मिला लिया. तीनों शाहजादे बड़ा : 
भारी रश़कर लेकर आअजीमुश्शानसे मुकाबल॒ह करने लगे; सात रोज तक बशबर गोल- 
न्दाज़ी रहनेके बाद निम्ममतुछाहखां, अजीजखूां, दया बहादुर नागर, राजा मुहकमसिंह ' 
। खज्नी, कृष्णगढ़के राजा राजसिंह बहादुर ओर शाहनवाजखांने हमलह करना चाहा 
। 
। 
। 
। 


लेकिन अज़ीमुशशानने रोक दिया; क्योंकि वह जानता था, कि तीनों शाहजादोंके 
/ पास खज़ानह नहीं है, इसलिये वे आपही बिखर जायेंगे. 
| आठवें दिन जुल्फिकारखांने एक ऊंची जगहसे अजीमुश्शानके रूइकरपर 
: गोलन्दाजी शरू की, जिससे उसका रूइकर भाग निकलठा. तब नागर दया बहादुर, 
" ओर राजा मुहकमसिंह बहादुर अजीमुझशानके मना करनेपर भी जुल्फिकारखांके 
| तोपखानेपर चढ़गये, ओर उसे छीन लिया; छेकिन्‌ पिछली मददके न पहुंचनेसे 
 जल्फिकारखां, रुस्तमरखां और जानीखांने हमठा करके शिकस्त दी; ओर वे दोनों 
जखमी होकर मारेगये. फिर सुलेमानखां पन्नीने एक हजार सवारों समेत अजामुश्शानफे 


है» लश्करसे निकलकर लड़ाई की, और सारागया. अजीमुइशानकी बे इन्तिजामीसे €$ 
हि० के, 


7 
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कुकतनननननननननननननननननननन नम कं 
४9 साठ सत्तर हजार सवारोंमेंसे दस बारह हजार बाकी रहगये; ओर उनमेंसे भी रातके ६ 
वक्त निकछकर बहुतसे शहरमें चलेगये, सिफ दो या तीन हजार सवार पास रहे; 
| जब सुबूहको अजीसुश्शान लड़ाईके लिये चला, तो कुछ दो हजार सवार साथ थे. | 
. इसपर भी तेज हवा रावी नदीके रेतको लेकर अजीमुश्शानके साम्हने इस तरहपर आईं, | 
| कि मानो परमेशरने उसे गारत करनेका शल््र बवा भेजा था. अमीनुद्देलहने इस 
| वक्त अजीमुश्शानको निकलनेकी सझाह दी, लेकिन उसने इन्कार किया. फिर 
| हाथी सूंडपर गोछा छगनेसे अजीमुश्शानकोीं लेमागा, और वह राबी नदीमें हाथी 
समेत गिरकर डूब मरा. 

इस लड़ाईका खातिमह होनेपर खुजस्तहअख्तर, याने जहांशाहने बादशाहसे 
कहा, कि सल्तनत तक्सीम करनेका वादह पूरा होना चाहिये. उसी वक्त अस्सी 
। छकड़े अभ्रफी ओर सो छकड़े रुपयोंके जो मिले थे, उसके तीन बराबर हिस्से करने 
चाहे. तब जुल्फिकारखांने कहा, कि पांच हिस्से होने चाहियें, जिनमेंसे तीन मुइज्ुद्दीन 
जहांदारशाहके, और दो दोनों शाहजादोंके. इसपर बखेडा हुआ, तीन दिनतक ! 
| दोनों तरफ्लकी फोज तय्यार रहीं, चोथे दिन शामकों जहांशाहने अचानक मुइजद्दीनके ! 
लइश्करपर हमठह किया, ओर फतह पाई. सुइजद्दीन पोशीदह तोरपर जुल्फिकारखांके | 
पास पहुंचा; जल्फिकारखांने हेरान होकर अपने खास तीन चार सो बकेन्दाजोंकों | 
नजके बहानेसे जहांशाहके पास भेजा, जिन्होंने बाढ मारकर जहांशाहका काम तमाम 
किया; ओर मुइज्ुद्दीन बजाय शिकस्त पानेके फृतहथाब होगया. दूसरे रोज सुबहकी | 
रफीउश्शान याने रफीउलकद्ने रडाईकी तय्यारी की; तब जुल्फिकारखां मुइज्जुद्दीनकों 
हाथीपर सवार कराकर मुकाबलेके लिये लेआया. लड़ाई होनेके बाद रफीउलकद्र भी | 
साथियों समेत मारागया. 

मुइजुद्दीनने बे खटके सल्‍्तनत पाकर चारों तरफ फर्मान भेजे, ओर ठाहोरसे रवाना 
| होकर हिजी ११९४ ता० १८ जमादियुरुअव्वठ [ वि० १७६९ आपाढ़ कृष्ण 9 
“०१७१० ता० २३ जून | टहस्पतिवारको तीन घंटे दिन बाकी रहे दिल्ली पहुंचा, जहां 
तख्तपर बेठकर आसिफुद्दोलह असदखांकी वकीले मुत्लक्‌ रक्खा, जेसा कि वह बहादुर- 
शाहके बक्तमें था; जुल्फिकारखांकी वजीरे आजूम बनाया, और अजीमुइशानके बड़े बेटे 
सुल्तान करीमुद्दीनकी मरवाडाठा, जिसे हिदायतकेशखां लाहोरसे गिरिफ्तार कर ठाया 
था. आलमगीर बाद्शाहके बेटे मुहम्मद आजमका शाहजादह आलीतबार, काम- 
बखशका बेटा महयस्सन्नह ओर फीरोजमन्द केद किये गये. फिर अपने धायमभाईको 
'>खानेजहांका खिताब दिया, जो जुल्फिकारखांका विरोधी था. छालकुंवर बेगमका #€& 
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| सूरत कीजिये. शाहजादहने पठनेकी राह छी, और हुसेन अलीखांके पास पहुंचकर 
| बहुत लाचारी की; पहिले तो इसेनअछीखांने टाला टछी की, पर आखिरमें फूर्रूवसियरका | 
| मददगार बनगया, और अपने भाई अब्दुछाहखांकों भी शामिल किया; चारों तरफ 


बनाया; ये छोग गवय्ये थे. जुल्फिकारखां, बेगमके भाई खुशूहालखांसे हंसी ठट्ा 
किया करता था, उसने अपनी बहिनकी मारिफृत बादशाहका दिल वजीरसे फेरा | 
जल्फिकारखांने खुश॒हालखांकी नालाइकू हरकतोंके सबब गिरिफ्तार करके सलीमगढ़में | 
केद कर दिया. इसी तरह लालकुंवरकी दोस्त जुहरा कॉजडीको गाजियुद्दीनखांके | 
बेटे चीन किडीचखांने पिटवाया, जो रास्तेमें उसके साथ बे अदबीसे पेश आई थी. | 
बादशाह कमीन छोगोंके फन्देमें गिरिफ्तार होकर गेश इश्रत व शराबकों अपनी | 
बादशाहत जानते थे, ओर बडे बड़े खानदानी आदमियोंकी दिलशिकनी होने 
लगी. 








किक. 


| 
। 
। 
| 
अजीमुश्शानके बेटे फरुखसियरका हाल यह है; कि बादशाह आलमगीरके 
समय आअजीमुश्शानको बंगालेकी सूबहदारी मिली थी, ओर बहादुरशाहके राज्यमें उड़ीसा, 
इलाहाबाद ( प्रयाग ) ओर अजीसाबाद ( पटना ) भी उसकी मिलगया; तब अजीमसु- 

इशान तो बादशाहके पास रहने रछगा, ओर सय्यद अब्दुछाहखांको इलाहाबाद ओर | 

सय्यद हसेनअलीखांको अजीमाबाद ओर जाफ्रखांको सबह बंगाल व उड़ीसाकी 
| 





सूबहदारी दी. जब बहादुरशाह ओर आजूमकी लड़ाई हुईं, तबसे अजीमुश्शान 
बंगालेकी तरफ नहीं गया; परन्तु अपने बेटे फ्रूखसियरको मए अपनी हरमसराय व 
मुठाजिमोंके अकबर नगर डृर्फ राजमहलमें छोड़ आया था; वह शाहजादह उसी जगह 
तईनात रहकर इस समय तकवहां बरकरार था. अब जहांदारशाहने बादशाह होकर 
एक फर्मान जाफरखांको लिखभेजा, कि फुरुखसियरको गिरिफ्तार करके भेजदो; 
उस नेक आदमीने अज़ीमुइशानकी पवेरिशको याद करके फ्र्रुखसियरकी खा- 
नगी तोरपर ख़बर दी, कि मेरे पास यह हुक्म आया है, आप अपने बचावकी | 








फुर्रुखसियरके नामसे फूर्मान जारी होगये. हुसेनअलीखांने अपने भानजे गेरतखांको 
अजीमाबादमें छोड़कर मण फूरुखसियरके कूच किया. इधर मुइज्जुद्दीन जहांदारशाहने 
इस बातको सुनकर सय्यद अब्दुलुगफ्फारखां कुर्देज़्ीकी दस बारह हजार सबारों 
समेत इलाहाबादकी हुकूमतपर भेजदिया, जिसे अब्दुछाहखांने अपने भाइयोंको 


(00000 45% 


भेजकर मुकाबलेमें शिकस्त देने बाद मारडाठा. यह पहिला मुकाबलह था, जो मुइ्ृज्ञ- | 
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है दीनके मुछाजिमोंसे फ््रूखसियरके मुलाजिमोंने किया 
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इसके बाद फुरुखसियर भी मण हुसेनअलीखां व सफ्शिकनखां नाइब सूबह॒दार 
उडीसा व अहमदबेग, मुइज्जुदीन कोके, व ख्वाजह आसिम खानिदौरां वगैरह सदुरोके | 
आन पहुंचे; ओर अब्दुछाहखांको लेकर इलाहाबादसे आगे बढ़े. यह. खबर सुनकर 
जहांदारशाहने भी अपने बड़े शाहजादे अंअजुद्दीनकोी मए पचास हजार सवार व 
तोपखानह व बड़े बड़े सदारोंके रवानह किया. शाहजूादेकी मद॒द व फ़ोजकी दुरुस्तीके ! 
लिये ख्वाजह अहसनखांकों सात हजारी जात व सवारका मन्सब व खानिदोरांका | 
' खिताब देकर भेजा. इन सबके पीछे गाजियुद्दीनखांके बेटे चीन किछीचखांकी तसछी | 
| देकर रवानह किया ये सब खजवा गांवमें पहुंचकर ठहरे थे, कि फुर्रेखसियर भी ! 
| आपहुंचा; ओर गोलन्दाजी होने लगी; पिछले पहर रातमें शाहजादह अअजुद्दीन भाग || 
गया, ओर माल अस्बाब, खजानह व तोपखानह वगैरह फर्रुखसियरकी फोजके काबमें | 
| आया. भागते हुए अअज्जुद्दीनकोी चीन किलीचखांने आगरेके पास रोका, ओर बादशाह | 
जहांदारशाहकी खबर दी । 
यह सुनकर सुइजुद्दीन जहांदारशाह हिजी ११२४ ता० १९ जिल्काद [ वि० १७६९ 
मार्गशीर्ष शुक्ू १३ + ई० १७१५ ता० ११ डिसेम्बर] सोमवारके दिन फुर्रुखसियरके | 
मुकाबलेकी दिलछीसे रवानह हुआ. हरावर जुल्फिकारखां, ओर मददगार कोकठता- ! 
शर्खां, आजमखां, जानीखां, मुहम्मद अमीरखां वगेरह तूरान, व इरानके सर्दार कुछ सत्तर 
अस्सी हजार सवार तोपखानह ओर पेदल फोजके साथ आगरेकी तरफ चछे. जब 
आगरेकों पीछे छोड़कर समूनगरके पास पहुंचे, उधरसे फ्रुखसियर भी लशूकर सहित . 
आया, ओर जहांदारशाहकी धोखा देनेके लिये हुसेनअलीखांको डेशेंमि छोड़कर आप | 
संग अब्दुछाहखांके जमना नदी पार आगरेसे 9 कोस दिछीकी तरफ रोजबिहानी सरायमें . 
आठहरा. जहांदारशाह भी पीछा फिरकर उसके मुकाबलेमें आया. इधर जुल्फिकारखां और 
उधर अव्दुछाहखां हरावठके अफ्सर थे. हिजी ११२४ ता० १४ जिल॒हिज [ वि० १७६९ 
पोप शुक्ू १५ ६०१ ७१३ ता० १२ जन्युअरी ] को दोनों फोजोंकी लड़ाई शुरू हुई; 
आबव्दुछाहखांने जहांदारशाहके तोपख़ानहको हटाकर बड़ी बहादुरीके साथ हमलह किया, ओर 
मुइजुद्दीनके हाथी तक पहुंचगया. वह कम नसीब अपने बेटे ओर बेगम छालकुंवरको ठेकर 
| 
। 
| 























भागा, ओर आगरेके किलेमें जा ठहरा. जुल्फिकारखांने बहुतेरा ढूंढा, परन्तु कुछ पता न लगा. | 
फर्रेखसियरकी फोजमें फूतहके शादियाने बजे. मुइज़ुद्दीन मए अपने बेटेके भागकर दिल्ली ' 
पहुंचा, जिसकी आसिफुदोलह असदखांने नजर बन्द करदिया. पीछेसे जुल्फिकारखां भी ' 
पहुँच गया, जो दुबारा फूरेखूसियरसे लड़ना चाहता था; लेकिन उसने असदखांके सम- | 
भानेसे यह इरादह छोड़ दिया. उसको फ्रुंखसियरकी तरफ्से खोफ था, क्योंकि उसके | 
बाप अजीमुश्शानकी उसने मारकर मुइजुद्दोनकी तर्तपर बिठाया था; असदखांसे कहा, <ह 
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४» कि में दक्षिणकों चछा जाऊं; उस बुड़ढ़ेने समकाया, कि हम आलमगीरके जमानेके £ 9 
पुराने नौकर हैं, फुररेखसियर हमगिज हमको बबांद न करेगा. हुसैनअलीखां जूखूमी 
होकर बेहोश पड़ा था, जिसको अब्दुछाहखांने तलाश करके उठाया. हिजी ११२४ | 
॥] 











ता० १५ जिल॒हिज[ वि० १७६९ साघ कृष्ण १ ८ ३०१७१४१ ता० १२ जेन्युअरी | को | 


प्रुखासयरन शाहाना द॒बार कया, जसम चान कृठाचखा, ज्यब्द्स्समदखा, मुहम्मद : 
अमभानखा वर्गरह तूराना सदारान अब्दुछाहखाका भारफत हाजर हाकर न्ज दिखलाईं 


( फुरुखासियर घादशाह, ) 

फरुखसियरने अब्दुछाहखांको मए ठुतफुछाहखां, सादिकृखां वगेरह उमरावेके 
दिल्लीका बन्दोबस्त करनेको रवानह किया; और आप एक हफ्ते ठहरकर दिछीकी तरफ 
चला, जो हिजी ११९५ता० १४ मुहर॑स [ वि० १७६९ साध शुक्ध १५८ ई० १७१३ ता० | 
११ फेब्रुअरी | को दिलीके पास बारह पुलेमें पहुंचा, ओर वहां अब्दुछाहखांको कुतुबुल्‌ 
मुल्कका खिताब व सात हजारी जात व सवारका मन्सव देकर अपना वजीर आजूम बनाया 
हसेनअलीखांको इमासुठमुल्कका खिताव व सात हजारी जात व सवारका मनसव देकर ; 


3 >> 


अमीरुरू उमरा बखशियुर्‌ सुल्क अव्वल बनाया; सुहम्भद अमीनखांकों एक हजारी / 
। 
। 





जात व सवार पहिले मनसब पर वढ़ाकर एतिमाहुद्देछहका खिताब देने वाद दूसरे : 
| दरजेका बखशी किया; चीन किलीचखांको, जो पहिले पांच हजारी था, सात हजारी , 
जात व सवारका मनसव देकर “निजामुरमुल्क' का खिताब इनायत किया; ओर ' 
 दक्षिणकी सूबह॒दारी दी; ख्वाजह आसिमको सम्सामुद्दोलह खानेदोरांका खिताब ब 
| सात हजारी जात व ६ हजार सवारका मनसव दिया; अहसंदबेग मुइज्जुदीनके || 
कोकाकी, जो फ्रुखलियरसे पहिले आमिला था, शाजियुद्दीनखां बहादुर गालिब | 
जंगका खिताब व ६ हजारी जात व पांच हजार सवारका मनसब ओर तीसरे | 
| दरजेकी बखशीगरी दी; काजी अच्जुछाह तूरानीकों सात हजारी जात व सवारका : 
 सनूसब ओर खानखानां मीर जुब्नब॒लाका खिताब दिया; यही बादशाहकी तठरफ्से ; 
। तहरीरपर दस्तखत करता था. इनके सिवा बहुतसे आदमियोंकोी इनआम, इक्राम, * 
| मनूलब और खिताब दिये 
वजीर असदखां मए अपने बेटे जल्फिकारखांके वारहपुलेपर हाजिर हुआ; ' 
| पहिले हसैनअलीखांने चाहा था, कि वह हमारी मारिफृत पेश हो; परन्तु अब्दुछाहखां 
 मीर जुमूछाने उन दोनों जूबर्दस्तोंका एक होना ना पसन्द करके अपनी मारिफृत / 
| पेश किया. इस इख्तिलाफसे इन बेचारोपर आफृत आई; असदखांको रुखूसत देकर | 
कै) जुल्फिकारखांको बाहर डेरेमें ठहराया, जो बादशाहके हुक्‍्ससे थोड़ी देरमें मारा#$ 
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>' गया. उसी दिन ता० १ ६ मुहरंम [ वि० फाल्गुन्‌ कृष्ण ए #ई० ता० १३६ 


॥ । 


| 
। । 
| 34 
| 
९, 
4 हा 
॥ 
| 


; वादशाही हुजूरमें पहुंचने छगे; लेकिन कुछ इस्तियार अब्दुछाहखांके हाथमें होनेसे, 


| 


' भरी कई सदारोंकों शुबहेमे फांसियां देकर मरवाडाला; मुइज्जुद्दीनके बेटे अआज़ुद्दीन 


' आंखोीमे सलाइयां फिरवा दीं. इस जुल्मसे हर एक सर्दार्के दिलमें बडा खोफ 


| करना चाहंये; इस बातके लिये अभी यह मोका है, किराजा अजीतसिंहने बादशाह /! 
' आलमगीरके मरने बाद मारवाड़ और जोधपुरपर कज॒ह करलिया, बांग देना मौकफ | 
_ करदिया, ओर मसूजिदोंकी गिरवाकर उस जगह मन्दिर बनाये; इसलिये हसेनअलीखांको 
| उस तरफ भेज दीजिये. बादशाहने ऐसा ही किया, और हुसेनअलीखां मण फौजके | 


फेब्ुअरी ] को जहांदारशाहको भी फांसी देकर मारठहाला, और ता० १७ मुहर्रस [वि० | 
फाल्गुन्‌ कृष्ण ३०३० ता० १४ फेब्रुअरी | को फूरुखूसियर किलेमें दाखिल हुआ, जिसके | 
पीछे सुइज्ुद्दीनका सिर बांसपर, लाश हाथीपर ओर जुल्फिकारखांकी ठाश उसी हाथीकी 
पाछसे उलटी लटकती हुईं बंधी आती थी. उन छाझोके पीछे पालकीमें बेचारे बड़ढे | 
असदुखाकोा चलाया गया था. फिर असदखांकी खानेजहां बहादुरकी हवेलीमें कैद 
किया, लाशोकोा किलेके दवाजेपर डाठा, और जुल्फिकारखांके दीवान राजा सभाचन्दकी 


जूबाबन कटवा डाली; इन सबका माल अस्बाब जब्त हुआ इनक सिवा दूसरे 


आजूमशाहके बेटे आलीतबार ओर खुद फरुखसियरके भाई हुंमायू बख्तकी 





होगया 
फुरुखूसियरने शुरू सल्तनतसे सय्यद अब्दुछाहखांके बर्खिठाफ उहदे देना तज्वीज 
कैया, जिससे बादशाह ओर वजीरके दिलोमें फर्के आने लगा; ठच्चे ओर बद्‌ मआश लोग 
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४ पआ चल 


जी नुकसान दिखाई देते, वे रफा हो जाते; अब्दुछाहखां भी बड़ा अय्याश था, वह अपने 
दावान राजा रल्नचन्द महाजनको कुछ इख्तियार देकर ग्रेशमें पड़ा; रतह्नचन्द बादशाहतका ' 
काम संभाठनेकों लियाकृत नहीं रखता था; अल्बत्तह अब्दुछाहखांका भाई हुसेनअलीखां | 
बड़ा बहादुर सिपाही था, जिसके दबावसे कोई कुछ नहीं कर सक्ता था. मीर 
जुमझा जुदा बादशाहकी बहकाकर काममें खलल डालता था. इस तरहकी बे 
ततीबीसे वादशाहतका अजब खराब ढंग होगया था 

मीर जुमलाने बादशाहसे कहा, कि अब्दुछाहखांसे हुसेनअ्ीखांको ज॒दा 


। 





हा ्ख्््च्च्स्च्च्ल्च्च्च्प्स्ल्ििस्च््डि 


| 


! 
! 
जोधपुरकी तरफ रवानह हुआ. बादशाहने महाराजाकोी एक फर्मान पोशीदह लिख ।' 
भेजा, कि तुम इसेनअलीखांको मारडालना. पीछेसे अब्दुछाहखांको गिरिफ्तार | 
करना चाहा; अव्दुछाहखां इस भेदसे वाकिफ होगया, ओर उसने अपने भाईको पीछा ' 
आनेके लिये लिखा. उधर राजा अजीतसिंहने भी वादशाहका फ्‌र्मान इसैनअलीखांकों 


5 दिखाया. इसपर भी बहादुर हुसेनअलीखां, महाराजाकी बेठी इन्क्रकंवरकों ड़ 
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#» बादशाहके लिये, ओर कुछ पेशकश व महाराजाके कुंवरकोी साथ लेकर दिछी पहुंचा. <$ 
आपसके रंज व फ्रेबसे सल्तनतके कामोंमें दिन दिन बिगाड़ होता जाता था, वजीर 
ओर अमीरुछूउमरा अपनी मर्जीके मुवाफिक काम करना चाहते थे, और बादशाहका | 
सलाहकार मीर जुमूठा उनके बखिलाफ चाल चलता था; वजीर व उसका दीवान ' । 
रत्नचन्द रिश्वत वगे्‌रह खूब लेने लगे; ओर बादशाह अब्दुछाहखांकों गिरिफ्तार 
करना चाहता था. फुरुंखसियरकी मा, जिसने सब्यदोंसे कुर्ानकी सोगन्द खाकर । 
कोल करार किया था, हरण्क बातकी उनको खबर देती थी; यहां तक कि दोनों . 
भाई द्बारमें जाना छोड़कर होशूयार रहने लगे. ॥ 
फ्रुखसियरकी मा अब्दुछाहखांके मकानपर जाकर दोनों भाइयोंकी लेआई, ओर | 
बादशाह व दोनों सय्यदोंमें सुझह करवादी; उन दोनोंने बादशाहके साम्हने तलवार | 
रखकर कहा, कि हम कुसूरवार हों, तो यह तलवार ओर सिर हाज़िर है, सज़ा दीजिये; ' 
ओर मोकूफ करना हो, तो हमको वह भी संजूर है, ता कि मक्केकों चले जाबें; हमसे कास | 
लेना हो, तो नालाइक आदमियोंकी बातोंपर ध्यान न देना चाहिये. बादशाहने 
इस बातपर सुरह कश्ली, कि मीर जुमलह तो अजीमाबादकी सुबहदारीपर, ओर हुसेन- 
खझलीखां दक्षिणकी सूबहदारीपर चलाजाबे; निजासुस्शुल्क दक्षिणका सूबहदार दिल्लीमें . 
चलाआवे; ओर दाऊदखां गुजरातके सूबहदारकी लिखाजावे, कि वह अहमदाबादसे 
बुहानपुर चला जावे, वहां हुसेनअलीखांके हुक्मकी तामीऊ करना चाहिये; लेकिन : 
पोशीदह दाऊदखांकों फूर्मान लिख भेजा, कि हुसैनअलीखांको मारडालोगे, तो , 
कुछ दक्षिणकी सूबह॒दारी तुमको मिलेगी. , 
सीर जुमूठाको तो अजीमाबादकों रवानह करद्या, ओर हुसेनअलीखांको हुक्म 
दिया, कि तुम महाराजा अजीतसिंहकी बेटीका विवाह करजाओ. तब अमीरुठ्उमराने ' 
' उस राजकुमारीका पिता बनकर बड़ी धूमधामसे तख्यारी की, ओर हिन्दुओके रवाजके , 
' मुवाफ्िक हिजी ११२९७ ता० २२ जिठ॒हिज [ वि० १७७४ पोष कृष्ण ७ € ६० १७१५ ; 
ता० २६ डिसेम्बर | छहस्पतिवारकी रातकोी उसका विवाह बादशाहके साथ कर दिया. 
इन्हीं दिनोंसे सिक्‍खेंके गुरू बिन्दाने पंजाबमें बढ़ी भारी बगावत की, ओर * 
हजारहा मर्द, ओरत बच्चे बगेरह मुसल्मानोंको वड़ी बे रहमीके साथ कृतूछ किया, जिसको : 
व्ुस्समदखां सूबहदार कश्मीरने गिरिफ्तार करके दिछी भेजा; वह भी बड़ी सख्तीके | 
साथ मए अपने बेटे ओर साथियोंके वादशाहके हुक्‍्ससे हिज्ी ११२८ [ वि० १७७३ . 
ल्‍ ई० १७१६ ] में सारागया /! 
! हुसेनअलीखांकी बादशाहने दक्षिणकी तरफ रवानह किया, तो उसने अजे को, ' 
के कि मेरे भाईके साथ किसी तरहकी दगा न कीजिये, वनह में २० दिनमें यहां आसक्ता & 
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है हूं. हुसेनअलीखां हिजी ११२०८ शुरू रखजान [ वि० १७७३ भाद्ृुपद शुक्र २<€ह 


| 3 
| 


- ३० १७१६ ता० २० ऑगस्ट ] को बुहानपुर पहुंचा; गुजरातका सूबहदार दाऊदखां | 
पहिलेसे वहां मोजूद होगया था, जो बादशाही इशारेके मुवाफरक हुसनअलीखांसे 
 लडनेकों मुस्तदृद हुआ; हुसैनअलीखांने बहुत समझाया, छेकिन्‌ वह न माना; आखिरकार | 
. द्वाऊदखां मारा गया, ओर अमीरुछूउमराने फृतृह पाई. यह खबर बादशाहके | 


/४5. 


: काम तक पहुंची, तो उसने रंजके साथ कहा, कि ऐसे बहादुर सिपाहीकीं मारना न चाहिये | 
' था; तब अब्दुछाहखां वजीरने अज की, कि मेरा साई उस पठानके हाथसे माराजाता, 
: तो शायद मर्जी सुबारकके मुवाफिक होता. इस तरह फिर जियादह रंजकी सूश्त | 
.. पैदा होने छूगी; मीर जुमठासे अजीमाबादका बन्दोबस्त न होसका, वहफ़रीजकी तनख्वाह | 
। थी न देसका, ओर भागकर दिलछी पहुँचा. इस बातसे शक हुआ, कि बादशाहने ; 


' उसको बुलाया है; लेकिन बादशाहने उसका मन्सब घटाकर पंजाबकी तरफ मेजदिया; 
/ तोभी बादशाह ओर वजीरका रंज दिन दिन बढ़ता गया. 


हिजी ११२९ [ वि० १७७७ ८ई० १७१७] में आलूमगीरके वज़ीर असदखांका ' 
९० वर्षकी उम्ममें इन्तिकाल होगया. यह अपने बेटे जुल्फिकारखांके कृत होनेसे क्‍ 
५ गोशह नशीन था; जब आब्दुछाहखांसे बादशाहकी नाइत्तिफाकी बहुत बढ़गई, और । 
/ फरुख़सियरने उस बुड़ढे वजीर असदखांसे सलाह पूछनेकी अपना एतिबारी आदमी ' 
भेजां, उसने यह जवाब दिया, कि हमारे पुराने खानदानकों आपने बर्बाद किया, जिसका 
। यह नतीजा है; अब मुनासिब यही है, कि सख्यदोको खुश रखा जावे; क्योंकि | 
/ सल्तनतकों जवारू आचुका, ओर उसकी लगाम सब्यदोंके हाथमें है; बखिलाफीसे | 


| आपके हकूमें ख़राब नतीजा होगा 


| दशाही सुझाजिम बड़ी हेरतमें थे, कि अब बादशाहके हुक्मकी तामील । 
| करें, या वजीरकों खद रकक्‍्खें. इनायतुछाहखां, आलमगीरी मुठाजिम मक्कहसे वापस , 
* आया, जिसके बेटे हिदायतुछाहखांकी फुरुखूसियरने अपने पहिले जुलूस मरबाडाला 
। था; बादशाहने उस पुराने अहूठकारका इस समय आना गृवौमत जानकर खाल्सहका : 
: दीवानी और कशमीरकी सूबह॒दारी उसके लिये तज़वीज की; उसने जलती हुई आगे : 


आर इंधन डाला, याने गुर सजहबा ठछागोपर (जजयहका लगान, जो इस बादशाहके 





पहिले ज़टूसमे माकफ किया गया था, इसने सक्कहक शराफृका अजाक जूराएट फरर । 
| ' जारी करवादिया, इस बारेस फर्रेखासेयरने एक फूमोन अपन हाथल महाराजा हूसर 


' सथामासहक नाम लेखा था, (जसका तजमह ऊपर दुज हा चुका ६०: ( देखी एछ९५७-५८५) 


22 दूसरी बात उसने यह बताई, कि हिन्दू व्गेश्ह छोगोंके मब्सब व जागीरेंसें 
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महाराणा संग्रामलिंह २. ] वीरविनोद [ फुरुखासियरका अहवाल- ११ 
ग्कैः 20022 म्म्म्म्स्म्स्स्च्स्स्स्म्प्स्््च््प्ज्य्क्प्ज्ब्य््म््य्प्प्प्ल्प्प्ण्प्य्ध्च्व्च्ब्च््ड्व्प्प्ज्प्च८पन्पस्च्च्य्च्पडि डक जफड स्प्सफ्स्नस्स्ल्स्स्ज्ड्ड्स्स्स्पिटस्सपिस्प्स्प्स्टििचिफ्टि ट फिट स्का उस सससस्ससरप्टि 75 28 कि 
४9 कमी कीजावे. इन बातोंसे रत्नचन्द वगेरह सुठाजिम व आम छोग वजीरके पास €$ 
फूयोदी हुए; वजीरने उस हुक्सकी रोक दिया. इससे सब लोग इनायतुछाहखांसे | 
| नाराज ओर वजीरसे खुश थे. फिर बादशाहने इनायतुछाहखांके कहनेसे रत्नचन्दको 
बतेरफ करनेका हुक्म दिया, लेकिन वजीरने इस हुक्‍्मकी तामीरू न की | 
| 
। 
। 
। 








हिज्जी ११२९ के शुरू शव्वाल [ बि० १७७४ भाद्रपद शुरू २८६४० १७१७ ता० | 

| १ ०सेप्टेम्बर |में आबिरके महाराजा सवाई जयसिंहकी राजा घिराजका खिताब, मन्सबकी | 
| तरकी, जवाहिर, हाथी ओर कई लाख रुपया देकर चूड़ामण जाटकी सजा देनेके लिये 
| रवानह किया, जो सर्कश होरहा था; और पीछेसे सब्यद खानेजहां वजीरके मौसेको 
| भी बड़ी फोज देकर मद॒दके लिये भेजा. एक साल तक लड़ाई होनेके बाद चडा- । 
मणने तंग होकर बाला बारा वज़ीरकी मारिफृत सुलह करछठी, जिससे महाराजा | 
जयसिंह भी रंजीदह हुआ, ओर बादशाह भी दिलमें नाराज था. । 
इसी तरह राजा साहू वगेरह दक्षिणियोंके नाम बादशाहने पोशीदह फर्मान ' 
पेजदिये थे, कि हुसैनअछीखांको मारडाठना. इससे दक्षिणके इम्तिजाममें मी खछूछ ' 
आगया. हुसनअलीखांने मरहटोंसे मेल मिलाप करके उनके हुकूक बढ़ा दिये, 
देशमुखी व चोथ उन लोगोंको लिखदी, जिससे छोगोंने बादशाहकी जियादह / 
भड़काया. एक शख्स मुहम्मद मुराद नामी कइ्मीरीको रुकनुद्देलहह एतिकादखांका ॥ 
खिताब देकर बादशाहने बढ़ाया, जो समय्यदोंको गारत करनेका जिम्महवार होगया 
। 

| 

। 

| 

| 

। 
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| था. उसीकी सलाहसे महाराजा अजीतसिंहकी अहमदाबादसे, सर्बलन्द्खांकों पटना । 
' अजीमाबादसे, ओर निजामुलमुल्ककों मुरादाबादसे बुलाया; राजा अजीतसिंहकों / 
! महाराजाका खिताब और बहुतसी इज्जत देकर इस कामसें शरीक करना चाहा, 
| परन्तु अब्दुछाहखांके बखिलाफ होनेसे उसने इनकार किया, ओर वजीरके शरीक ; 
' होगया. निजामुरूमुल्क व सर्बलन्दखांने बादशाहकी सलाहमें शासिल होकर अर्ज की, / 
| कि हम दोनेमिंसे एकको विजारतका खिलआत दे दीजिये, जिससे अब्दुछाहखांकी : 
| ताकृत कम हो; फिर वह सकंशी करेगा, तो सजा दीजावेगी; लेकिन उस कम 
| अक्ष बादशाहसे यह भी न होसका. इसी साल्ूमें ईंदके मोकेपर फुरुखासयरके : 
| पास सत्तर अस्सी हजार फ्रोज राजाओं वगेरहकी एकट्ठी होगई थी, और अब्दु- ! 
| छाहखांके पास कुल चार पांच हजारसे जियादह न थी, अफवाह थी, कि इस मेकिपर ' 
अब्दुछाहखांके बखिलाफू कार्रवाई होगी; लेकिन्‌ उस कम हिम्मत बादशाहसे यह भी 

| न बन पड़ा. इस अफूवाहसे वजीरने बीस हजार सवार बन्दोबस्तके लिये भरती | 
औ>करलिये थे, ओर हलेनअछीखांकी भी अर्जी हाजिर होनेकी बाबत बादशाहके पास डे 


-+ऑपीर 





त््म्न्स्च्भ्य््य्य्य्थ्थ्य्ल्डिडकडर 





महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद, [ फुरुखसियरका अहवाल- ११३९ 
ह> आगई थी. इन बातोंसे दबकर महाराजा अजीतसिंहकी मारिफृत बादशाहने वजीर €& 
' से सुलह चाही, ओर उसके घरपर जाकर ईमान ओर सोगन्दके साथ सफाई की; 
हसेनअलीखांके न आनेके लिये इख़ठासखांको भेजकर तसकी करवादी, जिसने फिर | 
आनेमें चन्द्‌ रोज़ तअम्मुल किया; परन्तु बादशाहका फिर वही ढंग होगया, और 
निज़ामुल्मुल्क व सर्बलन्दखां भी बेचारे बे कृद्री ओर बे खर्चीसे तंग होरहे थे. वज़ीरने | 
७ | ७७ श पे | 
उनकी तसलछी करके सर्बलन्दखांको कृर्जह वगैरह चुकाने बाद काबुलकी सूबह॒दारीपर | 

| भेजादिया, ओर निज़ामुल्मुल्क व मुहम्मद अमीनखां वगेरहकी अपनी तरफ करलिया; 
। 

। 

| 
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।' 
ः 
| 


' अपने भाई हइसेनअलीखांको लिखभेजा, कि जिस तरह होसके, जल्दी चठे आओ. 
बादशाहने इसी अरसेंमें यह इरादह किया, कि शिकारकों सवार होकर छोठते , 
. छुए बजीरके घर आवबें, ओर महाराजा अजीत्सिंहका मकान उसीके पास है, इसलिये 
वह नज ओर सलामके लिये हाजिर होगा, तो उस वक्त महाराजाको गिरिप्तार | 
| करलेवेंगे, जिससे वजीरकी ताकृत टूट जायेगी. यह बात महाराजाके कान तक पहुंच | 
गईं, जिससे वह इरादह भी पूरा न हुआ. इन खूबरोंके सुननेसे हुसेनअलीखां ! 
भी हिजी ११३० आखिर जिल॒हिज [ बि० १७७५ मार्गशीर्ष शुछू १ ८ ई० १७१८ | 
ता० २३ नोवेम्बर ] को ओरंगाबादसे दिछीको रवानह हुआ, जिसके साथ बाईस 
सर्दार बादशाही सनूसबूदार ओर तीस हजार दूसरे सवार थे, जिनमें दस या बारह ! 
हजार मरहटे और बाकी बादशाही मुठाजिम थे. उसने बुहानपुरमें दो चार मकाम ' 
किये, और हिजी ११३१ ता० २२ मुहरंभ [वि० १७७५ पोष कृष्ण ८ « ई० | 
१७१८ ता० १५ डिसेम्बर ] को वहांसे दिछ्लीकी तरफ रवानह हुआ. इस अफृवाहकों 
सुनकर डरपोक बादशाह अब्दुछाहखांके घरपर गया, कुओन बीचमें देने बाद पगड़ी 
अपने सिरसे उतारकर वजीरके सिरपर रखदी, ओर दूसरे दिन वजीरकों मए । 
सहाराजा अजीतसिंहके किलेमें बुडाकर बहुत खातिर तसक्ली की. हुसेनअलीखांने 
आखिर रबीडझूअव्वऊ [ वि० १७७५ फाल्गुन्‌ शुछ १ ८ ६० १७१९ ता० २५१ 
फेब्रुअरी | को दिछी पहुंचकर फीरोजशाहकी लाटके पास डेरा किया. उस वक्त 
सहाराजा जयसिंहने बादशाहसे कहा, कि वजीर ओर हसेनअलीखांने रंग बदला 
| है, अगर आप हिस्मत फूर्माकर सवार हों, तो उनसे जियादह फीज और सिपाह 
आपके साथ होकर दोनोंको सजा दे सक्ते हैं; बल्कि उनके पास जो बहुतसे बादशाही 
। मुलाजिस हैं, वेभी आपके पास चले आवेंगे; लेकिन उस कम अछ ओर कम हिंस्मत | 
| बादशाहसे कुछ भी न बन पड़ा. | 
कुतुबुल्मुल्क याने वजीरने अपने भाईकी तरफूसे बादशाहकों कहलाया, कि #ई 
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हाराणा संथामसिंह २, ] वीरविनोंद [ फ्रुखासियरका अहवाल- ११४० 





च्च्च्ज्नम्य्स्स्लन्ज्ज्य्न्न्न्ग्य्य्य्््खशशखअथचटटओओंडईड:: 








|! सकोरी तोपखानह व किला वगेरह कुछ हमारे इख्तियारमें कर देवे, तो हम बेघडक 


ख्यालञय 55 <. 


जब भकत+>पअनन5 २००५०२०००००० 


आपके पास हाजिर होजाकें, जिसपर बादशाहने महाराजा सवाई जयसिंहकी ता० 


| रबीउस्सानी [ वि० फाल्गुन शुरू ७ ८ इ० ता० २५ फेब्रुअरी | को घरकी रुखसत 
: देदी, बजीर व महाराजा अजीतसिंहने किलेमें ता० ५ रबीउस्सानी [ वि० फाल्‍्गुन्‌ 
; शुरू ६ ८ ई० ता० २७ फेब्रुअरी ] को बन्दोबस्त कर लिया; उसी दिन हुसेन- | 
/ आअलीखां शामकों किलेमे आया; मरहटी फोजके सवार किलेके गिदे तईनात करदिये. 
' जब वह बादशाहके पास गया, तो अदब आदाबका खयाल भी पूरा नहीं रक्खा; | 
, बादशाहने खिलुआत, घोड़ा, हाथी, वगरह देकर खुश रखना चाहा; परन्तु वह | 
' जेसा चाहिये, खुश न हुआ; ओर अपने लइकरमें लोट आया. ता० ८ रबीउस्सानी 


[ थि० फाब्गुन्‌ शुद्ध ९ 5 ईं०ता० २ माचे ] को वजीर अब्दुछाहखां और | 
महाराजा अज़ीतसिंह दोनों किलेमें आये ओर पांचवीं तारीखके मुताबिक फिर | 


' बन्दोबस्त किया; बादशाहसे दीवान खास, ख्वाबगाह व अदालत खासकी कुंजियें 


' लेलीं. यह खबर अमीरुठउमराकों मिली, तो वह उसी शानों शोकतसे फरोज लेकर 
आया, ओर किलेके पास शाइस्तहखांकी बारहदरीमें ठहरा. अब्दुछाहखां व महारशजा 


३ 

| 
|! 
॥ 


| 


(है -स्साल्ट्स्सस्सि 


' अजीतसिंह वादशाहके पास गये, ओर आपसमें बहुत कुछ सख्त सुस्त बहस हुईं, 
. जब बादशाहने बिल्कुल अपनेसे बख्खिलाफ्‌ कार्रवाई देखी, तो जनाने महलोंमें चला 
' गया; सारी रात किलेके गिर्द फ़ोज बन्दी व गली कूचों ओर दर्वाजोंपर बन्दोबस्त रहा. 


अब्दुछाहखां व महाराजा अजीतसिंह शाही महलछोंमें, ओर बादशाही आदमी | 


' बाहर पड़े रहे. ता० ९ रबीउस्सानी [ बि० फाल्गुन्‌ शुरू १० # ई० ता० ३ 
| माचे ] को शहरमें कई अफ्वाह उड़ रही थीं. बादशाहका श्वशुर सादातखां, 
: दूसरा गाजियुद्दीनखां गालिबजंग ओर आगरखां बहादुर तुर्केजंग, तीनों बादशाहकी | 
' मद॒दकोीं चले; निजामुल्मुल्क व सम्सामुद्दोठह अपने घरोंमें बेठ रहे; एतिमादुद्देलह 
 हुसेनअलीखांकी मद॒दकों पहुंचा. दूसरी तरफ्से एतिकादखां, सय्यद्‌ सलावतखां 


व मनोहर हजारी दो तीन हजार आदमीकी फौज समेत बादशाहकी मददको | 
आये. चांदनी चोक्में' शाही मददगारोंसे हुसेनअलीखांके मुठाजिमोंका मुकाबरूह 


: हुआ, लेकिन्‌ पहिछे ही मुकाबलेमें कई जख्मी हुए, ओर कुछ कुछ लड़ भिड़कर | 


विखर गये. इस हुछड़से सादुछाहखांका चोक बाजार ठुट गया. किलेके भीतर वजीर | 
आर मसहाराजाने चाहा, कि किसी तरह फ्रुखसियर बाहर निकल आवबे, पर वहन 








४$ निकला; तब हुसेनअलीखांके इशारेसे उन दोनों सर्दारोंने नज़मुद्दीमीअलीखां वजीरके 
कीजितलनयययत3तयिततनततनननन-+ मी 
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महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविंनोद,..[ रफीडृश्शानका अहवाछ - ११४१ 
की नननमनमिननाननननतितनननननरननननननन++++- गढ़ 
४७ भाईको जूनानेमें घुसनेका हुक्म दिया, वह कई पठान ओर चेलॉके साथ बादशाही €$ 
| जनानख़ानहम घुस गया, बेचारी बहुतसी छोॉंडियोंने रोकना चाहा, लेकिन ये छोग न | 
| रुके, और बादशाहको गिरिफ्तार करलिया; उसकी माता, और बेगमात व बेटीने बहुत । 
| कोशिश की, पर कुछ पेश न गई; बादशाहको क़्लेमें त्रिपोलियाके ऊपर एक तंग मकानमें | 
| केद कर दिया 








दफन न लक 
| ( रफीउश्यान, ) ' 
| इस कामसे निबटकर वजीर ओर महाराजाने हिजी ११३१ ता० ९ रबीउस्सानी 
| बि० १७७८ फास्युन्‌ शुरू १०  +ई० १७१९ ता० ३ मार्च ] पहर दिन चढ़े रफीज़शशान 
के छोटे बेटे रफ़ीउद्रजातकी तख्तपर बिठाकर “ शाम्सदीन अवलबरकात रफीउदर- 
जात ” के खितावसे प्रसिद्द किया. यह आलमगीरके बेटे अकबरकी बेठीके पेटसे 
पैदा हुआ, और इस वक्त २० वर्षकी उम्रमें था. इसके तर्त नशीन होते ही 
शहरका इछड़ घटा, ओर वजीरने बन्दोबस्तके साथ किलेमें रहना इस्तियार किया 
महाराजा अजीतलिहकी बेटीके सिवाय फ्रुखसियरके कुटुम्ब और तरफंदारोंका माल 
असूबाब सव जव्तोम आया. अब्दुछाहखांने सब कारखानोंपर अपने भरोसेके 
आदसी रख दिये. फ्रुंखसियरकों केदमें रखकर किसी तरहकी तकलीफ म देना 
संरुल्मुत्‌अख्ख्रीनसें लिखा है, लेकिन तारीख सजफ्फ्रशाहीका बनाने वाला | 

मंदअलाखां अन्सारी अपनी किताबें उसकी आंखोंसें सलाई फेरना, और तंग 
मकानमें तस्मा खेंचकर बड़ी तकूलीफुके साथ मारना लिखता है; रौबर्ट आर्म अपनी | 
कितावकी पहिली जिल्दके २० एडमें, जो ई० १८६१ सन्‌ में चौथी बार मदराससें 
छपी हैँ, लिखते हँ- कि “फुरुंखसियर पहिला मुगूछ बादशाह था, जिसका वालिद 
वादशाह नहीं इंआ. जिन लोगोंने उसे बड़े द्रजेकों पहुंचाया था, उन्हींने अपनी 
हड्ाजूत जुझूुरा समझकर उसे तख्तसे उतारा, उसको केद करने बाद बे फिक्र होकर 
उन्होंने उसकी आंखें निंकलुवा दीं; छेकिन इस बातसे भी उनका खौफ या गुस्सह कम ने 
हुआ; इसलिये उन्होंने उसको बडी बे इज़्ती और हिकारतके साथ १ ६ फेन्रुअरी सन्‌ १७१९ 
[ वि० १७७८ फाब्गुन्‌ कृष्ण १३ # हि० ११३१ ता० २८ रबीउडुटूअव्वछ | को 
क्या हा 


४2७७४ ०४ जजप - ०८ 
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््ज्ज्स्ज्ल्य्ज्ज्ज्ज्ज्ज्य्य्य्य्््ज्प्य्ज्ध्््य्््न्ज्य्प्च्य्स््भ्य्य्स्स्ध्ड्य्स्य््््य्प्<् 


टए्7्एणाणएणफ्कयमज््जा- ही 555 >_+-_+--_-_--ज८५क्‍क्‍स्‍क्‍तन --- <:77-+-----. 


स्फ्ज््य्ज्ज्ज्ज्य्य्ड< 


“जज 


"शा ट ७ 


; 2! 


उन्तख़बुछ्ुबाब, खानदानि आलठमगीरी, मिरातिआफताबनमा वभैरह फार्सी | 
तवारखास भा तकूदीफूके साथ तस्मेसे फांसी देकर मारना लिखा हे; परन्तु | 
| सरुल्पुत॒आख्वरीन ब्राठा खुद शीअह और सब्यद होनेके सबब कुछ कुछ सम्यदोंकी 
| बारिय्यत दिखिलाकर दूसरी किताबोंके हवालेसे अस्छी हाल भी दर्ज करता है है; 
720 ४७७७४ ऋर ऊ ऋऋऋू्ऋऋूूना था ४ 


पःाओकि्ि)फजफ-ेफ--टपड--5-"+5-------- 


>2:2.. :६७७७०३६->७६ 
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राई 


। महाराजा थे. रफीउद्रजातको सिलकी बीमारी पहिलेसे थी, जिससे वह इसी वर्ष 











ता० १ जून | शनिवारको तीन महीने और कुछ दिन बादशाहत करके मरगया. 


जिसका पूरा नाम मिफ्ताहुत्तवारीखमें “ शम्सुद्दीन रफीउ्द्दोल॒ह मुहम्मद शाहजहां सानी”' 
| लिखा है. इसकी थोड़ीसी बादशाहतके समयमें छोगोंने आलमगीरके शाहजादे 


/ लेकिन सय्यदोंने रफीडद्ोलहकों साथ छेकर नीकोसियरको केद किया, ओर साथियोंको 


| ता० ७ जिल्काद [ वि० १७७६ अधिक आखिन शुक्ध ८ 5 ई० १७१९ ता० २२ 











इस बादशाहके मरनेकी तारीख नहीं मिलती, सिर्फ दामस विलिअम बील 
साहिबने जो फार्सी जबानमें मिफ्ताहत्तवारीख लिखी है, उसमें हिजी ११३१ ता० ! 
१२ जमादियस्सानी [ वि० १७७६ वेशाख शुद्ध १३ ८ ई० १७१९ ता० २ 
मई ] को इस बादशाहका मरना लिखा है. इसकी एक लड़की, जिसका नाम 
बादशाह बेगम था, मुहम्मदशाहसे ब्याही गई, जिसको मलिकह ज़मानीका खिताब | 
मिला था. 

महाराजा अजीतसिंह तो फरुखसियरके केद होने बाद अपनी बेटी इन्द्र- 
कुंवर बाईको लेकर जोधपुर चलेगये, ओर उस बेगमके खर्चके लिये अहमदाबादकी , 
सूबहदारीसे बारह हजार रुपया सालानह मुक्रर होगया था, जहांके सूबहदार यही | 











याने हिजी ११३१ ता० १२ रजब [ वि० १७७६ ज्येष्ठ शुक्कत १३ 5 ई० १७१९ 





नाल: 
( रफीउृद्दोलह ). 
रफीउश्शानके मन्‍्शासे उसके बड़े भाई रफीउद्दोलहकी तख्तपर बिठाया, 


मुहम्मद अक्बरके बेटे नीकोसियरकों आगरेमें तख्तपर बिठा दिया, जो वहां केद था; 
सजा दी. परमेश्वरकी इच्छासे यह बादशाह भी इसी साल यानी हिजी ११३१ 


सेप्टेम्बर |] को तीन महीने ओर कुछ दिन बादशाहत करके मरगया. 


न>-+++52%&<५-_7ः 





( मुहम्मदशाह बादशाह ) 


आलमगीर बादशाहके पोते खुजस्तह अख्तर जहांशाहके बेटे रोशन अख्तरको | 
। अब्दुछाहखांने तख्तपर बिठाया. कहते हैं, कि रफीउद्दोछहकी मोतको छुपाया था 
। इससे तवारीखोंमें तारीखका इख्तिकाफ है. खफीखां लिखता है, कि रफीउद्दोलहके 
3 मरनेसे एक हफ्ते बाद ता० ११ जिल्काद [ वि० अधिक आख्विन शुकू १२७३ 








महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद | मुहम्मदशाहका अहवाछ- ११.४३ 
+35#% म्क्््िअिण वलििकदिद ८ ८ एकल प5 :प्पधणा ८ ८ पक ्टा 5.८ क्ल् >८:7-्च्वच्ययिड्शििक्िआविधधनसा फधम-वफा ८८ धचसताड सम 5->८+-+> 577 2032 
४8 + ई० ता० २६ सेप्टेम्बर ] को मुहम्मदशाह फृतहपुरमें छायागया, और उसी 
| महीनेकी ता० १५ [ वि० अधिक आश्विन ऋष्ण३ -> ४० ता० ३० सेप्टेम्बर ] को तख्तपर क्‍ 
॥ 











| ० प 


रे 
बिठाया गया, जिसका पूरा नाम “ अबुलमुजुफ्फर नासिरुद्दीन मुहम्मद शाह बादशाह । 
/ गाजी ” होकर सिकह व खुत्वह जारी किया गया. इस बादशाहने अपने जुलूसका 
: दिन वही रक्खा, जिस दिन कि फुर्रुखसियर तख्तसे उतारा गया था. कुल उहृदोंपर | 
: जो सय्यदोंके आदमी तह्नात थे, वे बकेरार रहे. 
अब हम वह बात लिखते हैं, जो दोनों भाई सय्यदों और चीन किलीचखां | 
: निजासुल्मुल्कके बीच ना इत्तिफाकीका सबब हुई. वज़ीर ओर अमीरुछउमराने 
: निजामुल्मुल्कका बादशाहके पास रहना ना मुनासिब जानकर सूबह मालवापर भेजदिया 
| ओर सांडूके किलेदार मरहमतखांसे किलेदारी तागीर करके ख्वाजह किलीचखां तरा- | 
/ नीको वहां भेजदिया; लेकिन मरहमतखांने कृब्जह नहीं होने दिया. तब वजीरने | 
| निजामुस्मुल्क सूबहदार मालवाको लिखभेजा, कि अगले किलेदारकी निकालकर 
: ख्वाजह किलीचखांका कृबूजह करादेवें; तब निज़ामुल्मुल्कने मरहमतखांकी समझाकर | 
| अपने पास बुझा लिया, ओर नये किलेदारने मांडूपर कृबूजह करलिया. आमभराके | 
! राजा जयरूपसिंह ( १ ) ओर उसके भाई जगरूपसिंहमें अदावत थी; जगरूपकी 
| हिमायत करके जयरूपसिंहको विश्वासके साथ अपने पास बुलाया, ओर उसे मारडाला 
£ तब उसका बेटा लालसिंह छोटी उम्रका निजामुल्मुल्कके पास फूर्यादी आया; उसने 
/ जगरूपको गिरिफ्तार करके ठाठसिंहकी आमभरेपर बिठा दिया. इसी तरह राणा- 
: गढ़का किला शन्रुसाल बुंदेलेके बेटे जानचन्दने लेलिया, जो सिरोंजके पास खालिसेका | 
/ था; हसेनअलीखांकी लिखावट ओर बादशाही हुक्मके पहुंचनेसे निजामुल्मुस्कने 
' मरहमतखांको फोज समेत भेजकर किला खाली करवा लिया. इसी प्रकार निज़ामु- 
; ल्मुल्कके पास खानगी रुके भी पहुंचगयें थे, जिनमें यह लिखा था, कि बादशाहको 
/ सय्यदोंके पंजेसे निकाछे. निज़ामुल्मुल्क और सम्यदोके आपसमें अदावत बढ़गई, 
! तो हुसेनअलीखांने कोटके महाराव भीससिंहकीं बहुत कुछ छालूच देकर अपनी तरफ 
; मिला लिया. महारावक्ी सात हजारी जात व सवारका मच्सब खिलअञत ओर माही 
मरातिव दिलाया; नवरके राजा गजसिंह व दिलावश्ञलीखां वगैरह सर्दारोंकी १५००० 
सवारों समेत भीमसिंहके साथ देकर यह हुक्म दिया, कि बूंदीमें सालिमसिहको सजा 
देकर हमारे हुक्‍्मकी राह देखना; क्योंकि दर पर्दा निजामुल्मुल्कपर तख्यारी थी. इन 
लोगोंने सालिमसिंहपर फतह पाकर हइसेनअलीखांको इत्तिठा दी. निज़ामुल्मुल्कने | 
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ककन्नन्नननननननन न न ननननननननननननिननननन न ०]____- बलि 
9 दोस्तोंकी लिखावट ओर बादशाहके इंशारेसे दक्षिणकी तरफ कूच किया, ओर आसे-<&$ 
रके किले व बुहानपुरको अपने कुल्लेमं करलिया 

इसके बाद हुसेनअलीखांके इशारेसे महाराव भीमसिंह ओर दिलावरअछीखां 
भी सालवाकी चले; बुह्ानपुरसे सोलह सत्रह कोस रल्लपुरके करीब दोनों फरोजोंका 
मुकाबऊछह हुआ. हिजी ११३१० ता० १३ शअबान [ विक्रमी १७७७ ज्येष्ठ शुक्र 
१०७ # ई० १७२० ता० २१ जून ] को इस लड़ाईमें दिलावरअलीखां, महाराव / 
भीमसिंह, राजा गजसिंह कछवाहा वगैरह बड़ी बहादुरीके साथ चार पांच 
हजार आदमियों समेत मारे गये, जिसका सुफुस्सल हाल कोटेकी तवारीखमें लिखा 
जायगा, निज़ामुल्मुल्कने फृतृह पाकर तोपखानह व कुछ सामान लूट लिया. यह 
खबर इसेनअलीखां ओर अव्दुछाहखाके पास पहुँची, तो उन्हें बहुत रंज हुआ; | 
लेकिन अब तक सय्यदोंके दिलपर ज़ियादह खत्रह नहीं था, ओर आलम अलीखां 
ओरंगाबादसे तीस हजार सवार लेकर बुहोनपुर आपहुंचा था; दिलावरअलीखां, 
सहाराव भीमसिंह, व राजा गजसिंह वगैरहका हाल सुनकर उसके साथियोंने वापस 
लोटनेकी सलाह दी; लेकिन्‌ उस जवांमर्दने यह बात संजूर नहीं की, ओर सुनासिब / 
भी यही था; क्योंकि निजामुल्मुल्क एक फोजसे रूड़कर कम ताकृत हो चुका था. | 
निजामुल्मुल्क अपनी फ्रीज़ लेकर वुहांनपुरसे पन्‍्द्रह सोलह कोस पश्चिमको : 
| पूर्णा नदीपर मुकाबलहके इरादेसे जा ठहरा, और उसके पास ही हरताले तालाबपर : 
| आलमअलीखांने डेरा आजमावा. वर्सातके सबब दोनों लश्करोंने चन्द्‌ रोज कियाम ' 
| किया; लेकिन्‌ निजामुल्मुल्क अपनी हिम्मतसे पन्द्रह सोलह कोस उस नदीको पायाब ' 
।॥ उत्तर गया, ओर बारिशकी जियादतीसे तछीफू पाता हुआ वाछापुरके पास पहुंचा. 
| आलमअटलीखां भी साम्हने आया, परन्तु उसके साथ कई सर्दार निज़ामुल्मुल्कके तरफ़्दार 
॥ थे, और आधघेके करीब मरहटोंकी फ़ोज थी, जो राजा साहूने आलमअलीखांकी मद॒दको * 
| भेजी थी. हिजी ११३० ता० ६ शब्वाठ [ वि० १७७७ श्रावण शुद्ध 9 > ई० १७२० | 
' ता०१२ ऑगस्ट |] को दोनों तरफूसे मुकाबल॒ह हुआ. यह लड़ाई बड़ी तेजी ओर ' 
जोशके साथ हुईं, जिसकी मुन्तखवुछुवाबर्मे खफीखांने बहुत कुछ केफियत लिखी हे 
' बाईस वर्षकी उस्रमें आाठमअलीखां १७ या १८ दूसरे सर्दारों समेत नामवरीके साथ “४ 
मारागया, ओर अमीनखां उमरखां, फिदाइखां, तुर्के ताजखां वगरह निजाम॒ल्म॒ल्कसे 
मिलगये, जो पेश्तरसे उन्हें चाहते थे; वाकी आदमी आलमअलछीखांकी फोजवाले | 
| भाग गये. निजामसुल्सुल्कने फृत्हयाबीके बाद सय्यदोंकी फोजका अस्वाब लूटकर | 
| फ्व्हका शादियानह वजवाया. यह खूबर सुनकर दिछीमें शोर मचगया ' 
हु... हिजी ११३२ ता० ९ जिल्काद [ वि० १७७७ भाद्रपद शुक्ू १० € ई०<# 
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59 १७२० ता० १४ सेप्टेम्बर ] को इसेनअलीखांने बादशाह समेत आगरेसे दक्षिणकी<$ 
। तरफ कूच किया. इस वक्त पचास हजार सवारकी भीड भाड़ साथ थी. आगेरेसे 
। 
। 

















! चार कोसपर पहुंचने बाद अब्दुछाहखांको राजघानीकी तरफ भेज दिया, और बादशाही 
| फीज फतहपुरसे पेंतीस कोस दक्षिणकों मकाम तोरामें पहुँची. इसी सालकी ता० 
: ६ जिल्हिज | वि. १७७७ आश्िन शुरू० ७ # ई० १७२० ता० १० ऑक्टोबर ] 
! को हलैनअलीखां, मीर हेदरखां काशग्रीके हाथसे मारा गया, जिसका हाल खफीखाने 
| इस तरहपर लिखा है।-- 


एतिमाहुद्दोलह मुहम्मद अमीनखां, सआदतखां, और मीर हेदरखां काशगरी, 


| ॥ अल ०० 8. 


| 
! तीनोने बादशाहकी साके सन्‍्शा और सलाहसे इसेनअलीखांकी मारडालनेका इरशादह किया. 
/ इस बातको यहां तक छिपा रक्खा, कि बादशाह भी बे खबर थे. जब बादशाह अपने 

। 


यम मकर नजर चली जम ३ बपमा मील आल कल 


डेरोंसें पहुंचे, तो मुहम्मद अमीनखां जी घबरानेका बहाना करके हेदरकुलीखांके ढेरेमे 
चला आया, ओर हुसैनअलीखां बाद्रशाहको पहुँचाकर अपने डेरेको जाता इआ 


825 


| गुलाल बाड़ेके दृर्वाजेपर पहुंचा था, कि इसी असेंमें मीर हैदरखां काशगूरी एक अर्जी 
| लेकर गया, जिसमें मुहस्मद अमीनखांकी शिकायत लिखी थी; हुसेनअलीखां उसे 
| पढ़ने लगा; इतनेमें काशगरीने ख़न्‍जर निकालकर बड़ी फुर्ती और चालाकीसे हुसेनआ- 
| लीखांके पहलूमें ऐसा मारा, कि उसका काम तसाम होगया. मीर हैदर भी नूरुछाहखांके 
| हाथसे उसी जगह मारागया. नूरुछाहखां, जो इसेनअलीखांका चचा जाद भाई 
॥ था, उसे भी दूसरे मुगुलोंने मार डाठा;, और हुसेनअलीखांका सिर काटकर बाद- 
| शाहके पास पहुंचाया. ख्वाजह मक्‍्बूछ, सकक्‍के ओर भंग्रियों तकने हुसैनअलीखांकी 
, तरफूसे बड़ी बहादुरीके साथ तलवार चलाकर जान दी. इनके सिवाय दूसरे सिपाही 
भी बन्दूक और रामचंगियां चलाने लगे, और इसेनअलीखांका भान्‍जा इज़तखां | 
अपने डेरोमें यह खूबर सुनने वाद चार पांच सो सवारों समेत, जो उस वक्त मोजूद 
थे, हाथीपर सवार होकर बादशाहके डेरोंकी तरफू चछा. इस तरह चारों तरफ | 
गृढ़की सूरत देखकर हेद्रकुलीखां एतिमादुद्देलहके कहनेसे सआदतखां शाही ढेरोंमें , 
' गया और रण्तिमादुद्देलह बादशाहकों हाथीपर सवार कराके आप खबासीमे बेठने | 
| बाद थोड़ी ही जमइयत लेकर आगे बढ़ा. सम्यदोंकी फौजके छोग इज़्तखांके साथ | 
| बढ़ते आते थे, लेकिन मुहम्मदशाहको हाथीपर सवार देखकर हजारों बादशाही 
| मुलाजिस इकट्ठे होगये. आखिरकार इज्जृतखां छड़कर मारा गया; इसेनअलीखांके , 
| डेरे जलाकर उसका लश्कर व बाजार टूटलिया; जिस कृद्र उसकी फोज़के लोग बाकी थे, ' 
के भाग गये. 


2 हे 
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खफीखां लिखता है, कि “ हुसेनअलीखांका नकद ओर जिन्स, जो एक करोडसे €& 
जियादहका था, लट गया; ओर जवाहिर व खजानह जो पीछे रहगया था, बादशाही 
जब्तीम आया. नागोरके मुहकमसिंहको, जो हसेनअलीखांका दोस्त था 
हेदरक॒लीखांने तसछी देकर बादशाहके पास बुला लिया; असल ओर तरकीसे छ 
हजारी जात व सवारका मन्सब दिलाया. अब्दुछाहखांके दीवान रन्नचन्दको कृंद 
| किया, और उसका वकील राय शिरोमणिदास फुकीर बनकर निकर भागा, जो 
| ध्यूब्दुछाहखांके पास पहुंच गया. हुसेनअलीखां, इज्जुतखां ओर नूरुछाहखांकी लाशों 
क्‍ अजमेर भेजी गई, जो शराहरसे पूर्ब ऊसरी दवाजेंके बाहर हुसेनअलीखांके 
बापकी कृत्रके पास दफन थे हुईं, इस वक्त उस जगह कब्रें नहीं हैं, बल्कि मक्बरेंके 
| दर बन्द करके पहिले गवर्मट कालिज बना था, अब उसमें साहिब लोग किरायेपर ' 
, रहते हैं. यह हाल मुन्शी मुहम्मर अक्वरजहांकी किताव अहसनुस्सियरमें 
। दर्ज है. 




















2 
॥। 
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स्स््स््य्ल्ल््ल्ल्ल्लड्लससट लि फिस्स्सननरनर डिनर ह् 


््ध्श्््््जक्न्यध्रसजमत मना 


एतिमादुदोर॒ह मुहम्मद अमीनखांको आठ हजारी जात व सवार दो अस्पह : 
| का मनन्‍्सब, वजीर आजूमका डहृदह “वजीरुठ्ममालिक जूफ्रजंग” का खिताब | 
| और डेढ़ करोड़ दाम इनआम मिले; सम्सामुद्देलहकी मीरबर्द्वीका उहृदह, 
। आठ हजारी मन्‍्सब और अमीरुछ उमराका खिताव दियागया; एतिमादुद्दोल॒हका बेटा 
' कूमरुद्दीनखां दूसरे दरजेका वरूओी व गुस्लखानहका दारोगा हुआ; हैदरकुलीखांको 
| छः हजारी जात व सवार दो अस्पह सि अस्पहका मन्सव, नासिरजंगका खिताब 
| आता हुआ; सआदतखांकों पांच हजारी जात व सवारका मनन्‍्सव, “सआदतखां 
॥ बहादुर! का खिताव ओर नक्कारह दियागया. इसी तरह सब लोगोंको इनआम 
| इक्राम देकर बादशाहने खुश किया. 

ल्‍ अबव्दुछाहखां यह खबर सुनकर फिक्रमन्द हुआ, लेकिन सत्रके साथ दिल्ली 
| पहुंचगया, और हिजी ११३० ता० ११ जिल्हिज [ वि० १७७७ आखिन शुद्ध १२ 
| « ई० १७२० ता० १५ ऑक्टोबर ] को रफीडद्रजातके बेटे सुल्तान इब्राहीमको 
। तख्तपर बिठाकर “ अबुल फतह जहीरुद्दीन, सुहस्मद इब्राहीम बादशाह ” के लकृबसे 
/ सइहर किया; उससे कई अमीशेकोी खिताब, मन्सव ओर उहदे दिलाये. रिसालह 
| फी सवार ८० रुपया साहवारकी तन्ख्वाहपर भरती करना शुरू किया, एक करोड़ 
| रुपया राजा रह्नचन्दके खजाने समेत फोज बन्दीकी तय्यारीमें खर्च हुआ; लेकिन 
छै>वहुतसे ठोग अव्दुछाहखांसे दिली नफरत रखते थे, ओर अक्सर लोग एक महीनेकी €$ 


शक्षीिनिनननिनियननिन?णथत नयनिनितययनननननिननान ली 


ड्स्न्फ्च्च्न्स्ल्च्ट 
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महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद,. [ महम्मदशाहका अहवाल - ११४७ 
कह नननतितिनतनननननननन++++++- आम 





५ पेशगी तन्ख्वाह लेकर चलदेते थे. इसी सालमें ता० १७ जिल्हिज [ वि० कार्तिक कृष्ण €$ 
/ ३ ८ ई० ता० २१ ऑक्टोबर | को अब्दुछाहखांने इब्राहीमशाहके साथ शहरसे बाहर , 

इईंदगाहके पास डेरा किया; ओर दिछीकी संभालके लिये अपने भतीजे नजाबतअलीखांको 

' गुलामअलीखां समेत छोड़ा. इब्राहीमशाहके साथ हर मन्जिलमें बारहके सय्यद्‌ 

ओर बड़े बड़े पठान सर्दार अपने अपने गिरोह समेत शामिल होते जाते थे. हिजी 

/ ११३६३ ता० १० मुहरेस [वि० १७७७ कार्तिक शुद्ध १३ ८ ६० १७२० ता० १४ नोवे- ' 

 सबर ] को सुल्तान इब्राहीमके साथ नव्बे हजारसे जियादह सवार इकट्ठे होगये थे. 

* यह बात खफीखांने सब्यद अब्दुछाहखांकी जबानी व दफ्तरसे तहकीकू करके लिखी | 

| है. चूडामएि जाट व मुहकमसिंह ( १ ) और आस पासके जूमींदारोंकी जमइयत | 

। ' इसके सिवा थी. सब मिलाकर एक लाख सवारसे जियादहका तखूमीनह किया 

* गया. । 





्न्चललललललल्ल््आः 


| मुहम्मदशाहकी फोजमें भी दुरुस्ती हो रही थी, ओर आंबेरके राजा घिराज | 
| सवाई जयसिंह व लाहारके सूबह॒दार सैफुद्दोलह दिलेरजंगकी भी राह देखीजाती थी 
/ लेकिन ये छोग दूर होनेके सबब शामिल न होसके; राजा घिराजकी तरफ्से तीन चार | 
| हजार सवारोंकी जमइयत बादशाही लइकरमें आ मिली, ओर बाज बाज दूसरे । 
: सर्दार भी आगये; लेकिन सुल्तान इब्राहीमकी फोजके आगे मुहम्मदशाहकी फोज 
: आधी भी न थी, जिसमें भी मुहकमसिंह वगैरह सर्दार सय्यदोंसे मिलावट रखते थे. | 
! मुहम्भदशाहने हेदरकुलीखांको हरावलठ व तोपखानहका अफ्सर बनाया; सआदतखां | 
| बहादुर व मुहम्मदखां बंगशको दाहिनी तरफुका इख्तियार दिया; समसामुद्देलह व | 
| नुल्लतयारखां व साबितखां वगेरहकों बाईं तरफ रक्खा. आजूमखां वगे्‌रहकोीं मददगार ! 
| फोजका अफ्सर बनाया; वजीर आजूम वगेरहकी अपने साथ रक्‍खा; मीर जुम्लह, | 
! भीर इनायतुछाहखां, ज़फरखां, इस्छामखां, राजा गोपालसिंह भदोरिया और राजा | 
बहादुर वगेरहकी बहीर ( डेरों ) की हिफाज़तके लिये मुकरर किया; असदअलीखां, 
सेफुछाहखां, महामिद्खां, अमीनुद्दीयखां, व राजा घिराज सवाई जयसिंहकी फोज | 
वगेरहको जुरुन्गार . बुरुन्‍्गारकी मदद और जनानखानेकी हिफ़ाजतके लिये तईनात | 
किया. 


फोजकी तर्तीब होने बाद इसी सालकी ता० १३ मुहर॑म [ बि० कार्तिक | 





| (१) चूड़ामणि जाट खुद आया, ओर मुहकमलिंह मुहम्मदशाहके साथ था, उसकी : 
फ' जमइयत यहां आ मिली 3 


्र्ा्‌ 
20 चय्श््य्््््््ख्ुथ््ख्ुचध्स्सय्य्शथ्श््ि्स्ट व्य््च््य्य््य्य््स्य्््य्य्य्््ल्स्ल्ल्ल्य्लय्च््च्य््ख्य्ल््श््ल्ड्ल्््लड5: ६-2 ४-०० >उन्‍्अड-ेेेेि जज 20 
क्र ; ( [ 





( ) 
।!' 


। 
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पाल ज्य्््््स्ल्स्््ल्ख्य््य्ल्व्ल्य्स्ज्थ्च्ल्य्य्च्ल्ट्ल्च ख्य््््््स्‍्य्य्च्य्स्स्स्स्य्य्स्य्य्टः 











खुदादादखां ओर खाने मिर्जा सात आठ सो सवारों समेत बादशाही लइकरमेंसे 
प्रब्दुछाहखांके पास चले गये. दूसरे दिन सुब्ह होतेही बादशाह लड़ाइके लिये 
हाथीपर सवार हुए, और उसी वक्त अब्दुकाहखांके दीवान रत्नचन्द॒का सिर काटा 


| गया, जो सहम्मदशाहकी फोजमें कैद था. हसनपुरके पास दो पहरके वक्त दोनों 


जोंका मकाबल॒ह हुआ; तोप, बन्दूक ओर बानोंसे ऐसी बहादुराना ऊुड़ाई हुईं; कि 
दोनों तरफके सर बीरोंने अपनी मुराद पूरी करनेका मोका पाया; लड़ते लड़ते ता० 
१० की रात होगई, लेकिन्‌ चन्द्रकी चांदनीमें दिनके मानिन्द्‌ दू तरफेनके बहादुर 
ठडते रहे. सहम्मदशाहकी तरफूसे हेदरकुछीखांने तोपब्ानहसे ऐसे गोले बसलांये 
कि अब्दुछाहखांकी फोजमें खुहल आगया; ओर बहुतसे आदमी जान लेकर भागे 
पिछली रात तक एक लाख सवारमेंसे कुठ सत्तरह अठारह हजार सवार अब्दुछाहखांके 
साथ बाकी रहगये; ओर सूर्य निकलने तक नागोर वाला मुहकमासह भी भाग 
गया. हिजी ता० १७ मुहरम (१) [ वि० कार्तिक शुक्र १५ £ ई० ता० 


। १६ नोवेम्बर ] की प्रभातकों मुहम्मदशाहने हमऊह करनेका हुक्म दिया आ्रोर 
/ धभ्रब्ढ्छाहखांका भाई नज्मुद्दीनअछीखां अपने साथियों समेत आगे बढ़ा; इस वक्त बाकी 


॥00% शशि प 


 बचेहुए बहाहुर ख़ब दिझ खोलकर लड़े, और अव्दुछाहखांकी फोजके सर्दार शहा- « 


" मतखां, फत्हयारखां, तह॒व्वुरञलीखां, अब्दुरकृदीरखां, अब्दुलगनीखां, मुहयुद्दीनखां 
' सिबृगतुछाहखां वगेरह बहादुरीके साथ मारे गये. वादशाही लरूइकरमेसे दवेश- 
. अलीखां, अब्दुन्नबीखां, मयाराम मुन्शी और मुहम्मद जाफूर वगेरह काम आये 
। आखिरकार नज्मुद्दीनअलीखां बहुत जर्सी हुआ, जिसकी मदंदकी हाथीपर सवार 


कक कं 


५ होकर सय्यद अब्दुछाहखां पहुचा; चूडामाश जाटन डराकी तरऊक कह ह्मल किये 


/ फिर वह भी अब्दुछाहखांकी मददकों आगया, आर खास बादशाहसे सुकाबरुह हुआ 
; इस हमलहसे बादशाही फोजके पेर उखड़ा चाहते थे, लेकिन हंद्रकुटीखां, सआ- 


' छाहखां हाथीसे उतरा; उस वक्त उसके साथ सिफ़ दो तीन हजार सवार बाकी रहे 


दतखां ओर महम्मदखां बगेरह मद॒दको पहुंच गये; सख्त लड़ाई होनेपर सय्यद अब्दु 
जे 


. थे, वह भी उसे हाथीपर न देख कर भाग निकले. अब्दुछाहखांको हेदरकुलीखांने 


गिरिप्तार करकिया, और रिसालेका वर्णी सय्यद्ञरीखां भी पकड़ा गया; बाकी 


: बहुतसे अफ्सर बादशाही फौजमें आसिले; सुल्तान इब्राहीम भी पकड़े आये 


ता 
72/ 


हिजी ११३३ ता० १४ मुहर॑स [| बि० १७७७ कातिक शुद्ध ३५ ८ ६० १७२० 
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| (3 ( ५ ) हिज्ी सनके हिसाबंग तारीख शामसे शुरू होती हे. 


न व न न 




















वचशशशतनननन्नन-- कक 


४9 शुक्ू १४ ई० ता० १५ नोवेम्बर ] की रातकों नागोरवाला सुहकमसिंह, 8 


महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद [ मुहम्मदशाहका अहवाछ- ११४९ 
की लिििननििननननननतनआनननन न न्तततताततततत5- कक 
कक ता० १६ नोवेम्बर ] की शामको मुहम्मदशाहकी फोजमें फृतहके शादियाने बजगये, 
' ओर तोपखानह व अस्बाब वरगरह सब बादशाही जब्तीमें आया; इनायतुछाहखांको , 
दिछी भेजकर समय्यदोके खजाने व अस्वाब वगैरहका बन्दोबस्त करादिया. हिजी | 
। ता० १६ मुहरम [ वि० मार्गशीर्ष ऋष्ण २-३० ता० १८ नोवेम्बर | को कूच दूर कूच | 
| बादशाह भी दिलछीके करीब पहुंचे, ओर सबको कारगुजारीके सुवाफिक्‌ मन्सब, 
| इनआम व इक्राम दिया. हिजी ता० २२ मुहर॑म [| वि० मार्गशीर्ष रृष्ण ८ 
- $8० ता० २४ नोवेम्बर | को बादशाह किलेमें दाखिल हुए. हिजी शुरू सफर | 
[ बि० मागशीर्ष शुक्र ९८ ई० ता० १ डिसेम्बर | में राजाधिराज जयसिंह आंबेरसे, | 
ओर दयाबहादुरका बेटा राजा गिरघर नागर ब्राह्मण अवधसे बादशाही दबारमें 
| हाजिर हुए; राजा घधिराजकी अजसे कृहत वगरहकी तद्कीफुके सबब जिजयह मआफहोगया. | 
समसामुद्दोलह कृमरुद्दीगनखां ओर हेद्रकुलीखांको जोधपुरके महाराजा अजीतसिंहपर | 
| 
| 
। 














| चढ़ाईके लिये तय्यार किया; छेकिन्‌ खुजानेकी कमीके सबव सम्सामुदोल॒हने इस | 
| चढ़ाईको बन्द रक्‍्खा. दक्षिणसे निजामुल्मुल्कके आनेकी खबर सुनकर महाराजा : 
अजीतसिंहने अहमदाबादकी सूबहदारीका इस्तिअ्॒फा भेजकर ताबेदारीका इक्रार 
करलिया, सिफे अजमेर अपने कुलेमें रखना चाहा; अहमदाबादकी सूबहदारी ! 
हेदरक॒लीखांकी मिली 

हिजी ११३४ ता० २२ रबीउस्सानी [ वि० १७७८ फार्गुन्‌ रृष्ण ८ 











॥ 32 ॥ 


ई३० १७शए ता० ९ फेन्रुअरी ] को निजामुल्मुस्क बादशाही हुजूरमें 
छी आया; और ता० ५ जमादियुद्अव्वल [ वि० फाल्‍्गुन शुद्ध ६ 
ई० ता० २२ फेत्रुअरी | को विजारतका उहृदृह, जड़ाऊ कृुलम्दान, हीरेकी 
अंगूठी, खिलअत व खंजर बादशाहकी तरफूसे पाया. इस वजीरने बादशा- 

हतका अच्छा इन्तिजाम करना चाहा, छेकिनू बदमआश लोग बादशाहके मुँह 

| 

| 

। 

| 

| 





बा  , 


लग रहे थे, जिससे उसका कुछ बस न चछा... इस खराब हारूतको देखकर हेदरकुछीखां 
| अहमदाबादकी सूबहदारीपर चला गया. हिजी ११३४ ता० ३० जिल्हिज [ वि० 
' १93९ आशिन शुक्ू १ & ई०१७२० ता० १४ ऑक्टोबर ] को सय्यद अब्दुछाहखूं 
: सरगया, जिसे जहर दिया जाना भी लिखा है. अब वबजीर निजामुल्मुस्कसे भी 
! चगूलखोर लोगोंने बादशाहकोीं बहकाया; जो कोई नेक बात वजोीर कहता, उसको 
| उलछठी बताते. ऐसी हालत देखकर निजासुल्सुल्क शिकारके बहानेसे निकला, ओर 
' गंगाके किनारे सोरम तक पहुंचा, कि दक्षिएसे खबर मिली, कि मरहदे मालवा ओर 
' 9» गुजरात तक लूठमार करने लगे. तब वजीर आर्जके जूरीएसे वादशाहसे रुखूसत <# 
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महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद, [ सुहम्मदशाहका अहवार - ११७० 
शक सननननननननननननननत ननभयनननननननननन-__++++++- हि 
9 लेकर दक्षिणफी चछा, जिसकी रवानगी सुनकर मरहटे नबेदासे वापस दक्षिणकों # 
चलेगये; लेकिन इसी असेंमे बादशाहने मुहम्मद अमीनखांके बेटे कृमरुद्दीनखांको . 
विजारतका उहदह देदिया. ऐसी खराब खबरें सुनकर निजामुल्मुल्क, जो बादशाहके 
पास आनेका इरादह रखता था, बेदिल होकर दक्षिणकी चलागया; ओर हिज्ी ११३६ 
ता० आखिर रमूजान [ वि० १७८१ आपषाढद शुरू ३ 5 ई०१७२४ ता० २५३ जून | को . 
आओरंगाबाद पहुचा क्‍ 

बादशाहने मुबारिजुखां इमादुल्मुल्ककों लिख भेजा, कि तुम निजामुल्मुल्कको 

मार डालोगे, तो सारे दक्षिणकी सूबहदारी तुमकी मिलेगी, जिससे वह निजामुल्मु- , 
ल्कका दुश्मन होगया. निजामुल्मुल्कने बहुतेता समझाया, लेकिन्‌ उसने न माना; ' 
हैदराबादसे मुबारिजखां ओरंगाबादकी तरफ रवानह हुआ, ओर निजामुल्मुल्क भी 

मुकाबऊ॒ह को चला; बरारके इलाकहमें सक्षरखेडेके पास, जो ओरेंगाबादसे चालीस ' 
कोस है, हिजी ११३७ ता० २३ मुहरम [ वि० १७८१ कातिक कृष्ण ८ ८ ४० १७२४ . 
ता० १२ ऑक्‍्टोबर | को दोनोंका मुकाबलह हुआ; लडाई होनेके बाद मुबारिजखां कई ; 
सरदारों व अपने दो बेटों समेत मारागया, ओर दो बेटे व कई सर्दार जख्मी होकर ' 
गिरिफ्तार हुए. निज़ामुल्मुल्क ओरेंगाबाद आया; आओरे सुवारिजुखांका बेटा ख्वाजह ; 
अहमद, जो हेदराबादमें अपने बापका नाइब था, उसने मुहम्मदनगरके किलेपर कृब्जह | 
किया. निजामुल्मुल्क ओरंगाबादसे चलकर हिजी ११३७ ता० ३० रबीउस्सानी 
[ वि० १७८१ माघ शुरू १ 5 ३० १७२५ ता० १६ जेन्युअरी ] को हैदराबाद 
पहुंचा. यह सुनकर ख्वाजह अहमदखांने बहुतसी भीड़ इकट्ठी करली, लेकिन 
निजामुल्मुल्कने रसाइंसे किलेपर कृष्जह करलिया, ओर अन्वरुद्दीनखांकों हेद्राबादका 
सूबहदार बनाया. गरज्‌ कि दक्षिणका बहुत उम्दह बन्दोबस्त करलिया, जिससे 
मुहम्भदशाहने भी निजामुल्मुल्कके लिये “आसिफूजाह ” का खिताब मएं हाथी 
व्‌ जवाहिरके भेजा; लेकिन कुछ दिनोंके बाद मुहम्मद्शाहने गुजशतका सूबह निजा- 
मुल्मुल्कसे उतारना चाहा, क्योंकि उसका चचा हामिद्खां अहमदाबादका नाइब सूब- ' 
हुदार मरहटोंसे मिलकर अक्सर फूसाद उठाया करता था. इस कामपर मसुबारिजु- 
। ल्पुल्क सब्बलन्दखांको मुकृरेर किया, जो पहिले काबुलका सूबहदार ओर सय्यदोंका ; 
तरफदार था. एक करोड़ रुपया खूचेके लिये देकर हिजी जिल्हिज [ वि० १७८२ : 
भाद्॒पद्‌ € इ० सेप्टेम्बर ] में सर्बठन्द्खांकी रवानह किया, जिसे हिजी ११४३१ ता० ८ 
रबीउस्सानी [ बि० १७८७ आशिवन शुरू १० 5 ई० १७३० ता० २० ऑक्‍्टोबर ] 
की जोधपरके महाराजा अभयपसिंहने रूडाई करके अहमदाबादसे निकाला; क्योंकि जब 


॥55 25० कस: 


जोधपुरके महाराजा अजीतसिंह अपने छोटे बेटे बख्तसिंहके हाथसे मारिगये, तो 
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महाराणा संग्राससिंह २. ] वीरविनोद, ..[ मुहम्भदशाहका अहवाल -- ११७५१ 
६:05 काका सूबहदारी हेदरकुलीखां, निजामुल्मुल्क ओर उसके बाद सबैलन्द्खांको 
मिली थी; इस वक्त उक्त महाराजाके बड़े बेटे महाराजा अभमयसिंहकी फिर वही सबहदारी ! 
मिली; लेकिन सर्बलन्दखांने कल्नह नहीं होने दिया, जिससे लडाई हुईं. इसका जिक्र | 
महाराणा दूसरे अमरसिंहके प्रकरण जोधपुरकी तवारीखमें लिखा गया है- ( देखो | 
/ एछ ८०४ व ४५ ). | 

जब सर्बलन्द्खां आगरे पहुँचा, तो बादशाहकी तरफ्से गुर्ज बर्दोरोंने जाकर ! 
डसे शेका; यह कार्रवाई वजीर आसिफृजाहकी तरफ्से हुई थी; लेकिन्‌ बादशाह 
। सबेलन्द्खांको चाहते थे. इसी सबबसे आसिफजाहने मरहटेंके सर्दार बाजीराव 
| पेशवाकी उभारा, जिसने राजा गिरधर बहादुर, सूबहदार मालवा, व राजा 
अभयसिेह सूबहदार गुजरातपर हमले किये. इन मुठाजिमोंकी अदावतसे मुगुलोंकी 
सल्तनत बर्बाद होने लगी. हिजी ११४८ [ वि० १७९२ 5 ई० १७३६ | में 
सालवेकी सूबहदारी बादशाहकी तरफसे बाजीराव पेशवाके नामपर होगई, जिससे 
लुटेरे मुल्कके मालिक होगये, और गुजरात भी मरह॒टोंने महाराजा अभयसिंहसे 
छीन लिया; फिर यहां तक बढ़े, कि इलाहाबाद व आगरेंके जिलेकी फोजदारीमें भी 
दख्ल देनेलगे; ओर गवालियर व अजमेर क॒ज्न॒हमें करलिया. ब॒न्देलोंने मरहटोंकी 
हिमायतके लिये उनको अपने मुल्कमें बुला लिया; ओर बड़े बड़े मुसाहिब 'दोलह' व 
'जंग' का खिताब रखने वाले मरहटोंसे सुलह चाहते थे, अल्बत्तह सआदतखां बुहोनुझूमुल्क 
सूबहदार अवधने मुकाबरूह करके मलहार रावको हिजी ११४९ ता० २२ जिल्काद 
[ वि० १७९३ चेत्र कृष्ण ७ ई० १७३६ ता० २२ मार्च ] में शिकस्त दी. ये मलहार राव 
भदावरके राजाको बर्बाद कर रहा था, जो सआदतखांके हिमायतियोंमेंसे था. 
सेरुठमुतअख्खिरीनका बयान है, कि इस लड़ाईमें मलहार राव भी सख्त जुख्सी 
हुआ था. 

बाजीराव दिलीके पास पहुंचा, ओर लूट खसोट की; जब फोजें दोड़ धूप 
करके दिछी आई, उसने छोटकर रेवाडी ओर पाठोदीकी तरफ छूट मचाई; फिर 
दक्षेणकी तरफ चला गया. तब बादशाहने अमीरुल्‌ उमराकी सलाहसे मरहठोंकों . 
चोथ देना कुबूल करलिया, ओर इन बातोंसे छाचार होकर बादशाहने बहुत बडे 
बड़े खिताब देकर न्रिजाम॒ल्मल्कको दक्षिणसे बुलाया; वह हिज्ी ११५० ता० १६ 
रबीउल्ञअव्यछ [ वि० १७९४ श्रावण रूष्ण २ 5 ई० १७३७ ता० १५ जुलाई | को 
बादशाही हुजरमें दिछ्ली पहुंचा; बादशाहने आगरेकी सुबहदारी राजा घिराज जयसिंहसे 
व मालवाकी बाजी रावसे उतारकर आसिफजाह निजासुल्मुल्कके बेटे गाजियुद्दीनखांके | 
ै& नामपर लिख दी, ओर इसी कारण निजूमुल्मुल्क पेशवासे लड़ाई करनेके इरादेपर €$ 
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महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद [ नादिरशाहका हमलह- ११५२ 








पेशवासे सुझह करली, और दिल्ली चला आया. अब हम नादिरशाहके हिन्दुस्तानमें 
आनेका हाल शुरू करते है :- 
नादिरशाहका हसमलह, 


24८ 


)ै 


| 


नादिरशाह हिज्ी ११०० ता० २८ मुहर॑भ॒ [वि० १७४५ सार्गशीर्ष कृष्ण १४ ८६० .. 
१६८८ ता० २३ नोवेम्बर ] शनिवारकों मुल्क ईरानमें तूस शहरसे बीस कोसके : 


फासिलेपर दस्तजद किलेमें इमामकुलीबेगसे पेदा हुआ था, जिसका जन्म नाम नादि- 


रकुलीबिग पड़ा, ओर वह कम तुकंमान व खानदान अफशारमें था. वह जवानीमें ' 


इरानके सफूवी बादशाहोंका इज़तदार मुलाजिम ओर सिपहसालार होगया. ईरानकी : 


यह हाठत थी, कि कन्धारसे इस्फृहान तक पठान गलजई, हिरातमें अब्दाली, 


शिवानातमें ठकृजई ओर खास फूरिसमें सफूबी मिर्जा, किर्मानमें सब्यद अहमद, 


बिलोविस्तान व बन्दरोंमें सुल्तान मुहम्मद, जानकीमें अब्बास, गीलानमें इस्माईल, 


खरासानमें मालेक महम्‌द सीस्तानी, आजर बायजान वगेरहमें रूमी, दरवन्दसे माजि- 
न्द्रान तक रूसी ओर अस्तराबादमें तकमान मुख्तार बनगये थे; लेकिन नादिरशाहने 
इन सबको शिकस्त देकर मुल्कपर कृबजह करलिया. वह हिजी ११४८ ता० २४० 
शवब्वाल | बि० १७९२ चेत्र कृष्ण १० 5 ई० १७५६ ता० ७ मार्च ] 


' छहस्पतिवार को सफूवी बादशाह तहमास्प सानीको केंद करके आप ईरानके तख्तपर 


बेठगया, ओर नादिरशाहके खितावसे मइहूर हुआ. उसने रूस व तूरान वगेरह 
मुल्कीपर भी दबाव डाला. 


हिन्दुस्तानपर नादिरशाहकी चढाईकी वुनयाद इस तरह पडी, कि जब ' 


इस्फृहानपर पठान काबिज होगये, तो उन्हें नादिरने मार पीटकर निकाल दिया, ओर 
आलीमदोनखां शामलूको इरानसे हिन्दुस्तानमें भेजकर बादशाह मुहम्मदशाहकी लिख 
भेजा, कि हमारे इटाकॉसे बागी छोग भागकर जावें, तो काबुल वर्गरह आपके सूबोम्मे 
उन्हें पनाह न मिलनी चाहिये. इसका जवाब महम्मदशाहने मिठासके साथ लिख 
दिया; लेकिन्‌ उस वक्त खास दिछीके गिदूनवाहका बन्दोबस्त ही ठीक नहीं था, 


काबुलकी खबरदारी कब मुम्किन थी. तब इरानसे नादिरशाहने मुहम्मदअलीखां नामी 
दूसरा एलची भेजा, ओर यह लिखा, कि कुन्धार, जो हमारे कृब्जेमें है, वहांके बागी . 


० 


| 9० 0३१ 


४» वक्त भजे थे. तीसरी बार उसने इंरानका बादशाह बनने बाद हिजी ११५० ता० 


हट] प्र य्य्य्श्य्य्य्स्स्स््य््स्सम्स्ल्ल्प्प्णटटणणेिञि पट ८८८० ८८ ८८८८८०८८८८०८०८८८८८८८८०८०८८८८८०- क्स्‍्_ य््ल्‍् व्य्थ्््य््य््य् लि य््ेस्स्च््य्प्प््स्स्प्या 
रे अर यमन नल कस समय क 
/ 


पठानोंकों अपने इलाकहमें न आने देवें. इसका भी यहांसे सरसरी जवाब गया, 
. कि हमने बन्दोबस्त करवा दिया है. दोनों कागज नादिर्शाहने अपनी सिपाहसालारीके : 


0558... 20९5, अर 20 बकिह-.5०, ही अल लक हरि 


५ 


महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद [ नादिरशाहका हमछह- ११७३ हि 
५ - मी आम मल मल 
59११ सुहरम [वि० १७९४ वेशाख शुक्र ११८ ६० १७३७ ता ० १४ मई ] में मुहम्मदखां €$ 
। तुर्कमानकोी एछची बनाकर मुहम्मदशाहके पास भेजा, और दो कागज, एक | 
मुहम्मदशाहके, दूसरा बुहोनुस्मुल्क सआदतखांके नाम पहिले लिखेहुए मज्मूनके मुवाफिक्‌ |, 
| र्वानह किये. हिन्दुस्तानका यह हाल था, कि एलड्चीको टुटेरोंने रास्तेमे ही लूट लिया, 
वह बेचारा बड़ी मुश्किलसे कागज लेकर मुहम्मदशाहके पास पहुंचा; लेकिन्‌ उसे 
बेपर्वाइसे जवाब ही नहीं मिला. तब नादिरशाहने कृन्धारमें आकर अपने एलचीके 
नाम फुर्मान लिखा, कि तुम जिस कामके लिये गये थे, उसका क्‍या बन्दोबस्त हुआ, 
ओर अब तुम जल्दी यहां चले आओ. 


कन्धारमें नादिरशाह बहुत दिनों तक खतका इन्तिजार करता रहा, जब 
दिछीसे कुछ जवाब नमिलठा, ओर एलची खाडी झोट कर गया, तो हिजजी ११५१ 
। ता० १ सफर [ बि० १७९८ ज्येष्ठ शुक्ोशए७ # ई० १७३८ ता० २१ मई ] को वह 
कृन्धारसे रवानह होकर गुजुनी ओर काबुरुकी तरफ गया; हिजी ता० २० सफर [ वि० 
आपाद छृष्ण ८ <- है ०ता० ११ जून ] को गजूनी, ओर हिजी ता० १४ रबीडूछूअव्ब॒ल [ वि० 
आपाढ शुक्ू १३ -+ ३० ता० १ जुलाई ] को कावुर उसने अपने कृब्जेमें करलिया. उसी 
: जगह मुहस्मदखां एझ्चीकी अजी पहुंची, कि बादशाहकी तरफ्से न हमकी जवाब मिलता 
। 











ट न्ि-ाधजाइिे:::5 “5 
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! है, न रुखसत ! यह पढ़कर एक अहदी चापारीके हाथ ता० २६ रबीउल्अव्बल / 
[ बि० श्रावण कृष्ण ११ #ई०ता० १५ जुलाई ] को मुहम्मदशाहके नाम फिर एक कागज 
लिख भेजा, जिसमें बहुत दोस्तीके रफ्ज ओर सिर्फ पठानोंको सजा देनेका 
मतलब था; ठेकिन वह बेचारा कासिद अफूगानिस्तानकी हदसे भी बाहर न निकला 
था, कि मारा गया. तब हिजी ता० रवीउस्सानी [ बि० श्रावण 5 ,ई० ता० जुलाई ] 
को वादशाह काबुलसे आगे चला, हिजी ता० ३ जमादियुस्सानी [ वि० अधिक 
आखशिन शुरू ० # ई० ता० १८ सेप्टेन्बर | को ज़लालाबादपर काबिज हुआ. 
वहां पहुंचने वाद उसने अपने शाहजादह रजाकुठीकों बल्खसे बुलाकर हिजी ता० ३ 
शञबान [ वि० कार्तिक शुरू ० ८ ई० ता० १७ नेवेम्बर | को इंरान भेजदिया, 
ताकि वहांका मुल्क खाली न रहे. दूसरे छोटे बेटे नख्लुछाहकी अपने साथ रक़्खा. 
काबुलके सूबहदार नासिरखांने, जो पिशावरमें रहता था, बीस हजार प्रठानोंकी जमा 
करके खेबरका घाटा शेक लिया; लेकिन नादिर्शाह हिजी ता० १३ शञ्बान [ वि० | 
कार्तिक शुक्र १9७ 5६० ता० २७ नोवेम्बर ] को दूसरे रास्ते होकर नासिरखांके 
पास आपहुंचा, ओर मुकाबलहमें उसे गिरिफ्तार करने बाद हिजी ता० १५ रमजान | 
[वि० पौप ऋृष्ण ३ # ई० ता० २८ डिसेम्बर | को पिशावरसे दिल्लीकी तरफ रवानह #& 
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महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद [ नादिरशाहका हमलछह - ११५४ 
नियननतभगभनफरऋरऋ«न><ऋऋऋऋनन्ननननत>र>«ऋ>ननननिनभनननरनन>#न>न न नन न तन ननननननननन+_++++ हि 
हुआ; वह अटकपर किश्तियोंका पुल बांधकर उतर आया. जब वह लाहोरके #$ 
| शालामार बाग॒में पहुंचा, तो दूसरे दिन वहांका सूबहदार जुकरियाखां बीस लाख ' 
रुपये व कई हाथी लेकर हाजिर हुआ (१ ), नादिरशाहने पेशकश लेने बाद खिल्आत 
बगे्‌रह देकर उसे सूबहदारीपर बहाल रकखा. यह सूबह॒दार मुहम्मदशाहके वजीर ! 
कमरुद्दीनखांका बहिनोई ओर अब्दुस्समदखां दिलेरजंगका बेटा था. फूखरुद्दोलहखां ! 
कश्मीरका नाजिम, जिसे कश्मीरियोंने निकालदिया था, ओर लाहोरमें रहता था, वह 
| नादिरशाहके पास गया; उसे भी कश्मीरका सूबह मिलूगया; ओर नासिरज़ां काबुलका : 
| सूबहदार, जो नादिरिशाहके साथ केदमें था, लाहोरसे काबुल व पिशावरकी : 
| सूबहदारीपर भेज दिया गया. इस द्रजह तक नोवत पहुंचने पर भी मुहम्मदशाहको : 
/ कुछ ख़बर नहीं थी. सेरुलमुतअख्खिरीन वाला लिखता है, कि किसीने नादिरशाहके : 
॥ काबुल वगेरहमें आजानेका जिक्र हजूरमें किया, तो हाजिर रहने वाले लोगोंने उसे ठटेमें 
| उड़ादिया; ओर कह दिया, कि तूरानी निजामुल्मुल्क वगैरह अपना बड़प्पन 
| दिखलानेको शेखियां मारते हैं. ; 
| जब नादिरशाहकी जियादह अफवाह सुनीगई,तो मुहम्मदशाह फोज समेत दिल्ली « 
| से रवानह होकर दो महीनेमें कर्नाल पहुंचा, जो दिछीसे सिफ चार मन्जिल था. सम्सा- * 
' मुद्दोलह खानिदोरांने राजा घिराज जयसिंह वगेरहको बहुत कुछ लिखा, पर कोई न 
' आया. मुहम्मदशाह यहां तक गाफिल थे, कि नाद्रिशाह कुरीव आ गया, और ' 
| हिन्दुस्तानी घसकटे जर्सी होकर फुर्यादी आयें, तव यकीन हुआ, कि वह आपऊुंचा है. : 
। अब हम नादिरशाहका जिक्र “ जहां कुशाय नादिरी ' से लिखते हैं:- 
| नादिरशाहने फिर मुहम्मदशाहके नाम दोस्ती ओर नर्मीसे लिखभेजा, कि ये 
। पठान लोग हमारे मुल्क ईरानकों ही तकूलीफ नहीं देते, बल्कि इन्होंने हिन्दुस्तानमें 
' भी पूरी अब्तरी डाल रक्खी है; ओर हम इन्हें सजा देनेके सिवाय कोई दूसरी बात 
। नहीं चाहते. इसीलिये पहिले जो एलची भेजे, उनपर भी आपने हमारे आखिरी :£ 
एल्ची मुहम्मदख़ांको रुख्सत न दी; और न जवाब दिया, तो जिन छोगोंको हमने सजा : 
| देना चाहा है, उन्हें सजा देने वाद हम आपकी सुफारिशको मन्जूर करेंगे. यह ख़त रवानह : 
। करके उसने हिजी ११५१ ता० २६ शब्बार [ वि० १७९५ माघ कृष्ण १३ ई० १७३९ 
| ता ०५फेब्रुअरी |को लाहौरसे कूच किया; और हिजी ११५१ ता ० ७ जिल्काद [वि० १७९६ 


था 


| माघ शुक्ू ८ 5 ई० १७३९ ता० १७फेब्रुअरी ] को सहिंन्दर्मे पहुँचा... वह हिजी ता० : 
असर: 
| _( ३ ) सैरुल्सतअस्वखिरीनमें छिखा है, कि जुकरियाखांने पहिले कुछ मुकाबरूह किया, फिर ! 
#9 पेशकश देकर ताबेदारी कूबूछ की 


2000 बाण 


48289 हि ४ 





न आ के. अर कक लक कब लाल न्ट 











6, 3 00607 ४४ 


तन्लच-+-+ 


आल + >> सत+ 5 


नबी 3 किन जवण्नल ५ २ जतम# 0०० 


हद १2 /७० आक 3 ००१० 





का को 














महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीराविनोद [ नादिरशाहका हसमलरूह -११७५५ 
मे ५ 
भर /& 








अप: कान्क्‍फ पका पड ेॉालल- कफ. उस नतपका उि::: सिड: सन पाप: सपसता- व २+++ वर पभ व तरफ या राय वतप--थ८--यणउलय- “2 सफर >ल्‍य शहि 


8९ को अंबालेमें अपना सब खठला छोड़कर फृतहअलीखां अफ़्शारकों हिफ़ाजृतके<ह$ 








लिये मुकरर करने बाद हिजी ता० १० को फोज समेत पन्‍न्द्रह कोस शाहाबादमें 
दाखिल हुआ. उसकी फरोजका अगला हिस्सह, जिसे क्रावुल बोलते हैं, उसी रातको 


तादिश्शाहके पास पकड़कर भेजादिया. करावल अजीमाबादसें ठहरा, जो कर्नाठसे छ 


कोसपर है. हिजी ता० १३ को नादिरशाह अजीमाबादमें आगया, और १४ | 


तारीखकी उसने मुहम्मदशाहकी फोजके मुकाबिक तीन कोसके फासिले पर अपना 
लश्कर ला जमाया. वह आप घोड़ेपर सवार होकर मुहम्मदशाहके रलश्करको अपनी 


' आंखसे देख आया 
जब नादिर्शाहकी खबर मिली, कि अवधका सूबहदार बुहांनुट्मुल्क सआदतखां “ 


>> >> 


वग्रह किताबोंसे यहां दर्ज करते हैं, क्‍यों कि जहां कुशाय नादिरीका मुसन्निफृ मुन्शी 
मिजों मुहम्मद महदी अपने बादशाहके बड़प्पनकी बातोंकी लिखकर मुहम्मदशाहके 


सदोरेकी ना इत्तिफाकीका हार जानकारी या अजानकारीसे छोड गया हे; लेकिन | 


महीना व तारीख हम उसी किताबसे दर्ज करेंगे. 


सुहम्मदशाह, 'सआदतखां बुहानुझमुल्कके आनेका इन्तिजार देख रहा था, 
कि हिजी ११५१ ता० १५ जिल्काद [ वि० १७९८ फाल्गुन्‌ कृष्ण १ +ई० १७३९ ता० | 
२५फेब्रुअरी | को उसके आनेकी खुबर मिली, ओर खानदोरां अमीरुठूउमरा आध कोस : 
पेशवाई करके लेआया. बादशाहने उसीके पास अपने डेरे जमानेका हुक्म दिया; 
इसी वक्त बुहानुलमुल्कने सुना, कि जो डेरे आते थे, उनकी नादिर्शाहकी फ्रोज लूद ' 
' रही है. वह इस गृरतसे उसी दम मद॒दकों चढ़ दोडा; निजामुल्मुल्क वगेरह सदारों 
| और बादशाहके मना करनेपर भी वह चलदिया, ओर पीछेसे खानदोरां भी उसकी 
| सद॒दकों पहुंचा. नादिरशाह भी तय्यार हुआ, करीब दो घंटेके लड़ाई रही; अन्तमें 
| कुछ फाज बुहोनुल्मुल्क व खानदोरांकी बर्बाद होकर खुद अमीरुझूउमरा खानदोरां : 
। सख्त जख्मी हुआ, ओर डेरेपर आकर मरगया; मुजफ़्फरखां उसका भाई व उसका ' 
बड़ा बेठा अलीअहमदखां, शाहजादखां, यादगारखां, मिर्जा आकिलबेग वगैरह ; 


अक्सर सदार मारे गये. अमीरुठठमरा खानदारां जांकन्दनीकी हालठतमें डेरोंपर 


9 ठायागया था, उस वक्त उसने आंख खोलकर मुहम्मदशाहकी कहलाया, कि 


7 आर प्र की 





' तीस हजार फौज लेकर मुहम्मदशाहकी मददको आया है,तो उसने उसके मुकाबलेके लिये 
. एक गिरोह मुकरंर करदिया; लेकिनू सआदतखां दूसरे रास्तेसे मुहम्मदशाहके पास ; 
जापहुचा, ओर नादिर्शाह उस जगहसे कूच करके मुहम्मदशाहकी फोौजसे पूर्व तरफ 
डेढ़ कोसके फासिलेपर आजमा. अब हम दिछीवारढोंका हाल सैरुल मुतअख्खिरीन 


सुहम्मदशाहकी फोजके इर्द गिर्द आपहुंचा; ओर उसने ता० ११ में कई आदमियोंको | 





| 
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$$ नादिरशाहकों दिछी न लेजाना, ओर बादशाहसे मुठाकात भी न कराना; जेसे होसके, #&$ 






स्प्स्स्य्स्न्प्ज्ज्ल्स्स्स्च्न 


॥| 


॥ 
॥ 


|| 


( 3) ) जहांकुशाय नादिरीमें शुक्रवारको त्ता० ९ लिखी हे 


तर 


। 


] 
॥| 


॥ नाराज हुआ, कि खिद्मत मेंने की, ओर खिताब आसिफूजाहकी मिला; इसलिये उसने 


| आसिफूजाहको अपने लशकरमें बुलाकर कहा, कि बादशाह सुहम्मदशाहको बुलाओं 


डेरेमें ठहहराकर नजर केदीके मुवाफिक रखा. इसी तरह बज़ीर कृमरुद्दीनखांको 


है 


नादिरशाहके पास लाया गया, ओर शाम होजानेसे लड़ाई बन्द होगई. नादिरशाह 
डेरोंमें पहूंचा, तो बुर्हानुठुमुल्कने दो करोड़ रुपया देना कुबूल करके उसे ईरानको 
लोट जानेपर राजी करालिया. इस खुश खबरीका रुका बादशाह ओर निजामुल्मुल्कके 
नाम लिखा, जिसे देखते ही ये बहुत खुश हुए, ओर मुहम्मदशाहने आसिफृजाह | 
निजामुल्मुल्कको नाद्र्शाहके पास भेजकर दो करोड़ रुपयेका पक्का इक्रार करलिया; | 
आसिफूजाह वापस आया, तो मुहम्मदशाहने खुश होकर उसे अमीरुल्उमराका | 


खिताब देदिया, जिसका उस्मेदवार बुहानुल्सुल्क था. यह सुनकर बुहोनुल्मुढ्क । 
| 


! 
| 


इस बलाकों वापस लोठा देना. यह कहकर वह मरगया. बुहानुरुमुल्क केद होकर | 





| 


फिर नादिरशाहकोी बहकाया. 

हिजी ता० २० जिल्काद [ वि० फाल्गुन्‌ कृष्ण ६ ८ ई० ता० २ मार्च | को 
मुहस्मदशाह, आसिफृजाहकी सलाहसे नादिरशाहकी मुठाकातको गया, तब बुहौनुस्मु- 
ल्कने नादिरशाहसे कहा, कि सिवाय आसिफूजाहके और कोई लाइक आदमी नहीं है, | 
ओर दो करोड़की क्‍या हकीकृत है, में इतने रुपये अपने ही घरसे नज्र॒ु करूंगा; आप 
दिछी तक चलिये, वहां बहुतता खजानह आपको मिलेगा. तब नादिरशाहने 


| 


लाचार उसने अर्जी लिखी, ओर बादशाहकोी जाना पड़ा. नादिरशाहने उसे एक दूसरे 


| 
। 
| 
] 
। 
। 
। 


भी अपने डढेरेमें बुलालिया, ओर बुहांनुल्मुक्ककोी तहमास्प जलायरके साथ 
मुहस्मदशाहके फूर्मान समेत दिलछी भेजा, कि किला, खजानह व कारखानोंकी 


| कुंजियां लुत्फुछाहख्रां सादिकू इनको सोंपदे, जो वहांका नाइब था. पीछेसे दोनों 
! बादशाह भी चले, ता० ८ जिल्हिज | वि० फास्गुन्‌ शुक्र ९ >|० ता० 
| २० मार्च | को मुहम्मदशाह, ओर ता० ९ को नादिरशाह दिछीके किलेमें दाखिल 


|| 
| 
हुए. दूसरे दिन जिल्हिजकी इंद, नोरोजुका जश्न ओर शुक्र वारका दिन था, जामिआ्‌ । 
मस्जिद वगैरहमें नादिरशाहके नामका खुतबा पढ़ागया ( १ ) 

ता० ११ को तीसरे पहर शहरमें यह अफ्वाह मशहर हुईं, कि नादिरिशाह | 


, सारागया. इससे शहरके बदमआशोंने ईरानियोंकों मारना शुरू किया; तमाम रात 


यही हाल रहा. नादिरशाहने यह खबर सुनकर अपनी फोजमें कहला भेजा, कि । 
जो जहां माजूद है, वहीं तईनात रहे; ओर हिन्दुस्तानी उनपर आवदें, तो रोके; ॥ 
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१७ इस हंगामहमें सात सो ईरानी मारेगये. दूसरे दिन प्रभात ता० १२ को नादिरशाह #$ 
/ घोड़ेपर सवार होकर रोशनुद्दोलहकी सुनहरी मस्जिद्मं आया, ओर कृत्छ आमका | 
हुक्म दिया, कि जिस महछेमें एक ईरानी मरा पाओ, वहांके सब आदमसमियोंको 
कृत्ल करो; ओर ऐसा ही हुआ. सैरुलू मुतअर्खिरीनमें दो पहर तक, ओर जहांकुशाय 
नादिरीमें शाम तक कृत्ल होना व तीस हजार आदमी माराजाना लिखा है; आसिफूजाह 
व कूमरुद्दीनखांकों भेजकर मुहम्मदशाहके मुआफी सांगनेपर अम्मा व आमानका हुक्म 
हुआ. बुहांनुल्मुल्कने अपने घरसे दो करोड़ रुपया देनेका वादह किया था, लेकिन 
हू कृत्ठ आम होनेके एक दिन पहिले अदीठ वमेरहकी बीमारीसे मरगया, इसलिये 
| शेरजंगखां सदार एक हजार जमइयत समेत अवधको भेजागया, जो वहां जाकर 
॥। उसके दासादसे रुपये लेआया. नादिरशाहने “ तख्त ताऊस !, जेवर, खजानह 
| बगैरह, जो कुछ हाथलूगा, लिया; ओर अपने छोटे बेटे नस्नक्लाह मिर्जाकी शादी 
| शाहजादह यज्दांबखशकी बेटीके साथ की, जो दावरबख्शका बेठा ओर शाहजादह 


| सुरादबख्शका पोता था. 
खानदान आलमगीरीमे बादशाही खजानह वगेरहसे अस्सी करोड रुपयेका माल | 
। नादिरशाहकोीं मिलना लिखा है, ओर बाबू शिवप्रसादने भूगोल हस्तामलकमें सत्तर 
| करोड़ दर्ज किया है. नादिरशाहने तमाम सूबह सिन्ध व किसी कृद्र पंजाब और 
काबुलको इरानमें मिला लिया, ओर एक बड़े भारी दर्बारमें अपने हाथसे मुहम्मदशा- | 
| हके सिरपर बादशाही ताज रखकर सब सर्दारोंकोी खिल्ञत देने बाद बहुतसी नसीहतें | 
' की, और हिजी ११५० ता० ७ सफर [ वि० १७९६ वेशाख शुक्ध ८ ८ ई० १७३९ | 
ता० १६ मई | को दिल्लीमें ५७ दिन रहकर कूच करगया; इईरानमें पहुंचने पर उसने | 
अपने मुल्ककी कुछ रिआयाकों तीन वर्षका हासिल छोड़ दिया; सारी ईरानी सिपाह | 
| लूटमार व इनआम इक्रामसे मालामाल होगईं. नादिरशाह हिजी ११६० ता० ११ | 
जमादियुस्सानी [ वि० १८०९ ज्येष्ठ शुद्ध ३९ ८ ई० १७४७ ता० शश मई ] को | 

' घुल्‍्क इरानके जिले फृत्हाबादमें मारा गया. नादिरशाह, जो इस सुल्कसे हजारों आदामि 
। 

| 

| 















2:32 की प-+१०६२..६3054० 40604 कल 







22:५2०५:::५००-८: 


| योंकी जान ओर करोडोंका माल लेगया, यह सिर्फ सहम्मदशाहके सर्दारोंकी अदावतका 
। नतीजह था. सआदतखां बुहोनुल्सुल्क भी बडी भारी बदनामीका दाग अपने नामपर 
लगा गया. आअवधरम उसका दामाद अबुरूमन्सूरखां सफ्दरजंग काइम मकाम 
हुआ, जिसकी ओलादमें अवधकी रियासत वाजिद्अछीशाह तक काइम रही 
जो हिजी १३०५ [ वि* ३१९४४ # ई० १८८७ ] में तीस वर्ष सकोर अंग्रेजीसे | 
पेन्शन पाने बाद कलकत्ता सकामपर गुजर गया. यह धक्का दिलछ्लीकी डूबती हुई ! 
४» बादशाहतकी ऐसा लगा, कि फिर दम लेनेका मोका न मिला, और वादशाही अमीरोंकी 


22,600... प्रा 
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५89 ना इत्तिफाकी इस बड़े नसीहत आमेज सप्मेसे भी न मिटटी, बल्कि दिन दिन बढ़ती 








: गई. मुहम्मदशाहकी अखीर बादशाहतमें अहमदशाह अब्दाली दुरानीका हमलह 
जामिउत्तवारीखमें मोठटवी फकीर महम्मद इस तरह लिखता है।- 


| । 


| 


( 
(3 
रत 
।] |] 


॥क्‍ 


“ यह अहमदशाह हिरातका रहनेवाला मुहम्मद जमांखांका बेठा ओर नादिर- ' 
| शाहका सुलाजिम था; वह नादिरशाहके मारेजानेपर लइकरसे भागकर मइह॒द पहुंचा, ' 
! औआ्रौर उसने अपनी कोमका एक गिरोह इकट्ठा करंके काबुल व कृन्धारंकी अंपने कृब्जहमें : 
/ करलिया. फिर बहांसे सात हजार सवार लेकर पेशावर होता हुआ लाहोर पहुंचा, जहांका ! 


! 
| 
। 
| 
| 


| सूबहदार शाह नवाजूख़ां उससे शिकस्त खाकर दिल्लीकी तरफ भागा; अहमदशाह-मी 


| दिलछ्लीकी तरफ चछा. मुहस्मदशाहने यह खबर सुनकर अपने वी अहद शाहजादह : 
सुस्तान अहमदको फोज व तोपषखानह समेत मुकाबरूहकों रवानह किया; सहिन्दके ' 
| पास हिजी ११६१ ता० १५ रबीउल्अव्वबल [ वि०१८०७४ चेन्र कृष्ण २८ ई० १७४८ -! 
' ता० १६ मार्च ] से हि? ता० २८ [ वि० चेत्र कृष्ण १४ ८ ई० ता०२९ मार्च ]तक ! 

म॒काबलह रहा, जिसमें महस्मदशाहका वजीर कम्ररुद्दीनखां तोपका गोला लगनेसे मारा ! 


| 


। 


/ गया, ओर अहमदशाह अब्दाली शिकस्त खाकर काबुल कृन्धारकी तरफ चलागया 


शाहजादहकी फृत॒ह हुई. बादशाह इसको वजीरकी जांफिशानी और सफूदरजंग * 
| व्‌ मुइनुल्मुल्ककी तनदिहीका नतीजह समझकर खुश हुआ; ओर कृमरुद्दीनखांके / 


| बेटे मुइनुल्मुल्ककी लछाहोर व मुल्तानकी सुबहदारी दी. इसके बाद इसी सनमें 
। 


| हर 
' साकी कब्रके पास दफ्न किया गया. 


तामूरक खानदानभ ईहहन्दुस्तानका बादशाहत बाबरसे आलमगीर तक तरक्की पाती ' 


रही, ओर शाहआलम बहादुरशाहसे मुहम्मदशाहकी अखीर हुकूमत तक दिन. दिन 
तनजलीकी हालतमें आती गईं, यहां तक कि महम्मदशाहके मरने बाद नामको 


| बादशाहत थी; न बादशाहको कोई मानता थह, न सबहदारियां शाही हक्‍मसे मिलती | 


थीं; सिफ दिछीमे * खान-! “ जंग-' ' दोला- * “मुल्क ” वगेरह लंबे चोड़े खिताब देकर 
| बेचारे बादशाह अपनी जान बचाते थे; ठेकिनू इसपर भी बड़े बड़े खिताब पानेवाले 


किक पे $६० ०९ 


ल्‍ नालाइकू छोग एकका गला काठते, ओर दूसरेकों तख्तपर बिठाते थे. इस वास्ते 
हम तीमूरिया खानदानकी तवारीखुका इस जगह खातिमह करना मुनासिब जानकर 


७ कर शी 


| पिछले बादशाहोंका मुख्तसर हाल दर्ज करते हैं, जिनमें दो तो मरहटोंके खिलोने और 
तीन अंग्रेजोंके पेनशनदार थे. इन पांचों बादशाहोंका हाल इस तरहपर हैः- 


2 


ट 











| हिजी ता० २७ रवीउस्सानी [वि० १८०५वैशाख ऋृष्ण१३ ८० ई० १७४८ ता ० ए६एत्रिल ] * 
| को मुहम्मदशाहका इन्तिकाल होगया, जो निजामुद्दीय ओलियाकी दर्गाहमें अपनी ' 


न __>-क्‍ल> फपम-5-स्कचस ज्सञञ-आा -८-फिझघ5 -ू- 
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हि मुजाहिदुदंन, अहमदशाह बहादुर, बादशाह गाजी 


। 
| 
| 
॥ 


2 


श न ननरननरन<«><त तन न न मनन न» ««» «८» «+--+«««-«+०-- मी 
हे 


&---<> औ६८+.-न 


यह हिजी ११३८ ता० २७ रबीडृस्सानी [ वि० १७८२ पौष कृष्ण ३३८ ई० 
१७२६ ता० ३ जेन्युअरी ] को अद्हम बाईसे दिल्लीमें पैदा हुआ, ओर हिज्ी 


३१६३ ता० व जमादेयुलू अव्वल [ वि० १८०५ वैशाख शुरू३ ८  ई० १७४८ ता० 


ए सई ] को पानीपतमें अपने बाप मुहम्मदशाहके मरनेकी खबर मिलनेपर तख्तनशीन 


हुआ. सफ़ूदरजंगने नज् दी, और बादशाह उसे वजीर बनाकर दिलछी आया 
कुछ असे बाद अहमदशाह अब्दालीने हिन्दुस्तानपर दो बारह चढ़ाई की, लेकिन 


' छाहरिक सूबहदार मुइनुल्मुल्कने उसे सियाऊकोट, औरंगाबाद, और गुजरात वगैरह 
! चार पर्गने देकर पीछा छोठा दिया. तीसरी बार अहमदशाह अब्दाली फिर आया, 
। + लहर मुइंनुल्मुर्कने चार महीने तक लड़नेके बाद उसकी तबेदारी कुबूछ की: 


अव्दाडी लाहोर और मुल्तानकों अपने सुल्कर्में मिलाने बाद उसे नाइब बनाकर 
लछोट गया. अह्मदशाहकी बादशाहत कमजोर होगई थी, निज़ामुल्मुल्क आसिफ- 


/ जाहे गाजयुदानख़ाक बेटे इसाहुल्सुस्कने, जो अपने बापके भरने बाद मीर बख्शी 
, होगया था, मछ॒हार राव हुस्कर और सम्रसामुद्दोलहकी मिठाकर विजारतका उहदह 


लिया; और अद्टमदशाहकी लाचार देना पड़ा. इसी वजीरने हिजी ११ ६७ ता० 


| 3० शझबान | वि० १८११ ज्येष्ठ शुद्ध १३ ८ ईं० १७५४ ता० २ जून ] में 
: बेचारे अहमदशाह वादशाहकों उसकी मा समेत कैद करके आंखोंमें सलाई फेर दी, 
! जो बीस वर्ष केद रहकर हिजी ११८८ ता० २७ शव्बाल | वि० १८३१ पोष | 
! दप्ण १३:०६० १७७५८ ता ०. १ जेन्युअरी ] को मर गया. इसकी लाश मर्यथम मकानीके 
| सकवरेसे गाड़ी गई 


| &0५ 


होन जहांदारशाहके छोटे बेटे अजीजुद्दीनकों तर्तपर बिठाया, 


हट 


इसके बाद मसुदज्जु 
फ्रुखसियरके वक्तसे केद था 


अबुलअदल अजीजुद्दीन मुहम्भद, आलूमगीर सानी, बादशाह, 


इसका जन्म हिजी १०९९ [ बि० १७४५ # ई० १६८८ ] को अनोप बाईके 


पेटसे सुल्तानमें हुआ था. इसादुल्मुल्क इसे तरूतपर बिठाकर आप खद स॒ख्तार 
मुसाहिब होगया. वह बादशाहके वलीअहद आलछीगृहर वगेरहकों साथ लेकर | 


च्् 
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ठाधियाना पहुंचा, इस इरादेसे कि अहमदशाह अब्दालीके मुठाजिमोंको निकारुकर ! 
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४9” ठाहार व मुल्तान कृजहमें करलेबे; छाहोरका सूबह॒दार मुईनल्मुल्क इन दिनोंमें मरगया हक 


महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद, . [ भालमगीर सानीका अहृवाल- ११६० 











'> था, लेकिन उसकी बीबी छाहोरपर काबिज थी; इमादुल्मुल्कने उसे फोज भेजकर ३ 
बुलालिया, ओर अपनी तरफूसे आदीनाबेगको छाहोरका सूबह बना आया. यह | 
खबर पाते ही अहमदशाह अब्दाली लाहोर पहुंचा; आदीनाबेगखां भागा, ओर ' 
। अहमदशाह वहां कृब्ज़ह करके दिछी आया; बादशाहसे मुलाकात करके एक महीने । 
/ तक दिछीको खूब छूठा, ओर अपने बेटे तीमरशाहकी शादी बादशाहकी भतीजीके | 
। साथ की. फिर आगे बढ़कर मथुरा व बकुमगढ़को हूटने बाद सुरजमल जाटको सजा . 
' देनेका इरादह था, क्योंकि वह आलमगीर सानीके बर्खिलाफु फुसाद करता था; परन्तु 
' अब्दालीशाह अपनी फोजमें वबा फेलनेके सबब दिल्लीमें लौट आया, और मुहम्मदशाहकी 
/ बेटी मलिकह जमानीसे अपनी शादी की. इसके बाद अपने बेटे तीमरशाहको लाहोर, 
' मुल्तान व ठड़ेका मालिक बनाकर आप कृन्धार चछठागया. उसके जाने बाद इमादु 
' ल्मुल्कने मरहटोंकी मददसे दिलछीको आ घेरा, पेंतालीस दिन तक घेरा रहने बाद सुलह 
 होगई; नजीबुद्दोलह, जिसे अब्दालीशाह वजीर बना गया था, निकलकर सह्दारनपुर 
४ चला गया. 


74] 
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| 
इमादुल्मुल्क व बादशाहके दिलोंमे सफाई न थी, तो भी इमादुल्मुल्क कारोबारका 
_ मुख्तार बन गया. बादशाहने इमादुल्मुल्कके डरसे अपने शाहजादह आउलीगुहर 
को हांसी वगे्‌रह जागीरमें देकर कुछ फौज समेत वहां भेजदिया. .इमाहुल्मुल्कने 
बादशाहके नामके रुके लिखकर शाहजादहको बुठालिया; ओर जब वह आगया, तो किलेमें न्‍ 
जानेसे रोककर अलीमर्दानखांकी हवेलीमें ठहराया; शाहजादहकी गिरिफूतार करनेके | 
इरादहसे दस बारह हजार सवार भेजकर घेर लिया, और दीवार तोड़कर शाहजादहके 
बहुतसे साथियोंकोी मारडाला; लेकिन शाहजादह बचे हुए साथियों समेत भाग निकला, 
ओर नजीबुद्दोछहके पास सहारनपुरमें आठ महीने तर्क रहा; वहांसे शुजाउदोलह 
जटालुद्दीन हेदरके पास ऊूखनऊ चला गया. उसने खातिदारीके साथ एक सो एक अश्रफी, 
| एक लाख रुपया ओर दो हाथी नजर देकर विदा किया. वहांसे शाहजादह इलाहाबाद 
| गया. इसमादुल्मुल्कने इस अदावतसे नजीबुद्दोलह व शुजाउदौलहको बर्बाद करनेके 
लिये मरहटोंकी दक्षिणसे अन्तरबेदकी तरफ भेजा; उन्होंने नजीबुद्दोलहकों जा घेरा, | 
' चार महीने तक लड़ाई रही; तब शुजाउद्दोछहह लरेखनऊसे उम्दह फोज लेकर आ 
पहुंचा; ओर मरहटोंको कृब्ठ व केद करके दूर भगा दिया. इस फतहके बाद 
' सादुछाहखां, अलीमुहम्मद्खांका बेठा, जिसकी ओलादमें अब रामपरके | 
' नव्वाब हैं, हाफिज रहमतखां, जिसकी ओलादमें बरेलीके नव्वाब थे, दूदेखां, 
४> जिसकी ओलादमें मुरादाबादके रईस थे, पठान नजीबुद्दोलह समेत शुजाउुद्दोलहसे ## 


छः हर अकक इल कील कस जी कि 
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है; न्च्च्ट 








बाबर पाक पक हा नइलताक कप सर्ााभा ता हक 
£9»मिलगये; लेकिन्‌ शुजाउदोलह अपने हिमायती अहमदशाह अब्दालीके जानेकी €$ 
ख़बर सुनकर मरहटोंसे सुहहके साथ रूखनऊ चला गया 
दिल्लीमें इमादुल्मुल्क कुल काम करता था, परन्तु बादशाही तरफ्से उसको भरोसा 
न था, इसके सिवा इन्तिजामुद्दोलह कुमरुद्दीनखां वजीरके बेटेसे भी बखिलाफी थी 
जो इमादुल्मुल्कका मामू था. पहिले तो इन्तिजामुद्दोलहकों मार डाठा, ओर उसके 
! तीन दिन बाद किसी फृकीरके दशनके बहानेसे बादशाहको शहरके बाहर नदीके 
/ कितारेपर एक मकानमें लेजाकर, दूसरे साथी छोगोंको बाहर ठहराया; भीतर 
/ इलाहुल्मुल्कके आदमियोंने बादशाहको छुरियोंसे मारकर उसकी लाश नदीमें डलवा 
/ दी. यह वारिदात हिजी १३७३ ता० ८ रबीडस्सानी | वि० १८१६ मसार्गशीर्ष शुक्र 
/ ९ 5.६० १७५९ ता० २५९ नोवेम्बर ] को हुईं. इमादुल्मुल्कने दिलीमें आकर 
। कामबरूद्के बेटे महयुसुन्नहकी तख्तपर बिठाकर उसका लकृब शाहजहां सानी रक्‍्खा 


। 
शव कक 
ल्‍ 
| 
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अबुल्मुजृफ्फ्र, जलालुद्दीन मुहम्मद, 
आहली गुहर, शाहआलम सानी 
बादशाह, 


नल ण्ा>ओ( (िसेना+-_-० 


| इसका जन्म हिजी ११४० ता० १७ जिल्काद [वि० १७८५ आपाढ कृष्ण | 
५ ३ # ई० १७२८ ता० २७ जून ] को जीनत महल उफे छालकंवरके पेटसे हुआ था 
| इसने अपने बापके मरनेकी ख़बर अजीमाबादके जिले कथोली गांवमें पाई, और 

| उसी जगह तरूतपर बंठनेका दस्तूर अदा किया; लेकिन राजधानी दूसरोंके कुलृहमें | 
। होनेसे मुनीरुद्राहहकी एलची बनाकर अहमदशाह अब्दालीके पास भेजा, कि वह 
मदद करे; ओर शुजाउद्दोलह व नजीबुद्दोलहकी कुठमदान व खिलुआत बगेरह भेजा 
| फिर कामगारखां वगेरह पठान एक फोज समेत बादशाहके पास आये. जब अहमद- 
| शाह अब्दाली कृन्धारकों छोट गया, तब शिख ओर मरहटोंने आदीनाबेगखांके 
:४ बहुकानेसे अब्दालीके शाहजादह तीम्रकी लाहोरसे निकाल दिया. अहमदशाह अब्दाली 
| जादिरशाहके साथ आनेके सिवाय पांचवीं बार बड़ी फौजके साथ अटक उतरकर 
| हिन्दुस्तानमें आया. रास्तेमें दत्ताराव वगैरह और हुल्करकी फोजको शिकस्त 
दी; तीन सो आदमियोंसे हुल्कर भाग गया, इसी अर्ेसे नजीब॒ुद्देलह व 
शुजाडदोलह दस हजार फोज समेत अब्दालीकी फोजमें जामिले. यह खबर सुनकर 


&> सदाशिवराव भाऊ दक्षिणकी बड़ी जर्रार फोज लेकर चला, आगरेके पास उससे राजा €$ 
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कक निननिििननननननिननिनिननननतनन+ सम ह 


४» सूरजमर जाठ, मल्हार राव हुल्कर व इमादुल्मुल्क भी आमिले. भाऊने दिली पहुंच €ह 


कर 'मुहयुसुन्नहकी तख्तसे उतार दिया, ओर पोलिटिकल कारवाई करनेके लिये 
शाहआलमके शाहजादह मिर्जा जवांबख्तको तरूतपर बिठादिया; अगले किलेदारके एबज्‌ ', 
| नारूझंकर ब्राह्मणको मुक्र॑र किया. फिर कुंजपुरेके किलेमें अब्दुस्समदखां व कुतुबखांको 
| मार कर किला फतह करलिया. भाऊने पानीपत पहुँचने बाद खुन्दकु वगेरह ' 
खोदकर फौज समेत लड़ाईका बन्दोबस्त किया ः 
वहां अहमदशाह भी आ पहूंचों; वह लड़ाईके ढंगसे खूब वाकिफ॒कार था 
| (१). उसने मरहटोंकी फोजमें रसद आलनेका रास्तह बन्द कर दिया, ओर छोटी , 
छोटी लड़ाइयोंपर अपने सर्दारोंकी तईनात किया. इन्हीं लड़ाइयोंमें सदाशिवराव | 
भाऊका साला बलवन्तराव मारागया. इसी असेंमें खबर लगी, कि गोविन्द पण्डितने | 
| दस हजार सवार समेत नजीबुद्दोलहके इलाकृह मेरठ वगेरहकी रूट लिया; शाहअब्दालीने , 
। शताखां दुरानीकी पांच हजार सवारों के साथ भेजा; वह नारूशंकर व गोविन्द्राव : 
वग्रहकी मारकर बहुतसा अस्बाब छूट छाया. हिजी ११७४ ता० ६ जमादियुस्सानी ; 
[ वि० १८१७ पोष शुक्क ७ 5 .६० १७६१ ता० १९ जैन्युअरी | को अब्दाली ' 
शाहके मुकाबलहको मरहटी फ़ीज निकली, और शाह अब्दाली भी शुजाउद्दोलह 
व्‌ नजीबुद्दोल॒ह समेत तय्यार हुआ; इस लड़ाईमें बहुतसे मरहंटे काम आये, ओर बाकी | 
बचेहुए भाऊकी फीजमें जामिले; माऊ तीस हजार फौज लेकर अब्दाली शाहपर टूट पडा, 
अब्दालीशाहके बहादुर सिपाहियों व शुजाउद्दे लह, नजीबुद्देछह वगैरह बहादुरोंने अच्छा / 
मुकाबलह किया; मरहटे भी बड़ी वीरताके साथ लड़े; भाऊ हजारों मरहटे सदोरों , 
समेत मारागया; माधवराव सेंघिया एक पेरपर जुरूम खाकर भागा; ओर मल्‌हार राव | 
हुल्कर भी फूरार हुआ; अब्दाठीशाहने फतह पाई. यह हाल तफ्सीलवार मोकेपर 
| लिखा जावेगा. 
इस लडाईमें बाईस हजार ओरत, मर्द ओर बच्चे अब्दालीशाहने छोंडी और : 

गुझाम बनाकर अंपने सर्दार व सिपाहियोंकों बांद दिये; ओर नकद, जिन्स, जवाहिर, | 
तोपखानह, पचास हजार घोडे, एक लाख गाय, बेल, पांच सो हाथी ओर कई | 
हजार ऊंट वर्गरह अब्दालीशाहके हाथ आये. इसके बाद अहमदशाह दिछी आया, | 
ओर शाहआलमको बादशाह, शुजाउद्दोलहकी वजीर, नजीबुद्देलहकी अमीरुलूउमरा : 
ओर शाहजादह जवांबरख्त मिर्जाको बीअहद बनाकर लाहोरमें अपने नाइब छोडने | 

















७+८--८८+;२४२४८०+++ 














। 

क्‍ 

( १ ) यह हमेशह कहा करता था कि नादिर्शाह तो असली हजार फोजसे दस हजूरको, ! 
ह>ओर में बीस हजारकों लड़ा सक्ता हूं, 6 
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#> बाद कन्धारकी चलागया 





महाराणा संग्रामसिंह २, वीरविनोद, [ अकबर सानीका अहवाछ - ११६३ 











[॥0: पदक पमीकिके 


जिलेसे मरहटोंके गुमाइतोंको निकाठकर अपने मुलाज्मोंकोीं मुक्रेर किया. राजा 
| सूरजमल जाटने अहमदशाहका कृन्धार जाना सुनकर आगरेके किलेपर कुजह 
करलिया ओर पंजाबसे सिक्‍्खोंने शाह अब्दालीके आदमियोंकों निकार दिया. यह ! 
सुनकर छठी बार फोज समेत अहमदशाह अब्दाली फिर हिन्दुस्तानमें आया, ओर | 
जब वह ठाहोर पहुंचा, तब सिकख छोग भागकर सहिन्दकी तरफ चले गये, जहां | 


इल लोगोंने दो छाख सवार व पेदल इकट्ठे करलिये थे. . हिजी ११७५ ता० ११ 
रजब | वि० १८१८ माघ शुदक्ू १९८०३ ० १७६४ ता० ७ फेब्रुअरी ) को लड़ाई हुई 


' जिसमें बीस हजार सिक्‍्ख मारेगये, ओर अब्दाली शाहने फतह पाई. वह छाहोर व 


कश्मीर वगैरहपर अपने आदमी मकरर करके झोटगया. इसके बाद रछाहोर व म॒ल्तान 


ग्रह इलाके सिक्‍खोंने अफ्गानोंसे ले लिये, क्योंकि खुरासानकी तरफ अहमदशाह '! 


किसी जुरूरतसे चलागया. इस वक्तसे सिकखोंका जोर बढ़ता ही गया, अन्तमें कुछ 
पंजाबका मालिक रणजीतर्सिह बन बेठा 

शाहआलम सानी, आखिरी बादशाहके अहद हिजी १२०२ [ वि० १८४५ £« 
ई०१७८८ ] को जाबितहखांका बेटा ओर नजीबुद्दोलहका पोता गुलामकादिर, दिल्ली 


. आया, आर उसने किलेस जाकर बादशाह शाहआलमंकी बे रहमीके साथ अन्धा करदिया. 


इस वक्त भी बचा हुआ माल ओर जो कुछ बादशाही लवाजिमह था, बर्बाद हुआ 
लेकिन मरह॒टा सर्दार माधवराव सेंघियाने शाहआलमको दो बारह तरूतपर बिठाया 
ओर गुलामकादिरखांको, जो भाग गया था, पकड़कर मार डाला. इसपर शाह 


/ आलमने उसको “फूजन्द आलीजाह' का खिताब दिया, जो अबतक ग्वालियर 


वालोंके नामपर बोला जाता है. 
हिजी १२१८ [ वि० १८६० ८ ई० १८०३ ] में छोड लेक, दिल्ली पहुँच गया, 
आर उसने शाहआलमको मरहटोंके पंजेसे निकाठऊकर एक झाख रुपया माहवार पेन्शनके 


' तौर उसके गुजारेके लिये मुक़रर कर दिया. यह बादशाह हिजी १२२५१ ता० < 
| रमजान [ वि० १८६३ कातिक शुक्ू ६ 5 ३० १८०६ ता० १८ नोवेम्बर ] को मर 


गया. 


निज 5 १०४ ््प््श्ख््ोोस 


अवुन्नत्र, मुइज॒द्दीन सुहम्मद, अक्बर शाह सानी, बादशाह. 
3६०४६ 








इसका जन्म हिजी ११७३ ता० ७ रमजान | वि० १८१७ वशाख शुक्ठ ८ ८ .ह० 


कि श्च््््ख्््््््््य्य्््य्श्श्ड्य्य्श्ल्््ञ््ंबधशश्िश्थ्शश्लणसणयञअसय्श्शज्स्न्य््सस्च््््ज्ज्ज्ज्स्स्स्स्स्न्न्य्य्स्स्स्च्च्स्व्स्स्न्च्ध्च्स्ल्ल्ल्ज्ज्ल्न्ल्क्िटिडिसिसिसि पर ि 
० 








चल 


शाहआलम व शुजाउद्दोलह. वजीरने अन्तरबेद व काल्पीके €& 





। 
। 


हि ७० 


सहाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद, [ बहादुरशाह सानीका अहवाछ- ११६४ 
$% १७६० ता० २४ एप्रिल ] टहस्पतिवारकों मुबारक महलसे हुआ था. यह हिजी १२५३ <$ 
| ता० २८ जमादियुस्सानी [ वि० १८९४० आखिन्‌ कृष्ण १४ #.ई० १८३७ ता० २९ 

| 


। सेप्टेम्बर | शुक्रवारकों दिल्लीमे मरगया ॥ 














अबुज़फुर, सिराजुद्दीन मुहम्मद, बहादुरशाह सानी, बादशाह, ! 
॥ ४2753 वार | 
। इसका जन्म हिजी ११८९ ता० २८ शञबान [ वि० १८३२ कार्तिक कृष्ण १४ -« | 
' ,ई० १७७५८ ता० २४ ऑक्टोबर | मंगलवारको लछालबाईके पेटसे हुआ था. यह मी अपने | 
। बापकी तरह बराय नाम बादशाह हुआ, ओर सन्‌ १८५७ ६० केग॒द्ग्में अंग्रेजोनि इसे 
| कैद करके रंगून भेजदिया; वह वहीं हिजी १२९७९ ता०१९ जमादिउलरू अव्वल [ वि० । 
| १९१९ सार्गशीर्ष कृष्ण ५ 5 ई० १८६४ ता० ११ नोवेम्बर ] में मरगया. बलदवे 
| वंगैरहका जिक्र व्योरवार अंग्रेजोंकी तवारीखर्मं लिखा जायेगा 





3... 7 ० श्र 


इस बादशाहके बारह बेटे थे, १- मिजों दाराबख्त, २- भिर्जा शाहरुख, | 
| ३- गुलाम फखुद्दीन मिर्जा फृल्हुस्मुल्क, ४- मिर्जा अब्दुछाह, ५- मिर्जा सहू, | 
| ६- मिजां फु्खुन्दरशाह, ७- मिर्जा कूमाश, ८- मिर्जा बख्तावरशाह, ९- मिर्जा 
| अबुन्नसत्र बुलाकि, १०- मिर्जा मुहम्मदी, ११- मिजों खिजूसुल्तान, १२- मिर्जा | 
जवांबख्त, ये रंगूनमें हिजी १३०१ जीकाद [ वि० १९४१ भाद्रपद्‌ ८ हे० १८८७ ! 
| ता० सेप्टेम्बर ] शुक्रवारको मर गया. अब शाहआलम सानीकी ओलादमें से कुछ | 


+ 


, छोग बनारस वगैरहमें बाकी रहगये हैं, जो किसी कृद्र जागीरपर गुजर करते हैं. 
| 
| 
! 
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पघदाराणा संग्रामसिंद २. ] बीरबिनोद, [ दोषसेगह नम्दर १- ११ ६५६ 


मम मम 
के वोष संग्रह नम्बर १, डर 


०2० 


बडी पाठके पीछे नीठुकठ महादेवके पास छोटे कडपर अभी दक्षिणा मातिसे 

पहादेवजीरे मन्दिरके दवाजेके साम्हने, जो प्रशस्ति है, उसकी नह. 

॥ ॥ 
----४ #--- 











स्वस्ति औी सन्‍्महागणपतयेनभ ॥ भरी गुरुभ्योनम वालन्यग्रोषवशान्धि भासमान- | 
सुधाशवे॥ सत्रदेवतरूपायग्रवेकुसुमाजलि ॥१॥ त्राह्मतेजो दधान -श्रुतिविषयरुसन्मत्र 

भावरनेके श्भारास्योछसद्विस्तेगणितमनुभीरोद्रमाधत्एद ॥ ओतस्मात्तक्रियामिवि- 

गलितकलुप पोपयनजिप्रटन्दं कारुण्योदाययुद्त सजयतिनितरा दक्षिणामूर्तिरेक ॥२॥ 

रूलास्वपि कलाघर प्रथितकीर्तिर निधेरुदारगुणएसयत सकलशाख्रसारान्वित ॥ 
५ तपोमयतनु स्वय निगसतत्रवोधोछसत्पराम्शवपरिपलुत सजयतीह विधभागणी 0॥३॥ 
ज्ञाने देवगुझ प्रतापतुलित कालाग्निरुद्रोपरस्तेजस्वी जमदग्निबज्ञितहपीक 
कार्तिक्रेयोपर ॥ इष्टापूर्तक्रियासु प्रतिनिधिरनिश याज्ञवल्क्यस्ससाक्षादाचार्य- 
लवेबशिष्ट सजयति नितिरा दक्षिणामृतिरेक ॥9 ॥ सनाथीकुवन्‌ वे सटुदयपुरा- 
| घीशसनिशरपोत्तस शाखत्‌ प्रतिबसति सम्रापनरप ॥ तत ओेयोधिक्य सकल- 
द्रितध्वसनविधिविधते निर्विन्न सचजनपद सोपि नपति '॥८७॥ श्रीमद्भानुरिव , 
प्रताप महसा प्रोन्मीलितादा स्वयं दाय्ध्वातविदारणतिनिप्रण ससारसोख्य- 
प्रद ॥ स्वणाभस परिपूर्ण सद्ुराहद सन्मित्रपद्माय्वीहपॉत्पादनहेतवे सम॒दित 
सप्रामसिह भ्रम ॥६॥ यत्सेन्ये चलति ज्षितावारिजयत्रस्तारक्धएयथो गजत्कुमि- 
सदाद्रगडपिलितेश्रगेरनेके कट॥ पीत्वासोदितविग्रहेरतदिश मकारदाब्दान्विते 

श्रीसग्रापप्ी पते जतिदिन सनन्‍ये यशोगीयते ॥ ७ ॥ दोलह्लादलितारि- 
। दतिनिबद कहीरस्पाशिरचद्रकां स्पा न्‍्याघवीऋतक्षितितऊू प्रोद्ममशोयोन्वित ॥ | 
| पाड्गुण्यामरुधीख्िवर्गकशलू. अक्तिज्रयालकतो मेवारप्रभुरीप्सितायफलदोी | 
वर्बात सर्वोपरि ॥८॥ अथ श्रीदक्षिणापृ्तिं शिवालयमकारयत्‌ ॥ वापीच माधुर्य- 
जला दशाब्रोक्तविधिना तत ॥ ९॥ स्वास्ति श्रीविक्रमादित्यराज्ये दूममकारुत ॥ 
गगताद्यश्यभूसंस्पे ( १9७७० ) वत्सरे शोभनावहये ॥ १० ॥ तथा च शकरूबधस्य 
शालिबाहनभूपते पचाग्न्यश्िप्रप्तेतिकि ( १६३५ ) रसनिवहरुरदे ॥ ११ ॥ 
सोम्यायने सदितरि गुरुशुक्ो दये शुभे ॥ चेत्रस्य पूरण्णिमाया च शसरों स्थापनमाचरन्‌ 
॥ १२ ॥ विधाश्व शतसख्याकान्‌ देदविद्याविद्ञाररान्‌ ॥ यज्ञातरुमेकुशलान 
मासात्पागेव सदतान्‌ ॥ १३ ॥ कुडमंडपनिमोण निगमागससागंत ॥ विधाय <#$ 
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कोटिहोम॑ तत्कल्पद्वत्यसमन्वितं ॥ १४॥ प्रतिष्ठादिवसे प्राप्ते ज्योतिविर्द्धिनिंव- #$ 
|. दिते॥ नित्य॑ नेमित्तिकं कर्म विधायोक्तेन वर्त्मना॥ १५॥ स्वछांत : शुचिरासीनो विध्र- 
ढंद पुर : सरं॥ ननद्ठि :पंचवाद्येश्व वेदध्वनिपुर : सरं॥१६॥ अथ तत्रागमद्राजा 
|. भक्त्या संयुतमानस : ॥ ब्राह्मणान्‌ शतसंख्याकान्‌ गंधपुष्पायलंकतान्‌ ॥ १७४७ 
| नियुक्तान्‌ शुदभावेन स्वस्तिवाचनकर्मणि ॥ श्राणे श्रतिष्ठामकरोद्राजराजेश्वर- 
| स्थच ॥ १८॥ 











| ने ०४----- -- 
| शेपसंग्रह नंबर २, 


सीसारमा गांवके वेद्यनाथ महादेवजीके मन्दिरकी प्रशस्ति. 


| अभ्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीमदेकलिंगो विजयतु॥ अथ प्रशस्तिप्रारंभः॥ हरि : ऊँसघ॥ 
/! . शिवंसांबमहं वंदे विद्याविभवसिद्ये ॥ जगजनिकरं शंसुं सुरासुरसमर्चितं ॥१॥ गुंजद्न- 
मद्मरराजिविराजितास्यं स्तंवेरमाननमहं नितरां नमामि ॥ यत्पादपंकजपरागपवि- 
। «५ ५८ + 

तताया : प्रत्यूह राशय इह प्रशमं प्रयांति॥ २॥ शारदा वसतुशारदांडज स्वानना मम 
| 

| 





मुखांबुजे सदा॥ यत्कृपायुतकटाक्षभाग्यतो भाग्यतोपमयमेति मानव :॥ ३॥ स भूया- 
देकलिंगेशो जगतां भूतये विभु :॥ यस्य प्रसादात्कुवैति राज्यं राणा भुव : स्थितं॥ 9 ॥ 
| यदेकलिंग सममूत्टथिव्यां तेनेकलिंगेत्यमिधाभ्यधायि ॥ चतुर्दशी माघभवाहि ऋृष्णा 
तस्यां समुद्गतिरभूक्छिवस्थ ॥ ५ ॥ तदा मुनीनां प्रवरस्तपस्वी हारीतनामा शिव- 
| भक्त आसीत्‌॥ सएकलिंगं विधिवत्सपर्या विधेरतोषीछ शिवेष्ट निष्ट :॥ ६ ॥ बापाभिधो 
|. रावल उन्नतेच्छो हारीतमेनं गुरुमन्वमंस्त ॥ विद्याप्रसादोदयबुद्धिटददये यथा मरुबा- 
| निव वागधीशं॥ ७॥ तस्योपदेशेन समग्रसिद्धेबा पा पस्याथ बभूव सिद्धि :॥ आराध- 
५: नात्तुष्ठिमतोस्य शंभोः स्तदेकलिंगस्य विभोः प्रसादात्‌ ॥ ८ ॥ सूयोन्‍्वयोसाविवतिग्स- 
रस्मि: प्रतापसंशोपितकर्दमारि: ॥ समुछसत्स्वीयमुखांबुजश्री दूरीमवद्दुष्खलां- 
/ घकारः:॥ ९॥ अथाभवद्राणपदं वितन्वन्‌ राहप्पराण : एथित :ः एथिव्यां ॥ तदा- 
».. दितहंंशभवानरेंद्रा राणेति शब्दं प्रहितं भजंति ॥१० ॥ रणस्थिरवानुतदा 
नपाएणां दिनाधिनाथान्वयसंभवानां ॥ चतुर्दिंगंतप्रथितं हि राणपदं हि तत्सार्थकता म- 
वाप्तं॥ ११ ॥ राहप्पराणान्नरपारऊ आसीदनुभुतां मुख्यतर : एथिव्यां ॥ जितारि- 
बर्ग : प्रमप्रधान: सुश्राव कीर्तिन्नरवन्नरेंद्र: ॥ १९ ॥ द्निकरस्तु ततोप्यभवत्सुतो 
दिनकर द्युतिमाड नरपाठतः ॥ अवनिमंडलमूपतिमंडलीमुकुटरल्नविराजितयत्कज: 
॥१३ ॥ यशकर्ण इहाभवत्ततों थशसेवाति समुज्वलां भुव॑ ॥ बुभुजे युगदीघ बाहुभृन्निज 
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धीरबमवन्‌दिशत्स्वपि ॥१ ४॥ततस्तुनागपालोभून्नागायुतबलठोत्कटः ॥ शशास वसु- 
धामेतां प्रजां धर्मेंण पालयन्‌॥ १५॥ ततोभवत्पूर्णमनोरथोय : कपाणपाएि: किल पूए- 
पाल: ॥ पूर्ण सुखे : पालयतीतिविश्व॑ तत्पूर्णपाठ्वमवापिंतन ॥ १६॥ 
तस्मादभूदु्नतरश्व एथ्वीमछोरिहस्तिषिव हस्तिमछः ॥ ये युडमछा बलद्पैनद्ा- 
स्तस्मादवापुः खलुभंगमेव ॥१७॥ तस्माहुवनसिंहोमूदराधीशो महेंद्रभ:॥ युधिभूपाल- 
पातंगाः पलाय॑ते यदीक्षिताः ॥ १८॥ तत्सूनुरुप्रः किल भीमसिंहों भयंकरों भीम- 
हवाहितानां ॥ एकातपत्रां भुवमेत्यवीरो निष्कंटकीं दीघभुजो वुभोज ॥ १९॥ तदंग- 
जन्मा जयासिहराणो भुव॑ समग्रां प्रथित : शशास॥ जयोहि यस्मिस्थिरतामुपेत्य पुनने 
कर्म स्थिरतांबभाज ॥ २० ॥ तदात्मजः सागरधीरवेत्ता नामना ततो लक्ष्मणसिंह 

आसीत्‌॥ यो मेघनादं च विजित्य गोभि: स्थितो हि रामानुजबन्नरेंद्र: ॥ २१ ॥ 
तस्मान्महीयानरिसिंहभूपो भूमंडडाखंडलतां जगाम ॥ लसदरिषत्कुंजरमस्तकायने 
मुक्तामिराकीएपदाग्रमूमिः ॥ २१५ ॥ ततोरिसिंहादमवद्धभीर : समिद्धतेजा- 
इवशंभुरीड्य :॥ शिरस्खलत्स्वधुनिसुप्रवाहपवित्रिताशिषजगजनोघ : ॥ २३॥ 
यश्रेकलिंगस्प शिवस्य लिंगं पुनवेशिब्वादद्गुतमद्रधार ॥ शिवाज्ञयेव प्रमथाधिनाथ- 
सेवाविधि सस्वयमन्वकार्पीत्‌ ॥ २४ ॥ हम्मीरदेवादलभत्सुरश्रीयः क्षेत्र सिंह : 
पितुरेव राज्यं॥ यस्मिन्महीं शासति वीरवये स्थिता श्रुती तस्करता प्रजासु ॥ २५ ॥ 
लक्षावधीन्योधगणान्विधत्ते लक्षावधि द्राग्धनमत्रदत्त ॥ योलक्षवारं विबर्भजशत्रून 
लक्षामिधोस्मादुदभून्नरेंद्र : ॥ २६ ॥ मकारवाच्य : खलु विष्णुशब्द उकार- 
वाची किल शंभुशब्द : ॥ तोचेतसि स्वेकलयत्यभीक्ष्णं तस्मान्टपो मोकलइत्यभाणि 
॥ २७ ॥ समोकल : स्वेगुणोपपन्नं संप्राप पुत्र किल कुंभकए ॥ यः कुंभजन्मेव 
विपक्षसैन्यमहाएंवस्यान्यइहावतीर्ण : ॥ २८ ॥ यकुंभकर्णादपि युद्धशाली 
ये: कुंभकणोरिमना : सदेव ॥ य : कुंभिदानोद्भुतचित्तदत्ति : सकुंभकर्णोथ भुवं बभार 
॥ २९ ॥ सरायमछो गुरुकुंभकर्णाहुव समग्रां विधिवच्छशास ॥ योराजमछप्रतिमछ- 
योद्या धरातलेस्मिन्नवभूव कश्चित्‌ ॥ ३० ॥ तदंगजन्मा मुवनप्रकाश : संग्रामसिंहो' 
भुवमन्वशासीत ॥ म्लेच्छाधिपंयोधग्हीतस॒क्त चकार कारुण्यरसाभराढ्य : ॥३१॥ 
तेनासमुद्रांतजिगीषुणाय॑ भूपाठठोको वशमप्यनायि॥ संग्रामसिंहेन गुणकधाम्ना 
रामाभिरामेण नपोत्तमेन ॥ ३२ ॥ पार्थिवात्‌ समभवत्तत : पर॑ दीप्तिमानुदयसिंह- 
भूपति :॥ येन विश्ववलयैकमूषएं भूभुतोदयपुरं विनिमितं ॥ ३३ ॥ प्रतापसिहो- 
थबभूव तस्माडनुधरो धेर्यधरों घरिण्यां॥ म्लेच्छाधिपात्‌ क्षत्रिकुलेन मुक्तो धर्मोप्यः 


थैन शरणं जगाम ॥ ३४॥ प्रतापसिंहेन सरक्षितोसो पृष्ठ : परं तुंदिठतामगछत ॥ 


अकब्बरम्लेच्छथभणाधिपस्य परं॑ मन :शल्पर्मिवासवच्च : ॥ ३५॥ अशेषमभूमंडल- 
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४  मंडितश्री : समग्रभमावमरेंद्रमूपः ॥ आसीतुतेनेवरृता : सुमागो भूपे: स्ववंश्ये- 
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रपितेषुचेले ॥ ३६ ॥ तस्मादभूत्क्शंसमानदानप्रवाहभुद्भभुदिहिव कण : ॥ ततो 
जगतसिंहधराधिपोभूद्ाग्याधिपोसावमरेंद्रकल्प : ॥ ३७ ॥ ततोेजिता षो- 
डशदानमाला मांधातृती्थादिवरेषुतेने ॥ राजांगणादग्रएिरिवविष्णो : प्रासा- 
दमर््रलिहमाततान ॥ ३८ ॥ ततो भवद्भूमिपति : एथिव्यां धराधिराज : 
किल राजसिंह :॥ येनेह एथ्वीवऊयेकरूप सर : समुद्रोपममाबबंधे ॥ ३९ ॥ 
दिछीपतेमोलपुरापुरंयद्‌ बाढ॑ बलाद्भूरिवलश्वकुंथ ॥ धघराधिपत्यं विधिवदहति- 
धाय शक्रासनस्थाधेमथाधितस्थी ॥ ४० ॥ तदंगजन्मा जयसिंहराणो धुरं धरित्र्या 
बिभरांबभूव ॥ योदानदाक्षिण्यगुणेकर्सिधुर्भाग्याधिको वुद्धिमतां वरिष्ट :॥ ४१ ॥ 
नणामहं भूमिपतियेदुक्त कृष्णेन सत्य जयसिंहराएे ॥ वचोस्तियद्वेगव्ती नदीयं सरः 
कृतासेतुविबंधनेन ॥ ४२ ॥ अमरनरपतिस्ततसूनुरेवाभव्य :सकलनरपतीना- 
मेष मूर्न्य आसीत्‌ ॥ विधिविरचितरेखां योदरिद्रो भवेति स्वविहितबहुदानिरर्थिनासे- 
व माष्टि ॥४श॥ शिवप्रसादामरसह्दिठासपदाभिधासो धमथी तनिष्ट ॥ सराजराजा- 
द्विसमानधाम महेंद्रतेजा अमरेशराण : ॥ ४४॥ अंतस्तड़ाग जगमंदिरंयन्‌ मध्ये 
समुद्र रजताद्रय : कि. ॥ अकारितेनामरसिंहनाम्ना विभाति वेकुंठमिव छितीय॑ 
॥ ४५॥ अथामरेंद्रश्व सुरेंद्रकल्पो हठादसो शाहपुरं बंज॥ ज्वलदुताशावलिदग्धघ- 
दीघे स्तंब॑बभो किंशुकयुग्वने वा ॥ ४७६ ॥ अखंडितांगं भवनप्नकाश 
विस्तारिताशाकिरशकरम्यं ॥ य : कीर्तिचंद्र प्रविधाय भूमी बलारिलोक॑ 
बहुवित्तवेगातू ॥ ४७ ॥ वंशों विस्तरतां यातु राणभूमिभुजामयं ॥ यावन्मेरु- 
धराधारि यावच्चंद्रदिवाकरों ॥ ४८ ॥ दइति श्रीदेवकुमारिकानाम राज- 
मातृकारितवेद्यनाथप्रासादप्रशस्ती वंशव्णनम्‌ ॥ मुन्यंगसप्तेंदु ( १७६७ ) 
युतेब्द्‌ शुक्रमासे सिते नाग ( < ) तिथों गुरोच ॥ पद्ठाभिषेकोत्सव- 
सन्मुद्दते संग्रामसिंहस्य शुमंतदासीत्‌ ॥ ५० ॥ पुरोहित : श्रीसुखराम- 
नाम दद्ध ः सुराणामिव यो ऋहस्पति :॥ सर्वे तनोतिस्म विधि विधानवित्‌ 
पद्चभिषेकोत्सवयोग्यमंत्रत : ॥ ५१ ॥ तीर्थोदके ः कांचन कुंभसंस्थे- 
मूडोमिपेकोथनप : समंत्रे : ॥ ततस्तुनेपथ्यविधिं दधानो धर्माभिमुक्तार्क 
इवव्यराजतू ॥ ५२ ॥ अशोभतासों अ्रमुकामुकेन मतंगजेनेहमदोत्कटेन॥ 
क्रामनपुरी देवपुरीमिवेंद्रों ठोकामिरामां नरदेवलद्धां ॥ ५३ ॥ यस्यामि- 
पेकांबुसमार्ददेवी यावन्नचास्यायततावदेव ॥ सुदुः सह : शजन्रुगण: प्रतापो 
दिगंतराण्येबसमभ्यगच्छत्‌ू ॥ ५४ ॥ ततोनिजस्योद्॒तवंशनामधरम्महोग्र 
शवलेशपुत्र॑ ॥ मेवातिनामेवपराजयाय संग्रामनामानमुपादिशत्स : ॥ ५५ ॥ 
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६: २ नया ः किलकान्हजिद्यस्तमादिशदुष्टवघाय वीरं॑ ॥ गतोतु युद्ाय महो- <£$ 
! जसौतो यत्रास्ति मेवातिगण ः सदृप्तः ॥ ५६ ॥ म्लेच्छाधिपैस्तेरपि युद्दक्षे:: 
|. संग्रामसिंहस्यच योधमुख्य : ॥ घोरं महाचित्रकर नियुद्ध देवासुराणामिवतत्र 
| आसीत्‌ ॥ ५७ ॥ तजन्यभूमेरिदर्मंतरालं: पतज्ज्वल्ययोतिरिवव्यरोचत्‌ ॥ 
! निशख्िशबाणावलिकुंतशक्तिप्रासादिभिस्तत्र दिवापिनूनं ॥ ५८ ॥ दलेलखानो 
|! एणरंगधीरस्तंमानसिंहों युधि संजघान ॥ सचावधीतं समरेपिदेवासरेंद्रकोक 
। प्रति जन्मतुस्तो॥ ५९॥ सचित्रकृटाधिपतेब॑छोघस्तद्यावनं सैन्‍्यमपिव्यजेषीत्‌ ॥ 
निशीथिनीसंसवमंघकारं सूर्योशुसंदोह इवोदिताभमः ॥ ६० ॥ बंदीमिवोद्ण्ह्म 
जयश्रियं ते स्लेच्छाधिपेभ्योथ नपस्ययोधाः ॥ न्यवर्तयंताशुरणप्रदेशादुद्त्य सर्व 
।. शिबिरादिकंयत्‌ ॥ ६१ ॥ जयश्रियासंडतसुंद्रांगा अनीनमत्‌ भूमिपहेत्यवीराः ॥ 
नपोपिसुप्रीतमनास्तदानीं यथाहसंभावनयाग्रहीत्तान्‌ ॥ ६२ ॥ ततो निष्कंटकां 
पृथ्वीमशासीत्‌ छथिवीश्वरः॥ संग्रामसिंहो विरहत्‌ स्वेच्छया सुद्तोयुवा ॥ ६३ ॥ 
याक्षत्रियाएां किल शस्रविद्या अशिक्षतासों सकलापिनून ॥ मुक्तः शरस्तेन 
विकृष्यवेगात्‌ स्थितिलमेदेव न कुंजरेपि ॥६४ ॥ विश्वंसरोषि स्वयमेवतावत 
| लंग्राससिंह वनिपालसुख्ये॥ तस्मिस्तु विश्वेभरणक्षमत्वं निधाय लक्ष्मी सुखमेव 
| भुंक्ते ॥६५॥ न्पस्य मंत्री च विदां वरिष्ठो विहारिदासोतितरांसुधमो ॥ कायेन वाचा 
 भनसापि गोपीनार्थ समन्वास्त इहावतीएंः ॥ ६६ ॥ विहारिदासे वरमंत्रिमुख्ये 














सवोधिकारेषु नियुज्यमाने ॥ विंशोपका विंशतिरेवलेख्या धर्मस्यथ सत्यस्थ च 
शास्रविद्धिः ॥६७॥ तस्येवानुमतेदत्त नपोदानानिकानिच ॥ पर्जन्य इव स्येभ्यो 
'. हिजिश्यरतुनोदित ः ॥ ६८ ॥ सदानुकूलेतिक्रितपद्यमस्मिनहये सार्थक 
.. लामवाप्त ॥ संग्रामसिंहे नपतो वरिष्ठे विहारिदासे वरमंत्रि मुख्ये ॥ ६९ ॥ 
| संभ्रामसिंहश्मुणा कर्थंकल्पहुमः समः ॥ वांछितार्थश्रदोह्मेप इछार्थाधिकदोनपः 
/ ॥ ७० ॥ वरनरपतिसेवितांधिपक्मचः सकलछसुखेक निधिः प्रतापशाली ॥ अमर- 
| तनुज एप राजराजो हरिरिव शास्तु बुधार्चितः एथिव्यां ॥ ७१ ॥ इति देव- 
/  कुमारिकानाम राजमातृझृतवैद्यनाथप्रासादप्रशस्तोी महाराणा श्रीसंग्रामसिंह- 
| पद्चभिपेकादि वर्णन नाम द्वितीयप्रकेरणं ॥ 

| दाक्षिणात्य इह मंत्रशाख्रविदक्षिणादिपद्सूर्तिनाममृत्‌॥ यो द्विजातिवरमंडली- 





. ठत्तो भाति भर्गइव पार्षदादइतः ॥ १ ॥ ग्रामवल्रवरभूषणादिभिस्तं 
सदा वरमसावपूपुजत्‌ ॥ चित्रकूटपर्तिरेक्सहिज॑ देववंद्मिव पाकशासनः 
(| ॥ २ ॥ वेश्योबाग्भटसुश्रुताजिरचितय्रंथाब्धिपारंगतो योलोकेण्विहमंगर्ू 
5» वितनुते नाज्नाप्यसो मंगल: ॥ तस्मे क्षीरसमुद्रलब्धजनुषा तुल्या- 
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कुकृनननललननननन नि ननतानिनननननन+_+++-- हि 
२2% लसहुद्ये भूपोग्रामवरेणुकापणविधि संग्रामसिंहे करोत्‌ ॥ ३ ॥ ## 
संवत्‌ खाद्निमुनीदुमि: ( १७७० ) परियुते 5 ब्देशभुसूनोस्तिथो 
शुक्रे मासि सितेतिपंडितवर : शाख्रार्थ पारंगम ! ॥ काशिस्थोतितरां सुधी- । 
दिनकर (१ ) स्तस्मे हिरण्याश्वयुग्ग्रास॑ विप्रवराय यो नपवर: संग्रामसिंहो ' 
5 ददात्‌ ॥ २ ॥ वाजपेयमुखयज्ञशालिने पुंडरीकयतिनामबिमृते ॥ ग्राममे- 
वसितवाजिसंयुतं चंद्रपवेणि समर्पयत्थभु?ः ॥ ३ ॥ राजतीनां च॒ मुद्राणा- 
मयुतं चंद्रपवंणि ॥ पुंडरीकाय चज्ञार्थमदास्संग्राभभूपति: ॥ ४ ॥ 
अथाममस्केश्विदहोभिरासीत्पुनीतमर्दोंद्यनामपर्वणि ॥  दानोदकोत्सर्गमना- 
नरेंद्रो घर्मा्यये मेघइवापिकश्री ५ ॥ अथो महादेवपरेकचित्तो 
देवामिरामी भुवि देवराम : ॥ दिजाग्रणी : पुण्यबलस्तदानीं तुलातिरुद्रों | 
विधिनाकृषीण ॥ ६ ॥ दिजाय सत्पात्रवरायद्ेवरामायतस्मे. नरवाह्य- 
यानं ॥ ग्राम हनुमातियनामभाज संग्रामसिंहश्वच॒समर्पयत्स : ॥ ७ ॥ | 
ब्रह्मज्योतिविवर्तस्थ गुणा : सर्वेप्यशेपत :॥ देवरामस्य विधर्षेवक्तुकेनेहशक्यते ॥ ८0. 
ज्योति: शास््रविदांवर : सुमतिमान्‌ तलार्थवित्कोविद : शिष्याणां प्रतिपा- 
ठनेतिचतुरो भूमृत्समाभूषणं ॥ तस्मे पात्रवराय भह्कमलाकांताय चार्धो- , 
दये ग्रामंयस्तिठपरवतादि सहित॑ संग्रामसिंहों ददात्‌ ॥ ९ ॥ मोरडी- 
संज्ञया ग्रामं विश्लुते विश्वमंडडे ॥ कमलाकांतभद्याय संग्रामेशों ददात्मभुः ॥ 
॥ १० ॥ हेमहस्तिरथदानमाहतो दीत्तिमानवनिपाकशासन : ॥ वंघु- | 
रोडुरसमिद्सिंधुरानेकलिंगशिवतुषछये दर्दातू ॥ ११ ॥ अीमत्संग्रामह॒पति- ।॥ 
जीयात्सशरदांशतं ॥ पात्राय प्रत्यहं दत्ते हेममुद्रायुतां च गां॥ १२ ॥ इतिश्री क्‍ 
वेद्यनाथप्रासादप्रशस्ती प्रकरणं ॥ 

संग्रामसिंहजननी चाहुवाणान्वयोद्भवा ॥ पितुवेशोद्भवं तस्या अत : परमिही | 
च्यते ॥ १ ॥ पुरामहांस्तक्षकनागराज उत्तंगनाम्न ः कि कर्णभूषां ॥ " 
हवागमद्भूतलमेवसद्यो मुनिस्ततश्वधातितरांचुप्रीप ॥ २ ॥ काशंग्रह्दीबा- 
थखनंतमुचैमुनि) विलोक्याथ सुराधिराज : ॥ इिजकृपामादुमनादयालुवेज॑ | 
मुमोचाथ धराविदारि: ॥ ३ ॥ तेनेव मार्गेण च लब्घभूपो द्विज : परंतुष्ट- | 
मनावभूच ॥ तह्त्तपू्ये तु वशिष़्नामा यत्रंचओलोककृपयावतिछत्‌ ॥ 9 ॥ | 
हिमालयं याचितवान्मुनीद्रस्तद्वतंपूर्ण सुतमेकमेव ॥ दत्तेन तेनाद्विवरेण । 
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( १ ) दिनकरभद्ठको.कोयाखेड़ी ग्राम हिरण्याथ्वदानमें दिया था, वह ग्राम उसके पाँत्रने कविराजा | 
हि 0५ 
(३ श्यामछदासजीको. बेचा हे. इस प्रशस्तिके अन्तमें उसके ताम्रपत्र वगे्‌रह दिये गये हैं स्‍ 
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|» गत॑पूतिचकाराहितकृत्य आसीत्‌ ॥ ५ ॥ भवोथरक्षार्थभनल्पब॒द्धि सखंदधो डक 
वीरवरस्यलिप्सु : ॥ हव्वीषितस्मिन्नजुहोर मंत्ररमोघसिद्यर्थकरेवेसिष्ठ : | 
॥ ६ ॥ तस्मादकस्मादथ वन्हिकुंडात्‌ ऋतांततुंडादिव चंडरूप ॥ दोष्णश्व- | 
विभृश्चतुरे 5 वीं क्षात्रोजतस्माहुबि चाहुवाण: ॥ ७ ॥ सचाहुवाण : भथितों- | 
अनासा धरामरक्षच्तुरंगसंज्ञ: ॥ श्रीशंभरे पत्रवरेथ राजश्रियं दधे वीरबरे्ट॑त | 
सन्‌ ॥ ८ ॥ तदन्वया क्षीरमाहाणवादिव क्षपाधिनाथोभ्युद्याय भूमी ॥ , 
तञामराव: खट भूरितेजा : सचित्रकूटाघिपमन्वगाच्च ॥ ९॥ तंचित्रकूटाधिप- 
तिः समीक्ष्य योधारमुन्नइबलप्रभावम््‌ ॥ अस्थापि राज्ञा बहुमानपूर्व सचाहु- | 
वाणान्वयवंशदीप: ॥ १० ॥ तत्सूनुरुग् : परमप्नतापी प्रतापरावों र्वरझग्ण- क्‍ 
शत्रु : ॥ चातुर्यक्तिकनिकेतनंय : सुनीतिनेपुण्यविधिविधिज्ञ : ॥ ११ ॥ 
लएवराव: प्रसमिदतेजा : लेस्ेथपुत्र॑ बलभद्गसंझ ॥ रृष्णाअजास्पूर्वबललहेतो : | 
सेनाप्यवाप्ता बलमद्गसंज्ञां ॥ १२ ॥ तदात्मजन्मा किल रामचंद्र : श्रीरामपादां- | 
बुजचित्तत॒त्ति: ॥ धूयों महावीरढतलभाजां पण्याधिचित्तेककचिबंभूव ॥ १३ ॥ | 
तस्यात्मज: सबलसिंह इतीरिताव्हों धाम: श्रियां च यशसां च महागुणानां ॥ यः 
सामदामविधिसेदविनिग्रहाणं सम्यग्नियोगविधिवत््बोबसूब ॥ १७ ॥ 
तदाव्मज: श्रीसुलतावसिंह : स्थान तदीयं विधिवत्प्रशास्ति ॥ अद्दौदयेरूप्य- 
ठादिदानावलिवितेने विधिनाथतेन ॥ १५ ॥ तस्माहृणाब्धे : सबलाभिधाना- 
द्मेवसाक्षादुदिता भवद्या ॥ पितुरहे वर्धत सद्णोधेनात्ना युता देवकुमारिकेति 
॥ १६ ॥ पिनत्राथ दत्ता सबलेन राज्ञा वराययोग्यामरसिंहनाश्ने ॥ भीमेन रुृष्णाय 
महाग्रधाल्ने धामामिरामा किल रुक्मिणीव ॥ १७ ॥ ततोग्रराज्ञी जयसिंहसनो- 
जाता महापुण्यपविश्रमूति : ॥ रमेक्साक्षान्मकरध्वजंसा संग्रामसिंह सुतमा- 
पदोड्य ॥ १८॥ बेकुंठठोकश्रयतीड्यजेशभूपाधिनाथे 5 मरसिंहराज्षि ॥ तदा- 
त्मजः शक्रश्वाथ एथ्वीं दिव॑ दिनेशप्रतिम: . प्रशास्ति ॥ १९ ॥ माता 
तदीयाथ विचाय चेत्ते धमाथबुद्धि विद्धीतनित्यं ॥ उत्कर्षमापादयतिक्षणेन धर्मों ।॥ 
जनराचरितों हि सम्यकू ॥ २० ॥ तुलात्रयं राजतमुद्निधाय दानान्यनेकानि | 
च सुब्रतानि ॥ शिवालयस्योबरणाय बुद्िदश्रे तया तीर्थवरस्थसीमा ॥ २१ ॥ |! 
पूर्व तुठासा 5 मरसिंहमतुनिंदशितों धत्तमुदेव राज्ञी ॥ तया द्विजालि : एथिवी- 
वढध्या पुरा 5 भवत्तुषमना नितांते ॥ २० ॥ तुला छ्वितीयापि तयाव्यधायि , 
भीएकलिंगेश्वरसन्निधाने ॥ भश्रहे विधोश्वेद्रकुवारिकास्या सुतांच. पोते क्‍ 
विधिवद्धियाय ॥ ०३ ॥ तुटां तृतीयां विधिनाव्यकार्पीत्संग्रामसिंहस्य 
5». नपस्य साता॥ अद्धोदये पर्वणि चान्यदाने : सहेवसा 'देवकुमारिकेयं ॥ ए७॥ <# 

*ारर्रारा््ण्०ण्०्ग्गण्णि... 




















22 /5:: 7: 





फिलय अ-पकआा-म दी आल 


अट८+-+र८५०----००--+-------+------ --- 


न्न्य््क्क्््स्य्य्कफ््जिड लक सकल कप सपा ८ 9+ 4० +०५++> मलबे 











--+-आ८+--+++- 


। 
| 








्चचिज3>ंा3><६3०००० ००७०+-०--००२०-०००----००००००--०००००-००००-५७---०००-०००-००-- 





[27 


5, 





महाराणःए संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद, [ शेषसंग्रह नम्बर २-११७२ 














30 करकाकलस्था उमसता कक रब सउ अमान लत अजह डक, 
५». ईशोहि कांत्या .रमतीतिहेतो : श्रीशारमग्रामवरोयदास्ते ॥ शिवस्थितिं तत्र <# 
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विलोक्यदेव्या : प्रासादसिद्यर्थमकारि बुद्धि: ॥ २५ ॥ सद्श्मसंघश्ितरूप- 
राशि: शिवस्थितिप्रोज्कितकल्मषोध :  ॥  सुवंशुंगप्रतनाहुतश्री : 
प्रासादईशाहिरिवाबभास ॥ २६ ॥ राहप्पनामा किल भूसुरेशो य : श्रीनिवास : 
शुभधर्मघामा॥ तत्पुएयकर्माएि कवि : कथंचि त्‌ संख्यां विधातुं निपुणोपिनेष्टे ॥ २७॥ 
तंज्ञातिवर्गार्पितसहुकूर्ं पात्रादिकं रायमिहोग्रबुद्धि : ॥ शिवालयस्योद्भवकर्म- 
सिंधों स श्रीनिवास कुशलंन्ययुक्त: ॥ २८ ॥ तत्र स्वादूदकं कुंड व्यधत्तरावला- 
तव्मजा ॥ धर्मकमार्थेस्तिध्यर्थ जनानां च सुखाप्तये ॥ २९ ॥ इति श्रीदेवकुमारिका- 
नाम्नि राजमाठकृतवेद्यनाथप्रासादप्रशस्तो चाहुवाणोद्भवप्रकरएं चतुर्थ ॥ 

अथ प्रतिष्ठां विधिवदव्यकार्पीच्छुभे मुह्तें सति राजमाता ॥ आहूय 
सर्वश्व पुरोहितादीस्तान्‌ भूमिगीवोणवरानसुवंधान्‌ ॥ १॥ तस्यास्ति मंत्री 
हरजीतिनामा गुणाधिक: पुण्यमृतांवरि.्ः ॥ य : सर्वकायोणि निदेशमात्रात्‌ 
सदाकरोल्येव सुबुद्धिरेशिः ॥ २ ॥ प्रेमाभिधाकापि च राजमातुर्विश्वासपात्र॑ परि- 
चारिकाभूत्‌ ॥ तस्यासुतो बुड्चिबलेकसिंधुरेकिय ऊदामिधयाभ्यधायि ॥ ३ ॥ 
ऊदाभिधं बुद्धिमतांवरिष्टं तद॒हँवक्तु प्रतिपादनेषु ॥ समादिशत्सवंगुणोपपतन्न- 
मुदारचित्ताजननी नपस्य ॥ 9 ॥ ऊदाभिधानो तितरांचदक्षस्तत्कर्मसिंधों कुशल- 
स्तरस्वी ॥ पुंजीकृतान्वस्तुचयान्समग्रान्‌ वुद्याचिनोत्सरव हितार्थबुद्धि: ॥ ५॥ 
यज्ञांगसामग्रविधि व्यधत्त पुरोहितश्रीसुखरामसज्ञः ॥ संग्रामसिहस्य यथेवजिष्णी- 
मंहीमहेंद्रस्य गुरुगुरुयः ॥ ६ ॥ विचार्यतेनाथ पुरोहितिन दत्ताद्िजास्तन्न 
वसिष्ठकल्पाः ॥ दिजातिसंघः खलुसवंबेदपारायणं चात्र समष्यगीट ॥ ७ ॥ 
वेदध्वनि:ः सोप्यथन्यैनादें: संवर्धितों शोभत दिग्विदिक्षु ॥ केकारव : सुस्व॒र- 
मंडितांगों घनाधनस्यस्तनितेरिवेह्ह ॥  ॥ हतव्यहंतेश्वातितरांस मंत्रेः सोहित्य- 
भाजस्तुसुरा अभूवन्‌ ॥ भोज्येरनेकेरचितेश्वतुर्धा वर्णाभ्रमा भूमिगता इवात्र 
॥ ९ ॥ अथोभ्यगछत्‌ किलराजमाता वेदिं च तत्कमंविधि विधित्सु : ॥ पुरोहित- 
स्थानुमतेनदानेधरासुराणामपि तर्पणाय ॥ १० ॥ तुलांचतुर्थीमिव तत्न देवी 
चरीकरीति सम विधिप्रयुक्तां ॥ एकीकृत : पुण्ययश : समूह ः सरूप्यराशिस्तुलितो 
विभाति ॥ ११ ॥ वाराणसीस्थोप्यथर्चेदुभद्टः सुपंडितः पत्रवरस्तपस्वी ॥ तस्मे 
गजोग्रामवरश्रद्त्त ः सदक्षिणासंयुतमानपूवें ॥ १२ ॥ रथाश्वनरयानादि 
भूहिरण्यादिकंबहु ॥ अदाद हिजेभ्यः पात्रेभ्यों राज्ञी शंकरतुट्ये॥ १३ ॥ शब्दः 
संश्रूयते तत्र दीयतांभुज्यतामिति ॥ दीनानाथादयोप्यत्र मोदेरन्स्तुष्मानसाः 
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सब संग्रामलिंह २, ] बीरबिनोद, [ शेषसंग्रह नप्वर २+-११७३ 
9 ॥ १० ॥ प्रासादपैबाह्यविधिदिदक्षु कोटाधिपों भीमनपोभ्यगछत्‌ ॥ क्यू < 
! हिपनडसेन्यो दिक्लीपसमानितबाहुबीय ॥ १५ ॥ योडगराख्यस्य पुरस्यनाथो 
दिदृक्षया राबरामसिह ॥ सोप्यागमत्तत्र समग्रसेन्‍्यो देशांतरस्था अपिचान्य- 
भूपा ॥ १६ ॥ देवालयाय्रोजनभूमिरिेषा हेपेजेने संघवती तशथासीत्‌ 
यथा समुच्छालित मुण्योपि तिलस्तलनेयुरहो घधारिए्या ॥ १७ ॥ संब- 
जुजान्धिमुनिचद्रयुताव्द माघे शुके विशाखतिथियुस्गुस्वासरेच ॥ ओऔी- 
वेयनाथशिवसझमभवा प्रतिष्ठा देवी चकार किलदेवकुमारिकार्या ॥ १८॥ 
शेषनागमणिसुप्रभावदीभूपितोदतजटाकटापक  ॥ कोटिसूर्यसमभासमन्वितो 
वैद्यनाथ इह भूतयेस्तुन ॥ १९ ॥ हेतुरेवच गुणत्रयस्यथ सिद्धिदव स्वभ्ज- 
नाह्रेचेततां ॥ शेठजारुनिविभूषितादर्क वेयनाथमिहत नम्ताम्यहं ॥ २०॥ 
विष्पपत्रितयवदितितवा वाग्मनोनिगमहात्म्यशोशिना ॥ सोसख्यदेनबयुनक् 
सनन्‍्मनो वेयनाथचरणावुजेनतु ॥ २१ ॥ ससतेभेयहराय सेवनाव्‌ त्यवकाय 
सद्नातकाय च ॥ शीतदीधितिझुसलिरीटिने वेयनाथगिरिशायतेनस ॥ २२॥ 
दगीतिमहिमोदतादिभोभेतिभापिततनोमेहिशितु . ॥ ब्रह्मण परमतलमस्तिनो 
वैद्यनाथगिरिशादत पर ॥ २३ ॥ वेदमंत्रविधिवत्सपर्यया पजितस्य 
विव॒धरहनिंद ॥ भक्तिरस्तुसक्षलछाघहारिणी वेयनाथपरमेश्ररस्यमे ॥ २४ ॥ 
। अणसिदि परिचारिकाते नाममात्रजपतांतुसिद्धिदे ॥ वृुद्धिस्तु विभलायमेसदा 
बैद्यनाथडमया विराजते ॥ २५ ॥ आर्तिमजनरुपेकवारिषि राजराजविधि- 
सेवित प्रभो ॥ मन्मनोस्तु तव परादपंकजे प्रार्थेनेति समवेयनाथ भो ॥ २६॥ 
हरिश्वद्रनाप बिजिन्माभ्यभाणीदिदवेधनाथाएक॑ भक्तियुक्त ॥ प्रभाते । 
पठेत्‌ स्तोत्रमेतन्नरोयों मनोवांछिताथांचसिद्धि लभेत ॥ २७ ॥ इतिश्री- 
देवकुमारिकानाम राजघाठकारितवेयनाथप्रासादप्रशस्तो प्रतिष्ठाप्रकरण पचमप््‌ 
समाप्तिमगाव्‌ ॥ श्रीरस्तु. 


पंचद्वीपमुर्नींदु्समितशरच्छुक्रासिता 5 द्रीद्रजा दास्रे सूर्यसूतान्वितेदिज- 
वरो गोबद॑नस्यात्मज पश्रत्यधिक्षितिभुतप्पराजयकर ओऔीमडित “४ “८: 
“ - पापमततरेश्वरस्थ बचनात्‌ श्रीरूपभशे लिखत्‌ू ॥ $ ॥ सवत्‌ १७७५ 
वर्ष ज्येणएएदि ठतीया ३ शानों लिपिरुृते भट्ट गोबद्धेनसुतेव रुूपजिता 
ओरापरुष्णाम्या नम्त ॥ ! 
प्रशास्ति नम्वर २के प्रकरण ३ 'छोक ४ मे दिनक्रभहको हिरिणयाश्व दानमें | 
9७0 गांव कोयाजेडी, जो महाराणा संग्रामसिह दूसरेने दिया था, उसको दिनकर भष्के<# 
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न महाराणा संयग्रामसिंह २, ] वीरविनोद. [ शेषसंग्रह नम्बर २ - ११७४ 
के अपात्र रामभट्टन॑ कांवेराजा श्यामठ॒दासजांकों उन्हां अपने इकक समत बचांदया; 8 
उसक बाबत कागजातका नकल यह हूँः- 
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॥। 
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ताम्नपत्रकी नकल, 


आफ <.-+ कं 


श्री. रामोजयति- 


भर फीकी कफ पल पक 


श्री गणेस प्रसादातु. बरी एकलिंग प्रसादातु. ॥ 
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॥ महाराजाधिराज महाराणा श्रीसंग्रामसिंहजी, आदेशातु, भड्डदिनिकर महा- | 
देवरा न्‍्यात महाराष्ट्र कस्य, भ्राम कोदञ्ेडी पडणने भरषरे पेहली थारे पटेथो, सो ' 
हिरिण्याश्व महादान जेठसुदि १५ मोमेरे दिन दीधो, जदी दक्षिंणारो छठागत षडऊाकड ! 
गासटका केलुषुंट तथा सर्वसूधी ऊदक आधघाठ करे श्रीरामार्पण कीधो, दुबे श्री- | 
| मुष स्वदत्तां परदत्तां वा ये हर॑ते बसुंधरां षष्टि वर्ष सहस्राणि विछ्ायां जायते क्रमिः ' 
। जतदुबे पंचोली बिहारीदास, लिपतं पंचोी लषमण छीतरोत. सं० १७७० वर्षे छुती | 
| असाढ सुदी १२ भोसे7?रत्र््क्श््आऋ्ऋएएण | 








महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद, [ शेंपसंग्रह नम्बर २- ११७५ 
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शक रामभट्की अर्जी, ओर महाराणा 
! साहिबके हुक्मकी नकल, 





॥ श्री रामजी. 


! श्री एकलिंगजी. 





।$ ॥ बकल अरजी रामभट चरण कासीनाथ, बषिदमत श्री जी हजूर दाम 
| इकबालहू मारुजा असाड सुद्‌ ७ सं० १९४० का. 
' 
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॥ अपरंच ॥ मारो गाम १ कोद्याषेडी, कपासंण प्रगणे हे, सो अबार मे कविरा- | 
४9 जाजी सावऊदासजीने विकाव रु० १२००१) अपरे बारा हजार एकमे करदीदो, जीरो *$ 


के डी कि 
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न्ध्व्न्न्य्प्च्थ्ण्।ल्तसः स्य्थयझा।ा अआधशयन्चा  ौॉधपपधध्धधध्थकष्ष्ण्स्टसचच्धििौास्चम्णरणण्जसरतताचयतावथव्डञ चचखचचचि शचखच्आलश्टिचा सु ऑऑिेॉर का का जय स्‍ खान 


#9> खत मांड दीदो, सो खतपर रजस्टरीकों हुक्म हुओ चावे; मारे कुरजदारीकी वहुत<# 
तकलीफ हे, ओर मारे पिता गोविद भटजीका काशीजीमे देहांत होगया, ओर भरी खाविदां | 
का शुभचितकहां, पीसु पांच रुपया जियादा खर्चे पच्या, ओर आगे पण मारी कन्यारो | 
विवाह करयो जीमे पण पांच रुपया झचे पड्या, सो देणा है; ओर आगे मारे पिता 
गोविद भटजीरा हात सुं कुरजदारीमे यो गाम रु० ८००० मे गेणे है, फेर मारे अत्तरो | 
सबन हवो जीमे पांच रुपया खर्चे पड्या, जीसूं गाम म्हे विकाव करदीदो है, छो पत ऊपर 
रजस्टरीको हुकम हुवो चावे. मोरे या कुरजदारां आगे बहुत अरचन है, सो श्री जी 
हजर खाबिदी कर हुरूम रजस्टरीकों व़रो, या मारी अजें हे, फकृत 
किअत समाअत । 
द नाथूलाऊ प० द्‌* आवालाऊ एं० 
| 
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महद्राज्य का रक्ता, 
! श्री एकलिगजी. श्रीरामजी. 
नम्बर ९८ 
॥ कविराजाजी अ्रीरयाभरुदासजी योग्य, राजे श्री भहृद्राज सभा लि० आपरच- 
गांव कोयाखेडीका रामभट काशीनाथने गाव मजकूर रू० १२००१ मे राजके हा वेच 
रजस्टरी होजावाकी दस्वोस्त श्री जी हुज्रपे पेश की, अर सायऊुकी लाचारी | 
ओर करजदारी देखके बाकी तकलीफ रफे करनेकी गरजसे रजस्टरी करादेवाफी हकम | 
। श्री जी हुज॒र दाम इकवालहसे हुवा, जो तामीलन रजस्टरीमे लिखा गया है; ओर | 
| 
| वि | 


| नकल उस हुकुभबी इत्तिछाअन राज पास भेजी जाती है. फ्कृत. स० ३१९०१ का सावण 


| 












विद १३ ता० २२-७- १८<९४ इईं० 


छाप- ! 
हस्ताक्षर- मोहनलाऊ पड्याका. 


नाता ऋ 2. 7-_ अल 


बना ८ 
वोषसंग्रह नम्बर ३. 


७०--बप-> 223 हे २८३कफिक्ल 


( यह प्रदस्ति बेदले गांवकी सुतोनवाषपें अन्द्र जाते हुए बाई तरफके 
आलिमे है. ) 
। श्री गणेशगोत्रदेव्या' प्रसादात्‌ ॥ श्री रामजी सत्य है जी ॥ 
|. स्बस्ति ओऔमगलाब्युद्याय अयश्रीजक्रहमणोेदितीयभहरादें श्रीख्वेतवाराहकल्पे । 
५9 अविवस्वतमन्वन्तरे अष्ठाविंशतिमियुगे कलियुगे कलिप्रथमयरणे जंवूद्दीपी «ई 
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आर्थ्यावर्तान्तर्गतत्रह्मार्तेकदेशि कमारिकानाशञ्लि क्षेत्र स्वस्ति रूप 
विक्रमातीवशालिवाहनकृतराज्ये संवत्‌ १७७४० वर्ष शाके १६३८ अब- 
तमाने उत्तरायणगते श्रीसर्ये मासोत्तममासे वेशाखमासे शुकृपक्षे पृर्णमासी- 
तिथो घटी ३६ स्वातिनक्षत्र घटी ५६ सिद्दिनामयोंगे घटी ४४ भेदपाद- 
देशे नगरउदयपुरमध्ये महाराणाजी शओीसंग्रामसिहजों भ्ातराज्य महाशाजा« 
धिराजगोब्राह्मणप्रतिषपारुकशरणागतवत्सलगंगाजलनिर्मछस्थ उभयकुछभकाशन- 
सार्तेडचहुवाणकुलउत्पन्नस्थ. बत्सगोजस्थ आशापुरावर्लबंधस्थ महारावजी 
शी बलभद्गजी सुत महारावजी श्री रामचंद्रजी सुत महाराबजी श्री सबलसिंघजी 
सुत महाराजाधिशजमहारावजी श्रीसुतोशसिंहजी सप्तगोत्र एकोत्तरशतकुल 
स्वयमात्मा उद्धारणार्थ वापी हृसरिमिन्दिर वाग कृताः नानानामगोत्र सहाराजा- 
घिराज महाशवतजी श्रीनितप्चिहजी, सुत रावतजी श्रीजगनाथजी, सुत रावबतजी 
अ्रीमानसिंहजी, तस्य पत्री राजश्री बाई श्रीअनेदकुंवरजी तस्याः कुक्षे पुत्ररत्न 
महारावजी श्रीसतोनसिंहजी, वापी हरिसंदिर बाग निमिताथ : ज्यागतत्र 
१३००१ बावडी तथा हृरिमंदिर कमठाणा छेखे ६०७७९ श्रीदीवाणजी बाई 
राजकी देवकुंवर बाई गोते पधारया, सो खरचाणा जणीरी वीगत २२६६६, 
घोड़ा ५६, खरच्या <६००, सीधो खरचाणो १५१३, गेणों खरचाणो ७००० 
कपड़ा खरचाणा ७५००, रोकड़ खरचाणा जीरा रुपया ६०७७९ हुवा; कमठाणा 
बागरा हजार तेरा वीगेशा साव सर्व जमा रुपया ७३७८०; सरब सुधी 
खरचाणा संवत्‌ १७७० असाढ़ सु० १ रखे साह सुजारा परधाना माही 


कमठाणो हुवो. लिखित मावट किरपारां गजघर, उदा सोमपुरा. 


होषसंथह नस्बर ४. 
नी: %(<६ 


श्रीगणशायनमः ॥ श्रीअंबिकायैेनमः ॥ अस्ति अश्रीमानमानुर्वीमिडले- 
खंडमंडले ॥ जंबृद्दीपगते खंडो भारतोतिसुभारत ॥ १ ॥ तत्रदेशा रपावेशा 
कामंसंति सहस्रशः ॥ तथापि संप्रशंसंति गुणा वागडनामलिं: ॥ २॥ पंचश्यंश- 
शतान्‌ ग्रामान विविधामूतिभूतयः ॥ बहुदवोलया यत्र यत्रपुण्यजनाश्रितः 
॥ ३ ॥ यत्र तीर्थान्यनेकानि यंत्र धर्म! सनातनः ॥ तत्रदेशे महानयो विश्वुताः 


8 सच की 9 चक ००० 4 8 





- सनम 





--प्पफियी पे 
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५३ ९ 


पुणयवारिणा ॥ ४॥ एवं सवंगुणे देशानवेश पुणएयकर्समणा॥ आस्त शारतुर नास हर 
ध््ि श्स्च्च्य्य्य्च्म्म्प्य्ध्य्य्म्ब्न्प्प्ल्प्न्क्न्न्य्व्ज्ब्न्च्क््क्नन न्सस्रिप्कस्स्स्च्न्चिचिपस्स्स्स्क्स्स्न्स््पस्च्च्क्न्चिस्म्स्न्क्न्च्स्पिसस्न्ल्स्व्चस्ल्नन्निन्निन्न्स्ल्ल्पिप्ल्पपन्स्लिसि्फ्स्सस्स्किस्स्स्पिस्लि 0-२० >क्‍-स्र 200 
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अमर नगरंजितं ॥ ५ ॥ यत्तदाविततोद्यानवापीकृपसरोबरे: ॥ शुशुभे शुभपर्यतै- 
बहतल्वाकारगोपुरे: ॥ ६॥ यत्राइश्रेणयो नानाविधाविभूृत भूतय : ॥ यत्रागण्यानि | 
पण्यानि पणिनः सन्ति बेपुरे॥ ७॥ यत्रासत्रम्यहस्याणि यत्राक्षित्रकुलाश्रियः १) ॥ । 
विप्रा विधाइतायत्र सत्यः सत्यद्वताखियः ॥ ८ ॥ मंदुरा सुंदर वाजिराजराजि- 
विराजिता: ॥ शालाझहं गजा यत्र रेजिरे राजसगझसु ॥ ९ ॥ शुश्राव यत्र | 
। 
। 
। 





। 
| सतत वेदशास्रध्वनिं जनः ॥ समेधितसमाधीनां पठतामग्रजन्मनां ॥ १०॥ 
वीराणां रणधीराणां धनुर्विद्याविवादिनां ॥ प्रासादान प्रतिध्वाने यंद्धनगण- 
गज्जितेः॥ ११॥ रणचरणमंजीरेः संचारं राजवर्त्मस ॥ शशंसरिव छोकानां 
नक्त यत्राभिसारेकाः ॥ १२ ॥ यत्र वेदविदोविधाः प्रत्यहं विहितेष्ठयः ॥ स्वधर्म-  '* 
मन्ववत्तेत स्मृतिसंसक्तदषयः ॥ १३ ॥ राजसंबर्हिताःपोरा यत्र यत्र महोत्सवान्‌॥ | 
परस्परस्एहावंतः संतः कुर्वतु संततं ॥ १४॥ सर्वदा संविधानेन मानेन मह 
ताथिने ॥ यत्र दाने ददात्येव देहदानावधीकृते ॥ १५ ॥ यच्परं॑ परहतस्यथ  ! 

/ पुरस्यादिसमृधिजित्‌ ॥ पुरंदरपुरीस्पर्थी यत्रमछनपोमवत्‌ ॥१६ ॥ राक्ष | 
। सहस्रमछस्य भोजराजसमत्रमः ॥  संपूर्णकवितामाद्यो धत्तेडकवितांपरः ४ 
._॥ १७॥ हिपत्तापकर्ता रहब्ापधत्तो महासत्वपूरः प्रसन्नः प्रशूरः॥ कलोयः 
कृपालु: कववीद्रेकपालः क्षितिं याति धीरः क्षमी मछदेवः ॥ १८ ॥ करधृतशरचापः 
'  शत्रुदु सह्यताप: भ्वठखलनिहंता सुप्रमत्तेमयेंता ॥ सकलविधिषुदक्ष: 
| कल्पनाकल्पदक्ष: समरसमयघधीरों राजते मछदेवः ॥ १९ ॥ महादानकर्ता * 
। सलीलं विहत्तों गुणापारसिंघुछ्निजन्मेकबंधु: ॥ समुद्च्चरित्रः सदाय : पवित्रः 
सुराजच्छरीरः क्षितो मछदेवः ॥ २० ॥ ततः तसुत्वं जण्हेथ शक्रात्यतापसग्ने- | 
श्वयमाचकोप॑ ॥ धनंधनेशाक्तिव विष्णुतश्व॒ शक्ति ८ ८ -“ “ स्वरमंनमन्ये 
॥ २१ ॥ तत्सवमेकीकृतसेवसूहे पंचस्फुरद्वूतमहासमूंहे ॥ निधाय कत्तैं भुवि 
घमरक्षां ज़्रेपुक्षुणातं नपमछदेहू ॥ शूए ॥ अश्रीआशकर्णतनयो 
हरिचरणपूजने रसिकः ॥ राउलसहस्रसछो ज्ञानकलाकोबिदः सोछचत 
। ॥ २३ ॥ तस्यवंशे महाराज सूर्यवंशसमुदरश : ॥ सराजा एथिवीपालो 
भोगयोगरत : सदा ॥ २४ ॥ तत्र राउलसहस््रमछस्यथ वंशनाम लिख्यते 
आदिनारायण : तस्प सुत कमलरू : कमर स॒त ब्रह्मा ब्रह्मान मरिचिः मरीचिन 
कश्यप: क. सूथ : सू्यनु मनु: मनुनु इंक्ष्वाकु: ई. कुक्ष : कुक्षनु विवुक्ष : वि. जांण 
जा. पृष्पधन्वा. पु. अनुरण्य, अ. काकुस्थ. का. विश्वावस. वि. महापति. म. 
चवन, च. भ्रद्युक्च. भर. घनुधर. ध. महीदास. म. योवनाइव. यो. समेधा. स 
 भाधाता. मां, कुरुस्थ, कु. भ्रवुध. प्र. कुरूस्थ वेण, वे. प्रथ. प्र. हरिहर 


वजह पक लिए रकम. लीला अपनाए पक 
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ताइजंग. ता. धनुधर. ध. नाडिजंग. ना. धंधुमार. ध. सगर. स. असमंजा. 
अ. अंशुमत. अं. भगीरथ. भ. अरिमदन- अ. थि्रिथर. थि. थिरुज, थि. दिलीप. 
दि. रघू. र. अज. अ. दशरथ. दशरथन श्रीरामचंद्र, रामन कृश. कु. अतिथ. 
अ. निषध. नि. नरऊ. न. पुंडरीक. पु. क्षेमधन्वा, क्षे. देवानीक. दे. अहिबे. 
अ. नगु. न. अहिनगु. अ. जितमंत्र. जि. पारिजात. पा. शीला. शी. अनाभि. 
अ. विजय. वि. वजनाभ. व. वजधर, व. नाभि. ना. विजनध. वि. ध्यपिताइव. 
ध्यु. विश्वतित. वि. हनु. ह. नाभिमुख, ना. हिरण्य. हि. कौशल्य. को. ब्रह्मिण. 
त्र. पृष्कर, पु. पञ्ननेन्न. प. हव्यनेत्र, ह. पृष्पधन्वा. पु. धावशद्ि, धा. सुदर्शन. 
सु. सेंहवणन. से. अग्निवर्णन. अ. विजिरथ. वि. माहारथ, मा. हेहय. है. 
माहानंद,. मा. आनंदराजा, आ. अचल, अ. अभंगसेन. अ. प्रजापाल. प्र 
कनकसेन. क. जितसत्र. जि. सूजिति. सु. शिलाजित. शि. सौवीर. सो. श्रकेत 
श्र. भुमति. श्रु. चंद्रसिह. च॑. वीरसिंह, वी. श्रजय. श्र. श्रजित. श्र. बीलशा पान 
शरषी गोत्र गोस्वामी हंसनिवास हे. विजयादित्य. वि. येन विजयादित्येन 
नागराजोपासने छबा तेन पुत्रद. क्रतस्यनाम भासादित्य, भा. ना. भोगादित्य. भो. 
जोगादित्य. जो. केशवादित्य. के. ग्हादित्य, श्हादित्य दक्षणदेशे सर्पापुरपटने 
निवास. ग्. भोजादित्य. भी. बापा राउल, बा. षुमाण राउल. प्‌. गोविंद रा. गो 
महिद्‌ रा. म. आठलुरा, आ. भादूरा. भा. शीह रा. शी. शाक्तीकमार रा. श॒ 
शालिबाहन रा. शा. नरबाहन रा. न. यशोथ्वम रा. य. नरत्रह्म रा. न. अंबाप्रसाद 
रा. अं. की्तित्रह्म रा. की. नरवीर रा. न. उत्तम रा. उ. भाल रा, भा. सरपज रा 
सूृ. करण रा. क, गाश्रुड रा, गा. हस रा. हूं. जोगराज रा, जो. विरड रा. वि. 
वीरसिंह रा. वी. राहप रा. रा. देदू रा. दे. नरू रा. न. हरीअंड रा. ह. वीरसिंह रा 
वी. आरिसह रा. अ. रयणसिंह रा. र. सामंतसिंह रा. सा. कुंवरसिंहरा. क. मयण- 
सिहरा. म. रंणसिहरा. रे. सामन्तर्सिहरा. सा. अरसींह रा. अ. रतनसिंह रा. र 
शीपुज रा. श्रीपु. कुरमेर रा. कु. पदससि रा. प. जीतशीह रा. जी. तेजसिंह रा. 


ते. समरसी राउरल भूपति भतुं शाखा द्वितयं विभाति मूलेकि एकानाम्नी राणा- 


नाम्नी चपरमहती॥ धर्म यस्य मतिनतिगंरुजने प्रीतिः सदा सहरो दाश्रीपात्र गणाच 
(!) निर्भयरणे सद्गि : सम संगति : ॥ गीतिलोंकिककर्मनर्मसविधों निर्धतलोभो- 
ब्रती तेज: सिंहनराधिपो विजयतां संप्राप्य राज्य अिय॑ ॥ अहह समरसिंहस्तस्य- 
सूनु : सवाह : त्रिभुवनपरिसंपत्‌ कीतिगंगाप्रवाह : ॥ धरति धरणिसभारं कर्मएजा- 
वतार॑ं ॥  निजकरकमलेनाप्यापनायंप्रयासं अजनिसमरसिंह : कोस्तम 
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>776. ्क 
डक क्षीरसिंधों :॥ वि८ निधिरधिधामामन्वयायेत्र सूप: अधिगतपरिभाग : पुडरी- ्क 
काक्षवक्ष स्थरुपरिसरधुत्या पभ्राप्तसास्राज्यलक्ष्मी: ॥ दुगें श्रीचित्रकृट विरूसति । 


रुपतो सर्वसामंतचूडारत्रप्रद्योतताज्ञावतवद॒तिमति : दिकपर्थ संप्रयाति ॥ | 
सत्य ऋृष्णातिरृष्णो भवदुचितमिदं छत्तिवासा शेवोभूत्‌ शीतांशुश्रतिहाथ- 
यच्छविमतिकलुपां युक्तेतहमार  ॥ असुच्सुरजेत्र चित्रकूट पुरास्मिन |! 
भवति समरसिंहे शासतिक्षोणिपाले ॥ कनककलशहेलिप्रस्फुरद्रम्यजाले : | 
दिनमणिकिरणालीं सप्नकाशेत श्रेक्ष्यं ॥ जगति कति न संति प्रार्थतार्थप्रदान 
प्रकटितनिजशक्तिव्यक्तकीर्तिप्रपंच : ॥ परमिह् परलोक : श्रीवशीकारसारं | 
अ्रयति समरसिंहे दान्तमस्ताभिमांन ॥ क्चित्‌ कदाचिद्दानांवुहस्तो वर्षति ।! 
वा नवा ॥ श्रीमत्समरसिंहस्य एतत्‌ सर्वत्र स्वदा ॥ तुरंगलाठा गजदाननीर ! 
प्रवाहयो: संगममुदृहंति ॥ अस्य प्रमाणे निखिलापि भूमि : प्रयागलक्ष्मी विभरां 
बभूव ॥ आकर््य पन्नगीगीत॑ यस्यवाहुपराक्रम॑ ॥ शिरश्वालनयाशेपश्क्रेकंप 
परंभुव : ॥ ल्यागेनापि मनोहरेण ऋतिनो य॑ क्णमाचक्षते ये पार प्रथयंति बेरि 
सुभठा: शोर्येण सब्ाधिकं ॥ यंरत्राकरमासनंति गुणिनो घेर्येण मर्यादया ये मेरुं- | 
हि समाश्रयेण विबुधाः शंसंति सर्वोच्नत॥ तस्थकालीकन्ह समरसिंह पुत्र: रतनसिंह । 
रा. नरब्रह्म रा. भाठु रा. भा. केशरी रा. के. शांमंतसींह रा. शां. सिहड़दे रा. सि. 
देढु रा. वरसंग रा. व. भचुंड रा. भ. डूंगरसींह रा. दूँ. करमसींह रा. क. काँन- 
डुदे रा. का. प्रतापसी रा. श्र. गेपुरा. यस्यगेपालेन गोपिनाथबिरदं धुा 
तस्यपुत्र शोमदास रा. शो. गांगु रा. गां. उदिसिंघ रा. उ. प्रथीराज रा. | 
राउर. भ्रथीराज पुत्र आसकए राउलू॥ कर्ण कर्णावतारे च सर्वेधर्मक- 
साधने ॥ हेमधारप्वर्षेश झहं पूर्य धरा मरा ॥ भुगुपतिरिव हस्ता- 
रातिसंहारवारी सुरगुरुरिवश्र्वन्‌ नीतिमार्गानुसारी ॥ स्मरद्रवसुरतेषु प्रेयसी- || 
चित्तहारी शिवरिव सवसभूव त्रीपुस्लोपकारी ॥ सोपिमिंत्र कमठानिवो- 
धयन्‌ लोकशोकशमलान्यशोधयन्‌ ॥ ठेजसाखिलजगव्प्रकाशयन विध्विषति | 
554! वा इक 9 का व व है कई राउठ आशकर्णयेनराडल आस- | 

। 

| 

| 























कणन पातसाह अकव्बरेणसादे युद्कृत्वा तस्य राउल आशकर्ण सुत महाराया 
राउऊ श्रीसहस्नमछणहे भार्यापट्टराज्ञी चाउड़ावंशे चापोत्तटराज अणहलपुर- 
पत्तने निबास राउठ श्री बनराजतस्य पुत्रपुंजु पुंजापुत्र॒ सामतसीतस्य 
। पुत्रजयसींघद्त तस्यपुत्र पीमराज तस्यपुत्र चुडगाज तस्थपुश्च॒ सबदास 
| तस्यपुत्र सामंतसी तस्यसुत जेसींगदे तस्यसुत सुरुराडक तस्यपुनत्नी | 
५» सुरजदे नाज्ली राटड श्री सहसख्रमछपध्टराज्ञीतिन सूरिजपुर ग्रामनिवोस्य 2 
ब्रश नननिननिननिननितिततननतननिनननन नमी 
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स्ल््््य्श्ल््च्ल्च्च्ंस््ंि-सपत्त८2 सर: 


उत्तरायण गते श्रीसूर्य च्रीष्मऋतो माहा मांगल्यप्रदें श्रीमज्‌ ज्येष्ठमासे 
शुकुृपक्षे ५ पंचम्यां तिथो घदि ३४ सोमवासरे पृष्यनक्षत्रघटि २७ 
ध्रुवनाल्लियोंग बालवकर्णे एवंयोगे प्रतिष्ठा कृता राउल श्री सहस्रमछसुत 
कुएर श्रीकरमसींगजी कुएरश्रीजसोदाबाइजी तस्यप्रधान नागरीज्ञातीमहं 
भाभलव्यासफाउ गांधीसंघासाह कल्यांणमहं सोमनाथ प्रशस्तिरृता गोहिलशा- 
दूँठढसुत गोहिलदेवा सुतमहेसदास प्रसाद उपरिसहषोषा कोठारीकचरा 
श्री शुर्म भवतु राउल श्री सहस्रमकछजी रांणी श्री सूरजदेजीने लेखक दीक्षत 
वेणीदासे मार्केड ऋषीश्वरनोर्ड आयहयो एहवो आशीवांद' सांभल्योछिजी शुभ॑ 
दशाअवतार रूषिऐेछि प्रथम मत्स्यरूपेण प्रविष्ठो जलूसागरे ॥ वेदमादायदिवानां 
सदेवः शरणंसम ॥ १ ॥ द्वितीय कूर्मरूपेण मंद्रंधारितं गिरिं ॥ समुद्र मथितं 
येन सदेवः शरएंमम॥ २॥ ठ॒तीयं शुक्ररूपं च वाराहे गुरुवाहन ॥ एथिेवीचोड तास्येन 
सदेवः शरणंमम ॥ ३॥ चतुथ नारसिहंच - ८ ८“ “ “““ “८ ॥ हिरण्य- 
कश्यपो हैता सदेवः शरणंमस ॥ 9 ॥ पंचम बामनरूपं ब्राह्मणोवेदपारगः 0 
पाताले च बलिवबंद: सदेव : शरणंमम ॥ ५ ॥ जमदग्निसुतश्रेषो 
पशुरामो महाबल: ॥ सहस्नाजुन हंताच सदेव : शरणं मम : ॥ ६ ॥ सप्तमों 
दशरथपुत्रोी रामोनाम धनुधर:ः ॥ रावणश्व हतोयेन सदेव:ः शरण ममः 
॥ ७ ॥ अष्मो देवकीपुत्रो वासुदेव इतिस्म्तः ॥ कंसासुर हतोयेन सदेवः 
शरएं सम ॥ ८ ॥ नवमो बुदरूपेण योगध्यान व्यवस्थित ः ॥ गुरुरूप- 
यतिजोंगी सदेव:ः शरएणं सम ॥ ९ ॥ दश्मों कलियुगस्यांते कल्कीनाम 
भविष्यति ॥ स्लेच्छानां छेदनाथीय सदेवः शरएं मम: ॥ १० ॥ एतानि 
दशनामानि पातरुत्थाय यः पठेत ॥ तस्यरोगा: क्षयं यांति गुहेलक्ष्मी : प्रवर्तते 
॥ ३३॥ एद्शावतारनु फलभणीहों एते एहनु कल्यांशकारी उजे फलहोए 
ते श्री राउल श्री सहस्नमछजीनी तथा रांणी श्री सुरजदेजीनी फल प्राप्तह 
ज्यो छेषक दीक्षत वेणीदासे लूपूछि सही कंदोई कांहांनां महँ आउ आश्रु. 

यावत्‌ चंद्र तपेत्सूय॑ तावत्तिष्ंति मेदिनी ॥ यावत्‌ रामकथा लोके अश्व- 
त्थामा स्थिर भवेत्‌॥ १ ॥ सूत्रधार गोदाः तस्यपुत्र हरदास : हीरा : प्रशस्ति रूषी छे. 
(यह प्रशस्ति बहुत अशुद्द हे, जेसी मिली बसी ही दर्ज की है ). 

शेपसंग्रह नम्बर ५ 
प्रशश्ति १. 


ये नम: ॥ स्वस्ति भी ज्लेमोगल्यपब्यु- 
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।  श्रवर्तमाने वेशाखमासे शुक्ृपक्षे पष्ठी ६ तिथो भृगुबासरे अद्येह श्रीगिरिपुरे., 
महाराज श्रीमहाराउल श्री ५ पुजाजी नामा श्रीमोवददननाथप्रीतये प्रतिष्ठा 
सहितभासादवर उदडरन्‌ अस्ति स्वस्ति श्रीमन्‍्महाराज : पुंजनामा 
प्रतापवान्‌ ॥ प्रासाद सुदरनत्‌ भाति गोवर्दनधरस्यवे ॥ नवमुनि 
रसचंद्रे : संमिते ब्देधरेशो रतविकृत विहीनश्चेद्रम + शुभ्रकीतिं: ॥ अमर 
गिरिवराभ॑ हुष्णदेवस्यरत्ये सकलसुरनिशेष॑ पुंजराज : प्रसाद ॥ २ ॥ 
तत्र सूर्यवशातिलकमहाराउरू श्रीपुंजाजीकस्पप्रासादोदारकारिण : तावत्‌ 
वंशावडी लिख्यते ॥ अथ जछोका : ॥ निरंजन पर्वमिदंबमव॒ तदेव 
नारायएरूपसादात्‌ ॥ नारायएस्योदरनाभिनाठाद विनिर्मत : सप्टिकरो 
विधाता ॥ ३ ॥ मरोचिनामाथ विधातपत्ये य॑ं मानसे पूर्वमुदाहरंति ॥ मरीचि- 
पुत्र : किलकश्यपो भूत्‌ संभूतिनाम्नीयमसोष्ट माता ॥ २ ॥ य: कश्यपों गोत्र- 
कृतांवरिष्ठ स्ततोदितो सूर्यभजीजनत्स :॥ वैवस्वतों नाम मनुस्ततोभन्‌ महीभता- 
सादंस एप यज्ञा ॥ वेदाक्षराणां प्रणवो यथावत्‌ यमाप संज्ञा तनय॑ नयज्ञे॥ ३ ॥ “४ 
इक्ष्वाकुनामा तनय स्ततोमूद्‌ भक्त्याययो विष्णुमनंतवीर्यः ॥ तपांसितप्लापि- 
नलब्धपूर्व ब्रह्मोपदेशात्‌ परमापसक्तिं ॥ 9 ॥ विवक्षिमिक्ष्वाकरवाप पत्र 
यः शैपशय्या शयन विमाने ॥ आराध्य भक्त्यापरयादिंदेवं सुखानि भेजे. 
हरितोपणानि ॥ ५॥ शशादनामा तनयस्ततों भूदनर्पितंयत्‌ शसमापिपिन््यं ॥ 
भ्रादे शशादेति ततोस्यनाम कर्मानुरूपं रृतवान्‌ वसिप्ठः॥ ६॥ ततः परंतत्प 
भवः भ्रपेदे ककुत्स्थनामा एथिवीं समग्रां ॥ ककुत्स्थितोयो ठषभाझृतेहिं व्यजेष्ठ 
शक्रस्य पुरारिवर्ग ॥ ७ ॥ नाम्ना अनेनास्तनयस्तदीयं पैन्यं पद॑ं प्राप्यततो- 
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| 
| 
| 
नरेंद्र: ॥ नाम्ना ययुस्तत्तनयोधिजातः तस्यावसाने एथिवीं शशास ॥ < ॥ | 
| 
| 








तस्यापिनाम्ना किलविष्टराश्व सुतोधिजज्ञे विधुशुभ्रकीर्ति: ॥ आयाद ई इत्युद्गतना- 
। मधेयों महीं समग्रां क्षितिपः शशास ॥ ९ ॥ पन्नंप्रपेदे यवनाश्वमेषः श्रावतनामा 
: तनयस्तदीयः ॥ नाम्नापरीयेन विनिर्मिताभत्‌ श्रावंतनादो पवनाप्तशोभा ॥ १० ॥ 
| हिलोपभोगांस्तपसोत्तमेन जिविष्पंप्राप्तवतिक्षितीशें ॥ तदात्मजोसो वृहदश्थनामा । 
|. बभूवनामा किल्चक्रवर्ती ॥ ११ ॥ तस्यथाभवत्सूनुरुदारवीर्य ः कुशब्दपव ' 
| वलयाश्वनामा ॥ यस्याभवत्पू्वमथापिहत्वा बमूवधुंधु किलघुंधुमार : ॥ १५॥ | 
दढाश्नामा तनयस्तदीयों महारथोसी महनीयकीतिः ॥ तस्यापि हर्यश्वश्तिप्रसिडो | 
निकुंभनामास्थ सुतोबभूव ॥ १३ ॥ ससंहताश्वं तनय॑ प्रपेदे कृशाइवनामा | 
तनयस्तदीयः ॥ प्रसेन जिव्हास्य सुतो बभूव जातो यतो वे यवनाश्वनामा॥ १४॥ हे 
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८ कानननन्ननननिननननििनिभभननरनगननननऋनरन>रऋ-रनन्‍न-नन+++++म हि 
$>  सांघाठनानल्ना तनयोस्थ जात: स सावभोमः पुरुकुत्समाप॥ स आप पुत्र चसदस्युसंज्ञ 

|. संसूतनामास्य सुतो घिजज्ञे ॥ १५ ॥ तदात्मजश्चापि सुधन्वनामा विधन्वनामापि 
| ततः परोभूत्‌ ॥ अथारुणस्तत्परमापधर्जी महानुभावों महनीयकीतिंः॥ १६ ॥ 


| 

! 90० मे 0२ ४5. 

|. सत्यद्वतस्तत्तनयों घिजातो यो यौवराज्ये किठ सप्तपद्मां ॥ जहार कस्यापि विवाहकाले 
। 

| 

| 

। 

| 








कन्यां निरास्थद्‌ गुरुरस्यकोपात्‌॥ १७॥ पित्रा निरस्तावनमाजगाम दुर्भिक्षकालेथ 
गुरोहेरन्‌ गां ॥ आप्नोक्षितां तां स्वभुजे बसार स कोशिकस्थापि कलत्मत्र ॥ 
दोषत्रयापादनतों वसिष्ठल्चिशंकुनामानसथाभ्यषिंचत्‌ ॥ १८ ॥ तदात्मजः 
सागरधीरचेताः नाम्ना हरिश्वंद्र इति प्रसिदः ॥ तदात्मजो रोहितनामघेय- 
। स्तस्यापि पुत्रों हरितों बभूव ॥ १९ ॥ तस्यात्मजश्चंचुरिति प्रसिद्स्तस्यापि पुत्रों 
।. विजयो बसूव ॥ तदात्मजों 5 भूद्‌ रुकको महात्मा टुकोभवत्तस्थ ततोपि बाहुः 
४/  ॥ २० ॥ कऊत्ते युगे बाहुरधमंबुद्धिः शकेनिरस्तों वनसाजगासम ॥ तन्नापपुन्न॑ 
|. सगरं गराब्य स भार्गवादस्तमवाप चोग्नं ॥ २१ ॥ अवाप्य चासत्र जितवान्‌ 
|! गशकान्‌ स इयाज राजा क्रतुमिः रुतात्मा॥ इतेयुगे तस्यसुतो समंजा स अंशुमंतत 
तनयं॑ भपेदे॥ २२ ॥पुत्रो दिलीप: एथित: एथिव्यां खट्वांगनामा खलु तस्य जज्ञे॥ 
यो खत्युमात्मीयमसो विदित्वा मुद्दूतमात्रेण बभूव मुक्त:॥ २३॥ भगीरथस्तस्यसुतो 
बसूव सागीरथीं यो भुवमानिनाय ॥ तस्यापि पुत्र ः सुतनामघेयो' नाभागनासान- 
/।  सवाप पुत्र ॥ २४॥ ततोंबरीष : किल विष्णुभक्तों द्ीपांतसिन्धृूपदपूर्वनामा ॥ 
| ततो युताजिहतुपर्णमाप कते युगे यस्थ नल : सखाभूत्‌ ॥ २५ ॥ सुदासनामाथ 
| 


| 
| 


भुवंप्रपेदे कल्माषपादश्वतत : परोभृत्‌॥स स्वेकर्माणमवाप पुत्र॥ ततो नरण्यस्त- 
त एबनिष्न :॥ २६ ॥ पितुरनंतरमुत्तरकीशलान्‌ दुलिदुह : भ्रशशास नराधिप : ॥ 
/ अथ दिलीप इति प्रथितों भुवि रघुरतोषि ततो प्यजसंज्ञकः॥ २७॥ दशरथः प्रशशा- 
/  स ततो महीमनघकीततिरुदारविचिष्ठित: ॥ तदनुराग इतिप्रथितों भुवि हरिर्भूढ- 
। जनीचरदर्पह्ा ॥ २८॥ तत : परं तत्प्रभव : प्रपेदे कुशाग्रबुद्धि : कुशनामधेय :॥ 
४ कुमुद्दती नाम य आप कन्यां नागस्य पुत्री कुमुद्स्य साध्वी ॥ २९ ॥ तस्या- 
| तिथिनांम सुतोपपन्न : कुशोपिजयात्‌ (१) विधिना विपन्न : ॥ तस्थापिनाम्ना 
/ तिषधोभिजज्ञे नलस्ततों भून्नमनआसपश्चात्‌॥ स पुंडरीक॑ तनय॑ भपेदे स क्षेमधन्वा- 
/ लमवाप पुत्र ॥ ३० ॥ अनीकशब्दांतमभूव यस्य देवादिनामा सच तस्यपुत्रः॥ 
/  आहीनगुर्नाम सुतोस्य जज्ञे सुधन्वनामा तनयश्व तस्य ॥ ३१ ॥ शीलः सुतोभूदथ 
|. डत्ठनामा तस्यापि पुत्र: किठ वजनाभः॥ नलस्ततो मूद्ध्यूषिताश्वनाम तस्यापि पुत्र: 
| लत आसपुष्यः ॥ ३२५॥ तस्यार्थसिब्विस्ततण्व जल्ञे सुदशनस्तस्य हि चाग्निवर्ण.॥. | 
तस्थेव पत्नीं सहपुत्रगर्भामथाभ्यपिंचत्‌ विधिना वसिष्ठ : ॥ स शीघ्रनामाजनितों £ह 
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जनन्या प्रसुश्नतस्तस्य तत : सुसंधि : ॥ ३३ ॥ नाश्षा सहस्वानथ तस्य जज्ञे यो वि- 
श्रतों विश्वतवांस्ततों भूत ॥ ततो मरुत्तस्य बृहदबलों भूत्‌ कालेयमस्मात्परमाप 
क्षत्रे ॥ ३४ ॥ विजयरथसनामा तस्य पुत्रों ब॒भूव जगति विजयशाली चंद्रमः- 
शुभ्रकीतिं :॥ विदित परसतल्लो भोगशीछों महात्मा मुब॒नभवनिदान : सर्वलोके- 
क्‌ कांत: ॥ ३५ ॥ महारथस्तत्तनयों बभूब तदात्मजों हेहयनामघेय : ॥ ततोमहा- 
नंद इति अ्रसिद्ध आनंदराजोस्य सुतो घिजज्े ॥ ३६॥ तजो चलोभूनमहनीय- 
दीति : रमंगसेनस्तनयोस्य जात : ॥ तस्प प्रजापारू इति प्रसिद्धो यः क्षात्र- 
धर्म: प्रथितप्नताप: ॥ ३७ ॥ कनकसेन इति प्रथितों सुवि तदनु पार्थिव- 
संडलमन्वशात्‌ ॥ यदन सेन्यमगात्‌ एथिवीक्षितां सकललोकजयाय 
यियासत : ॥ ३८ ॥ जितक्षत्र : सुतस्तस्य सुजित : स्तस्य चात्मज : ॥ 
शिलाजित्तनयस्तस्थ सावीरस्तस्य चात्मज : ॥ ३९ ॥ सुकेतस्तनयस्तस्य 
सुमतिस्तस्य वे सुतः ॥ चंद्रसिंह : सुतस्तस्य वीरसिंहोपि तत्सुतः ॥ ४० ॥ 
सुजयस्तस्य पुत्रोभूत्‌ सुजितस्तस्य चात्मज: ॥ वेजवापायगोत्रो थो हंसवाहन- 
संज्ञषक : ॥ ४१ ॥ पुरे सर्पान्वयेशोभूद राजा राजीवछोचन : ॥ सूर्योपासन- 
मापेदे गोज्रसंज्ञासमन्बिति ॥ तत : प्रभृति बश्या ये बेजबापाय गोजिण : 
0 ४५ ॥ तस्पपुत्रीं महात्माभृत्‌ विजयादित्यसंज्क ः ॥ सूर्यमाराध्य 
यछव्धो तेनादित्योपनामक : ॥ ४०३ ॥ नीते सर्पपुरे नागेस्ततोनागहदे 
गत: 0 केशवादित्यनामा तु पुत्रस्तस्य महीभुज : ॥ नागादीत्यों पि तत्रासीत्‌ 
गहादित्यस्तदात्मज : ॥ ४४ ॥भोजादिल्यस्ततो लेभे पुत्रवाप्पं दराधिपं ॥ ४४ ॥ 
हारीतनामा मुनिरस्य मित्र गद्यावडी येन विनिर्मितास्ति ॥ स एकलिंगास्पद- 
मीशमारादाराध्य लेभ किल चित्रकूट ॥ ४५ ॥ हर: प्रसन्नों निजमक्तयोरदा- 


देकस्पपार््व किछ चंडरूपता ॥ वाप्पं स राजानसमाद्यवाग्सव : स चित्रकूटाधिप- 


सादधे वरात्‌ ॥ ४६ ॥ हारीतराशे: कृतसाहचर्यास्तएवछाख्यामदधुमहेंद्रा.(१)॥ 
खुस्माणनामा परमाप एथ्वीं महींद्रनामापि ततो सहीश : ॥ 9७ ॥ ततो तुलस्त- 
स्थच सिंहनामा वभूव राजन्यपति : सुधर्मा ॥ शक्तिकुमारसंज्ञोथ शालिवाहन 
संज्ञक: ॥ ४८ ॥ शालिवाहन संज्ञेति यदाख्या शाकस॒स्थिति ॥ ततः कुलेस्मिन्न- 
रवाहनोभूहवाप्रासादात्स च॒ पृत्रमाप ॥ अंबात्रसादेति ततोस्पनाम भूमंडले भूत्‌ 
प्रधितं महत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ कीतिबन्रह्म सुतस्तस्य नरब्रह्मापि तत्सुतः ॥ नरवी- 
रोस्थ तनय उत्तमोभूत्तदात्मजः॥ ५०॥ श्री पुंजस्तस्य पुत्रोभूत्‌ कनकोथ महीपतिः 
॥ भादुनामा भवत्तस्थ गात्रडस्तस्थ चात्मज: ॥ ५१ ॥ स हंसपालामसिधमाप पुत्र 
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सवीरडंनाम सुतंचच लेमे ॥ स बीरसिंह स च देवछलारूय॑ निरूपमस्तस्य सुतो बमूव 
॥ ५२ ॥ महीशसिंहोस्य सुतोधिजल्ले सपग्मसिहं सुतमाप पश्चात्‌ ॥ तस्यारिसिंह- 
स्तनयो बमृव सामंतसिहोस्य विभुर्विजज्ञे ॥ ५१ ॥ स जीतसिहं तनय॑ प्रपेदे सए- 
वलोक॑ सकल विजिग्ये ॥ तस्य सिंहलदेवो भूत्‌ देदुनामास्य पार्थिवः॥ वीरसिहोस्य 
तनयो वीरसिंहपराक्रमः ॥ भूचंडस्तस्य पुज्नोमुत्‌ तज्जी डुंगरसिंहक ॥ ५४ ॥ तत्पुत्रः 
कर्मसिंहों भवद्वनिपति : ब्रातसंजातकीति :॥ कानडदे थास्य सूनु : परपुरपरिखा- 
पूरको वेरिवर्ग: ॥ ५८५ ॥ पाताख्यस्तस्थ पुत्र : समभवद्खिला नंदकारी जितारिः 
॥ स्तज्जो गोपालनामा समजनि जनतातापहारी नरेंद्र: ॥ ५६ ॥ तस्थात्मजों 
धीरगभीरचेता : श्रीसोमदास : प्रवसत्रणेता ॥ बसूव तस्थापि सुतो बलीयान्‌ 
श्रीगंगदासो हि रणे विजेता ॥ ५७ ॥ अथास्य पुत्र ः पदमाप पूर्व यो बैरि- 
वर्ग प्रथितश्नताप : ॥ नामसास्थ यस्योदयशब्दपूव सिंहेति छोकप्रथितं 
नलपस्य ॥ ५८ ॥ तस्यथात्मजों महातेजाः कामकांतिकृपाशय : ॥ आओदाय॑- 
घेर्यशोर्याणां एथ्वीराजों सवन्निधि: ॥ ५९ ॥ जगति विततकीति : श्रयाश 
कर्णोरिबाण: सुमनसिशयचारु ( ? ) बीरवीयोपहता ॥ सुसुरतरुलताभोद्यहु 
युग्मोधरित्यामभवदमलकीर्ति : राजविद्याज्वीण : ॥ ६० ॥ आशकर्णोंः महा- 
राजो महादानानि पोडश ॥ चकार विधिना यत्र दाठतामगसन्‌ छ्विजा:॥ ६१ ॥ 
सनोरथयथातीतं याचकेभ्यो ददो धन ॥ आशकर्णेति तेनास्थ चिंत्यनामामनन्व- 
यात्‌ (१)॥ ६२ ॥ रशजाराजीवचल्षु : कनकगिरिनिभस्तुल्यकांतोधरित्या: 
विद्यान्विद्याप्रवीणी विनयनयवतामग्रणी शोर्यभाजां ॥ मछल्ोनाम्नामहात्मा 
भुवनभवनिधि : सर्वकोकेककांतो दातात्राताविहर्ता पवरनजवहरो सध्यवर्ती विबि- 
क्त: ॥६३ ॥ तदात्मज: सागरधीरचेता : सुकमसिहेत्यभिधानयुक्त ; ॥ जघान यो 
बेरिगएणं महांतं महीतटे शक्रसमानवीर्य: ॥ ६४ ॥ अथ प्रासादउद्यारकारी 
सहाशजश्रीपंजराजमहिमा ॥ तदाव्मजों वेरिगणेरसह्य : सपुंजरजो जनता- 
सुखाय॥ यज्ञों यदीयं द्वमंतरिक्षं भुवंच वर्व॑तिंसदेव व्याप्य॑ ॥ ६५ ॥ गंगाजल 
यस्यमुखेघहारि यर्यांतरावरति हरिस्वरूपं ॥ पुरो यदीये भगवान्‌ सठझोकः सपुंज- 
राजों जयताबिराय ॥ ६६ ॥ श्ासादवर्गोप्यमुना विधायि गोवद्धनोद्धारहूतो 
निवासे ॥ हेम्नस्तुलादानमकारि येन सुवर्णएथ्वीसद्दाद द्विजेम्य/ ॥ ६७ ॥ 
ये कर्मेसिंह : सुषुवेद माख्या सा राजमातापि समग्रबुद्धि ॥ सपुंजराजों रुपतिः 
प्रसाद॑_ व्यधत गोवर्दवनाथरत्ये ॥ ६८ ॥ सप्तकोशार्दमानेन शरासे गाठटडीनामनि 


| पल, अर 


॥ निर्मीतवान्‌ तडागं यः सागरोपममक्षर्य ॥ ६९ ॥ रोपितवान्‌ उद्यान 


नवलक्षतरुश्रिया ॥ रम्यंपुष्पफलोपेतमिद्रस्यथ नंद यथा ॥ ७० ॥ अर्थानर्थों 
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जाया यमनियमवतो यस्थ धर्मेस्ति बुद्धि : योनाधारे जनानां जगाते सदयथा 
माधवों वासईज्ये॥ प्रीतः कांतः सुबचों मदनसम बसी भास्कराम : सधन्वी 
दाता जाता विनेता धननिचयधव: पुंजराजा चिराय ॥ ७१ कोटि: पक || 
ठक्षमित्येवशब्दा : सलेबद्दे बड॒भावा धने ये ॥ तेते सर्वेनेन दत्ते धनाधि लोके लोके | 
छिन्नबंधाश्वरति ॥ ७०२ ॥ यस्मिन महीं शासाते पार्थवेद्रं खलश्व साधुश्व |! 
विविक्तद्त्ति ः ॥ स्लेच्छाएँवों यत्रगत : क्षयाय स पुंजराजों जयताशच्िराय॥ ७३१॥ | 

हमदत्तिदानेन ग्गहस्था ब्राह्मण: छता : ॥ श्रीपुजराजउद्दतोी पासादे | 
रमापते :॥ ७४ ॥ यस्मिन्‍्महीं शासति पार्थिवेंद्रे मनोपि छोकस्य न पापवर्ति॥ | 
यो राजवर्य : प्रचुरप्रताप : स पुंजराजों जयताबचिराय ॥ ७५ ॥ संस्ये यत्कर- | 
वालकालसुजग : श्रत्यर्थिकेठाटवीरक॑ हँंत निपीय भूरि विशद निर्माति ॥ 
चित्र यश: ॥ रुयामो यस्य च वैरिभूतिरमएणस्फुजतकुपाणोरगों यतलूते | 
सितभिन्नम॒त्तमयशस्ततपंजराजोचितं ॥ ७६ ॥ तल्प्र॒लर्थिमहीभृतां ब-' 
त हठात कंठान्विद्धिद्य स्फुट्ट तत्खीणां परिपीय हंत वुपां पीतां मनोज्ञां छर्विं॥ | 
संख्ये यस्य च खड़कालभुजगी श्रीपुंजराजभ्रभोयत्पीत तचुरं अतापमतुर्ल | 
सते तदेवोचितं ॥ ७७ ४७ प्रासादखिदशांपतेमधुपतवकुंठलोकोपम 
हृष्ठा ये सुरभिच्चकार निलय॑ त्यक्त्वापि छोक॑ स्वक॑॥ राशी भक्तिवशाद्‌ गत 
परम॒द॑ पंजस्य भक्तप्रिय : शब्बच्छांतिमुपेतु मा गिरिपुरे लछोकोमदापतेः छते ॥ 
॥ ७८ ॥ प्रासादः कमलछापतेखिवसन ब्रह्मादयो यत्र वे नित्य॑ दशनकां- | 
क्षया मधुपतेरायांति विप्नच्छछात्‌ू ॥ इंद्रो यत्रनुमानभंगभयत : पुण्य ॥ 
' सुठण्ो परो भक्त्या पूजयते घरंतमचल्ं गोबधन भूगतं ॥ ७९ ॥ कमलरुहस- !' 
। समानकमच्यत : सकलछलोकसम॒द्धतिहितवे ॥ गिरिपुरे रुपपुजशुभाय वे स्व- | 
| यमुपेत्य सदा रमते तर हि॥ ८० ॥ प्रदक्षिणप्रक्रमणात्‌ पदें पदे धममाथतुल्य:ः || 
|... कनकाचलार्पणैः ॥ तासादवर्य ः कमछापतेः शुभः स्तंभे: शुर्भः पुंजदुप- | 
प्रकाशित :॥ ८१ ॥ इजाश्नांतिमुपागतो मरहितं देत्यक्षय कि ननु तच्छूाति 
समपोहितु (१) हि भगवान्‌ रम्यं प्रदेश गत :॥ दृष्ठा भक्तरपास्पद गारपुर तत्नाँपि 
भपान्वये मजा पंजगति समभक्तमधिकं॑ ततन्नव वास व्यधात्‌ ॥ <ए० ॥४॥ 
|. घ्यव्यक्तरूपो भगवान गहास ग्रावांविडीनः किल पुवमास्थात्‌॥ स सांश्रत पुजनपद्र- 
ल्‍ भक्तया व्यक्तस्वरूपेण समद्गरतो स्ति॥ ८३ ॥ म्लेच्छैव्याप्मिदं विकोक्य सकते 
|. भूमेस्तर्ल संकरं वर्णानां च विठोक्य रम्यविषयं प्राप्तो धुनास्ते हरि: ॥ मत्रा भक्त- 
॥ .. मिदं य विधष्नमधिकं पुजप्रसु स्वदा वासं तन्र विरोचयत्‌ ध्वनिमसों श्रीतं प्रिय छंद्सा 
४. ॥ ८९ ॥ वेदार्थप्रतिपत्तिशास्रमधुना संप्राप्यते वागड़े मत्वेतिभ्रवर ः पुराणपुरुषपी &$ 
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शुकृनलस्ननननननिननननननिननननननलन नाना 
5» ध्यास्ते तमेवादरात्‌ ॥ ज्ञाल्वा पुंजप॒ति स्‍्वकीयभजन दाढय दघानां हार वास तत्र 
|. विशेचयत्‌ गिरिपुरे तद्राजधान्यां स्वयं॥ ८5 ॥ कला इव कलछावत वादा वाच- 
स्पतिं यथा ॥ कल्पढक्ष उता यद्बत्‌ राजपतन्यों ब्र॒म श्रिता ; ॥ <८६ | अथ 
पत्नीनाम ॥ पर्वन्रवापा देवी या शोषबेशसमुद्बा ॥ अथ या त्रथमा दुर्वा शाल्को- 
बंशजा हि सा ॥ ८७४ योधपुरे समुत्यन्ना पद्मा देवीति सा मता ॥ ज्यश झाला- 
न्वये जाता गुरादेवीति विश्ुता ॥ ८८ ॥ नाम्ना गभीरदेवाति मोहनारूय- 
पुरोद़्वा ॥ हाडान्वंये समुत्यज्ञा चतुरंग देवी हि सा मता॥ शाया- 
ग्रधवेशसंम॒ता पाटमदेवीति या मता ॥ ८९ ॥ नेडताख्यपुरे जाता.कन॒का- 
|. देवीति सा मता ॥ वीरप्रसमुत्यज्ञा अंगदेवीति सा मंता॥ ९० ॥ बुन्नपुरे समु- 
/ च्यन्ना गंगादेवीति सा मता ॥ परमारकुले जाता बहुरंगदेवात सा मता॥ ९१ ॥ 
झाठान्वये समृत्यज्ञा सोमाग्यदेवीति सा मता ॥ पद्मावतोति विख्याता चाहुवाए- 
कलोड़वा ॥ ९२ ॥ नाज्ना शोभाघरा पश्चात्राजपतन्या : भकीर्तिता:॥ अथ 
आदनाम ॥ आता वीरमजीजन्नाम शोमनो रलितान्वयः ॥ थ्ाता 5जितसिंहश्व 
जयसिंहस्ततः परं॑ ॥ रुद्रसिंहस्ततोप्पन्य कुमारों जलजेक्षण :॥ ९४ ॥ अथ 
कमारनाम ॥ भाति प्राप्तपरानंद शुद्धोमयकुलान्वितश॥। 7 / 7 7 
20% ५4०४ ७४७::% क्षण:॥९५ ॥कंद््प इव ठावण्यःकीतिमान्‌ गुणवान शु चेः ७ 
श्रीमान प्रतापसिंहाख्य: कमारों मासुरोग्रणी :॥ तत : श्रीमाउनामापि कुमाराठोलता 
न्वय :॥ ९६॥ श्रीमान्‌ सजनसिंहेति ततो नाम्नागुणान्वितः ॥ एतेकुमारा विख्याता 
ही पलक पक 0 ९७ ॥ व्योमसाधवपुजश्व- 
जिय :॥ वच्छारूय महितो विप्न : माठजीनाम सब्दिज :॥ ९८॥ त्रधानो रामजीनामा 
मुख्योन्ये थाघिकारिण: ॥ अथापि भीमजीनामा रघुनामापि तत्पर: ॥९९ ॥ शिल्प 
सुथ्रामनामापि वाणिंग नारायण : पुनः॥ ”/ / “7 
““““ न ॥१०० ॥ छालजिन मेघजिन्नाम मेघजीन्मांसजित्‌ पुन: ॥ 
संस्तुतजानीतिकुसुतपूंजां छिखित॥ १०१ ॥ अथप्ाकृतवंशावलिः आदिनारायणः 
५ 'विमिल अताो ह55 5 हे आना चक्र पाप ाकाए 5 कृ- 
स्थ, विश्वावस. महामति. च्यवन., प्रदुद्च. घनुधर, महीदास. युवनाख्, सुमधा. साच- 
धाता. करुछ. वेन, एथ. हरिहर, त्रिशेकु. रोहिताश्व. अबरीष, ताडजग, नार्डीजग 
धचथधमार १0: 7८0 ६० ०+% ऋ::20< ४४७४9 
|| दशरथ, राम, कश. अतिथि. निषध. नल. पुंडरीक क्षेमधन्वा, देवानाक, अहानगु- 
|. जितमंत्र. पारिजात. शल्य, दक्षनाम. ठक्षघर. नामि. विजिनध, ध्यापताम्व 
विश्वजित. हनुनासि, ४ 7 77777” 
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गहादित्य, भोजादित्य. अथ राजवंशावलि : बापो राऊरु. षुमाण रा. गोविंद रा. 
महित रा, आलूरा. भादू रा. सिंह रा. शक्तिकुमार रावछ. शा ०“ ८“ ८: 
धो 022 रा 04 रत आम आअ नरवीर रा. उत्तम रा. भा- 
लो रा. शरपुंज रा. कण रा. गोत्रड रा. हंसराव. जोनराज रा. विरिड रा. वीरसिंह 
रा. राहप रा. देदो रा. नरू रा. हरीअड रा. वीरसिंह रा. अरसिंह रा. रायणसिंह 
रा, जितसिंह रा. कुअरसिंह रा. मयणसिंह रा. रयणसिंह रा. नारसींह रा. 
आरसींह रा. रतनसीह रा. अश्रीपुंज रा. कुरुमेर रा. पद्मरसींह रा. जीतसींह रा. 
तेजसींह रा. समरसींह रा. रतनसींह रा. नरत्रह्म रा. भाठो रा. केशरीसिंह रा. 
सामतसींह रा. सीहड़दे राव. देदो रा. वरसेग रा. भचुंड रा. डुंगरसींग रा. कर्म- 
सींह रा. कांनडदे रा. प्रतापसींह रा. गेपो रा. सोमदास रा. गोरा. आदसींग रा. 
एथीराज रा. आसकर्ण रा. सेहेंसमछराव. कर्मसीहराव. ऊँ श्री ५ पुंजराजों 
जयति. अथ श्रातनाम श्राता जेसींगजी थ्राता रुद्रसींगजी श्राता वीरमजी 
थ्राता रांमससीहजी अथ राजपल्लीनाम उँ वो प्रतापदे. वो सोलंकणी वो. योधप्री 
वो. माली जेशा वो. मालपरी वो हाडी वो. पाठमदे वो. राणी वो. मारुणी 
वो. वीरपरी वो. बच्चाउरी वो. भ्रमार वो. काली छाडी वो. चहुआण बडारेण 
जोधरां. अथ कुमार नाम. कु. गिरधरदासजी कु. छालाजी कु. प्रतापसींगजी 
कु. भाऊजी कु. “ “ जी अथ “ श्वं नाम दु० न्यांइदास वाघेला माधव- 
दास षडाएता रांमजी महंवछा सुत छालजी मेघजी दा. सधारण सुत नरीणदा- 
सजी नितिकु सुत पुंजा सुत मुकुंद सुत इसरदा लिखिते मेदपाटि ज्ञात 
जोसीपुंजा सुत हरजी श्राता हरीनाथ श्रीजीनों भंडारी 

श्री गणेशायनम : स्वस्ति श्री जयोमौगल्यमभ्यद्येष श्रीगिरपरनगराधिष्ठाता 
ओसूयवेशोद्व महाराउल श्रीआशकरणजी तत्पुत्र महाराऊछ श्री सहस्रम- 
छजा तत्पुत्र महाराऊल करमसींहजी तत्सत महाराजा घिराज महाराऊल 
भीषुजराजजो संवत्‌ १६७९ वेशाषशुदि ५ दिने श्री विष्णो : गोवर्दन नाथजी 
करय गरपुरीरा प्रसागर सन्निधाने प्रासादा कृत ः तथाच प्रतिष्ठा कृता तत्तुठा 
सुवशस्तुठा पुरुष कृत स महाराजा चिरंजीवी श्रीपंंजराजजी कंबर ओगिरध- 
रदासजी वा माधवकीसोरजी 
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स्वस्ति श्री डुंगरपुर सुभसुथाने राआंराओ महाराऊल श्री पुंजाजी 
आदेशात्‌ वसइग्रामि पटेठ जगमार साहा महीआ तथा समस्त गामठोक 
तथा समस्त डोलीया ब्राह्मण जोग्य समाहुष्कारजांचचत ओग्राम 

गोवर्दननाथजीदार धरमपाते आचंद्रादिक तांबापतन्र मुंकीछे ते अमारे 
वंशमांहे हुअतेपाले नांपाले तथानांपालाबि तेने श्रीनाथजीनी आंण दुए श्री 
स्वांत्रतदुचे साहांरांमजी संवत्‌ १७०० वरषे कारतक शुदी ३ गुरु राजलोक 
तथा कुअर श्री गिरघरदासजी राणीसेषाउताणी राणीहाडी राणीमिडतणी 
राणीरणी बडारणशोधर अन्नसाषः चहुआंण सुंद्रदासजी चहुआंण भीमजी 
बाघेला माधवदासजी चहुआंण कचरा दोसीसवजी मितागेला मिताअमरजी 
सुतमिता वाघेजी दवेनईदास सलाट भाणजी लषीतं 
( यह प्रशस्ति डूगरपुरमें गोवद्दननाथजीके मन्दिरमें है ). 

दूसरी प्रशस्ति, 
डूंगरपुरमें वनेश्वरमें विष्णुके संद्रिकी प्रशस्ति, 

॥ स्वस्ति श्रीमत्‌ संवत्‌ १६१७ वर्ष शाके १४८३ त्रवर्तमाने उत्तरायणग्े 
अ्रीसूयं जेछमासे शुकृपक्षे ३ दतीयायां तिथौ सुमुहूर्तयोगे त्तादिनि महारायां 
रायराउल श्री आशकर्णजी विजयराज्ये एवं विधे समये श्रीगिरिपुर राजवंश- 
विवद्दनसत्कीतिंसुधाधवलितदिडमंडल श्रीमहारायां रायराउल श्रीएथ्वीराज- 
स्य पह्राज्ञी उभयकुलशुददायिनी तथा श्रीलाछबाई श्रीआशकएजी 
श्री अषिलराजजी रुपसत्संतान सवित्रीबाई श्रीसजनाबाई नाम्नी तयाइये 
पुरुपोत्तमस्य पासादेषु श्रेष्ठः कारितः सुप्रतिष्ठितः रत : छ : श्रीमछ्मगडदेश 
भूमिपतिभिश्रवितामऐस्तुल्यतां प्राप्तेग्याप्तमिदं विोक्य विशदं रव्नाकरासं 
कुछ ॥ वर्कर किंचिदुदेति वामन इवोचाप्ये फले का मना वक्ष्येतः कमठा करो5तिरुचि- 
रांस्तस्मिन्भवाछ्केशत :॥ १ ॥ वर्ष १६१७ सप्तमहीरसेंदु मितिके शाके १४८३ 
मिनागाब्धिमू संख्ये ज्येण्ट सुशुकृवहनिदिवसे श्रीसजनां5बाख्यया-॥ राक्षा- 
कारि मुरारिभक्तिमनसा प्रासादएप ध्रुव : क्रीडां चात्र करोतु भक्तिरसिकोलक्ष्स्या 
नरेपृत्तम:ः ॥ २॥ आसीहंशस्य कर्त्ता रुचिरतरतनु : प्रोढ्मूलप्रतापस्तापाऋांतारिवर्गो 
गिरिपुरनिलयो राजभूच्चंडनामा ॥ पाताख्यः सूर्यवंशे समभवदखिलानंद 
कारीजितारि स्तजोगोपाठनामा समजनि जनतातापहारी बरेंद्र : ॥ ३ ४ 
राजद्राजगजोघताडनहरेयेस्थासिचंचच्छटात्रस्तग्यस्तपरिगहारिपुरगा : प्राप्ता : 
परंकाननं ॥ तावत्तत्र च तत्यतापदहनज्वाठादह॒द्िग्रहा : सोख्यहेषविनिप्नमान 
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ककीनननिननििनलननननननननान न नत म ता तत«++++न 
सगणा मण्ना हि मोहांबुधों ॥ ४॥ तस्थात्माजो धीरगमीरचेता श्रीसोमदासः ४ 
प्रवस्प्रणोता ॥ बभव तस्यापि स॒तोबलीयान श्रीगंगदासों हि रणे विजेता ॥ ५॥ | 
येनाष्ठाद्शसाहस्न॑ बे भर्न॑ महात्मना ॥ इलदुगोधिपोभानु भालेगजन 
ताडित : ॥ ६ ॥ तुलापुरुषकर्ता यः स्वएभारभवस्यथच ॥ छिजातीनां | 
च्‌ यो दाता जाता चोरमयाद्रिस;: ॥ ७ ॥ आसीहंगेवसूनुनंयविनय- 
बतामग्रणी :  शोरयभाजां शज्ञामाज्ञा प्रणेता पवनजवहर : कल्परक्ष- । 
प्रदाता ॥ पगाचडेरएयगर्म परडद्यपदात्सिहनामा नूपेंद्रों दान॑ दानेश 
तथ्य व्यरचयदमरु कालतापापहारि ॥ < ॥ केचिहयसनिनों यूते 
परयाशास केचन ॥ भूषाछोदयसिंहस्तु व्यसनी जगदोशखरे ॥ ९ ॥ तस्थात्मजों 
महातेजाः कामकांति : ऋृपाश्रयः ॥ ओदायशोरयधैयाणां एथ्वीराजोभवन्निधिः 
॥ १० ॥ ब्रह्मांडे रंगभूमो कनकमिरिशिर : पादपीठोधिरुंढा ज्योति : पुष्पा- । 
जि साजऊूधिजवनिकोछंघने प्रक्षिपति ॥ अग्रेशंभो : शुमेंशे शशितपननि- 
भ॑ तालयग्सं दधाना एथ्वीराजस्य कीर्ति जेंगति विजयते दत्यमाना सदेव ॥ ११४  ।ै 
एथ्वीशनपते राज्ञी सजनाख्या मितप्रभा ॥ कारितो य॑ तयादिव्य प्रासादेषु वरोवछः 
॥ १२॥ तछा पुरुष दानस्थ हेस संपादि तस्यच ॥ गोसहस्वादि दानानां दातन्नी क्‍ 
पात्रजनस्यथ या ॥१३॥ विश्वेभर तया व्याप्त्या ख्यातों दानेयंशोमर: ॥ अतुलोपि ! 
तलां नीतों यया विष्णर्मही तठझे ॥ १४ ॥ यब्की््ेंवजित : शशी परिचलन्क्षीणएव | 
मापदते यद्दाद्वपराजितों दितिसुतः पाताऊ आसीधुना॥ अल्पोयहुण वर्णन॑ । 
फणिपतिः शेषल्मागादिव वक्त ते सजनांवसाधुगुणितां शक्त : कथं स्थामह॑ 


| 

0१५७ आशामायात काशावंद्धतावपुल सेवमिंद्राद्य धीशा दिडनागायात 
| 

| 


|| 
| 
| 


| 
॥ 
| 


। 
|! 
|। 
| 
| 
] 
| 


ल॑ गगनकरुघनी भावलाभापयल्लं ॥ शेला बचश्लीतबंधे विपुठतरतयो व्याप्तित 
सजनाया ब्रह्मांड भेदमेती कथयति चलतश्रंद्रइत्येव मान्य ॥ १६ ॥ तस्था- | 
स्तनूजों शुभनामधेयी श्रीआशकरणेक्षयराजनामा ॥ पूर्णर्थकामों निहतारिवर्गों भूमी 
भवेतां सततं सखाय ॥१७॥ ओलाछबाई परमा पवित्रा श्री सजनांवा जनिता- 
नरूपा ॥ मयापदा भक्तिमती व राम दाठत निर्यातितकर्शकीति :॥ १८॥ एथ्वी , 
राजाव्मजोयोसावाशाकर्णः श्रीयान्वितः ॥यस्थकिंकरवगेंण सेद्पाटपतिजित:॥ १९ | 
॥ डिपत्कामहर्ताव्यसद्धामधर्ता स्फुरत्काम रूप : क्षितिशानुरूप : ॥ अमानेनमाने- | 
नमानी स॒वर्ण सदामातु भूमंडले ह्याशकर्ंः ॥ २० ॥ जगतिविततकीति: | 
श्याशकर्णो रिबाण : समनसिशयचारुवीयवीर्यापहंता ॥ सुसुरतरुझताभोह्यमइयुग्मी | 
धरित््यां भवत॒हिसखशाली राजविद्याश्रवीए : ॥ २५१ ॥ अपिच ॥ श्रीमद्वाठऊ. #$ 


2 राणा, 
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» ऐएणएरदेवसूनुर्मवस्क्षात्रेगुणे: संयुत : सोलंकी हरशजइत्यभिधया ख्यातों थ तस्या- 
व्मज: ॥ कृष्ण: कृष्ण इवापर क्षितितले श्रीसजनांबा ततो जाता कारि तया प्रसंन- 











मनसो प्रासाद एप स्थिर: ॥ एए ॥ अपिच ॥ श्री शेषो मरुमंडले समभवरहेरी- 

भुजोच्छेदरुत्‌ तत्पुत्री शुभकर्मवबचना श्रीता गुण : श्रीक्षिति :.॥ आशाकणनपस्य 
|. चाग्रयमहिषी सूता रमांबा यया भूयात्‌ स्वर्गनिवासिनीमिरुपसा सा 5 पूवदे ५- 
बासदा॥ २३ ॥ आशाकर्णात्मज : श्रीमान सहस्नमछसंज्ित :॥ अक्षया राजपुत्रास्तु 
| व्यात्रज्येष्ठास्तथामता: ॥ २४ ॥ सुरसाक्षरतां पदे पदे घटयेती परमोहना- 
|! शिनी ॥ विमला कमलाकरस्य सा विदुशो दिव्युतिहंसगामिनी ॥ २५ ॥ अथ 
| वागडदेशना राजानी वंशावरी लिख्यते प्रथम विजयादित्य १ केशवादित्य २ 
नागादित्य ३ गहादित्य ४ भोज ५ बापोरावल ६ षुमाणरावरू ७ महँद्ररावल 

< अलुरावल ९ शीह रा. १० शक्तिकुमार रा. ११ शालिवाहन रा. १२ नरवाहन 
रा. १३ संबपसान रा. १९ कीरतिब्रह्म रा. १५ नब्रह्म रा. १६ नरबीर रा. १७ 
उत्तम रा. १८ त्रिपज रा. १९ कनक रा. २० भादु रा. २१ मात्रड़ रा. २२ हंस- 
पाल रा. २३ विरड रा. २४ वीरसी रा. २५ दृहल रावऊ. २८६ निरूपम रा. २७ 
सहिसासी रा. २८ पदमसी रा. २९ अरसी रा. ३० सामंतसी रा. ३१ जीतसी रा. 
३२ सींहडदे रा. ३३ देदू रा. ३४ वशसंगदे रा. ३५ भच्चूड रा. ३६ कमंसी रा. 
३७ कानडदे रा. ३८ पातु रा. ३९ गिपुरा. ४० सोमदास रा. ४१ गंगो रा. 
9०२ उदयसिंह रा. ४३ एथ्वीराज रा. ४४ आशकर्ण रा. ४५ चिरंजीवतु बाई 
श्रीसजनाबाई प्रासाद कराव्यूं छे. 


>--5+2%<- 


3” नम: शिवाय: ॥ पाणोबदभुजंगफृत्कृतिभयात्सकोचयत्या : कर व्याहझृ् 

जरतीजनेन रभसाछंभोहेढ गहतः ॥ थ्रांताः संभ्रमतः सुखान्मुकुलिता विस्फारिता 
कातुकात्‌ व्रीडासंवरिता विवाहसमये देव्याहश: पांतुव :॥१॥ इंदुमूृत्रि दधत्क्षीणं 
।  पातुवः शशिशेखरः ॥ खेदादिव सदासन्नगोरीमुखपराजयात्‌ ॥ २ ॥ अस्त्यु- 
| चेगेगनावलंबशिखर : क्षोणीभृदस्यांमुविख्यातो मेरुमुखोच्छुतादिषु परां कोर्टि 
गतोप्यबुंदः ॥ यत्र स्फाटिकपुष्परागकिरणालीढार्कचंद्रो क्षएं हृष्ठा सिड॒जने- 
रमन्यत दिवा सात्रिस्तु नक्त दिने ॥ ३ ॥ तस्समिस्त्यक्रमवश्यरित्रविभवस्तुष्य॑- 


| 
| 
| 
| 
! 
! शेपसंग्रह नम्बर ६, 
| 
| 
। 
। 
तपोतप्यत॒ब्रह्मज्ञाननिधिगुणनिरवधि : श्रेश्टे वसिष्ठों मुनि : ॥ यस्य 





प्रज्वलिताग्निहोत्रजनित धूमेरिवव्योमगे जाता: संमालिना श्वरिण हरितास्ते 


पट 
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्च्न्य्ग््च्मज्स्य्ख््ख््य्ल्य्स्य्य्श्य्स्य्य्क्ल्स्य्क्क्क्स्क्ज्बब्च्क्स्ब्ड्न्च्स्स्लस्ज्स्स्य्भ्रि स्च्य्च््न्य्य्थ्च्य्न्य्स््््च््न्््य्न्न्भस्््प्स्च्सधध्र्््ध्ध्ध्ध्ध्धि री 
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हारिदश्वाहया : ॥ 9 ॥ मुनेस्तस्यान्तिके रेजे निमलादेव्यरंंघती ॥ 
स्थिरवस्येंद्रियय्रामा तप : श्रीरिव जंगमा ॥ ५ ॥ अनन्यसुलभाधेनु : कामपूर्वास्य 
सन्निधो ॥ दद॒ती वांछितान्कामां स्तप : सिद्धिरिव स्थिता ॥६ ॥ ततः क्षत्रमदो- 
हत्तो गाधिराजसुतरछलात ॥ घेनु जे स्य दुष्त्राप्यां विप्सिद्धेमिवोद्यतां ॥ ७॥ 
ध्मथ पराभवरसंभवमन्युना ज्वलनचंडरुचा मुनिनामुना ॥ रिपुबधं प्रति वीरविधि- 
त्सया हुतभुजि स्फुटमंत्रयुतंहुतं ॥ < ॥ एंटे तृणीरयुग्म॑ द्धदूथ च करे चंडको- 
दंण्डदण्ड बध्वन्ज्टं जठानामतिनिबिडतरं पाणशिना दक्षिणेन ॥ क्रुद्धोयज्ञो- 
पवीती निजविषमहशा भाययन्‌ जीवलोक॑ तस्मादुद्यामधामा प्रतिबलझदलनो निर्गे- 
तः कोपि वीरः:॥९॥ आदिषएस्तेन यातो रणममरगणे म्मेंगले गीयमाने बाढंव्या- 
पांतरारे दिनकरकिरणच्छादके बाणवर्ष : ॥ झा भंग रिपूर्णां प्रबलभुजबलू: 
कामधेनुं गहीत्वा शक्त्या तस्यांप्रिपद्मदयठुलितशिराः सोथ तस्थो पुरस्तात्‌॥१ ० ॥ 
आआनतस्य जयिनः परितुछोे वांब्छिताशिवमसावभिधाय ॥ तस्थ नाम परमार 
इतीत्य तत्थ्यमेव मुनिशाशु चकार ॥ ११ ॥ तस्यथान्वये क्रमवशादुदपादिवीर : 
श्रीवेरिसिंह इति संभृतसिंहनाद : ॥ दुव्वोस्वेरिवरवारणकुंभकूटमेदोद्यतासिन 
खरो इमरक्षितींद्र; ॥ १५ ॥ कीर्ति तावदवेक्ष्य भावचपलां संभोगवद्धा- 
श्रिय॑ नित्य मंगठसझना शुभचतुदिकुंभिकुंभप्रमे ॥ दोईएड हयशालिना : 
क्षितिसुजा माशाचतुष्कांतरे येनाकारि करग्रहो वसुधया गाढं गुणारक्तया॥ १३॥ 
गतश्री : श्रीनिधानेन संबंधः संयतारिणा ॥ नयेन समतां घत्ते जडधिः पटबुढिना 
॥ १४॥ तस्यानुजो डमरसिंह इति श्रचंडदोदेणडचर्णिडमवशीछतवेरिढंद 
श्वृद्धारसारतरुणीजनठोाचनालिपुंजोपरुदवदनाम्बुरुहे बभूब॥ १५ ॥ चंद्विका- 
पिकथ॑ कारं यस्यकीत्या समंसमा ॥ एका दोपकरोड्ूता गुणोत्करमवा परा॥ १६॥ ४ 
तस्यान्वये करिकरोड्रबाहुदणड : श्रीकंकदव इति रूब्धजयो बभूव ॥ दृष्पाधवेरि-  * 
वनिताकचपत्रवछीसंदोहदाहदहनज्वलितप्रताप : ॥ १७ ॥ युद्॒कंडूलदोईडहयेय: 
समरं प्रति॥ मेने रिपुशराघातनखकंडूयनेः सुखं ॥ १८ ॥ आरुढागजएणमहुतशरा- | 
सारेरण स्वतः कणीटाधिपतेव्बेलेबिदलय स्तन्नम्मेदायास्तटे ॥ श्रीश्रीहर्षनपस्य 
मालठवपतेः ऋत्ा तथारिक्षयं य: स्वर्ग सुभटों ययो सुरबधूनेत्रेव्पलेरचित : ॥ १९॥ 
तस्यात्मजश्वंडपनामधेयो ब्रह्माण्डविश्वांतयशा बभूव ॥ सार्मतकान्ताजनहासहस- 
श्रेणीप्रवासेकपयोदकारू : ॥ २० ॥ ब्रह्मस्तम्बस्ययत्कीतिंर्म्मेजरीवोपरि स्थिता ॥ 
शब्वत्किन्नरभगोघेरुपगीताधिकं बभो ॥ २१ ॥ सत्यास्पदं दृहनदु ः सहधाम- 
धामा श्रीसत्यराज इति तस्य सुतो बभूव ॥ सामंतदूरनतिसंगिरुछाटपह्नलप्नोछ- 
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श सत्तिलकपादनखांशुजाठः ॥ २२५ ॥ वनमालाधरा निल्य॑ भिया यस्याच्युता 
/!  अ्ग्रपि ॥ रिपवों न च विक्रांता नलक्ष्मीपतय : कर्थ ॥ २३ ॥ निव्याजं करुणाद्वितो 
पिशतशों निश्चिशकम्मोद्यत संजातप्रसशेषि विक्रमशतरंत : सदा संयत :॥ आमूल 
गुणवर्द्धितोषि बहुधा दोषाजित श्रीमरों थोष्येवं नियतं विरुदचरितो छोके विरुद्धो 
सवत्‌ ॥ २५४ ॥ तस्मादभूदिह नयादिव छबद्वियोग ः पुण्यखिलोक तिलको 
विपुलोन्नतांस: ॥ गीवोणचारुचरितार्पितकएपूर : श्रीमन्द्रिं जगति मण्डनदिव- 
नामा ॥ २९५ ॥ विशालोरस्थ॒रुं कांत॑ मन्‍्ये श्रीरुदितोदितं नवबंध यमासाद 
पुराणपुरपे रतिम्‌ ॥ २६ ॥ अनवच्छिन्नदानोधों यः प्रंबकरोद्दुरः ॥ कुलेक 
घवलो भ्र : सुरह्दिप इवाबभीो ॥ २७ ॥ विस्फू्जन्नखचंद्रदीधितिझसलावण्य- 
नीरोच्यं सुस्निग्धस्फुटदीघराजिरुचिसृत्सन्शंखमीनांकितं ॥ वाहिन्याप्तपतित्व - 
योग्यमतुर्ं ख्यातं थ्रियः कारणं यस्या वक्रकरांप्रिप्रग्ययुगर्ल सामुद्रिकं लक्षएं 
| २८ ॥ यह कोतुक मन्वयोच्छरुचिरां स्वच्छांगपूर्णाधिकं येनात्र स्मररूपिणा 
दढभमजा दण्डोछसन्मण्डपे ॥ वेरिश्री वेवरेण भव्यदिवसावाध्तो परेरीहिता दत्तेयं 
निजविक्रमेण महतेवोच्चरनूढा स्वयं ॥ २९ ॥ घुतविश्वेभराभार : खंडिताराति- 
विग्नह : ॥ असिश्मत्रीव सतत यस्यावद्धयत श्रियं ॥ ३० ॥ यस्यारातिवधूजनस्य 


सरले: श्वासानिले: शोकजे रुष्णोष्णे : परितों युगांतपवनप्रस्कारिमि : -कानने ॥ 
दग्घे नीललणांकरोत्करभरे नीरे घिक॑ शोषिते झछेणाशनपानटत्ति रहिते : खिल्नेस्टेंगे 
स्थीयते ॥ ३१ ॥ दीप्यमान: सदा सब्ववाहिनीश : क्षयोल्ब॒ण : ॥ प्रतापो यस्य 
जज्वाल वाडवोधशिरिवापरः ॥ ३० ॥ कीततिनि - मनाथवे श्वंखलेव रिपश्चियां 
यस्थासि : समरे भाति वेशिकेव जयश्रिय :॥ ३३ ॥ बलभिदलयुक्तेन गोन्नहा गो- 
अनंदिना ॥ नयेन इझतिना धत्ते सोपिसास्थ॑ पुरंदर : ॥३४॥ तस्यास्ति हृदये लक्ष्मी : 
स चश्नीहद्य गमः ॥ स्पर्दापि न कथंकारं करोति गरुडध्वज : ॥ ३५॥ य॑ प्रतापवन- 
पछवकांत॑ कीर्तिनिम्भलघ्चताक्षतदेहं॥ श्री : सदा नहि मुमोच दयांभ : पूरितं विजय 
संगलकुंभं ॥ ३६ ॥ निव्याज शरमंदिरिति विमलेदेद्वेगुणे : स्थापिता मुक्तानां रुचि- 
घारिणी सुमहिता लोकत्रयव्यापिनी ॥ भ्रत्याशं प्रति कानन प्रतिपुरं गेहं प्रतिप्र- 
स्तुता यस्पेषाद्गुतदेवतिवः सततं कीतिजने: स्तूयते ॥ ३७ ॥ लक्ष्म्या यस्मि- 
न्तुपात॑ जननसथ यश: पांड्पीयूषप्रेयत्रोड्डत समंतादखिलभृतलूसद्भूतठाशा- 
न्तरालः ॥ क्षीरांभोधिर्गणोघधो निरवधिरभवद्यस्थ चारित्रसीम्न ः शीतांशु- 


श्रीय॑द॒त्था च्छुरपतिगगरन कीर्तिकक्कोठमाला ॥ ३८ ॥ खब्वाक्वापि तुकुत्रचिन्न- 
हि तथा लोके गताशेषतां न प्नाप्ताविरतिं स्फुट नहि दषध्वेसोद्याविष्कृता ॥ 
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नोपूर्णकपदाल्पकत्रिभुवना क्रोडीकृता न कचिद्रत्कीर्ति व्विशिनष्टि कुंदधवला रृष्णां 

तनु श्रीपते: ॥ ३९ ॥ यस्योडामरबाहुदण्डयुगलस्योद्यइलेनाधिक॑ सछत्नेन रजोभरे: 
प्रचलत : प्रत्य्थिरंद प्रति ॥ तेजस्त्यक्तमहों स्वक॑ भगवता चंडाशुनापि स्फुटं 
प्रत्याश भयसझशात्रवजनस्थान्यस्य तत्का कथा ॥ ४० ॥ यस्याशाविजयोद्यतस्य नि- 
खिलश्ष्मापाल्चूडामण वेरिश्रीभुतिरुंपटस्थ चलतस्तीरेषु वारांनिधे :॥ क्रुदाधोरण 
तजितिरपिमुहुस्मानोन्नतेः पीयते मज़द्िग्गजदानराशिसलिलं दुः खेन सेनागजे: 
॥ 9१ ॥ उच्चेध्तदषो नित्य समदर्शी गताहित : ॥ जितासंख्यपुर : पृज्यो यो परः 
परमेश्वरः ॥ ४२॥ विख्याता चपलेति - प्रियतमासोशकितिव श्रिया गब्ा द्िव्य- 
भुवं सुरेरपिनुता नित्य विशुद्धा सति॥ मानेनेव तथापि कीतिरिमलेनांगीरृतापि स्वयं 
येने यं यशसा सहेव सहजेनेत्यं जगद्भाम्यति ॥ ४३॥ धनुर्विद्याविदा येन सत्वसत्येक- 
सद्यना ॥ रणे संधानमानीय कथ नु रिपवोहता : ॥ 9४४॥ आलानो विजय- 
हिपस्थ रुचिरा वेणीनु कीतिबस्रियो दोदइण्डप्रियनिर्भरेकवसतेश्छायास्फुरन्ती- 
थ्रियः ॥ बाढे वरिवधोद्यतः प्रतिरएं काछोग्रदण्डो गुरुर्यस्यासिः सुशुभे पराक्रम- 
भृतो इप्तारिदर्पच्छिद : ॥ ४५ ॥ शूरप्रोढ्बछः कुलेकतिलको दुवोरवीरां- 
तको वेरिश्रीहरणेकरंपटलूसच्चण्डासिदृण्डोल्वण : ॥ . कांतालोलकटाक्षपुंज- 
निलयः श्वंगारमीनध्वजो जातोयस्य रविद्युते्गुणनिधिश्रामुएडराज : सुत:ः 
॥ ४६ ॥ मुहुद : खोष्णनिश्वासेरश्रुप्रेश्व संततं ॥ रत यस्यारिकांताभि्ग्घपछन- 
वितं वनं ॥ ७७ ॥ अहितदोपगुणरुदितोदितेजेगति लब्धजयोेरिव विभृता : ॥ 
सकललोकनिकायनिराकृता यमिह सर्वंगुणा : शरणं ययु : ॥ ४८ ॥ दुव्वॉरारिविदा- 
रिणा हरिखुरक्षुएणान्तराले भुश दीक्ष्णास्रक्षतवांतशोणितपय : पूरप्छुते सबेत : 
॥ निश्चिंशाहतकुंभिकुंभविगलन्मुक्ताफलानां गणाः क्षिप्ता वीरवरेण येन समर- 
क्षेत्रे यशो बीजवबत ॥ ४९ ॥ वार वारं एकतिसुभगं धोतनिश्चिंशपाणिं युद्धे युद्धे 
सततविजयश्रीत्रियं खेचरीणां ॥ तत्काठोत्थ स्मरभयवशादं प्रतिस्परद्धयेता मंद 
मंदंचकित चकितं दृष्टय : संपतंति॥ ५० ॥ क्रोधाद्यस्यातिभीता दिशि दिशि निहता- 
नंतसामंतकांता: कांतारेषु प्रविष्ा: अमवशविवशा: संश्रिता दुःखनिकद्रां ॥ स्वप्नेदिवा- 
दुपात्तान्निंजनिजरमणान्ध्राप्य संभोगमेता जाग्रत्यों प्याशु नेत्थं रतिरसरसिकाश्चक्षु 
रुन्‍मीलयन्ति ॥ ५१ ॥ शत्रवश्वण्डकीपेन येन स्वस्थानचालिता :॥ निजकान्ता- 
मनोमुक्ता स्थिनिमन्यत्र नोगता :॥ ५२॥ शश्वस्संन्नंदकी वाढं बलिबंधो दितोदित : 
जिविक्रमइवोदारां यो लक्ष्मी सततं दधो ॥ ५३॥ हृढतरमभिसक्ता भव्यसंभोगरम्या 
विध्वतविमलपक्षद्वेद्मानंदहितुं ॥ क्षणमपि न मुसोच भ्राप्य य॑ं राजहँेस कुव॒ल- 
/>  यरतिपात्र॑ राजहंसीवलक्ष्मी: ॥ ५४ ॥ सिंधुराजमतिमत्थ्य हेलया खड़मेंद्र <$ 
4 4 का 3 जम कस. 
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भृता युधि येन ॥ उत्तमेन पुरुषेपु विलेभे श्रीयशों भुवनपावनशंखः ॥ ५८ ॥ 
विश्व बेरिप्रतापं झटिति कवऊयन छीलया जांगलाम॑ चंडांशोस्तीवशो चिम्मिलनकपि - 
लितार्चिश्छटोकसरश्री:॥ धारादंष्ट्राकशठो विछसति समरे जातघातोच्चना दो यस्या- 
शतीमकुंसस्थलूदलनपटु : प्रोढनिश्चिंशसिंहः॥ ५६ ॥ यस्य सव्वागसोंद्यश्रतिबिंब- 
सपश्यता ॥ प्रशंसितास्मरेणापि निजा चिरमनंगता॥ ५७ ॥ स््रीमियंत्र रह भ्रति 
प्रविशति स्वस्थे स्व हन्मंण्डले हर्षोत्ताठऊतयेव हारकिरणान्‌ संभाव्य सत्स्वस्तिकं ॥ 
उत्तुगस्तवर्कुभसंगरुचिरश्रीकंठकंबुस्फुरदकरंभमोजविभूषित॑ निजवपुश्चक्रे स्वयं 
संग ॥ ५८ ॥ दूतीं दृष्टीत्सुकानां वदनमभिरुधत्सोरभात्कामिनीनां नाया- 
त्यायाति वेति स्ववचनउदिति यत्कृते दुःखसोख्ये: ॥ जातोष्णश्वासदाहान्मधु- 
क्रपटलान्यश्रुसपातसेकाद्‌ वेकल्यास्वास्थ्यभांजि व्वर्तितरमध : संपतंत्युत्पतंति 
॥ ५९ ॥ गेहे गेहे नुरागात्पथि पथि सुचिरं पांगण प्रांगणे यद्‌ वार वारं नितांत॑ युत- 
युवतिननो जाततष्णामरातें: ॥ उत्कछो्ं समंतादहमहमिकया यस्य कंदपकांते रावि- 
ण्यांसस्तनुस्थ स्वनयनचुलके रुच्चरुंपांचकार ॥ ६० ॥ अनंग : सस्मरो युक्त विरह- 
ज्वलिति हृदि ॥ तस्थो यदिह कांतानां चित्र यो वबसतीति मे ॥६१ ॥ येन धर्म्मों महीं 
एटे कोप्यपूर्व : प्रकाशित: ॥ तस्योन्नयनतों प्येष गुणकोटिं परांगत : ॥ ६२ ॥ 
दत्वा कांचनरत्रदानसतुर्ल धम्मेंकरागात्तथा येनिश्वस्येमतिभ्रपंचितमहो पुएय- 
छ्जिप्रापिता : ॥ जात॑ मंदिरमालिकासु तिमिरं दपिविनेते यथा जिल्वोद्योतमहतस्निशं 
विदधते रत्नप्रदीपांकुरा: ॥ ६३ ॥ येनस्वर्णगिरि “ ८  व्विरचिता: स्वर्णेन 
सप्ताब्धय : स्वरण्य : कल्पतरुः समस्तवसुधा स्वण्यों सहस््रं गवां॥ इत्यादि द्विज- 
संचयाय दद॒ता स्फूर्जयशो हासत : सोछासं हसिता बलिप्रभृतय : सर्व्वेष्यमी पार्थि- 
वा: ॥ ३४ ॥ कामधेनरकामाभच्चिंता चिंतामणेरपि ॥ विकल्पः कल्पढठक्ष- 
स्य श्रुत्वा यद्यानमह्भुतं ॥ ६५ ॥ नतरिपुश्नतचुडालग्ननीलेंदुशोचिम्मेधुकरनिकुरं- 
बच्छन्नपादाम्वुजेन ॥ रुचिरमिदमुदारं कारितं धम्मंधाम्ना भिदशण्हमिह श्री- 
मण्डनेशस्यतेन ॥ ६६ ॥ यावछोचनधूमदंडमिलितं छत्रच्छवींदुं दधों भोगीद़ 
नवयोगपह्सद॒र्श यावच्र मोलोहर : ॥ यावत्कोस्तुभ एप भाति हृदये विष्णो : श्रिये 
रागवत्‌ श्रीमन्मण्डन कीततनं क्षितितले तावत्‌ स्थिर तिउझतु ॥ ६७॥ अथ चेतन्र- 
चतुदश्यां यशोदिवादिकिंकरे : ॥ कीतिराजमुखरन्येद्देवस्येषा रृता प्रतिः॥ ६८ ॥ 
वशणिजां खएडगुडयों भंरक॑ प्रतिवर्णिका ॥ मंजिष्सूत्रकार्पोसमरकेषु च रूपक : 
॥ ६९ ॥ तथा श्रीमंण्डनेनेयं शासनेन महात्मना ॥ हट्टे विक्रीयमेवन्तु तस्यापि 
रचिता प्रतिः ॥ ७०  ॥ नालिकेरभरके फ़लमेकमानकं लवणमूटकमध्यात्‌ ॥ 
पृगमेकमपिपूगसहस्रादाज्यतेऊघटके पलिकैका ॥ ७१ ॥ दापितों रूपक : सारे 
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9». प्रतिकपेटकोटिकां ॥ पूलकद्वितय जालादन्नछ्दे चपाइली ॥ ७शए५॥ | 
|. तच्छोच्छपनके तेन वणिजां प्रतिमंदिरं ॥ चेन्रयां द्रम्मः पविन्यां च द्रम्मएकः प्रदापित:. || 
। ॥ ७३ ॥ शालसु कांस्यकाराणां मासे द्वम्मः ऋतस्तथा ॥ धुंधके कल्यपालानां 
|! रूपकाएां चतुष्ठय ॥ ७४ ॥ प्रकृतीनां च सब्बासां तया स्थित्यानुमंदिरं ॥ दापितों | 
| 
| 
| 











जे | 


द्रम्मएकेकी द्युतेस्मित्रूपकदयं ॥ ७५॥ लगडापत्रशते दे तेलकपोनुघाएक ॥ दा- | 
पिता पत्रशाकेचछा टषविंशोपकस्तथा ॥ ७६ ॥ द्रम्मस्तेन तथादत्तों वशिग्मएड- 
लिकां प्रति ॥ सर्व्वावतंयुतामासं प्रतिशुक्का चतु्देशी ॥ 99 ॥ अदोष्मशते देशे 
| व्याप्यदोरकसंभवे ॥ तथेक्षुतव्िंद्रम्मो रघद्ठे यवभारक : ॥ ७८ ॥ दानिच भाएड- | 
| धान्यानां मरकच्छबबिंशती तेन दृत्तस्वधम्मैण भरकच्छद्वएवच ॥ ७९ ॥ सवाठिक 
४ तथा तेन पुरं घवलमदिरं ॥ कारितं भू : प्रदत्ताच देवायाघाट्संमिता ॥ <८०॥ 
| वीजपूरकमेकंतु छगडायाश्वदापितां॥ यवानांमूटकस्येषवापश्चाटविकेतवा ॥ ८१ ॥ | 
|. श्रूयतां भाविभूपाला : प्रदत्त शासन मया ॥ पाल्यतामन्यथा नात्र मौरों बध्दो- | 
| यमंजलि:॥ ८२ ॥ पएथुप्रमृतिभिभृषैभुक्ताके : केने मेदिनी ॥ तेरप्येषा पुन : 
|. सादे यतो नेकपदं गता॥ ८३ ॥ कवि: सुमंतिसाधारों बंशे साधारसंभवे॥बसूव 
/ क्रमशों विह्ान्‌ भारतीकर्णकुंडडं ॥ ८४० ॥ तस्थसुतगुणचंदनसुंद्रसंजातदिग्व- ल्‍ 
...धूतिलक : ॥ कविजनमुखकुमु लक्ष्मी जयताच्छीविजयसाधार : ॥ ८<५॥ तस्यानु- | 
.  जैनाभिहिता भशस्ति श्रेद्रेण चन्द्रोज्वलकीतिंभाजा ॥ समासहलेकशतेप्र- 
*..याते पड़त्तरजिशति याति काले ॥ ८६ ॥ वाल्भाजातिकायस्थ श्रीघरस्थेह सूनुना॥ | 
/ लिखिता अस्तराजेन प्रशस्ति : स्वस्थचेतसा ॥ ८७ ॥ उत्कीर्णाविजानामकेन सूत्र- 

.. धारोज्रतत्रासुत गंदाकंसूत्रधार संवत्‌ ११३६ फाल्‍्गुन्‌ शुदि ७ शुक्रे मंगल महा श्री: 
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३>»नमो वीतरागाय॥ सजयतिजिनभानुर्भव्यराजीवराजी जनितवरविकाशो दत्तठोक- 
प्रकाश ; ॥ परसमयतमोभिन॑स्थितं यच्पुरस्ताव्षणमापि चपलासह्यादिखद्योतर्केश्व 
॥ १ ॥ आसीकच्छ्रीपरमारवंशजनित : श्रीमणएडलीकामिध : कन्हस्य ध्वजिनीप- 
तेन्निधघनरुच्छीसिंधुराजस्य च॥ जश्ले कीतिठताठ॒वारुक इति श्वामुंडराजो ऋपों यो- 
वन्तिप्रसुसाधनानि बहुशो हंति सम देशे स्थकोी॥ २ ॥ श्रीविजयराजनासा तस्य 
सुतो जयति जगति विततयशा : ॥ सुभगोजितारिवर्मों गुणरत्रपयोनिधि : 
शूर:॥ ३ ॥देशेषस्य पत्तनवरं तलपाटकारूयं पृण्यांगनाजनजितामरसुंदरीकम्‌ ॥ 


[आप बिक [0 4 


अस्तिप्रशस्तसुरमन्दिरवेजयन्तीविस्ताररुद्द्निनाथकरप्रचारं ॥ 9 ॥ तस्मिन्नागर- ६ 
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(89. वेशरेखरमणिनि : शाला आग जगमवालगर 
( ! ) ॥ श्रीमानंबटसंज्ञंक : कलिवहिर्भूतोी मिषग्रमामणी गाहेसथोपिनिकुठिता- | 
क्षपसरों देशब्रतालंकृतः ॥ ५ ॥ यस्यावश्यककम्मेनिष्ठितमतेर्भमीष्ठ बनान्‍ते 
भवन्नन्तेवासिवदाहितांजलिपुटा: सौरा: कृतोपासना : ॥ यस्यानन्य समानदर्शन- 
गुणेरंतश्वमत्कारिता शुश्रुषां विदघे सुतेव सतत देवीव चक्रेश्वरा ॥ ६ ॥ पापाक- 
स्तस्यसूनु: समजनि जनितानिकभव्यत्रमोद : प्रादुर्भूतप्रभूतप्राविभमठधिषण : 
पारदशा श्ुतीनां ॥ सवोयुग्वेदबेदी विहितसकलरुकांतझोकानुकंपो निन्नीताशे 
पदोषप्रकृतिस्पगदस्तत्प्रतीकारसार: ॥ ७ ॥ तस्यपुत्रास्रयों भूवन्‌ भूरिशाख्र- 
विशारदा : ॥ श्रीलाक: साहसाख्यश्व छल्ुकाख्य : परोनुज : ॥ ८ ॥ यस्तत्राद: 
सहजविशद्भ्नज्ञया भासमान : स्वांतादर्शस्फुरित सकले तिह्यतबार्थसार : ॥ संबे- 
गादि स्फुटतरगुणस्वाक्तसम्यक्स्वभाव : तेस्तैद्दानप्रसृतिभिरपि स्थोपयोगीछू- 
तश्री : ॥ ९ ॥ आधारोय : स्वकुल्समिते : साधुवर्गस्यचाभूद्ग्ने शी सकलूजनता- 
ल्हादिरूपंच काये॥ पात्रीमृतःझतदतिघवतीनां श्रुतानांपियाचरानंदानां (१) घुरमु दवह 
क्रोगिनांयोगिनां च ॥ १० ॥ याम - रा: यनलस्तलतिग्मसानोव्योख्यान्‌्र 
जितसमस्तसभाजनस्य ॥ श्रीच्छअसेनसुगुरों श्वरणारविंद सेवापरों सवदननन्‍्यम 
ना: संदेव ॥ ११ ॥ यस्यप्रशस्तामल शील्वत्यां होलामिधायां वरधम्मपत्नयां ॥ 
अयो बसभूवुस्तनया नयाब्या विवेकवन्तों भुवि रत्नभूता : ॥ १४५ ॥ अभवदमलर 
बोध: पाक्षकस्तत्मपूव्व : कृतगुरुजनभक्तिः सत्कुशाभ्रीयबुद्धि: ॥ जिनवचसिय- 
दीय भ्रष्णजाले विशाले गुणभृदपि विमुद्येत्केव वार्ता परस्य (१) ॥१ ॥॥ करणचरण 
रूपानेक : शास्रप्रवीण : परिहुत विषयाथों दानतीर्थश्न 5 5 ॥ समनियमितचित्तो 
जातवेराग्यभाव : कलि कलि लवि मुक्तो पासकीयप्रभाव्य : (१)॥ १४ ॥ कनिष्टस्त 
स्थाभूजुवनविद्तोभूषणइति श्रिय : पात्र कांते: कुठझ्णहमुमायाश्ववसति : ॥ सर- 
स्वत्या: क्रीड़ागिरिर्मलबुद्धेरतितमां क्षमावत्या : कंद : प्रवितत ऋपायाश्व निलयः 
॥ १५॥ स्मरः सोरूप्येण प्रवलसुभगस्वेन शशसूत्‌ कुबेर : संपत्या समधिक विवेके- 
नधिपण :॥ महोजन्नत्याभेरु जंडनिधिरगाधेन मनसा विदग्घलेनेच््य इह वरविद्याधर 
इव ॥ १६ ॥ जेनेंद्रशासनपरो वरशजहंसो मोनींद्रपादकमलह॒यचंचरीक : ॥ निः- 
शेषशास्त्र निवहोदकनाथनक्र : सीमंतिनीनयनकेरवचारुचेद्र : ॥ १७ ॥ विद- 
ग्धजनवकम : सरससारश्वंगारवानुदारचरितश्वय : सुमगसोम्य सूत्ति : सुधी : ॥ 
बसाधनपरां नमहरावेलासिनीकुंतल पस्तपद॒पंकज दितयरेणु रवत्युज्ञतः (१) ॥ १८ ४ 
भधमधवलभराये मेघे गते पि दिवे पुन: कुलरथभरो येनेकेनाप्यसंश्रम मुदृतः ॥ गुरु. | 
तरविपन्न 7 च“ “ “ ग्रहादुदतारिचस्थिरमति महास्थान्नानीतो (१) विभूतिगिरे: . £$ 
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शिरः॥१ ९ है भायें मृषणस्यस्तः लक्ष्मी शीकीतिविश्रुते॥पतिव्रततसंयुक्ते चारित्रगुण 
भूषिते ॥ २० ॥ सशीलिकायामुदपादिपुत्रा न्सन्नामयोग्यान्‌ गुरुदेवभक्त : ॥ आलो- 
कसाधारणसांविमुख्या - : चित्ताजविकाशभानून्‌॥ २१ ॥ आयुस्तप्तमहीध्रसार 
निहितस्तोकाम्बुवन्नशर संचित्यद्रिपफणचचलतरां लक्ष्म्याश्वरृष्ठा स्थितिं॥ ज्ञाबा- 
शाखसनिश्चयात्सथिरतरे नूनू ०7५“ “7८: तेनाकारि मनोहर जिनरहं 
भमेरिदं भमूषणसम ॥ २२ ॥ भषणस्य कनिष्टो सो लछ्ाक इतिविश्वत : ॥ देवपजा- 
परोनित्य॑ थ्रातुरादेशकृत्सदा ॥ २३ ॥ ज्येट्रोपाद्रवनामाय : सीलुकायामजीजनत्‌ 
॥ शुमलक्षणसंयुक्त'ं पुत्रमम्मटसज्ञकम्‌ ॥ २४ ॥ वर्षसहस््रयातेषट्षष्युत्तरश- 
तेन संयुक्ते ॥ विक्रमभानों: काछे स्थलिविषयमवनिमतिविजयगराजे ॥ २५ ॥ 
विक्रमसंवत्‌ ११६६ वेशाखशुदि ३ सोमे टुषभनाथस्य प्रतिष्ठा ॥ श्रीटृषभनाथ 
नाम्न : भ्रतिष्ठितं भूषणेन बिंवमिदं उच्छुणकनगरे स्मिंद्रजणतो रृषभनाथस्य 
॥ ५६ ॥ युगलुं॥ तुर्यठत्तात्समारभ्य दत्तान्येतातिपोडश॥ आबद्धत्ते प्रयुक्तानि 
कृतवान्‌ कटुको बुध: ॥ २७ ॥ भाइछोवस्यवंशे भृन्नज श्री माधवोहद्विज : ॥ तन्सू- 
नोभौडकस्येय निः शेपेणपराकृत्ति: ॥ २८ ॥ वालभान्वयकायस्थ राजपालस्यसूनुना 
॥ संधिविभ्रहसंज्ञेन लिखितानागरीलिपि : ॥ २९ | यावद्रावणरामयो : सुचरितं 
भूमो जनेगीयते यावह्विष्णुपदी जले प्रवहृति व्योम्न्यस्ति यावच्छशी॥ अहँच्चक्रविनि- 
गत श्रवणके यौवच्छुतंपण्यते तावत्कीति रिये चिराय जयतात्संस्तृयमाना जने : 
॥ ३० ॥ उत्कीर्ाविज्ञानिकस्तूमकेन मंगलंमहाश्री छ 

॥ लक्ष्मीनिवासनिल्य॑ विलोमविछयनिधाय हृदिवीरं॥ आत्मानुशासनमहं 
वक्षेविज्ञायभव्यानां(१) ॥१॥ दु : खाब्दिभिषिनितरामभिधांसिसमुखमतोहमथात्मना (१)॥ 
दुः खापहारीसुखकरमनुशास्मितवानु ममतव (१)॥ २ ॥ यद्यपि कदाचिदस्मिन्वि 
पाकमधुरं तदाबकटु॥ किंचित्‌ ब॑ तस्मान्मापो चीयंथातु रोभेषजादुग्रात्‌ ॥ ३ ॥ 
जनाघनाथवाबाला : सुलभा : स्युनेये स्थिता : ॥ वाह्यंतराद्रॉस्तेजगदा ८ संजिही- 
पंवः ॥ ४9 ॥ परापन्नात्सुखा हु: खं स्वायन्तं केवर्ं वर ॥ अन्यथा सुखिनामान 
कथत्ममंतपस्विन : ॥ ५ ॥ उपायकोठिदूरक्षे स्वनसूतइतोग्यत ः सर्वपतनप्राये 
कायेकोयंनवाग्रह : ॥ ६ ॥ अवश्यंनस्वरैरेमि रायुकायादिमियेदि ॥ शाश्वतंपदमा- 
याति मुधाष्वातवैहिने ॥ ६९ ॥ गंतुं सुखासनि : श्वासेर भ्यस्य्येषसंतत ॥ ठोक : 
प्रवेषितोबांछत्यात्मानमजरामरं ॥ ७० ॥ गठन्वायु: प्राय: प्रकटित घटीयंत्र 
सलिलं खल : कायोष्यायु : पतिमतिपतत्येष सततं किम “  “ “ दूँयमयमिदे 
जीवितमिहस्थितोग्रांध्यानांदिस्तुतिरवतुभे ५“ + ८: 


[ शोषसंयह नम्बर ७ - ११९८ 
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रे शेषसंग्रह नम्बर < , कक 


हे! ना ओओंकलक-- 


॥ वसन्तगढ़की राणबावडीकी प्रशस्ति 


प्रणम्य हरिपुत्रेण कविना मातृशरंणा ॥ सुहृद्धिततरां वाणी प्रशस्ति : सुकता मया ॥ 
/  ज्योतिज्योतिविदां भव : शिवधियां दृष्ठ : पर चक्षषा तत्वाराधनत : स्मृत ः कल॒षहा 
| वश्रकाशोमहान्‌ ॥ तब्नज्ञानमसंद्तम्मतिसतां ज्ञाता च सत्कर्म्मणाम पायाहों 
वसुसिदकिन्नरयुतस्रेलोक्यदीपो हरि : ॥ वसिष्ठकोपाजनित : कमार ;४ “ ८ 
अत ८ 5 कक अर थक के यु भुम्यां महा बठा यत्र न॒ुपा ब॒भृचु:॥ 
| अस्थान्बये त्युतूपलराजनामा आरण्यराजो पि ततो बभूव॥ तस्मादभदहतकृष्णराजो 
विख्यातकीति : किल वासुदेव : ॥ तस्यात्मजों मूवऊुय : प्रतिष्ठ : श्रीनाथघो- 
/ थी वृतवान्‌ वरेण्यः॥ पुत्रो पि तस्मान्महिपालनामा तस्मादमूडन्धुक एवं भूप : ॥ 
।  अस्यापिकीर्ति : सुरराजलोके प्रमीयते वे सुरकिन्नरीमि : ॥ बीणानिविष्ट करजांगली- 
|. भिविमुक्तकंठोक्तिर्लंंछतामि : ॥ येनाहता शोौय्येबलेन लछक्ष्मी्िवख्याप्य भार 
!.. परसैन्यमध्ये॥ अस्यापि माय्यी घृतदेविनाम्री रूपेण शीलेन कुलेन युक्ता ॥ तस्माद- 
|. मुष्यां भुवि पूर्णपाल : पूर्णों रणां पाठ्यशोभिपूए : ॥ महारणेनापि विजिव्यराएं 
|. नामापि भूतं बलदर्पदेति ॥ कनककर्णिकमूषिततारया करपदे मणिभूषितवीणया ॥ 
|. विबुधराजकुले सुरकन्यया सदसि यस्य यश : खलु गीयते ॥ हत्वा येन रिपन्‌ यधा च 
| बहुश: प्रख्याप्य भार स्वक॑ विक्रान्ता मदशालिनों वरगजा नड़वा : स्वंके मंदिरे॥ 
पृण॑प्पालकुलप्रदीप इवब योप्याय्यावते धार्मिके अन्न श्रीपरमारवंशतिलके राज्ली 
स्थिरा शासति ॥ अस्यानुजा छाहिनि नामराज्ञी लक्ष्मीर्यथा तामरसेव्विहीना ॥ 
ऊढापे या विग्रहभूभुजेन सत्यायथापूव्वमधोक्षजेन ॥ अस्यान्वयेपि ॥ आसीदिजाति- 
व्वाद्तों धरण्यां ख्यातभ्नतापों रिपुचक्रम्दी ॥ यो दु: खशोय्यांज्जितमयशस्य 
। काशीखवर : सब्वेन्पृप्नधान : ॥ तदन्वय्ेख्यातमतिनपोमृत्‌ कुछुप्रदीपो भवगप्तना- 
सा॥ उद्धत्य वेश वनवासिभानोवदेषु राज्य कृतवान्‌ सवीर :॥ अस्यान्बये संगनराज- 
नामा वन्धोनरयों बद्रीं समाप्त :॥ तस्मादभूहछभराजमभपश्चरोपि तस्माहरराजभ 
प्‌: ॥ बभूव तस्माहुशिताप्रधानो नपरोत्तमों विभ्रहराजनामा ॥ तअदानशोय्यौदि 
गुणरुदारंयशो ययों यस्य विजित्य ठोकान्‌॥ द्विजिज्रिपुवाहनों छलनकान्तरापजित 
ठब्यक्ृतोन्नतिव्विध्रतचारुलक्ष्मीवपपृ  ॥  स्वपोरुषघृतावनिब्बेलनिविष्ठवक्षा 
महान वभूव ववरोत्तम : सनररूपधृड माधव : ॥ भायी स चावाप्य गणे : समेतां 
वितोषितां वे बुभुजे च भोगं ॥ सापि त्रियं भाष्य पतिम्बरेंण्यं यहन्मरईद्विण- 
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है सम॑ च रेमे॥ अस्मिन्झते भर्तरि देवयोगाद्‌ ख्वातुरुहं सा प्रियविध्रयुक्ता। आवेशिता शक 
नगरे वदे5स्मिन देवात प्रहीनिव सुखेक्रमेण ॥ वसिष्ठराजोपि अत्रासीदतोय वसिष्ठरा- 
जान्वेयो 5 पि (जातमत्रपावारुशिनापि ) अन्नन्यग्रोधस्या श्रम: ॥ स्थाने कंमर्गों स्वम- 
| तो वसिष्ठो मुक्तिप्रदोस्थापितवान्‌ वरिष्ठ: ॥ तबछ॒दा रूये नगरे वने5 स्मिन्‌ बहुप्रसादान्‌ 


। 
कृतवान्‌ बसिष्ठः॥ प्राकारवप्रोपवनेस्तडागे: प्रासादवेश्मेः सुघनेः सदुगें:॥ अतिमन्त्रो- 








(- हु 





|. दमक्षोभ्यं पारगावक्रमाकुलं॥ वेदाणंवं द्विजासम्यग्‌ यत्रतीणीप्यगव्विताः॥ लेकैर्घ- 
|. स्मंपरेस्वकर्म्मनिरतेः सद्िः सदावासितं आदत्याजनसम्मतेः प्रतिदिन नित्य वणिंग्‌- 
|. भिछेतं ॥ पौराणैगैणिकाजनेव्यंसनिके : श्रैजने:संकु्ं स्वर्गस्थानमिवापरं वदपुरं 
|. क्षोणीतले संस्थितं॥ मरुदगता यत्र सरित्‌ सरस्वती सोपानपंत्तया च नपेण निदधेता 
॥ सपुण्यपुष्पोदकफेनवाहिनी छिजायमाना जननीव वेष्ठिता ॥ ये सर्व पालयन्ते 

| नगरहितरता नीतिमन्तः प्रशान्ता देवान्‌विभान्‌ यजन्ते वनभवनमही वस्लरत्रा दि- 
| क्‍ दानेः॥ ख्याता येचेवनित्यंत्रिसुवनबलये सदगुणरेव नीता : तेस्मिनपौरा : समस्ता : 
सकलजनहिता भानवे भक्तिमन्त: ॥ सात्रागता छाहिनिनामराज्ञी भ॑त्तुन्वियोगेन | 
निपीडितांगी ॥ अस्मिन पुरे विभरजने : समेत्य इृष्टा तुतोषान्तरनात्मबुध्या ॥ भानों 
गहं देववशाह्विभक्तं वसिष्ठपोरे : सुझृतं यदांसीत्‌॥ विनाशि सव्बे सहजीवितेन ज्ञाला | 
गहूं कारितमाशु भानों:॥ छोकप्रयोगा सुझृता दुरापासुश्लिछसन्धीघटितोत्पलेव ॥ । 
॥ सोपानपंक्ति : शुशुमें सुबद्धा निश्नेणिभूतेव दिवोकसानां॥ देंवे : समस्तैमुनिभिश्व | 
जुछा पापापहा व्याप्य वियत्‌ स्थिता या ॥ जीवेढेता छाहिनिपुएयहेतो : सारस्वती | 
|. झोषजनस्य वापी ॥ निष्पाद्य सुझृती ऋत्वा अथ दत्वा पुन: पुनः ॥ वैनाशिकमिद | 
'  चान्यजज्ञात्वा लोकस्य चच्चितं॥ यावद्गोछोकढत्ती : भ्रवहति सुरभियावदर्कोन्तिरिक्षे. | 
| यावद्ीच्य: समुद्रे पवनविधुनिता : संतता : प्रोच्छलन्ति ॥ थावद्योम्निष्दीतत | 
| प्रवहति मिहिरस्यदनस्थेकचक्रंवाप्येपा तावददणा सुड़ुकरसहशी कारकस्यातिकांता॥ 
॥ कृतेय॑ हरिपुत्रेण माठ्शम्म॑ह्रिजन्मना ॥ सर्वडोकहिताथीय टछाहिन्याश्रव हितेषिणा॥ | 
/ आसीचनामा इवपते: सुदुगें दुर्गाकृतीदोडकसूत्रकार: ॥ अस्यापिसूनु : शिव |! 
पालनामा येनोतकतेयं सुशुभा प्रशस्ति:॥ नवनवतिविहासीछिक्रमादित्यकालेजग | 
तिदशशतानामग्रतोयत्रपूर्णी प्रभभतिनभमासे स्थानके चित्रभानों : (१) से १०९९ 
न--++5२ 5 । 

शेपसंग्रह नम्बर ९, 

आबूपर वसंतपाल तेजपालके मंद्रिकी भशस्ति १. 


वंदे सरस्वती देवी याति या कविमानसं ॥नीय माना निज वध (बेश्म ) यान (मा). 


न्रा 3 की 2 मम 2 मय 2 5 न ये जनम है पि ग 
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है स््च्स्स्ट्ज्ल्ल्ज्य्स्प डाक सचयणजससस सचससस्स 5 उस्ज्स्स्सप जप ल्स्स्फ्रिस्स्फ्स्स्ज्िसस्ल्ल्स्स्स्फ्चस्स््स्ससि्च्स्त्लचिपिस्टगटएएए स्लपज्ज्सटए८टड्स्च्फ्ज्ज्च्स्ल्चिच्ससस्स्ज्ज्च्च्िस्स्स्स्स््जस्स्स्प्स्स्स्स्सिस्ज्स्च्धि ह/७ह 
9». नसवासिना ॥ १॥ यः कांतिमानप्यपदत्तकामःशान्तोपि दीघतः स्मरनिश्नहाय॥ निमी- <&# 
+.. | 

॥ 

| 


। लिताक्षो पि समग्रदर्शी स व: शिवायास्तु शिवातनूजः ॥ १ ॥ अणहिलपुरमस्ति 
॥| 


फपाभ मन आधिकम्मा 





स्वस्ति पात्र प्रजानामजरजिरघुतुल्ये : पाल्यमानं चुलुक्ये : ॥ चिर मति रमणीनां यत्र 
दुमन्दी ऋतइवसितपक्षप्रक्षय प्यन्धकार : ॥ ३॥ तत्न ॥ पत्राग्वाटान्वयमुकुटे. 
कृटज प्रसूनविशद्यशा:॥ दानविनिर्जितकल्पत्रुमपणडश्वण्डपः समभूत्‌॥ ॥ चएड-.._ 
प्रसाद संज्ञः स्वकुलप्रसादहिमदण्डोस्थ॥ प्रसरत्कीरतिपताक : पुण्यविपाकेन सूनुरभूतू | 
॥५॥आत्मगुणेः किरणैरिवसोमो रोमोह्मं सता कुवन॥ उदगादगाधमध्यादुग्धो द्धि- 
|! बान्धवात्तस्मात्‌॥६॥ एतस्मादजनिजिनाधिनाथभक्तिबिश्वाए : स्वमनसि शबख्वद्श्- 
। राज: ॥ तस्यासीदयिततमा कुमारदेवी देवीव श्रिपुरणुरों : कुमारमाता ॥ ७ ॥ 
तयो:प्रथमपुत्रोभृन्मन्त्रीूणिगसंज्ञया ॥ देवादवापबालोपि सालोक्य वासवेन सः॥८॥ 
। पूर्वमेवसचिव्‌ : स कोबिदेगंण्यते सम गुणवत्सुलूणिंग : ॥ यस्य निस्तुषमतेमेनीषया 
|. घिक्तेव घिषणस्य घीरपि ॥ ९॥ अश्रीमछदेव: थ्रितमछिदेव : स्तस्यानुजोमन्त्र 
मतकिकासूत्‌ ॥ बभूव यस्यान्यधनाड्ुनासु लुब्धानवुद्धि : शमलब्धबुद्धे १०॥ 
| 
। 
| 
। 
। 
। 
! 
। 
। 
।क्‍ 








धरममविधाने भुवनच्छिद्रपिधाने विभिन्नसंघाने ॥ सृश्टिक्तानहिसृष्ट : प्रतिमछो म- | 
'. छदेवस्थ ॥ ११ ॥ नीठनीरदकदम्बकमुक्त श्वेतकेतुकिरणोदरणेन ॥ मछदेवयशसा 
| गलहस्तो हस्तिमछ दशनांशुषुद्त्त :-॥ १२ ॥ तस्यानुजों विजयते विजितेन्द्रियस्य 
| सारस्वतामतछूताहुतहर्षवर्ष:॥ श्रीवस्तुपाठ इति मालतलस्थितानि दोः स्थ्याक्षराणि 
सुकझृती कृतिनां विलुम्पत्‌ू ॥ १३ ॥ विरचयति वस्तुपाल श्चुलक्यसचिवेषु 
कविषु च॒ पभ्रवर :॥ न कदाचिदर्थहरएं श्रीकरणे काव्यकरण वा ॥१४॥ 
|. तेजः पाल: पालितस्वाशितेजः पुज्ः सोय॑ राजते मन्त्रिराज: ॥ ढुर्दतानां शड़नी- 
/ ये; कनीयानस्य आता विश्वविश्रान्तकीति :॥ १५ ॥ तेज ; पाल : स्य 
|. विष्णोश्व कः स्वरूपं निरुपयेत्‌ ॥ स्थितं जगत्रयीसूत्रं यदीयोदरकन्दरे॥ १६॥ 
|. जाल्हूमाऊसाऊधनदेवीसोहगावयजुकाख्या : ॥ पदमलदेवी चेषां क्रमादिमा: 
| सप्तसोदयों: ॥ १७ ॥ एतेश्वराजपुत्रा दशरथपुत्रास्तएबचल्वार :॥ भ्राप्ता: किल 
पुनरवनावेकी दरवासठोभेन ॥ १८ ॥ अनुजन्मना समेतस्तेज : पालेन 
वस्तुपालोयमू ॥ मदयति कस्यन हृदय सधुमासोसाधवेनेव ॥ १९ ॥ 
पन्‍्थानमेकी न कदापि गच्छेदिति स्खतिप्रोक्तमिद स्मरन्‍्तो॥ सहोदरो दुर्दरमोहचोरे : 
संभूयधर्माध्वनितों प्रदत्तो ॥ २० ॥ इदं सदा सोदरयोरुदेतु युगं युगव्यायतदोयु- 
गश्नि ॥ युगे चतुर्थे प्यनघेन येन कृत॑ ऋृतस्यथागमर्न युगस्य ॥ २१ ॥ 
म॒क्तामयंशरीर सोदरयो : सुचिरमेतयोरस्तु॥ मुक्तामयं किलः सहीवलयमि्द भाति 
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यत्कीव्या ॥ ९९ ॥ एकोत्पत्तेनिमितों यय्यपि पाणीतयों स्तथाप्यपेक ॥ 
वामो भूदनयो नेतुसोदयों कोपि दक्षिणयों ॥ २४३ ॥ अ्नेस्थानाड़िता 
मुर्वीसबेत कृर्बवामुना ॥ दत्त पादोवलाइन्घु युगुलेन कलेगेले ७ २४७ ॥ 
इति श्वोलक्यवीराणा वंगे शाखाविशेषक ॥ अणोराजइतिस्यातो जातस्तेजोमय 
पुमान्‌॥ २५॥ तस्मादनन्तरमनन्तरितप्ताप आप ज़िति क्षतरिपुझेवणप्रसाद '॥ 
स्वर्गापगाजलवलक्षितशइड्खशुओआा वज्ाम यस्य उुवणान्धिपतीत्य कीर्ति ॥२६ ॥ 
सुतस्तस्मादासीदशरथककुत्स्थप्रातिकति प्रतिक्षापाठाना कृबलितवलो वीर- 
घवल * ॥ यश प्रेयस्य प्रसरति रतिकान्तमनसा मसाध्यीना अग्नाभिसरणकलायां 
कुशरूता ॥ २७ ॥ चोलुक्य सुझति स वीरधवर् -कर्णे जपाना जपय कर्णेपि 
चकार न प्ररुपतामुदिश्य यो मन्त्रिणो ॥ आश्यामथ्युदयातिरिकरुचिर राज्य 
स्व॒म॒तु रुते वाहानां निवहाघटा' करटिनां वद्यश्रसोधाडुण ॥ ए८ ॥ 
तेनमन्त्रिद्येनाय जानेजानू ( तू) पवर्तिना ॥ विमर्भुजरयें नेव सुखभाश्छिष्यति 
ख्ियप््‌ ॥ २९ ॥ गोरीवरश्वशुरभृधरसभवोयमस्त्यबुद ककुद्सद्विकदृम्बक्स्य ॥ 
मन्दाकिनी घनजटेदणदुत्तमाड़े ये ब्यालक शशिमृतों मिनयकरोति ॥ ३० ॥ 
कचिदिह विहरन्ती वीक्षमाणस्य रामा प्रसरतिरतिरन्तर्मेक्षणाकाइक्षतो पि ॥ कच- 
नमुनिभिरथ्यों परयतस्ती्वीणि भवति घवविरक्ति ( को ) घीरधीरत्मनोपि ॥ ३१ ॥ 
श्रेय. अेटबसिएहोसहुतभुकुण्डान्कतण्डाव्सज प्रयोता घिकदेहदीधिति भर 
कोप्याविरासीज्र ॥ तमलापरमारणकरसिक सव्याजहारश्रुते राधार परपतार 
इत्यजनितन्नापताथतस्थान्बय ॥ ३४ ॥ अश्रीधमराज प्रथमवभूव भृवासवस्ततन्र 
नरेद्रवशे ॥ भूप्तीभ्तोभष कृतवानभिलान्पक्षदयोच्छेदूनवेदुनासु ॥ ३३ ॥ 
घन्शुकभुवभटादयस्ततस्तेरिपुदयघटाजितोभवन्‌॥ यत्कुलिजनि पुमान्मनोरलणों राम- 
देव इतिकामदेवजित॥ ३४॥ रोद कन्द्रवतिकीतिलहरी लिप्तागताशुंयुते रफ़युन्न- 
वशोयशोधवऊ इत्णसीत्तनूजस्तत ॥ यश्वोल॒क्यकुमारपालनपतिप्रत्यपिंता- 
मागत मल्रासबरपेवधालवणति वक्लाउपालव्धवान्‌ ॥ ३५ ॥ शरन्रुश्रेणीगरुबि- 
दलनोशन्निद्रनिश्चिधारों णारावर्प समजनि सुतस्तस्यविश्वप्रदास्य ॥ क्रो- 
घाक्रान्तप्रधनवसघानिश्वले यत्र जाता श्रोततन्नेत्रोत्तठ्जऊकणा * कोडणा- 
धीशपल्य " ॥ ३६ ॥ सोय पुनदोशरथि एशिव्यामव्याहतोजा स्फुटमुजगाम ॥ 
सारीचबेरादिव शोधनोपि मगज्यसव्यग्रतति करोति ॥ ३७ ॥ सामन्तसिह- 
समितिक्षितिविक्षतोजा श्रीगुजेरक्षितिएरक्षणदक्षिणासि ॥ प्रल्हादनस्तदनुजो 
दनुजोतमारिचारित्रमत्र पुनरुज्ज्वलयांचकरार ॥ ३८ ॥ देवीसरोजासनसंभवा कि 
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४ कामच्रदा कि सुरसोरभेयी॥ प्रल्हादनाकारधराघरायामायातवत्येष न निश्चयों मे ॥  <$ 
| ३९ ॥ धरावषैसुतो य॑ जयति श्रीसोमसिंहदेवो य :॥ पिदत : शोय विद्यां पितृग्यतो 
ज्ञानमुभयतो जण्हे ॥ ४० ॥ मुक्ताविश्रकरानराति निकरान्निजिज्य तत्किचन 


। 

॥! 

। भापत्संत्रति सोमसिंहरपति : सोमप्रकार्श यश : ॥ येनोवीतलसुज्ज्वलंरचयताप्यु- 
' 

| 

! 





त्ताम्यतामीरष्यया सर्वेषामिह विहिषां नहि मुखान्मालिन्यमुन्मूलितन्‌ ॥ ४१ ॥ 
| चसुदेवस्थेवसुत : श्रीरृष्ण : ऋृष्णराजदेवो स्य ॥ मात्राधिकभ्रतापो यशोदयासंश्रितो 
! जयाते ॥ ४०५॥ इतश्व ॥ अन्वयेन विनयेन विद्यया विक्रमेण सुझृतक्रमेण च ॥ 
| क्वापिको पिन पुमानुपैति मे वस्तपाठडसहशों हशो: पथि ॥ ४३ ॥ 
.  दयेता ललितादेवीतनयमवीतनयमाप सचिवेन्द्रात्‌ ॥ नाम्ना जयन्तसिंहं जयन्त- 
| मिन्द्रात्युलोमपुत्रनीव॥ 9७ ॥ य: शैशवे विनयवैरिणि बोधवन्ध्ये घत्ते नयं च॒ विनेय॑ च 
। . गुणोद्य च ॥ सोय॑ मनोमवपराभवजागरुक रुपो न क॑ मनसि चुम्बति जेजिसिंह 

।. ॥४५॥ श्रीवस्तुपालपुत्र : कल्पायुरय जयन्तसिंहो स्तु॥ कामाद्धिकं रूप॑ निरूप्यते 
| यस्य दान॑ च॥ ४६ ॥ सश्रीतेज : पाल: सचिवश्चिरकालमस्तु तेजस्वी 
/ ॥ येन जना निश्चिन्ताश्रिन्तामणिनेव नन्‍्दन्ति ॥ 9७ ॥ यच्चाणक्या- 
.. सरणुरुमस्द्याधिशुक्रादिकानां जागुत्पादं व्यधितभुवने मन्त्रिणां बुद्धिधाम्नास्‌ 
॥ चक्रे भ्यास :ःस खलु विधिनानूनमेनं विधातुं तेज : पाल : कथमितरथा- 
| घिक्यमापेषतेषु ॥ ४८ ॥ अस्ति स्वस्तिनिकेतन तनुभूतां श्रीवस्तुपालानुज : स्ते- 
जः पालइति स्थितिंबलिकृता मुर्वीस्थले पाठयन्‌ ॥ आत्मीयं बहुमन्यते नहि गुण- 
/  ग्रामंच कामन्दकिश्वाएक्यो पि चमत्करोति न हदि भ्रेक्षास्पदं प्रेक्ष्य्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 
|. इतश्व महंश्रीतिज : पालस्य पत्रयाश्रानुपमंदेव्या : पित॒वंशवणनम॥ भाग्वाटान्वय 
|. सण्डनेकसुकुट : श्रीसान्द्रचंद्रावतीवास्तव्य ः स्तवनीयकीतिलहरीप्रक्षालितक्ष्मा- 
| तलः ॥ श्रीगागामिधयासुधीरजनि यहूत्तानुरागादभूत्कोनामप्रमदेनदोलित- 
। शिरानोद्ूतरोमापुमान्‌ ॥ ५०.॥ अनुसृतसजनसरणिर्धरणिगनामाबभूवतत्तनय : ॥ 
स्वप्रभुढ॒दये गुणिना हारेणेवस्थितेयेसे ॥ ५१ ॥ नत्रिभुवनदेवी तस्य 
त्रिभुवनविख्यातशीलसंपन्ना ॥ यदिता भूदस्या : पुनरद्ढ द्वेघा मनस्वेकम ॥ ५० ॥ 
अनुपदेवीदेवी साक्षाद्ाक्षायणीव शीलेन ॥ तह॒हिता सहिता श्रीतेजः पालेनपत्या- 
भूत्‌ ॥५३ ॥ इयमनुपमदेवी दिव्यठत्तप्रसून ब्रततिरजनितेजः पालमन्त्रीशपत्नी ॥ 
नयविनयविविकी चित्यदाक्षिण्यदानप्रमुखगुणगणेन्दुद्योतिताशेषगोत्रा ॥ ५४ ॥ 
लावण्यसिहस्तनयस्तयोरयं रयंजयतन्निन्द्रियदृुष्यवाजिनाम्‌ू ॥ लब्ध्वापिमीन- 
ध्वजमद्ुलं वय : प्रयाति धंमेकविधायिना ध्वना ॥ ५५ ॥ श्रीतेजपाल- 
तनयस्यगुणानमृष्य श्रीडूशसिंहरृतिन : कति न स्तुवन्ति ॥ अश्रीबन्धनों 


2270 27222 77:55: 57423:20: 25: ०_ 5००२-०7: जा ्व््य् प्र बा 























महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद [शेषलंञदह् नम्बर ९-१२०४ 
१3688 हा अर शक रन ओम आज न या रा ा््एण्शणण 2१ 
४9. दुरतरैरपियेसमन्ताहुद्यामतात्रिजगतिक्रियते सम कीतिः ॥ ५६ ॥ गुणधन «< 
|. निधानकलश : प्रकटोयमवेष्टितश्व खठसपे: ॥ उपचयमयते सतत सुजनेरुपजजी- 
|| ठयमानों पि ॥ ५७ ॥ मछदेवसचिवस्थ ननन्‍्दनः पृण्ेसिंह्रलि छीलुकासुतः ॥ ।( 
तस्य नन्‍द॒ति सुतोयमहगादिविभू : सुकृतवेश्यपिथड: ॥ ५८ ॥ अमभूदनुप- 

| 
| 














सापत्री तेजपाल्स्यमन्त्रिण: ॥ लावण्यसिंहनामायमायुष्मानेतयो : सुत :॥ ५९ ॥ 
तेज: पालेन पुएयाथ तस्यपुत्रकलत्रयो : ॥ हम्ये श्रीनिमिनाथस्य तेने तेने- 
दमर्बुदे ॥ ६० ॥ तेज: पालइति क्षितीन्द्रसचिव : शड्खोज्ज्वछामि : शिलाश्रे- 
णीमिः: स्फुरदिन्दुकुन्दरुचिर नेमिप्नभोमीन्दिरण्‌ ॥ उद्चेर्मन्द्र्मग्रतो जिलवरा 
|. वासहिपिश्वाशतं तत्याश्वेषु बलानक॑ च पुरतो निष्पादयामासिवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
श्री मच्वणएडपसंभव: समभवश्चवएड प्रसादस्तत: सोमस्तत्प्रभवों श्वराजइति तत्‌ 
पुत्रा: पवित्राशया : ॥ श्री मछ्लूणिगमछदेव सचिव : श्री वस्तुपालाहुयस्तेज : पाल 
। समन्विता जिनमता शामोज्नमन्नीरदा: ॥ ६ए५ ॥ श्रीमन्त्रीख्वस्वस्तुपाछतनय : 
श्रीजेत्रसिंहाहुयस्तज : पाल्सुतश्र विश्वुततति छावएयसिंहामिध : ॥ एतेषांदश- 
मूतेय करिवधूस्कन्धाधिरूढाश्विरं राजन्ते जिनदशंनार्थमवतादिद्नायकानामिव  « 
| ॥ ६३ ॥ मूर्तीनामिह एट्टतः करिवधू एणभ्रतिष्ठाजुबां तनन्‍्यमूर्तीविमलाध्म 
| खत्तकयुता कानन्‍्तासमेतादश ॥, चोलुक्यक्षितिपालवीरधवटस्याद्वेतवन्धु : सुधी 
।  स्तेज:पाल इति व्यधापयदयं श्रीवस्तुपाछानुजः ॥ ६४ ॥ तेज : पाछः 
|. सकलप्रजोपजीव्यस्थ वस्तुपाठस्थ ॥ सबविधे विभाति सफल: सरोबर- 
| स्थेव सहकार: ॥ ६५ ॥ तेन थ्राठयुगेन या प्रतिपुरयामाध्वशेलस्थल 
वापीकृपनिषानकाननसर : प्रासादसत्ादिका : ॥ घर्मस्थानपरंपरा नवतरा चक्करेथ.* 
'  जीर्णोड्ठता तत्संख्यापि नवुध्यते यदि पर तद्देदिनी मेदिनी॥ ६६॥ शब्मोः 
गवासगतागतानि गएयेद्य: सन्मतियों थवा नेत्रोन्‍्मीससमीलनानि कलये 
न्माकंएडनाज्ो सुनेः॥ संख्यातुं सचिवद्यी विरचिता मेतामपेतापर व्यापार: 
सुझृतानुकीर्तनत्ति सोप्युजलिहीतियदि ॥ ६७ ॥ सर्वत्रवरततां कीर्तिस्थराजस्थ |! 
शाश्वती ॥ ( उछतु ) सुपकतु च जानीते यस्यसतति : ॥ ६८ ॥ 
आसीच्चण्डपमणएिडितान्वयगुरुनग्रेन्द्रगच्छशिय श्वडारत्रमयल्लसिदमहिमा सू- 
|. रिम॑हेन्द्रामिध : ॥ तस्साहिस्मयनीयचारुचरित : श्रीशान्तिसूरिस्ततो प्यानन्दामर 
!।  सूरियुग्ममुदयचन्द्राकदीप्त्युति ॥ ६९ ॥ श्री जेनशासनवनीनवनीरवाह : 
| श्रीमांस्ततोप्यघहरो हरिसद्गसरि : ॥ विद्यान्मननोमयगदेष्वनवद्यवेद्य : ख्यातस्ततो 
6». विजयसेन मुनीखरोयम््‌ ॥ ७०॥ गुरेस्तस्याशिषपात्र सूरिसम्युद्य प्रभुः॥ 
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शिह; हित मे अंक पलक कर कस “रे आक्ि 
0 मोक्तिकानीवसूक्तानि भान्तियत्यतिसाम्बुधे ॥ ७१ ॥ एतब्मस्थान घमस्थानस्थ 
|. चास्यय : कर्ता ॥ तावद्यमिदमुदियादुदयत्ययमबुंदीयावत्‌ ॥७९॥ श्रीसोमेश्वरदेव- | 
/। श्चुलक्यनरदेवसेविताइप्रिपद्युग्स : ॥ रचयांचकार रुचिरां धमस्थोनन्नशस्ति- 
|. मिमाम्‌ ॥ ७३॥ श्रीनेमेरम्बिकायाश्व असादादबुर्दाचले ॥ वस्तुपालान्वयस्थास्तु || 
'  प्रशस्तिःस्वस्तिशालिनी ॥ ७४ ॥ सूत्रकारकह्नएसुतधांघलपुत्रेण चण्डेश्वरेण | 
प्रशस्तिरियमुत्कीणों श्रीविक्रम संवत्‌ १२८७ वर्षे श्रीआवण वदि ३ रवो 
| श्री विजयसेनसूरिभि : प्रतिष्ठा कारिता ॥ । 
[। 552 । 

शेषसंग्रह, नम्बर १०, 
। 























| | 








एरसार वंश वन. 
| इतश्व ॥ अस्ति श्रीमानबुदाखूयो द्विमुख्य : शुंग श्रेणिविश्रदर्शलिहों य : ॥ 
,.. दृद्धि विध्य : किंपूनयात्यसावित्यादित्यस्य आन्तिसंतर्विधते ॥ १० ॥ तत्राथ मेत्राव- 
रुणस्य जुक्षतश्वेडो ग्निकुंडात्युरुष : पुरो भवत्‌॥ मत्वा मुनींदर : परमारणक्षमं स व्याह- | 
रत परमारसंज्ञया ॥ ११ ॥ पुरा तस्यान्वये राजा धूमराजाक्षयो भवत्‌ ॥ येन धूम-..* 
|. ध्वजेनेव दग्धा वंशा : क्षमाभृताम्‌ ॥ १२ ॥ अपरे पि न संदस्धा धधृधुवभटादय :॥ 
जाता :हछृताहवोत्साहबाहवी बहवस्तत :॥ १३ ॥ तदनंतरमश्र॑ंगितकीतिसुधा- 

|. सिन्धु : शुंधितव्योमा ॥ श्रीरामंदेवनामा कामादपिसुंदर : सो भूत्‌ ॥ १४ ॥ 
। 

। 

| 


अघलेश्वरके मंदिरकी प्रशस्सि, 





।. तस्मान्महीगविदि्तान्यकलत्रगात्रस्पशेयिशोधवलइत्यवरुंचते सम ॥ यो गुर्जर- | 
क्षितिपतिश्नतिपक्षमाजी बछ्ालमालभत मालवमेदिनींद्रं॥ १५ ॥धारावषस्तत्सुतः | 
,.. श्ापलक्ष्मी लितक्षोणि : शोणिते : कुंकऐेंदी : ॥ सर्वत्रापि स्वेश्वरित्रे : पवित्रेछछा- 
क्षोघाराघवेणेव येन ॥ १६ ॥ तस्य प्रल्हादनों नाम वामनस्येव सूसुव : ॥ अनुजन्भा | 
| 





भवद्येन दक्षा श्री रमजन्मनां ॥ १७ ॥ श्रीसोमसिंह : पितुरेष धारा वर्षस्य राज्य. || 
कुरुताचिराय ॥ तथाहि राज्यं गणतस्त॒राज्यं दिशादिभिर्यस्थ च दत्तमेव ॥ १८॥ | 


ही 8 





सोमलिंही दसिहोयमप्व:एथिवीतले॥ यत्नाम्ना सविदीयेते हृदयानि विरोधिनां ॥ १९॥ 
श्री देव : क्षितिदेवदेस्थ्यनिय्वासितव्याएतमासनों सो ॥ श्रीसोमसिंहे 
पितरिस्वराज्ये वति ख्थिरं यो वति योवराज्य ॥ २० ॥ 

इतश्व ॥ 


( यह. प्रशस्ति बहुत बड़ी है, इसका संबत्‌ जूमीनमें गड़ाहुआ मालूम होता 
है. 03 हब दि > ०८5. ७ अल अप ७ 
है, ओर इसके ऊपरके भागमें भी बहुत अक्षर खंडित होगये हैं, इस वास्ते हमने 
मात्र परमार राजाओंका हाल लिखा है ). 


जरा 22% रे  %ऋऋछछऋऋ  छछछऋ  छछछछछऋ न  ऋ ऋजऋ(ख खऋऋ आए च्झज्च्च्छ प्र हट 
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दोषसंभह, नम्बर १३. है 
(१) आबूके परमार राजा धारावष का ताम्रपन्न, सं० १२३७. । 
| 

छ्लेट १. 
संवत्‌ ११३७ वर्षे कार्तिक शुदि ११ गुरावद्रेहचाज्ञापनं | समस्त राजा- 
वलीसमलंकृत श्रीमदबुंदाधिपति श्रीधूमराजदेवकुलकमलोद्योतनमारतैडमांड- | 
लिकेषुचरंतु श्री धारावषेदेवकल्याएविजयराज्ये तत्पादप्मोपजीविनमहं ० |; 
श्रीकोविदास समस्तमुद्राव्यापारान्परिपंथयतीत्येव॑ कालेप्रवतेमाने शासनाक्ष- | 





राशि लिख्यंते यथा उदयेसंजातेंदेवा - “7 7: का “7: महाप्नक्षीणनलि- 
नीदलगतजलूलवतरलतरंजीवितग्यासिद्विधाय परमाप्तेवाचार्य भद्दारकबीस- | 
लडग्रदमके ।क्‍ 

झ्लेट 5 | 


- साहिलवाड़ा ग्रामेग्रह ८ मुक्ति। तथाएतदीयधरणीगोचरेचरणीया तथाकुंभा- 
रनुलीग्रामे सुरभिमयोदापयत मूमिद्त्ताहल ए हलदयमूमिशासनेनोदक पूर्वप्रदत्ता। | 
ब्यूतोत्र मह॑ श्री कोविदासगी. जाल्हणों ॥ मते॥ श्री :॥ बहुभिवंसुधा भुक्तारा- | 
जमि : सगरादिमि:॥ यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदाफलमू॥ १ ॥ स्वदत्तां पर- | 
दत्तां वायो हरेत वसुधरां॥ षष्टिवर्षसहस्त्राणि विद्धायांजायतेझृमि॥ २॥ ममवंडशक्षये. | 
क्षीणेअन्योह वपतिर्भवेत्‌ ॥ तस्याहंकरलग्नोस्मि ममदत न छोपयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
ढ़ ॥ शुभंभवतु . 
सागवाड़ीयराम ग्रासभूमिदता दातडलीग्राम ग्रासभूमिदत्ता ॥ 








शेपसंथह, नम्बर १२. 


ब>-+-+++० औ(<-+-++ 


३» स्वस्ति ॥ य: पुंसां द्वेतभावं॑ विघटयितुमिव ज्ञानहीनिक्षणानाम्स्वीयं 
विहायादंमपि मुररिपोरेकभावात्मरूप :॥ 5 “ - रोदजन्मा प्रढयजरूधर- 
शयामर : कंठनाले भाले यस्यार्द्धलेखा स्फुरति शहशभृत : पातु व: स न्िनेत्र 
॥ १ ॥ अवंतीभूलोक॑ निजसुजभृतां शोयपटले : पुनंती विध्ाणां श्रुतिविहितमार्गानु- 
गभिनां॥ सदाचारेस्तारे:स्सरसरसयूनां परिमलेरवंती हषतीजयति धनिनां क्षेत्रधरणी 
॥ २ ॥ एतसस्‍्यां पुरि नूतनामिधमठात्‌ संपन्नविद्या तया धीरात्मा चपलीयगोत्रि- 
विरवों निर्वाणमार्गांनुग : ॥ एकाग्रेण तु चेतसा प्रतिदिन चंडीशपूजारत : संजात : 














। 

॥ 

| 

। 

"न पी मन लीड मल ब डक जप नल > 3 अनिक ज्यननपलीत नरम अमल ललित पक कक लक | 
(१ ) यह ताम्रपत्र सिरोही राज्यके हाथ गामके एक शुक्ल ब्राह्मणके पास हे. हक 
ग 


्र्ि ल्खि्ल््च्््ण््य्््य्य््चय््य्ल््य्य््ल््््च्स््स््य्ल्ल्ल्ल्ड्च्ल्ल्प्य्ब्स्च्ल्ल््ल्स्स्व््स्न्स्स््व्य्स्प्स्ल्््भ्प्ल्स्न्च्च्स्य्च््प्य्स्स्ल्न्न्न्स्प्च्च्च््स्य्य्स्च्स्य्स्स्स्स्स्स्स्सनससतस ि 











न > संगामसिंह २, ] वीरविनोद [ शोषसंग्रह नम्बर १३- १२०७ 
9७ सच चंडिकाश्रसमगुरुस्तेजोमयस्तापस : ॥ ३ ॥ शिष्यो मुने्‌रस्थ महातपस्वी शक है 
| विद्याविनयाकरों य:॥ गुरूरुमक्तिव्येसनानिरिक्तों बभो मुनिवों ककराशिनाम॥ 9७॥ | 

जज्ञे ततो ज्येषजराशिरस्मादेकांतरीशांतमनास्तपस्वी ॥ त्रिडोचनाराधनतत्परात्मा 

बभूव यागेश्वरराशिनाम ॥ ५ ॥ तस्मादाविरभूदहस्करइव प्रव्यक्ततोकबय 

|  क्रोधध्वांतविनाशनैकनिपुण : श्रीमोनिराशिर्मसुनि: ॥ शातिक्षांतिदयादिमि 
परिकरे : शूलेश्वरीसन्निमा शिष्या तस्य तपसर्विनी विजयिनी योगेश्वरी त्रामवत्‌॥६॥॒ * 
|. दुर्वासराशिरेतस्था : शिष्यो दुर्वाससा सम :॥ मुनीनांसबभूवोग्रस्तपसा महसापि च 

! ॥ ७॥ ब्रतनियमकलाभियांमिनीनाथमूर्तिनिजचरितवितानेर्दिक्षु विख्यातकीर्ति :॥ 

| अमलचपलमगोत्रप्नोद्यतानां मुनीनामजनि तिलकरूपस्तस्थकेदारराशि :॥ < ॥ 

। जीणोॉंडारं विशार्ू त्रिदिवपतिगुरोरत्र कोटेश्वरस्थ व्यूढ॑ चोत्तानपड 
सकलकनखले अ्रदयया यश्वकार ॥ अपत्युन्रेभित्तिभागेदिंवि द्विसपतिस्य॑- 
| दनंवां विग्हणन्‌ येनेहाकारि कोट : कलिविहगचलब्चितवित्रासपाश : ॥ ९॥ 
| अभिनवनिजकीर्तेंमुतिस्चेरवाद : सदनमतुझ नाथस्योडृतं येन जीएण ॥ 
| इहकनखलनाथस्याग्रतो येन चक्रे नवनिविडविशाले सप्मनीशूलपाणे : ॥ १० ॥ 
) यदीया भगिनिशांता ब्रह्मचर्यपरायणा ॥ शिवस्यायतनं रम्यं चक्रे मोक्षेश्वरी भुवि 
| ॥ ११ ॥ श्रथमविहितकीरति भ्रौद्यज्ञक्रियासु भ्तिछृतिसिव नव्यां मंडपे 
यूपरूपां ॥ इह कनखलशंभों: सझनि स्तंभमालाममरुकषएपाषाणस्य 
| सव्याततान ॥ १२ ॥ यावदबुदनागोयं हेलया नंदिवद्धन॑ वहति एछतो ठोके 
।  तावन्नंदतु कीत्तेन ॥ १३ ॥ यावत क्षीरं वहति सुरभी शस्यजातं घरीज्री यावत्‌ क्षोणीं- 
!। कृपटकमठों यावदादित्यचंद्रो॥ यावद्राणीप्रथमसुकवे व्योसभाषा च यावत्‌ श्रीमक- 
।  ध्वीघरविरचिता तावदस्तु प्रशस्ति: ॥ १४ ॥ संवत्‌ १२६५ वर्षे वेशाख शु० १५ 
भोमे चोटुक्योदइरण परम भश्नरक महाराजाधिराज श्रीमद्जीमदेवप्रवरुसान- 
विजयराज्ये श्री करणेमहामुद्रामत्यमहंवा भूत्रमूति समस्तपंचकुलेपरिपंथयति 
चंद्रावतीनाथ मांडलिकासुर रांभु श्री धारावषेदेवे एकातपत्र वाहकबेनभुवं पालयति 
पटद्शन अवलंबनस्तंभसकलकलाकोविदकुमार गुरुश्रीप्रल्हादनदेवे योवराज्ये सति 
इत्येबंकाले केदारराशिना निष्पादितमिदं कीतेन सूत्रपाल्हणहकेन उत्कीणण ॥ 


न्न्न्््पटा> 4 आए 








दोषसंग्रह, नम्बर १३. 
उनम ; ४४०७७: 
है. संवत्‌ १२८७ वर्ष छोकिक फाल्गुन वदि ३ रवो अद्येह श्रीमद्शहिलुपाटके चो- 





कछ # 


| 
| 
। 


। 
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टक्‍्यकुलकमलराजहंससमस्तराजावलीसमलंछत महाराजाधराजश्राभ ##>#»७४ 


विजयराज्येत *४४४७४७४१४४% ( था ) ) 

श्रीवशिष्ठकुण्डयजनानलोद्धूत श्रीमदूमराजद्वकुठो त्पन्न महामएडलेश्वर राजकुल 
श्रीसोमसिंहदेव विजयराज्ये तस्पेव महाराजाधिराजश्रीमीमदेवस्य प्रसाद 
##»% रात्रामण्डले श्री चोटक्यकुलोत्पन्न महामण्डलेश्वर राणक श्री- 
लवणप्रसाददेवसुत महामणडलेश्वर राणक श्री वीरधवलूदेव सक्समस्त मुद्रा- 
व्यापारिणा श्री मदशहिलपुरवास्तव्य अ्रीध्राग्वाट ज्ञातीय 5० श्रीचंडपसुत 
5० श्रीचण्डप्रसादात्मज महं० श्रीसोमतनुज 5० श्रीआसराज भार्या ठक्कुर 
श्री कुमारदेव्यो : पुत्र महं० श्रीतेजपालेन श्रीमछ॑देवसंघपति महं० श्री वस्तु- 
पालयोरनुजसहोद्रथ्ाद्त महं० श्री तेज: पालेन स्वकीयभायां महं० श्री अनुप- 
मदिव्या स्तत्कुक्षिस 298 

चित्रपुत्र महं" श्रीठुणसिंहस्यच पुण्ययशोभिट्दये श्रीमदरबृंदाचलोपारि 


देउलवाड़ाग्रामे समस्तदेव कुलिकालंकृत॑ विशालहस्तिशालोपशोभितं श्री- 


लुणसिंहवसहिकामिधानश्रीनेमेनाथदेवचेत्यमिदं कारितम ॥ छ ॥ 

प्रतिष्ठित श्रीनागेन्द्रगकछे श्रीमहेन्द्रसूरिसंताने श्रीशांतिसूरिशिष्य श्री- 
आनन्दसूरि श्री अमरचन्द्रसूरिपद्ठालंकारणप्रभु॒श्रीहरिमद्रसूरिशिष्ये : श्रीवि- 
जयसेनसूरिमि : ॥ छ ॥ अब च॒ धर्म स्थाने कृत: श्रावकगोष्ठिकानां नामानि 
यथा ॥ महं० श्रीमछदेव महं० श्रीवस्तुपाल महं० श्रीतिज : पाठ एमृति आादत्य 
संतान पर परया तथा महं० श्रीडृूणसिंहसक्रमाठ कुलपक्षे श्रीचन्द्रावती 
वास्तव्य श्रागवाठज्ञातीय 5० श्रीसावदेवसुत 5० श्रीसालिगतनुज - ठ० 

श्रीसागर तनय 5० श्री गागापुत्र 5० श्रीधरशिगश्राढ सहं० श्री राशिग 
महं० श्री लीठा० तथा ठ० श्री धरणिगभायों 5० श्रीतिहुणदेवीकुक्षिसंभूत 
महं० श्री अनुपमादेवीसहोदर आठ ठ० श्री खीवसीह 5० श्री आम्बसीह 
श्रीकद्ल तथा महं० श्री ठीलासुत महँं० श्रीडूणसीह तथा थ्रात 5० श्री जग- 
सीह 5० रन्नसिहानां समस्तकुटुम्बेन एतदीय संतानपरंपरया च एतस्मि 
न्धर्मस्थाने सकलमपिस्नपनपूजासारादिकं सदेव करणीयं॑ निर्वाहणीयं च तथा ॥ 

श्री चन्द्रावत्याः सक समस्त महाजन सकलजिनचेत्यगोष्ठिक प्रभृति श्रा- 
वक समुदाय: तथा उंवरणी कीसरउली ग्रामीय प्राग्वाठज्ञा० श्रे० रासछ उ० 
आतसधघर तथा ज्ञा० माणिभद्र 3० श्रे० आल्हण तथा ज्ञा० श्रे० देल्हुण 3० खीम्बसी 
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हथकंठज्ञातीय श्रे० नेहा उ० साल्‍्हा तथा ज्ञा० धउडलिंग उ० आसचंद्र 
तथा ज्ञा० श्रे० बहुदेव 3० सोमप्राग्वाट ज्ञा० श्रे० सावड 3० श्रीपाल तथा ज्ञा०्श्रे०..! 
जीन्दा उ० पाल्हएण धक्कठ ज्ञा० श्रे० पास 3० सादा प्रागवाटज्ञातीय पना 3० सा- 
ल्‍्हा तथा श्रीमाल ज्ञा० पूना उ० सल्हा प्रभति गोष्टिका अमीभि: श्री- 
नामेनाथद्वश्ञातेष्ठावषग्रंथियावराष्टाहिकायां देवकीय चेत्रवदि ३ ठतीया दिने 
सपनपूजायुत्सव : कार्य : तथा कासहृदबामीय उएस वालज्ञातीय श्रेष्ट 
सोहि उ० पाल्हण तथा ज्ञा० श्रे० सठखएण 3० वालण प्राग्वाट ज्ञा० ओ० 
सानुय 3० देल्‍्हय तथा ज्ञा० श्रे० गोसठ 3० आलहा तथाज्ञा० श्रे० कोठा 3० 
. आजा तथा ज्ञा० श्रे० पासचंद्र 3० पनचन्द्र तथा ज्ञा० श्रे० जसवीर० उ० ज- 
गा तथा ज्ञा० ब्रह्मदेव उ० राल्हा श्रीमालज्ञातीय कडुयरा उ० कलठधरप्रभ- 
ते गोहिका: अमोभिस्तवा 9 दिने श्रीनेमिनाथ देवस्थ दीतीयाकाशाहिका 
सहोत्सव: कार्य: तथा ब्रह्माणवास्तव्यप्रागवाठज्ञातीय महाजनि० आंमिग 
उ० पुनड० उ० एसल ज्ञा० महा० धान्वा उ० सागर तथा ज्ञा० 
महा० साटा उ० वरदेव ज्राग्वाट ज्ञातीय महा० पाल्हण उ० उद्यपाल उइसवा 
लज्ञा० महा० आबोधन उ० जगसीह श्रीमाल ज्ञा० महा० वीसछू उ० पासदेवप्रा 
व्वाठज्ञातीय महा० वीरदेव उ० अरसिंह तथा ज्ञा० श्रे० धनचन्द्र 3० रामचन्द्र 
प्रभति गोहिका : अभिभिस्तथा ५ पशञ्मसी दिने श्रीनेमिनाथ देवस्थ दतीया- 
छाहिका महोत्सव: कार्य :॥ तथा धउली ग्रामीय प्राग्वाट ज्ञातीय ओ० सा- 
जणए उ० पासवीर तथा ज्ञा० श्रे० बोहडि उ० पना तथा ज्ञा० श्रे० जसडय 
उ० जंगण तथा ज्ञाताय श्रे० साजण उ० भोला तथा ज्ञा० पासिक 3० पनय 

तथा ज्ञा० श्र राजुय० ऊसावदेव तथा ज्ञा० दूगसरण उ० साहणीयर्ड 
इसवालज्ञा० श्रे० सलखण ऊं महं० जोगा तथा ज्ञा० श्रीदेवकुंवार उ० प्रभूति | 
गाएशकाः ॥ आमेभिस्तथा ६ षष्ठीदिने श्री नेमिनाथ देवस्थ चतथोष्ठाहिका 
| 
| 








| 
सहोत्सवः कार्य : तथामुएडस्थलुमहातीर्थवास्तव्यप्राग्वाटज्ञातीय श्रेष्संधीरण ल्‍ 
उ० गुणचन्द्रपाह्हा तथा श्रे० सोहिय॑ उ० आस्वेसर तथा श्रे० जेजा०. |! 
उ० खांखण तथा फीलाणि ग्याम वास्तव्य श्रीमालज्ञा० वापल गाजण 
प्रमुखगोष्ठिकाः अमीमिस्तथा ७ सप्तमी दिने श्री नेमिनाथ देवस्य पशद्चमाष्ठाहिका 
सहोत्सव : कार्यः तथा हएडाउद्राग्राम डवाणीदआम वास्तव्य श्रीमाल ज्ञातीय | 
श्रे० आस्वुय 3० जसराज तथा ज्ञा० श्रे० रुखमण 3० आसु तथा ज्ञा० ओ० 
ग्रासठ उ० जगदेव तथा ज्ञा० ओे० समिग उ० धणदेव तथाज्ञा० श्रे० जिएदे- |! 
व 3० जाल त्राग्वाट ज्ञा० श्रे०ण आसर उ०सादा श्रीमाठज्ञा० श्रे० देदाउ० वीसठ <$ 


... मम मम सलीम मर लिलज सिम ड किक जी: 
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कक लिन नननननन न 
है». तथा ज्ञा० श्रेीं० आसघर उ० आसल तथा ज्ञा० श्रे० थिरदेव उ० विरुष तथा 
ज्ञा० श्रे० गुणचन्द्र 3० देवधर तथा ज्ञा० श्रे० हरिया उ० हेमा प्राग्वाटज्ञा० श्रे० 
लखमण उ० कड़या प्रभुतिगोष्ठिका : अमिभिस्तथा ८ अष्ठमी दिने श्री नेमिनाथ 
देवस्थ षष्ठाछहिका महोत्सवः कार्यः ॥ तथा मडाहडवास्तत्य प्राग्वाठज्ञातीय 
ओे०्देसलउ० ब्रह्मसर ( सा. १)ण तथा ज्ञा० जसकर उ »श्रे ० घणिया तथा ज्ञा० श्रे० 
देल्हए 3० अल्हा तथा ज्ञा० श्रे० वाला उ० पद्मसीह तथा ज्ञा० श्रे० आंवय 
उ० वोहंडे तथा ज्ञा० श्रे० वोसरि 3० पूनदेव तथा ज्ञा० ओ०बीरुण उ० सजण 
तथा ज्ञा० श्रें० पाहुयउ० जिएदेव प्रभूति गोष्टिकाः अमीमिस्तथा ९ नवमि दिने 
श्रीनेमिनाथदेवस्य सप्तमाष्ठाहिकामहोत्सव : कार्य :.॥ तथा साहिलवाडा ( १) वा- 
स्तव्य उइसवाल ज्ञातीय श्रे० देल्हूण 3० आल्हण श्रे० नागदेव 3० आस्वदेव श्रे० 
काल्हएण उ० आसल श्रे० वोहिथ उ० छाखण श्रे० जसदेव उ० बहडा ओ० 
सीलण 3० देल्हण श्रे० बहुदा ओ० महघरा उ० घनपाल श्रे० पनिग उ० 
बाघा श्रे० गोसझ 3० वहड़ा प्रभुति गोछ्ठिका : अमीमभिस्तथा दशमि दिने श्री 
नेमिनाथ देवस्य अष्ठमाष्ठाहिका महोत्सव : कार्य: तथा श्रीअबुदोपरि देउलवा- 
डावास्तव्य समस्त शआ्रावकेः श्रीनेमिनाथ देवस्य पशञ्मापिकस्याणिकानि यथादिन 
प्रतिवर्ष कतेव्यानि ॥ एबमियं व्यवस्था श्रीचन्द्रावतीपति राजकुल श्रीसोमसिंह- 
देवेन तथा तत्पुत्रराज० श्रीकान्हडदेवप्रमुखकुमारे : समस्तराजलोकेस्तथा श्री- .' 
।.चन्द्रावतीयस्थानपतिभद्ठरकप्रभृतिकविछास तथा गुृगुली ब्राह्मण समस्त महा- 
जन गोष्टिकेश्व तथा अबुदाचल्ोपरि श्रीअचलेश्वर श्रीवशिष्ठ तथा संनिहिता 
ग्राम देउलवाड़ा ग्राम श्रीजी मातामहवुद्याम आवुषाग्राम ऊरासाद्राम ऊ. 
तरछग्राम सिहरग्राम सालग्राम हेठउजी ग्राम आखी ग्राम श्रीधान्धलेश्वर देवीय 
कोटड़ी प्रभृति दादशग्मामेषु संतिष्मान स्थानपति तपोधन गृगुली ब्राह्मण राठीय 
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| | 
। 
। प्रभमृति समस्त लोकस्तथाभालिभाडा प्रभुति ग्रामेषु संतिष्ठमान श्रीत्रतिहारंवशीय । 
क्‍ सवराजपुत्रश्च. आत्मीयात्मीय स्वेच्छया भ्रीनमिनाथदे्‌वस्य मणडपे समुपविष्योपविश्य॒ | 
| सहं० श्री तेजः पाल पाश्वीत्स्वीयस्वीयप्रमोदपूर्वकं श्रीझूणसिंहवसहिकामिधानस्या- । 
|. स्थ धर्मस्थानस्थ सर्वोपिरक्षापभार : स्वीकृत : तदेतदात्मीयवचन प्रमाणिकुर्वद्विरेते 
संवेरधि तथा एतदीयसंतानपरंपरया च धर्मस्थानमिद्माचन्द्राके यावत्परि- 
रक्षणीयन्न॒ ॥ यत : किमिह कपारुकमण्डठुवल्कलसितरक्तपटजठापटले : ॥ 


कह स्का दो परकषकनमानषपकसन्कय/सुउप स्किप 
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के (१) थाम धारावर्षके ताम्रपत्रमें यही लिखा है- देखो शेषसंयह नम्बर ११ छा 
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ब्रतमिदमुज्वलमुन्नतमनसां प्रतिपन्ननिवेहृणशमश्‌ ॥ तथा महाराज कुल श्री 
सोमसिंहदेवेन अस्यां श्रीलशसिंह वसहिकायां श्रीनेमिनाथ देवाय पूजाड़- 
भोगार्थ बाहिरहबां डवाणिग्रास: शासनेन प्रदत्त; ॥स च श्रीसोमसिंह- 
देवाभ्यथनया भ्रमारान्वयिभिराचन्द्रके यावत्त्रतिपाल्य : सिद्चिक्षेत्रमिति प्रसिद- 
सहिमा श्रीपुंडरीको गिरि : श्रीमान्‌ रेवतकोपि विश्वविदित: क्षेत्र विमुक्ते 
रिति ॥ नून॑ क्षेत्रमिदं छयोरपि तयो : श्री अबुदस्तत्भूमेजाते कथमन्यथा 
सममिदं श्री आदिनेमीस्वयम््‌ ॥ १ ॥ संसाससर्वस्वभिहेव मुक्ति: ( ) ) 
सर्वस्य मप्यत्र जिनेशहछम्‌ विछोक्यमाने भुवने तवास्मिन्‌ ॥ पूर्व परं च त्वयि दृष्ठि- 


न्‍थे ॥ २॥ श्री ऋृष्णपीय श्री नयचन्द्रसूरेरिमि संसरवणपुत्रस सिहराजसाधू 
साजणसं सहसासाइदे पृत्रीसुनथवश्रएमन्ति ॥ शुभम्‌ ॥ 


नजर क्++ 
कर [] 
शेषसय॒ह, नम्बर १४. 
अचलेश्वरके मन्दिरकी प्रशस्ति, 
बन“ > > क्फ्ल 


नम: संवेशाय ॥ येन यस्य गुणागुणे :“ : ऐिनः प्रायेण पाठ्या इव ४७४४ 
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सानश साह व्यदाह सहृदानदाशवानत्वन कठमसा सोवोचलेश : ॥ १ ॥ »#७७७६ 
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लानिकलया कमाणि कम्मान्य वे व्य्थव्यनुतान्य जात्म कुणपेतज्ज्ञानूबि #0७७७४७७४ 
मेज किक कक: कक ३४३७ हचराच रामेिद 
पृरयत्नात्मभावेविशेषोी मनिजमावयांच गुणवान्वक्ति त्रय॥७॥४४४:४४४७४७४:४:७४३३) 
४0000 :00/:/0000/0000000000000%050057%%  विधिंवेधाकरोबय्यस ॥ ३ ॥ 
विरंचिविष्णुभगाणसर्सया 5“ “ “ त:॥जीणोंदारं चकाराथ प्रशंसा क्रियते 
सया॥ ४ ॥ जीणेड्धिर : पुनश्चात्र व्वचलेश्वरसंडपे ॥ अकारि लिख्यते येन तस्य वं- 
शागर : पर: ॥ ५॥ क्षितों प्रशांतो किल सूर्यसोमवंशों विशाठो प्रवरों हि पूर्वात्‌ ॥ 
तयोविनाशें भगवान्‌ किवचछ स्वचिंतयद्ोषभयान्महात्या ॥ ६ ॥ 
ताबतया चद्रमसस्सुयाोगाध्यानान्महषेरभवभुविशुशेच (१): : “ “ दिशासु 
सवासु दृत्यान्प्रावेठोक्य वेगात्‌ ॥ ७॥ निजायुधेद॑त्यवरात्निहत्य संतोषयत्‌ क्रोधयुतं 
तुब॒च्छे ॥ वच्छय स्तदारशाधनतत्पराश्च चंद्रस्य वो “८ - - चंद्रवंश्या : ॥ < ॥ 
एते तदारन्य विशालवंश्या : रुयाता : क्षितावत्र पविच्रगोत्रा : ॥ त्राणायत्रासावपक्षात्र 
चित्राक्षात्रविधिविधिवशात्‌ प्रचरंति चित्र ॥ ९ ॥ बंशे  ४5“““<“ 5 


विस्मेच तस्मिनगुणेगरिपहोहि 5“ “5 - सोमों ॥ स्वतेजसा निर्जितसवंबंश 
पूर्वश्रनसिदयोत्र तु सिंधुपुञत्र :॥१०॥ ततश्वातीवतेजाचपमान यो रुबभू ८ ८ : ८: 
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णोलक्षणाधार : सर्वाधाराय ” विह ॥ ११ ॥ शाकंभरीपूर्वयदा पुरावे माणिक्य- . <$ 


संज्ञः पुरुष : भ्रवीर :॥ स्ववीयधेयाजितभूमिभागो न्ैत ८ - “ दलक्ष्मणोभूत ! 
॥ १२ ॥ ततोभूदधिराजाख्य पृत्रस्तस्यपराक्रमी सोहीरक्तोशनोवंशे  शोसिमसो- 
हितत्सुत: ॥ १३ ॥ महिंदुमहतांश्रेष्ठोेबडीवलिकुलोदृह : तदनन्‍्वयीचमतिमान- :* 
सिंघुराजोविराजते॥ १४ ॥ भतापेनपदंप्रापन्महीं दोमहदहुतं ॥ अमृत्तेषां कछेशानां. | 
कुले कुलविवर्दन : ४१५॥ रघुयथा वंशकरो हि व॑शे सूर्यस्य शरो सविमिडले भरे ॥ तथा-.' 
बभूवात्रपराक्रमेण स्वनाससिद्ध : भरशुरासराजा ॥ १६ ॥ तस्यभृदान्दणोमानी चा- 
हुमानानवयाधिप : ॥ कीतिपाल : सुतस्तस्मात्कीर्त्या ख्यातो 5 खिल क्षितो ॥ १७॥ | 
अभूत्समरसिंही नु नामाथपरिपाठक : ॥ समेरेमृगराजेब निहता मंगमानवा: .' 
॥ ३१८ ॥ समरसिंहसुतो दो सिंहशावाविवानुगो ॥ तयोरुद्यसिंहोमूद्धाताराज्यघुरंघर 
॥ १९॥ यो वे परोदानगुणेगरिष्ठस्तस्यात्मजों मानवर्सिहनामा ॥ बभूव समझो कि- 
|. लक्षत्रियाणामनाथनाथों महतानुरूप :॥ २०॥ ततो भवद्॑शविवर्दनो नु प्रतापनामा 
|. नयनाभिराम :॥ सदा स्वकीत्यों किल चाहुमान : पूज्य : प्रतापानलछतापि तारि :॥२१॥ 
| तस्यात्मजों 5 पूवंगुणाधेिवासर्वासीदशस्यंद्ननामसाप : ॥ बभार बीजानि तु बीज- | 
| अयाचत्वारिराज्यायहरे: प्रसादात्‌ ॥ २२ ॥याभूदतीबादितितेजतुल्यांस्तुल्यांस्तनू- || 





| जान्सुषुषे हि वीरान्‌ ॥ सा सछदेवी दयिता तु तस्य धराचरा भारवहान्वरिष्ठान्‌॥ २४॥ | । 
!  ज्येटों लावण्यकणोमुहुढलक्षणसंज्का. ॥  लणवर्मानजस्तेषामग्रजोराजपा- । 
। लक: ॥ २४ ॥ चकारकमांणिचयानिनानये गंचछंति सिद्धि नियत निरीह: ॥ नी- | 
|. तेक्षयंक्षत्रवरे सुरेयों स्वगोत्रगोपालुपरायशोभत्‌ ॥ २५ ॥ छावण्यकर्णे नगते !' 
तुनाक॑ भ्रातानुजों लूणिगदेवसंज्ञ: ॥ स्वबाहुवीयाजिंतसर्वदेशान्‌ शशास 
शूर: कुछकल्पठक्ष : ॥ २६ ॥ पुनर्गतान्ना पदरीक्निहत्य दैत्यानिवद्यों समरे 5म- | 


राश: ॥ भापत्तापादपरान्िदेशान्‌ चंद्रावर्ती चार्बुदद्िव्यदेशं ॥ ए७ ॥ | 
नतेन तुल्य: समये च तस्मि देशे समोय : समरे बविभर्ति ॥ शख्त्रीवशंस परमोपि 
।. यन साकंवराकोत्रहि' ठुठिगेन ॥ ए१८॥ अकारिपुण्यानि पराक्रमंच यक्त्याबदे | 
चाल्नुंदमानवेश : ॥ निवेशयद्ि प्रतिमांगमर्ति राज्ञोस्पशब्ष्यास्वचलेश्राग्रे॥ ९९ ॥ | 
एवं गुणागराचार: लुंढागरनरागर :॥ कालावप्य करोदत्र जीएणोंद्धारं स्रेश्वरे ॥ ३०॥ | 
उद्तां पुण्यतीथानां झासादानां नराश्नय: ॥ अरबुदे 5परनाकेतु नागराजाश्ये- | 
सुधीं: ॥ ३१॥ तेन वे देवदेवस्थ लचलेश्वरमंडप: ॥ जी्ोडारस्प विधिना |! 
कारयित्रा प्रतिष्ठित: ॥ ३२ ॥ सर्वदात्रोपचर्या्थ शासनेश्रद्यान्वित: ॥ दत्तो 
सावचलेशस्य हेठुंजीआममग्रतः ॥ ३३ ॥ प्रीत्यर्थ मस्य सततं स्थितिक वत्सरं | 
नति॥अब्योसन्न मचछमचलेशायदत्तवानू ॥ ३४ ॥ शज्माप्रशस्ता विशदान्ययेन <ह$ 


बशिकिलाननत तन नननन न ननभ न ननननन न न ननलललल«क्‍लललञक्‍न्‍ की 


७ ४», रू 2००५७ ४५२२० ३५ २७ ७ 2७७७७५०२५२०९३४:२५ ४४०४ २५ पक :०५ ०६ स२८२० २५ २५ ५७४०७०००८०८ 


बल अजीत ००४2५ 42 3स कस 43 ली 5 


हे 

















नवजनल कल + लत जल > 2 लत ली २ व ० २२३8०८००८२४८०८५१०५०५८५ 


महाराणा संग्रामसिंह २, ] वीरविनोद [ शेषसेग्रह नम्बर १५- १२१ ३ 














दिजेनजात्माजनितेन तेन ॥ स्थानाग्रजे नागर नागरेण यशक्षितांशेन महाधरेण 
॥ ३५॥ कतार रूपा विनाविनामू त्तेनेयमेनो 5 नवनाशनेन ॥ भवाभवा भावन 
भावभूतिनात्मात्ममोदीद्यमीहितिन ॥ ३६ ॥ मांगल्यमस्तु ॥ संवत्‌ १३७७ 
वर्ष वेशाख सुद्दी < सोमे -“ - संवत्सरे 5धघेयचंद्रावतती प्रतिबद्ध बहुणसमा 
वासित महाराजकुल श्रीलुंढागरे चंद्रावती प्रभुति देशेषु तथा यावतीपुर भति 
बद्ध हविराजकुलाधिप “ - संतोशितशत्रिशुक्के श्रीकरणादिपागारे महं“ देवसिंह 
प्रतिबद्ध देवकुल प्रतिपथे श्रीअबुंदाचले देव श्रीअचलेश्वर महामंडपजीर्णोदा- 
रो महाराज श्रीलुंढापेन कारित 


[पु +9+ चक » अप [कप ्ज्‌ 


(यह प्रशस्ति बहुत खंडित है, छेकिन्‌ हमको जैसी मिली, वेसी ही यहां दर्ज कीगई है ). 


शेपसंय्॒ह, नम्बर १७ 
आबू परके श्री वलिश्के मंदिरकी प्रशस्ति, 

ऑनम: श्रीवसिष्टाय ॥ निर्दोष: सततोदितों मितकल : श्रीमान्‌ कर्कफोश्झित : 
तल्य: पक्षय॒गे पि हर्षितवपु मित्रप्नरतापोदये ॥ अत्यंतं कविभिर्वुधेरनुदिनं संसेवितो 
भूरिशि : नव्य : को पि विशाजते द्विजपति: पाढिमहादेवक ः ॥ १ ॥ योगग्न : 
कलिकददमे कवलित : पाखंडिसबेरति क्रोरे: किंच गत : श्रुतिस्मतिकथा वेकल्यम- 
भ्यागत: ॥ श्रीमत्पाढि धरासुरेण सुगणरुदुत्यपुष्ठिकृतः स्वच्छेदं परिबश्रमी- 
तिभुवने दानेरनेकेटेषः ॥२॥ विदितवचनतलत्ा श्रीवसिष्ठाग्रभक्त ः निखिल- 
भुवनकम्मों रंसनिवाहदक्ष : ॥ अशुभ हरणधीरो धीरतां यः प्रयातः सजयति 
भुवनेव श्रीमहादेवपाढि: ॥ ३ ॥ किंच ॥ सरस्वतीयस्य पुराजनित्री गोपालसूनु 
सविशजते वे ॥ दाता द्विजानां सहजेकनिष् : श्रीमान्महादेव चिरायजीवी ॥ ४ ॥ 
गजांतापग्यतेलक्मी ध्वैजांते यस्य कीर्तन श्रीमहसिष्ठभुवनं स्वर्गा: दि मनोरमं 
॥ ५ ॥ गुरो: प्रासादान्मघुसूदनस्य नरोत्तमोवेषरमोगुरुर्मे ॥ तयो: पासादाहु- 
वने सुरम्यं परयंतुझोका: परम पवित्र ॥ स्वस्ति श्रीदृपविक्रमकालातीत संवत्‌ 
१३९० बर्षे वेशाष शुदि १० गुरावग्रेह श्री चंद्रावत्यां चाहुमांनवेशोदरणधोरिय- 
राज श्री तेजसिंह सुतराज श्री कानडदेवे राष्ट्र प्रशासति सति पाढि श्री महादेवेन 
इद श्री वसिष्ठस्थ धर्म्मायतन कारापितभित्यर्थ: ॥ तथाच चहुमान ज्ञातीयराज 
श्री तेजसिहेन स्वहस्तेन ग्रामत्रयं दत्त झांबटु १ छितीयं ज्यातुलिग्राम २ दतीय॑ 
तेजऊूपुर मिति ३ तथा च देवडा श्रीनिहुणाकेन स्वहस्तेन सीहछुणग्रा्म दर्त तथा 
राज श्रीकान्हडदेवेन स्वहस्तेन वीरवाडाग्रार्म दत्त तथा चाहुमान जातीय राज 


श्री सामतसिंहेन 'ठुहुलि छापुली किरणथलु ग्रामन्नय दतत ॥ शुभ भवतु छ॥ 


ब्न-झ्च7 (९22८ 
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[ भी वसिष्ठ मुनीजी, | 
| “755 %&४६८२०-८ | 
संबत्‌ १५८९ वर्षे बेशाप सुदि १५ गुरुवारे स्वस्ति श्री महाराज श्री अषिराज | 
|. चिरंजीवी गत्रे भषकामना करावितं पाढि श्री रायमल करापितं पीरीजी स्वहस्त० 
/ २००५ देवका घरू शुभंभवतु: | 
शेषसंग्रह, नम्बर १७, | 
आधवूपरके माना रावके मन्दिरकी प्रशस्ति, 
शाके नंदांकशक्रे जलनिधिद॒हन क्षोणिपे विक्रमाछे ज्येट्े मासि द्ितीया दिनकर- ॥ 
/ दिवसे पूर्णतांप्राप्तणप: ॥ प्रासादश्चेद्रमोलेनिंजतनयवधु श्रेयसेकारितोद्री मात्रा- 

श्रीधारदाय्या नपमुकुटमणेर्मानसिहस्यराज्ञ : ॥ १ ॥ राक्ष: श्रीमानसिंहस्य 

पत्नीपंचकर्सयुता ॥ मूर्ति श्री मन्महेशस्य सदाराधघनतत्परा ॥ २ ॥ हस्तयुग्मंतुसंयो- 
|. ज्य स्थितापुए्यवद्ञरणी * ॥ सर्वपापापनोदाय -चित्तेकाग्यूयुता स्थिता ॥ ३॥ 

भुक्वाराज्यं तु धरमेंण देवडावंशसंभव : ॥ भ्रभव: सर्वपुण्यानां मानसिंहस्य वर्मण: | 
! ॥ ९॥ श्री रामभक्तिनिरत : श्री शिवाचनतत्पर : ॥ शूरोदारगभीरात्मा सानसिं- 
हो नपाग्रणी : ॥ ५ ॥ ज्योतिर्विदानाथाख्येन छिखते ॥ श्रीअचलेश्वरोजयति ॥ | 
श्रीमच्चोहाणवंशालंकारशोयोदायगांसीर्यधेर्याद्याश्य श्रीमहुर्जनशल्यस्तस्थात्मज : ., 
सकलराज गुणश्रेयः: श्री मानसिंह: श्रीमदर्बृदाचले श्री मदचलेखरचरण- | 
सेवारतः ॥ सर्वपापविमुक्तो यः सर्वपुए्यरत : सदा ॥ अ्रद्यापरयायुक्त : सेवते 
ह्यचलेश्वरं ॥ तस्येयं परमामूति : पत्नीपंचकर्संसुता ॥ कारिता शिवसेवाये धार- 
बाय्या शिवालये ॥ स्वस्तिश्री मन्‍्नपविक्रमार्क समयातीत जअयश्विशद्धिक शोड- 


किए ७ 


| 

| 

८ ये [के कक धर $, ) 

शे शततम वप पाथंव नाम सवत्सर उत्तरायणगत श्रांसूर्य ग्राप्मता महामागस्य ः 
| 

| 
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परदे ज्येएमासे शुकुपक्षे द्वितीयायां तिथी रविवासरे श्रीमद्चलेश्वर सन्निधाने 
शिवभक्तयर्थ शिवालय कारयिता मात्रा श्री धारवाय्या सपल्नीकस्यश्रीमानसिं- 
हस्यस्वर्गगतस्य मूर्ति: कारिता श्रीमानेश्वरपुत्रपुण्यर्थ श्रीमात्रा धारवाय्या 
नवीन चत्यं कारितं सूत्र जोधाकेनकारितं श्रीह्षकमछ कस्य लिपिरिय आचंद्राकों | 
नंदतात्‌ गोत्रेपु बंशेपु पुणयटड्धिमंवतु ॥ उ संगछं भगवान्‌ विष्णु: संवत्‌ १६३३ | 


वष ज्यएशुद्ा २ राववासर, 
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220, 
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सूरे गोरवालेकी, जो ब्रह्मपुरीमें हरनाथकी बावड़ीके पास महादेवजीके मंदिरकि <$ 


हि 


बाहर चोंतरेपर है, उसकी नकल 
सूरज. गाय, बच्छ. चंद्रमा. 


स्‍्वस्ति श्री महाराजा धीराज महाराणाजी श्री संग्रामसिंहजी आदेशात्‌, प्रथम 
दुबे पंचोडी विसनदास भट देवराम अपरंच, ब्रह्मपुरी राय श्री निवासरीमांहे ब्राह्मणे 
हुकमथी घर मांड्या जणीरी धरती तथा माहोमाह बामण घर वेचे जीरी जगात 
तथा लागत विलगत भट देवराम हे स्वस्ति भणावे दीधी, अबे ब्रह्मपुरीथी कणी- 
वातरी दरबाररी आडीरी चोलण नहीं व्हे, अबे कोई कामदार तथा कोठवाल 
ओरही कोई चोलण करे, तीहे श्री एकलिंगजी पोछे. बामण घर बेचे, तो न्यातरा 
न्यातहें बेचे; तीनवरणने वेचवा णवे नहीं. ब्रह्मपुरीमे कोटवाल नहीं आवे, राते चोकी 
सारु जाबता सारु आबे, इसो हुकम हो. संवबत्‌ १७८१ वर्ष सावण विद ६ बुदे. 
ककंसंक्रांतरा पण्यकाल माणे चीरो रोपावारों हुकम हुवी, हणीदिन जगात लागत 
विलगत तथा घर मांड्या ज्या धरती भट देवरामहे स्वस्तिभणावे उदक आघाट करे श्री- 


रामारपण करे दी घी. श्रीदरबाररी आड़ी शिवानिमाल्य है, राय श्रीनिवासरी पुठाथी तला- 
ब्रा ओठाथी गोलेरा अषाडा विचे ब्राह्मणारा घर है, यांरी सब लागत छूटरो हुकम है. 
 छप्पय,.. 

मिहर बंश मणिमोलि अमर पत्तन अमरेश्वर । 

उच्चाशन आरूदढ भये संग्राम नरेशख्वर ॥ 

पुर, मांडलस, ले पठा मुगल सासन मेवाती । 

रान शुभट चखरत्त कढ़े तिन पे केवाती ॥ 

रन बाज खान नाहर मरन अरु जोरावर उब्बरिय । 

अतिकोपसाह आलम अखिलभांति जहर घुद्न मरिय॥ १॥ 

साह सु फ्रुखसियर खास अच्छर दल पदट्चय । 

जिजिया जारी करन रान रोखानल कट्ठय ॥ 

दूत बिहारी दासगोन दिछ्लिय पुर किजन्नों । 

फ्रुंखसें. फरमान रामपत्तन हतठलिन्नो ॥॥ 

रहोरवंश दुग्गाशुभट बडपनाह दे टुडइबर । 

जगतेश कँवर ब्यांहन जबहि लोना पुर चालुक्य घर ॥२॥ 

बीडर ईइंडर बिखम राख हीडर रहद्दार्न । 

लीडरपाय. पनाह बडे तोरन जलबोरन ॥ 
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रामपुरा जागोर लेख माधव हित किलन्नों । 
रच जयसिंह फ्रेब दाव कर्गर लिखदिन्नों ॥ 
संग्राम सकल कारज ब्यशद भावी राजन हित भये । 
परलोक बास हाहा परब सुत कलत्र नामहि ठये॥ ३ ॥ 
कुछ चन्द्रावत कथा राम पत्तन जिम जेसी । 
ईइंडर धर इतिहास तास लेखिय तिम तेसी॥ 
गिरपुर अन्वय गहर बंश पत्तन घर बत्तन । 
देवलिया पुर दिष्य कथा शरे उन मत्तन ॥ 
चहुवान थान अब्बुब चरित मिट्ठत बल मगलानको। 
जिम जहांदार फररुखसियर मरन करन जन हानको॥ 9 ॥ 
कद दिन रफृिउश्शान कछक दिन रफिउद्ेछा । 
शाह भुहम्मर शाह हसन अछिय खत खोला ॥ 
इरानी अवनीश शाह नादिर बढ़ आवन । 
सुपह अहम्मद शाह परे घर केद अपावन ॥ 
आलस्मगार सानी अधिप शाहजु आलिम नाहशो। 
सानाय अकव्बर साहवह पिनसन पावत माहशो ॥५॥ 
ताह बहादुर शाह परमसख पिन्सन पावन । 
सझ सिपाह बदमाश, मुगछ थरू बंश गमावन॥ 
फिर लिख संग्रह शेप रान संग्राम पब्ब इस॥ 
वानिक वारबेनोद जानि कविराज इयाम जिस ॥ 
सजन महाप आशय सकरझ किठ्सासन फतमालको ॥ 
इरतिहासखड निजमति अनुग किय अंकित हित हा को ॥६॥ 
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| इलका राज्याभिषेक विक्रमी १७९० साघ रृष्ण १३ [ हि०११४६ ता० २७ 
॥ शा्बान 5 ई ०१७३४ ता० २ फेब्रुअरी ] को, ओर राज्याभिषेकोत्सव विक्रमी १७९१ 
 ज्येष्ठ शुक्ू १३ [ हि० ११४९७ ता०१४ मुहर॑म ८ ई० १७३४ ता० १५ जून ] को हुआ 
| लेकिन्‌ राज्याभिषेकोत्सवके पहिलेही इनको मरहटोंकि बारेमें फिक्र होचुकी थी, क्यों- 

कि महाराणा अमरसिंह दूसरेके वक्तमें पीपलियाके ठाकुर शक्तावत बाघरसिंहकों मरहटोंवे 
| पास बतोर एलचीके भेजा गया था, जिसको साहू राजाने बड़ी खातिरके साथ रक्‍्खा 
॥ महाराणाको सिताराके राजा, अपना मुरब्बी जानते रहे; लेकिन्‌ फिर साहू राजाके नोकर 
॥ पेशवा, हुल्कर, सेंथिया, व गायकवाड वगेरह बखिलाफ व जबर्दस्त होगये. महाराणा 
संग्रामसिंहने मऊहार राव हुल्करके साले नारायण रावकों बूढ़ाका पर्गनह जागीरमसें 
| दिया था; जब मलहार राव हुल्कर बच्चा रहगया, तब उसकी मा उसको अपने भाई 
मै नारायण रावके पास लेगई, जो खानदेशका बड़ा जमींदार था; नारायण रावके एक <$ 


2“ मल म मी कि लक कम कम. नल तक मल जि 


महाराणा ज्ञगत्सिंह २. ] वीरविनोद [ राजपूदानाका इचिफराक्‌ - १२१ ८ 
2> बेठा और एक बेटी थी; बेटेका नाम बापके नामपर ही नारायण राव हुआ, ओर # 
॥ बेटीका नाम गोतमा बाई था, जो दक्षिणियोंकी रीतिके अनुसार मरूहार रावको ब्याह 
॥ द्वीगई. यह नारायण राव, महाराणा उदयपुरका नौकर बना. इस सबबसे कि मरहटोंकी 
। डन दिनोंमें बहुत कुछ तरक्की होगई थी, ओर सिताराके सम्बन्धसे महाराणाको वे 
| छोग अपना सर्परस्त जानते थे, यह जागीर नारायण रावको मिली 
नारायण राव कुछ दिनों बाद महाराणाकी खिद्मत छोड़कर दक्षिणकों चला गया, 
लेकिन मरहटेंके लिहाजसे महाराणा इस जागीरकी आमदनी हमेशह उसके पास पहुंचाते 
| श्हे. इस तरहका इत्तिफाक मरह॒टोंका पेश्तरसे मेवाडके साथ था; अब इस वक्त मुहम्मद 
| शाहकी बादशाहतमें जोफ आगया, तो उनके नोकर आपसकी फूटसे एक दूसरेके गारत 
| करनेके लिये मरहटोंको उभारते थे; यहां तक कि नर्मदा उतर कर मालवामें वे लोग । 
॥ हमलह करने लगे. महाराणा जगतूसिंह २ को भी इस समय बहुतसे विचार करने पड़े; 

। अव्वल यह कि बादशाहतका जोफ है, इस समय मुल्क बढ़ाना चाहिये; दूसरा यह कि । 
॥ मालवापर मरहटे मुख्तार होगये, तो मेवाड़के पड़ोसी होकर हमेशह दंगा फृसाद करेंगे 


श्स 





॥ इस वास्ते कुल राजपूतानहके राजा एक मत होकर मालठ्वापर कृ्ञह करलेवें, तो उम्दह है 
' अबिरके महाराजा सवाई जयसिंहको भी यह बात अपेक्षित थी. विक्रमी १७६५ [ हि ० 


(05 


११०२० - ६० १७०८ | के अहृदनामहसे महाराजाके छोटे बेटे माधवर्सिह, जयपुरकी 


! रे 5 (५ [७ 

' गद्दीका दावा करनेका हक रखते थे, जिससे उनके बड़े बेटे ईश्वरीसिंहका दरजह खारिज ! 

। होता था. महाराजाका खयाल था, कि अगर मालवाका कुछ हिस्सह भी हाथ छगे, तो . 

! माधवर्सिहके लिये रामपुरेकी जागीरके शामिल करके बड़ी रियासत बना दीजावे. जोधपुरके : 

| महाराजा असयसिंहको यह छाल था, कि मरहटोंको श्धरसे दबादिया जावे, तो « 
गुजरातको मारवाड्में मिलानेसे बड़ी रियासत बनजावे | 
| 
। 
| 


| इन सबबोंसे तीन रियासतोंका एक इरादह होगया, कि मरह॒ठेंके बखिलाफृू | 
| कार्रवाई कीजाबे; कोठा, बूंदी, कृरोली, शिवपुर, नागौर, ओर कृष्णगढ़के, छोटे , 


| बढ़े राजाओंने भी अपना मत्लब सोचकर महाराणाके शरीक होना चाहा. सबं , 
| छोगोंने इस कामका सर्मिरोह महाराणा जगतूर्सिह ९? को खयारू किया; क्योंकि टली ् । 
। कमान दोनों तरफ डराती है. दूसरे राजाओंकी बिदून बादशाही हुक्‍्मके कोई 
| कार्रवाई करनेसें खौफ था. अब यह विचार हुआ, कि सब राजा किस जगह 
| इकट्ठे होकर इस बातका अहृद व पंसान करें; तब वकीलोंकी मारिफृत यह बात ! 

करार पाई, कि सेवाडकी हृदपर यह बडी कोन्सिऊ इकट्ठी हो. मसरहठोंकी निकालनेके , 
| लिये पहिले कुछ हिक्मत अमली कीगइ, कि मालवा खाली करदेनेके वास्ते पांच छाख रुपये |; 
2 उनकी दियेगये, जेसा कि नीचे लिखे हुए दोनों कागजोंसे जाहिर होगा 3] 
रा नच्श््च्ध्स्प्ल्च्म््स्स्स्सस्क्प्स्क्पस्न्स्स््स्स्स्सस्स्स्स्स््प्सििस्प्स्पप्प्प्स्प्य््स्स्ध्च्स्प्न्न्न्स्च्स्न्स्प्िअ्स्स्स्स्स्ध्प्प्न्न्स्न्न्न्क्न्सि्स्प्प्न्न्स्सस्स्न्स्न्न्स्स्फस्ल प्र हे हक 


छह कट +> जगत्र्सिह २. ] बीरविनोद. [ मरहटोंसिे खत किताबत -- १२१९ 
छः कागज पहिला, हे 
महाराणाके धव्बा राव नगराजका. 

सीध श्री जथा सुभसुधाने सरबओपमा राज श्रीमलारजी राज श्री राणुजी राज श्री 
अणन्द रावजी जोग्य, विजेलसकर थे धायभाईजी श्री राव नगराजजी लीखावतु जुहार बांच- | 
जो जी, अठारा समाचार सला है, राजरा सदा भला चाहजे जी, अप्रेच- सुबा माठलवारा 
काम बाबत रुपीया पान छाखरी श्री स्हाराज थे, म्हे नीसस्‍्यां लीवी है, सो तीरी 
वीगत देणारी तफसील- 

३०००००) अखरे तीन ठाख तो थारी सारी फोज गुजरातकी हृदमे जाय पोहता 
दशा सो या कबज स्हारी पाछी लीया नीस्या करनी 

२०००००) अके दोय लाष मास १ एकसमे देणा, दी मधे पींडत चिमना जी मालवारा 
चुबामे थी काट लेबेगा; तथा उजाड़ बीगाड़ नुकसान करेगा, सो ईएणा रुपयामे भरे छीवायगो. 

७५०००००, अंके पाच लाख. .>नतेै.।५9|$ण/.-आआआ/आ/णआेएण»णए 
सालवारा सुबामे चीमनाजी उजाड बीगाड़ करेगा, तो ईंणा रुप्यामे भरे लेवारो श्री 
५ महाराजा धीशज सन्‍्हा तीरे छीखो कराय लीयो है; सो मुवाफिक्‌ करारके चालोगा; आप- 
सका बोहारमें कांह खत(रो) न आवबे, सो कीजो. मरहेँ ईश्ी बात कीधी है, सो एक 
थाका भाईचारा वासते करनी पड़े है. मी० चैत वदी ९ सं० १७८९ सदर हु रुपयामे 
५ बसूल रुपीया ३००००० तीन लाख पोंहचा. मि० चेत सुद्र १३ सं० १७९० 
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सिध श्री सर्व उपमा जोग्य, राज श्री धायभाई राव मगराजी एतान, छीखायत 
/ राज श्री मलार राव होलकर व राणोजी सींदे व अनंद शराब पंवार केन राम राम 
वंचणा; अठाका समाचार भरा छे, राजरा सदा भलाई चाहीजे जी, अप्रंच- रुपीया 
प/च लाख नगदी बाबत सुबे साठवा तीमे रुपीया दोय छाख बाकी था, सो वापजी 
प्रभुके साथ मेल्या, सो पोहचा; जुमले पांच छाख रुपीया पोहचा; घणो कांई लिखां 


8. 


मिती जेठ सुध २ संगत १७४९० ् जा 





| यह ऊपर लिखेंहुए रुपये महाराणाके घायभाई नगराजने जयपुरके महाराजा || 
है पयाई जयसिंहकी तरफसे भेजे थे, और उक्त महाराजाने यह खर्च बादशाही खजानहसे 
५9059 आजा धार 2 22फ पदाचा-2 80 पलक 2202 कक 03202 282: पक ला ६-तफकतआ45९ 7-5: बरधयद शत ाट 3 पथट 76-22 28-75: 5: 777 अकद- 7-४ आर 2 00:प्त्यटय पद पक खबड ८ “काला आर पक 6 











महारांणा जगत्‌्सिंह २, ] वीरविनोद, [ हुरदाका अहृदनासह - १२२० 
५2222. न्स्च्स्स्च्स्स्च्स्च्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्््म्स्स्म्स्ल्स्ल्स्सलन्न्म्स्म्न्स्सस्स्स्स्च्च्स्स्स्ल्स्प्टिप््स्स्स्स्लल्स्स्स्स््स्स्स्ल्ल्ल्च्स्च्स्ट््टानिडिस्स््िस्स्सस्लस्ल्र रह पट त 
कु» लिया था; लेकिन मरहटे उक्त रुपये लेनेपर भी मालवाकों छोड़ना नहीं चाहते थे; $ 
तब महाराणाने अपनी राजकुमारी ब्रजकुंवर बाईका विवाह कोटाके महाराव दुजन- 
शालके साथ विक्रमी १७९१ आषाढ इृष्ण ९ [ हि? ११४७ ता० २३ मुहरम ८६० १७३४ ; 
ता० २६ जून ] को करदिया, ओर आप मए महारावके उदयपुरसे रबानह होकर | 
मेवाड़की उत्तरी हृदपर हुरड़ा गांवमें पहुंचे; उसी जगह महाराजा सवाई जयसिंह भी ; 
। आ गये; इसी तरह जोधपुरके महाराजा अभयसिंह, नागोरके राजा बख्तसिंह, 
| बूंदीके रावराजा दलेलसिंह, क्रोलीके राजा गोपालूपाल व बीकानेर, रृष्णगढ़ बगैरह | 
| के छोटे बड़े राजपूतानहके राजा छोग महाराणासे आ मिले. इस वक्त महाराणाके छाल ; 





जे की 


डेरे देखकर जोधपुरके महाराजा अभयसिंहने भी अपने लिये लाल रंगका डेरा खड़ा | 
करवाया; खबरनवीसोंने यह बात मुहम्मद शाहको लिख भेजी; बादशाहने जोधपुरके | 
वकीलको बुलाकर पूछा, वकील होशूयार आदमी था, जिसने अर्ज की, कि बादशाहत ! 
का बन्दोबस्त करनेकों सब राजा इक्ट्ठे हुए, लेकिन सलाह करनेके लिये एक दूसरे / 
केडेरेपर नहीं जा सक्ता था, इसलिये महाराजाने बादशाही दीवानखानह खड़ा करवाया, ; 
जिसमें सब राजा बेठकर सलाह करें. यह सुनकर बादशाह खुश हुआ. | 
हुरडाके मकामपर सब राजाओंकी सलाहके मुवाफिकं एक अहृदनामह लिखा. 
गया, जिसकी नक्त नीचे लिखी जाती है :- । 
'सीरदारांरो छीखतरो. 
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। 4] सदाशिव, मिट. (405...0/०५। ) ((- 








। 
; 
हु 
|! 
ल्‍ स्वस्ती श्री सारा सीरदार भेठा होय या सलूहा ठेरावी, सो ईणां बातां मांहि | 
| तफावत न होय... सं० १७९१ सांवण वी १३ मुकाम गाम हुरड़े. वीगत- । 
| १ सारांरी एक बात, भलाही बुराही माहें सारा तफाबत न करे, जणीरा ; 
| स॒ुह सपत कीया, धरम करम थी रेवे, मुख सारांरी लाज गाठ एक जणी सारी बात. | 
। १ हराम पोर कोई कणीरों राखवा पावे नहीं 
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छः १ जणी कुमरा लोग मांहे चुक बांक थे सीरदार चुकावे, पणए ओर देखल न करे 
१ काम नवो उपजे, तो सारा भेला होय चुकावे- सं० १७९१ वर्षे 























लण्फ्म्ण्ण्स्ड 


टी: की. 

| [७ हद हक 

हसके बाद महाराणा जगत्सिंह राजधानी उद्यपुरको आये, ओर दूसरे राजा अपनी 
| अपनी रियासतोंकोीं पीछे गये, इस दातेपर कि बाद बर्सातके कारंवाई कीजावे 
। 

| बूंदाकी तवारीख वंशभास्करमें मिश्रण सूर्यमछने हुरड़ामें उक्त राजाओंका इकट्ठा होना 
। 

| 

। 

| 

| 

| 


ल््स्स्ल्स्ड 


कार्तिक महदीनेम लिखा है; लेकिन यह नहीं होसक्ता, क्योंकि हमने असल आअहदनामहकी 
जो नकूछ ऊपर लिखी है, उसकी मिती देखलेना चाहिये. इस सलाहका फल, 
जेसा कि चाहिये था, न हुआ; क्योंकि महाराणा जगत्‌्सिंह तो ऐश व इश्रतको जिणादह 
चाहते थे, और उनके सर्दारोंमें आपसका रंज बढ़ता जाता था, इसपर भी भान्जे माधव- 
सिंहका फूसाद इस रियासतमें ऐसा घुसा, कि जिससे दिन व दिन कमजोरी बढ़ती गई. 
विक्रमी १७९२ पोष [ हि ११४८ शझअबान 5 ई० १७३५ डिसेल्वर ] 
| में महाराणाने शाहप्॒रापर चढ़ाई की. इसके कई सबब थे, अव्वल वहांके महाराज 
॥ उस्सेदर्सिहने, जिसको महाराणा संग्रामसिंहने कई दफा धमकाया था, इस समय उक्त 
|! मसहाराणाका परठोक वास होनेसे सर्कशी इसख्तियार की, ओर मेवाड़के दूसरे 
४ जागीरदारोंकों त्ीफ देने छगा. महाराणाके समझानेका कुछ असर न हुआ, 
तब महाराणाने बड़ी फरोजके साथ शाहपुराको जा घेरा. यह खबर सुनकर जयपुरसे 
| महाराजा जयसिंहने भी महाराणाकी मददके लिये कूच किया. यह मुआमलह 
ऐसा न था, कि जयपरकी मदद दकार हो, लेकिन महाराजा सवाई जयसिंहका यह 
| इशवृह था, कि शाहपुरा उम्मेद्सिहसे छीनकर माधवर्सिहकोी दिलादिया जावे, जिसको 


3-० 429 ०202००५०००००५०५०००००५०५८५८५-०५०७०००५०००५७०५००००००५०००८०००८०८०००८०८०००००८००८००००० 2, 


नी की पक कक कक कर अर जज कक के के के आ के कक 
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महाराणा भी संजूर करेंगे. इसमें पेच यह था, कि रामपुरा तो महाराणासे माधवर्सिह्को 


दिलाया गया, और शाहपुरा फिर दिलाकर रामपुरासे इलाकृह मिला लिया जावे. इस 
|! बड़े इलाकृहके एक होजानेसे जयपुर तक कछवाहोंका राज्य एक होगा, ओर कोटा व | 
बूंदीकें राजाओंकी भी अपने राज्यके शामिल करलेवेंगे, जिस तरह शेखावतोंकी मातहत 
! करलिया था. इन दिनों महाराजा जयसिंहका इरादह माठवाको तहतमें करनेका 
| 
। 
। 


ञ्स्य्य्च्च्य्य्य्य्य्य्य्््य््य्च्य्य्य्ज्ज्ल््य्य्य्स्््ज्ट्< 
णज्स्ण्ज्स्स्म्णन्णम्स्सूणण्णणस्मणण्ण्म्स्च्स्स्सिच्िस्स्प्स्स्स्ज्च्स्स्जिभ्णियि 


| कम होगया था, क्योंकि उधर मरहटे गाछिव थे, इसलिये यह पेच उठाया गया, कि | 
| शमपुरा तक जयपुरकी हृद्‌ बढ़ाई जावे. यह बात बेगूंके रावत्‌ देवीसिंहके कान तक , 
। पहुंच गई थी, जो महाराजा सवाई जयसिंहका मुखालिफु ओर मेवाडका ताकृतवर / 
॥ सर्दार था; वह फूजमें महाराणाके पास गया, और एक कबूतर उनके साम्हने छोड़ दिया, | 
॥ जिसका एक तरफुका पर तोड़ा हुआ था; वह कबूतर उड़ना चाहता था, ओर गिरजाता. | 
आ$ महाराणाने पूछा, तो देवीसिंहने कहा, कि यही हाल मेवाडका है, जिसका एक पर है 
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9 सटुंबर ओर दूसरा शाहपुराको जानना चहिये; फिर सवाई जयसिंहकी दगाबाजीका#ई 


। 


सब हाल भी कह सुनाया. रावत्‌ देवीसिंहकी मारिफृत राजा उम्मेदर्सिह महाराणाकी 
खिद्यतमें हाजिर होगया इससे महाराणाने एक छाख रुपया फौज खर्च लेकर शाह-[ 
पुरासे घेरा उठालिया. यह ख़बर सुनकर महाराजा सवाई जयसिंध् पीछे झोट गये ! 
इन्हीं दिनाम॑ मुहम्मदशाहने माठवाकी सबहृदारी बाजीराव पेशवाके नाम छिख-: : 
भेजी, महाराणाने भी मरहटोंसे मिठकर अपना मत्ठब निकालना चाहा; ओर वाबा' 
तस्तर्सिहठ, महाराणा जयसिंहोतकोी भेजकर पेशवाकोी उदयपुर बुठाया. उसने! 
चंपाबाग्क पास डेरा किया. मुझाकातके बारेमें उससे कहा गया, कि तुम सिताराके; 
नौकर हो, और उद्यपुरकी गद्दीपर सिताराका राजा भी नहीं बैठ सक्ता, इसलिये खास 
| भ्रधानकी बराबर तुम्हारी इज़्त की जायगी. तब पेशवाने कहा, कि में ब्राह्मण हूं, 
| इसलिये कुछ इज़्त बढ़ाना चाहिये. इस बातको महाराणाने मन्जूर करके अपनी! 
' गद्दीके साम्हने दो गदेले रखवा दिये, एक पर बाजीराव पेशवा ओर दूसरे पर महाराणाका ' 
| पुरोह्चित बिठाया गया. बातचीत होनेमें यह करार पाया, कि मरहटे ठोग महाराणाको 
/ साहू राजाकी जगद्ट अपना मालिक जानकर हुक्‍्मकी तामीठ करते रहेंगे. बंशभास्कर | 
में सूर्यमछने लिखा है, कि पेशवाकी जगमन्द्रिर देखनेके लिये बुछाया, तब टोगेनि | 
| उसके दिलपर दगावबाजीका शक डाला, जिसपर वह बहुत नाराज़ हुआ, ओर | 
॥ महाराणाने पांच ठाख रुपया देकर पीछा छुठाया; परन्त यह बात हमको टिखी हुई 
॥ अथवा जनश्रतिसे दूसरी जगह नहीं मिठी. उसी दिनसे उदयपुरका राज्य पुरोहित 
॥ महाराणाके साम्हने आसनपर बैठता है. पेशवा बिदा होकर जयपुरकी तरफ चछा गया, 
/ घ्योर उसने दिल्ली तक लूट मार मचाई, जिसका हाठ महाराणा संग्रामसिंह २ के वयानसें ' 
। लिखा गया है. 
। शाहपुराके राजा उम्मेदससिह्ने जयपुरके महाराजा सवाई जयसिंहकी दगाबाजीका 
| हाल जानने बाद जोधपुरके महाराजा अभयसिंहसे स्ेह बढ़ाया. महाराजा अमयसिंहने 
: उम्सेंद्सिहकी मदद की, उसके कई कारण थे, अव्बठ महाराजा जयसिंहसे दिली : 
| खदाबत, दूसरा जिले अजमेरके राठोड़ जागीरदार जोधपुरके मातहत होगये थे, | 
घोर अभयर्सिंह भी उसे अपना समझते थे, इस सबब सावरके ठाकुर इन्द्रासेंहकों 
महाराणा जगतर्सिंह तो अपना मातहत खयाल करते, ओर अभयसिंह अपनी मात- 
॥ हतीमें लेना चाहते थे, जिससे उम्मेदर्सिहकी अपनी तरफ करलेना मुफरोद जाना. , 
| विक्रमी १७९४ [ हि० ११५० ८ ई० १७३७] में अभयसिंह उम्मेद्सिहकी अपने ' 
| साथ दिछी छेगये; ओर महम्मदशाहसे उनके वाप राजा भारथर्सिहके एवज खिलआअत 
व राजाका खिताव दस्तुरके सुवाफिक दिलाया. फिर नादिरशाह इरानीने 4 
अक्षील-ननन सन धन परत तक तक नमन नल मम» 
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महाराणा जगतूसिंह २. ] वीरविनोद, [ शाहपुरा वकीलकी अर्जी - १२२३ 
है हिन्दुस्तानपर चढ़ाई की, जिसका मुफ्स्सल हाल ऊपर लिखागया. उस लड़ाईमें €8 
|! शरीक होनेके लिये महाराजा जयसिंह व अभयसिंहको मुहम्मदशाहने फूर्मान भेजा, 
! लेकिन दोनोंने टाल दिया. इस बारेमें एक कागजकी नह, जो शाहपुरासे आई, । 
 हस नीचे दर्ज करते हैं:- 

| 
| 
| 
| 
| 
। 

















शाहपुराके राजा उस्मेदर्सिहेके नाम, मेड़तासे उनके 


वकील गुछावका कागज , 

अपरंच, अठे इसी बात हुई छे, बादशाह बुलाया, महाराजा अभयसिंहजीने 
' तथा जयपुर जयसिंहजीने. जब या दोनों राजावां सलाहकर बादशाहजीके नामें 
. अरजी लिखी, अभयसिंहजी तो महाराज जयसिंहजीका माणसांने गढ़ रणथम्भोर बखरे, | 
| ओर पचास लाख रुपया खरचीका बखशे, जीसूं जयसिंहजीने लेर हजूर आऊं; ओर 
' महाराज जयसिंहजी अरज लिखी, सो महाराज अमयसिंहजीकी गुजरातका तो सूबा । 
' बखशे, और पचास लाख रुपया खरचीका बखरशजे, जो महाराजा अभयसिंहजीने लेर | 
_ हुंजूर आऊं. ई तरां दोनो राजावां ऊपर लिखी हुईं बातां लिखी छे; और महाराज | 
' असयसिंहजीके और महाराज जयसिंहजीके मुलाकात होबाकी बहुत ताकीद होरही । 
, छै; मगर श्री दिवाएजीको लिख्यों आयो है, सो बस्तपंचमीने आय मिलस्यां. सो ; 
. ज(णवासे तो बस्तपंचमीने तीनो राजावांकी मुठाकात होसी. ' 
सेखावत सार्दूलसिंहजी ऊपर महाराज जयसिंहजीकी फोज गई छी, अर 
| अठी सूं बख्तसिंहजीकी फरोज सादूऊसिंहजीकी मद॒द गई छी; सो महाराज जयसिंहजीको 
॥ लिख्यो अठे महाराजके नाम आयो छो, जीमें लिखी छी, के या फोज महाराजका 
|| हुक्‍्स सूं गई छे, या वखतसिंहजी मोखली छे; और फौज बखतसिंहजी ही मोखली होय, 
| तो म्हाने लिख्यो आजाबे; सो बखतसिंहजी सूं नागोरका परगणां सूं समश्नल्यां; 
' ओर श्री हजूरसूं याभी माठूम होय, सो पहली भणायका मुकाता ताबे अरज लिखी 
छी, जींको जवाब अब तक इनायत हुवो नहीं, सो जाणबामें आवे छे, सो श्री हुजूरकी ' 
| सलाहमें आईं नहीं होसी. अठे भी ई बातकी ताकीद छे, जीसूं श्री हजूरने अरज 
लिखी छे; श्री हुजूरको हुक्म आ जावे, तो भणायका मुकाताकी रद बदल कर कमी बेशी 
| कराय लेवां; और श्री हजूरको हुक्म न आवे, जद ई बातकी चरचा करां नहीं; ओर | 
कंवरजी जालमसिंहजी पर श्रीमहाराज विशेष महरबान है. संबत १७९५ पोष 

बद १७. | 
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दिछ्लीके बादशाहोंकी दिन बदिन बर्बादी देखकर राजपृतानहके राजा और ही& 
| घड़ंत घड़ रहे थे, लेकिन कभी खयाली पुलावसे भूक नहीं जाती; आपसकी फूटने 
| उस इच्छाको पृरण्ण नहीं होने दिया. महाराजा अभयसिंहने कछ असे बाद 
विक्रमी १७९७ वेशाख [ हि० ११५३ सफूर ८ ३०१७४० गणभ्रिल ] में बीकानेरपर . 
| चढ़ाई करदी, ओर महाराणा जगतूसिंहके बड़े कुंवर प्रतापसिंह जोधपुर शादी करनेको , 
| गये, जो महाराजा अजीतसिंहकी बेटी सौभाग्य कुंवरके साथ शादी करके पीछे चले . 
आये. महाराजा सवाई जयसिंहने सब राजाओंकी मददसे जोधपरको जा घेरा; . 
महाराणाने भी उनकी मददके लिये अपने मातहत सदोर सलूंबरके रावत्‌ केसरीसिंह / 
को जमइयतके साथ भेज दिया; महाराजा जयसिंहने सब राजाओंको, जो दम दिया ' 
था, उस बातको छोड़कर फाज खर्च लेनेपर घेरा उठा लिया; और महाराणा | 
जगतूसिंह भी, जो पुष्कर यात्राके बहानेसे रवानह हो चुके थे, इन सब राजाओंसे | 


७ ९ 


शोकिया मुलाकात करके पीछे अपनी राजधानीको आये. महाराज बख्तसिंह, | 
महाराजा सवाइ जयासहका फ्रबा कारवाइस ना खुश हकिर अपन भाई अभयासहस 
मिलगये, ओर दोनों बड़ी फौजके साथ जयपुरकी तरफ चले; जिले अजमेर गगवाणा 
गावम सवाहइ जयासहस स॒काबरूह हुआ, जसम बर्तासहका भागना पड़ा, राजा । 
) 
। 


सारक+अनकाफेनक पक को 


० नन्‍ मत ए+ ० ज्यक्थ इस >६०७:22: फ्प७०३:४-:अ-६७-००५- हो 


री प 


उम्मेदर्सिहने उनका अस्बाब मण सेवाकी हथनीके छीन लिया. इससे लडाईका 
नतीजह यह हुआ, कि अभयसिंह ओर बसख्तसिंहमें जियादह रंज बढ़ गया. इन | 
आपसकी ना इत्तिफाकियोंसे हर एक आदमी मरहटठोंकी मद॒द ढूंढने ऊूगा, जिससे 
दक्षिणी गालिब होकर इनपर हुकूमतका डंका बजाते थे. अगर हुरडा मकामके 
अहदनामहकी तामील होती, तो राजपूतानहकों जुरूर फायद॒ह पहुँचता, लेकिन 
बीकानेर व नागोरसे जोधपुरकी ना इत्तिफ़ाकी ओर जयपुरके महाराजाकी दगाबाजीसे 
बूंदी व कोटाकी तबाही ओर माधवसिंह गे्‌र हकृदारकों हकृदार बनाकर अपना 
बड़प्पन दिखलानेमें महाराणाकी कोशिशने राजपूतानहको ऐसा धक्का दिया, कि 
गवनमेन्ट अग्रेजीके अहद तक सब दुःख सागरमे गोता खाते रहे 

इश्वर एक ढंगपर किसीकों नहीं रखता, इन्हीं क्षत्रियोंके पवेजोनि इस भारत- 
वर्षका बड़प्पन चारों तरफ जाहिर किया; फिर मुसल्मानोंने इनकी आजादी ' 
छीनकर अपनी हुकूमतका डंका बजाया; ओर थोड़े दिनों तक पहाड़ी बर्साती नालेकी 
तरह मरहटोंने भी अपना जोर शोर बतलाया; अब गवनमेन्ट अंग्रेजीकी आईनी राज्यनीति 
प्रकाशित होरही है. इन बातोंके देखनेसे मनृष्यकी ईश्वरकी कार्वाइयोंपर | 


की 


कं घनन्‍्यवाद करना चाहिये. इन्हीं दिनोंमें फिर महाराणाके मातहत उमराव सलुूबरके रावत्‌<! 
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कह कक नन-नननननननन न ननन लत» तक्‍क्‍ कल» ८«ा८-त2«न«-लत८-न---- बह 
89 कुबेरसिंहने राजपूतानहकों एक मत करनेका उपाय किया, और एक खानगी अर्जी €$ 
॥ महाराणाके नाम लिख भेजी, जिसकी नह हम नीचे लिखते हैं :- 








| 
!' सटूंबर रावत्‌ कुबेरासेहकी अजीकी नकल, 


| 
॥| €्् है | 
| श्रीरामजी. । 
| | 
ई 
; 
। 
रे 
। 





समाचार $मकतअ या कस 
॥! ३२ आर्जीरों पास दसपतां रुको आयो, सो माथे चडाय लीघो राज 
। अजी हुकम कीधों, सो कछवाहा दगाषोर है, सो श्रीजी तो प्रमेसर है, ए | 
| दगाषोर है, तो ईणांरों बुरो होयगो; पण केवार्में तो तथा राषे नु हे, ने श्री जेसीघ- : 
| अर पटारों गनोम 'जुआ पाड़े, में सुठकाड़ करे; हुं हजुर आवुंसु राज; नें नरुको : 
|| इरनाथर्ीय ने वीध्याधर बामएने लेने श्री हजुर आऊं हुं. मोने रुको मया उ्हे, 
तो विद्याघर ने मरुका हरनाथसिंघहे लेने आऊं; जरे कांइं चींता राषो मती. । 
इणांश पण आगानुं पड़े है, जणी थी रुकारो हुक्स व्हे, ने रुके ) नरुका हरना- 
| थसीघरे नासे हुक्स व्हे, सो थारी सुफारस रावत्‌ कुबेरसीघ छीषी, सो राजने याही || 
जोंग है; ने रुको १ वीच्याघररे नामे, सो रावत कृबेरसीघ साथे नचीत आबजों ! 
, कोई चींता रापों मती, साधोसीघजीरे वासते तो थांनें राबत कुबेग्सीध समझाया 
है होसी. इंसो रुकी वीग्राधर बामणने छठीषाय राज आएेरे ने कछवाहांरे माहो 
[ह मेल ठेशय ने हींदुस्थान ऐक करें ने गनीम तीरें थी मालबो षोसे लेणो; 
मालवाश बांटा ५ करणा, सो बांदा २ तो श्रीजीरा, ने बांठों १ राझेडांरो, ने 
बांटों ३ कठवाहांरी, अर बांटो ॥ हाड़ारो, अर बांठों ॥ मे भ्रचुनी हींदु. इनी बातरा : 
सूंह सपत हुवा है; ने श्रीजी डेरो मनदसोर करणो, में मकासदारांने गनीम नरबदा 
ऊतरेने लुटे छेणा; ने पेहकी कछवाहां छुटे ने मारे, पछें सारा ई गनीमारा समुका- 
सदारा थी पशा पोठा व्हेणों, ईणी थाप ऊप्ने वीद्याधरहे हजुर ल्‍्याऊं हूँ | 
राज. ऐ रुको अरजदास कंठे ही जाहर न होय राज. पींडत गोवंद थी ललो पतो 
होथे, पण पद्ेसा भराय ती; ने श्रीजी 
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जीहजुर आबे नें पछें जायने राजाजी श्रीजी हजुर 
आवे, नें श्रीजी नें राजाजी भेंला उहे नें हुरड़े पधारे; नें म्हारावजी राजा अभयसींघजी तीरें | 
॥ जायने लावे, ने हुरड़े सीले नें सीरदार भेठारा भेठा मालवा सारुचाले राज. फागण बदी १४- 
| पानों दूजों हा 


| हु । 
ढ श्रीजी हजुर सालंम व्हे राज, श्रीजी सलांमत, मालवामें मकासा वे, सो उठावे 

| देणा; अर श्रीजी बंट करेंदे, जी प्रमांणे के ईसी अरज करे हे; सो श्रीजी प्रमेसर हे; ॥' 
४9 पण म्हांरे माथे हाथ देने जवन करावजे, ने ए समाचार फुटवा पावे नहींराज; ने म्हारावजी €$ 


220 कियाबाद: फ्फ्य््य्््य्य्य्य्य्य््य्श््य्य्य्य-ख्ल्श्््ल्श््््य् ल््ल्ल््य्ल््|्स्ल््य्य्ल्य््््य््व्य्च्््य्य्य्य्लख्टट८८ः< 2038 8३ 














महाराणा जगत्‌र्सिह २, ] वीरविनोद [ मेवाडकी ना इत्तिफाक़ी - १२२६ 

60 -----पव वतन कर प्य्क- ाधाम-नम्त्ञत्न 
४9» पण बेगाई श्रीजी हजर आवे हे राज, सो हकीकत म्हारावजी मारूम करेगा शज; ने बन्देला है 
| तीरे श्री द्रवाररी आड़ी थी तो ब्यास रुघनाथ, ने म्हाराजरी आउडी थी व्यास राजारामरो 

। भाई, म्हारावजीरी आड़ी थी षांडेरावरों जमाई, बदेठा थी वातरे वासते मोकठाय, अर 


[4 और है ॥«. 


| माने के से जो; व्यास र॒ुघनाथजीने मोकठो, जणी थी बीगर इकम म्ह त्यारा काधा हू । 











। >--5 ४८८ 
| / 
ह अर्जी सलंबरके रावत्‌ कुबेरसिंहने जयपुरसे लिख भेजी थी, परन्तु इस : 
| सलाहका भी कोई नेक नतीजह नहीं दिखंखाई दिया. कहावत हैं, “ मनके लड़डू फीके 


क्यो”, सहाराजा सवाई जयसिंहका तो किसीको एतिबार नहीं था, जिसकी इसी 


! कागजसे तस्दीक होती है; ओर महाराणाके उमरावोंमेंसे भी हर एक आपसकी 
| फूटसे दूसरेकी कारंबाईको बिगाडता था. इस अन्थ कर्ताने अपने पिताकी जूबानी , 


| ञ्ज ९ [को [कप ९६ किक ही किक ) 
| सुना है, कि विक्रमी १७९७ [ हि? ११५३ ८ ई० १७४० | में सलुंबरके शवत्‌ . 


केशरीसिंहके देहान्तके समय देवगढ़का रावत्‌ जशवन्तसिंह आराम पृूछनेके टिये ' 
। 
| 
| 
| 
(| 
| 








| गया, तब केशरीसिंहने अपने बेटों और रावत जशवन्तसिंहसे कहा, कि भाई भाई , 
आपसमें स्नेह रखना. उक्त रावत्‌ पीछा छोटा, तब उसके आदमियोंमेंसे एकने कहा, 

। कि केशरीसिंह मरते वक्त डरपोक होकर हमारे मालिकको अपने बेटोंकी भछामन देता :. 
है. यह बात केशरीसिंहने उसी वक्त सुन छठी, ओर जशवन्तर्सिहको पीछा बुझाकर 
कहा, कि मेने वह बात मामूली तोरपर कही थी, वनह तुमको इृटकी कृसम है, मरे बेटके : 

| साथ अच्छी तरह ढुइमनी रखना, मेरे बेटे भी उसका बदला व्याज समेत अदा ' 

।, करेंगे. जशवन्तसिहने अपने आदमीकी वे वकूफी जाहिर करके बहुत छाचारी की, : 

! लिकिन्‌ उसका गुस्सह कम न हुआ, ओर उसी हालतमें दम निकल गया. 

॥ै जब मुसाहिबाम।ं इस तरहकी अदावत हो, तो रियासतका इन्तिजांम कब | 
होसक्ता है? इसके अलावह बेगम ओर देवगढ़में, वेगसम व सलूंबरमें, आमेट व ! 
देवगढ़मे, ओर इन चारों चूंडावताके ठिकानों ओर भींडरमें फूसादोंकी वुनयाद काइम ! 
हांगईं थी; इससे जियादह चहुवान वचूंडावतोंमें व झालछा व चूंडावतोंमे भी बिगाड़ | 

' था; ओर यही हाठ राजधानीके अहलकारोंका होरहा था; कायस्थ ओर महाजनोंमें, 

' ओर कायस्थेकि आपसमें भी ना इत्तिफाकी फेल रही थी. इनके सिवाय गूजर . 

घायभाई अपनेको जुदाही मुसाहिब ख़याल करते थे; यहां तक कि एक हाथीका । 

महावत फृतहखां भी महाराणाका मुसाहिबव बनगया. इतने ही पर खातिमह न हुआ 
महाराणा और उनके वलीअहद प्रतापसिंहमें भी विरोध वढ़ने रगा. इस विरोधकी || 

49 बुनयाद भी सर्दार व अहलकारोंकी ना इत्तिफाकी थी; क्योंकि महाराणाके सुसाहिबोंसे €$ 





| 
| 
| 
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हरको वे एक हाथसे सो सो दफा आसानीसे घुमाते थे, ओर जो अब खीच मन्दिरके 
बाहर पड़ा है, उसको बड़ा ताकृतवर पहलवान दोनों हाथोंसे एक बार नहीं घुमा 
सक्ता. 


९ हि 


कृत आजमा रूं; तब महाराणाके हुक्‍्मसे खीच मन्दिर नाम महलमें दोनों चचा 
तीजोंकी कुश्ती होने लगी, प्रतापसिंहने नाथसिंहको कुछ हटाया, लेकिन दर्वाजेकी 


शा | 


बजिकी चोखटका मज्बूत पत्थर टूटंगया; फिर कुश्ती मोकृफ हुईं. नाथसिंहने 
' मसहाराणासे कहा, कि में वडीअहदको दगासे पकड़ सक्ता हूं. विक्रमी १७९९ माघ शुक्ष 
३२३[हि०११५५ता० ० जिल॒हिज 5 ई० १७४३ ता० २९ जेन्युअरी ] को, जब कि महा- 
राणा कृष्णविछास महठोंमें थे, उनके इशारेसे नाथसिंहने पीछेकी तरफ्से अचानक 
: भतापसिंहकी पीठपर गोड़ी लगाकर दोनों हाथ बांध दिये. यह ख़बर सुनकर 
' शक्तावत सूरतसिंहका बेटा उस्सेदर्सिह, जो वीअहृदके पास रहता था, तलवार 
| मियानसे निकालकर उज्योढ़ीमें घुसा; किसीकी मजाल न हुईं, कि उसको रोके; बह 
, सीधा महाराणाके साम्हने आया; महाराणाके पास उसका बाप सूरतसिंह मए अपने छोटे 
। भाइके खड़ा था; पहिले उम्मेद्र्सिहने अपने चचाकी मारलिया, जो महाराणाकी इजाजत ' 
ते उसे रोकनेकी आया था; फिर सूरतसिंह तलवार खेंचकर अपने बेटेपर चला; 


८ 


्मेदर्सिहने वापके लिहाजूसे कुछ सब्र किया, इसी अन्तरमसें सूरतलिंहका बार होगया, | 


? 


जेससे उस्सेदर्सिह कृत्ठ होकर गिरा. महाराणाने सूरतसिंहकों छातीसे ऊूगाकर :| 
हा, कि तुम दोनों वाय बेटोंने अच्छी तरह हकु नमक अदा किया; बहुतसी , 
तसछी दी; लेकिन सूरतसिहका कलेजा टूट गया, क्योंकि उसका भाई और बेटा :| 
तों उसके साम्हने मरे पड़े थे. उसके एक छोटा पोता अखेसिंह रहगया, सूरत- ' 


2 ् 


जागीर व इनआम देना चाहा, लेकिन उसने रंजके सबब संजूर नहीं किया. जब , 
' कुंवर प्रतापसिंह गद्दीपर बेठे, तब उन्होंने अखेसिहको रावतका खिताब ओर दारूका 
पद्ठा देकर दूसरे नम्बरके सदरोरमं दाखिल किया 

22002 वश हार 5 मत अर पकाउर पर उाउाकल धतहततका जाध पा साउम पा तअ रु आ छक ता पाक 2205: 4 02 दा कए 52 60005: ्ी 
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अहदके सुसाहिब ओर वडीअहदके मुसाहिबोंसे महाराणाके सुसाहिब डाह रखते €ह 
लीअहदकी उम्र तो अठारह वर्षकी थी, लेकिनू वह बदनके बड़े मज्बूत, जबर्दस्त | 
दारू थे; उनसे कुश्ती करनेकी ताकृत पहलवानोंकों भी नहीं थी; जिस पत्थरके 


सहाराणाकोी फिक्र हुईं, कि वलीअहदकी केद करना चाहिये; लेकिन उनका 
रेफ्तार करना कठिन जानकर अपने छोटे साई नाथसिंहको तज्बीज किया, जो 
जबर्दस्त पहलवान था. नाथसिंहने महाशणासे कहा, कि में पहिले वीअहदसे 


खटका सहारा पेरको रूगनेसे नाथसिहने वलीअहृदकी रोका, ओर खीच मन्दिस्के 


जजनन अजित ऊना तू + ८7 ++++5ै५5 


[के 
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उसको लेकर अपने घर बेठ गया. महाराणाने बहुततली तसछी देकर कुछ ' 





हट 





क्र 
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इन दिनों मार॒वापर मरहटे काबिज होगये थे, बल्कि सबह अजमेर वगेरह ३ 
! दूसरे जिलोंसे भी बादशाही हुकूकू वुसूल करते थे. सूबह अजमेरके तअछुकुका , 
| पर्गेनह बनेडा, जो कृदीमसे मेवाड़का था, वह आलमगीरने मेवाडपर चढ़ाईके 
| वक्त छीनकर राजा भीमसिंहको जागीरमें दें दिया था, जो महाराणा राजसिंहका छोटा : 
| कुंवर था; उसकी ओर जागीरें तो छिन गईं, लेकिन यह पर्गनह भीमसिंहके पोते 
| सुल्तानसिंह तक उसकी ओलादके कुृब॒हमें रहा; जब उसका देहान्त हुआ, और , 
| सदारसिंह उसका क्रमानुयायी बना, उससे मुहम्मद शाहके वक्तमें यह पर्गननह खालि- ' 

सह हुआ; तब उदयपुरके वकीछोंकी मारिफ्त महाराणा संग्रामसिंहके धायमाई “ 
नगराजको मिला; परन्तु खास बनेड़ा सर्दारिसिंहके कृब॒जहमें था, ओर वह उद्यपुरमें 
महाराणा जगतूर्सिहके पास हाजिर रहता था. पर्गनहको ठेकादारीके तोरपर महाराणा .. 
| ने सेवाड़के शामिल रकखा; ओर वह ठेका पेशवाकों दियाजाता था. इस बारेमें . 
हमकी उसी समयका एक कागज मिला है, जिसकी नक्ल नीचे छिखी जाती हैः- ! 











कागजकी नकल, । 
श्री. 

प्रणणा बणेडारा मुकातारी भरोती सनद दीपण्यारा हाथरी काका बषतसीघ '| 
|| जी साथे चलाई, हस्ते सहा नेशसी पंचोली देवकरणजीरा रुका अमाऐ दीधी. | 
वीगत पपए7_“एएयपयियपिेि।ाराारारशरार््रफ।_ण ोंएएएईणएई़॒: 
२००००० भजमानीरा. 

रू० ४५००० स॒० १७९२ री उनाठुरा. । 

रु० ९०००० सं० १७९३ रा ब्रपरा, 

रू० १४५०००० सं० १७९७ रा. । 

रु० १५०००० सं०१७०७९५ रात्र० । 

रू० ५२५०००० ब्रस४० सं० ३३९६ थी सं० १५9९९ सुधी, ब्र० अ०रु० १३००००., । 

रू० ११४५००० जी 7 याः / 





0. नाना ना डडललतए एन आन? 
| हर व ४; ३९6 (2 

रु० ६&६०००१ भरोती १ रु० ६६०००१ छीखत पींडत सदासीव अभप्नंच ॥ सं० | 
। १७९२ थी सं० १७९८ रा ब्रष सुधी श्री जीरा भंडारथी हस्ते पींडत सदासीव : 
भरे पाया; भरोती सं० १७९९ शा सावण स॒ुद्‌ ११ री छीषी.- 





काला 


रु० १०००० भरोती १ रु० १०००० पींडत रामचन्द्री छीषी सं० १७९९ भादवा || 
22 सु० ७ रा दसवासरी.ययययय7/दथय इचियएोएइछखच्लण 


बदलता न ननननननननननआनन तन ल_+-ी 
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ज् 
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#>रुू० ९५५००० भरोती १ रु० ६१०००० री लीषत पींडत गोविंद्राव श्री जीरा दरबार €$ 
थी भ्रगणा वशेडारी जागीरी त्रष ४ म्हें रुपया ५६५०००० सं० १७९६ थी 
सं० १७९९ असाड सुद्‌ १५ अणी वीगतसु चुकावे लीया ' 








| 
५ 





बीगत 
रु० ५५००० हस्ते पींडत स्दासीव जमे रुपया &६०००० मध्ये. 
रु० १०००० हस्ते पींडत शामचंद्‌. 
रु० ४५५००० हस्ते पींडत गोवीद्राए सं० १७९९ रा असाढ सु० १५. 











|| इसी मितीका एक कागज जोधपुरके महाराजा अभयसिंहका जयपुरके महाराजा 

|| सवाई जयसिंहके नाम है, जिससे माठूम होता है, कि महाराणाने इस समय भी 

| शजपतानहके राजाओंकी एक करना चाहा था, लेकिन इसका अंजाम कुछ भी न 

हुआ; उस कागूजूकी नकछ यह है :- " 
१ श्री रांमजी. । 
सीतारांमजी. 









सीध श्री माहाराजा धीराज श्री सवाई जेसीघजी सु मांरे मुजरों मालूम होय, अप्नंच | 
श्री दीवांगजीरा हुकमसूं आपस इकठास कीयो छे, सो हमे कीणी हींदु समुसलमानरा 
कयासुं ओर मांत नहीं करसां; इण करार वीची छे, साष श्री दीवांण छे, मीती असाढ़ 
सुद्‌ ७ वार सोम सं० १७९९, 


पर्गनह रामपुरा, जो भाणेज माधवर्सिहकोीं महाराणा संग्रामसिंहने जागीरसें 
छिखदिया था, उसका जिक्र महाराणा संग्रामसिंहके हालमें लिखा गया हे-( देखो 





एए ९७५ ). महाराजा जयसिंहने साधवर्सिहके बहानेसे अपने आदमी भेजकर | 
उस पर्गनेकी कल्षेमें कर लिया था. इस वक्त महाराणाने भहाराजा जयसिंहको | 
कहला भेजा, कि दाजीराजने पर्गेनह शमपुरा, भाणेज माधव्सिहकों दिया था, अब | 
माधवसिह होशूयार होगया, इस वास्ते उक्त पगनह हमारे आदमियोकी सुपुदगीमे । 
होजाना चाहिये, क्योंकि उक्त भाणेज यहां मोजूद है. अछावह इसके रामपुराके । 


एज मसाधव्सिंहकी मुक्रेर जमइयत सहित इक्रारके सुवाफिक् नौकरी देनी चाहिये; 
#>लेकिन्‌ यह बिना आमदुनीके किस तरह होसक्ता हैं? इस का्गूजूके भेजनेसे महाराजा ्क 
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महाशणा जगतूर्सिंह २, ] वीरविनोद, [ महाराणाकी फोजकशी - १२३० 
४» जयसिंहने पर्गनह रामपुरासे अपना दरूल उठा लिया, क्योंकि इस वक्त महाराजा €8 
| बहुत बीमार थे, जिससे किसी तरहकी चेष्ठा नहीं करसके. उन्होंने अपने आदमियोंके | 
| नाम यह पर्गनह खाली करदेनेकी, जो पवोना लिख भेजा, उसकी नक्व नीचे लिखी जाती हैः- 


प्रवानो १ कछवाहा दोछुतसीघरे नामे म्हाराजा श्री जेसीघजीरों तीरी नकछ. ४ 








श्री रामजी, 


न न मल 
श्री सीता रामो जयति, महाराजा 


घिराज सवाई जेसीघजी, । 

स्वस्ति श्री महाराजा घिशाज महाराजा श्री सवाई जेसीघजी देव वचनात, | । 

। दोलतसींघ स्थो ब्रह्म पोता दीस्ये सुप्रसाद वंच्य, अभंचि - अगनों रांमपुरो इस तठा ! 
| भादवा सुदी ३ संबत्‌ १८०० सो तालक चीमना माधोसीघके कियो छे, अर वेठे | 
| अखतयार रावत कुबेरसींघजीको छे; सो वाहकी तरफ़ जो आवे, तीहने अमर दीजो. 
मीती मादवावदी १७ सं० १८००. भवानों साह बधीचंद हे श्रीजी सोपायो सो सोष्यो | 


| | 
| संबत १८०० बर्षे सुदी 9 सोमे सोप्यो. 
(; 
क्‍ जा क । 
। महाराजा सवाई जयसिंह इस वक्त जियादह बीमार न होते, तो रामपुरा वापस ' 
॥ देनेमें भी कुछ न कुछ दगाबाजीकी बाजी खेलते. बूंदीका मिश्रण सूर्यमछ अपने | 
| भन्‍्थ वंशभास्करमें लिखता है, कि इन महाराजाने ताकृतके वास्ते धातु औषधी खाई . 
|| थी, जिससे उनका तमाम बदन फूट गया, और उसकी तक्लीफृसे वह विक्रमी १८०० 
| आशिवन शुक्ू १४ [ हि? ११५६ ता० १३ शझबान ++ ई० १७४३ ता० ३ ऑक्‍्टोबर ] || 
को प्रछोक सिधारे, उनके बाद इंश्वरीसिंह गद्दीपर बेठे. यह बात सुनकर महाराणा | । 
| जगतसिंहने विक्रमी १७६८ [ हि? ११९० ई० १७०८ ] के अहृदनामहकी | 
' शर्तेके मुवाफिक्‌ माधवसिंहकी जयपुरकी गद्दीपर बिठाना चाहा, लेकिन इस बातके 
लिये ताकृतकी जुरूरत थी, इसलिये मरहटोंसे दोस्ती बढ़ाई, ओर कोटेके महाराव 


हक्‍ 
है 
(्‌ 
। 
है] 


] 
है 
१४ 
है 





4 
] 
| 





दुर्जनसालको बुराया. महाराव अन्नकूटके दशन्‌ नाथबारेंमें करके नाहरमगरामे 


है 
हु 
( 
॥।क्‍ 
ह। 
|| 
ह. 


| 
। महाराणाके पास पहुंचे, ओर उनकी सलाहके मुवाफिक फोजबन्दीका हुक्म दिया गया. 
|| इस वक्त महारावकी फौज भी शामिल होगई. महाराणाने नाहरमगरासे कूच करके ' 
| जहाजूपुरके जिलेके गांव जामोलीमें मकाम किया. महाराजा इइ्वरीसिंह भी | 
है मुकाबलह करनेको अच्छी फौजके साथ जयपुरसे चले, ओर उनके प्रधान राजामछ <$ 


अर 


5 
बढ 











्््््शख्श्श्ल्य्््््श्थ्य्य़््िञकयख_य््ल//यटटरथय?ण७?ञय्2थश्थ??थ्थय्थ़़थथ़ओओ्््णए 0... >> ००० 2०>००+म-ननमन० जल डा 5८55 “ै:शूय्य-|-य 


_.0........-_--८४८४+८++८:८ ि न्‍ भ 


|» अ / अधिक 


महाराणा जगत्सिंह २. ] वीरविनोद, [ माधवर्सिहका झगड़ा - १२३१ 
कहकर तन ननननननन> 9८5 प्नतनन्-्-्ल्स्कीलि 
89 खन्नीने हिक्‍्मत अमली करनी चाही. महाराणाने चालीस दिन तक बनास नदीके 
किनारे जामोलीमें कियाम रकखा, ओर वहांसे करीब पंडेर गांवमें इश्वरीसिंह आ ठहरे 
राजामछ खजत्री महाराणाके पास आया, और कहा, कि आपको महाराव दुर्जेनसालके 
बहकानेसे हमारी दोस्ती न तोड़ना चाहिये. तब महाराणाने राजामछसे कहा, कि 
| साधवर्सिहके लिये विक्रमी १७६५ [ हि० ११२० 5 ई० १७०८ ] के आअहदनामहकी 
तामील होना जुरूर है. इसपर राजामछने कहा, कि दिलीके बादशाह मुहम्मदशाहने ' 
हकृदार जानकर इंश्वरीसिंहकों जयपुरकी गद्दीपर बिठाया है, ओर आपको भी 
दाद्शाहके हुक्‍्ममें खलऊल डालनेसे फायद॒ह न होगा. इस तरहकी रद बदल होनेके | 
वाद ५०००००) पांच, छाख रुपया सालानह आमदनीका पर्गनह टॉक माधवर्सिहके 
लिये करार पाया, ओर दोनों तरफुके मुसाहिबोंने महाराणा व महाराजाके आपसमें 
सेल करा दिया. इस बातसे नाराज होकर महाराव दुर्जनसाऊ बगेर रुखसत लिये 
कोटा को चले गये, और महाराजा ईः्वरीसिंह भी सुलह करनेके बाद पीछे जयपुर 
चले गये. 
सहाराणाके खालिसहका देवली गांव, जो सावरके ठाकुर इन्द्रसिहने दबा 
लिया था, वह इस समय महाराणाने छुड़ाना चाहा; ठाकुर इन्द्रसिंह यह गांव 
देनेपर राज़ी होगया, परन्तु उसके कुंवर सालिमसिंहने मंजूर नहीं किया, ओर 
अच्छे अच्छे राजपूर्तोके साथ देवलीकी गढ़ीमें घुसकर लड़ाई करनेको मुस्तइद हुआ. 
यह ख़बर सुनकर महाराणाने बीरमदेवोत राणावत बाबा भारतसिंहकी फोज ओर 
कुछ तोपखानह देकर भेजा. भारथसिंहने सालिससिंहकों बहुत समझाया, लेकिव 
| उसने एक न माना; तब गोलन्दाजी होने लगी, तीन दिन तक तोपों ओर बन्दू- 
 कोंसे मुकाबर॒ह हुआ, चौथे दिन सालिमसिंह बड़ी बहादुरीके साथ गढ़ीके किवाड़ 
| खोठकर बाहर निकठा. महाराणाकी फरोजने बड़े ज़ोर शोरके साथ हमलह किया; 
| 
| 
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|| बहादुर सालिमसिंहने तलवार और कटारियोंसे अच्छी तरह रोका, ओर टुकड़े टुकड़े 
.' होकर सारागया. यह कुंवर सालिमसिंह, जिसने चन्द रोज पहिले विवाह क्रिया 
: था, शादीके कंकण भी न खोलने पाया था, ओर बड़ी खुशीके साथ लड़कर दूसरी 
| ढुनयांकों सिधारा. उस जूमानेमें अक्सर ऐसे राजपूत राजपूतानहमें पाये जाते 
/ थे, जो इस नाशवान शरीरके एवज नामवरी को जियादह पसन्द करते थे. 
५ इकक्‍्यावन आददी महाराणाकी फोजके, ओर सत्तरह सालिमसिंहके साथके मारेगये. 
बावा भारतसिंहने देवलीकी गढ़ीमें कलह करलिया, ओर सावरका सीसोदिया ठाकुर 
न्द्र्सिंह भी महाराणाके पास जामोलीमें हाजिर होगया. महाराणा अपने भान्जे 
# माधवर्सिह समेत उदयपुर आये, तो शाहपुराके राजा उम्मेद्सिहने महाराणाके पास ६ 


नर, टिशिलल 
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महाराणा जगतसिंह २. ] वीरविनोद [ सलंबर रावतका कागूज- ११३२ 
2] 5220 2 परलरयााकबापानतशया तक पा धप्याद सादा पा न्‍ मय बराक नया कब घायल या कल ज पता उजाला अकआ- चाय साध पदक“ समतप्ला अबतक पा कार, 2उ या घालक पा कप कप आदत अपार ९ शक 
#&$» हाजिर होकर तलवार बंधाईके जो ५००००) पचास हजार रुपये बाकी थे, उनमेसे €$ 
॥ ९९२०, नकद ओर १५०००) पन्द्रह हजारके दो हाथी विक्रमी फाल्गुन्‌ शुक्ू 9 | 
| [हि ११५७ ता० ३ मुहरेस २३० १७४४ ता० १७ फ़ेब्रुअरी | को नज किये, ओर 
महाराणासे सफाई हासिल करली; क्योंकि राजा उम्मेद्सि]ह थोड़े दिनोंसे महाराणाकी उदलछ 
हुक्‍मी करने लगे थे, परन्तु इस समय जथपुरकी चढ़ाईंका मोका देखकर उससे . 
बाज आये. 

विक्रमी १८०१ [ हि? ११५७ 5 ६ई० १७४४ | में जयपुरके महाराजा 
इंग्वरीसिंह अपनी गद्दीनशीनीकों मज्वत करनेके लिये महम्मदशाहके पास दिल्ली 
पहुँचे. पीछेसे महाराणा जगतूसिंहने अपने मातहत सर्दार बाबा बख्तसिंह और 
रावत्‌ कुबेरसिंहकों मल॒हार राव हुल्करके पास भेजा, ओर एक करोड़ रुपया देना 
| मंजर करके जयपुरकी गद्दीपर माधवर्सिहकोीं विठठाना ठहराया, महाराणाने दूंढाड़की 
/ तरफ कूच किया, तो यह खबर सुनकर जयपुरके उमराव सरदार भी मुकावलह 
/ करनेकी आये. बूंदीका मिश्रण सूर्यमकछ बंशभास्करमें लिखता है, कि ढूंढाड़के 
उमराबोंने महाराणाकों धोखों देकर कहा, कि हम माधवसिंहकी चाहते हैं, ईश्वरी 
सिंहकी गिरिफ्तार करादेंगे. यह धोखा इसी वास्ते दिया गया था, कि दिछीसे 
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कि टच ट5 


नाम मम जन न मय कक फर्क फनकनई 


राजा ईश्वरीसिंहके वापल आजाने तक लड़ाई मुझूतवी रहे. दिछीसे ईश्वरीसिंहके 
फोजमें पहुंचते ही सब सर्दार उनके फ्र्मोवर्दार होगये, ओर जयपुरके प्रधान राजा- 
मकछ खजत्रीने मरहटोंको भी छाठच देकर मिछा लिया; एक मलहार राव हल्करने 
इंसान नहीं छोड़ा, लेकिन दूसरे सरहटे छोग महाराणासे मुकाबऊ॒ह करनेको तय्यार 
होगये; तब उनकी कुछ रुपया देकर महाराणा मए साधवर्सिहंके उदयपुर चले 





नकन्शन्र नल न्कन्कन्स नकल क नमक नमन पक य क 


आये. यह कुछ वात हमने वंशभास्करसे लिखी है, मेवाडकी तवारीखोंमें नहीं 
मिली. एक कागज रावत्‌ कुबेरसिंहका महाराणाके काका बख्तसिहके नासका 


। 

| 

| 

| हमको मिला है, जो उसने मकाम कोटा मरह॒टोंके छश्करमेंसे लिखा था, उसकी न 
| नीचे लिखी जाती है।- | 


कक के परम के कल क सन के कक प 
अजलजिेिे॑ेिए्ए ८ >>. ०० >एे॑ेेिे॑ेेे॑ेे- ०-० <ः"ए ०४ «४«र 


) 
। 
6 ड 
! कागुजुका नक्ष, 
। 
| 
| 


सिध श्री सरव उपमा जोग, महाराजा श्री बखतसिंघजी एतान, कोटाथी 
ठखता रावत्‌ कुबरेरसिंघजी केन मुजरों बंचजों राज, अपरंच ॥ मारे आप उच्रांत 
ओर कई बात नहीं छे राज, अम्नंच ॥ बंदीरी लड़ाइ हुईं, ने पछे छोड़े, सो समाचार 
। तो पेलंका कागदमें- लख्या छा, सो पहुंचा होसी राज, ने पोस सुद्‌ १५ खेरे दने 
हु कीटे आणे छागा राज, सो जणी दन आपाजीरे गोढठी छागी, तथा लड़ाई हुईं सो €$ 


0 














मे महाराणा जगतूर्सिह २. ] वीरविनोद. [ जगन्निवासका बनना -- १२३३ 
522 ८ अमल राजकी मल न कक लक की पे 7 मम कील पल कल पक कसम डे रद पय 4422 6 जप 2202: 
४$ तो संमांचार पेछी लूपा था राज, सो जांणा होसी जी; ने तुरत लड़ाई ध 
राज, माह बद < भोभमेरे दन में कोठे आव्या राज. राजा इंशरीसीघजी सु.पण 
| कोल करार सारी बातरो लीदो जी, राजा श्री माधोसीघजीरा पटारों तथा सारा 
सरदारांरो एक वेबार करणो, तथा महारावजीसुं पण एक वेवार करणोे. असो 
जतन तो इंसरीसीघजी कीदो जी; ने में, नरुका हरनाथसीघजीने महारावजी सु 
सलायो छे जी; सो महारावजी पण रजाबंद हुआ छे जी; सो ओ सुलुक हुवाथी 
साहारावजी पण दन ४ तथा ५ पाचमे नाथदवारे आवसी, श्रीजी हजूर आवसी | 
जी. असी थाप ठेराई छे जी, बड़ी मेनत करी छे, राजामलसुं जदी सारा समाचार 
राजसुं कहसा जदी थे तथा श्रीजी हजूर समाचार मालम करसो, जदी आप 
पण रस्जाबंद होसो जी; ने श्रीजी पर मेहरबान होसी. राजने दषण्यांसुं आर- 
दुल छे राज, सो दषणी तो १७ लष ओसरा मागे छे राज, ५ पांच लाष हर बरसोदा 
लागे छे राज, सो रदुरू बदल करे तो कमजाफा करे ने काम चुकावां छां राज, ने आप मने | 
हसेसे लषे छे, सो आपरे कई काम करणो होवे, सो कीज्यो; अबे में बेगा आवां छां 
राज, ढील न जाएसे राज. संवत्‌ १८०१ रा महा वदी १२ ! 

सुकरे चोंडावत जोरावरशीघ. 

राणावत सांमतसीघरो जोहार बंचजो जी, चोंडावत सुजारों मुजरो बंचजों जी. 
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वेश भास्करमें महाराणासे मरह॒ठका बदलजाना इसी वर्षके विक्रमी माघ कृष्ण | 
पक्ष [हि० ११५७ जिझ॒ृहिज --ई० १७४५ जैन्युअरी ] में लिखा है, और यह कागज भी | 
विक्रमी माघ कृष्ण १२ [हि० ११५७ता० २६ जिल॒हिज 5 ई० १७४५ ता० ३१ 
जेन्युअरी | को लिखागया, जिस वक्त महाराणा उदयपुरमें मोजूद मालूम होते | 
हैं; शायद्‌ आगे पीछे वह मुझआमलह हुआ हो, तो तञज्ुब नहीं. इसमें सत्तरह छाख 
रुपया पहिले ओर पांच छाख सालानह मरहटोंकी देनेकी जो तहरीर है, शायद यह 
बात माधवसिंहकोीं जयपुरकी गद्दीपर बिठानेके बारेमें होगी. । 

घिक्रमी १८०२ [ हि० ११५८ ::६० १७४५ ] में महाराणा जगत्‌सिंहने अपने 
नामपर पीछोला ताछावमें जगन्निवास नाम मह बनवाये, इस बारेमें यह मशहूर हे, 
कि महाराणा संग्रामसिंहसे जगत्सिंहने अज किया था, कि में चन्द रोजके वास्ते जुनानह 
समेत जगमन्दिरोंमें जाऊं. महाराणाने इस बातको कुबूछ नहीं किया, ओर ताना | 
दिया, कि ऐसी मर्जी हो, तो नये महल बनवाकर उनमें रहना चाहिये. उसी तानेकों |, 
याद्‌ रखकर जगत्सिंहने यह महर तथ्यार करवाये. इसकी नीवका मुहते विक्रमी || 


>१८०० वशाख शुक्क १० गुरुवार [ हि० ११५६ ता० ९ रबीउड अव्वल 5ई० १७४३ <$ 
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महाराणा जगत्सिंह २. ] वीरविनोद, [ जगन्निवासका सुहूर्त - १२५३४ 


कु(क॥-० तन ननननननतरनतररअप तल पल८८“-पण «८» क्‍«क्‍क्‍क्‍क्‍«न»नन««««-_-. 
इु>ता० 9 मई ] को हुआ, ओर विक्रमी १८०२ माघ शुक्ू ९ [हि० ११५९ ता० <<$ 
6 मुहरेम 5 ई० १७४६ ता० 9 फेब्रुअरी ] सोमवारको वास्तू मुहूर्त किया | 


| गया. इसके उत्सव लाखों रुपयेका ख्चे हुआ था, जिसकी तफ्सील “जगत्‌विलास” | 
| अन्यमें अच्छीतरह लिखी है, जो नन्द्राम कवबिने उसी जूमानेमें हिन्दी कवितामें 
॥ बनाया था; उस ग्रन्थसे मुख्तसर मतलब हम नीचे दर्ज करते हेंः- | 
यह इमारत डोडिया ठाकुर सर्दोरसिंहकी निगरानीसे तय्यार हुईं थी. नन्द्राम | 
कवि लिखता है, कि विक्रमी १८०२ माघ शुकू ९ [ हि? ११५९ ता० ८ मुहरंम॒ # ई० | 

| १७४६ ता० १ फेब्रुअरी ] को वास्तू मुहूर्त हुआ, ओर दूसरे दिन सब जनानह 
| बुठाया गया, जिसकी तफ़्सीऊ नीचे लिखी जाती है।- । 
। 





+ 
|| 
! 
|! 
| 
|| 
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१ महाराणा अमरसिंहकी राणी दादी भाली- । 
१ महाराणा संग्रामसिंहकी महाराणी झाली , जिनके गर्भसे बाघसिंह ओर अजुनसिंह हुए थे 


महाराणा जगत्‌सिहकी महाराणियोंके यह नाम थेः- 


4 
( 
| 
+ 
न्‍ 


| 


। 
। 
महाराणी छोटी इईंडरेची, ॥॒ 


भाई नाथसिंहकी ठकुराणियां, 


१- महाराएी वडी इंडरेची, ए- 

३- महाराणी राठोड़ छप्पनी, ०- महाराणी राठोड मेडतणी, | 
५- महाराणी भवगियाणी, &- महाराणी चावडी, 

9- महाराणी झाडी, ८- महाराणी छोटी झाठी ॥ 
हलवदकी, जिनके गर्भसे एक कन्या और एक कुंवर अरिसिंह थे; । 
९- महाराणी देवड़ी, 
भाणेज सहाराज माधवर्सिहकी राणियां:- 
१- महाराणी राठोड इंडरेची, २- महाराणी सीसोदणणी, 
३- महाराणी चुंडाबत, ०- महाराणी भटियाणी, 


।, २- वहू मालपुरी, ३- बहू मेड़तणी, ४- बहू बड़ी जोधपुरी, 
६- बहू भाली 


। 
क्‍ 
! 
। 
। 
। 


युवराज प्रतापरसिंहकी कुंवराणियां, 
१- वहू भटियाणी, २- वहू हाड़ी, ३- बहू झाली. भाई बाघसिंहकी ' 


कुराणियां:- १- बृहू भटियाणी, २- वहू छप्पनी, ३- बहू चाबड़ी, 9- बह पंवार. 
ऐ3 भाई अ्जुनसिंहकी ठकुराणी १- बहू भाली 63 
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| 
हैं. उनके बगीचे, होज व फृव्वारोंको देखकर आदुमीका दिल यह नहीं चाहता, कि ॥ 
। 
। 


महाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद, [ एक सर्दारका सचल्का-१२३७ 


रु 


इनके बाद कवि नन्दरामने उन सर्दारोंके नाम छिखे हैं, जिनको महाराणाने €£ 
इस उत्सव घोड़े दिये हें, ओर उन घोड़ोंके नाम भी लिखे हैं :- 

१- भाणेज माधवर्सिहकी, धसलबाज कुमेत,. २- चहुवान शव रामचन्द्रकों 
हरबरूठा नीला. ३- चहुवान रावत फृतह्सिहको बाज बहादुर. ४- शत | 
जशवन्तसिंहको, पतंग राज कुमैत, ५-रावत्‌ मेघरसिंहकी, नीठराज नीछा. ६- शाला 








| 
; 
; 
| 
सानसिंहकी, दिलमालक महुआ. ७- चूंडावत रावत फृतहसिंह दुलहसिंहोतकी, सियाह । 
लक्खी बछेरा. ८- माला राज कानन्‍्हसिंहको, प्राणप्यारा नीठा. ९- शबत्‌ | 
उथ्वीसिंह सारंगदेवोतको, प्राएप्यारा नीठा. १०-शक्तावत महाराज कुशलसिंहको, | 
सोनामोती. ११- शक्तावत रावत्‌ हटीसिंहको, सुखी. १२- महाराज तख्तसिंहको, | 
लालप्यारा कुमेत. १३- महाराज नाथसिंहको, पीताम्बर बख्छा कुमेत. १४- | 
सहाराज बाघसिंहकी, वसन्तराज सुरंग. १५- महाराज बख्तसिंहकों, तेज बहादुर | 
कुमेत,. १६- राजा भाई सर्दारसिंहकों, कल्याण कुमेत,. १७- राजा उस्मेदसिंहको | 
ल्‍ 

| 

। 





सूरती कुमेत. १८- डोडिया ठाकुर सर्दारसिंहको, सोवनकलस समन्द. १९- 
बावा भारतसिंहकी, अतिगति कुमेत. २०- राठोड़ मुहकमसिंहको, कन्हवां समनन्‍्द 
२१- रावत्‌ छालूसिंहकी, रत्न कुमेत,. २२५- चहुवान जोरावरसिंहको, प्यारा सुर्खा 
२३- चुंडावत्‌ रावत्‌ जयसिंहकोी, हय गुमान सुरंग. २५४- झाला कुंवर नाथसिंहको, 
रूपवत. २५- पुरोहित सन्तोषरामको, रणछोरपसाव. २६- प्रधान देवकरणको, 

। 

| 


। 
$ 





चोगानबाज बोज रंगका. इसके सिवाय चारणोॉको भी हाथी, घोड़े, कपड़े, व जेवर 
इनआममें दिये, तीन दिन तक बड़ा भारी जल्सह रहा 

महाराणा अव्वल जगत्‌सिंहने तो जगमन्दिर बनवाये थे, जो पीछोला ताठाब 
दक्षिणी तीरके पास हैं, ओर इन महाराणा याने दूसरे जगत्सिंहने जगन्निवास 
बनवाये, जो उत्तरी तठके करीब राजधानीके महलोंसे पश्चिमको हैं. ये दोनों 


७ ७3 (5 “0 


नो 
मकाम सेरके छठाइक पीछोला तालाबमें बने हैं, किश्तियोंमें बेठकर झोग देखनेकी जाते 


ग् 





/ >> 


यहांसे दूसरी जगह चढछें. यह महाराणा अपने पिताकी तरह मुल्की इन्तिजाम 
भी डृम्दह करना चाहते थे, लेकिन्‌ जैसा कि चाहिये, वैसा नहीं हुआ; कुल सर्दार || 
और उमरावोंसे मुल्की अम्नके लिये मुचल्के लिये गये थे, जिनमेंसे एक मुचल्केकी « 
नह हम नीचे दज करते हैंः- |! 
मुचल्केकी नकूल, | 
व्ल्ल-चझा।9 ४८ लत है 


सीध श्री श्रीजीहजूर, अन्नो हुकम हुवो, जणी मांहे तफावत पड़े, तो महारे #& 





2 








महाराणा जगतसिंह २. ] वीरविनोद [ राज महलकी छूडाईं -१२३६ 
3 किदंब धन द का आप क ज किक कक तक कह अबय री ट्ि 
#» पदों खालसे, जणीरी अरज करवा पावे नहीं; ने कोई झंठी सांची मालम करे तो <$ 
॥ सांच झूट काड़े ओलंभो दे; इन्नी बात ठेहरीः- | 











बगत ] 


पट्टा परवाणे साथ राखणो; पट्टा मांहे सदा लागत लागे है, जो देणी; पद्चेमांहि 

| चोर पासीगररो बंट ले, तो ओलंबो पावे; श्री दरबाररों चीठीवालो आवे, जणीथी 

बोले नहीं; भोम पंचसाइ हुकम प्रमाणे छांड देणी. सावण बद्‌ ६ रवबे सं० १८०३ 
लखतु रावत जसूंतर्सीघ, ऊपरलो लिख्यो सही. 
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| । 
। 


चोर डकेत ओर पासीगरोंको सर्दार छोग अपने पास रखकर चौथा हिस्सा 


लेते थे, जिसको चोथान बोलते थे. फिर वे छोग खालिसेके अथवा गेर इलाकेके : 


| पे 


बाशिन्दोंकों खूब ठूटते, इस बे इन्तिजामीके सबब ऐसे सुचल्के लिखवाये गये; 
लेकिन महाराणाके णेश व इश्नतमें जियादह गिरिफ्तार होनेसे हुकूमतमें भी जोफ | 


| 
| 


आनेलगा; कभी सलूबरके रावत्‌ कुबेरसिंहकी बातोपर जियादह एतिबार होता, कभी 
रावत्‌ जशवन्तसिहकोी अपना सलाहकार बनालेते, कभी मरहटोंसे मेल मिलाप रखते, 


2 


|| 
€ किब्प खि ७0 >-ेु ८6 आर ल्‍७ अर | | 
कृभा उनक बाखलाफ कारवाइ करत, कमा जांवपरक सहाराजा अभ्यासहका अपना ॥ 


दोस्त बनाते, कभी उनके बखिलाफ महाराज बख्तसिंहकी सलाहपर चलते, कभी | 
| बूंदीके माजूल राव राजा उम्मेद्सिहको मदद देनेके लिये तय्यार होते, और कमी दलेल- 
सिंहकी मज्बती चाहते. ऐसी कार्रवाश्योंसि दिन बदिन वे एतिवारी फेलती जाती | 
| 
। 
| 


0] 


था, आर उसका खराब नताजह तरक्का पकड़ता था, इसपर भा समाधवसिंहको 








जयपुरकी गद्दीपर बिठानेका इरादृह माछ ओर मुल्कको बाद करनेवाला होगया. 
विक्रमी १८०४ फाल्गुन्‌ शुहूपक्ष [| हि. ११६१ रबीडल्‌ अव्वछ ३० १७४८ | 
मार्च | में राज महऊके पास बनास नदीपर महाराणाकी फोज ओर जयपुर वालेसे, | 
जो लड़ाई हुईं, उसका हाठ इस तरहपर हैः- | 
महाराणाने मलहार राव हुल्करसे इस काममें मदद चाही, हुल्करने अपने 
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| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
खडेरावकी मए फोज व तोपखानहके भेज दिया; महाराणाने अपनी फॉजके || 
। 


<] ्र ४ 


शरीक कोटेके महाराव दुर्जबसार व शव राजा उस्मेद्सिहकों भी किया, 
लेकिन दुजनसालने अपने शव॒ज॒ अपने प्रधान दधिवाड़िया चारण भोपतरासको भेज 
दिया. जयपुरसे राजा इंग्वरीसिंह कूच करके राज महलके पास पहुंचे, ओर उसी जगह 
मुकाबझ॒ह हुआ. इस लडाईमें हजारहा राजपत मारे गये, जयपुरकी फोंजके पर 


है उखड़ने वाले थे; परन्तु महाराज माधवसिंह, जो मेवाड़ ओर मरहटी फौजके शामिल 








महाराणा जगत्‌सिंह २, ] वीरविनोद [ खारी नदीकी लड़ाई - १२५३७ 
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फैके थे, उनका निशान ( मंडा ) जयपुरके सुवाफिक्‌ देखकर लोगोंको धोखा हुआ, कि €* 


', रहा; राजा ईश्वरीसिहने कहलाया, कि वह चला जाबे, पर वह न हटा; तब महाराजाने 
.: हमलह करनेके लिये अपने सर्दारोंको हुक्म दिया; शैखावत शिवसिंह, जो हरावलूका 
४! मुख्तार था, रुका; वह उम्सेदर्सिहका श्वसुर था, जिससे लाचार होकर इश्वरीसिंह 
/ को अपना हुक्म सुल्तवी रखना पड़ा. उस्मेदसिह वहांसे दूसरे रोज कूच करके 


। 
|| 


(| 


३ 
]न्‍ ) 
| 
| 


६2 


/ जयपुरके हाथ रहा. शाहपुराका राजा उम्मेदर्सिह अपनी जमइयत समेत वहीं खडा 


/ ओर उनके नाम खरीतह लिखनेका दरजह दिया. इस वक्त तक कोटाके महाराव, 
| सहाराणाकी गद्दीके नीचे बेठकर उमराब सर्दारोंके मुवाफिक्‌ दरजह रखते थे; 


जयपुरवाले हमारी फोजमें आ घुसे; इससे मेवाड़ ओर कोटा वर्गेरहके सर्दार भाग 
निकले, और चन्द सदारोंने पीछे ठोटकर जान दी; परन्तु फृतहका ऊान्‍्डा 


७ शो हि. 





पा] 
शहपुरे आया; ओर मेवाड़, हाड़ोती ओर मरहटठोंकी फोज भी शाहपुरामें ठहरी 
हाराणाने फिर सददगार फोज उदयपरसे भेजकर लड़ाई करना चाहा; लेकिन 
रहटोंकी यह सलाह थी, कि दो बारह एक जबर्दस्त फौज छाकर हमलह किया जावे 
मी सबबसे इंश्वरीसिंह तो जयपर गये, ओर मेवाडकी फोजें छोट आई 
मिश्रण सूरजसछने बंशभास्करमें जयपुरकी फोजके हाथसे मेवाड़के कृस्बह 
भीलवाड़ाका लुटजाना लिखा है, परन्तु हमको इस बातका पता दूसरी जगहसे नहीं 
मिला. मसहाराणाको इस शिकस्तसे बहुत शर्मिन्दगी हुईं, जिससे विक्रमी १८०५ 
हि? ११६१ 5 $० १७४८ |] में उन्होंने महाराव दुर्जनसालको कोटासे बुझाकर | 
सलाह की, और मलहार रावके बेटे खंडेरावकोी मए फोजके मद॒दपर बुलाया. | 
उक्त सहारावकी महाराणाने गद्दीपर बिठाया, सरपर हाथ लगाकर सलाम लिया, 


| 


सन 





“7 





अब पूरे राजा बन गये. इस बातसे इहसानमन्द होकर दुर्जलसार तमाम जिन्दगी 
तक उदयपुरका शुभविन्तक रहा, ओर अब तक भी उस शियासतमं इस उपकारकी 
यादगार भूलठी नहीं गई है. फिर दोबारह फौज तय्यार होकर महाराणा सहित 
खारी नदीके किनारे तक पहुंचीं; उसमें मेवाड़ हाड़ोती ओर खंडेराव शरीक थे. 
राजा ईश्वरीसिंह भी उक्त नदीके दूसरे किनारेपर आ ठहरे. एक दिन थोड़ासा सुकाब- 

ह हुआ, जिससें मंगरोपके बाबा रल्लसिंह और आरजेके रणसिंहने अपनी 
जमइयतसे जयपुरकी हरावछकी हटा दिया; फिर रात होनेके कारण लड़ाई 
स॒लतवी रही. इसपर महाराणाने खश होकर दांहथल व दांदियावास रल्लसिंहको, | 
ओर सिंगोली रणसिंहको जागीरमें रातके वक्त जयपरकी तरफसे सलऊहके पेगाम 
आने लगे; दूसरी तरफ सलाहमें फूट थी, हाड़ा चाहते थे, कि हमारा सत्लब जियादह 


| # 











'निकले; माधवर्सिहने जाना, कि में कुछ अपना मत्छब अधिक निकाएढूं; महाराणाने <€६$ 


बकीलनननननन नियत नननननननननननततन नल कह 


महाराणा जगत्सिंह २. ] वीरविनोद [ बगरू गांवकी लड़ाई - १२५३८ 
#> कुछ ओर ही बात ठानी; मरहटे अपना लालच चाहते थे. इसी पसोपेशसे न€*$ 
कोई मत्लब निकला, न लड़ाई हुई | 
। महाराजा इंश्वरीसिंह तो जयपरकी तरफ गये, ओर महाराणा, उदयपुर चले आये; | 
| महाराज माधवर्सिह खंडेरावके साथ रामपुराको चले गये, जो आपसमें पगड़ी 
| बदल भाई बने थे. माधवसिंहने अच्छी तरहसे जानलिया, कि बगेर मरह॒टोंकी मद॒दके 
| कामयाबी हासिल न होगी, इस वास्ते खंडेरावसे दोस्ती बढ़ाई, जिससे मलहार ' 
| राव हुल्कर इस कामको पूरा करनेके लिये अच्छी तरह तय्यार था. जयपुरके / 
| महाराजा ईश्वरीसिंहने पहिली शर्तोंकी तोड़ दिया, जो जामोली ओर पंडेरके मकामपर :: 
| महाराणासे कीगई थीं. इन शर्तोंका तोड़ना गेर वाजिब नहीं था, क्योंकि : 
महाराणाने इक्रारके बखिलाफ ईश्वरीसिंहपर चढ़ाई करदी, तो जिस तरह महाराणाने : 
 पहिले अपने इक्रारकों तोड़ा, उसी तरह इंश्वरीसिंहने भी बखिलाफी की. महाराज 
| माधवर्सिह ओर राव राजा उस्मेदर्सिह दोनों मलहार राव हुल्करकों जयपुरपर 
| चढ़ा लाये; हुल्करने महाराणा ओर जोधपुरके महाराजाको भी लिख भेजा; महाराणा 
| तो इस कामसके लिये दिलसे तय्यार थे, परन्तु मरहटोंका एतिबार न था, क्योंकि 
| जिससे उनका मत्लब निकलता, उसीके सहायक बन बेठते. इस वास्ते महाराणा 
खुद तो न गये, चार हजार सवारोंके साथ शाहपुराके राजा उस्मेद्सिह, बेगूंके ' 
| रावत्‌ मेघर्सिह, ओर देवगढ़के रावत्‌ जशवन्तसिंह, वीरमदेवोत राणावत शंभूसिंह 
|| ओर कायस्थ गुलाबरायकों भेज़दिया. ये लोग ढूंढारकी हृदमें मलहार रावकी फ्रोजसे 
| जामिले, राव राजा उम्मेद््सिह व महाराज माधवसिंह पेशतरसे वहां मौजूद थे; जोधपुरके 
| सहाराजा अभयसिंहने दो हजार सवारों सहित रीयांके ठाकुर मेड़तिया शेरसिंह और ' 
ऊदावत कल्याणसिंह बगैरहको भेज दिया; ओर कोठाकी फौज भी आमिली. मलहार 
| शव हुल्करने कुछ फोजके साथ तांतिया गंगाधरको जयपुर भेजा, परन्तु बह शिकस्त 
“ खाकर वापस छोटा, महाराजा ईश्वरीसिंहने उसका पीछा किया, ओर भरतपुरके राजा । 
॥ सूरजमछ जाटको अपना मददगार बनालिया, इस शर्तपर, कि हम तुमकी गद्दीपर बिठाकर 
। 
। 
ल्‍ 





बराबरीका रुत्वह देंगे 

बगरू गांवके पास विक्रमी १८०५भाद्रपद्‌ ऋृष्ण ७ [ हि? ११६१ ता० १८ 
शझबान ८ ६० १७४८ ता० १४ ऑगस्ट ] को महाराजा इंइ्वरीसिह आर 
सूरजमछ जाटने मलहार राव हुल्करसे उसकी मददगार फरोज़ों समेत मुकाबलह 
किया; विक्रमी साद्रप्रद्‌ छृषणा ६ | हि० ता० २० शख्बान > हू? ता० १६ । 
ऑगस्ट | तक लड़ाई होती रही; आखिरकार महाराजा ईश्वरीसिंहकी ताकृत और ॥ 
हिम्मत दूटगई, तब उनके मन्द्री केशवदास खश्नीने तांतिया गंगाघरको लालच <# 
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| बदछझा ईश्वर आपको जल्‍द ही देगा”. इस बातपर किसी कविने मारवाड़ी भाषामें 
' एक दोहा कहा, जो नीचे लिखा जाता हैः- 


/ नाठाणी को अपना प्रधान बना रक्खा था, ओर आप उस मन्त्रीकी बेटीपर आशिक थे; 
| उन्होंने अपनी माशुकाकों देखनेके लिये मह॒ठोंके दक्षिणी किनारे पर एक सीनार बनाया, 
जो “ इंइबर लाठ ” के नामसे मइहूर ओर अब तक मौजूद है. वह मन्त्री अपनी 


महाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद, [ इेश्वरीसिंहकी बबोदी -१ २३९ 
नि मम अमन कम ए 


[पे | 


देकर मिलाया, उसने मलहार राव हुल्करको कहा, कि इंश्वरीसिंहसे बड़ा भारी दंड 
लेकर क्षमा कीजिये, जिससे आपकी प्रभता प्रसिद्ध हो. मलहार राव भी लोभके 











! जालमें फंस गया, लेकिन बूंदीका राज्य, राव राजा उम्मेद्सिहकी, ओर टोकके चार पर्गने 
/ महाराज माधवर्सिहकी दिला दिये. अगर इस वक्तु मलहार राव लोभ न करता, | 


०३ फ 


तो साधवर्सिहकों जयपरका राज्य इसी लडाइमें मिठसक्ता था; परन्त इंश्वरकों चन्द ' 


रोज फिर इस सुझ्रमलहकी चलाना मंजूर था, इस लिये इसी ढंगपर रहा; लेकिन शिकस्त | 
महाराजा इंश्वरीसिंहकी गिनीगई, ओर राव राजा उम्मेदर्सिहकी बंदी दिछाकर सब 

सददगार फूज़ अपनी अपनी जगहप्रर पहुंची हाल हमने बूंदीकी तवारीख ' 
उम्सेदर्सिह चरित्रसे लिया है. इस वक्त केशवदास खलत्रीने खैरख्वाहीसे अपने , 
मालिकको बचाया, लेकिन्‌ हरगोविन्द नाटाणी बगेरह उसके विरोधी लोगोंने | 
इश्वरीसिंहसे कहा, कि इसी बदख्वाह केशवद्रासने उम्मेद्सिहको बेदी ओर माधव- | 
सिंहको टोंकके चार पर्गने हुल्करसे मिलकर दिलाये हैं. ऐसी बातोंको सुननेसे ' 
महाराजा इंश्वरीसिंह, केशवदाससे दिन ब दिन दिलसे नाराज होने छगे; आखिरकार | 
विक्रमी १८०६ [ हि? ११६० 5 ई० १७४९ | में केशवदासकों महाराजाने अपने | 
साम्हने जहर देकर सारडाला, ओर मरते वक्त कहा, कि “अब तेरा मददगार हुल्कर . 
कहां है!” उसने हाथ जोड़कर महाराजासे कहा, “ सुझ वे कसर खरख्वाहको मारनेका 


/९८। 
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दाहा, 
मंत्री मोटो मारियो, खत्री केशवदास ॥ जद ही छोडी इसरा, राज करणरी आस ॥ १ ४ 
अर्थ- जबसे अपने बड़े सझाहकार केगश़वदास खजन्नीकी मारडाला, तबसे हे इश्वरी- 





[0०५ 


सिंह तुमने राज्य करनेकी उम्मेदकी भी छोड़दिया. । 
यह बात दक्षिएमें मलहार राव हुल्करके कान तक पहुंची, तो वह आग | 
द्रीगया, कि मेरी मिलावटका इल्जाम छगाकर ईश्वरीसिंहने केशवदासको क्यों सारा. वह |; 
पेशवासे रुख्सत लेकर विक्रमी १८०७ आश्विन शुरू १० हि० ११६३ ता० ९ जिल्काद 
० १७५० ता? ११ ऑक्टोबर ] को दक्षिणसे खानह हुआ, ओर हाड़ांतीके | 
इलाकृहमे पहुंचने वाद वहांसे ढूंढारकी तरफ चठा. महाराजा इंश्वरीसिंहने बहुतसी हिक्मत 
| 

। 


| 66० पकी5७७ +३७4- 


अमर्ठी का, परन्तु इुसकर ने रुका. उनादुनामं महाराजान कृशवद्ासक एवज हरगावन्द्‌ 





हे 
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»' बिरादरी वरगेरहमें इस बातसे शर्म ओर बदनामी उठानेके सबब महाराजाका सख्त बदस्वाह <$ 
| बनगया. जब महाराजाने उस प्रधानको हुक्म दिया, कि ऊलड़ाईका सामान करना चाहिये 

उस बदख्वाह दीवानने जवाब दिया, कि ३००००० तीन लाख कछवाहोंकी फोज मेरी जदमें | 

है, मरहटोंकी क्या ताकृत है, जो आपसे मुकाबलह करसके १ आप अच्छी तरह आराम | 

कीजिये. मलहार राव हुल्कर जो करीब आता जाता था, उसको हरगोविन्दने मिलावट | 
| करके लिख भेजा, कि तुम बे खोफू चठे आओ, यहां लड़ाईका कुछ सामान ठय्यार नहीं है. 
। महाराजा ईश्वरीसिंहंक पास छोटे आदमी मसुसाहिब बन गये थे, जसे खालनू : 
महावत ओर शांभू बारी वगैरह. ये लोग भी बड़ा जुल्म करते थे, किसीको हू 
| 





पकडवा मंगाते, किसीका धन लट लेते, जिससे राज्यके लाइक आदमी खामोश ही . 
बेठे. महाराजा शराबके नशेसें बे होश रहकर अय्याशीमें फंस गये, ओर हर- 
गोविन्द नाटाणी जी इख्तियार दीवान अपनी इजत की खराबीसे चाहता था, कि ज॒ 

इस बातका एवज लियाजाबे. मलहार राव हसकर, जिसके साथ वंदीके राव राजा 
उम्मेदर्सिह भी थे, जयपुरके करीब आ ठहरा; उस समय हरगोबिन्दकी बुलाकर || 
महाराजाने कहा, कि अब दुश्मन करीब आगया, वह फोज कहां है, जो तू : 


अपनी जेबमें बतछाता था ! दीवानने जवाब दिया, कि आपके दुरा चरण (चूहा ) 


| 
| 





ने मेरी जेब काट डाछी. यह सुनकर मसहाराजा एक दम हैरान होगये, ओर कुछ 
भी वात न बनपड़ी; वह विक्रमी १८०७ फौष रृष्ण ९ [ हि. ११६७४ ता० २३ मुहर 
६० १७५० ता० २३ डिसेम्बर | की जहर खाकर महलमें सो रहे. इस 
खबरके मशहूर होते ही शहरमें शोर मच गया. दूसरे रोज हुल्करने अपने आदमी ' 
भेजकर शहरपर कुज॒ह कर लिया, ओर सहाराज माधव्सिंहकोी जयपुर आनेके लिये 
ख़बर दी. मसाधवसिंहद रासपुरासे उदयपुर आये, और चाहा था, कि कुछ मदद ' 
( फोज ) लेकर मलहार रावके शामिल होवें, परन्तु किसी खास कारणसे देर हुई... उन्होंने 
कायस्थ कान्हकी, जो महाराणाका मुसाहिब था, मल॒हार रावकी फोजमें पहिले भेजकर 
| कहला दिया, कि में भी आता हूं. हरगोविन्दकी मिलछावटसे मलहार राब एकदम ,. 
खास जयपुरमे जा पहुंचा, ओर जातेही कामयाब हुआ. माधवसिंह भी खबर मिलते | 
| ही उदयपुरसे रानह होकर सांगानेर पहुंचे; मरल॒हार राव हुल्कर, उनका बेटा ; 
खंडेराव, बूंदीके राव राजा उम्समेदर्सिह, करोलीके राजा गोपालपालने पेशूवाई की; 
| 

|[ 

| 

| 





ओर जयपुरके महलोंमें पहुंचाकर सब अपने अपने डेरोंको गये. इसी अरसहमें राणूजी ' 
॥ सेघियाका बेटा जय आपा भरी अपने छश्करके साथ आ पहुंचा, जो पेशवाकी इजाजतसे ' 

। हुल्करके साथ दक्षिणसे विदा हुआ, ओर किसी खास कामके लिये पीछे रहगया था. हुल्करने 
है» पहिले एक करोड़ रुपया फोज खर्च जयपुरसे ठहदरा लिया था, जिसमें तीन हिस्से पेशवाके : 


कल तन त नल त तक नमन तल नतत लक्‍मक्‍तक्‍क्‍न ८ 2ल<अब<अ»गम_- तन ततनतनञक्‍त»»«_् 3 
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दूसरे रोज़ मरहटी फोजके आदमी शहर जयपुरमें खरीद व फ्रोख्त देखनेके 


|| लिये गये थे, इसी अरसहमें एक शोखावतने किली मरहटेकी घोड़ी छिपा दी, 


जिसको मरहटोंने पहिचानकर छीन लिया; शेखावतोंने उन मरहठोंकी तलवारसे मार 
डाठा.. इस शोर व गुलसे शहरके दुर्वाज़े रंग गये; चार हजार मरहटी फोजके 


| आदसी, जो शहरके अन्दर थे, उनमेंसे तीन हजार मारिगये; और एक हजार जरूपी 
| हुए. इस फूसादकों महाराजा माधवसिहने बड़ी मुशकिलसे मिटाया, और हुल्करके 


पतद्ध आदमी भेजकर अपनी बरिय्यत जाहिर की. जय आपा बहुत नाराज हुप्मा, 
परन्तु सहाराजाकी ठाचारीसे हुल्करने उसे समकाया, ओर महाराजाने टोंकके 
चार पर्गने ओर शामपुरा हुल्करको देकर पीछा छुड़ाया. महाराजा माधवसिंहने 
तमास इहसानोंको भूलकर महाराणाका पर्गनह रामपुरा मरहटोंकों देदिया; महाराणा 
जगत्‌सिंहने चोरासी छाख रुपया और हजारों राजपूर्तोंके सिर माधवर्सिहको जयपुरकी 
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गद्दीपर बिठानेमे बबाद किये; ठेकिन्‌ इस कहावती दोहेकी महाराजाने सच्चा कर दिखायाः- 
दाह. 
जाट, जवांई, भाणजों, रैबारी रु सुनार ॥ 
अतरा कदे न आपणा करदेखो उपकार॥ १॥ 
मरह॒टी फोजोंने अपनी अपनी राह छी, ओर महाराणा यह खबर सुनकर 
खुश हुए; परन्तु रामपुरा हुल्करको देनेसे दिलमें नाराज हुए होंगे. राजपूतानहके 
राजा इस वक्तसे मरहटोंके शिकार बनगये 
सहाराणा जगत्सिंहका उनकी अय्याशीने रोब खो दिया था. जब शाहजहां बाद- 
शाहने विक्रमी १७११ [ हि? १०६४ 5८ ई ० १६५४ ] में चढ़ाईके वक्त मांडल गढ़, 
पुर सांडल, बधनोर, मेवाड़से छीन लिये, तब पर्गनह फूलिया भी अपने कुल॒हमें करलिया 
होगा; क्‍योंकि महाराणा अमरसिंह अव्वलकी सुलहके वक्त यह पर्गनह भी जहांगीरके 
फर्मानमें कुंबर करणसिंहके नाम लिखा हुआ है. उस फर्मानके मुवाफिक्‌ कुछ पर्गने 
विक्रमी १७११ (१)[ हि० १०६४ 5 ई० १६५४ | तक काइमस रहे. शायद उसी 
वक्त यह पर्गनह सुजानसिंह, सरजमठोतको बादशाह शाहजहांने जागीरसें देदिया था 
प्रन्तु फिर महाराणा राजसिंहने अपने मातहूत करलिया. विक्रसमी १७३६ [ हि? १०९० 





( १ ) छेकिन्‌ नेनसी महता लिखता है, कि फूछिया बादशाहने १६८४ के संबतमें खालिसे 


किया था, इस तहरीरसे शायद शाहपुरेवार्लोका बयान सच हो; वे कहते हैं, कि लंवत्‌ १६८६ सें । 


पूलिया सुजानसिंहको शाहजहांकी तरफ्से मिला था 


जब 
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ह> ८ ई० १६७९ ] की चढ़ाईके बाद आलमगीरने उसको दोबारह मेवाड़से अरूहदह कर- ६3 

लिया; ओर महाराणा दूसरे अमरसिहने विक्रमी १७६३ [ हि. १११८ > ई० | 
१७०६ |] से भारतसिंहकी अपना मातहत बनाया; लेकिन भारतसिंहकी बादशाही खिद्मत | 
| मुआफ न हुईं. महाराणा संग्रामसिंहने विक्रमी १७८५ | हि" १३४१ ८४० १७४८ ] | 
में फूलियाको मेवाड़के तआअछुदर्से करलिया; राजा उम्मेद्सिह विक्रमी १७९४ [ हि० ' 
॥ ११५० # ६ई० १७३७ | में महाराजा अभयसिंहके साथ मुहम्मदशाहके पास दिल्ली गये, 
| जिससे फूलियाकी पेशकशी जुदी बतलाने लगे. तब महाराणाने विक्रमी १७९८ [हि० | 
। ११५४७ - ६० १७४१ ] में अपना वकील दिल्ली भेजकर बादशाही हुक्मसे वजीरों वगैरह ' 
' 
ही! 
। 
| 























की तहरीरें अपने नाम लिखा ढीं. उस बक्तके बाज फार्सी कागजातमेंसे तर्जमह 
समेत एक तहरीर यहां दज कीजाती है 


कमरुद्दी नखां वजीरका तहरीर, ता० ५ दअबान हिज्जी ११५६ [ विक्रमी 
१८०० आशिवन शुक्क ६ ८ ई० १७४४ ता० ९५ सेप्टेस्घर ] ( १ ), 








डे एतिमाइुद्दो- 
छह, बीन बहादुर, नुस्मत- 
जंग; फिदवी, मुहम्मदद्माह 
बादशाह, गाजी, 
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ओर आहइन्दह कामदारोंकी माठूम हो, किइन दिनोंमें वकील, इज्जतदार सर्दार, बहादुरीकी 


बह 4 5)२ () 
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| आ ेु बीत [कप कक पर मो | 
पगनह शाहपुरा, सावर, जहाजपुर ओर वबनेड़ा, जिला ओर सूबा अजमेरके मोजूद | 
| 

। 

| 

। 

| 
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#> निशानी, बड़े दरजह वाले, हिन्दुस्तानके राजाओंके बुजुगं, महाराणा जगत- 























५ 


सिंहकेने अजे किया, कि लिखी हुईं जागीरें सीसोदिया राजपूतोंकी जागीरमें, | 


जी मह्ाराणाके हम काम हूं, मकरर हें; इन पगनीक रहने वाल सुबहृदारक नजानास 


उम्मेदवार हे, कि मुआफीका पर्वानह इनायत हो. इस वास्ते लिखा जाताहे, 
ह 


3 
ब्् 


जाथम,. ता० ५ शझबान, सन्‌ २६ जुदूस ( मुहम्मदशाही ). 


ज 6०५ 

शव 4 

८7 52 

0 6] ९० (तह 

568॥ 9 थाना 2 

वध +2 पुश्तकी तश्रीह, 

| तप 

“ ते मुक्ररजागीर,बड़े दरजहकेसदार,महाराणा जगत्सिहकेवकीलकी अर्जूके मुवा- : 
3 फिक दस्तखतमें आईं, कि पर्यनात शाहपुरा, सावर, जहा जुपुर, बनेड़ा, जो महाराणा | 
ह के हम काम सीसोदिया राजपूर्तोकी जमींदारीमें कदीमसे मुकरर हैं, वहांकी रअय्यत 
» सूबहदारकेनजानोंसे तक्लीफें उठाती है; ओर महाराणा रिआयतके लाइक्‌ उम्मेदवार | 
24 है, कि सूबेके नजानों बगैरहकी मुआफीका पवोनह शुरूआ्‌ फ्रल खुरी फु सन्‌ ११५१ 
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| बहुत तकलीफ उठाते हैं; महाराणा मिहर्बाना ओर रिआआयतके काबिल ; 


जक्र किये हुए बड़े सदारकी खातिरसे सूबह॒दारके नजाने वर्गुरह शुरूओ्‌ फुस्ल 
 / खरीझ सन्‌ ११५१ फस्लीसे इन जागीरोंकी बाबव मुआफ किये गये; चाहिये कि | 
हसन पंगनोंकोी सुझआफू सममकर किसी तरहको दस्तन्दाजी न करें; इस बाबत ताकीद | 





न: ४ ६४ रु 


महाराणा नगतूसिंह २, ] 


६4 


| 


कक 
हज 
44 


श्ण 
/3 
७ नदी 


८७० ६६ 
&&' 

ट्री 6&#> (886 

०४42 ७686 








ध" 


थम + 
क्र 


0) फ्सलीसे अहलकारोंके नाम जार 


। 2054] 


१/क. ५88 


3 8  जागीर. 














वीरविनोद, [ सीसोदियोंकी जागीरका पर्वोनह - १५४४ 


8888 ---००२२२-२२६ “ सम 
मल मिलन कम ला मम 





[को 


हि 


किस 

रण ९ छ + 

/ 6 ६ क्र 
6» हर्ट 


6 2.48 
ध्छ» जे 
8 (६ 


चार पगेने, 











पर्गंनह, 
जहाजपुर, 
जागीर. 


पर्गनह, 
* बदनोर, 


पर्गनह, 
बनेडा, 
जागीर. 
कर 3 उन 
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महाराणा जगत्सिंह २. ] वीरविनोद, [ महाराणाका देहान्त- १२४५ 
ककतननननननननननन न ्न्न्न्त्त्न्_्_--न्कंक8 
हो... विक्रमी १८०८आपाढ़ कृष्ण ७ [हि० ११६४ ता०२१ रजब 5 ई० १७५१ ता० १६ *$ 
॥ जून ]को इन महाराणाका देहान्त होगया. इनका जन्म विक्रमी १७६६ आश्विन कृष्ण १० 
शनिवार [ हि० १३२१ ता० २४ रजब ८ ई० १७०९ ता० २९ सेप्टेम्बर | को हुआ था. 
वशभास्करमें लिखा है ( १), कि जब यह महाराणा जियादह बीमार हुए, तो जिन 
लोगोंने वठीअहद प्रतापसिहकों गिरिफ्तार किया था, उन्होंने डरकर विचार किया, कि 
कुंवर प्रतापसिंहकों जहर देदिया जावे; ओर महाराणाके छोटे भाई नाथसिंहकी गद्दीपर | 
बिठा देवें; परन्तु महाराणाने यह बात सुनकर उन लोगोंकी शहरसे बाहर निकलवा दिया. 
यह बन्दोबस्त करने बाद उनका दम निकल गया. कंवर प्रतापसिंह करणविलास | 

सहलमें, जिसकी रसोडा कहते हैं, नजर केद थे; खेरख्वाह लोगोंने उनको बुठाकर 
गद्दीपर बिठाया 

| सहाराणा जगत्‌्सिंह दूसरेका मंकोठा कृद, साफ गेहुवां रंग, चोडी पेशानी | 
| थी. वह हंसत सुख, ओर रहमदिर, उदार, कुद्रदान, इल्मके शोकीन, अपने | 
| सज़्हबके पके ओर अय्याश थे; इक्रारके कच्चे ओर अपनी मोरूसी बातोंके घमंडी, | 
साफ दिझ ओर फ्रिबको ना पसन्द करने वाले थे. इनके वक्तमें ऐश व इशत ओर 
बाप बेटोंकी ना इत्तिफाकीसे रियासतमें खराबीकी सूरत पेदा होकर तनज्जुीकी | 
बुनूयाद क्राइम हुईं. उन्होंने महलोमें छोटी चित्रशाीकी चोपाडमें इजारेका काम, 
| पीतमनिवास महलमें चीनीकी ओवरी, तिबारी, जगन्निवास महझे ओर 
जगन्नाथरायके मन्दिरका, जो बादशाही फोजने बर्बाद किया था, जीणोंदार बंगेरह 


























। 





य्च्श्श्ञ्च्न्ध्य्य्ल््ड 


इमारती काम बनवाया. इन महाराणाने अपने पिता महाराणा संग्रामसिंहकी छत्नी, 





। अहाड़ ग्राम ( महासती ) में बहुत बड़ी बनवाई, लेकिन्‌ उसके ऊपरका काम गुम्बज | 
वग्रह नहीं बनने पाया था, कि इन महाराणाका देहान्त होगया; वह छन्नी अब तक 
| बसी द्वी बगेर गुम्बज्‌ अधूरी पडी हे. 

इन महाराणाके दो महाराजकुमार प्रतापसिंह और अरिसिंह थे. 


। 
[55988898888888880 
। 
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पके (१) यह बात हमने यहांकी किसी पोषीमें नहीं देखी, और न किसी कहावतर्में सुनी, 


| 
त््‌ “कर 














महाराणा नगतूसिंह २. ] वीरविनोद, [ जयपुरका जुग्राफियह- १२४६ 
२४९३: 
222 राज्य जयपुरकी तवारीख, हैः 


जुपाफिपह, 


' 
. रियासत जयपरकी उत्तरी सीमा बीकानेर, लोहारु झज्झर आओर पटियाला; ः 
! दक्षिणी सीमा ग्वालियर, बूंदी, टोंक, मेवाड़ ओर अजमेर; पूवीं सीमा अलबर, 
:' भरतपुर, ओर करोली; ओर पश्चिमी सीमा ऋृष्णगढ़, मारवाड़ आर बीकानेर हे. यह 
राज्य २५ ४३ और २८९ ३० उत्तर अक्षांशंके वीच और ७४९ ५० ओर : 
: ७७" १८ पूर्व देशान्तरके दर्मियान वाके हे, जिसका रक्‍्वरह १५२५० मील मुरब्बा, 
आवादी सन्‌ १८८१ ईं० की मदुम शुमारीके मुताबिक २५३०३५७ ध्यादमी, ओर 
।' सालानह आमदनी अन्दाजन पचास लाख रुपया हैं 
जुमीन - इलाकेकी जुमीन वराबर साफ ओर खुली हुई है, लेकिन्‌ कई. 
मकामोंपर पहाडियोका समृह व सिठ्सिठा ओर ऊंचे टीले नजर आते हैं. रियासतक £ 
दर्मियानी हिस्सह मुसछस ( त्रिकोण ) की सूरतपर समुद्रके सतहसे १४०० से लेकः £ 
१६०० फट तक वलन्द हें, जिसकी दक्षिणी आधार रेखा खास शहर जयपुरके पश्चिर्म 
तरफकी चछलीगई हूं; पर्बी अरुंग पहाड़ियोंका सिठसिला है, जो उत्तर दक्षिण अठवरर्क 
सीमाके नजदीक है. इस मुसछसी टीलेके उत्तर पश्चिमकों जुदा जुदा पहाडियाक 
एक सिलसिला वाके है; वह अर्वी पहाड़का एक हिस्सह है, जो त्रिकोणका सिरा हैं 
आर पूर्व॑ सिट्सिलेकी शोखावाटी खेतड़ीके पास जुदा करता हैं. इस जगह 
पहाड़ियां बहुत वलन्द हैं, जिनका यह सिलसिला शखावाटीके रेगिस्तानी ८ :: 
जंगठी हिस्सों, ओर बीकानेर ओर जयपुरकी जियादह उपजाऊ जूमीनकी उत्तः : 
पश्चिमी कुद्रती सीमा हे. जयपुरके पूर्वमें शहरके करीब पहाड़ी सिट्सिलेके परे दे : 
; तीन मीछ तक तीन चार सो फुटकी गहराई ( उतार ) होगई है, फिर आगे बढ़कर ; 
!- बाणगंगा नदीकी तराईके बराबर भरतपुरकी सीमातक सरल उतार है; ओः 
जमनाकी तरफ जमीन रफ्तह रफ्तह कशादह होती गई हें. जयपुरके पूर्व : 
ः हिस्सेम छोटी छोटी पहाड़ियोंका एक सिट्सिठा, ओर कृरोी लीमाके पास कई नाले है : 
' दक्षिण पूर्वक बनास नदीकी तरफ जमीनका हिस्सह झकता हुआ याने ढालू है, : 
48% ओर मेदानमें चन्द जदी ज़दी पहाडियां नजर आती हैं: लेकिन दक्षिएमें फासिलेपर ; #$ 
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89 फिर पहाड़ी सिलसिला दिखाई देता है, और राज महलके पास, जहां बनास नदी! 
| उक्त सिलसिलेके दुर्मियान होकर गजरती है, मोका बहुत दिरूचस्प मालूम 
| होता है. जयपुरसे पश्चिमी तरफ ऋष्णगढ़की सीमाकी ओर मुल्कका हिस्सह रफ्तह 
' रफ्तह बलन्द होगया है, ओर चोड़े खुले हुए मेदान, जिनमे दरख्त नहीं पाये जाते, | 
: सप चन्द जुदा जुदा पहाड़ियोंके वाके हैं. खास शहर जयपुरके आस पासको जुर्मान, वायु 
ल्‍ कोणको अक्सर रेतीली है, बाज जगहपर सिर्फ बाल॒के खंड हैं; मगर इस रेतीली जूमीनके 
| नीचे सख्त मिद्ठी, कंकर मिली हुईं पाई जाती है. पूर्वी तरफ्‌ बाण गंगाकी तराईके पास | 
अक्सर जमीन काडी मिह्वीकी, और कुछ दूर आगे बढ़कर रेतीछी, छेकित्‌ उपजाऊ | 
| है. जयपुरके दक्षिण दिशामें अक्सर जमीन उम्दह व जरखेज है; ओर बनास | 
/ मदीके पासकी जमीन, जो काली मिद्दीकी रेती मिली हुईं निहायत उम्दह है, | 
' तमाम रियासतमें सबसे जियादह उपजाऊ हिस्सह है; परन्तु शेखावाटाकों जुदा | 


| करने वाली श्रेणीके उत्तरमें अक्सर रेत ही रेत है 


३. 28०० कक की. 


जयपरके इलाकहकी पहाडियोंमें, जिनका जिक्र ऊपर होचुका है, अक्सर | 
दानादार और रेतीले पत्थर पाये जाते हैं; बाज ओकात सिफेद ओर काला ! 
चमकीला पत्थर और कभी कभी अब्रक ( भोडठ ) भी निकल आता है; और दाक्षण | 


(0 


पूवेकी पहाड़ियोंमें रेतीला, ओर उत्तर वालियोंमें जियादहतर दानादार पत्थर मिलता | 
है. उत्तरकी तरफ, जहां खेतड़ी ओर अलवबरका पहाड़ी सिलसिला मिला हैं, कई , 
किस्सकी धात पाई जाती हें; पत्थरोंके दर्मियान फिटकरी, तांबा, कावाल्‍ट याने संता | 
' ओर निकेलकी धारियां नजर पड़ती हैं. खेतड़ीके आसपास तांबानिकाला जाता | 
है, लेकिन उम्दह कल वगरह न होनेके सबब नफा नहीं होता; कई खालोंक पानाम 
भी तांबाकी सल्केट और फिटकरी बहुत है, ओर तांबेकी धारियोंके बीचमें कोवाल्ट |, 
( सेता ) की तह मिलती है. जयपुरमें कोवाल्ट ( सेता ) मोनाकारीके कामम जियादह 
सफ॑ होता है; ओर दिल्ली व हेदराबाद वगरहको भी इसी मकक्‍सदसे भंजा जाता हैं 
सांसर कीलका नमक सबसे जियादह कार आमद चीज हैं, जी दूर दूर तक 
ठेजाया जाता है. अब नमककी झील पर अंग्रेजी इन्तिजाम है 

इस इलाकहके कई स्थानोंमें इमारत बनानेका पत्थर बहुत हैं; आबागढ़ 
किलेके नीचे शहरके पूर्वी पहाड़ी सिलसिलेमें एक किस्मका रेतीछा पत्थर, जा 
मकानात और फश बनानेके काममे आता हे, निकलता है. जयपुरसे २४ मील पर 
दनाउ मकामसे एक तरहका मोठा रेतीछा पत्थर निकाझा जाता है, जो चौंखट, 
| दिहली ओर स्थम्भोंके बनानेमें काम आता है. जयपुरसे ३६ मील यासा गाँव 


के पास भांकरी सकामसे एक किस्मका पत्थर निकाला जाता हैं, जो छतक कामम <€$ 
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9४ ्नननननननन लिन नननननन तन तन रन क्‍र5$++« 
५9» आता है, और लंबाईमें ३० फुटके करीब तक भी होता है. जयपुरसे ८२ मील ] 

क्रोलीके पाससे, और ९२ मील बसीसे बहुत उम्दह ठारझू ओर भरे रंगका पत्थर 
आता है, जो जेवर वगैरह बनानेके काममें छाया जाता है. मकराणा वाके || 
सारवाड़से सिफेद पत्थर आता है, जो मूर्ति बगरह बनानेके लिये सबसे उम्दह 
| 
|| 














स्म्स्य््ल- ल््ल्ल्स्स्स््च्स्य्च्थ्ड शी 








ओर नरम है. रायांवाला वाके जयपुरसे एक तरहका मोटा सिफ्तेद पत्थर, जिसका रंग 
बाद एक मुद्दतके पीछा पड़जाता है, निकलता है; भेसलाना वाके कोटप्तलीसे काला पत्थर 
मृतिं व्गेरह बनाने ओर मीनाकारीके कामका निकाला जाता है; इलाकेमें चिनियां पत्थर 
बहुत है, छाकेन काणीता सकामके पासका उम्दह होता है. कंकर तमास जगहों 
में मिलता है 

कामती पत्थर- राज महलके पास होता है, और उसीके पास टोडा मकामपर पहिले 


९ [पे [आप 8 आर 


कह्ट कि्स्सका कोमती पत्थर पाया जाना बयान करते हे 






(ः 


नादया- दशका ढाठर व पानोका बहाव रियासतके दर्मियानी बलन्द हिस्सेसे पृ 


| 
ओर दक्षिण पूर्व रुखको है. कई धारा उत्तर पश्चिमकों भी बहती हैं, जो उत्तरी 
। 
| 
। 


विज 


पहाड्योंका पानी उत्तरके रेतीले मंदानकों लेजाती हैं, ओर जहां पानी जज्ब हो 
जाता है । 
बनास- यह नदी इस रियासतमें सबसे बड़ी है, जो पहाडी सिठुसिले अवबेली '' 


रे 


ग | 

मकाम सेमलके पाससे निकलकर उदयपुरके उत्तर और पूर्वकों बहती हुईं १०० मीलसे । 
| 

। 


० मी 00 अधिक 0१९ 


जियादह फासिले पर जयपुरके राज्यमें देवडीके पास दाखिऊ होती है; और बिठास- ।' 
पुरख १० मील पश्चिम रुख होती हुई टोडा श्रेणीके पासकी पहाड़ियोंके दर्मियानी || 
तंग रास्तहसे गुजुरकर पूर्व रुख बहने वाद रणथम्भोर और खन्‍डारकी पहाड़ियोंमें, | 
( जहां रियासत जयपुरके नामी किले हैं ) होती हुईं टोंकसे ८५ मील नीचे चम्बलुमें | 
गिरती है. इस नदीकी गहराई औसत ३० फुट है, और कई जगह, जहां पानीके | 
जोरसे गड्ढे पड़गये हैं, बहुत ही गहरी है; चोडाई बिलासपरके पास ५०० फूट 

। 
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ओर टॉकके करीब २००० फट है; सालमें पांच महीने तक तेजीके सबब पार 
उतरनके लिये किश्तियं दकार होती हैं, बिदन किश्तीके मुसाफिर पार नहीं जा 
सक्ता; गरमाके मौसम यह नदी सूख जाती है, लेकिन गहरे खडोंमें साठभरके करीब 
तक पानी रहता है. माशी, ढोल ओर मोरेल वगैरह इसकी बाज गजार यानी पानी 
पहुंचाने वाली नदियां हैं 


बाए गगा- यह नदी, मनोहरपुरके पासकी पहाडीमेंसे निकलकर जयपुरसे 





॥ ठीक २५ मीलके क्रीब उत्तर और इसी कद दक्षिण पूर्वकों बहती हुईं रामगढ़ ( जो 
५9 किसी जूमानहमें रियासत जयपुरकी राजधानी था, ) के पास पहाड़ी सिल्सिलेमे #&# 


छह 





से १4क्‍ 


अं 
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ह# दाखिल होजाती है, जहां उसकी पहाड़ी गुजरगाहकी छंबाई एक मील, चोडाई 
३५० से ५०० फुट तक, ओर गहराई ००० फुट है. वह यहांसे निकठुकर ठीक पूर्वको 
६५ मील बहने बाद रियासत भरतपुरमें महुवाके पास दाखिल होती है; इसपर 


[4० | 


राजपूतानह रेल्वेका एक पुल है, ओर १० मील आगे बढ़कर इसमे सिशीत | 
मिली है, जो उत्तरसे आती है; इसकी गहराई बहुत है, रामगढ़के पास पहाड़ीके 
बीचमें यह सारू भर तक बहती है, लेकिन नीचेकी तरफ जाकर सूखजाती है, केवल 
बारिश पानी बहता है; रामगढके पास २३ फुट पानी चढ़ जाता है 


गंभीरी- हिंडोनके दक्षिणकी पहाड़ीमेंसे निकलकर जयपुरकी पूर्वी सीमामे पूर्व 


2] 


!' ओर उत्तर पूर्व बहती है, और जयपुरके इलाकृहमें २५८ मीऊः बहकर भरतपुरके | 


इलाकहम गुज्रतदा हुश्‌ रूपबासक पास बाण गगांस मलरुकर जमुनाम जामली हे । 








(00 


| 
| 
| 
| 
ल्‍ 
| इस नदीमें नाले बहुतसे हैं; हिंडोनके पश्चिमकी पहाड़ियोंका पानी, टोडा भीमसे | 
| खेरा तक इसी नदीमें जाता है. 
हु वांडी- जयपुरके ठीक उत्तर २० मील सामोद और आमलोदाके पास 
+ पहाड़ियोंसे जारी होती, और दक्षिण व दक्षिण पूव. बहकर कालवाड़ और 
 कालक ( १ ) के पास चटानी पहाड़ी सिल्सिलेकी रुकावटके सबब पश्चिम 
|| रुखको इन पहाड़ियोंके दर्मियानसे शुज्रती हुईं १०० मीलके बाद माशीमें जामिलती | 
। है. आसलपुर स्टेशनके पास, जयपुरसे २५ मीलपर अजमेर ओर आगराकी सड़क 
| की पार करती है; इस जगहपर थह ८०० फुट चौड़ी है, बल्कि बाढ़के वक्त हृदसे बाहर 
। बहुत दूर तक निकलजाती है, लेकिन यह जोर सिर्फ चन्द घंटों तक रहता है; करारोंकी 
| ऊंचाई १० से १५ फुट तक है. 
। अमानी शाहका नाछा- जयपुर शहरसे उत्तरी तरफ इस नदीका सुहाना है, | 
| 
। 
। 
। 


/ ओर दक्षिण दिशा कृदीम शहर सांगानेरके नीचे होकर ९ मीक बहने बाद ढूंढ 
| नदीमें शामिल होती है. इसमें सार भर तक पानी रहता है; सोतेके पासके सिवाय ' 
| जयपुर स्टेशनके पश्चिमको एक सीरूपर राजपूतानह रेल्वेका एक आहनी पुल हे. 
| इसी नदीका पानी नलोके जरीएसे १०४ फुटके क्रीब ऊंचाईपर होजोंमें लेजाया जाता | 
| है, जो शहर जयपुरसे ऊंचे हैं; ओर उनमेंसे शहरके भीतर ५० फुठकी नीचाईपर | 
| आहनी नटाके हारा पहुंचता हैं. ' 

( ५ ) कालककी इन्हीं चठानोकि पस महाराजा रामसिंह २, ने बन्द बंधवाकर पा/नीको रोका है, ओर 
उस भरे हुए पानीका नाम काछक सागर रकक्‍्खा हे; आसलपुर स्टेशनके करीब ( जहां इस नदीप 
| पुछ बंधा हुआ है, ) एक नहर काठक़र काठेडेकी तरफु निकाछठी है, जिससे जिराअतकों || 
कै बहुत फायदह पहुंचता है. हक 





। 





महाराणा जगत्‌र्सिह २. ] वीरविनोद, [ जयपुरका जुग्राफियह- १२५०० 


कका-ननननननननननननननननरनरपरन#ऋर2<2ऋ>न2फऋ८टऋण८««तलत+++---ह 


कक मोरेल- यह बनासकी सहायक नदी है, जिसका निकास दूणीके पासकी £३ 
 पहाड़ियेमिंसे है, और ३५ मील बहकर ढूंढसे मिलती है, जो ५० मीलके फासिलेसे | 
| आती हे- ये दोनों मिलकर मोरेल नामसे दक्षिण प॒वे रुखकी 9० मीछ बहने बाद खारी 
| नदीका पानी छेती हुईं पेचीदह राहसे बनासमें जा मिलती हैं 

माशी- बनासकी एक सहायक नदी है, जो राज कृष्णगढठसे निकलूकर ! 
| जयपुरके इलाकुहमें प्चेवरके पश्चिम १० मीरू बहकर ५० मीलकी दूरीपर पृ 


। 
तरफ बांडीसे जा मिली है 
| 








दूंढ- इस नंदीका निकास जयपुरके ठीक उत्तरभे १५ मीरूकी दूरीपर अचरोल 
| मकामके पासकी पहाड़ियोंमेंसे है, ओर मोरेलमें जागिरती है. वह दक्षिणमें 
बहती है, ओर आंबेरके पूवे दो मील तक गुजरकर काणोतामें होती हुई अजमेर व | 
आगराकी सड़कको पार करती हे. । 

खारी- बासणवासके उत्तरमें १० मीलके करीब टोडा भीम ओर ठालसोटके / 
पहाड़ी सिल्सिलेमेंसे निकलकर दक्षिणी जरखेज जृमीनमें होतीहुईं बीस फुटकी ॥ 
गहराईसे ३५ मीलकी दूरीपर मोरेलमें जा मिलती है || 
मींढा- जयपुरके उत्तर जंतगढ़के पासकी पहाड़ियेमिंसे निकठकर पश्चिमी 

तरफ बहती हुईं सांभर भीलमें गिरती हे. 

साबी- जयपुरसे उत्तर २४ मीलके अनुमान जेतगढ़ ओर मनोहरपुरके पास 
की पहाड़ियोंमेंसे बहकर उत्तर पूर्व रुखको गुडगांवाकी तरफ बहती हुईं जयपुर रिया- 
| सतमेसे गुजरकर नाभा रियासतमें दाखिल होजाती है 

सोता- यह नदी काड़डी ओर जेतगढ़के पास पहाड़ियेमिसे जयपुरसे 

| ४० मीलके फासिलेपर शुरूअ होकर उत्तरी पूर्वी तरफ इलाकेमें गुजरती हुईं ४० 
| मील बहकर साबीसे जा मिलती है 
काटली- खंडेलाके पास पहाडियेमिंसे निकलती है, और जयपुरके उत्तर 
| पश्चिम ओर झूंझणूके पूव वहकर ६० मीलके करीब शेखावाटी इलाकृहमें बहने बाद 
| बीकानेर इलाकृहके रेतेमें गाइब होजाती है. 
झील सांभर- यह जयपुरकी रियासतमें सबसे बडी झील है, जो २६" ५८ 
| उत्तर अक्षांश ओर ७५" < पूवे देशान्तरके दर्मियान जयपुर वजोधपुरकी सीमापर | 
| अर्वली श्रेणीके पूर्व, जो श्रेणी राजपूतानहमें उत्तर पश्चिम है, वाके है; जब यह भरती ; 


है, तो इसकी लम्बाई २० मील, चोडाई + मीटसे ७ + लितक आर गहराई १ | 


कुछ से चार फुट तक होजाती हे. भीलके आस पासकी जूमीनमें अनाज वगरह कुछ €$ 
200] न्चच्च्च््््च््््््््््््/्् ्््च््््स्च्््स्य्य््््थ्थ्य्य्य्य्य्य्य्थ्थद्य्थीथ्िथलतखलशधधटेबबनबबडडरडड ४0 


। 
|] 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
! 
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नहीं निषजता. इसमें नमककी पेदावारका सालानह ओसत ९००००० सन समझा जाता (है 
क्‍ है, ओर कभी जियादह भी होता है, मसझन सन्‌ १८३९ ३० में १०००००० सन नसक 
. | निकला, जो दर्ज रजिस्टर है; ओर फी मन आध आना, नमक निकालनेकी मभज्दूरी 
| पर खर्च पडता है, लेकिन यह बात मालूम नहीं, कि झीलमें नमक क्योंकर जमा होता 
है; दाजे छोग कहते हैं, कि उसमें नमककी चटान है, लेकिन गालिब यह गुमान किया | 



















| 


जाता है, कि झीलके आस पासकी पहाड़ियोंमें नमके है, जो बर्साती पानीके साथ , 
गलकर उससे बह आता है. इस जगह तीन क्स्मका नमक याने नीला, सिफेद | 
ओर सुख, निकलता है. जिसमेंसे नीछा व सिफेद रंगका जियादह राइज ओर काबिल ! 
सन्‍्द्‌ है, जो जिला रुहेठखेंड ओर राजपूतानह वबगेरहमें कल्नतसे जाता है; टोंकर्में | 
सिर्फ लाल रंगके नमककी चाह जियादह रहती है. । 
आबो हवा व बारिश- जयपुरकी आबो हवा गर्म ओर सिहत बरूद्ा ( नेरोग्य ) है, | 
मुल्ककी जमीन ऊंची ओर रेतीली होनेके सबब सख्त बीमारियां कम होती हैं. सर्दीके । 
मोसममें आबो हवा उम्दह रहती है, लेकिन शेखावाटीमें अक्सर खराब पाई जाती हे; 
॥ क्योंकि वहां सूर्य निकलने तक कुहर रहता है. गर्मीके दिनोंमें पश्चिमकी छू शेखावाटी : 
| और जयपुरके उत्तरी हिस्सेमें तेज़ चलती है, लेकिन रेतमेंसे गर्मी जल्द निकल 
जानेके सबब रातके वक्त गर्मी कम रहती है, ओर सुबहके वक्त ठंडक होजाती है. ' 
| दक्षिण ओर पृव तरफ लू कम चलती है, लेकिन्‌ जमीन रेतीडी न होनेसे रात व | 
सुबूहको गर्मी ही रहती है. यहांपर गर्मके दिनोंमें ज़ियादह गर्मी १०६ दरजे, ओर सर्द | 
॥ सोसममें जियादह सर्दी ३८ दरजे तक अक्सर पहुंच जाया करती है. शेखावाटीको / 
| | छोड़कर, जिसमें बारिशका कुछ ठिकाना नहीं है, रियासत भरमें बारिश उम्दह 
॒ | 
ल्‍ 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 











| होती है, उसका औसत २६ इंचके कुरीब साना गया है; आर बारिश अच्छी होनेकी 
| बजहू, मुल्कका दक्षिण पश्चिमी ओर दक्षिण पूर्वी मोसमी हवाके बीचमें वाके होना है, ' 
| जिससे दोनों तरफसे पानी आता है; और यही सबब कृहतसाली कम होनेका है. 

' जयपुरम जूमीनसे कई तरहका पानी निकलता है, ओर कुओं वगरहकी गहराई भी , 


। हि 


| 

| 

। 

! 

| पुकसी नहीं है; जयपुर ओर शेखावाटीके बीचकी श्रेणीके दक्षिण ३० या ४० फुठकी | 

॥ गहराईके दर्सियान पानी निकल आता है, लेकिन शेखावाटीमें उसी श्रेणीके उत्तर ८० 

से १०० फट तक गहरा पाया जाता है; अक्सर जगह पानी खारा है, मगर पूर्व | । 
दक्षिण तरफ अक्सर मीठा है. उत्तरमें शेखावाटी ओर जयपुरके आस पास कहीं मीठा | 

कहीं खारा है. | 

|| जंगल बगेरह- जयपरकी रियासतमें कोई बड़ा जंगल नहीं है; शहरके पास ॥ 

है ओर रियासतके दक्षिणी हिस्सेकी पहाड़ियोंपर घाव ऊगता है, और ऐसे दरख्त,*$ 


क्र प्र च्च्््््च्य्य््य्य्््स््य्ल्स््स्स्य्स्ल्य्स्च्य्च्व्स्स्स््स्स्य्य्च्क्स््क्प्स्लसस्कय्सपस्प्स्च्धप्सस्क्स्षप्सपन्प्प्र््क ््ि मिि 
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£> जिनकी रूकडी जलानेके काम आवे, पेदा होते हैं 


| 
| 
| 
| 
है 
| 
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१9 दीवानी सुकदमोंका अख़ीर फैसला करदेनेका इख्तियार है. इन सबकी अपीछ कॉल्सिलमे 


कक 


पीपछ, सिरस, शीशम, जामुन, वगेरह द्ररुत आबादीके करीब पाये जाते हैं; बबल 


ओर नींब दो किस्मके दरर्त जियादह होते हैं, ओर इन्हींसे ठकडीकी तमाम | 


नींब, बबूल, आम, इमली, बड़, €$ 


| 


| चांजे बनाई जाती है. शखावादीमे दरख्त बहुत कम होते हैं, खजडा आर फ्रांग 


( एक किस्मका सिरस ) अक्सर ऊगता है, जिसमेंसे पहिलेकी फलियां मवेशीके “ 
खानेमें आती हैं, ओर दूसरेके फूल आदमी ओर ऊंट खाते हैं. घास इस रियासतमें 
कई क्स्मकी होती है, जो मवेशीके चराने, छप्पर छाने, और टंडे, टोकरी बगैरह . 


बनानेके काममें आती है. 


पेदावार- यहांपर पैदावारकी फसल एक तरहकी नहीं है, जेसी जमीन होती है, 


। उसीके सुवाफिक अनाज पैदा होता हे. शखावाटीमें खासकर बाजरा ओर म्‌ंग, 


जयपुर शहरके पास उत्तरमें भी बाजरा ओर कुछ गेहूं व जब पंदा होते हैं; दक्षिण , 


पूषे तरफ जवार, सक्‍की, कपास, ओर (तेल, गहू, जब, चना, इंख, अफाम, तम्बाकू, 


दाल, अलसी ओर कुसूम जियादह पेदा होता है; पूर्वी जिलोमें किसी कृद्र मोटा चावल 
भी बोया जाता है; ओर हरी तकोरियां, जेसे मूठी, पियाजु, बेंगन, मिर्च, ककडी, 


कोछा, आल, सोया ( णक किस्मका साग ) बगैरह होती हैं; गर्मीके मोसममें नालठोंके 


रेतमें तबूज ओर खबूजे कस्रतसे बोये जाते हैं. 


राज प्रबन्धका ढंग- राजपूतानहकी तमाम रियासतेके सुवाफिक्‌ जयपुरके रईस 
अपने मुल्कका पूरा इख्तियार दीवानी और फ्ोज्दारीका रखते हैं, ओर अपनी रिआयाके 
जीवन झुत्युका उनको अधिकार है. राजधानीमें आठ मेम्वरोंकी एक कॉन्सिल, ओर खुद 
महाराजा प्रेसिडेण्टके हुक्मके सुताबिक्‌ रियासती बन्दोबस्त होता है; एक सेक्रेटरी 


है, जो ब एतिबार उहदेके मेम्बर भी है. कॉन्सिलके कार्मोके चार हिस्से हैं- 


अदालत, माल, फौज ओर बाहर संवन्धी; यह सब काम मेम्बरेंके तअछुक्‌ हें. 
इलाकेका न्याय प्रबन्ध ऐसे अफ्सरोंके तअल्लुकु है, जो नाजिम कहलाते हैँ, ओर जिला 
मेजिस्टेट या दीवानी जज हैं. हर एक जिलेकी नालिश उनन्‍्हींकी अदालतोंमें गुजरानी 
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; जाती है; ३०० से कम्रकी नालिश राजधानीके महकमए मुन्सिफीर्म, ओर उससे जियादहकी 
सद्र दीवानी अदालतमें दाइर होती है, जिसमें निजामत व मुन्सिफी अदाल्तांकों || 


अपील भी होती हे. खफीफ सुकदमोंके सिवा, जो कोतवालके पास जाते हैं, कुछ फाज्दारा 
मुकदसे पहिझे सब्र फोज्दारीमें फेसल होते हैं. राजधानीम अदालत अपील भी है, जिसमे 
सद्र फोज्दारी ओर दीवानीकी अपीछ होती है, ओर जिसको ५०० रुपयेसे कम मालियतक 





महाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद [ जयपुरका जुय्याफियह- १२७५३ 














हक ह् 2 आपका ््8्््७््््य्च्््््य्य्््य््््््च्््य््््््््य्््य्च्््स्ल््््स्ल्स्स्््स्स्् 22200 
9 होती है, जो रियासतकी सबसे बडी झदालत है; लेकिन यह. बात याद रखनी चाहिये, 
री 


9) 


| कि अगर जयपुरमें किसी फूरीकुको अखीर फेसलेकी डिक्री (डिगरी ) मिलजाबे, ताहम | 
| उसकी तकलीफ दर नहीं होती 
फोज- रियासत जयपुरके ३८ क़िलोंपर २०० तोपें चढ़ी रहती हैं. | 
| नागा छोग, यानें दादूपन्थी साधू ०७००० और ५००० के दर्मियान तादादमें | 
| हैं; नमक हाल और वहादुर माने जानेके सबवसे उनकी तादाद जियादह ' 


ये छोग कृवाइद नहीं करते, ओर: वर्दी भी नहीं पहिनते; तलवार, 


3 


पट 


न्‍्श्ति 


बरी, तोड़ेदार बन्दूक और ढालसे तथ्यार रहते हैं. सन्‌ १८५७ ईं०'के गृढ़में | 
| रसके नमक हलाल ओर खेरख्वाह यही छोग रहे; अगर ये न होते, तो कवाइद 
 दांफोज रियासतर्सें फ्साद पेदा करती. पणेनों व खास राजधानीकी पुलिस जुदा 
।, जुदा है. इस रियासतका सालहामह फ्रौज़ खर्च ६२०००० रुपया है. राजधानीमें 
; तोपें ढालनेक्का कारखानह है, लेकिन्‌ उसमें बड़ी तोपें जियादह नहीं बनतीं 

| टकशाऊर- खास शहर जयपुरकी टकशालमें अश्रफ़ी ( जो १६ रुपयेकी 
! होती है, (१) ), रुपये ओर पेसे बनते हैं 

; डाकखानह, तारघर और मद्बसह- जयपुरमें ३८ अंग्रेजी डाकखानोंके सिवा 
“ शजके भी डाकखाने हैं, जिनके जरीएसे रियासतके जिलों वगेरहमें सकोरी 
/ कागजात और आम छोगोंके खत आते जाते रहते हैं, लेकिन कागजात 
४ बगेरहका महसूल अंग्रेजी हिसावसे ही लिया जाता है 
" तारघर- पश्चिमोत्तर देशका बम्बईको जाने वाझा तार, जयपुरकी रियासतमें होकर | 
» शुज॒र है; ओर उसका राजधानीमें एक तारघर हे 

सह- राजपूतानहकी तमाम रियासतोंकी बनिस्व॒त जयपुरके राज्यमें तालीमका 
! पिला लह उंन्दह है, जिसने परलोक वासी महाराजा रामसिंह दूसरेके वक्तसे खूब ' 


। 
| 
| 
राजधानाका कालज सन्‌ १८४४ ४० में जारा हुआ, उस वक्त ताोलटब- । 
। 
| 


८्ञ् 


£2॥ 
/ध्त 
५-3 
ल्‍्ठ 
म्न्भ्मूँ 
हि! 


:. इल्मोंकी तादाद बहुत ही कम थी; लेकिन्‌ इस वक्त बहुत जियादह होनेके सिवा तालीमी [ 


/ १८ अंग्रेजी सुदर्श्सि, ११ फार्सी पढ़नेवाले मौलवी, और ४ हिन्दी पाठक हैं. उस | 
: बक्त मद्रसेका साठानह खूचे २४००० रुपयेके कृरीब था. कॉलेजसें एल्ट्रेस्स ओर | 
| फट आस तककी पढ़ाई होनेपर विद्यार्थी कझकत्ता यूनिवर्सिटीको इम्तिहानके . 
, लिये भेजे जाते हैं. राजधानीमें बड़े अहलकारों वठाकुरोंके लड़कोंकी तालीमके लिये | 
5 एक जुदा पाठ्शालाके सिवा लंस्छत स्कूठ, लड़कियोंकी पाठशाला, कई . 


| 
। 
कि (१ ) आज कल अनुमान २३ रुपये कलदारमें बिकती हे ्ह 
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“#» रियासतका खालिसह, $ हिस्सह खिराजगुजार ओर नोकरी देनेवाले जागीरदारेंका, है 
| 
ओर _ याने -' हिस्सह बखशिश व धर्म बगैरहमें दीहुई जागीरोंका है. जोती | 








॥ 
के 
है 
7 
दि 


5 








| बोई जानेवाली जमीनका अभी पता नहीं, कि किस क॒द्र हे; ओर न इस बारेके राज्यमें 
| कागज पायेगये; लेकिन वहांके छोगोंके अन्दाजेके मुवाफ्षिक सींचीजानेवाठी जुमीन कुल 
| रियासतका दसवां हिस्सह है, परन्तु बारिशके मोसममें दुगनी जमीन जोती बोई 
| 


| जाती है, ओर साल दरसारल इसमें भी कमी बेशी होती रहती है. जागीरदार 
| राजपूतोंमें कई ठिकानेवाले खिराज, ओर कई सिर्फ चाकरी देते हैं, ओर 


2०० पिया से किक 





बाज लोग लगांन और चाकरी दोनों देते हैं. खिराजका कोई काइदह या 
सामूल नहीं है; धर्मापण ओर मूंडकटी वगे्‌रहकी जमीनसे लगान नहीं लिया जाता 
काइतकार लोगोंसे जमीनके हासिलमें नक्ढ रुपया ओर अनाज दोनों लिया 
| जाता है. फी बीघा या फी हल कोई निखें मुकरर नहीं. जमीन व पेदावारके 
| लिहाजूसे छठे हिस्सेसे लेकर आधे तक वुसूल होता है. जयपुरमें पटेल, 
| शांवके मुखियाके तोर तहसीलदारको जमा वशेरह वुसूल करनेमें मदद देता है; 


हि २ 


| पटवारी गांवका हिसाब रखता ओर कानूंगो उसका मददगार रहता है. 
। 
। 
। 





रियासत जयपुरमें मण बांदी कुईके ग्यारह निजामतें याने पर्गने हैं, जिनका 


| ३ 


हाल मए उनका मातहत तहसादाक यहापर लखा जाता हु।- 


१ निजामत हिंडोन, 





000... फफ्ं--_-_ह.-.ह8..--:-.......-...-.-+ 


# ३ अं 


इसके मुतअछक छः तहसीले हैं, १ खास तहसील हिंडोन, २ तहसील 
महुवा, ३ तहसील वालघाट, ४ रत्र जिला, ५ तहसील घोंसला, और ६ तहसील ठोडा ' 
भीम. कस्बह हिंडोन व्यापारका एक बड़ा स्थान है, जिसमें रियासतकी तरफ़से 
चार सो के करीब जवानोंकी पल्‍टन, दो तोप, दो सी नागे रहते हैं; कचहरीका 


मकान निहायत उम्दह है. एक थाना, ओर एक शिफराखानह व सद्रसह भी | 
| है; इस जिलेमें गेहूँ, जब, चना, जवार, बाजरा, डड़द, मूंग, मोठ, तिरू, चीना, 
सिंघाड़ा, तम्बाकू ओर मूली व गाजरकी पेदावारके सिवा आबो हवा भी उम्दह है. 


| सहुवा- तक्रीबन दो हजार चार सो घरोंकी बस्तीका कृस्बह है; यहांके 
| किकेपर दो तोष और चन्द्‌ सवार व पैदुल रियासतकी तरफुसे रहते हैं; ओर 
॥ 
] 
| 





१०० नांगा व 9० सवार तहसीलके मातहत हें 
| वालघाट- कस्बह पहाडके दामनमें बस्ता है; यहां १ ०० नागे ओर ४० सवार॒भातहत 


0० कक ७५ हिल] 


कूँ> तहसील व थानाके रहते है; ओर पहाडके दक्षिणी तरफ़ एक झील राजके मुलाजिम जेकब < 


2 
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07 ---२२२ 2 <<-<<<-+<<<<<<<<८<<८ ८८८5 ०८८८+-<-हह! 
(> साहिबकी मद॒दसे बांधा गया, जिससे काइतकारीको बहुत कुछ फायदह पहुंचता है 
तहसील खकड़- ब सवब जियादह ओर उम्दह पेदावार होनेके रत्न जिलाके नामसे !' 
प्रासिद है; यह कस्बह एक टीलेपर वाके है; राज्यकी तरफसे थाने व तहसीलमें १ ० ० नागे,४० । 
सवार ओर चन्द सिपाही तश्नात हैं. इस तहसीलकी हृद रियासत करोलीसे मिली हुई है. * 


| 

| 

| 

॥। 90७ ७» कक [80 किला ९ ०७ 
कस्बह घोंसलामें १ ०० नागे, एक थाना, ओर चन्द सवार राज्यकी तरफसे मुकरेर हैं. ' 
। 

॥। 

। 

| 

| 

। 





टोंडा भीस- यह कृस्बह एक पहाडके दामनमें, जो बहुत दूरतक फैला हुआ 

है, उदयपुरके महाराणा अमरसिंह १, के बेटे भीमसिंहके नामसे प्रसिद्ध है, जिसमें एक ' 
थाना, मद्रसह, १०० नागे और चन्द सवार मातहत तहसील व थानाके रहते हें; 
आबो हवा इस तहसीलकी मोतदल हे. ! 
२ निजामत सवाई माधवपुर, । 

इसके मुतअछक ४ तहसीछें, खास तहसीऊ सवाई माधवपुर, खंडार, मलारमा- ' 

डुंगर, ओर पूतली हैं. शहर सवाई माधवपर बहुत उम्दृह जगहपर आबाद है, जो क्‍ 


चारों तरफ पहाडसे घिरा हुआ हे; ओर चन्द दवांज़े भी हैं. इस इलाकेसें मई 


किला रणथम्भौर एक ऊंचे ओर चाडे पहाडपर बना हुआ ६, जिसका सुफस्सल |; 
| हाल मशहूर मकामातकी तपसीलमें बयान किया जावेगा. यहां एक निशान पल्टन, दोसों ८ 
| 
। 
| 
। 
। 











ढाई सो नागा, ओर पचास सवार तहसालव थानके तइनात हें; राज्यकी तरफ्से एक मन्रसह : क्‍ 
| और शिफाखानह भी काइम।केया गया हैं. कठम्दान, शत्रंज, गजफा, आर पठगके पाये '' 


| ७ 33 


यहां उम्दृह तय्यार होते हैं; यहांके पहाडोंमें शिलठाजीत पैदा होता है. बर्सातका मोसम | 


खंडार- यहां पहाडपर इसी कृस्बहके नामका किला खंडार बहुत उम्दृह ओर 
मज्बत बना हुआ हैं, जिसमें कई तोपें, ओर पचास जवान बिरादरीके रहते हैं 
थाना व राहदारी राज्यकी तरफ्से सकरंर हे. रणथम्भोर ओर खंडारके दर्मियान ए 
बहुत बड़ा जंगल वाके है, जहां शेर, चीते, लंगूर, नीठगाय, रीछ और जंगली 





| 

कत्ते कख्नतसे पाये जाते हैं; ये कत्ते बाज वक्त गाय व बेल वगरहको भी फाड डालते 
: हैं; पहाड़पर शिलाजीत पेदा होनेके अलावह खरिया मिद्दीकी भी खान है. पलंग व | 
|| बान ओर पाये यहांपर उम्द॒ह बनाये जाते हैं ॥ 
। कस्बह भलारना डंगर, एक पह्ाडके नीचे आबाद हूं, जिसमें पहाडपर एक | 
, मकानके अन्दर चन्द कृत्र है. यहांपर भी मिस्ठ दसरी तहसीलोंके राज्यकी तरफ्से 

' जमइयत रहती है; कस्बहके साम्हने वाले तालाबमें मवेशी व्गरह पानी पीते हैं 

। पृतछी- कस्बह पहाड़के दामनमें वाके है, इस पहाड़पर णक किला बहुत उस्दह | 


#> बना हुआ है, जिसमें चन्द तोपें, दो सो जवान, १०० नागा, और चालीस सवार €$ 


तर न्ल्स्ल्स्स्स्ल्स्स्स्स््सस्सटसिससपररर्स्प्स् च्च्च्स्स्स्््स्च्््च्च्स्स्स्स्स््स्स्स्च्स्स्ट्लसस्स्सिनसट्पस्सस्न्ससस््स्स्स्््स्स्् 0] ग 
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रहते हैं; थाना ओर मद्रसह राज्यकी तरफसे हे; यहांके इलाकृहमें मीना ठोग ओर 


किए... 


तहसीलके मुतअछक गांवोंमें ताठाब बहुत हैं. यह पर्गनह लॉड लेकने मरहटोंसे 


् 


छीनकर इंसवी १८०३ [ वि० १८६० > हि० १२१८ ] में खेतड़ीके सदोरको फोजी मददके 


पट नरमणनकान न कण प्रजनन लत: 


/ एवज दिया था. 


३ निजामत गंगापुर, 


। 

यह कृस्बह एक संदानमें वाके है, ओर रअय्यत यहांकी आसूदह हाल है 
यहांपर एक निशान पलल्‍टनका, १०० नागा, ओर ४० सवार राज्यकी तरफसे 
रहते हैं. इस इलाकेमें चावड, अफ्यून, ओर तम्बाकू, जुमीन उम्दह 
होनेकी बजहसे अच्छी तरह पेदा होता है. तम्बाकू खास गांव ऊदीका बहुत 
उम्दह और मशहूर हे. कृस्बहके चारों तरफ शहर पनाह, ओर उत्तरकी तरफ वाले 
मैदानमें किलेके गिरदे खनन्‍्दक खुदी हुईं है. पानी यहांका मीठा और उम्दह है. इस 
निजामतके मातहत दो तहसीलें- बामनवास ओर वजीरपुर हैं 

बामनवास- कस्बह एक टीलेपर आबाद है; यहांपर भी ओर तहसीलेके 
मुताबिक सवार व सिपाही वगेरह राज्यकी तरफूसे रहते हैं. इस तहसीलमें जियादह 
आव्रेजीके सबब पानीसे वन्द ओर खेत भरे रहते हैं, इसी वजहसे चावल 
खुब पेंदा होता है; खास कस्बहओर मुतअछक गांवोंमें शकरकुन्दी ओर 
अफीम जियादह निपजती है. उम्दह आबो हवापर भी मोसम बर्सातमें पानीकी '' 
कस्नतसे यहांके बाशिन्दोंको तकलीफ ओर बुखारकी बीमारी होजाती है. 

वजीरपुर- कृस्वहमें १०० नागा ओर सवार व थाना राज्यकी तरफुसे 
मुकरंर है. इस उम्दह पेदावार वाली तहसीलमें कई तालाब हैं, ओर जूमीन 
सेराब होनेकी वजहसे चावठछझ, अफीम ओर गद्मा ( सांठा ) जियादह पेदा 
होता है. कस्बहसे तीन कोस फासिलेपर इस तहसीछठकी हद रियासत कुरोली 





्ण्ण्ण्ञ्स्स्ण्ण्ण्ण्ण्स्स्ण्ण्स्ण्स्म्स्मम्टमिसससफ्स्सणणस्सम्स्स्स्स्स्स्म्म्म्स्म्म्म्ण्लणततेि जज णतजर 
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से मिली हुई है. 
[# कप 
४ नेजामत द्यांसा. 


गोसाके मुतअछक्‌ छालसोट, सकराय, ओर बस्वा, तीन तहसीलें हैं. कृस्बह 
चोसा एक पहाड़के नीचे वाके है; इस पहाडपर किलेमें दस पन्द्रह जवान 
मुतअणय्यन हैं. कृस्वहमें एक निशान, २०० नागा और ४० सवार, एक थाना 
ओर कुछ जवान बिरादरीके रहते हैं; ओर कृस्बहसे आध मीलपर रेलवे स्टेशन है. | 


यह कृस्वह पुराने जूमानेमें आंबेरसे पंहिले रियासत जयपुरकी राजधानी था, जिसके €$ 
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४ करीब परोन जंगलमें मइहूर बागी तांतिया टोपी ईंसवी १८५९ [ बि० १९१६ # 
| हि? १९७५ ] में सकोरी फोजके हाथ गिरिफ्तार हुआ था 

कस्बह लालसोट- पहाडके नीचे वाके है; यहां कोम ब्राह्मण कस्नतसे आबाद 
| है. पहाड़पर एक पुरुतह किला वीरान पडा है; इस तहसीलमें पेदावारी अच्छी 
होती है, ओर कृस्बह मोरानमें पान क्नतसे पेदा होता हे. 
। कुस्बह सकरायमें १०० नागा ओर ४० सवार और एक थाना राज्यकी तरफ्से 
| काइम है. यह तहसील पेदावारीमें दूसरी तहसीलोंके मुवाफिकू नहीं समभी जाती, '| 
॥ यहांकी जमीन कोट कासिम कीसी हे. ह | 
| तहसीछ बस्वा- कृस्बह बस्वामें एक कच्चा किला बना हुआ है, जिसमें 
| दो तोपें ओर चन्द्‌ पहरे सकोरकी तरफुसे रहते हैं; ओर तहसीलके मुतअछफक्‌ १०० 
नागा ओर ४० सवार मुकरर हैं. पेदावारीमें यह तहसीऊ उम्दृह गिनी जाती 











| है; इनआम ओर उदक वगैरह जागीरी गांव भी इसमें जियादह हैं; इस तहूसीलकी 
हद रियासत अलठवरसे मिली हुईं है. मिट्टीके उम्दह बरतनी ओर आधघ मीलके फासिलेपर ' 
राजपूतानह स्टेट रेडवेका एक स्टेशन काइम होनेसे यह कृस्बह जियादह प्रसिद्ध 
है; यहांकी जमीनमें गुछह दो फुस्ली पैदा होता है 


५ निजामत कोट कापिस, 


के सी हे 


जमीन यहांकी खराब ओर कम पेदावारकी है, आबो हवा भी अच्छी नहीं, ' 
बर्सातमें रास्तह ख़राब ओर बन्द होजाता है; बाशिन्दोंको बुखारकी शिकायत रहती 
है. यह तहसील चारों तरफ इलाकृह नामा, इलाकृह अंग्रेजी ओर अलवरसे घिरी 
हुईं है. कस्बह कोट कासिम सात सो घरोंकी आबादी है, जहां एक निशान, श तोप, 
चालीस सवार ओर चन्द्‌ जवान बिराद्रीके रहते हैं; एक मस्जिद और अक्सर : 
सकानात और एक मीनारा शाही बना हुआ हे; यहां खानजादह लोग, ( खान जाद॒ब 
नामीकी ओठाद ) जियादह रहते हैं | 


(4. [0 


६ नजामत छावना नाब 
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। खास कृस्बह छावनीसे एक सील दूर हे, उसमें ५०० घरोंकी और छावनीमें 
! २०० घरोंकी आबादी हे; जहां दो सो के करीब सवारोंका एक रिसाला, १००० नागोंकी 


जमाअत, चार निशान, चालीस सवार, ए तोप ओर ण्क थाना राज्यकी तरफ्से मुकुरर है. 
छावनीके अन्दर शक किला खन्‍्दक्‌ समेत वना हुआ है, नाजिम ओर | 
'ुँ» तहसीलदार बगरह यहीं रहते हैं; और एक शिफाखानह भी है. उद॒क ओर इनआमके ६ 


्् 
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इगांव इस पर्गनेमें जियादह हैं; बाजरा ओर जवार यहां जियादह निपजती है. #$ 
६ इस निजामतकी मातहत तहसीलऊ बेराठके गिदे पहाड़ वाके हैं, ओर एक 
किला पुरुतह कुस्वहसे नज्दीक ही मए चारों तरफ खाईके बना हुआ हे; चार 
| तोप, २५ जवान किलेमे रहते हें. कस्बह पिरांगपरा ओर महेड़मे, जो इस तहसील । 
| 
| 











। 
| 


के मतअछक हैं, एक ण्क पुरुूतह ओर उम्दह किला बना हुआ है, जिनमें चन्द तोपें 
' और २५ जवान रहते हैं. महेडके पास वाले मेदानमें एक खजरके दरख्तसे बाणगंगाका , 
| निकास है, जो बारह महीने रवां रहती है. इस तहसीलके जंगछोमें हर तरहके जानवर ' 
। पाये जाते हैं, ओर यहांके सन्दूकचे, खुशबूदार मिद्ठी ओर तम्बाकू काबिल तारीफ है 
/ ७ निजामत शैखावाटी, 
|. यह इलाकृह रेतीला और बहुत कम पेदावारका है. इस तहसीलके मुतआछक 
' कोई खालिसेका गांव नहीं, सिर्फ भोमियें छोग रहते हैं, जो कछ रुपया राज्यको 
/ देते हैं; ठिकानोंके वकील इस निजामतमें हाजिर रहते हैं. यहां एक पुरूतह किलेके 
अन्दर कचहरी निजामत होती है; कृस्बहकी आवादी 9००० घरकी है. यहां 
दो रिसाले, एक जमाअत नागोंकी, एक थाना ओर शिफ़राखानह राज्यकी तरफ्से हे; 
! इलाकृहकी सहेद बीकानेर, पटियाला, जोधपुर ओर अंग्रेजी इलाकृहसे मिली हुई है 

< मिजामत समग्र, 
यूंकि सांसर नमक यहां जियादह पेदा होता है, इसलिये इसका नाम सांभर (१) । 
| मशहूर है. यहांपर _रियासत जोधपुरकी हृढ्‌ मिली हुईं है, ओर वहांके अहऊकार , 
 बगरह भी यहां रहते हैं. सांमरकी मील, जिससें नमक पेढ़ा होता है, सर्कार |; 
अंग्रेजीके ठेकेमें है; उसका सालानह 9३२५६६ रुपया रियासत वालोंको मिलता / 
है. यहांपर कई कोढियां, बंगले, शाही मह॒लात और एक तालाब मुहम्मदशाह '( 
| गौरीका बनवाया हुआ मण ड्म्दह घाट व छत्रियोंके, और दादूपन्थी साधुओंके 
क्‍ कियामके लिये जहांगीरशाहका बनवाया हुआ एक मन्दिर काबिल देखनेके हैं. दांता ., 
| 
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रामगढ़ ओर सुअज़माबाद दो तहसीलें निजामत सांभरके मुतअछक हें. ' 

दांता रामगढ़ अच्छा आबाद कृस्बह है; जिसके पश्चिमी तरफ एक एख्तृह 
किला बना हुआ है, उसमें बहुतसी तोपें ओर ७५ जवान बे कृवाइद रहते हैं. दहसील : 
के नातहत २५ जवान और १०० नागा हें. ; 











( १ ) पुराने जुमानेसें यहां चहुवान राजपूर्तोकी राजधानी थी, जहां शाकंभरी देवीकां प्रसिद्ध _ 
सन्दिर होनेंके कारण इस स्थानका नास शाकम्भरी शब्द बिगड़कर सांभर होगया; यहांसे निकछे हुए 
» चहुवान राजपूत अब तक सांभरिया कहलाते हैं 2] 
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मुझज़्माबाद दो हजार घरकी आबादी है; यहांकी जमीन पेदावारके लिहाजसे £$ 


अच्छो हे.. 














९, निजामत मालपुरा, 
मालपुरामें दो हजार घरकी आबादी है, ओर क्स्बहके किनारेपर एक उम्दह तालाबहै; ' 
|| तहसीलमें दो जमाआुत नागोंकी और सो सवार मुतअय्यन हैं. महाराजा दूसरे रामसिंहके ' 
| हुक्‍्ससे जकबसाहिबने कुस्बहसे तीन कोस दूरीपर एक बन्द बंधवाया, जिसके पानीसे हजारों 
| बीघा जमीन बोई जोती जाती है; बल्कि इलाकृह ठोक ओर दूसरी जागीरके गांवोंको भी 
|| उससे बहुत कुछ फाइदह पहुंचता है. तहसील टोडा रायसिंह, ओर तहसील नवाय इस 
| निजामतके मातहत है । 
क्स्बह टोडा रायसिंह, जिसकी महाराणा अव्वछ अमरसिंहके पोते और भीमसिं हके 
| बेटे रायसिंह राजाने बसवाया था, चारों तरफ पहाड़से घिरा हुआ है. कृस्बहकी 
आबादी उम्दह ततीबसे होने ओर महलों वगेरहकी बनावट देखनेसे उक्त राजाका होशयार ' 
| ओर रोबदार होना पाया जाता है; महलेके दर्मियान मन्सुर शाहकी एक खानकाह 
| ( दर्वेशोंके रहनेकी जगह ) है | 
' कुस्बह नवाय एक पहाडके दामनमें आबाद है; ओर पहाडपर एक किला बना 
| इचा है ।ं 


१० खास निजामत सवाई जयपुर, 





| 

॥॒ 

खास शहर जयपुरकी कैफियत ओर तत्तीब आबादी वगैरहका हाल मशहूर 
| मकामातके बयानमें दर्ज किया जावेगा. तहसील चाटसू, तहसील कालक, ओर 
| तहसीऊ महुवा रामगढ़ इस निजामतके मुतआछकु हैं. | 
चाटसूकी तहसील पेदावारीके हकृमें निहायत उम्दह है, और जियादह ! 
॥ पेदावारी होनेकी वजह इलाकुहमें तालाबों और नदी नालों वगे्‌रहकी कस्नत होना है 
आबो हवा यहांकी अच्छी ओर जमीन हम्वार हे. 
तहसील कालक- कृस्बह पहाडके नीचे आबाद है, जिसमें अच्छी आबादी, | 

ओर पहाड॒पर एक पुर्तह किला है. कस्बहके पूर्वमें किनारेपप एक बन्द बंधा | 
हुआ है, जिसका पानी मालपुरा और मुअज़्माबादकी जुमीनको सेराब करता है. | 
तहसील रामगढ़का कृस्बह ढाई हजार घरोंकी आबादी हे. यहां शाही इमारतें | 

हल और कई उम्दह तालाब भी हैं; जमीन ओऔसत दरजहकी है 4 
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११ बांदीकुह्ढ, 


अरे स 
5५५८९ ११७ 


श 


इसका नाम किसी बांदीके कुआं बनानेसे काइम हुआ. यह एक बडा सद्र स्टेशन 
राजपूर्तानह स्टेट रेलवेपर राज्य जयपुरमें है, ओर कृस्बह मोहनपुरा स्टेशनसे एक मीऊ 
दूरीपर है. आबो हवा यहांकी अच्छी है. अगले जमानेमें यहां छुटेरे ओर डाकू वगुरह | 
6 छोग जियादह रहते थे, जो वीरानह, घाटी ओर द्रोंके आने जाने वाले मुसाफ़्रिंकों रूट 
' झारकर जंगलमें भाग जाया करते थे; लेकिन अब रेलवे स्टेशनके नये इन्तिजामसे सब | 
।. शिक्षायतें मिट गईं. यहां एक नाजिस राज्य जयपुरकी तरफ्से रहता है, जिसकी मेजिस्ट्रेटी- । 
|“ दा काम सुपुर्द है; वह बस्वासे अजमेर तक रियासती सुकुद्रमातमें दुख्ऊ़ रखता है; और | 
.; सकोर अंग्रेजीसे उसको पास मिछा हुआ है, कि जिससे महूसूलकी बाबत कोई ।॥ 
: शेक ठोक ने करसके. इस जगह गेहूं, जवार, बाजर, उड़द, मूंग, मोठ, कपास 

तिरछ, चना वगेरह पेदा होते हैँ 
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जयपर- यह रियासतकी राजधानी, जो दक्षिणके सिंवा हर तरफ पहाड़ीसे । 
हुई है, एक मुख्तसर मैदानमें वाके है; उत्तरी तरफ शहरसे मिलाहुआ कईसो / 
फुट ऊंचा पहाड़, ओर उसपर आलीशान महूरुहैं. दक्षिणी तरफ इस पहाड़की 
चढाई बहुत खड़ी ओर चढ़ने उतरनेके काबिल नहीं है, अल्बत्तह उत्तरकी ओर ' 
: रफ्तह रफ्तह कृदीम शजधानी अंबिर तक नीचा होता गया है. शहर जथपुरकी ॥ 
लम्बाई पर्व ओर पश्चिममें करीब दो मी, ओर चोडाई उत्तर व दक्षिणमें एक | 
मीलके करीब है; उसके हर तरफ पक्की शहरपनाह मण ऊंचे बुजों व दवाजूके है, ॥ 
ठेकिन शहरपनाहकी चौड़ाई इतनी कम है, कि मेदानी तोपखानहका सुकाबऊूह नहीं ' 
कर सक्ती; और बलन्दी भी कम है, जिससे रेता, जो हमेशह उड़ता रहता है, अक्सर | 
सकामातपर दीवारके पास कंगूरों तक जमा होगया है; ओर अगर कभी इस । 
दीवारके गिदें खाई थी, तो उसका निशान मिठादिया है. शहरपनाहसे बाहर | 
दर्वाजोॉके म॒काबिलमें दीवारें हैं, जिनको घोधघस कहते हैं; उनमें तोपोंके वास्ते 
दमदमे ओर बन्दूकोके मो्चे बने हुए हैं; शहरके सात दवाजे एकसी बनावटके है. ! 
हिन्दुओंके आबाद किये हुए तमाम शहरोंमें जयपुर शहर बहुत खूबसूरती और काइदहके 
साथ बसा है. सह्गव बाजार पवसे पश्चिमकों दो मील लम्बा ओर चाढीस गज ॥! 
चोड़ा है; ओर इसी चोडाईके चन्द बाजार उत्तर ओर दक्षिणमें हैं; दोनों तरफ॒के बाजारों । । 
हर एक मिलानपर चोक है, जहां गुदड़ीका बाजार छगता है. इन बाजारों 
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; जिस जगह बाजार या गलियां बाहम बीचमें मिलते हैं, वह चोक चोपड कहलाता 
ओर कुल शहर चोरस हिस्सोंमें तक्सीम होरहा है. बड़े बाजारोंसें तमाम-दुकानें 
णक ही तर्जकी पक्की बनाई गई हैं, जिन सबके आगे सायबान हैं, ओर बाजारोंकों जदा 
जुदा रंगोंसे रंग दियागया हे. 

महाराजा साहिबका महरू और बाग मणए मकानातके शहरके दमियानी 
हिस्सेमें, जिसकी लम्बाई आध मील है, वाके है; महऊका अव्वुछ मकान 
“हवा महू ' बाजारके किनारेपप सात आठ मनजिर ऊंचा है, उसके गिर्द | 
। बलन्द बुर्ज ओर उनपर छश्रियांहें; इहातेके भीतर दो बहुत बड़े ओर कई छोटे दीवान 
खाने संगीन थम्भोंके हैं, ओर बाग, जिसके गिदे बलन्द मोर्चेदार दीवार है, निहायत 
खुबसूरत और रौनकृकी जगह है, उसकी सड़कोंपर फृव्वारे और सर्व व 
शमशाद तथा कई क्स्मके फूलदार दरख्त ओर जा बजा आराइशके चबूतरे कस्नरतसे 
| हैं; अगचि हरणक तख्त॒ह जियादह खूबसूरत नहीं हे, ठेकिन हकीकृतमें कुछ बाग बहुत , 
| उम्दह ओर दिलचस्प हे. जकोमिन्ट साहिबने लिखा है, कि इस बड़े इहातेके अन्दर ' 
| १२ महल हैं, कि हर एकसे दूसरेको नाल या बागुमें होकर आने जानेका रास्तह है 
| सबसे उम्दह मकान दीवान खास बिल्कुल संग मर्मरका बनाहुआ है; ओर यही | 
| पत्थर कुछ मकानातमें कन्नतसे खर्च हुआ है; बड़े बाजार ओर गलियोंमें भी मकानात 
इसी पत्थरके बडी खूबसूरतीसे बने हैं, ओर ऐसेही मन्दिरों ओर मसजिदोंकी बडी , 
| बडी इमारतोंकी कस्नतसे शहरने रोनक ओर दुरुस्‍्ती पाई है. शहरसे चार मीलके ' 
फासिलेपर अमानी शाहके नलेसे आहनी न्ोंके छारा शहरसें मीठा पानी छाया 
जाता है, जिससे वाशिन्दोंको बडा आराम रहता है. इस शहरको महाराजा सवाई 
जयसिंह दूसरेने विक्रमी १७८५ [हि० ११४० हक ई० १७२८ ] में आबाद करके 
| अपने नामसे नामज़द किया था, ओर अपने निवासके कारण कुछ राज्यका 
कारखानह कृदीम शहर आंबेर्से लाकर यहांपर काइम किया, कि जबसे दिन 
बदिन कम होकर अब आबेर वीशभम होगया हे. 

आंबेर- जयपुरसे चार मीऊर उत्तरमें पहाड़ोंके अन्दर एक छोटे तालाबके 
किनारेपर वाके है, उसके मन्दिर और मकाबात ओर गलियां पहाड़ोंके नालोपर, | 
जो कि तालाबसे मिले हैं, फटी हैं. इन गछियोंमें, जो बहुत पेचदार ओर गुंजान | 
दरख्तोंक छायासे अंधेरी हें, अब सिवा खाकी जटाधारी बैरागियोंके, जो बीरान || 
मकानात ओर मन्दिरोंमें रहते हैं, कोई नहीं रहता. तालाबके पश्चिमी किनारे 
है और पहाडके दामनपर आंबेरका बडा भारी महरू ओर शिलादिवीका मन्दिर है,€£ 
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महाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद [ जयपुरका जुग्राफियह- १२६३ 
जे क- अस्परन्नननननन तन तल हि 
जिसकी इमारत बहुत मज्बूत और चोड़े आसारोंकी काइमीरकी कृदीम इमारतसे ६३ 
बहुत कुछ मिलती है. जेकोमिन्ट साहिब ओर हेबर साहिब दोनोंने लिखा है, 
कि हमने ऐसा दिलचस्प, खुशनुमा ओर खूबसूरत मकाम और कोई नहीं , 
देखा. पहाड़के ढालपर और भीतरी अंधेरी जगहमें चार बुजोसे महफज 
जुनानह महऊ, ओर उससे बढ़कर, मगर बुजजों व दर्वाजेंके जरीएसे महलसे मिला 
हुआ बड़ा किला है, जिसके हर तरफ दम्नदसमे ओर मोर्चे बने हुए हैं; ओर सबसे 
ब्रलन्दीपर एक उम्दह खूबसूरत मीनार है. लड़ाई भणडोंके जुमानहमें किलेके तोर 
प्र काम आनेके सिवा यह मकाम बतोर राज्यके खजानह ओर जेलखानहके काममें 
छाया जाता है. कहते हैं, कि शिला देवीके मन्दिरिमें पुराने जूमानेमें हर रोज 
आदसी सारा जाता था, अब उसकी जगह बकरा मारा जाताहे. जयपुरके 
' आबाद होनेसे पहिले कदीम जमानहमें आंबेर राजधानी था, जिसको 
| कछवाहा राजपूतोंने विक्रमी १०९४ [| हि? ४२८ 5 ६० १०३७ | में 
। | सूसावत मसीनोंसे बडी लडाईके बाद छीना, और उनको वहांसे हठाकर 
| चन्द गांव देने बाद रियासतके किलों और खुजानहकी हिफाजृत रखनेकीं नोकरी 
सुपुर्द की, जिसका हक जूमानए हाल तक वही छोग रखते हैं. यह शहर २६९ ५९ 
उत्तर आक्षांश ओर ७५९ ५८ पूर्व देशान्तरके दर्मियान वाके हे. 

किला रणथम्भोर- यह किठा शहर जयपुरसे ७५ मील दक्षिणी सहंद याने 
बूंदीकी तरफ एक पहाड़पर, जिसके हर तरफ गहरे ओर पेचदार नाले तथा पहाड 
हैं, ओर एक तंग रास्तहसे गुजर है, वाके है. ऊपर जाकर प्रहाड़की बलन्दी . 
ऐसी सिधी है, कि सीढ़ियोंके जरीएसे चढ़ना पड़ता हैं; ओर चार दर्वाजे आते | । 
हैं. पहाड़की चोटी एक मीलके कुरीब रूम्बी ओर इसी कृद्र चोड़ी है, जिसपर . 
| बहुत संगीन फूसील बनी हुई है, जो पहाड़की हालतके मुवाफिक्‌ ऊंची ओर ; | 
। नीची होती गईं है, और जिसके अन्दर जा वजा बुर्ज ओर मो्चे बने हुए हैं. | 
इहातेके भीतर किलेदाशके रहनेका महल है, ओर किसी मुसलमान पीरका मजार 
और णक पुरानी मसूजिद बाकी है. फोजके लिये कई बारकें भी मोजूद हैं. ' 
किलेके अन्दर कई ऐसे बसोती चश्मे ओर तालाब हैं, जो वहांकी जुरूरतके लिये | 
काफी होसक्ते हैं; किलेके पूर्वी तरफ एक तंग ओर संगीन जीनहके जुरीएसे मिला 
| हुआ कुस्वह आवाद है. इस किलेका फतह करना चारों तरफ पहाड़ोंसे घिरे | 
रहनेके सबब हमेशह मुशकिझ समझा गया है. राज्य जयपुरकी तरफूसे इसमें | 
एक हजारके करीब फीज तीस तोपों समेत रहती है 
है>. इस नामी किलेको दर्मियानी तेरहवीं सदी इंसवीमें किसी चहुवान राजाने #$ 
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महाराणा जगतसिंह २, ] वीरविनोद, [ जयपरका ज्ञग्राफियह- १२६४ 
कक --ननननन तन ननन न तप ८७७८“ 
99 बनवाया था. विक्रमी १३४८ [ हि? ६९० 5 ई० १२९१ |] में जलालुद्दीन फ़ीरोज-६/ 
शाह खिलजीने इसपर घेरा डाछा; लेकिन वह कामयाब न होसका. विक्रमी ! 
| १३५७ [ हि? ६९६  ई० १२५९७] में अलछाउद्दीन मुहम्मदशाह खिलजीने / 
। किलेकी दीवार तक पश्तह बनाने वाद राजा हमीरदेवकों कव्ठ करके, जो एथ्वीराजका 
रिश्तहदार था, (१ ) इसे छीन लिया; ओर खिलजियो और तुगलकीके आखिर अहृद तक 
वह दिल्लीके मुतअकछक रहा. तेरहवीं सदी इसवीके खत्मपर, जब कि तुगलकोके 
। कमजोर होनेसे उनके मातहत सबहदार, दक्षिण, गजरात, मालवा, बंगाला वगेरहके 
| सूबोपर खुद मुख्तार बन बेठे, ओर तीमूर लंगने दिछ्लीको गारत ओर तबाह किया 
ह किला मालवी बादशाहोंके कन्नहमें गया; ओर वह यहांपर विक्रमी १५७२ 

| [हि० ९२११ 5 ई० १५१५ ] तक कांबंज पाये जाते हैं. खयाल किया जाता है, | 
| कि विक्रमी १५७६ ] हि० ९२५ ८5६० १५१९ ] में, जब कि माठ्येका महमूद सानी 
| मुकाबल॒ह करके महाराणा सांगाकी केदमें पड़ा, तो किला रणथम्भोर कुछ इलाकृह | 
। समेत मभेवाडफे कलहमें आया; ओर उनके बेटे महाराणा रत्नसिंहके बाद तक वहींसे 
मुतअछक्‌ रहा. विक्रमी १५८४ [ हि. ९३३ 5 ई० १५२७ | में महाराणा सांगाके | 
गुज्रनेपर उनका बडाबेटा रत्नसिंह चित्तोड़की गद्दीपर बेठा, ओर दूसरे विक्रमादित्यके 
। 








कुलनहमें रणथम्भौर रहा. तुजुक बाबरीसे पायाजाता है, कि इन दोनों भाइयोंमें 
खदावत होनेसे बड़ा रणथम्मभोरको ओर छोठा चित्तोड़कीो लेनेकी फिक्रमें था; इसी 
सबबसे विक्रमादित्यने किले रणथम्भोरकों जिले शम्साबादके एबवज बाबर बादशाहके | 
हवाले करदेनेका इरादह कियाथा, जो उनके बड़े भाईके गुजरजाने ओर उनके ' 
राज पानेसे मुल्तवी रहा. विक्रमी १६०० [ हि. ९६५० 5 ई० १५४३ ] में, जब | 
| शेरशाह सूरने राजपूतानहपर चढ़ाई ओर मालदेवसे लड़ाई करके नागोर व अजमेरको 
| लेलिया, तो उस वक्त या उससे कुछ पहिले उसने रणथम्भोरकों दबा लिया; और अपने . 





| बड़े बटे आदिलखांको जागीरमें देदिया. शेरशाहके मरने बाद, जब उसकी ओऔलाद | 





में बद इन्तिजामी फेली, ओर हुमायूने काबुछठकी तरफ्से पंजाब आ दबाया, तो 


/ अहूद विक्रमी १६१५ [हि० ९६५ 5 ३० १५५८ | में झुभारखां किलेदारने राव 
सुजन हाड़ाको, जो मेवाडका एक मातहत सदोर ओर बूंदीका जागीरदार था, कुछ 
॥ रुपया लेकर किला हवाले कर दिया. विक्रमी १६२५ फाल्गुन्‌ [ हि? ९७६ रमजान ८ 





| 

| 

| 

| 

। 

| 

ले 5 कि ५ ६4 # ग्रठ़ लिख बज ९. ९ ८.९ भर 

॥ (१) फीरोज शाहीमें हमीरदेवको एथ्वीराजका “ नबीसह ” लेखा है, /जसका अथ “दोहेता? | 
कु ओर “ पोता होता है, डछ 





| ० 





महाराणा जगत्‌्सिंह २. ] वीरविनोद [ जयपरका जुग्माफियह- १२६७ 
के ८ व्रर पर पर पपपरपरपरऋ<न्‍<ऋररपपबय पन्‍ :" टपथ-परक्‍परटप ८८ पन्‍ा८3८८८->सपप्मि 
बकई ०१५६९ फेब्रुअरी ] में अकबर बादशाहके चढ़ाई करनेपर राव सुर्जनने उसको किला हवालह 
करके मेवाडके णवज बादशाही इताअत कुबूछ की, ओर फिर इस क्लेपर मेवाड वालोंका 
दखल न होसका.  विक्रमी १६७६ [ हि? १०२५८ 5 ई० १६१९ ॥ में जहांगीर 
इस किलेकी सैर करके बहुत खुश हुआ. वह लिखता है, कि रण! ओर 'थम्भोर' दो 
टेकरियोंमेंसे, जो करीब हैं, पिछढीपर किला बनाया गया था; ओर दोनों टेकरियोंके 
नाम मिलाकर किलेका नाम रणथम्भोर रख दिया गया है. शाहजहांने अपने शुरूअ अहद 
विक्रमी १६८८ वेशाख कृष्ण ८ | हि? १०४० ता०२५ रमजान ८ ई० १६३१ ता० २४ 
एप्रिल ] को यह किला राजा विद्वछदास गोडको इनायत कियाथा; लेकिन आलमगीरने 
इसको वापस खालिसेमें दाखिल किया, जो दर्मियानी अठारहवीं सदी ईंसवी तक दिलीके 
सातहत रहा. अजीजुद्दीन आलमगीर सानीके अहृद विक्रमी १८१२ [ हि? ११६८ - ६ ० 
१७५५ |] में, जब कि मुगलियह सल्तनत तबाहीके करीब पहुंची, तो बादशाही किलेदारने 
मरहटठोंके खोफसे यह किला जयपरके महाराजा माधवर्सिह अव्वलकों सोॉंप दिया, ओर 
जबसे अब तक वहींके कुज्नहमें चठा आता है. किलेदारकी ओलादमेंसे कई जागीरदार 
अब तक जयपुरके मातहत हैं, जिनकी वहां बहुत कुछ ताजीम व इज्जत कीजाती है. 

इंसरदा- एकआबाद रोनकृदार क्स्बह शहरपनाह ओर खाईसे घिरा हुआ जयपुरसे साठ 
गीठ बनास नदीके तीरपर वाके है. यह एकजागीरदारका ठिकाना है, ओर इसमें एक गढ़ है. 
खेतडी- जयपुरके एक बड़े सदोरकी राजधानी किला समेत है, जिसकी पहाड़ीके करीब 
तांबेकी खानें हैं. कृस्बहमें एक मद्रसह, अस्पताल ओर एक सकोरी डाकखानह भी है. 
बगरू- एक मश्हूर कृस्बह आगरा व अजमेरकी सड़कपर राजधानी जय- 
पुरसे १८ मील दूरीपर है, जिसमें रंगसाज़ी ओर कपड़ा छापनेका काम जियादह होता है. 
डिग्गी- एक सरहूर ओर आबाद कस्बह कच्ची शहरपनाह व कच्चे किले 
सहित जयपुरसे ४७२ मील दक्षिणकोी हे, ओर खासकर कल्याणरायजीके मेलेके | 
| लिये मशहूर है, जिसमें १५००० आदमी हर साल जमा होते हैं 
दूदू- आगरा व अजमेरकी सड़कपर कच्ची शहरपनाहसे घिरा हुआ हे, 
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। जिसमें एक छोटा, लेकिन्‌ मज्बृत किला है 
दूणी- यह एक आबाद कृस्वह है, जिसका किला विक्रमी १८६६ [ हि० १२२४ 


| # इ० १८०९ | में दोलत राव सेंघियाके मुकाबलहमें मज्बुत रहने ओर बचाव करनेमें 
| कामयाब होनेके सबब मश्हूर है 


482. 005. पड 


फतहपर- शेखावाटी जिलेमें मोचों बन्द कस्बह सीकरके सदारका है, जो 
॥ जयपुरका खिराज गुजार है; इसको राव राजा लक्ष्मएसिंहने अपने रहनेके लिये आबाद्‌ 
# किया था, उस वक्त यह बड़ी रोनकृपर था 


कर किएततत>><>नतत्तततततपन>>+_+«<० 
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कलम ब ८ कब फर डा 
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महाराणा जगतूसिंह २. ] वीरविनोंद. [ जयपुरका जुयाफियह- ३२६६ 
बज ३५ 5-32: -+::32333272: 77747: व्व्व्प्प्व्व्व्प्व्प्ट बे कक 
नाराणा- अगचि यह एक छोटा कृस्बह जयपुरसे ०० मीछ फासिलेपर <$ 
| पश्चिमकी तरफ वाके है, लेकिन पुराने जुमानहका बसा हुआ, और अच्छे अच्छे | 
| मन्दिरि तथा दादूपन्थी साधुओंका सुख्य स्थान होनेके सबब मशहूर है. ऊपर | 
| लिखे हुए कृस्बोंके सिवा लक्ष्मएगढ़, नवऊूगढ़, उनियाश, रामगढ़, सामोद, सीकर | 
| व सांगानेर, सिंघाणा, सांभर वगेरह भी अक्सर प्रसिद्ध कस्बे हें. | 
मज्हबी मकामात- गलता; अंबिकेश्वर; सांगानेरके जेन मन्दिर, जिनमेंसे कितने | 
एक १००० से जियादह सालके बने हुए ओर आबूपर देलवाड़ा मकामके महहर जेन | 
सन्द्िरोंकी तजपर बनाये गये हैँ; खो, एक छोटासा गांव इस लिये मश्हर है, कि | 
कछवाह्ा राजपूतोने पहिले पहिठ जयपुरकी रियासतमें इसी गांवपर कृबजह पाया था; | 
चएपाद; वेराठ; गेहटोरकी छत्नियां बगेरह कई प्रसिद्ध ओर कृदीम जमानेंके मकामात ॥! 
तीथ यात्रा आदिके लिये मह॒हूर हैं. | 




















मशहूर मेले- चाटसूमें इंगरी शेलरमाता, कालकमें ज्वाठा माता, नराणामें दादू । 

' अआबेरये शला देवी, जयपुरमें रामनवमी, तालामें पीर बुहान, गोदेरमें गोदेर जगन्नाथ 
 नईमें महादेव, शामोदमें माहिमाई, डिग्मीमें कल्याणराय, हिंडोनर्सें महावीर, ग्यासामे 
रघुनाथ, भांडारेजमें गोपाछ, बसवामें पीर शाहखारार, टोडा भीममें खंडमखंडी, सकशाय , 
५ में माता, सवाई माधवपुरमें गणेश व काला गोरा भेरव, बर्वांड़ामें चौथ माता ओर | 
खंडारमें रामेश्वरका मेला होता है, ऊपर लिखे हुए मकार्मोके सिर्फ़ व्यापार व धर्म । 

| सम्बन्धी सुख्य मेलोंके नाम यहां दर्ज किये गये हैं, जिनमें श्रति वर्ष हजारहा आदशी / 
| जमा होते हैं, परन्तु सांगानेर व आंबेर वर्गरहमें हर साल कई छोटे छोटे मेले ओर भी | 
जि की सिम लि, 
। खास शहर जयपुरमें संगतराशीका काम थाने सियाह व सिफ्ेद पत्थरकी | 
| मतियां वगे्‌रह कई चीजें उम्दह बनती हैं. ऊनी कपड़ा याने बारानी, घुगर्धी व चकमे | 
| मालपुराके मशहूर हैं. सोने व चांदीकी रेस, कठावतूनी कामके जूते, चूड़ियां, दो- 
पड्े, छींट, ओर मीनाकारीकी चीजें जयपुरमें बहुत उम्दह ओर मशहूर बनती हैं; यहांकी | 
| बनी हुई सीनाकारीकी चीजें पेरिस, ठंडन व वियेताकी नुमाइशगाहँमे भेजी / 
॥| जाती हैं. | 
|! बाहर जानेवाली व्यापारकी खास चीजें इस रियासतमें कपास, अनाज, किशना, | 
॥ शक्कर, छपे हुए कपडे, चमडा, शेखावाटीकी ऊन, संगसर्मरकी मूर्ते, चुडी ओर जूता | 








य्‌ 
ची 


गा 
। 





॥ बग्रह हैं. बाहरसे आनेवाली चीजें अनाज, विलायती कपडा, शक्कर, बतन, और 
सालिह ( मसालह ) पगेरह है |, 

४ आमदो रफ्त व्‌ व्यापारके रास्ते- जयपुरते टोंक तक जानेबाली सड॒क,६० मील ड 
क्षाः न््फर्शणचयच््य््च्य्स्य्यय्प््ख्य््य्य्ल्ध्च्य््य््य्य््च्प््च्च्म्म्च््््य्य््य्य्स्स्य्स्््ल्स्स्स्प्त्< वि पट 




















महाराणा जगत्सिंदह २, ] वीरविनोद [ जयपुरकी तवारीख- १२९६७ 
एव तत न तन ८८ तन न ऋ9म-तत८८८नल८८नल८न८८<८<०-++-+न-म- 
४ लम्बी; ए संडावर व क्रोलीकी सडक, संडावरसे कुरौडी तक ४९ मील*# 
लम्बी हैं; ३ आगरासे अजमेश्को जानेवाली राजपूतानह रेझवे छाइन, राजधानी | 
आर राज्यके बाचम होकर पूषे ओर पश्चिमकों गई है, जो सबसे बडा रास्तह 
तिजारती सामान लाने ओर नमक व रूडई बगेरह कई चीजें पश्चिमोत्तरी देश व 


| पजाब वर्भ्रहर्म लेजानेका हैं; ओर भी छोटे छोटे बहुतसे रास्ते है, जिनका बयान 
| तवारूतके सबब छोड॒दिया गया है. " 
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राज्य जयपुरकी तवारीख, 
कछवाहोंका इतिहास, 


| इस राज्यकी तवारीख एकट्ठी करनेके लिये हमने बहुत कुछ कोशिश की, महा- | 
| राजा ।धराज ही माधव्सिह २, को वर्तमान महाराणाने और रेजिडेण्ट सेवाड, 
; कनेल वाल्टरने भी कहा; ओर में ( कविराज इयामऊुदास ) ने भी रूबरू निवेदन किया, 
॥ उक्त राजधानीके सन्‍्द्री व भाइवेट सेक्रेटरी व सर्दारिंके पास यहांसे एक आदमी भेजा ' 
/ गया, तथापि हमको इच्छानुसार बहांका इतिहास न मिला. तब छाचार नीचे लिखी 
| हुईं किताबोंसे काम लिया 
। ; 

। 

| 

। 


नेनसी महताकी पुरानी तहकीकात, कर्नेठ टॉडका इतिहास, राजपृतानह 
गजादवर, कनल ब्रुकका जयपुर गजेटियर, जयसिंह चरित्र (भाषा कविताका ग्रन्थ, 
| आत्माराम कवि छत ), जयवंश महाकाव्य संस्कृत, राम पंडितका बनाया हुआ, 
| एक पुस्तक जयपुरकी ख्यात भाषावार्तिक, पेडित रामचरण डिप्युटी कलेक्टर 
| झाल्रापाटनकी भेजी हुईं, तथा एक दूसरी ख्यात जयपुरकी, जो हमने छोटू नागर | 
| की उस्तकसे लखवाईं; उक्त नागर महाराणा स्वरूपसिंहके समय जयपुरकी ख़बर 
' नवासापर सुक्रर था; तोसरी खझू्यात जोधपरके रेजिडेण्ट पाउलेटकी हिन्दी 
पुस्तकर्स नक्ठ करवाई, शिखर वंशोत्पत्ती, चारण कृवबिया गोपालकी बनाई हुईं, जो | 


[जी # 


| 

। 

| 

| 

| कर्नेठ पाउलेट्की पोथीसे नक्ु कराई गईं; वृंशभास्कर, बंदीके मिश्रण चारण सर्यमछ 
। 

' 

(| 
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| 





॥ 
| 


कृत भाषा काबेता. इनके आअलछावह फार्सी तथारीखें अकबर नामह, इकबाल- 
नामए जिहांगीरी, तुज्ुक जिहांगीरी, बादशाह नामह, अमल स्वालिह, आलम- 
“>गीर नामह, मआछसिरे आलूमगीरी, सुन्तख़बुछुबाब, मिराति आफ्ताब नुझा 
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सहाराणा जगतसेंह २. ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तवारीखू- १२६८ 
५ सेरुत्मुतअस्ख्रीन, मआसिरुलू उमरा वगे्‌रहसे राजा भारमछके बाद इस वंशका 
हाल चुनागया; परन्तु हमारी तसछीके छाइकू नई तहकीकात ओर जयपुरके || 
दफ्तरसे अथवा वहांके मुलठाजिमोंसे कोई कागजात नहीं मिले; ओर ऊपर 
लिखी हुईं सामग्रीसे राजा भारमछके बादका हाल कुछ ठीक होगा, परन्तु उक्त || 
राजासे पहिला इतिहास, जो कहानी व किस्सोंके मुवाफिक मिलता हे, । 
वह अगर्चि काबिल इत्मीनान नहीं है, लेकिन छाचारीके सबब उसीका आश्रय लेना 
पडा. 
इस वंशको सूर्य कुकी एक शाख बतलाते हैं, परन्तु ईषासिंह और सोदढंदेवके 
पहिलेका इतिहास बिल्कुझ अन्धकारमें पडा हुआ है, व्ठोलनेसे भी अस्छ । 
मत्लब हाथ नहीं लगता, कुर्सीनामे अनेक तरहके मिलते हैं, किसीमें दस पांच नाम || 
जियादह किसीमें कम; किसीमें नये ही नाम घडंत किये गये हैं; बाज रामचन्द्कके पुत्र | 
कुशसे जुदी ही शाखा इंषासिंह तक मिलाते हैं, ओर किसीने अयोध्याके आखिरी | 
राजा सुमित्रसे इंषासिंह तक वंश चलाया. इस इख्तिलाफुकी देखकर दिल कुबूल । 
| 
| 





| 
॥ 
| 
!क्‍ 
। 
। 





घ 
| 
| 
] 
३ 
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नहीं करता, कि में भी उन लकीरेंमेंसे किसी एकपर चलूं; आखिरकार यही ठहराया, | 
कि राजा सुमित्रसे पहिछा हारु तो भागवत पुराण, और महाभारतके हरिवंश वगेरह " 
संस्कृत ग्रन्थोंमें लिखा हुआ है, जिसमें हेर फेर नहीं होसक्ता; ओर सुमित्रसे लेकर 
ईपासिहके बीचका हाल छोड़कर इंषासिंहसे तवारीखु लिखना शुरूआ्‌ किया है. 

देवानीकके पुत्र १ राजा ईषासिंह ग्वालियरका राज्य करते थे. एक समय . 
विद्वान ब्राह्मणोंके कहनेसे धन दोलत उन्होंने कुछ ब्राह्मणोंकी छुठादी, और ग्वालियरका | 
राज अपनेभानजेको देकर किसी दूसरी जगह जारहे. उनका पुत्र शसोढ्देव विक्रमी ३०३३ 


कार्तिक कृष्ण १० [ हि० ३६६ ता० २४ सुहरस ८ ई० ९७६ ता० २४ सेप्टेम्बर | को ! 
नेशध देश बरेलीमें अपने बापकी जगह राजा हुआ, ओर यादव कुछकी राजकन्याके ' 





| 
॥ 








॥ 
ड़ 


डे 


् 


साथ विवाह किया, जिसके गर्भसे ढुलेभराज अर्थात्‌ दुछहराय कुंवर पेदा हुआ. इस | 
कुंवरने अपने बापके हुक्‍्मसे फोजकशी करके घोसामें अमर करलिया, जहां बड़गूजर | 
राजपूर्तोका राज था, और जो बहुतसे मारे गये. इस राजकुमारने भांडारेजमें अमल 
किया, और इसी तरह मांचीपर हमलूह किया, जो मीना लोगोंके रहनेका बड़ा बिकट 
स्थान था; परन्तु वहां फ़ीज सहित यह खुद जुखूमी हुआ. ख्यातमें लिखा है, कि 
अपनी कुलदेवीकी दुआ ( बरदान ) से उसने फिर मीनोंको मारकर मांचीमें अमल 
॥ करलिया, ओर वहां एक किला बनाकर उसका नाम रामगढ़ रक्खा; ओर अपनी 
कुलदेवी जमुहाय माताका भी एक मन्दिर बनवाया. सोढ़देवने अपने पुत्र दुछह- 
इक रायको युवराज बना दिया. कुछ अरसे बाद सोढ़ुंदेवका इन्तिकाऊ हुआ, आर 
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नगर > जान > कल 3० > ० > नल जि: 


#9 ३ दुछहराय राजा होने बाद मीणा वगेरह सर्कश ठोगोंको दबाकर जुबंद॑श्त होगया 


| फिर वह श्वाकियरकी तरफू लड़ाईसें मारा गया. तब उनके वेठोमेसे बड़ा कांकिल | 
| 





| जादी बैठा, और छोटा बिकछ था, जिसके बिकलावत कछवाहा कहलाये, ओर 


७3 


््ब्स्प्म्स्स्म्ण्णजल+ 


| जिसकी ओऔलाद रामपुर वगेरह 
४ कांकिलने अपनी बहादुरी ओर जमुहाय माताके हुक्‍्मसे मीणा छोगोंकों । 
। मारकर अम्बिकापुर ( आंबेरके ) शहरकी नीव डाली; ओर अश्बिकेश्वर महादेवका मन्दिर 
बनवाया. कांकिलका देहान्त हुआ, तो उनके चार बेटोमेंसे बड़ा ५ हणं गादी बेठा; 
॥ दूसरा अलूखरायके, क्ामावत कछवाहा हुए, जिनका वंश अब कोटडीमें है; तीसरा । 
| देलण, जिनकी ओलाद पूर्वमें हरड्या वेद्यनाथके पास है; चोथा रालण, जिनकी । 
॥ आओलाद नंगली पालखेडाके पास छहरका कछवाहा कहलाती है. हणंका इन्तिकाल 
। होने बाद उनका बेटा ६ जानड़देव गादी बैठा; ओर उनके बाद ७ पभजूनराय राजा 
| बना, जो बड़ा पराक्रमी ओर राजा एथ्वीराज चहुवानके सामंतोंमें नामवर था । 
यह भी लिखा है, कि एथ्वीराजकी बहिनेके साथ उसकी शादी हुई थी. प्रजून || 
। के बाद ८ सलेसीने अपने पिताका पद पाया, ओर उनके बाद ९ बीजलदेव क्रमान- । 
। 
। 
। 
। 


॥ 
; 
॒ 


' थायी हुआ, जिनके पीछे १० राजदेव गद्दीपर बेठा, जिसने अपने पूर्वज कांकिलके 
बनाये हुए आंबेर स्थानमें शहर आबाद करके राजधानी बनाईं. इसके छः बेटे 

| हुए. १ कील्हण, २ भोजराज, इनकी ओलाद लबाणगढ़के कछवाहे कहलाते हें; 

| सिवाय इसके इनके वंशकी शाखा प्रशाखा ओर भी कई शा हैं. ३ सोमेश्वर (१), 

७० वीकमसी, ५ जयपाल, ६ सीहा, जिसके सीहावत कछवाहा कहलाते हें. 

राजदेवके पीछे ११ कील्हण गद्दी नशीन हुआ. महाराणा रायमछका रासा, जो | 
उक्त महाराणाके ही समयमें बना था, ओर जिसकी दो सो वर्ष पहिलेकी लिखित एक ॥ 


ज्ञजण 


पुस्तक हमारे पास है, उसमें महाराणा कुंभाके हालमें कुंभलमेरुपर कील्हणका सेवा । 
करना लिखा है. यह बात अच्छी तरह खुलासह नहीं हुईं, कि वह उक्त महाराणाकी | 
पनाहमें रहता था, या ताबेदारोंकी गिन्‍्तीम था; लेकिन जेसे उस समयमें मालवी और ॥ 
: गुजराती बादशाह बड़े जूबद॑स्त थे, महाशणा राजपूतानहके दूसरे राजाओंपर 
॥ गालिव थे, जिससे दोनों बातें संभव हैं. कील्हणके तीन बेटे थे, १ कूंतठझ, २ अखे- ॥ 
| शज, जिसके वंशके धीरावत कछवाहा हैं; १ जसराज, जिसके जसरेपोता कछवाहा 
। कहलाते हैं. 


3००५ “०००००५०७ ०९००७ 
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(१ ) इनकी ओलछादकों नेनसी महता राणावत कछवाहा कहछाना लिखता है, ओर जयपरकी | 
है रूपातकी पुस्तकमें लिखा है, कि सोमेश्वरकी ओलाद वाले सोमेश्वर पोता कछवाहा कहलाते हैं छः 





महाराणा जगतसिंद २, ] वीरविनोद [ जयपुरकी तारीख---१ २७० 


वन्स्स्न्न्ननननननन्न्न्न्न्न्न्त्न्न्त्न्_्-नत_-्काछ 


* कील्हणके. बाद १२ राजा कूंतल गादी बेठा. इनके चार बेटे थे, १ मोणसी, २ है 
हमार, जिनके हमीरदेका कछवाहा, ३ भड़सी जिसके भाखरोत कीतावत' कछवाहा 
। 
| 








० आल्हण, जिसके जोगी कछवाहा कहलाते है. कूंतलके बाद राजा १३ मोणसी 
ने अधिकार पाया. कोणसीके चार बेटे थे, १ उद्यकरण, २ कंभा, जिसके कम्भाणी 
कछवाहा, ३ सांगा, 9 जेतकरण 

कीणसीके बाद १७ उदयकरण आंबेर्के राजा बसे. इसके छः बेटे 
२ बरसिंह, जिसकी ओलाद नरूका ( अलवर, उशियारा, रांबा, लदाना द 
३ बाला, जिसके शेखावत; ४9 शिंवब्रह्म, जिसके शिवन्नह्म पाता; ५ पाठ 
पातल पोता; ६ पीथा, जिसके पीथल पोता कछवाहा कहदलाये 

१५ ऋसिंह अबिरकी गादीपर बेठा, जिसके १ बनवीर, २ जेतसी, ३ कांघल, | 





कर, ५ न ५ 


*भ९ 


ठो? 
की] 2िप्र 


| 


हे 
जा 
अप दआ4ई 


5 








| 


स्स्च्च्च्य्स्य्य्नय्च्स्स्स्स्न्स्य्स्स्य्स्य्खप्प्य्स्स्स्पसप्लमपेयट 





तीन कुंवर हुए; इनमेंसे बड़ा १६ बनवीर आंबेरके मालिक हुए. इनके १ उद्धरम 
२ नरा, ३ मेलक, 9 बरा, ५ हरा ओर ६ बवीरस थे; इन छ : मेंसे ३ मेलकके मेलक कछवाहे 
हैं; बाकी सबकी ओलाद बनवीश पोता कहलाई 
बनवीरके बादू १७ राजा उदछश्न हुआ, इसके बाद १८ शजा चन्द्रसेन गादी 
ठा. इनका चाठसूके मकाम मांड़ुके बादशाहसे लड़ाई करना लिखा है, लेकिन उस 
बादशाहका नाभ नहीं लिखा. इसके पुत्र १ एथ्वीराज, २ कुम्मा, ३ देवीदास हुआ 
जब चन्द्रसेनका इन्तिकाल हुआ, तब १९ एशथ्वीराज आंबेरकी गादीपर बेठा- 
जयपुरकी खयातमें चन्द्रसेनका देहान्त ओर एथ्वीराजका गद्दी नशीन होना विक्रमी 
१५८५९ फाल्गुन्‌ कृष्ण <[हि० ९०८ ता० २० रजब ६० १५०३ ता० १८ जेन्युअरी ] 
लिखा है; परन्तु हमको इस समयसे पहिले की ख्यातोंमें लिखे हुए सार संवर्तोपर एतिवार 
नहीं है; शायद उथ्वीराज रासाके संबत्से घोखा खाकर बड़वा भाटोंने कियासी संबत्‌ | 
बनालिये, और उन्हींके अनुसार रियासती छोगोंने भी अपनी अपनी खयातोंमे 
लिख लिया है. जयपुरकी ख्यातमें गादीनशीनीके संवत्‌ ब्रीये छिखे सुवाफिक | 
दर्ज हैं।- 
१- इंषासिह---- ॥! 
२- सोढ़देव विक्रमी १०२३ कार्तिक ऋृष्ण ९ [ हि? १५५ ता० २७४ शव्बारू || 
३० ९६६ ता० १४ ऑक्टोबर 7 । 
३- दुछहराय, विक्रमी १०६३ माघ शुरू ६ [ हि० १९७ ता० ५ जमादियुल्‌ | 
| 





/4+७>७-3७३०७-७३०७२५२२५३५०३५७०९ /५.३५७३५५/५०३५४५५४५५०५३०५७+५०२३५५३५-०००००७०७ 
च्च्च््य्य््य्य्च््य्य्््य्य्सस्स्च्ट्स्ड्ड 


को बी व फीकी कक ब्रकी की 
मी ७०00७: 3०9--०००/०००-०-०००० 4-27 207-7-74 7 -- 6 कु 


डेजॉ्ञजजजजलञजजलल जज भा >> नल फतजस्स्सस्स्ससेसस्ह्ज्िे-- 


५3 2७ ७2०-७३७३--नन-ी- 4५७०८ 2७2७-३०५-न «-->+०३५७९५०७-०५०५३:३०३५.३७३५०३५३५००९५०५ ०३५०... 3.२... 
० मना नम अनिभभरिन्‍न विनगओग जन 2०0+जक+ “> >> ८ >> 


दा | 


अव्बछ & 8० १००७ ता० २८ जेन्यअरी है 
४- कांकिल विक्रमी १०९३ माघ शुहू ७ [ हि. ४२५८ ता० ६ रबीउस्सानी 
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॥ &- जानड॒दव विक्रमी १३१० कातिक शुछू २ [ हि? ४४५ ता० १ रजब |! 

॥ + ई० १०५३ ता० १९ सेप्टेम्बर ] |! 
७- अजूर विक्रमो ११२७ चेत्र शुकू ६ [ हि ४६२ ता० ५ जमादियुस्सानी 
3 + ई० १०७० ता० २२ मार्च ] ' 
| ८- मलेसी विक्रमी ११५१ ज्येष्ठ कृष्ण ३ [ हि० ४८७ ता० १७ रबीउस्सानी || 
| # 8० १०९० ता० ६ मई |. । 
। ९- बीजलदेव विक्रमी १९०३ फाल्गुन शुरू ३ [ हि. ५४१ ता० २ रमजान | 
ल्‍ - है० ११४७ ता० ५ फ़ेबन्रुअरी | । 
!। १०- राजदेव विक्रमी १२३६ श्रावण शुद्ध ४ [ हि? <७५ ता० ३ सफर 
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ह० १४२८ दा० ३ ऑगस्ट ] 
३७- उद्धरन विक्रमी १४९६ आश्विन कृष्ण १२ [ हि०ए <४३ ता० श्द [ 
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१९- एथ्वोराज विक्रमी १५५९ फांल्शुद्‌ रूपष्ण ७[ हि० ९०८ ता० २० रजब । 
| # ६० १५०३ ता० १७ जैन्युआअरी ] 
9 इन संद्तोंमें हमको सन्देह होनेका यह कारण हे, कि प्रजनरायकी गद्दी नशीनी क 
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$ का संवत्‌ ११२७ लिखा है, जो ण्क सो वर्षके बाद याने संवत्‌ १२२७ होता, तो एथ्वी-<$ 
राजके असली संवतके बराबर होता; लेकिन “एशथ्वीराज रासा” के बनाने वालेने 
गलती की; उसको सहदीह मानकर राजपूतानह के बड़वा भाटोंने ऐसे संवत्‌ बना लिये, 
जिसका मुफ्स्सक हाल हमने एशियाटिक सोसाइटीके जर्नल सन्‌ १८८६ ई० 
[ विक्रमी १९४७३ 5 हिं० १३०३ | में लिखा हे. | 
दूसरा शक यह है, कि कील्हणरायका संवत्‌ १९५७३ लिखा है, जो एथ्वी- | 
राजके मारे जानेसि २४ वर्ष पीछे हुआ; ओर भजूनसे कील्हण तक पांच पुदतें 
होती हैं, जिनके लिये २४ वर्ष बहुत कम जमानह होता है; लेकिन यह कियासी | 
वजह कुछ माकूल सुबूत नहीं है. एक दूसरी दुलीर इस खुयाली बातका मज़्बूत | 
करनेवाली यह है, कि महाराणा रायमछके रासेमें कीस्हएरायका महाराणा कुम्माकी 
। सेवामें रहना लिखा है, ओर उक्त ग्रन्थ उसी जमानहके कबिने बनाया था; महाराणा | 
कुम्भा विक्रमी १४९० [ हि० <१६ 5 ६० १४३३ ] में गद्दी नशीन हुए, ॥| 
क्‍ ओर विक्रमी १५९१५ [हि० <७९ ८ ई० १४६८ ] तक राज्य करते रहे; 
॥ लेकिन सोचना चाहिये, कि विक्रमी १२७३ [ हि० ६१३ इं० १९१६ |] से । 
॥ विक्रमी १४९० [ द्वि० ८१६ # ई० १४३३ ] के बाद तक कील्दणरायका | 
जिन्दह रहना खयारूमें नहीं आता; अगर विक्रमी १३७३ [ हि० ७१६ 
| 











| १३१६ ] खथाल कियाजावे, तो भी गैर मुम्‌किन्‌ है. हमारा खयाल है, कवि बड़वा | 
भाटोंने इस गृुलतीको राव चन्द्रसेनके बनावटी इन्तिकालसे ऊपर लिखे मुवाफ़िकृ 
दर्ज करदिया होगा; हमारे अनुमानसे राजा एथ्वीराजके इन्तिकालका संवत्‌ ठीक 


मालूम होता है, जिसकी तस्दीक बीकानेरकी तवारीखसे भी मिलती है, इस वास्ते हम 
उक्त संवतको सहीह मानकर वहांसे तारीखी सिरूसिल॒ह रकखेंगे. 


राजा पृथ्वीराज, 
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| 
| 
यह राजा अबिरके रईसोंमें बड़े सीधे सादे, हरि भक्त, सर्व प्रिय ओर प्रजा 
॥ पालक थे. इनकी राणी बालाबाई, जो बीकानेरके राव हुणकरणकी बेटी थी, वह भी 
वड़ी भक्त कहलाई. राजा एथ्वीराज, उनकी राणी, और उनके गुरु कृष्णदास 
| पेहारीका हाल “भक्त मार” नाम अन्थमें नाभाने बहुत बढ़ावेंके साथ लिखा हे; 
| ऋष्णदास पेहारी रामानुज संप्रदायमें बड़ा मशहूर शख्स हुआ है, जिसके ऋ्रमानुयायी 
आंबेरमें गलता मकामपर बडी भ्रतिष्ठाके साथ अब तक राज्य गुरु कहलाते हैं 


| 
हु “भक्त माठ ” ओर जयपुरकी ख्यातोंमें लिखा है, कि पहिले राजा पृथ्वीराजके गुरु ६8 








महाराणा जगतसिंह २. ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीखु- १२७३ 
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(9 कनफठा जोगी, जो कापालिक मतमें नाथ कहलाते हैं, थे. लिखा है, कि ऋृष्णदासने <$ 
/ ऋपनी करामातसे नाथोंको रद करके राजा और राणीकों अपना चेला 4 शिष्य ) 
| बनाया, और गलताकी अपना प्रतिष्ठित स्थान करार दिया. बालाबाई भी मीरांबाई | 
के सुवाफिकू बड़ी नामवर हरिमक्त कहलाई, और चित्तोड़के महाराणा सांगाने || 
जी राजा एथ्वीराजके साथ अपनी बहिनकी शादी करदी. इस राजाका जियादह 
हाल मज्हबी व करामाती बातोंके अलावह तवारीखी तोरपर बहुत कम मिलता हे. 
। 
| 
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राजा एथ्वीराजका देहान्त विक्रमी १५८४ कार्तिक शुरू १२ [ हि. ९३४ ता० ११ सफूर 
। | 8० १५०७ ता० ५नोवेम्बर ] को हुआ. इनके १९ बेटे थे- १ पूर्णमछ, जो राणी तंवर 
| से पैदा इआ, जिसकी ओलाद नींबाड़ेमें पूर्णणक्कोत कछबाहा कहलाती है; २ भीम, 
जिसकी ओलाद नरवरमें गईं; ३ भारमकछ, जो बालाबाईसे पेदा हुआ था; ४ राम- 
| लिंह, बालाबाईके गर्भसे, जिसकी सन्तान खोहमें रामसिंहोत कछवाहा कहलाईं; ५ 
सांगा, बालाबाईके गर्भसे,, ६ गोपाऊछ, बालाबाईसे, जिसके वंशवाले सामोद व चोमूं 
के नाथावत कछवाहा कहलाते हैं; 9 पंचायण, बालाबाईसे, जिसकी ओलादके 
| नायले वगैरह में पंचायणोत हैं; < जगमाऊ, बालाबाईसे, जिसके साईवाड तथा 
॥ नरायणारें खंगारोत हैं; ९ सुल्तान, बालाबाईसे, जिसकी सन्‍्तान काणोते वाले 
। सुस्तानोत कछवाहा हैं; १० प्रताप, बालाबाईके गर्भसे, जिसका वंश कोटड़ेमें प्रताप- 
पोता नामसे काइस है; ११ बलभद्र, बालाबाईका, जिसकी ओलाद अचरोल वाले 
बलभद्वरोत हैं; १२ सांइंदास, यह भी बालाबाईसे पैदा हुआ था, जिसके वंशर्मे 
बड़ोदेके सांइदासोत हैं; १३ कल्याण, चित्तोड़के महाराणा सांगाकी बहिन राणावत 
के गर्भसे पेदा हुआ, इसके कल्याणोेत कालवाड़ वाले हैं; १४ भीका, राणावतके 
गर्भसे; १५ चत्रभुज, बालाबाईसे, जिसके वंशमें बगरू वाऊे चन्रभुजोत हैं; १६ 
रूपसी, राणी गोड़के गर्भसे, जिसने अजमेरमें रूपनगर आबाद किया; १७ देजसी, 
| राणावतके गर्मसे; १८ सहसमछ; और १९ रायमछ- 
| राजा धथ्वीराजका देहान्त होनेपर २०- पूर्णमछ गादीपर बैठा, जो शजका हकदार 
| 
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था, लेकिन विक्रमी १५९० माघ शुरू ५ [ हि. ९४० ता० 9 रजब 5 ६० १५३१४ 
| ता० १९ जेन्युआअरी ] को पूर्णमछका देहान्त होगया, और उनका बेटा सूजा अपनी माके 

० [श] [00० पल है] वन 
साथ ननिहाठ चला गया, तब २१- भीमसिंह एथ्वीराजोत आंबेरकी गादीपर बेठा; परन्तु 
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। इश्वरेच्छासे विक्रमी १९९३ श्रावण शुरू १५ [ हि. ९४३ ता० १४ सफुर ८ ६० १५९३६ 
ता० १ ऑगस्ट ] को उनका भी इन्तिकाल होगया, ओर भीमसिंहकी जगह उनका बेटा ल्‍ 
०५२०- रत्नसिंह गादी बेठा; लेकिन यह गाफिल हमेशह शराबके नशे चूर रहता था, ॥| 


के भाइयोंने चारों तरफसे इलाकृह दबालिया; सांगा एथ्वीराजोत उससे नाराज होकर #$ 
०) पा ्ड 
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के राव जेतसिंहने नीचे लिखे सर्दार मण फोजके उसके साथ दियेः- 


१- बणीर बाघावत, चेचावादका; २- रत्नसिंह रूणकरणोत, महाजनका; ३- 


॥ शवत्‌ छृष्णासिंह कांघछोत राजासरका; ४- खेतसिंह संसारचन्दोत, द्रोणपुरका; ५- | 


महेशदास मंडलावत, सारूंडेका; ६- भोजराज सदावत, भेरूका; ७- बीका देवीदास | 


घड्सीसरका; ८- राव वरीसिंह भाटी, पुंगछका; ९- धनराज शेखावत, वीठणोक वालढोंका 


पू्वेज; १०- भाटी छृष्णसिंह बाघावत, खारवेका; १३- जोइ्या हांसा, मिलकका; १२- | 
सिंहाणाका वेद्य महता अमरा; १३- बछावत महता सांगा; १४- पुरोहित | 
लक्ष्मीदास, देवोदासोत वगुरह; पन्द्रह हजार ( १ ) फ्रोज लेकर सांगा ढूंढाड़ 
को रवानह हुआ. अमरसर पहुंचनेपर रायमछ शरेखावत आ मिला, ओर उसमे 
तेजसिंहकोीं भी आंबेरसे बलालिया, जो रह्लसिंहका सुसाहिब था. सांगाने तेजसिंह 
से कहा, कि तम्हारी ससाहिबीमें आंबेरका इठाकह भाइयोंने दबा लिया; तब तेजसिंह 
ने जवाबम रत्रसिंहकी गृफ़्ढकत ओर शराब खोरीकीं शिकायत की, ओर 
कहा, कि अब आप चाहेंगे, तो सब छीनछिया जायेगा. सांगाने कहा 
नरूका करमचन्द दासावतकों मारे बिना यह काम समकिर है; पेजसिंहने व 
कि यह बात भी होसकेगी. तब सांगा मए फोजके सोजाबाद पहुँचा, ओर तेजसिंह 
पास जो नरूका कर्मचन्दका भाई जयमछ रहता था, उसे कहा, कि तू अपने भाई 
को छेआ. जयमछने जवाब दिया, कि उसने जो ४० गांव आवेश्के दबा डिये हैं, । 
उनको सांगा लेना चाहता है; ओर वह नहीं देगा. तेजसिंहने उसको समझाया, | 
कि मुभसे भी सांगा नाराज था, परन्तु उसके पास पहुंचकर में नर्मीसे पेश आया 

| 
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तबसे वह बहुत मिहबॉनी रखता है. नर्मी करनेसे करमवन्दका भी नुक्सान नहीं होगा 
जयमछ अपने भाईको लेनेके लिये चछा, ओर सांगा व तेजसिंहने करमचन्दके सार 
को नापाके भाशयोंमेंसे ठाछा सांखठाकों तथ्यार किया; जब करमचन्द ओर जयम 
मोजाबादकी छद्तोमें सांगाके पास पहचे, उस समय इशारा होते ही छाछाने तलवार 
करमचन्दके दो टुकड़े करडाठे; तब जयमझने तेजसिंहकोीं मारलिया, और सांगापर 
चला, उस समय उसका छोटा भाई भारमछ एथ्वीराजोत बीचमे आया; जयसछ 
उसको हाथसे भिडककर कहा, कि तभ छोकरेंकी कया भसारूं? इसके बाद एक्क कटा 
छत्नीके स्तम्मम मारी, जिसका निशान इस वक्त तक मोजद बतलाते है. इसी आरसहसे 
ठाठा सांखठाने जयमछकों भी मार लिया. इस बातसे सांगाका रोड जमकर आसपा 
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महाराणा ज्गतासह २, ] वीरविनोद _ जयपुरकी तारीख- १२७५ 
छू। 8) --२-२---रररकर<रऋतरसरररतरतरर«रर<स«2बक्‍ऋ<न्‍र्र्रर्<्र<र<रट्फ<र्र्स्स््प्प्स्प्प्प्प्प्ट्ट्फ्र<<परफ<र<पर2टर<रररप्भप््पपपपपप८८ कि 
४ कुछ इलाकोंमें उसका कृबूजह होगया, और बागी लोगोंने ताबेदारी इख्तियार #$# 
की. सांगा रत्नसिंहको टीकेत मानकर आंबेर नहीं गया, परन्तु उसके करीब ही सांगा- 
| नेर शहर बसाकर वहां रहने रूमा. उसने मोजाबाद वगैरह सब जुमीनपर अपना 
| कुूबूजुह करलिया 
; करमचन्द ओर जयमक नरूका, जो मरे गये, उनके राजपूर्तोमेंसे एक चारण 
| कान्हा आड़ाने, जो करमचन्दके मारेजानेके वक्त कहीं गया था, ताना देकर राजपूतोसे 
कहा, कि तुमकी करमचन्दने बड़े आरामसे इसलिये रक्‍्खा था, कि उसका आखिर तक 
| साथ दो. तब किसी राजपूतने जवाब दिया, कि ऐ कान्हा करमचन्दने तकलीफ तो 
: तुमको भी नहीं दी थी; अगर बहाहुरी रखते हो, तो उनका एबज्‌ लेना चाहिये. कान्हाने 
५ उसी वक्त यह प्रण लिया, कि जबतक में सांगाको नहीं मारूं, अन्न न खाऊंगा; ओर 
/ उसी दिनसे दूध पीने &गा.. वह सांगाके पास जारहा, सो दो तीन ही दिनके बाद मोका 
पाकर कान्‍्हाने सांमाकी कठारीसे मार लिया, और उसी हालदमसे वह खद भी मारागया 
| उस समयसे कान्हा चारएणकी ऑलादके लोग उणियाराके रावके पास बड़ी इज्तके 
! साथ रहते हू. 

सांगाके मरेजाने बाद उसके कोई ओलाद न होनेके सबब उसका छोठा भाई 
भारमद्ठ एथ्वीराजोत सांगानेरका मुख्तार बना, ओर कुछ अरसह बाद आसकरण 
भीमसिहोत, हके छोटे भाईकी राजका छालच देकर मिला लिया, ओर विक्रमी 
१६०० ज्येष्ठ शुद्ध ८ | हि. ९५४ ता० ७ रबीउस्सानी ८ ई० १५४७ ता० २७ मई ] 
की उसके हाथसे जहर दि्लिवाकर रह्बलसिंहकी मरवा डाला 


घ३- शाज्ञा भारसछ 

जब रल्लशिंहकी आसकरणने जहर देकर मारा, उसी वक्त भारमछने अविरपर 
कलह करलिया, ओर उस बेईमान आसकरणको, जो अपने भाईकी मारकर राज्यका 
उम्मेदवार हुआ था, राज्यसे बाहर निकाल दिया. वह दिल्ली पहुंचा, शेरशाह सूरके 
बेटे सठीमशाहने उसको नर्वर जागीरमें दिया, जहांपर उसकी ओलाद मुद्दत तक [' 
काबिज रहकर मरहटोंके.दवावसे खारिज हुई. 

जब हुमाय॑ बादशाह पठानोंकी निकारुकर दोबारह दिछ्लीके तख्तपर बेठा, ओर |! 
/ थोड़े ही दिनों बाद उसका इन्तिकार होगया, तब कलानोरमें विक्रमी १६१२ फार्गुन्‌ 
शुक्र ५ [ हि. ९६३ ता० ४ रबीउस्सानी ८ हईं० १६५८ ता* १५ फेब्रुअरी | को 
उसका बेटा अकबर बादशाह तरूत नशीन हुआ, उसके राज्यमें चारों तरफ बखंडा फंठा हुआ । 
है था; उस समय सूर बादशाहोंके नोकर हाजीखां पठानने शज्मा भारमछ कछवाहेकी मददसे 6 


जात >/5७5 3 4५ ्रैट 
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महाराणा जगतूर्सिह २. ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीख- १२७६ 


#> नारनोलकी घेरा, जो मजनूंखां काकृशालके कृबूजहमें था. राजा भारमहने बुद्धिमा-€& 


मजनंखांकी माल अस्बाब व बाल बच्चों समेत हिफाजतसे । 
| 
! 
































निकाल दिया. जब अकबर बादशाहने हेम॑ ढेसर वगेरह गनीमोंकों बर्बाद करके 


| दिलीमें कुज॒ह किया, तब मजनूंखां काकृशालकी सिफ़ारिशसे राजा भारमछ भी दिल्ली | 
॥ पहुंचे. बादशाहने उसे और उसके बडे द्रजे वाले कुछ राजपूतों वगरहकी खिल्अत 
। 
। 


| दिये; ओर वे साम्हने लाये गये. बादशाह एक मस्त हाथीपर सवार थे, जो 
| राजपूतोंकी तरफ दोडा, परन्तु ये ठोग अपनी जगहसे न हिले. हाथी रोक लिया 
| गया, ओर इसी दिनसे बादशाहकी राजपूत छोगोंकी कृद्र मालुम होगई, कि यह 
| कोम केसी दिलेर है ! फिर राजा अपने वतनको चले आये. आबैरमें मीनोंने बहुत / 
फूसाद कर रक्‍खा था, जिनको राजाने मारकर सीधा किया |! 
बादशाहने मिर्जा शरफुद्दीन हुसेनकी अजमेरका सूबह॒दार बनाया था, जिसने कुछ 

रुपया वगरहके लाऊचसे पर्णमछ एथ्वीराजोतके बेटे सजाकी हिमायत करके भारमछ 
पर चढाई करदीं; ओर भारमछके बेटे जगन्नाथ और उसके भतीजे राजसिंह आस- 
करणोंत ओर खंगार जगमालोतको गिरिफ्तार करलिया. बादशाह अकबर भी विक्रमी : 
१६१८ के माघ [ हि? ९६९ जमादियुलअव्वछ ८ ६० १५६२ जेन्युअरी ] में आगरेसे | 
राजपूतानहकी तरफ रवानह हुआ, ओर कलावली ग्राममें भारमछके दोस्त चग॒त्ताखांने | 
बादशाहसे राजाकी तक्लीफका हाल अर्ज किया. तब बादशाहने मिह॒र्बांन होकर ' 
राजा भारमछको वुलानेकी इजाजत दी. द्योसा मकामपर उनका भाई रूपसिंह अपने 
बेटे जयमछ समेत हाजिर होगया, ओर जब बादशाह सांगानेरमें पहुंचा, तो राजा , 
| भारमछ भी बादशाहकी ताबेदारीमें आया. राजपृतानहके राजाओंमेंसे यह पहिला , 
राजा है, जो बादशाही ताबेदार बना. इस राजाका बहुत बड़ा राज्य नहीं था, परन्तु 
| एक बड़े गिरोह कछवाहोंका पाटवी होनेके कारण वह ताकृतवर गिना जाता था; क्योंकि 
| इस गिरोहके शैखावत व नरूका वगरह राजपूत जो जुदा जुदा अपने इलाकॉपर | 
| मुख्तार थे, बाहरके दुईमनोंकी चढ़ाईके समय अपने सरगिरोहको अकेला छोडदेंनेमें 
| बड़ी शर्मिन्दगीकी बात जानते थे. इस राजाने बादशाही ताबेदार होनेसे पहिले 
| 

| 


अपने बेटे भगवानदासकों चित्तोड़के महाराणा उदयसिंहकी खिद्मतमें भेजदिया 
था, ( १ ) जिससे वे इनके सरपरस्त ओर मददगार बने रहे 

चगत्ताखांकी सलाहसे यह राजा अपनी बेटी वादशाहको देनेके लिये राजी होगया- 
इस बातके लिये इरानके बादशाहकी नसीहतसे हुमायुंशाह अभिराषा रखता था, ओर 





फः ( १ ) यह बात अमरकाब्यमे लिखी हे के 
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अक्बरने भी अपने बापकी ख्वाहिश ओर नसीहत पूरी करनेके लिये इस शादीको €$ 


गनीमत समझा. वह राजापर जल्द मिहबॉन होगया, कि उसको पांच हजारी जात 


व सवारका सनन्‍्सबदार बनाकर इजते दा. अक्बरने राजाकों शादाका टवाजमा तय्यार 


३ की 


करनेकी रुख्सत देकर कूच किया, ओर राजा शादी व जिहेजुका सामान मए अपनी बेटीके | 


लेकर मकाम सांभरपर हाजिर होगया. बड़ी खुशीके साथ उस राजकुमारीसे शादी हुई, 


ओऔर सिर्ज़ा शरफुद्दीन हुसेनकी कैद्से राजाके बेटे व भतीजोंकी अपनी खिद्मतमें बुलाकर 
फाल्गुन शुक्ठछ १० [ हि. ता० ८ जमादियुस्सानी ८ ई० ता० १२ फेब्रुअरी |की | 
आगरेकी तरफ ठोटा. राजा भारमछ बडी इज्जुत व इनआमो इक्राम पाकर आंबेर गया, | 


आर उनका वंटा भगवानदास व पाता मानासह वर्गेरह बादशाहके साथ आगरे गये 


। विक्रमी १६२४ [ हि. ९७५ 5 ई० १५६७ ] में, जब बादशाह अक्बरकी चढ़ाई 

| किले चित्तोड़की तरफ हुई, तो यह राजा भी उसके साथ था; और राजपूर्तोंकी लड़ाई | 
के तरीके व खानगी बर्ताव की बातें बादशाहकी बताया करता था, जिससे अकबर 
बादशाह उसपर दिन व दिन जियादह मिहर्बान होतागया. विक्रमी १६२५ [ हि. ९७६ / 


(आज 


ल्‍< ६० १५६८ | में बादशाहने किले रणथम्भोरकों घेरा, तब वहांके किलेदार राव | 


सुर्जतकी इसी राजाने सलाह देकर वादशाही तबेदार बनाया 


विक्रमी १६२६ आश्िन कृष्ण ३ [ हि० ९७७ ता० १७ रबीउल्ञव्वल « ई० | 
१५८६९ ता० ३० आऑगस्ट ] को राजा भारसछकी बेटीके गर्भसे फृतहपुर सीकरी 
के मकाममें शेख सलीम चिशतीके घरपर बादशाह अक्बरके शाहजादह सलीम पेदा 
हुआ, आर इससे खानदान कछवाहाकी रिश्तहदारी सुगलबादशाहोंके साथ ज़ियादह 
सज्बृत होगई. ( इश्वर जिसको बढ़ाना चाहे, उसके लिये हर सरतसे तरकीके सामान | 
/ खुद बखुद मोजूद होजाते हैं. ) विक्रमी १६३० माघ शुक्ठ ५ [ हि ९८१ ता० 
॥ 9 शब्बार 5 ६० १५७४ ता० २८ जेन्युअरी ] को इस राजाका देहान्त होगया 


किक 


इनके आठ ( १ ) कुंवर - १ भगवन्तदास (२); २ भगवानदास, जिनके 
बांकावत लवाण वाले हैं; ३ जगन्नाथ, जिनके जगन्नाथोत; ४ परसराम; ५ शादूल; 
६ सुन्दरदास; ७ एथ्वीदीप; ओर ८ रामचन्द्र थे. 


थ्र् 


( ५ ) इन आठके सिवा जयपुरकी एक ख्यातमें ५ शलूहदी, २ विद्लदास, ओर एक र्यातमें 


| भ्रोपत, तीन नाम जियादह पायेगये हैं; लेकिन इन नामोंकी बाबत हमको कुछ तहकीक नहीं है. 


( ५ ) जयपुरकी तवारीखमें बड़ेका नाम भ्गवन्तदास ओर उससे छोठेका मास प्षगवानवास 


'> लिखा है, छेकिन फार्सी तवारीखोंमें भगवानदासकों ही भगवन्तदास लिखना पायाजाता है 


कक 
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रे २४- राजा भगवानदास 3 
>> %१३४६+--+ 
जब राजा भारमछका इन्तिकाल हुआ, तो भगवानदास सए अपने कंवर । 
मानसिंह के बादशाह अक्बरकी खिद्मतमें हाजिर होगये, बादशाहने मिहर्बान होकर । 
उसके बापका मन्सब उसके नामपर बहारू रक्खा, ओर दिन बदिन मिहर्बानी जियादह | 
की. इस राजाने विक्रमी १६२९ [ हि ९८० £ इई० १५७२ ] में गुजरात || 
फतह होने बाद सरनारुकी लड़ाइमें, जब अकबर बादशाह ने इब्राहीस हुसेन मिर्ज़ापर | 
पांच सो सवारेंके साथ हमलह किया, अच्छी बहादुरी दिख़लाई, जिसके इनआममें 
इसको नकारह ओर निशान मिला. गुजरातकी चढाईसमें भी इस राजासे बड़ी बहादुरी 
जाहिर हुई. बादशाहने इसको फौज देकर इंडर व मेवाड़की तरफ रवानह किया, | 
इस सफ्रमें भी वह फोजी व अक्ली कार्रवाइयां करता हुआ बादशाहके पास पहुँचा... | 
.. विक्रमी १६४७२ [ हि. ९९३ 5 ई० १५८५ | में इस राजाकी बेटी | 
को शादी बड़े शाहजादह सलीमके साथ बडी धूमधामसे हुई, जिसकी तफ्सील | 
अकबर नामहकी तीसरी जिल्दके एछ ७४५५८ व ८६ में बहुत कुछ. लिखी हे 
खुद बादशाह अपने बेटेकी छेकर राजाके सकानपर गये, और राजाने एक सो हाथी | 
ओर बहुतसे घोड़े इराकी, अरबी, तुर्की कन्छी वगेरह, ओर बहुतसे छोंडी मुठाम जर | 
व जेवर समेत जिहेजमें दिये. दो करोड रुपया मिहर ( १ ) दुरूहिनका कृशार ! 
पाया. मआसिरुल उमरासमें लिखा है, कि खुद बादशाह ओर शाहजादह दुरूहिनका | 
डोंछा उठाकर बाहर लाये. इसी राजकुमारीके पेटसे विक्रमी १६४४ [ हि ९९५ | 
< ई० १५८७ | में सुल्तान खुस्रों पंदा हुआ. 
अक्बरके तीसवें जुछूसमें यह राजा सीस्तानकी हुकूमतपर भेजा गया, छेकिन्‌ 
जियादह सामान वगेरहका उज्र करनेसे यह हुक्म मुल्तवी रहा; ओर फिर 
आजिजी करनेपर वहां रवानह किया गया; परन्तु जब सिन्धघु उत्तरकर खेराब 
पहुंचा, तो एकदम दीवाना होगया. कुछ दिनों बाद विक्रमी १६४६ माग्गशीषे 
शुरू ७| हि? ९९८ ता० ६ सफर 5३० १५८९ ता० १५ डिसेम्बर | को छाहोरमें इस 
राजाका इन्तिकारः हुआ. वह टोडरमसछके दागमें गया था, वापस आलनेप 
के ( उछांट ) हुईं, ओर पेशाब बन्द होकर पांचवें रोज मरगया. मञआञासिरुरू उमरा 
में लिखा है, कि इस राजाने लाहौरमें ( मुसल्मानोंकी खुश करनेके लिये ) एक 
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(१ ) मुसलमानों में श़रअके सवाफिक मिहर एक तरहका अहृदनामह क्रार पाता है, अगर औरत को 
०. कस 


हि उसका खाबिन्द तकछीफ या तलाक दे ( छोड़ वे ), तो मिहरका रुपया मुक्ररह उसको दे देना पडता हे रा 
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से श 


है मस्जिद बनवाई थी, जिसमें अक्सर सुसल्मान छोग जुमएकी नमाज पढ़ा करते थे हब 
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इनके 9 कंवर थे. १ मानसिंह; २ माधवर्सिह, जिसके माधाणी कछवाहे है; ३ 


हि 
के | ३० ५ अविकप 8५ 


| सूरसिंह, जिसके सूरसिंहोत हैं; ओर ४ बनमालादास, जिसके बनमाली दासोत 
| कछवाहा कहलाते है. 


न्न््ििच्प्ेा० 9४९ 


२०- राजा सानलिंह, 


इन महाराजाका जन्‍म विक्रमी १६०७ पोष ऋृष्ण २ [ हि? ९५७ ता० १६ 
| जिल्काद ८ ई० १५५० ता० २७ नोवेम्बर ] को, राज्याभिषेक विक्रमी १६४६ मार्गशीर्ष 
| शुद्ध 9 [ हि. ९९८ ता० ६ सफर 5 ई० १५८९ ता० १५ डिसेम्बर ] को, ओर 
| राज्याभिषेकोत्सव माघ ऋष्ण ५ [हि० ९९८ ता० १९ रबीडुरूअव्बल - ई० १५९० 
| ता० २६ जैन्युअरी | को हुआ. 
। यह राजा जब अपने दादा ओर बापके साथ बादशाही खिद्मतमें पहिले पहुंचा । 
था, उसका जिक्र शुरूआअमें लिखागया है. यह अपनी अक्छू ओर बहादुरी व बादशाही | 
खेरख्वाहीसे ऐसा बढगया था, कि बादशाह अकबर कभी इसको फूजन्द ओर कभी | 
मिर्जा राजा कहकर बोछता था; वह अव्वल दरजेके उमराओंसे भी जियादह इज्जतदार | 
गिनागया. अक्वरके जूसानेमें पांच हजारीसे जियादह मन्सब नोकरोंकी नहीं मिलता | 
| था, लेकिन दो सदारोंकी सात हजारी तक मन्सब मिला, जिनमें एक राजा मानसिंह ! 
ओर दूसरा कोका अजीज था. यह राजा अपने बापकी मोजूदगाीमें ही नामवर होगया 











था, अक्बर वादशाहने पहिले गुजरात॒पर चढाईके वक्त ओर उस मुल्कको फतह करनेके बाद 
इंडर, डूंगरपुर ओर उद्यपुरकी तरफ राजा भगवानदास ओर कुंवर मानसिंहको भेजा था 
जिसका हाल महाराणा अतापसिंह अव्वलके जिक्रमें लिखागया है- ( देखो एछ १४६ ) 


| 
] 
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विक्रमी १६३३ | हि. ९८४ 5 ६० १५७६ | में बादशाहने मेवाडपर फोज कशीके 
लिये खुद अजमेरमें उहरकर कुंवर मानसिंह की छड़ाइके लिये भेजा. इसका हाल भी 

महाराणा प्रतापसिंह अव्बलके जिक्रमें दर्ज कियागया है- ( देखो एछ १५० ). जयपुर 
की ख्यातकी पोथियोंरें इसी लड़ाईके बाद राजा भगवानदासका मरना लिखा है 


! 

| 

| 

| जबकि मानसिंह सेवाडकी सहिमपर थे; परन्त यह बात ठीक नहीं, क्योंकि उक्त छडाइईंसे 

| पीछे तेरह बरससे जियादह अरसे तक राजा भगवानदास जीते रहे हैं, जेसा कि | 


कस 


पहिले लिखागया ओर फिर लिखा जायेगा 
विक्रमी १६४२ [ हि? ९९३ 5८ ६० १५८५ | में मिजा हकीस, बादशाहका 





धर 


22 सातला भाई सरगया, जा काब॒लठका हाोकम था; कुवर गाना सेहने बादशाहा इकक्‍्सक 


९ 
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महाराणा जगत्‌सिंह २, ] वीरविनोद [ जयपुरकी तारीख- १२८० 
कक नननननननन न तन तन नतलतन__+-ब 
6>मुवाफिक्‌ काबुछ पहुंचकर वहांके छोगोंकी दिऊजमई की, और उक्त मि्जकि लड़कों ६ 
अफ्रासियाब व केकुबादको उनके साथियों समेत बादशाहके पास ले आया. बादशाह | 
भी नीलाब ( सिन्धु ) नदी तक आपएहुंचे थे, कंवरकी काब॒ठकी सबहदारी दी; उसने 
॥ वहां पहुंचकर खेबर वगैरहके रास्ते लूटने वाले पठानोंकों सजा देकर सीधा करदिया 
जब यूसुफ जृई पठानोंकी मुहिमपर राजा बीरबर व जुनखां कोका वहकीम अबुल- ! 
फृत्‌ह गये, तो बीरबरके मारेजाने बाद जेनखां व अबुरूफृतहकों बादशाहने वापस 
| बुलालिया, और वहांका बन्दोबस्त कुंवर मानसिंहके सुपुदे किया; फिर सीस्तानकी : 
हुकूमत राजा भगवानदासकोी मिली, परन्तु वह रास्तहमें दीवाना होगया, जिससे वह :: 
इलाकृह भी कुंवरके सुपुदे हुआ. 

विक्रमी १६४४ चैत्र [ हि० ९९५८ रवीउस्सानी ८ई० १५८७ मार्च | में बादशाहने ' 
कुंवर मानसिंहके राजपूर्तोकी तरफुसे रिआयापर जुल्म करने ओर सानसिंहकी चश्मपोशी & 
करने, और सं मुल्कमें रहनेसे कुंवरकी तकछीफ जानकर बुछालिया, और सूबह बिहारमें |: 
राजा भगवानदास व कुंवर मानसिंहकी जागीर देकर उसी तरफ भेजदिया. विक्रमी 
१६४७ | हि. ९९८ - ह० १५९० | में राजा भगवानदास छाहोरमें गुजरे, तब यह / 
अपने वापकी जगह राजा हुए. इसी साठमें पूर्णमछ केदोरियापर चढ़ाई की, जिसको .; 
फतह करके राजा संग्रामकोी जा दबाया, और उससे हाथी वगैरह चीजें पेशकश लेकर | 
पटनाके बागियोंकों सीधा किया. भाड़खंडके रास्तेसे मुल्क उड़ीसापर चढ़ाई की, उस | 
। तरफ कृत्‌ठू झोहानी पठान बड़ा जबदं॑स्त होरहा था; जब राजा वहां पहुंचा, उसने ४ 
मुकाबलह किया. इस मुकावलेमें बादशाही फ़ोजके पैर उखड़ गये थे, परन्तु राजा न ;; 
|| हटा; इंश्वरकी कुद्गतसे कृतूढूं एकदम वीमार होकर सरगया, तब उसके वकील इंसा ॥ 
॥ ने कृतूछुके बेटे नसीरकों सर्दार काइम करके सुझह करठी. राजाने जगन्नाथपुरीको 
| इछाकृह समेत उसके कृबजेसे निकाछ लिया; फिर आप विहारकों चछाआया. जब ; 
ल्‍ 
। 

















| तक ईसा जीता रहा, तब तक इक्रारमें फर्क नहीं पड़ा; परन्तु उसके मरने बाद कृतलूके 
| बेटे ख्वाजह सुलेमान व ख्वाजह उस्मानने फिर बगावत इख्तियार की, जिसका हाल | 
| अकबर नामहकी तीसरी जिल्दके ६४१ एछसे यहां छिखाजाता हंः- | 
] “ इसा पठान जब मरगया, तो फिर पढठानोंने हर तरफ दंगा फूसाद करके | 
॥ जगन्नाथपुरी लेली; और राजा हमीरके इलाके पर लूट मार शुरूआ की. हिंजों ३००० | 
| [ विक्रमी १६४९ ८३० १५९२ |] में राजा मानसिंह फृतहका इरादह करके दयाके रास्तेसे । 

। चला, और तोलकखां, फुरुंखखां, गाजीखां, मेदिनीराय, मीर कासिम बद्खशी, राय || 

॥ भोज बूंदीके हाडा सुर्जेणका बेटा, संग्रामसिंह, शाह, अगर ओर सगर तीनों महाराणा । 
हैक उदयसिंहके बेटे, चत्रसेनका बेटा बजा, भोपतर्सिह ओर बखुरदार वर्गूरह खुश्कीके रास्ते €$ 


५ ४७७७७ ७छछऋछऋ कगीर 








क् महाराणा ज्ञगतर्सिह २, ] वीरविनोद, _ जयपरकी तारीख- १७८१ 
हु गये. भावसिंहका माई माधवसिंह; रुखमीराय कोकरा, पर्णमछ केदोरिया, रूपनाशयण 
सीसोदिया वगेरह कश्मीरके जागीरदाशर यूसुफ्खांकी मातहतीमें झाडखंडके रास्तेसे 
रवानह हुए. जब फरोज बंगालेमें पहुंची, तो वहांका हाकिम सईदखां बीमारीके सबब | 
ठहरा रहा, आर राजा आगे बढ़ा; सइंदखां आराम होनेपर बहाहुरखां, ताहिरखां 
वर्गुरह साढ छः हजार सवार- साथ लेकर फोजमें जा पहुंचा. उस इलाकहके बहतसे 
सकाम कृणंस आगये; पठानोंने बहुतसे हीले हवाले करने चाहे, छेकिन्‌ उनकी बातें 
कुछ न सुनोगई; लडाईकी तथ्यारी होगईं, और राजा मानसिंहके मातहत्‌ राय भोज, 

' शजा सथाम, बाक्रखां, फूरुंखखां, हुजनसिंह, सुजानसिंह, सबलसिंह, मीर कासिम, 
शिह्ाबुद्दीन बमेरह हर शेज हमले करते थे, ओर फूसादी छोग भागते थे.” 

“पाहिली फूवदीकोी राजाने अपना हरावछ आगे रवानह करदिया, पठान छोग 
नसीबखां, जमालखां, कृतूलुके बेढों बगेर्हकी मातहतीमें रूडाईपर मुस्तइद हुए; 
मुकाबलह होनेपर दुश्मनोंका “मियां रहरी” हाथी तोपका गोरा लगनेसे कई हाथियों 
समेत जल मरा; दूसरे ठोगोंने ओर हाथी बढ़ाया; मीर जमशेद बखशी बहादुरीसे 
हमझह करके काम आया, हाथीने कई आदभिशोंकों नुक्सान पहुंचाया, छेकिन्‌ बाजों 
| ने घोडोंसे उत्तरकर हाथीकों जुरुमी करने बाद पकड़ लिया. “बहाडुर कोह' हाथीने 
/| फरुंखुखांकों दबाया, राय भोज ओर शजा संग्रामने जल्द कृद्म बढ़ाया. जगतसिंह 





फरेनन्‍नक 
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बड़ अटल 


भी दुर्जनर्सिह बगरहकों साथ लेकर पठानोंपर दोड़ा, और उनको बीचमेंसे हट्ता 
हुआ देखकर दाहिनी तरफ्से जोर किया. बाबू मंगठी शाही फोजमेंसे बढ़कर 
हट आया; बहारखांने पीछेसे पहुंचकर बड़ा काम किया, एक जवान सिपाही आगे 
| बढ़ा, जिसको बहारखांने रोका, छेकिन वह दूसरी दफा बढ़कर मारागया; मखसूसखां 
ने भी बहुत कोशिश की, ओर ख्वाजह हडीम अपने साथियों समेत सोकेपर, जब 
| मुखालिफ ठोग भागने वाले या मारेजानेकी जगह थे, मद्दकों पहुंचा, जिसके 
साथ ख्वाजह बेस मारा गया. तीन सो से जियाद्ह पठान लडाईके मेदानमें बेजान 
हुए; ओर बादशाही फोजमेंसे चालीस आदमी काम आये; बादशाही फोजने 
कामयाबी हासिल की.” 

कृतलूंके बेटेनि सारंगगढ़के शजा रामचन्क्रकी पनाह छी; बंगालेका सूबहदार 
सईदखां वापस छोटगया, परन्तु राजाने पीछा न छोड़ा; और सारंगगढ़को जाघेरशा 
तब वे दोनों ठाचार होकर मानसिंहके पास हाजिर होगये. शजाने उनको बादक्षाही 
हुक्‍्मसे कुछ जागीर देदी. विक्रमी १६४९ [ हि० १०००८ ६० १५९२ ] के अन्दर 

कृछ उडीसेपर बादशाही अमल होगया 

श विक्रमी १६५१ [ हि. १००२ 5 ३६० १५९४ | में बादशाहके . पोते सुल्तान # 
%0008--5-०:०६०००::कररकरपरररपप८-कतकतसप ८ पप 5८ अपर घ:.5 व््स्च्य्ख्य््य्य्श्प््प्खय्स्य्य्क्य्य्््िलि८ च्न््ञि 


| 
। 
! 
| 


। 


००-०१५०५७-००--३०००-+३५-७०७>५८)->००-+०»-->+--- >«9-+०-- ० 29>न+-ल+ 2५ +५०-+ ०७ २०००७०५०७५ ७०५०५ लत नमन 2०-3+-+-+>+तक नम मन % है >> तन «ने निन-ल मनी ममलन नल अन्‍ीनननन-+ सनम लगन ने अनन मी जनजन मानन मनन जन नन जम ०-० ८५+५०+०७०-००० १५ ०००५० २०५ २००००३१०५० ००००० ००००००७०० ०० 
डंडा न - सन कस सस-सस कस सइअइिइ-ज-न्््््++घ-_न्‍न्‍्तप््् जज +त----नलपपपपप्स्स्स्स्पफ:::......:..........:...... <-:....... छा 


;ब 'न्‍ की कक ' बन ननन 
सामान क नर मजे अरमान नाक पसीना दी लटी रन + नम मकर न क ध नर कम मम .अअमका अर पेड वओंधी नमक... नाक कक. 7 लक 











प्रह्यगणा जगवरसिंह २, ] वीरविनोद [ जयपुरकी तारीख- १२८२ 


शक स्तननननन तन नननननननतननततततत_+++<+::::- 996 
8 खुल्नोंके नाम उड़ीसा जागीरमें मुकरेर होकर यह राजा शाहजादेका अतालीक्‌ बनाया गया, ६ 


ओर राजाको बंगालेमें जागीर देकर उसी तरफ रवानह किया. उसने वहां पहुंचकर | 
। 
| 
| 














अपनी बहादुरी व बुद्धिमानीसे बंगाली राजाको ताबे बनाया. विक्रमी १६५३ |[ हि० 
१००७ 5 ६० १५९६ ] में एक अच्छी मोकेकी जगह देखकर ण्क शहर “अक्बरनगर! 
नाम आबाद कराया, जिसको “राजमहल! भी कहते हैं. विक्रमी १६५४ [हि० १००५ | 
8०१५९७ | में कुचके राजा लक्ष्मीनारायण ( १ ) को ताबे बनाया, जिसका मुल्क 
मआसिरुलउमरामें दो सो कोस लम्बा और चालीससे लेकर सी कोस तक चोडा | 
लिखा है. इस राजाने अपनी बहिनकी राजा मानसिंहसे शादी भी करदी. लक्ष्मी- 
नारायणसे जो मुकाबलह हुआ, उसमें राजा मानसिंहका बेल दुजनसिंह मारागया 
जयपुरकी तवारीखमें लिखा है, कि बंगालेकी तरफ केदार नामी एक कायस्थ 
का राज्य था, ओर उस कायस्थके पास शिला देवी की मूर्ति थी, जिसे केदारपर 
| फतह पाकर राजा लेआया, और वह अब आंबेरमें मोजूद हे. लिखा है, कि इस देवीक 
मनुष्यका बलिदान रूगता था; राजाने इसको पशुबली करदिया. 
विक्रमी १६५७ [ हि" १००८ 5 ई० १६०० ] में जब बादशाह अकबर दक्षिण 
की तरफ गया, ओर इस राजाकी वलीअहद शाहजादह सलीम सहित उदयपरके 
महाराणाकी लडाईपर अजमेर छोडगया, तब मानसिंहने अपने बड़े बेटे जगत्सिंहको 
बंगालेके बन्दोबस्तके लिये रवानह किया; परच्तु वह रास्ते ही में मरगया; तब जगत्‌- 
| सिंहके बेटे महासिंहको, जो बच्चा था, बंगालेकी तरफ भेजदिया; और आप शाह- 
| जादहके पास अजमेरमें रहा. बंगालेमें कृतठुके बेटे उस्मानने मौका देखकर फूसाद्‌ 
करना शुरू किया, राजाके लोगोंने सहझ जानकर म॒ुकाबऊ॒ह किया, परन्तु शिकस्त | 
| 
। 
| 
| 
| 
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खाई; पठान बंगालेमें बहुतसे इलाकोंपर काबिज होगये. शाहजादह उदयपुरकी 
चढाईके एवज शाही हुकमके ब्खिलाफ इलाहाबाद चलागया, आर राजा उससे 
अलहदह होकर बंगालेके बन्दोबस्तकों रवानह हुआ. उसने शेरपुरके पास पठानोंको | 





(१ ) जयपरकी रूयात जयासेंह चरित्र वर्गेरहमें इस राजाका नाम प्रतापदीप ओर शहरका 
नाम हेला लिखा है, ओर एक दोहा भी महहर है, जो हरनाथ कविने कहा था, जिसको सुनकर राजा 
प्रानलिंहने दस छाख रुपया इनआम। देया: वह दीदा इस जगह अर्थ सहित दज किया जाता है । 

द्ाहा । 

जात जात गुन अधिक ही सुनी न अजहू कान ॥ राघव वारिधि बांधियों हेला सास्थो मान ॥१॥ | 

अर्थ- पर्वजसे औलछादका गण अधिक हो, यह कानसे नहीं स॒ता; परन्तु रामचन्द्रकों तो ससुद्र क्‍ 
बांघना पड़ा ( लंका जानेके छिये ), ओर भानसिंहने हेला शहरको सारा, ( जो लंकासे भी जियादह 


9 मुगकिल था ) ॥ 
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छ ऊड़ाईमें शिकस्त दी; मीर अब्दुर॑ब्जाक मामूरी बखशी सूबह बंगालेका, जो मुखालिफोके 


ल्‍ 





क्‍ 


&&% की ,छडाइके वक्त किया हे 


पास कद था, इस लड़ाईंमें बेड़ी तोकु समेत राजाके हाथ आगया. जब राजा बंगाले 
बन्दोवस्तसे फ़ारिग ( निश्चिन्त ) होकर बादशाहके पास आया, तो सात हजारी जात व 
छः हजार सवारका मन्सब पाया. मआसिरुल उमरामें लिखा है, कि उस वक्त इतना 
सन्सब किसी उमराव सर्दारकों नहीं मिला था 

जब अकबर बादशाहका इन्तिकाल हुआ, तो यह राजा अपने भानज शाहज़ादह 
खुल्लोका मददगार था, लेकिन जहांगीरने इसको बंगालेकी सूबहदारी बगेरह देकर वहां 
फेजदिया. वह इसी सालमें बंगालेसे अल्हदह हुआ, कुछ दिनों रुहतासके सकेशों 
को सजा देनेके लिये मुकरेर रहा, फिर हुजूरमें आगया 

विक्रमी १६६४ [ हि? १०१६ 5 ई० १६०७ ] में इस तज्वीज़से राजाकों घर 
जानेकी रुखसत मिली, कि दक्षिणकी छड़ाईका बन्दोबस्त करके खानखानांकी मदद 
के वास्ते जल्द पहुंचे, सो राजा मुद्त तक दक्षिणमें रहा, ओर वहीं वह नें साल 
जुलुस जहांगीरी, विक्रमी १६७१ आपषाढ़ शुक्ल १०[ हि? १०२४ ता० ९ जमादि- 
युस्सानी ८ ई० १६१४ ता० १७ जुलाई | को बीमार होकर गुजर गया, जिसके साथ 
साठ ओरतें सती हुई... इस राजाकी आदत, बताव व इज्जत वगेरहका हाऊ मआसिरुल- 
उमराके सुसन्निफुने उस जसानेकी किताबों ब्गेरहसे लेकर मुफुस्सल लिखा है, जिसका 
खुलासह नीचे लिखा जाता हैः- 

“राजा मानसिंह बंगालेकी हुकूमतमें बड़ी सदारी और बहुत कुछ सामान रखता 
था; इसके कवि (१ ) के पास १०० हाथी थे, ओर नोकर, मोतबर सर्दार ओर सब 
सिपाह बेश करार दरमाहा दार रखता था, जिस जूमानेमें दक्षिणकी मुहिम खानिजहां 


का 


छादाक सुपुद हुई था, तब उसके साथ १५ पज हजारा, नक्कारह आरानशान वाल थ, जंस 


। 


खान खानां, राजा मानसिंह, मिर्जा रुस्तमसफू्वी, आसिफुखां, जाफूर, शरीफ 


अमीरुठझठमरा वगैरह; ओर चार हजारीसे ण्क सदी तक णक हजार सात सी 
मनन्‍्सब्दार सददकों तईनातथे. जब बालाघाट मकामपर गछेके नमिलनेसे बड़ा 
अकाल पड़ा, जिसमें कि रुपयेका एक सेर आटा भी नहीं मिलता था, ण्क दिन राजाने 
सरे दर्बार खड़े होकर नर्मीसे कहा, कि अगर में मुसलमान होता, तो हर रीज एक 
वक्त खाना तुम्हारे साथ खाता, लेकिन में बुड़ढा हूं, सो एक बीड़ी पानकी मेरी तरफुसे 
कुबूल करो. यह सुनकर सबसे पहिले खानिजहांने सठाम करके कहा, “मुझे कुबूल है'' 


( १ ) यह शख्स चारण हाफा बारहठ था, जिसका जिक्र अब्ुल्फुलज्ल्न ऊदबरना|महन सुजरात 
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४» इसी तरह सबने कुबूछ किया. राजाने सौ रुपये रोजानह पंज हजारीके हिसाबसे शक! 
सदी तक सबका वजीफृह मुकरंर करदिया. हर रात उसी कदर रुपया थैक्ियोंमें रखकर 
ओर उनपर उन शख्सोंके नाम लिखकर हिस्से मुवाफिक हर एककों सेजदेता था यह [| 
हाल तीन चार महीने, जब तक यह सफूर पूरा न हुआ, रहा; राजाने कभी नागह 
न किया, ओर जब तक लश्करके लछोगोंको रसद्‌ मिलती, जिन्स भी निरखेके सवाफिक 
अपने पाससे देता था. कहते है, कि उसकी राणी रायकंवर बडी दाना और तद्दीर 
बाली थी; यह सारा सरंजाम वहीं अपने वतनसे करके भेजती थी. शजा सफरसें 
मुसल्मानेकि वास्ते कपडेके हस्माम और मस॒जिद बनवाकर खड़े करवादेता था; और / 
एक वक्तका खाना अपने पाससे सब साथियोंकी भेजता था.!” 

“कहते हैं, कि एक दिन एक सब्यद और एक ब्राह्मण आपसमें अपने अपने 
दीनकी बड़ाइपर बहस करने लगे, ओर दोनोंने राजाको मध्यर्थ म॒करर कियां; शजाने कहा, 
कि अगर में दोन इस्ठामकों अच्छा कहता हंं, तो छोम कहेंगे, कि वादशाही वक्तकी 
खुशामद से कहता है; ओर जो हिन्दहुओंके दीनको अच्छा कहता हूं, तो तरफुदारी 
सममी जायेगी. जब दोनोंने जियादह हठ की, ठो राजाने कहा, कि में जियादह 
तो नहीं कह सक्ता, परन्तु इतना जानता हूं, कि हिन्दुओंमें बहुत मुहरतसे साहिबे 
कमाल मज्हबके पेदा होते हैं, जब वे मरे, जलादिये जाते हैं, ओर बर्बाद होजाते हैं 
| जब कभी कोई रातको वहां जावे, तो भूत, ज्रेत वगरह आसेबका डर पैदा होता है 
| ओर सुसल्मानोंके हरणक कस्बो्में बहुतसे बुजुर्ग कृब्रोंमें हैँ, जिनकी जियारत कीजाती 
है, बरकत छीजाती है, ओर तरह तरहके जस्से होते हैं 

बंगाले जाते वक्त जब वह सुंगेर पहुंचा, तो वहां शाह दोछतकी खिद्मतमे, जो उस वक्त || 
के बड़े साहिबे कमाल थे, गया; शाह साहिब ने कहा, कि इतनी दानाईं ओर शुफुरके उच्नान्त 
भी तुम मुसलमान क्‍यों नहीं होजाते ? राजाने कहा, कि कुआन शरीफमें लिखा है, कि 
| बहुतसोके दिलापर अछाहकी छाप लगी है, (६७, $७४:«#5 ) जिससे इंसान नहीं लाते. 
अगर आपकी ऋपासे यह ताला मेरी छातीसे खुल जावे, तो मुसलमान होजाऊं. . इस | 
बातपर एक महीने तक राजा वहां ठहरा, परन्तु दीन इस्ठाम उसके नसीब नहीं था, 
| फायदह न हुआ.” 

इस राजाके डेढ़ हजार ओरतें, राणियां बगेरह थीं, ओर हर ण्कसे दो दो तीन 
गन छड़के पेदा हुए, जो राजाके रूबरू ही मरगये, सिर्फ भाऊसिंह बाकी रहे थे... |! 

राजा मानसिंह छोटे कृद व काछे रंगके आदमी थे, ओर कुछ खूबसूरत न थे; इसपर | 
/ एक कहावत मशहूर है, कि एक दिल अकबर बाद्शाहने पूछा, कि मानसिंह खुदाके यहां 
#» जिस बक्त नूर बंटता था, तब तुम कहां रहगये १ राजाने कहा, कि हाँ हजरत जहां अक्‍्ल के 
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02 


हुए की एक शादी बीकानेरके राजा रायसिंहकी बेटीके साथ हुईं थी; एक दिन 
महाराणी बीकानेरीने जल्सा किया, तब राजाने पछा, कि आज तुमको किस बातकी 
ख्शी है !रश 
किसी शाजाने 
कारोको हुक्स दे दिया, कि फूजको छः करोड़ पशावका सामान ओर छः चारण हाजिर रहें 


हक. 

नें 

५ ६४. 
श्र 
३ 

| अक 


आअहलकारोने हुक्‍्मके सुवाफिक छः ही चारणोंकी मए बखशिशके हाजिर किया, ओर महारा- | 


जाने उन छझोंकी करोड पश्ाव देकर रोजूमर्रहका मामूछी काम काज किया... शामके वक्त 
उन्हीं वीकानेरी राणीके मह॒लुमें गये, तव राणीने श्मिन्द्ह होकर कहा, कि आपसे तो बिहृतर 
नहीं, लेकिन दूसरे राजाओंसे तो मेशा बाप बढ़कर है. इस इनआमके बारेमें किसी 
सारवाड़ी शाइरले अपनी जुबानमें एक छप्पय कहा था, जो नीचे लिखाजाता है :- 
छप्पय, 
पोल पात हरपाल । प्रथम अ्रमता कर थप्पे ॥ 
दलमें दासो नझू । सहोड़ घण हेत समप्पे ॥ 
इंसर कसनो अरघ। बडी प्रभता बाधाई ॥ 
भाई डूंगर भणे। क्रीत रुख सुखां कहाई ॥ 
अइई अइ मान उनमान पही । हात धनो धन धन हियो ॥ 
सुरज घड़ीक चढ़तां समो । दे छ कोड दातण कियो ॥ १ 0 
अर्थ- १- पहिला हरपाठ हापावत बारहठ, जो उनके दर्वाजेपर नेग पाने वाला था, 
उसकी बड़ी इज़त बढ़ाई ( कोट गांव दिया ) 
२- दासा खडिया, ( जिसको गंगावती गांव दिया ) 
३- नरू अलुंओत कविया, ( जिसको भेराणा दिया ). 
४- इसर दास रतनू , ( जिसको खेडी गांव मिला ). 
५- किसना ( कृष्ण ) भादा ( जिसको कचोल्या गांव दिया ). 
६- डूंगर कवियाको ( डोगरी गांव मिला ), जिसको भाईका खिताब था. 


इन छओकी ओलाद वालेके कृब्जेमें ऊपर लिखे छः गांव मण उनकी दस्तावेजोंके 


अब तक सोजूद हें. 


२६- मिजा राजा भावालिंह, 
-«--......-> ४७८0४८-०-+ 
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जवाब दिया, कि मेरे बापने करोड़ पशाव दिया है, जो आज तक | 
दिया. यह बात सुनकर राजा चुप होरहे, ओर खानगीमें अहल- | 
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हकदार थे; परन्तु बादशाहने सहाराजा सानोसह्क छांट बट भावसहका राजा बना 
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दिया, जिसका हाल खुद बादशाह जहांगीरने अपनी किताब तुजुक जहांगीरीके एड 
१३० में इस तरहपर लिखा हैः- 
“पांचवीं अमरदादकों राजा मानसिंहके सरनेकी खबर पहुंची, यह राजा मेरे 
बापके मातहत बडे सदारोंमेंसे था, मेने कई दफा अपने जिन सदरिको दक्षिणमें सेजा, 
॥ उनमें यह राजा भी उसी नोकरीपर तईनात था; जब राजा उस जगह मरगया, तो 
|| मेने उसके बेटे मिर्जा भावसिंहकी बुलाया, जो शाहजादगीके दिनोंसे ही मेरी खिझत | 
बहुत जियादह करता रहा था. हिन्दुओंके रवाजके सुवाफिक रियासत ओर पादवीका 
। हक मानसिंहके बड़े बेटे जगतसिंहके कुंवर महासिंहका ( जिसका बाप अपने' बापकी |! 
! जिन्दगी ही में मरगया, ) था; लेकिन्‌ मैंने उसको मंजूर नहीं किया, ओर भावसिंहको ।/ 
| मिजा राजा खिताव ओर चार हजारी जात तीन हजार सवारका मन्सवब देकर उसके 
| बुजुगोंकी जगह आंवेरका हाकिम बनाया. सहासिंहकीं खुश करनेके लिये पांच 
। सदी मन्सब उसके पहिछे सन्‍्सवपर बढ़ादिया; इनूआममें मांडके इलाकहमे जागीर 
| मुक्रेर करके कमरपटका, जडाऊ खुन्जर, घोड़ा व खिल्अत उसके छिये भेजा. ! 
राजा भावसिंह शराब जियादह पीते थे, जिनकी मोतका हा 
| ३३७ एएमें इस तरह लिखा हैं :- 
। 


। “ हिजी १०३१ सफर | विक्रमी १६७८ पीपष ८ ई० १६०२ जन्युअरी ] 
से अर्ज हुआ, कि दक्षिणके सबहमें राजा भावसिंह बहुत शराब पीनेसे मरगय्ा 
वह शराबकी जियादतीसे बहुत कमजोर आर दबा होगया था, एक दिन 
| गृश ( तान या तासीर ) आनेसे एक रात व दिन बे होश पडारहा; हकीमीने 
बहुत कुछ इठाज किये, ओर सिरपर दाग भी दिया, परन्त कुछ फाइद्ह न हुआ, और 
वह मरगया. उसके बड़े माई जगतूसिह और भतीजे महासिहने भी इसी मरजूमे जान || 
खोई थी, लेकिन भावधिहने उनके अद्ववालसे इन्नत न पकड़ी. वह बहुत बहादुर, 
नेक ओर शायस्तह आदमी था. शाहजादगीके जूमानेसे सेरी खिद्मतमे रहकर | 
उसने पांच हजारी मन्सव पाया था. उसके कोई ठूड़का नहीं था, जिससे उसके बड़े | 
भाईके पोतेको, जो थोड़ी उम्बका था, राजाका खिताव ओर दो हजारी जात व सवारकां 
मनन्‍्सव दिया. आंबिेर, जो उनका कृदीम वतन है, जागीरमें बहार रकखा,. भाव- । 
है सिंहके साथ दो राणियां और आठ सहेलियां सदी हुई” हे 
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इनका जन्म विक्रमी १६६८ आपषाद कृष्ण १ [ हि? १०२० ता० १५ रनीडलरूअव्वल 
६० १६११ ता० २९ मई ] को, ओर राज्यामिषेक विक्रमी १६७८ पौष शुकू १० [हि ० 
१०३१ ता० ९ सफर < ई० १६२०१ ता० २३ डिसेम्बर ]को हुआ. जब मिजा राजा 
आवसिहके कोई पत्र नहीं रहा, तब राजा मानसिंहके पडपोते, जगत्सिंहके पोते ओर 
महासिंहके बेटे जयसिंहकी अआंबिरकी गद्दी मिछी, जेसा कि ऊपर लिखा गया है. कुंबर 
जगत्‌सिह, जो अपने बापके साम्हने मरगये थे, उनका जन्म विक्रमी १६२९५ [ हि० 
९७६ - ई० १५६८ | में, ओर देहान्त विक्रमी १६५५ कार्तिक शुकहू [ हि९ 
१००७ रश्वीउस्सानी 5 हूँ० १५९८ ऑक्टोबर | में हुआ. उनके बेटे महासिंहका 
जन्म विक्रती १६४२ [ हि ९९३ ई० १५८५ | में हुआ, जिनका द्वाल 
सआसिरुरक उमरामें इस तरहपर लिखा हैः- 

“ महासिंह, जगत्सिंहका बेटा, जो राजा मानसिंहका पोता है, अपने वापके 
मरने बाद अपने दादाका काइम मकास होकर बंगालेकी हुकूनतपर गया; पेतालीसबे 
जुलूस अक्बरीमें, जिन दिनों बंगालेके पठानोंने फूसाद कर रक्खा था, वह कम उल्च 
था. मानसिंहका भाई प्रतापसिंह काम चलाता था; उसने इस फ्सादको थोडासा 
जानकर पक्का वच्दोवस्त न किया, ओर एकद्म भदरक मकाममें सुकाबझुह कर बेढा, 
जिसमें पठान गालिब रहे; बहुतसे राजपूत मारे गये, ओर महासिंह ठहर न सका 
सेंतालीसवें सन्‌ जलूसमें, जब जलारू गकखड ओर काजी मोमिनने इठाकृए बंगालामें 
| फसाद मचाया, तो महासिंहने उन छोगोंकी सजा देनेमे खूब जुअत और मदांन- 
गी दिखलाई. पचासदें साल जल्समें उसका मन्सब दो हजारी तीन सो सवार 


किया गया. ” 

“दूसरे सन्‌ जुझूस जहांगीरीमें वह फ़ोजके साथ बंगशकी सुहिमपर तइनात 
हुआ. तीसरे साल जुलूसमें उसकी बहिनकी शादीके वास्ते अस्सी हजारका 
सामान भेजा गया, ओर वह बादशाही महलमें दाखिठ हुईं. दादा राजा मानसिंहने 
उसके साठ हाथी जिहदेजमें दिये. पांचवें सन्‌ जुझूसमें उसको निशान मिला. इसी 
श>साऊमें बॉयूका राजा विक्रमादित्य बागी होगया, उसको सजा देनेके लिये यह &$ 
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5 मुक्रेर हुआ. नें साल जुल्समें राजा मानसिंहके मरमेपर उसने पांच सो जात ६ 
पांच सो सवारकी तरक्की पाई, क्योंकि बादशाहकी भावसिंहपर बडी भिहर्बानी थी, || 
जिसको उसकी कोमका बुजुर्ग बनाकर उसके बदलेमें इसके मन्सबपर पांच सदी जातका 
इजाफृह किया, खिलआत व खुन्‍्जर जड़ाऊ इसके वास्ते मेजा, ओर मांडूमें जागीर | 
इनूआमके तोर दी. दसवें सार जुल्समें राजाका खिताब पाया, और नक्कारह 
मिला. ग्यारहवें सारू जुरूसमें उसने पांच सो जात व पांच सो सवारकी तरक्की पाई. ' 
बारहवें साल जुलूस हिज्ी १०२६ ता० ३ जमादियुस्सानी [ वि० १६७४ ज्येष्ठ शुक्ध ;/ 
० # ई० १६१७ ता० ८ जून | को वह बालापुर, बरास्के मुल्कमें सरणया, उस 
का बेटा १ मिर्जा राजा जयसिंह था, जो राजा भावसिंहके मरने बाद अविरका 
राजा हुआ. ”? 


| 
जगत्‌सिंहका छोटा वेटा जझ्ञारसिंह था, जिसकी ओलादमे रूठाय, सा 
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| बगड़ी ओर सूंडे वगेरहके जुकारसिंहोत कछवाहे कहलाते हैं 
!| जब शाहजहां दक्षिणसे विक्रमी १६८५ [ हि० १० 8० १६२०८ | में [| 
| अजमेर होता हुआ आगरेको बादशाह वननेके लिये जाता था, रास्तेमें राजा हाजिर / 
| हुआ, और आगरा पहुंचने बाद महावनका फूसाद मिठानेके लिये उनको भेजा. जब 
| विक्रमी १६८६ चैत्र कृष्ण ६ [ हि" १०३९ ता० २० रजब # ई० १६३० ता० ७साचे | : 
| को निजामुल्मुल्क वर्गेरहपर फोज कशी हुईं, उसमें यह भी भेजेगये. उसवक्त इनका !'! 
| सन्‍्सव एक हजारकी तरकीसे चार हजारी चार हजार सवार कियागया था, ओर उस बडी : 
॥ फाजमें वह हरावछ मुक्रेर हुए थे. विक्रमी १६८७ पाप छृष्ण ५[ हि? १०४० ता० | 
॥ १९ जमादियुद्अव्बठ # ई० १६३० ता० २५ डिसेम्बर | को बीजापुरपर फरीज ॥ 
| गई, तो उसमें भी वह तईनात थे | 
|... विक्रमी १६९० ज्येठठ कृष्ण ३० [हि० १०४० ता० २९ जीकाद 5 ई० १६३३ ता० || 
| ८ जून ] को हाथियोंकी छड़ाईमेंसे एक हाथीने शाहजादह ओरंगजेबपर हमलह किया, [| 
| इस राजाने पीछेसे पहुंचकर हाथीके एक बवर्छा मारा, जिससे वह चलदिया. विक्रमी | 
[| १६९० भाद्रपद कृष्ण ८ [हि० १०४३ ता० शए सफूर # ६० १६४३ ता० २९ ! 
|| ऑगस्ट | को बादशाहजादह सुहम्मद शुजाअके साथ, जो बहुतसी फौज समेत | 
बीजापुर गया था, राजा जयसिंह भी थे. उन्होंने वहांकी लड़ाइयोमें बड़े बड़े काम 
किये. बविक्रमी १६९२ वेशाख कृष्ण ५ [ हि० १०४४ ता० १९ शब्बारू # ई० 
६३५ ता० ८ एप्रिछ ] को जइनके दिन उन्होंने पांच हजारी जात पांच हजार सवारका । 
सनन्‍्सब पाया, ओर विक्रमी १६९२० भाद्रपद शुरू १५ [ हि? १०४५ ता० १४ | 
है रवीउस्साली ८ ई० १६३५ ता० २७ सेप्टेम्बर | को दक्षिणसे बादशाहके पास 
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महाराणा जगतूलिंह २, ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीखु- १२८९ 
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8» वापस आगये. विक्रमी १६९२ माघ रृष्ण ३ [ हि? १०४५ ता० १७ शझआबानईई 
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॥ दादाको था, दिया; ओर काबुठसे वापस आजाने बाद विक्रमी १६९६ मार्गशीर्ष ऋृष्ण 


< ६० १६३६ ता० २५ जेन्युअरी ] को जब साहू ओर निजामुल्मुल्कके छोगोने | 
दक्षिणर्मे फ़्लाद उठाया, ओर उनको सजा देनेके लिये बीस हजारके करीब फोज 
तईनात हुई, उसमें जयसिंह भी भेजदिये गये. वहुतसी छड़ाइयोंके बाद देवगढ़के 
किछेपर धावा हुआ, ओर कई सुरंगें ऊगाकर किलेके बुर्ज वगेरह उड़ादिये गये. 
एक बुजके गिरनेसे रास्तह होजानेपर सिपहदारखां ओर यह शजा अन्‍्द्र घुसगये, 
ओर बड़ी मर्दानगीके साथ दुश्मनोंकों मारने बाद बहांके किलेदार देवाको जिन्दृह 
पकड़कर किलेपर बादशाही अमऊ जमादिया, विक्रमी १६९३ चेतन्र ऋष्ण ११ [ हि० 
१०४६ ता० २५ शब्बाल « ई० १६३७ ता० २२ मार्च | को दक्षिणसे खानिदोरां 
आपने साथ इनब्राहीम आदिलशाहके पोते इस्माइठकी ठेकर साथियों समेत बादशाहके 
पास आया, तो उस वक्त जयसिंहका मन्सब पांच हजारी पांच हजार सवार हुआ; 
ओर चाटसूका पर्गनह, खिलआत, जड़ाऊ खपुवा फूलकटठारा समेत इनआममें मिला. 
इनकी विक्रमी १६९४ वेशाख शुद्ध १५ [| हि? १०४६ ता० १४ जिल्हिज ८ ई० 
१६३७ ता० ९ मई | को आंबेर जाकर कुछ दिनों आराम करनेकी रुख्सत मिली. 
इनके सुल्कर्तें एक एक हजार रुपयेकी कीमतका घोड़ा पेदा होता था, इसलिये बीस 
घोड़ियां बच्चे लेनेके वास्ते साथ दीगईं. 

मु विक्रमी १६९४ फाल्गुन्‌ [ हि. १००७ शब्बारू £ ई० १६३१८ फेन्रुअरी ] 
में बीस हजार फोजके साथ शाहजादह शुजाअ कुन्धार भेजे गये, तो राजा 
जयसिंह उसके साथ थे. विक्रमी १६९६ वेशाख कृष्ण ११ [ हि? १०४८ ता० २५ 
जिल्हिज 5 ई० १६३९ ता० २९ एप्रिछ | को राजा जयसिंह, जो नोशहरेमें । 
बादशाहजूादह दाराशिकोहके पास था, रावरूपिंडी मकामपर शाहजहांके काबुल ॥ 
जाते वक्त इक्‍्मके सुवाफिक उसके पास आगया. नोशहरेमें फ़रेजकी हाजिरी होनेके | 
वक्त राजाको बादशाहने एक घोड़ा ओर मिर्जा राजाका खिताब, जो उनके बाप 


३० [हि० १०४९ ता० २९ रजब ८ ई० १६३९ ता० २५ नोवेम्बर | को आंबेर जानेकी 
रुख्तत और खिल्आत मिला. विक्रमी १६९७ फाल्गुन्‌ शुक्ध १३ [हि० १०५० ता० १२ 
जीकाद ८ ई० १६४७१ ता० २४ फेब्रुअरी ] को वह वापस शाहजहांके पास गया. 
विक्रमी १६९८ चेत्र शुर्व १० [ हि० १०५० ता० ९ जिल्हिज 5 ईइं० १६४१ ता० 
५१ मार्च | को शाहजादह मुराद बख्ठांके साथ शजा जयसिंहकी काबुझ जानेका 
हुक्म हुआ, ओर खिल्ञत, मीनाकार जम्धर, फूछकठारा ओर घोड़ा सुनहरी 
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ढूँ$ सामान समेत इनआमसें मिला. विक्रभी १६९८ सार्गशीर्ष | हि? १०५१ श्मजान<# 


है 


पहारशणा शगव्सिंह २, ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीखू- १२९० 
हे व्व्व्व्ल्स्स्स्स्स्््यबु कक 
८ ६० १६४१ डिसेम्बर ] में शाहजादह मुरादबरूझ सियारफोट होता हुआ जगतसिंह £$ 
| की जागीर प्रीथानमें पहुंचा, जो मऊसे तीन कोस है. इस मकामसे जगत्सिंहके | 
मुकाबऊ॒हपर सह्ंदखां बहादुर जुफूरजंग, राजा जयसिंह ओर असाल्तखांकोी आगे | 
भेजा. वहांपर बहुतसी लड़ाइयां हुईं, और बहुतसे आदमी गृनीमके मुकाबलहमें मारेगये, | 
बाकी भागगये. इन मारिकोर्में राजाने बड़ी बहादुरी दिखाई, जिससे उसका | 
| भन्‍्सब पांच हजारी जात पांच हजार सवार, दो हजार सवार दो अस्पह् सेअस्पह किया ॥ 
गया. विक्रमी १६९८ चत्र कृष्ण ११ [ हि? १०५१ ता० २५जिश्हिज ८ ई० १६४२० 
ता० २६ साथ ] को जगतसिंहकी गिरिफ्तार करके शाहजादह ओर उसके साथो | 
बादशाहके पास चले आये | 
विक्रमी १६९९ चेत्र शुकू | हि? १०५२ मुहरंस 5 ई० १६४२ पएप्निर | में | 
शाहजादह दाराशिकोहकी तय्यारी कृन्धारपर जानेको हुईं, तो राजा जयसिंह मी खिड्ञत, || 
जम्घर जड़ाऊ, फूलकटारा, घोड़ा ओर हाथी इनतञआाम पाकर उसके साथ 
तईनात हुए. विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ८ [ हि० ता० २२ शझवान ८ ई० 
ता० १४ नोवेम्बर ] को बादशाहने ठाहोरसे अक्बराबाद आतेहुए राजा को खासह ॥ 
खिल्ञ्वत दिया. विक्रमी १७०१ कार्तिककृष्ण १ [ हि० १०५४ ता० १५ शझ्बान 
-< ३६० १६४४ ता० १७ सेप्टेम्बर | को खानिदोरां नुत्नत जंग किसी जुरूरतके 
सबब दक्षिएसे बादशाही दर्बारमें बुठायागया, राजा जयसिंहके नाम काइम मक्ताम | 
| काम करनेके लिये दक्षिण जानेका हुक्म हुआ; ओर उनके लिये दक्षिएमें विक्रम । 
१७०२ आवण कृष्ण २ [ हि. १०५५ ता० १६ जमादियुझ अव्बझ # छ० 
| 
| 
| 
|| 
| 
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१६४५ ता० १० जुलाई ] को खिल्आत भेजा गया. विक्रमी १७०३ आश्विन 

कृष्ण १३ [ हि? १०५६ ता० २७ शाप्मवान. ८ ई० १६४६ ता० ८ ऑक्‍्टोबर | || 
को राजा जयसिंह, जो दक्षिएमें थे, बादशाहने पिशावरसे उनके बुलानेका हुक्म 
| भेजा; और उनके बेटे रामसिंहकों खिलआत ओर घोड़ा सुनहरी सामान समेत || 
। देकर घर जानेकी रुखसत इनायत की. विक्रमी १७०४ ज्येष्ठ कृष्ण १० | हिं० १०५७ ॥| 
| ता० २७ रबीड्रस्सानी 5६० १६४७ ता० २९ मई ]को राजा जयसिंह हस्वुरूहुक्स | 
| दक्षिएसे बापस बादशाहके पास आगये. 
विक्रमी आखिन [ हि स्मजान ८ ई० ऑक्टोबर | में, जब बादशाही 
| फोज बस्ख और बदखशांका इलाकृह दबाये हुए थी, राजा जयसिंह भी वहां 
| पीछेसे भेजे गये. दुरुस्त इन्तिजाम न होनेके सबब वह मुल्क वहांके पढ्िले बादशाह 
है नजर सुहम्मद्खांको वापस दियागया; और वादशाही चार करोड़ रुपया फुजूछ खूच 
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धहाराणा जगतूलिंश २, ] पीरविनोंद, [ जयपुरकी तारीख- १२५९१ 
ब््छ्् ५ ल्ल््ख्््ं्ं्ल्लल्‍ अधस्सज्ओआओस्न्कझस सअअककसच ककखटसटसटसअपअलयचक्सस््ििसिस््च्ऑ्ऑऑऑ्ऑऑऑ्ऑ््न्न्न्न््च्च्च्च्च्ट 508 
हु पडा. शाहजादह दारशशिको हके मुल्क सोंपने बाद वादशाहजादह ओरंगजेब फोज ५ 

| छेकर अछीमदानरखां, राजा जयसिंह, बहाढुरखां, मोतरद्खां, व 'एथ्वीराज समेत 

काबुलको छोटा. शस्तहमें बफके पड़ने आर लुटरोंके हमलोके सबब बहुत तकलीफ 

| पाई. विक्रमी १७०७ [ हि० १०६० 5 ई० १६५० ] में जनके दिल 
॥ इन्होंने आंबिर आनेकी रूवसत छी, और इनके छोटे कुंवर कीतिसिंहको 
| मेगतका इसांकृह जागीरमें मिला, जहांके मेव लोग बड़े सरकंश आर छूुटेरे थे 


| कीतिसिंहने वहांका इन्तिजाम अच्छा किया. विक्रमी १७०८ चंत्र ऋुष्ण २ 





[ हि. १०६५ ता० १६ रबीडउलअव्वछ ८ ४० १६८०२ ता० २५ फेब्रुअरी |] 
॥ को वादशाहने साठुछाहर्खा वजीर-ो कन्धारपर से-, तो राजा जयसिंहकी उस फ्राजका 
| हरावऊ अफूसर सुक्रंर क्या. विक्रमी १७१४ कार्तिक ऋृष्ण ६ [हि० १०६८ ता० 
0 ०० मुहरन ८ ३० १६५७ ता० २७ ऑकक्‍्टोबर ] को राजा जयसिंह एक 
| हजारकी तरकीसे छ: हजारी जात छ: हजार सवारका मन्सब पाकर सुलमांशिकोहके 
॥ साथ, जब कि शाहजादोंमें श्ाहजहांकी बीमारीसे तख्तके दावेपर फ्साद उठा, 
| बंगालेकी तरफ शुजाअपर भेजे गये. इस मारिकेमें राजाने बड़ी बहादुरी दिखलाई, 
जिससे विक्रमी १७१४ चेत्र इंष्ण १९| हि० १०६८ ता० २९६ जमादियुस्सानी ८ ३० 
१६५८ ता० २९ मार्च | को एक हजारकी तरकीसे सात हजारी सात हजार सवारका 
| मन्सब हुआ, लेकिन्‌ राजा ओरंगजुबके गालिब होजानेसे विक्रमी १७१५ आपाढ शुरू ६ 
॥ [हि १०६८ ता० ६ चाव्वाल 5 ई० १६५८ ता० ५जुलाई ] को सुलेमांशिकोहका साथ 
6 छोड़कर सथुरामं उसके पास चले पआआये. विक्रमी भाद्रपद कृष्ण २ [ हि० 
| ता० १६ जीकाद & ई० ता० १४ ऑगस्ट ] को ओरंगजेबने दिछीसे 
ठाहोर जाते हुए सिकन्दर वाड़ी मकामपर इनको एक करोड़ दाम ( ढाईं छाख रुपया ) 
| 
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| सालानह की जागीर दी. ओरंगजेबको इन महाराजाके मिलनेसे बड़ा फाइद्ह हुआ, 
क्योंकि, इनके समकानेसे वहुतसे हिन्दू राजाओंने दाशशिकोहका साथ छोड्दिया 
 बरनियरने अपनी किताबें ओरंगजेब ओर म-पराजा जयसिंहके मिलनेका जो हार लिखा 
है, वह महाराणा जयसिंहके प्रकरणमें ढज किया गया है- ( देखो एछ ६८५ ). इन 
| सह्दाराज़ाने ओरंगजेबकों खुश करनेके लिये महाराजा जशवन्तर्सिहको समभा बुझाकर 
| जोधपुरसे वुठाया; ओर विक्रमी भाद्रपद् कृष्ण ११ | छहि० ता० २४५ जीकाद - 
ईं० ता० ९३ ऑगस्ट ] को पंजावें सतऊजके किनारेपर ओरंगजेबके पास 
| हाजिर किया 

ै ओरंगजेबने राजा जयसिंह ओर दिलेरखांकों ठाहोरकी तरफ इस मसतलबसे भेजा, 


चोट 
रु # स्‍तर परत कक: पम्प भपकककमभस्च्र्ध्पप्ष्स्स्प्च्प्न्््च्य्पप्मप्म्स्मम्म््प्पस्च्क्िट कि 
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सहाराणा जगत्‌सिंद्द २, ] बीरविनोद [ जयएरकी तारीख-१२५९२ 
सुलेमांशिकोह, जो कइमीरसे आता था, दाराशिकोहके शामिल न होजावे.. ये छोग ९ 
विक्रमी माद्रपद्‌ कृष्ण ३० [ हि? ता० २९ जीकाद - ई० ता० २७ ऑगस्ट ] को लाहोरमें ॥ 
पहुंचे, कश्मीरके राजा राजरूपको व्यासा नदीपर विक्रमी भाद्रपद शुरू ७ [हि० ता०६ । 
जिल्हिज 5 ३० ता० ३ सेप्टेम्बर | को आओरंगजेबके पास लेआये. विक्रमी 
१७१५ फाब्गुन्‌ शुरू १५ [ हि० १०६९ ता० १४ जमादियुस्सानी ८ ई० १६५५९ ता० |! 
७ मार्च ] को ओरंगजेबने अजमेरमें दाराशिकोहसे लड़ाईके वक्त राजा जयसिंह 
ओर दिलेरखांको अपने हरावछका अफूसर बनाया, जिन्होंने बड़ी बहादुरीके साथ काम 
दिया. इस राजाने जशवन्तसिंहकी भी समझाकर दाराशिकोहसे अलग करदिया. | 
जब दाराशिकोह अजमेरसे भागा, तब ओरंगजेबने राजा जयसिंह ओर दिलेरखांको 
उसका पीछा करनेके लिये भेजा; उस वक्त राजाको खिल्आत, हाथी, तलवार ओर 
एक छाख रुपया नकद इनआम दिया. इन छोगोंने दाराशिकोहको अहमदाबाद और 
गुजरातकी तरफ्से निकाल दिया, ओर कच्छके राव तमाची को मिला लिया, जो दाराका 
मददगार बनगया था. जब दाराशिकोह कृत्छ होचुका, तो पीछेसे विक्रमी १७१६ | 
आश्विन रृष्ण ९ [हि० १०६९ ता० २३ जिल्हिज ८ ३० १६५५ ता० ९ सेप्टेम्बर ] को । 
इस राजाने आलमगीरके पास आकर एक हजार महर ओर दो हजार रुपया नजर किया; |, 
बादशाहने खास खिठ्आत, जडाऊ पहुंची, एक हाथी, एक हथनी, चांदीके जेवर 
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) 5 कु 
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आर सुनहरी सामान समेत, ओर दो सो घोड़े इनआममे दिये. विक्रमी १७१६ मार्ग ॥ 

|॥ शीर्ष शुक्र ६[ हि? १०७० ता० ४ रवीडलूअव्वल ८ ई० १६५५९ ता० १८ नोवेम्बर ] 

। की बयालीसवीं साल गिरहपर आलमगीरने राजा जयसिंहको एक लाख रुपया नकृद [| 
ओर इनके कुंवर कीर्तिसिंहकी जडाऊ सर्पेच और कामां पहाड़ीकी फाज्दारी दी. विक्रमी | 

१७१७ आपाढ़ [ हि० १०७० जीकाद ८ ई० १६६० जुलाई | में राजाने एक छाख तीस 

हजार रुपये कीमतके हथियार व जवाहिर वादशाहकोीं नजर किये. विक्रमी १७१७ 

पोष शुरू ६ [ हि. १०७१ ता० ५ जमादियुल अव्वल ८ ई० १६६१ ता० ६ जनन्‍्यु- । 





अरी ] को इनके बड़े कुंवर रामसिंहने दाराके बेटे सुलेमांशिकोहकी श्रीनगरके राजाकी 


मददसे गिरिफ्तार करलिया, जिसको आलमगीरने केद करदिया. यह बयान बादशाह | 
| आलमगीरके हालमें लिखागया है-( देखो एछ ६८९ ). फिर विक्रमी १७१८ ज्येष्ठ 
| [हि शुरू शव्वाठ॒# ई० जून ] में इन राजाकों पहिलेके सिवा ढाई छाख आमदनी 

॥ की जायदाद ओर मिली 





विक्रमी १७२० गंशीप कृष्ण ० १०७० ता० १६ रवीटरसानी > इई० | | 
कर र्‌ 
छै> १६६४३ ता० १६ नोवेम्बर ] को राजा जयसिंह दिलेरखां समेत दक्षिणकी तरफ शिवा ६४ 








महाराणा जगतसिंह २, ] वीरविनो३ , [ जयपुरकी तारीख- १२९३ 

है व्व्व्व्व्व्व्व्य्ल्ड/ कि 
है» मरहंटेंके सुकाबऊ॒हपर भेजेगये, जिसका हाल मुख्तसर तोरपर आलमगीर नामहसे हु 
यहां छिखाजाता हैः- 
। “हिजी १०७५ जिल्हिज [ वि० १७५५ आपाढ़ 5 ई० १६६८ जुलाई |] 
| हें राजा जयसिंह और दिलेरखांने दक्षिएमें बहुतसे कुले ओर मकाम फतह करके 
| बहांयर कृब्जह करलिया, और शिवाकों राजगढ़के किलेमें घेरलिया; तब वह भागकर 
॥ शिवापर गांवमें जाछिपा, और उसने वहांके थानह॒दार सर्फूराजुखांकी मारिफृत बादशाही 
| ताबेदारीके इरादहसे राजाकी मुछाकांत करनी चाही. राजाने अपने मुन्शीको पेशवाई | 
| के लिये भेजा; छश्करके भीतर राजाके फोजी बख्शी जानीबेगने पेशवाई को, खूमसे 
| पहुंचनेपर राजाने खड़े होकर उसको अपने पास बिठाया. शिवाने बड़ी लाचारीके 
साथ कसरोंकी सआफी चाही, और कई किले सॉंपनेपर बादशाही ताबेदारी 
| इख्तियार की. दिलेरखां और कीर्तिसिंहने किलेपर गोलन्दाजी बन्द की, ओर राजाकी 
॥ दर्खास्तपर बादशाही फर्मान और खिल्आत शिवाके लिये पहुंचा, जिसको उसने तीन 
|॥ कोस पेशवाई करके लिया. राजा ओर दिलेरखांने पतीस किलामेसे, जो निजामक | 
इलाकेके उसने दवालिये थे, बारह किले एक छाख होन ( पांच छाख रुपये ) जागीर 
के शिवाकों छोड़े; ओर तेईस किले, जिनकी जागीरी आमदनी दस छाख होन 
( पचास लाख रुपया ) थी, बादशाही कृब्ज्‌हमें लिये. शिवाका बेटा शम्मा, जिस 

की उम्र आठ वर्षकी थी, बादशाही नोकरोंके तोर राजाकी खिद्मतमें रक्खागया. 
“ हिजी १०७६ रबीउल्अव्वछ [वि० १७०० भाद्रपद ८ “० १६६५ 
ऑफ्टोबर | में बादशाहने राजा जयसिंहकी दर्ख्वास्तपर शिवाके बेटे शम्भाकों पांच 
हजारी जात व सवारका मन्सब दिया. शिवा, राजा जयसिंहके पास मुलाकातको 
बगैर हथियार आता था, इसलिये राजाने एक तलवार ओर जड़ाऊ जम्धर देकर 
उसको श्र बांधनेकी इजाजत दी. राजाने मणए दिलेरखांके बीजापुरके इलाकहम 
पहुंचकर उसको तबाह किया, तब आदिलखां ( शाह ) बीजापुरीने सुलह करना चाहा 
राजाके तसछी देने ओर समझ्ानेसे शिवा, हिजी १०७६ ता० १५ जीकाद [ वि० 
१७२३ ज्येष्ठ कृष्ण १ - ई० १६६६ ता० १९ मई ] को बादशाही दुबोरम आगया 
जिसकी कवर रामसिंहने पेश्वाई करके वादशाहके साम्हने सलाम कराया; शिवाने डंढ़ 
हजार सुहर और छः हजार रुपया नज किया. कुछ अरसह बाद वह पंज हजारियोकी 
| सफूर्मे खडे रहनेको बे इज्ज़्ती समझकर डामसे भाग गया. इस कुसूरमे बादशा ने 
ज़यसिंहके कुंघर रामसिंहकों मन्सबसे माजूल करके उसकी उ्योढ़ी बन्द करदी. ” 


फेक इसका अरुछ सत्रूब यह था, कि शिवाकों राजा जयसिंहने कृस्मियह तसछी 















प्रहाराणा जगतूसिंह २. ] वीरविनोद., [ जयपरकी तारीख- १२९४ 
पे >+-+८८८-+< ८८-८० <-----०+---_------ 3-८ रमन नमन न भर न टन न टन मनननननननधनना++-न्‍+ 2-_:----> व्व्व्बचप-्ुकमे कर 
$9 देकर बादशाहके पास भेजा था, छेकिन्‌ आरूमगीर अपनी आादतके मुवाफिक्‌ दगा-+ह 

बाजीको काममें छाया, कि राजा शिवाको कद करदिया; उसके भागजानेसे रामसिंहपर | 
इल्जाम रक्‍खा. अगर अस्लमें रामसिंहने ही शिवाकी निकाल दिया हो, तो भी 
तआअज्जुब नहीं; क्योंकि रामसिंहकों उसके बापने लिखदिया होगा, कि बादशाह | 
दगावाजी करे, तो तुम ख़बरदार रहकर इसको बचाना. यह बात फूार्सी तवारीखोंमें 
नह लिखी, ठेकिन जयसिंह चरित्र बगेरह जयपुरकी पुस्तकोंमें साफ साफ मोजूद हे, 
कि कुंवर रामसिंहने शिवा राजाकों निकाला, ओर शिवा राजाके जमाई नेतू (१ ) 





को राजा जयसिंहने ण्वजूमें पकड़कर बादशाहके पास भेजदिया. राजा, वर्सात | 
आजानेके सबब बीजापुरका फुसलूह मुल्तवी रखकर ओरंगाबादमें चले आये. कुछ || 
दिनों बाद बादशाही फुर्मान्‌ पहुंचा, कि शाहजादह मुझजुम, जिसको ओरंगाबादकी | 
सूबहदारी मिली थी, उसके पहां पहुंचने बाद राजा यहां चला आवे. 


ब््प्प्र 


आलमगीर नामहमें लिखा है, कि वुहांनपुरके वाकिश्रह नवीसोंकी अजियोंसे 
मालूम हुआ, कि राजा जयसिंह, जो ओरंगाबादसे हुक्मके सुवाफिक्‌ हुजूरमें आता था 
बुहानपुरमें विक्रमी १७२४ श्रावण कृष्ण १४ [ हि० १०७८ ता० २८ मुहर्रम ८ ई० 
१६६७ ता० १९ जुछाई ] को वीमारीसे मरगया; ओर जयपुरकी पोधियोंमें इनके / 
मरनेका हाल इस तरहपर लिखा है, कि शिवा राजाके निकालनेके कुसूरमें आलमगीर 
कुंवर रामसिंहसें नाराज हुआ, ओर इसी सबवसे राजा जयसिंह ओर आलमगीरके 
दर्मियान रंज बढ़तागया, जिससे वह खुद अआालमगीरके पास आनेकों रवानह हुआ; 
तब आलमगीरने अन्देशहके सबब बु्नपुरमें इस राजाको किसी ख़वासके हाथसे जुहर 
दिल्िवाकर विक्रमी १७२४ आशख्विन रृष्ण ६ [ हि? १०७८ ता० २० रबीडर्अव्वर 
5 ६० १६६७ ता० ८ सेप्टेम्बर | को मरवाडाढा. राजा जयसिंहका नाराज 
होकर दक्षिणसे आना तो फूर्सी तवारीखोंसे नहीं मालूम होता, ठेकिन जृहरसे 
मरवाडालना आलमगीरकी अआादतसे तअज्जुबकी वात नहीं है; क्योंकि उसने 
अपने भाइयोंको वकरोंकी तरह मरवाया, वापको केद किया, ओर बड़े बेटे 
सुल्तान मुहम्मदकी सख्त केदर्मे डाठा, जिसकी बहादुरीसे उसको तरूत मिला था; 
ओर मीर जुमलाके मरनेसे खुश हुआ, जो उसका दिली खेरख्वाह मददगार था 

राजाके मरनेकी तारीखमें जयपुरकी पोथियों व फासी तवारीखोंके देखनेसे | 
पोने दो महीनेका फुृर्के मालूम होता है; और हमने जयपुरके मोतबर आदमियोंसे 


5 [आप ०३. हि ०३ (4०. पा * +्‌ हे | 
दर्याफ्त किया, ता उनका बयान यह है, के हमार यहां उक्त महाराजाका सावत्सारक | 


टिजतजलज--ज>अभललि+ “मय ज समम॑ा-+ + 








#9 (१ ) आलमगीर नामहमें कुछ अश्तह बाद इसका मुसलमान होजाना लिखा हे, छः 





महाराणा जगतलिंद २, ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीखू-- १५९५ 
कुएकृपनननननननननननननननननननननननतनल८-बहि 
9 भ्राद आख्विन ऋष्ण ६ को होता है, इस सबबसे यह तिथि गृठत नहीं होसक्ी- 
आलमगीरनामहका सुसन्निफ भी उसी जुमानेका आदमी है, जिसकी तहरीरकी भरी 
॥ हम गलत नहीं कहसक्ते; अल्बत्तह आलमगीरनामहके लिखेजाने था छपनेमें गलती 
होगई हो, तो तअज्जुब नहीं. हमको मरने व्गेरहकी तिथियोंमें जयपुरकी पोधियों 
प्र जियादह एतिबार है, क्योंकि उस समयसे आज तक जो सांवत्सरिक आदब होता 
चला आया है, उसमें मज्हबी खथालसे फर्क नहीं होसक्ता 
महाराजा जयसिंहके साथ एक राणी बीकावत, दो खवास और दो पातर कुल 
एंच सतियां हुई । 
इनके बेटोमेंसे इस वक्त रामसिंह ओर कीर्तिसिंह, जिसको कामां जागीर 
। 











मिला, सोजूद थे. यह महाराजा बुद्धिमान, बहादुर, फृष्याजू, मज्हब व इंमानके 
सच्चे, ओर पोलिटिकल सुआमछात, याने राजनीतिमें बहुत होशयार थे. 


८ ९६३५७०४०-- 


२८- सहाराजा रामलिंह-१. 


इन सहाराजाका जन्म विक्रमी १६९२ द्वितीय भाद्रपद कृष्ण ५६[[ हि० १०४५ 
ता०१९ सरबीउल्अव्वठ < ई० १६३५ ता० १ सेप्टेम्बर ] की, ओर राज्याभिषेक विक्रमी 
१७०४ आख्िन कृष्ण ६ [हि० १०७८ ता०२० रबीउलूअव्वछ < ३० १६६७ ता० ८ 
सेप्टेम्बर | को हुआ था. जब बादशाह शाहजहां अजमेर आये, तब विक्रमी १६८९ [ हि० 
१००० :+ ३० १६२१२ ] में यह अपने बापके साथ बादशाही खिद्मतमें पहुंचे; ओर विक्रमी' 
१७०४ [ हि? १०५५ £ ई० १६४५ | में बादशाह शाहजहांके लाहोौरसे काबुझुकी 
तरफ जानेके वक्त इनको पांच सो सवारकी तरकी ओर निशान मिला. _ जिस वक्त बादशाह 
शाहजहांके बेटोंम रुड़ाइयां हुईं, उस समय महाराजा जयसिंह तो सुलेमांशिकोहके 
साथ बंगालेकी तरफ भेजेगये; ओर यह अपने भाई कीतिसिंह समेत दाराशिकोहके 
साथ थे. 

विक्रमी १७१७ [ हि? १०७० > ई० १६६० ] में यह सुलेमांशिकोहके 
छठानेकी श्रीनगरकी तरफ भेजेगये, सो वहांके राजासे मिलावट करके उक्त शाह- 
जादहकों लेआये. जब मरहठा राजा शिवाके भागजानेसे इनपर बादशाही नाराजगी 
हुईं, तो इनका मन्सब जुब्त ओर सलाम बन्द किया गया. इनके बाप राजा जयसिंह 
के ब॒हानपुरमें इन्तिकाल होने बाद इन ( कुंवर रामसिंह ) की आगरेसे बुलाकर 
बादशाह आलमगीरने खिल्खत, ज़डाऊ जम्धघर, सोतियोंकी कंठी, तलवार जडाऊ 

है सामान समेत, अरबी घोड़ा सुनहरी सामान समेत, खासह हाथी जुरदोजी झूल«$ 


त्रोतिक्ि 





महाराणा जगत्लिंह १, ] वीरविनोद [ जयपरकी तारीरब- १२५९६ 
हँ> ओर चांदीके जेबर समेत, चार हजारी जात और सवारका मन्सब ओर राजाका रह 
| खिताब दिया. फिर विक्रमी १७२६ आषाढ़ शुरू १२ [ हि. १०८० ता० ११ सफूर | 
| # ६० १६६९ ता० ९ जुलाई ] को आलमगीरने इन्हें एक हजारकी तरक्की देकर एक । 
| बड़ी फोजके साथ आसामकी तरफ, जहां कि फूसादियोंने फीरोजूखां थानेदारको मारडा- 
लाथा, भेजा. विक्रेमी १७३१ आश्विन कृष्ण १०[ हि? १०८५ ता० २७४ जमादि- | 
| युस्सानी 5 ई० १६७४ ता० २५ सेप्टेम्बर ] को महाराजा रामसिंहके कुंवर रुष्णसिंह, : 
आगरखां, व नशप्लनतखां वगेरह समेत जम्रोद ओर खेबरके पठानोंकी सजा देनेके लिये 
भेजेगये; ओर विक्रमी १७३३ चेनत्र कृष्ण १० | हि० १०८८ ता० २४ मुहरंम ८ ई० 
१६७७ ता० २८ मार्च | की उस तरफुकी नोकरी बजा लाकर बादशाहके पास आने 
| पर उनको चार महीनेकी रुख्सत घर जानेके लिये मिली. 
विक्रमी १७३९ चेत्र शुरू १४ [ हि? १०९३ ता० १३ रबीउस्सानी ८ ह् 
१६८० ता० २३ मार्च ] को वह किसी खानगी फूसादमें ठड़कर मारेगये. जयपुरकी 
| ख्यातमें उनका बादशाही दक्षिणकी लड़ाईमें माराजाना लिखा है; लेकिन फार्सी 
 तवारीखोंमें खानगी फूसादके सबब माराजाना पाया जाता है. #ष्णसिंहका जन्म विक्रमी 
| १७११ द्वितीय भाद्रपद कृष्ण ९ [ हिं० १०६४ ता० २३ शब्बाल ८ ई० १६५४ 
| ता० ५ सेप्टेम्बर ] को हुआ था. जयपुरकी ख्यात व जयसिंह चरित्रमं महाराजा राम- 
| सिंह (१) का काबुलकी तरफ भेजा जाना लिखा है, परन्तु फार्सी तवारीखोंमें इनका पिछला 
| हाल बहुत कम मिलता है. इन महाराजाका देहान्त विक्रमी १७४६ आश्िन शुद्ध 
| ५ [हि० ११०० ता० 9 जिल्हिज -ई० १६८९ ता०१९ सेप्टेम्बर | को हुआ. यह 
| महाराजा बड़े बहादुर ओर सच बोलने वाले थे; इनको मज़्हबी तअस्सुब भी जियादह 
| था, अपने बाप दादोंके मुवाफिक मुसल्मानोंसे हिलमिलकर रहना नापसन्द करते 
| थे, इसलिये आलमगीर इनसे खुश नहीं था. राजा रामसिंहके बाद उनके पोते 
| विष्णुसिंह आंबे रकी गद्दीपर बेठे, 


32-४5 >> 
ल्स्न्न्ल्न्ज्जन- ४ 


ज्स्न्ण्न्प्भाण्च्ण्स्णिणचप्मिपण८ 


गन ग्ब-0 ६:20“ डी 





२९- भहाराजा विष्णुसिंह, 
इनका जन्म विक्रमी १७२८ [हि० १०८२ ८६० १६७१ ] में, ओर राज्याभिषेक | 

| विक्रमी १७४६ आश्िन शुकू ६ [ हि० ११०० ता० 9 जिल्हिज 5६० १६८९ ता० १९ | 
। 
| 

| 








कण अं 0 ० चर 
(१ ) यह वही रामसिंह हैं, जिनका हवारा महाराणा राजसिंहने अपने कागूजूमें दिया है, जो | 


के & मिल प रद 
260 क्सक्सक्स सन नमन मनन मन ेससनननइससेसिख्ल्‍्न्च्च्चल्ललस्च््स्च्िच्स्स्स्सनच्स्न्स्स्स्च्स्च्स््स्स््य्यि बीए 











न 0 


#% के टैन “पक: अत कक 
आम 0 आज अल 2 3 22 मा अर 0 कर _. 7 खाट: 


92५०-२० ०५० करक ५6० ७०७ रब पतकी 


० कुल पर रक पक चमक बर 5 ५० के 





ब्र 


क्री 


7 हि] 


महाराणा जगत्‌्सिंह २. ] वीरग्नोद, [ जयपुरकी तारीखू- १२९७ 
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साथ ( १ ) काबुलमें थे; वहां इनके नाम बादशाह आलमगीरका इक्स पहुंचा, कि 


आर 


कि 
3. 


रे, तब वे रवानह होकर आंबेर आये, ओर बहांसे जादोंकी सजा देनेके लिये 
गये. इस भुहिमको- ते करने बाद वे सुल्तानमें तईनात हुए, जहांके लोगोने 
बगावत कर रकखी थी. 

विक्रमी १७४७ मार्गशीर्ष कृष्ण ८ [ हि. ११०२ ता० १९ सफूर 5 ई० १६५९० 
ता० २१ नेवेम्बर | को, जब बादशाह दक्षिणमे थे, बहांपर इनकी अर्जी इस मत्ऊबसे 
पहुंची, कि विक्रमी १७४७ ज्येड्ठ शुद्ध ० [ हि? ११०१ ता० ३ रमजान 5६० १६९० ता० 
११ जून | को सक्खरकी गढ़ी फतह होगई. फिर उसी तरफ तइनात रहे. विक्रमी १७५५ 
आखशिन कृष्ण ३० | हि० १११० ता० २९ रबीउलूअव्वझ # इईै० १६९८ ता० 
५ ऑक्टोबर ] को शाहजादह मुञजज्ज्मके साथ काबुछको गये, वहां पहुंचनेपर बंगश 
वगरह पढठानोंकी छडाइमें बडी दिलेरी ओर बहादरीके साथ नोकरी दिखलाई, परन्तु 
इंश्रेज्छासे विक्रमी १७५६ माघ इष्ण ५ [ हि? ११११ ता०१९ रजब ८६० १७०० ता ० 
१० जेन्युअरी | को काबुलमें ही इनका इन्तिकाल होगया. इनके दो बेटे, बड़े जयसिंह 
ओर छोटे विजयसिंह थे; राजा भगवानदाससे लेकर विष्णुसिंह तक जयपुरका मुस्की 
हाल तवारीखमें लिखने काबिल नहीं मिलता, क्यों कि बादशाही नोकरीके सबब बतनमें 
रहनेकी फुर्सत उनको बहुत कम मिली; जो हाझात बादशाही नोकरीमें रहनेके वक्त 
काबिठ लिखनेके थे, ऊपर लिखेगये. 


३०- महाराजा सवाई जयसिंह- २, 


इनका जन्म विक्रमी १७४५ मार्गशीर्ष ऋुष्ण ६ [ हि ११०० ता० २० मुहरंम 
- ई० १६८८ ता० १४ नोवेम्बर ] को ओर राज्याभिषेक विक्रमी १७५६ [ हि? ११११ 
- ३० १७०० | के अखीरमें काबुठसे विष्णसिहके मरनेकी खबर आनेपर हुआ, ओर वह 
जल्दी ही आंबेर से र्वानह होकर दक्षिणमें आलमगीरके पास पहुंचे. वहां हाजिर 
होनेपर बादशाहने इनके दोनों हाथ पकड़लिये, ओर कहा, कि अब तू क्या करसक्ता 
है ) राजाने जवाब दिया, कि अब में सब कछ करसक्ता हंं, क्योंकि मदे ओरतका 
एक हाथ पकडता है, तो उसको बहुत कुछ इख्तियार देता है, ओर हुजूरने मेरे दोनों 


( १ ) इनका काबुझुमें होता जयपुरकी तवारीखोमे लिखा हे, 


दि स्ल्य््य्््य्भ्््य्््य्ल््््््य्स्््््््य््््य्य्स्य्य्य्य्ल््स्ल्य्य्ल्््डहिइिशािटइे ८5 : एड तय 7 


हिच्दस्तानम सिनासनाके जाटान फूसाद उठाया हूं, तुभ वहा पहुंचकर बन्दाबस्त | 


सेप्टेन्बर ] को हुआ था. जब इनके दादा रामसिंहका इन्तिकृल हुआ, तब यह उन्हेंकि (2 


| 
। 


| 
| 
| 
॥ 
| 
|। 


-......>---तत+++++++_>> 





महाराणा जगत्सिंह २. ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीख- १२९८ 


२-२८ <2 पट कम है 














१» हाथ पकड़ लिये, जिससे यकीन है, कि में सबसे बढ़कर हो गया. तब बादशाहने खुश 
होकर कहा, कि यह बड़ा होशयार होगा; ओर कहा, कि इसको सवाई जयसिंह कहना :' 
चाहिये ( यामे अव्वल जयसिंहसे जियादह ). इनका असली नाम विजयसिंह था ॥$ 

लेकिन बादशाहने यह नाम इनके छोटे भाईको दिया, और इनका नाम सवाई | 


जयपसिंह रक्‍्खा. मआसिरे आल्मगीरीके 9२४ एछमें यह बयान इस तरह लिखा है :- 
| 











“ विजयसिंह आंबेरके भोमियेकों उसका बाप मरजानेसे राजा जयसिंहका 
खिताब और उसके भाईको विजयसिंह नाम दियागया; उसको ५०० पांच सो जात | 
दो सो सवारकी तरक्कीसे डेढ़ हजारी जात हजार सवारका मन्सब अता हुआ. ”” | 

इन महाराजाका जियाद॒ह हाल महाराणा अमरसिंह दूसरे व संग्रामसिंह दूसरे * 
के जिक्रमें इनकी पॉलिसीके साथ लिखदिया गया है, इस वास्ते हम यहां वही हाल | 
लिखते हैं, जो मआसिरुलउमरा वगेरह फार्सी तवारीखोंमें दर्ज है; क्योंकि मुल्की 
हाल इनका ऊपर आचुका, दुबारह लिखना बे फाइदह होगा | 

जब ये आलमगीरके पास रहने लगे, तो दक्षिणमें किले खेलनाके फतह करनेकों ! 


सुक्रर हुए; वहां इनकी और इनके राजपूर्तोंकी हमलहके वक्त बड़ी बहादुरी दिखलाई / 
|! 
| 
। 





दी, जिससे आलमगीरने पांच सो की तरक्कीसे दो हजारी जात व दो हजार सवारका | 
मनन्‍्सब इनको दिया. आलमगीरके मरने बाद ये राजा शाहजादह मुहम्मद आजमकी ! 
फोजमें थे, जब उसका आगरेके पास वहादुरशाहसे मुकाबझह हुआ, ओर आजूम मारा 
गया, ( मआसिरे आलमगीरीमें लिखा हे ), उसी दिन वह बहादुरशाहके पास चला . 
आया; इस वास्ते उस राजाकी बातका एतिवार न रहा. इनका छोटा भाई विजयसिंह, | 
जो कावुल्में बहादुरशाहके साथ था, उसको वहादुरशाहने तीन हजारी जात ओर सवारका 
सन्‍्सब देकर जयसिंहके एवज अंबिरका मालिक बनाना चाहा; और आंबेरके खालिसहपर 
सय्यद हुसेन अलठीको भेज दिया. बहादुरशाह कामबखशकी लडाइपर दक्षिणको गये, 
तब यह राजा, जो बादशाहके हम्नाह थे, राजा अजीतसिंह सहित नाराज होकर नमंदा 
नदीसे छोट आये; ओर उदयपर शादी करके जोधपुरकी गये. इनके दीवान रामचन्दने 
सय्यदोंकी आंबेरसे निकाल दिया, और सांभरके मकामपर सय्यद हुसन अलीखा 
बगेरह इन दोनों राजाओंसे रुड़कर सारे गये. जब बहादुरशाह दक्षिएसे पीछा राज- 
पूतानहमें आया, तो ये दोनों राजा खानखानांकी मारिफृत बादशाहके पास हाजिर | 
होगये; बादशाह भी सिक्‍्खोंकी बगावतके सबब इनसे दर्गुजर करके छाहोरको चले गये 
यह हाल महाराणा दूसरे अमरसिंहके बयानमें मुफस्सल लिखा गया हं- (देखी एछ ९२९ ) 
बादशाह फ्रुंखसियरने इनकों राजाधिराजका खिताब दिया, जिसके पांचवे [! 
ह सन्‌ जुझस विक्रमी १७७२ [ दि० ११२७ ८ ई० १७१५ | में चूडामाण जाटने है 
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घट्ठाराणा जगतूर्सिह २, । वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीखू- १२९९ 


4९ --नननननननननननननननननननननिनननननननन न तन त_--+- कह 


बगावत की, ओर उसपर इनको भेजा 


। 
। 


७०४२२: ++>#८ 2 आम कक कद लक: 8 











सय्यद आअब्दुछाहखां वजीरने राजाधिराजसे दुश्मनीके सबब खानिजहां बारहको 
पीछेसे भेजकर बाला बाला सुलह करवाली. यह बात राजाधिराजको बहुत 
नागुवार गुजरी. हुसनअलीखां दक्षिणसे आया, तब उससे दबकर फ्रुंखसियरने 


क्‍ राजाधराजका वतनका रुख्सत देदी, ओर पीछेसे खद बादशाह मारा गया. यह हाल 


कक नल + बन कं ॥०-जन्पाकल०++>न कल ८ 
हक कट के अर अजीज अल आम कक शक 


4 
त 
। 
| 
| 
!] 
प 





; 
ः 
। 
| 
ः 
। 
ः 
। 
) 
|] 
। 
[॒ 
। 


। 
। 
) 
। 
। 
|| 


॥ 


। 
। 
क्‍ 


| 
| 
| 
॥ 








नह 





सहाराणा सम्मामासेहके जिक्रमें लिखागया हे- ( देखो एछ ११४० ). 
सुहम्मद्शाहके तख्तपर बेठने बाद राजा दिछीमें हाजिर होगये, तो बादशाह बडी 
मिहबानीसे पेश आये. फिर वह चडामणि जाटपर तहेनात किये गये, ओर जाटोंसे 
कुछ इलाके छीन लिये. बविक्रमी १७८९ [ हि० ११४५८ ३० १७३२ ] में मुहम्मदखां 
वगदशस मालवेकी सूवहदारी उतरकर राजाधिराजकों हासिल हुईं. विक्रमी १७९२ 
| हि० ११४८ 5६० १७३५ ] में इनकी दर्ख्वास्तसे खानिदौरांकी मारिफत माठबेकी 
सूबहदारी बाजीराव पेश्वाकोी मिली 
विक्रमों १७८४ आवण [ हि० ११३९ जिल्हिज 5६३० १७२७ जुलाई ॥| में 
पहाराजान आबिरके दक्षिणी तरफ अपने नामपर जयपुर शहरकी बुनयाद डाली 
जिसके बाजार, गलो कूचे, महरू वगरह सब लेन डोरीसे मापकर बनवाये गये. इसके 
सिवा उन्होंने जयपुर व बनारस बगैरह कई शहरोंमें ग्रह नक्षत्र बेधनेके यन्त्र भी 
बनवाय. इन महाराजाका देहान्त विक्रमी १८०० आश्िन शुद्ध १४ [ हि? ११५६ 
ता? ३३ शझूबाब 5 ई० १७४३ ता० २२ सेप्टेम्बर | को खून बिगड़जानेकी 
उमसिारास बहुत तकलीफ साथ हुआ. ये राजा बहुत बुद्धिमान, इल्मकों तरकी 
दन॑वार्ड, वेडानोके परीक्षक, राजनीतिके पूरे पके ओर अपनी रियासतकों तरक्की 
दूनवार हुए; इनकी अकक्‍्लमन्दी व होशयारीका सबृत जयपरका शहर मोजद है, जो 
उन्होंने अपनी तज्वीजूसे आबाद किया. “भूगोल हस्तामठक” में बाब शिवप्रसादने 


|| एक इटॉलियन इबन्जिनिअ्रकी सलाहसे यह शहर आबाद कियाजाना लिखा है; अगर 


ऐसा भी किया, तो भी उनकी बुद्धेमानीम कम्ती नहीं आसक्ती, क्योंकि यरोपियन लोग 


| जो उस समय हिन्दुस्तानम थे, उनमंसे किसीने ऐसा नामवरीकां काम नहीं किया 


इसक सिवा जयपुरको इतनी बड़ी रियासत, जो अब मोजद है, उसको उन्हीं 
की बुद्धिमानीका फल कहना चाहिये; क्योंकि राजा भारमछसे पहिले तो कुछ बड़ा 
इलाकृह उनके कृब्जृहम नहीं था, राजा भगवानदाससे पिष्णुसिंह तक ये लोग बाद- 
शाही मिहर्बानी ओर नवाजिशसे बड़े अमीर होकर दूरके मुल्कोंमें जागीरें तथा सबह- 


दारया पात रह, जा बदलता रहा; परन्तु मोरुसी मुल्क बड़े हिस्सेपर महाराजा- 


[कक 















सह 


क्रीव था, कि चडामणि बर्बाद होजावे; #ह 











धराज बनना इन्हाका काब था. राजाओंके चार अंग- साम, दास, दंड और भद्‌। ९ 


वे तन ककक्‍त«<«<फ् तन न «नननननननन«८- 


महाराणा जगतर्सिंह २, ] वीरविनोद, [ जबपुरवग तारीख- १३०० 


५2 गे ख््च्््ल््््््ल्ललल््््््््््ल््ं्टथटओटटटथटथिंथथंटथंंटडं: गति 
है सब इनमें मोजद थे, जिनकी राजनीतिके लिये राजाओंको बहुत जुरूरत है. बूंदीके ३) 
मिश्रण सर्यमक्ने अपने गन वंशमास्करमें वुधसिंह चरित्रके छछ १०० में इनकी उस 


का पर /य 0 | । 
। 
। 

















बात॑ अनाचत [ठलखा ६, (असका नक्ष्ठछ नाच लेखा जाता ६:- 


ज़ो निज धरम रच्योकूरम हिय | क्‍यों तब के अधथर्म इते किय॥ 
हन्यो प्रथम सिवर्सिह स्वीय सुत । जोहु तास जननी निज तिथ जुतक 
पुनि जननी निज स्वर पठाई। भट बर विजयसिंह बलि भाई॥ 

पुनि भानेज सत्य जो होतो।अरू असत्य सिसु होततसो तो॥ 
पुनि संग्राम रामपुर स्वामी | हन्यों दंगा रखथि होय हरामी॥ है 
सत्त अड्ठ सत्रह १७८७ मित संबत । तेरह लक्नख १३०० ००० साह रुप्पयतत ॥ 
ले अरु कितव मिलल्‍यो मर हृन | सो सुस्यों न अवबछंग अधघर्म सन॥ .' 
साह तास विस्वास हि. रकक्‍्खें। यह तठ मन्त्र दक्खिनिन अक्खें॥ 





अर्थ- जो कछवाहेके दिलमें राजपूतोंका धर्म माना गया, तो इतने बुरे काम क्‍यों 
कियेः- पहिठे अपने बेटे शिवसिहकों सारा, अपनी राणी शिवर्सिहकी माको सारा, 
अपनी माताको मारा, ओर अपने छोटे भाई विजयसिंहकों मारा, अपने भानजे राव 
राजा बुदइसिंहके बेटेकों मारा, रामपुराक्ते राव संग्रामसिंह चन्द्रावतकों दगासे मारा, | 
ओर संवत्‌ १७८७ में तेरह छाख रुपये बादशाहसे ठेकर मरहटोंसे मिल गया, बादशाह | 
उसपर एतिवार रखता था, और वह पोशीदह सठाह मसरहठोंसे करता था 





| 





(ो 
] 
। 





इनका जन्म विक्रमी १७७८ फाल्गुन्‌ शुरू ८ [ हि? ११३४ ता० ७ जमादि- 
युठ अव्बठ॒ ८ ई० १७५० ता० २२ फेन्रुअरी | रविवारकों हुआ था. जब महा- 
| राजा सवाई जयसिंहका देहान्त हुआ, तब इनको गद्दी मिली; परन्तु अपने छोटे 
| भाई माधवर्सिहका खौफ़ था, कि वह जुरूर राज्यका दावा करेगा, इस वास्ते ये 
। दिली पहुंचे, ओर बादशाहसे अपने बापका खिताब, मन्सब, ओर जयपुरकी गदह्दैका 
। फृर्मांन हासिल किया. पीछेसे माघवर्सिहके मददगार मरहटी और महाराणाका फाज | 
| ढँढाडमें पहंची; यह सुनकर ईश्वरीसिंह दिल्लीसी एकदम जयपुर पहुंचे, ओर अपने 
सदोरोंके शामिऊ होकर लड़ाईपर आये, जहां मरहटोंकी ठारूच देकर कामयाब होगय॑ 
| यह हाल पहिले लिखा गया है- ( देखो ए8 १२३२ ). इसी तरह इनकी दूसरी लड़ाइयां 
है भी, जो मेवाड़ ओर मरहटोंके साथ हुई थीं, महाराणाके जिक्रमें लिख दीगई हि 
४7 रे हे व्व्य्य्य््क्य्य्य्य््््््प्स्स्स्स्स्ल््स्््य्य्य््च्स््््स््््य्््च्च्च्च्य्च््य्स्क्क्च्क्स्च््क्स्स्च्स्य््स्य्स्य््प्द ४0 कि 


३१- महाराज्ञा इश्वरीसिंह, 
। 
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| 
। 
| 
। 
| 
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३ इस वास्ते दोबारह लिखना बे फाइदह होगा; महाराणा जगत्सिंहका बयान पढनेसे “$ 


। 
| 
| | 


। 
| 
| 
ी 
| 
। 
| 


| 


(पा 


! राजपूत लोग लड़ाईके वक्त पहनकर पीछे हम्मिज नहीं हटते; लेकिन वह मुकाबलह 





॥ पाठक लोगोंको इनका कुछ हाल मालम होजायमा 


विक्रमी १८०४ [ हि? ११६० 5ई० १७४७ ] में, जब अहमदशाह अब्दाली 
हिन्दुस्तानपर चढ़ आया, तब मुहम्मदशाहने अपने शाहजादहके साथ महाराजा 


इश्वरीसिंहकी भी मुकाबलहके लिये मए बडी जमइयतके भेजा था. फार्सी तवारीख | 


>> जे शत 


बाले इस लडाईका हाल इस तरह लिखते हैं, कि “ ढुर्रानी शाहसे मुकाबलेके वक्त राजा 
सए अपने शजपूतोंके जाफ्रानी ( केसरिया ) पोशाक पहिने तख्यार था, जिसको 


होते ही भाग गया.” 


इस भागनेका सबब भी यही था, कि राजाकों उस वक्त खबर लगी, कि 


माधवर्सिहकी हिमायती फोजें जयपुरके मुल्कमें आपहुंची हैं, इस वास्ते उनको छाचार 
लड़ाई छोड़कर आना पड़ा; आखिरकार यह महाराजा विक्रमी १८०७ पोष कृष्ण १२ 


| [ हि. ११६४ ता० २६ मुहर॑ंम #ई० १७५० ता० २५ डिसेम्बर ] को जहर खाकर 


मरे (१). इनके मरनेका हाल भी ऊपर लिखा गया है- ( देखो एछ १२४० ). यह महा- 
राजा बड़े बहादुर ओर फय्याज थे; लेकिन लठोगोंके बहकानेसे बेजा काम भी कर बैठते; 
आखिर ऐश व इश्रतमें जियादह पड़गये, इसीके तुफेड उनकी जान भी गई, ओर 


वे अपनी बदनामीका निशान “इंशर ठाठ ” नाम मीनार बाकी छोडगये. महाराजा 


शो 324 कि 


सवाइ जयासहन ता इनका मजबताका सामान बहुत कुछ किया था, लोकेन्‌ परमात्मा 
का यह मनजूर था, कि भमाधवासह भा जयपुरका महाराजा कहलाव 


३२- महाराजा साधवर्सिह -१ 
इनका जन्म विक्रमी १७८४ पोष कृष्ण १२ [ हि? ११४० ता० २६ रबीउस्सानी 


#॥० १७२७ ता० ९ डिसेम्बर | को हुआ, ओर जयपुरकी गद्दीपर विक्रमी १८०७ '. 


घ शुरक्ध १४ [ हि? ११६४ ता० १३ सफूर 5 ३० १७५३१ ता० १० 
जन्युअरी ] को बेठे. जब महाराजा इंश्वरीसिंहका इन्तिकार हुआ, तब यह उदयपुर 
में थे, इनके वकील कायस्थ कानन्‍्हने खबर भेजी, जो मलहार शव हुल्करकी फ्रोजमें था. 
यह हाठ हम महाराणाके जिक्रमें ऊपर छिख आये हैं- ( देखो एछ १२४० ). 

महाराजाने जब हुल्कर वर्सेधिया वगेरह मरहटोंकों रुख्सत करके अपना ओर 
अपनी रअख्यतका पीछा छुड़ाया, तब उनको अपनी जानकी फ़िक्र पड़ी; जो लोग 


महाराजा इंश्वरीसिंहसे बदलकर इनके खैरख्वाह बने थे, उनका एतिबार जाता रहा, कि ये 


(9 ) वंद्ाभास्करमें पोष कृष्ण ९ छिखा हे, 
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99 लोग जेसे उनसे बदले, उसी तरह मुझसे भी किसी वक्त बे इमानी करें, तो तअज्ञुव 
नहीं; इस वास्ते पहिले तो अपने खाने पीने ओर पहननेके का्मोंपर अपने एतिबारी 
आदमी मुकरंर किये, जो उदयपुरसे इनके साथ आये थे; ओर उन्हीं लोगोंकी ओलाद 
जयपरकी रियासतमें खानगी कारखानोपर आज तक मुकरर है; इनमें जियादह पी 
वाल ब्राह्मण हैं, जो उदयपुरके राज्यमें बड़ा प्रतिष्ठित खानदान इन ब्राह्मणोंका हे 

इन महाराजाने राज्यका प्रवन्ध अच्छी तरह किया; वे विक्रमी १८१० [ हि० 
११६६ “६० १७५३ ] में दिछीको गये, वहांसे फूर्मान व खिल्आत वगैरह हासिल 
करके जयपुर आये, ओर बाजे कार्मोके लिये अपने दीवान हरगोविन्द नाठाणीको 
दिछी छोड आये थे; जब वह दीवान दिछीसे फिरा, तो रास्तेमें मरहटोंने आ घेरा, 
जिसके साथ बूंदीका माधाणी हाड़ा भगवन्तसिंह था; लेकिन दीवान मरहटोंको 
शिकस्त देकर जयपुर चला आया. 

कुछ अरसहके वाद मलहार राव हुल्कर जयपुरके इलाकृहपर चढ़ आया, 
क्योंकि उसको रामपुरा ओर पर्गनह टॉक महाराजाने देनेका पूरा इक्रार करलिया 
था, परन्तु वे उसके कृबूजृहमें नहीं आये. विक्रमी १८१५ वेशाख [ हि० ११७१ 
रमजान 5 ई०१७५८ मई | में हुल्करकी चढ़ाईंसे खोफ़ खाकर महाराजाने रामपुरा 
व टोंक वगेरह चारों पर्गने मए ११००००० रुपयेके देकर इस बलाकों टाछा. इसी 
सालके पोष शुरू पक्ष [ हि. ११७० जमादियुलअव्बठ -ई० १७५९ जेन्युअरी ] में 
रणथम्भोरका किला बादशाही आदमियोंसे जयपुरके कृब्जहमें आ्राया. यह किला विक्रमी 
| १६२५ [ हि० ९७६८ ६० १५६८ | में मेवाइके मातहत किलेदार बूंदीके राव सुरजण 
। हाडासे बादशाह अक्बरने छीन लिया, तबसे मुगूल बादशाहोंके कब्जहमें रहा; शाहजहां 





न कै 


2. आन, 


बादशाहने राजा विद्वठदास गोडको जागीरमें दिया था, जिसका हाल बादशाहनामहमें 
लिखा है; जब उसकी ओछादमें कोई छाइक आदमी न रहा, तब वादशाह आलम- 
गीरने इस किलेकी फिर खालिसहमें रकखा. महाराजा सवाई जयसिंहने इस किलेकी अपने 
कब्जेमें ठानेके लिये बहुतसी कोशिशें कीं, लेकिन्‌ उनकी मुराद हासिल न हुई. 
मुहस्मदशाह जब महाराजा ईश्वरीसिहकों अहमदशाह दुरोनीकी लड़ाईपर भेजने लगे, 
तव राजाने इस किलेके मिलनेकी दख्वास्त की, जिसकी खानदान आलमगीरी व मिराति- 
आपफताब नुमामें इस तरह लिखा हे :- 
“ जब कि अहमदशाह दुरानीने पंजाबका इठाकृह दबालिया, तब घुृहस्सद्शाह 
। बादशाहने मकाबलहके लिये शाहजादह अहमदशाह, जरुफ्रिकारजंग और राजा इेइवरी- 
| सिंहको रवानह किया. राजाकी ख्वाहिश थी, कि अगर किझा रणथम्भोर हुजूरसे 


2 


५ इनायत हां, ता ठड़ाइम बहुत अच्छा ख््मत अदा काजाब; द्ांकन्‌ नव्वाब कृमरुद्ानखसा ७ 


5७, जा ाााभभणणणलम्६३भ६ल६३मगण्मा 2. 
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 बजीर और सफदर जंगने यह बात मन्जर न की, और राजाके वकीलकों सख्तीसे जवाब 
दिया, कि यह हर्गिज नहीं होसक्ता; राजा लाचारीखे साथ चलागया. छड़ाईके 
भोकेपर नव्वाब कृसरुद्दीनखां, नव्वाब सफदर जंग, नव्वाब जुलूफिकार जंग ओर राजा 
इश्वरीसिहने इंरानियोसे मुकाबरूह किया; राजा अपने राजपतों समेत, जो केसारिया 
लिबास पहने हुए थे, राजपतोंकी रस्मके खिलाफ अव्वछू हमलहमें ऋपने वतनकी तरफ 
भाग गया. इस वक्त सादुछाहखां ओर शजा बख्तसिंह (राठोड़) शामिल नहीं थे. " 

इस तरहकी ख्वाहिशोंके होनेपर भी जो किला राजा साधवर्सिहके बज़॒गोंको 

तहीं मिला, वह मरहटोंके दबावसे सहजमें इनके कब्जहमें आगया. जब पेशूवाके 
मुठाजिमोंने इस किलेको लेना चाहा, तीम सार तक म॒ुकाबरूह रक्‍्खा;. परन्त शाही 
मुठाजिमोंने उनको दखल न दिया; आखिर फोजकी कमी और नाताकतीके सबब 
राजा साधवसिंहकों किला सुपुर्द करनेके इरादेसे खंडारके किलेदार पचेवरके ठाकुर 
प्नूपर्सिंह खंगारोतकोीं बुलाकर किछा सुपुद करदिया, ओर वे छोग दिलछी चलेगये 
सहाराजाकी फोजने सरह॒ठोंकी वहांसे हटा दिया, और खुद महाराजा रणथम्भोर पहुंचे, 
किलेका सामान दुरुस्त करके उसके करीब जयपुरके तजपर एक शहर अपने नामपर 
आबाद किया, जो साधवपुर मशहूर है. यह सुनकर पेशवाने नाराजुगीसे गंगाधर 
तांतियाकी जयपुर वालोंसे किला रणथम्भोर छीन लेनेके लिये विक्रमी १८१६ मार्गशीर्षे 
[ हि? ११७३ रवीउस्सानी 5 ई० १७५९ नोवेम्बर ] में भेजा; कंकोड़ गांवके 
पास महाराजाकी फोजसे मुकाबरूह हुआ. इस लड़ाईमें ठाकर जोधसिंह नाथावत 
चोमृंका ओर बगरूका ठाकुर गुलाबसिह चत्रसजोत, दोनों अच्छी तरह रुूडकर भरेगये 
आर गंगाधर तांतिया जखूमी होकर भागा; दोनों तरफुके पांच सो आदसी काम आये 
दोबारह सलहार राव हुल्कर ढूंढाइपर चढ़ा, जिसने पहिले उणियाराके राव 
सदारसिहकी आ दबाया; उसने कुछ सेट देकर नर्मीसे अपना पीछा छुड़ाया. फिर 
बरवाड़ासे कछवाहोंको निकाल दिया, ओर राणेड जगत्‌सिंहकी बिठाया, जिससे 
पहिले कछवाहीने यह ठिकाना छीन लिया था. हुल्करको इस जगह यह खबर 
मिली, कि अहमदशाह अब्दाली हिन्दुस्तानकी तरफ आता है, इससे वह ज़यपरकी 
लड़ाई छोड़कर दिछीकी तरफ चला; रास्तेमं चाठसू बगेरह कई कस्बे झूठ लिये; महा- 
शजाने सत्र किया; लेकिन दक्षिणियोंके जाने बाद उशणियाशके शवकों जा दबाया, 
इस वजूहसे कि उसने हुल्करसे मिलावट करली थी. मरहटे दूसरी तरफ फंस रहे थे, 
इसलिये राजपूतानहकी तरफ जियादह जोर नहीं डारू सके; परन्तु एक दूसरा फूसाद | 
डा हुआ, जिसका हाल इस तरहपर है।-- " 
९छ भश्तपुरके महाराजा ज़वाहिरसिंहके छोटे माइ नाहरसिंहने वहांका राज तकल्ीमईह 
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५२ रन स्स्स्स््््स््््््ंिंडॉड(फ::कछल., मे ध 
99 करनेके इरादेसे मरहटोंकी मदद लेकर अपने बड़े भाईके साथ मुकाबरूह किया, पतन 
वह शिकस्त खाकर दक्षिणकी तरफू चलागया. कुछ अरसह बाद नाहरसिंह, जयपुर 
के महाराजा माधवर्सिहके पास आ रहा, तब उसकी औरत ओर अस्बाबको जवाहिर- | 
सिंहने तलब किया. महाराजा माधवर्सिहने उस ओरतकी ( १ ) जानेके लिये कहा, | 
लेकिन उसने बिल्कुठः इन्कार किया, और जियादह कहागया, तो उसने जहर 
खा लिया. यह बात जयपुर ओर भरतपुरकी रियासतेके लिये बारूदमें चिन्‌गारी 
होगई. 
इसके बाद कामांका पर्गनह, जो जयपुरके राज्यमें था, महाराजा जवाहिरसिंहने 
दबा लिया. यह बात महाराजा माधवर्सिहकों नागुवार गुजरी. जवाहिससिंह, 
॥ जोधपुरसे इत्तिफाक करनेके इरादेसे विक्रमी १८२७ कार्तिक शुकू १५ [ हिण 
११८१ ता० १४ जमादियुस्सानी ८ ई०१७६७ ता० ५ नेवेम्बर ] को पुष्कर 
| स्ान करनेको आया, ओर जोघपुरसे महाराजा विजयसिंह भी आमिले; दोनों पगड़ी 
| बदल भाई बनकर आपसके नफा नुक्सानमें शरीक होगये. महाराजा विजयसिंहने | 
अपना मोतमद सेजकर नहाराजा माधवर्सिहुकी कहझाया, कि आप भी पुष्कर आइये, / 
| 
| 
| 
। 








| ताकि एक मत होकर मरहटोंकों नमदा उतार देव; आप सूबह मालवा लेलीजिये, गुजरात 
पर हम कृष्जृह करलेवे, ओर अन्तरबेदकी तरफ जवाहिरसिंह अपनी अमलल्‍्दारी बढ़ावे. | 
| 


माधवर्सिहने खयारऊ किया, कि हमको जाट जवाहिरसिंहसे लड़ाई करना है, इस | 
वास्ते महाराजा विजयसिंहकोी जदा करना चाहिये, वर्नह दो ताकतोका तोड़ना मश- 
किल होगा; उन्होंने अपने मोतमदको पुष्कर भेजकर महाराजा विजयसिंहसे कहलाया, 
कि में बीमार हूं, इस सबसे नहीं आसक्ता; वर्नह आपकी सलाहसे हम जुदे नहीं हें. 
उस एट्चीने जवाहिरसिंहसे लड़ाई न करनेका पक्का इक्रार करलिया था, तो | 
भी महाराजा विजयसिंहने साथ होकर भरतपुर तक पहुँचानेका इरादह किया; परन्तु | 
जवाहिरसिंहने इन्कार करके कहा, कि “क्या मक्दूर है जयपुरका, जो हमारे साम्हने आवे?” 
इसपर भी अजमेर जिलाके गांव देवलिया तक खुद विजयसिंह साथ रहा, ओर महता , 
। मनरूप ओर सिंगवी शिवचन्दको ३००० फोज समेत जवाहिरसिंहके साथ दिया 
। जयपुरमें महाराजा माधवर्सिहने अपने सदारोंको एकद्ठा करके कहा, कि में “ बीमार हूं, 


28%. 


| इसलिये कामांका पर्गनह छोड़ देना चाहिये, जो जवाहिरसिंहने लेलिया है. ” तब धूलाके 











( १ ) बूँद़ीके गन्थ वंशभास्करमें लिखा है, कि यह ओरत बहुत खूबसूरत थी, जिसको जवा- 
कि हिरसिंह चाहता था, इसी भयसे उस ओरतने इन्कार किया, ओर आखिरको जृहर खाकर मरगई 


१ पपपपप 





महाराणा जगतसेंद्र २. ] वीरविनोद [ जयपुरकी तारीखु- १३०५ 
/292£ >-----.-.-०>--००८-२८८---८:---न्‍्व्स्य््व््स्ल्ल््ल् ल्_-_--_/-ः>यधः>ः> > ््॥अचआआशथथआटषटओओटओओटओंओओओडई: शी ८ 2] 
“4 छल किक "४:४८ ८०७ 


य्य्प्य्य्य्य्य्म्प््य्प््य्प्य््श्म्ग्ख््श््िल5+-त--_तततम ५ + 


7२ दलेलसिंहने कहा, कि जब तक एक भी कछवाहा जीता है, तब तक यह बात ६ 
। 
| हमिज न होसकेगी. इसी तरह दीवान हरसहाय ओर बखशी गुरसहायने भी जवाब |! 




















| दिया. तब यह विचार हुआ, कि सावर गांवके पास लड़ाई कीजाबे, जिसपर ठाकुर | 
| दलेलसिंहने जवाब दिया, कि वहां राठोड़ शरीक होजाबेंगे, इस वास्ते आगे पहुंचने | 
: पर मुकाबलह किया जावे; पांच हजार फौज उदयपुरकी और तीन हजार बूंदीकी 
तो जयपुर व आंबेरकी हिफाजतके लिये महाराजाने अपने पास रकखा, ओर साठ 
हजारके क्रीब फोज रूडाईके लिये तय्यार करके रवानह की, जिसमे दीवान हरसहाय 
बखूशी गुरसहाय ओर ठाकुर दलेलसिंह वगैरह मुसाहिब थे. तंबरोंकी जागीरके 
गांव सांवडाके पास शजपूतोंने जवाहिरसिंहकी जा घेरा, ओर दोनों तरफ्से बड़ी सख्त 
लड़ाई हुई... इस लड़ाईमें शिम्रहू फुरंगी जवाहिरसिंहके तोपखानहके अफ्सरने बहुत 
गोले बरसाये; लेकिन गोशतकी दीवारका टठना संशकिल होगया; शेखावत राजसिंह 
ओर सोपाठसिंह, जो महारशजा माधव्सिहसे रंजीदह थे, किनारा करगये; परन्तु दूसरे 
कछवाहोने बड़ी बहाहुरीके साथ लडाईं की; जाटोंने भी कमी न रक्खी, परन्तु आखिरकार 
जवाहिरसिंह भागकर शिमरूकी मद्द्से भरतपुर पहुंचा. 
जयपुरके सर्दारोमेंसे दीवान हरसहाय खतन्नी, बखशी गुरसहाय खन्नी, धूलाका 
ठाकुर दलेलसिंह, दुलेलसिंहका छोटा बेठा लक्ष्मपसिंह, सांवलदास शेखाबत, गुमान- 
सिंह, सीकर राव शिवसिंहका छोटा बेटा बुदर्सिह, धानूताका ठाकुर शेखावत शिवदास, 
शेखावत रघनाथसिंह, ईठावाका नाहरसिह नाथावत वगेरह, हजारों आदमी काम | 
आये; ओर दूसरी तरफृके बहुतसे छोग इसी तरह मारे गये 
बाहिरसिंहका डेरा, अस्बाब वे तोपखानह जयपुरकी फोजने रूट लिया... महा- 
| शजा माधवसिंह, जो बीमारीकी हालतमें थे, यह खबर सुनकर बहुत खुश हुए; और 
बूंदीके कुंधर अजीतसिंहकी व मेवाड़की फोजकों कुछ दिनों मिहमान रखकर सुहब्बतके 
| साथ रुझुछख़त किया; लेकिन्‌ महाराजाकी बीमारी दिन बदन बढ़ती जाती थी, यहांतक 
| कि वे विक्रती १८२४ चैत्र ऋृष्ण २ [ हि. ११८१ ता० १६ शब्बार ८ ई० १७६८ 
ता० ४ माचे ] को इस दुनयाको छोड़ गये. 
जोधपुरकी तवारीखमें फाल्गुन्‌ शुद्ध १५ ५ओर जयपुरकी ख्यातमें कहीं कहीं चैत्र कृष्ण 
| ३ भी लिखी है; परन्तु वंशभास्करमें विक्रमी १८२५ चेत्र शुक्ू १५ [हि०११८१ ता० १४ 
| जिलल्‍्कादू &£ 8० १७६८ ता० २ एमप्रिल | लिखी है, जिससे एक महीनेका फृकू माठूम 


| 39. 


| होता है. हमारे विचारसे मिश्रण सूर्यमछने फाल्गुन्‌ शुद्ध १५ के एवज्‌ अमसे चेत्र शुक् १५ 


लिखदिया होगा, ओर कनेठ्‌ टोड व डॉक्टर स्ट्रेटनने अपनी किताबोंमें लिखा है, कि जाटोंकी 
हैं ठड़ाईके चार दिन बाद महाराजा माधवसिहका देहान्त होगया. यह बाद गूरुत मालूम € 
है (00 न्तल्ः धसेऑझऑऑबझबऊऊ््यजजओओथथथ्ओआ2आथथओओअअअ़अटअटओओओटी़अ2अ2अअ>2>  /फेॉडॉेे ४9४ ऐ 
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सहाराणा जगतलिंह २, ] वीरविनोद [ जयपुरकी तारीखु- १३०६ 
95 ग्च्स्य्््य्य्र्य्य्य्य्य्य्््ं्र्र्र्आआ  अक्‍ सेानसडिविइटइइओणणइक 5 अइशाटईओओंआ  ा  सचिसससडि फिर 42200 
&9' होती है, क्योंकि महाराजा जवाहिरसिंह कार्तिक शुरू १५ को पुष्कर स्वानके लिये गये €$ 
थे, ओर इस लड़ाईका होना वंशमास्कर वगेरह किताबेीसे हेमनत ऋतु ( सर्द मौसम ) क्‍ 
में लिखा है, ओर महाराजा माधवर्सिहका देहान्त फाल्गुन्‌ शुरू १५के छगभग 





हुआ, जिससे लड़ाई पोषमें ओर देहान्त उसके दो महीने बाद होना पाया जाता हे. ' 

यह महाराजा पुष् शरीर, इंसमुख, मंझोला कृद, गेहुवां रंग, और मिलनसार 
थे, बह पोलिटिकिल याने राजनीतिके विपयमें अपने पितासे कम न थे. उनका , 
देहान्त होनेंके पांच महीने बाद भरतपुरके सहाराजा जवाहिरसिंह भी मरगये, जिससे 
दोनों तरफकी दुश्मनी ठंडी हुईं. महाराजाके दो कुंबर बड़े एथ्वीसिंह और छोटे 
प्रतापसिंह थे. 


| 








ब-+>ज्पा० ५४ ्ििणथीण5 
“/ 


३३- महाराजा एथ्वीसिंह, 





॥ इनका जन्म विक्रमी १८१९ माघ कृष्ण ३४ [ हि. १७७६ ता० ए८ | 
| जमादियुस्तानी & ई० १७६३ ता० ३ जैन्युअरी | को ओर राज्यामिषेक विक्रमी | 
१८०७ फाल्गुत्‌ शुछ १५ अथवा चैत्र कृष्ण ३ को हुआ राजा सवाई : 
जयसिंहने उदयपुरकी हिमायतकों नरम करनेके मत्खवसे अपने बड़े पुत्र इखरी- | 


कर] ३ 


| सिंहकी एक शादी तो महाराणा जगत्सिहरकी कुमारी सोभाग्यकुंवरके साथ और | 

दूसरी सलुबरके रावत्‌ केसरीसिंहकी कन्यासे की थी, जो इऋृष्णावर्तोक्ना सरगिरोह 
था; और इसी विचारसे सांगावतोंके सरगिरोह देवगढ़के रावत्‌ जशबन्तसिंहकी बेटीके 
| साथ माधवरसिंहकी शादी हुई, जिसके पेटसे दो महाराजकुमार पंदा हुए; उनमेंसे व 
' एथ्वीसिंह पांच व्षकी उम्च वाठा जयपुरको गद्दी पर बेठा. इस राजाके नावालिग होनेके 
सबब जनानी ड्योढीका हुक्म तेज रहनेसे राज्य बद इन्तिजामी बढ़ने छगी. 

विक्रमी १८२७ [ हि. ११८४ 5 ई० १७७० | में इनका विवाह वीकानेर 

के महाराजा गजसिंहकी पोतीके साथ हुआ; लिखा है, कि इस विवाहमें दोनों तरफुसे त्याग 
ख्रोर सरवरशहमें छाखों रुपया खर्च हुआ. इसके सिवा और कोई बात इन महाराजाकी 
', लिखने छाइक नहीं है. विक्रमी १८३५ ( १ ) वशाख कृष्ण ३ [| हि० ११९४ ता० 
१७ रवीउलछअव्बछ ८ ई० १७७८ ता० १५ एप्रिल | की इनका देहान्त होगया 








3०.९ कैश्न्या 5 


ह ३४- महाराजा प्रतापर्सि 
इनका जन्म विक्रमी १८२१ पोप कृष्ण २ [ हि? ११७८ ता० १६ जमादियुरुसानी 


कक जल अप 





है 7 5५ पी 


के दि है निकनस टी न्‍्न् रन > ६ एहै:३ ४ 
| (१) जयपुरकी उवारीखें यह संवत्‌ लिखा है, परन्तु बन्नादि महीनेसे विक्रमी १८३६ छगगया 
् 39७ ८ + हु च््‌ 
29 होगा; क्योकि जयपुरमें श्रावजादिक प्रचलित हे, 


208३ डे स ककम न प मिन जलन 


अत न 
५, ५५७ 
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महाराणा जगतूलिंह २. ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीखु- १३६०७ 
जूहकी।---नननन तन नननऋ#रन्‍ऋररपरन2रनरप्नननन्न्ननन्ल्न्न्ल्ल्नत्न्ल कह 
हि ८ई० १७६४७ ता० ९ डिसेम्बर | को ओर राज्यामिषेक विक्रमी १८३५८ वेशाख#ह 
कृष्ण 9 [ हि? ११९० ता० १८ रबीडुऊुअव्बड % ६० १७७८ ता० १६ णप्रिल | 
को हुआ. ख्यात वगरह पोधियोंमें इन महाराजाका ठीक ठीक हाऊ नहीं मिलनेके 


८७ 


| सबब चन्द अश्नेजों किताबासे ख़दझासह करके नीचे लिखाजाता है :-- 
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( जेम्स ग्रेट इफ़की तवारीख जिलल्‍्द ३, एछ १५, ) 


पा 


नै 

इसवी १७८५ [ वि० १८४२ # हि० ११९९ ] में सेंथियाने कई एक | 

| घुसल्सान सदारोंकी जागीरें छीन लीं, जिससे कि वे नाराज होगये. मुहम्भदबेग 
) 

। 

|| 


लिन जी जलन त-+०-++०-++ल-++-+-००+००----००.००००--०- 


र्छ 
हमदानीकी जागीर तो नहीं छीनी थी, लेकिन उसके दिलमें घोखा था. ईसबी १७८६ '' 


| [ बि० १८४३ # हिं० १२०० ] में बादशाहके नामसे सेंघियाने राजपूर्तोंपर 


॥/ खिंराजका दावा काइम किया, ओर अपनी फोजके साथ जयपुरके पास जाकर साठ | 
| छाख रुपया पहिली किस्तका म॒करंर किया, जिसमेंसे कुछ तो वुसूछ करालिया, आर [' 
बाकीके वास्ले कुछ मीआद लुकुरंर करठी. जब कि वह मीआद पूरी होगई, सेधिया 
ने रायाजी परेठकफों बाकी तहसील करनेके लिये भेजा; ठेकिन्‌ राजपूत छोग साम्ह॒ना 
/ करनेके लिये तय्यार हुए; ओर उनको यह भी भरोसा था; कि सुहम्मदबेग और 
॥ दूसरे मुसलमान सदार, जो सेंधियासे नाराज थे, मदद देवेगे; इसलिये उन्होंने 
रुपया देनेसे इन्कार किया. रायाजी परेलकी फोजपर हमलह हुआ, और उनको 
भगा दिया. जो छोग कि दिल्लीमें सेधियाके बखिलाफ़ थे, वे इस बगावतसे 
बहुत मज्बूत हुए; बादशाह भी उनकी पक्षपर हुआ, और कहा, कि सरह॒ठे सदोर 
बड़ा उपद्रव मचा रहे हैं; ठेकिन्‌ सेथिया इस बातसे कुछ सी न डरा; उसका खजानह 
भी खर्च होगया था, फरोजकी तन्ख्याह चढ़गई थी, तो भी उसने शजपूतोसि लड़ने 
का पक्का इरादह करलिया; और आपा खंडेरावकी फोज व डीबाइनीकी दो पलटने .. 
अपने साथ करी; इनके अलावह फोजके दो गिरोह दिछीके उत्तर तरफ भेजने पड़े, ,' 
जिनके अफ्सर हेबतराव फालके, अंबाजी इंगलिया सुक्रर कियेगये, कि जाकर , । 


विवश 


सिक्‍ख लोगोंके हमऊूहको हटाने. ? 





मिनकलद जनक कीट थे ये लकी की दे की बोल कल था जा को न कक पक बी 
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|| 
अमित # ८; ७5 2092 व, $३०प |) 

४ इंसवी १७८७ [ बि० १८०४ & हि० १४०१ | में जयपुर पहुंचनेपर सोधे- । 

| थाने सुझहकी शर्ते करनेकी कोशिश की, लेकिन जयपुर वालीने उनपर कुछ ध्यान न 
! 

। 

। 


! । 
ा । 
। । 
| दिया, जाधपुरका राजा आर दूसरे भी कह एक राजपूत सदार जयपुरक राजा | 

| 


| अतापसिहके साथ हो लिये, उनकी फोज बहुत बड़ी थी. सीधेयाका 'फजका बड़ा 
| हिस्सह मरहटोंकी फोजसे जुड़े तोश्का था, ओर राजपूतोंने साम्हना रोक दुनेंके , 
5 सवब उनको बड़ी सुश्क्चिल ; मरहठझ ओर शुगर दोनों बड़ी तछीफृके सबंध <ँई 
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महाराणा जगतर्सिह २. ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीख- १३०८ 
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५9 नाराज हुए, भुहम्मद बग हम्दाना आर उसके भताज इस्समाइटडबंगन यह सोका है 
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सेंधियाकी छोड़कर राजपतोंसे मिलजानेका मनासिब जाना; सेंधियाने खयाल किया 
॥ कि अगर देर होगी, तो बादशाहकी कुछ फोजमें नाराजगी फेल जायगी, उनको जल्द 
| लड़ाईमें शामिल किया. बड़ी लड़ाई हुईं, जिसमें मुहस्मदवेग तोपके गोलेसे मारा : 
| गया, उसकी फरोज भागनेके कुरीब थी, जब कि इस्माईलबेगने उनको दुरुस्तीके 
| साथ रखकर मरहटा लोगोंकी हटा दिया... सेंधिया दोबारह लड़ाई करनेके वास्ते तय्यारी 
| कर रहा था, लेकिन्‌ लड़ाई होजानेके तीन दिन बाद बादशाहकी बिल्कुल पैदल 


पलल्‍टन, जो कृवाइद सीखी हुई थी, अस्सी तोपोंके साथ इस्माइठबेगकी सददके 


वास्ते आगई.” इसके बाद जॉर्ज टॉमस (मइहूर जहाज फरंगी) की इन महाराजासे : 
लड़ाई हुईं, जिसका हाल उक्त साहिबके ईंसबी १८०५ [ वि० १८६० « हि० . 


१२२० ] के छपे हुए सफूर नामहके एछ १५१ में इस तरह लिखा हैः- 


हरे [9] | 80. जे 
इंसवी १७९९ [ वि० १८०६ 5 हि० १२१४ ] जयपुरपर चढ़ाई, 


“इस वक्तके कुरीब रुखबाने, जो कि नर्मदाके उत्तरी तरफ सेंधियाकी फौजका | 
कमान्डर- इन- चीफ था, वामन रावको हुक्म लिखा, कि जयपुरपर चढाईं करे. इस “' 
बारेमें, जो खत लिखा, उसमें पहिले जिलोंसे, जो रुपया बुसूल किया गया था, उसकी ;, 


तादाद लिखकर उसने वामन रावकों दी. इस मेकेपर भी उतना ही तहसील करनेके 
वास्ते लिखा, ओर यह भी कह दिया, कि रुपयेमें दस आने तो फोजके छोगोंको 
तक्सीम करदिये जावें; ओर बाकी छः आने उसके खजानेमें भेज दिये जावे. ” 


“(एछ १५२) यह हुक्म पहुंचनेपर वासन रावने टॉससके नाम इस चढ़ाईसें 


[ 40 3, का. 8223. ७. आह | 4 


शामिल होनेके वास्ते खत लिखा, लेकिन्‌ उसने पहिछे तो इन्कार किया, जो कि 
दिलसे कुछ दिनोके लिये जयपरमें जाना चाहता था. उसको माठूम था, कि ऐसी 


| चढ़ाइंमे फोॉजका ख्च चलानंक॑ वासस्‍स्ते पूरा खजानह चाहय, आर उस वक्त उसका 


हाथ तग था. उसका यह भा साट्म था, कि जयपुरका राजा लड़ाश्क मंदानम 
बहुत बड़ा रिसाठलह ठा सक्ता है, (जेससे के रसद मिलन दकत वाकू हागा, आर 
इसके बग्र फतह मिलनेम शक है. उसने वामनरावकाी लेखा, कि अगर कासयाबा 
हासिठ भी हुईं, तो जयपुरका राजा उनको उतना रुपया नहां दगा, बालक बाला 


बाला रुखवाके साथ कारबाई करगा, जिससे कि उनको महनतका फछ न मिलेगा; | 


किक 


लेकिन इन सब बातोंसे वामन रायने अपना इरादह नहीं छोड़ा, 
“( एट १५३ ) उस जिलेके सद्श्ने अपना वकीऊ. टॉमसके पास भेजा, आओ 
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5» उसके हथाह यह कहलाया, कि मदद दोगे, तो कुछ रुपया दिया जायेगा, जिसकी 


! 
| 


| 


महाराणा जगत्सिंह २. ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीख- १३०९, 





कि, टॉमसको बड़ी हाजत थी. उसकी फौोजमें उस वक्त चार चार सो आदमियोंकी 
तीन पलटने, १४ तोपें, ९० सवार, ३०० रुहेले ओर दो सो हरियानेके झोग थे, जिनके 


साथ वह कानूंड मकाममें वामनरावसे जा मिला. वामनरावके पास एक पल्टन | 


पेदठ, चार तोपें, ९०० सवार और छः: सो सिपाही मी थे. इस फोजके साथ 
उन्होंने जयपुरकी तरफ कूच किया. देशमें दाखिल होनेपर राजपतोंकी फोज, जो 
खिराज तहसील करलेनेके वास्ते रक्खी गईं थी, भाग गई; तब जिलेके हाकिसोंने टॉमसके 


ए््पर्ल अपने वकोल भेजे, जिन्होंने रुखवाका मुकरेर किया हुआ दो सालका द्विराज 
देनेका इक्रार किया. ? 


( एड १५४ ) यह वात मंजर कीगई, ओर फौजने आगे बढ़कर ओर भी 
कह हाकिसोंसे बेसाही इक्रार करा लिया. तकरीबन एक महीने तक बे रोक ठोक 
दोनों फोजें बढ़ती गईं; लेकिन इसी दर्मियानमें जयपुरके राजाने अपनी फौज एकट्ठी 
करली थी; वह चढ़ाई करने वालोंको सजा देनेका इरादह करके अपने इलाकके 
बचावके वास्ते चछा. उसकी फोजमें चालीस हजार आदमी थे, जिनको लेकर राजा 
टॉमस और वामनराबके बर्खिलाफ चछा, जिनको अभी तक कोई ऐसा मकाम नहीं 


सिला था, जह॒से कि सामान मिल सके; ओर उनको मालूम हुआ, कि इस बातमें | 
बड़ी गूलती हुई. वामनरावने देखा, कि ऐसी बड़ी फोजका साम्हना करना गैर मस्‌- | 
किन्‌ है, और टॉमससे कहा, कि अब अपने ही ऊपर भरोसा रक्‍्खो: क्‍योंकि | 


ढुश्मनकी फोजका शुमार और उनकी दिलेरी देखकर उनसे साम्हना करके फतहयाब 
होलेकी उस्मेद नहीं है. इस विचारसे टॉमसको सलाह दी, कि पीछे हट चलें; तब 


( ए8 १५५) टॉमसने वासन रावकों जतलाया, कि पहिले तमने बे समझे जल्दी करदी, 


आर इस माश्केलठ मकाम तक पहुंचाया, लेकिन एक बार तो साम्हना जरूर करना 
चाहिये; क्योंकि सिपाह लड़नेको तस्यार है; अगर इस मौकेपर बगेर कुछ कोशिश 
किये लोट चले, तो उसके लिये और उसके बाप दादोंके लिये बे इज्जती होगी, जो 


कभी दुश्मनके साम्हनेसे नहीं भागे थे; ओर यह भी कहा, कि अगर इस वक्त | 


पर तुमने मुंह मोड़ा, तो सेंधिया या उसका ओर कोई सर्दार तुमको नौकर न रक्खेगा. ?! 


इन बातेसि वामन रावका इरादह लड़नेका होगया. ( एछ १५६ ) इस 


इरादहसे फ़तहपुरकी तरफ चले, जहांपर फोजके वास्ते खानेका सामान मिलने 
की उम्सेद थी; लेकिन वहांके बाशिन्दे उनके आनेकी खबर सुनकर फौजको 


ई$ तकलीफ देनेके वास्ते आस पासके कुओंको बन्द करने लगे थे; ओर जब टॉमस 


23, 








अं 


दे 





्ह 
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पसहाराणा जगतूर्सिंह २. ] वीरविनोंद, [ जयपुरकी तारीख- १३१० 
हज पु 
(9 पहुंचा, उस वक्त सिर्फ एकही कुआ खुला मिला. इस कुएकी बाबत टॉमस ओर 
| शहरके चार सो आदमियोंमें, जो उसके बन्द करनेके वास्ते आये थे, भझगड़ा हुआ; | 
टॉमसने फररन्‌ अपने रिसालेको बढ़ाया, पहिले खूब लड़ाई हुई, लेकिन दुश्मनके | 

| दो सर्दार मारे गये, ओर बाकी भाग गये. इस तोरसे कुआ बचगया. उस दिन | 
टॉमसकी फ़ौजने बड़ी मिहनत की थी, क्योंकि पत्चीस मील तक गहरे रेतमें सफर 
करचुकी थी, जो कहीं कहीं घुटने तक गहरा था; इस लिये ठॉमसने फ़ौजको आराम !| 
देनेके वास्ते डेरा डालदिया.”! 
“(एछ १५७) मुगूल लोगोंके साथ एक तातार काइमखां हिन्दुस्तानकोीं चला 

आया था, जब कि उन्होंने पहिली चढ़ाई की, ओर उस मोकेपर अच्छी नोकरी देनेके । 
सबब हरियाना ओर झूंमनूकी हुकूमत पाई. कुछ दिनों बाद दिल्लीके मुगु बाद- 
शाहोने जुल्म करके उसके घरानेके लोगोंको निकाल दिया, ओर वे छोग जयपुरके 
इलाकृहमें जाकर ठहरे. उनके रहनेके लिये महाराजा जयपुरने फृतहपुर दिया. 
( एड १५८ ) उसी जमानहसे काइमखांकी ओलाद अब तक काइमखानीके नामसे 
महहूर है (१ ). फतहपुरके शहरमें लोग बहुत थे, इसलिये टॉमसने खुरेजी बचाने 
के वास्ते चाहा, कि बाशिन्दे कुछ रुपया देदेवें, लेकिनू वामनशवने इतना जियादह 
मांगा, कि वे देनेकी राजी न हुए. उस मरहटेने दस लाख रुपये मांगे, लेकिन शहर 
के छोग सिर्फ णक छाख देनेकों राजी थे; क्योंकि उनको शायद यह उस्मेद थी, कि 
जयपुरके राजासे मदद मिलेगी, जो जल्दीके साथ उस तरफ आता था. (एष्ठ 
१५९ ) इतनेमें रात पड़गई, ओर रुपयेके बारेमें कुछ फेसलह न हुआ; लेकिन चन्द 
लोग, जिनको टॉमसने इस मतलबसे शहरसें भेजा था, कि जब तक बाशिन्दोंके ताबे 
'होजानेकी शर्ते न होजावे, तब तक शहरकी हिफाजूत करें, उन्होंने बाशिन्दोंको 
ठूटना शुरू करदिया. इस बातसे अफ्सरने ओर शर्ते बन्द करके उसको छापा मार 
कर लेलिया. यह काम खत्म नहीं होचुका था, कि राजाके पहुंचनेकी खबर टॉमसको 
मिली, और उसने अपने केम्पको मज्बूत करना मुनासिव समभकर बड़े बड़े कांटेके 
दरख्त कटवाकर अपने केम्पके साम्हने ओर दोनों वाजू पर लगवादिये. पीछे 
की तरफ फुतहपुरका शहर था. ( एड १६० ) जियादह मज्बूतीके वास्ते दरख्तों 
की डालियें एक दूसरेमें पेवसत करदी गईं, ओर रस्सियोसे बांध दीगई, ताकि रि- 
साला रुकजाबे. इसके अलावह डालियोंके दर्मियान बहुतसी रेत डालदी गई, जो कि 
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( $ ) काइमखानियोंकी तवारीख, जो हमारे पास फार्सी जुबानमें कुलमी सोजूद है, उसमें 
खुछ राजपूत खानदानसे फीरोज शाह तुग़लकुके वक्तमें इस खानदानका मुसलमान होना लिखा है. <$ 


2 00 ज्स्ल्््य्््य्ल््अ्?्् ं अ ज[अ ंअआआअअओओ।ऑ::डईडशअ श/खअ/फश फ&आडअ<असबस  ख ड अ अक्‍ इक्‍4  अइअ  इ:स्‍:__स्‍__-स- 2 


202 खिव्द्य्य्य्य्य् खच्थ्शः 











महाराणा अगतसिंह २. ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीखू- १३११ 


95० कक 2३. श्र 


3 ढुश्मनकी तरफ थी, खाई नहीं खोदी जासक्ती थी, क्योंकि रेत ऐसी थी, कि खोदने 
पर फुारन्‌ बन्द होजाती थी; लेकिन जो तज्वीज ऊपर कही गई, उससे टॉमसको 
: बहुत फ्राइद्ह पहुंचा, क्योंके दुश्मनके रिसालेका हमलह रोकनेके अलावह केम्पको 
| भी हिफाजत हुईं. उसने आस पासके कओंके बचावके वास्ते बन्दोबस्त किया, 
| जिनको कि उसने खुदवाकर दुरुस्त करवालिया था. उसने शहरको लेकर अच्छी 
क्‍ तरहसे मौचा बन्द किया, केम्पमें बहुतसा सामान मंगवाया, ओर इतनी तस्यारी हो 
है रहा थी, के दुश्मनकी फोजके आगेका हिस्सह ( हरावछ ) नजर आया. ” 
| ( एष्टठ १६१ ) आते ही उन्होंने टॉमससे चार कोसकी दूरीपर अपना 
| कज्ए जमाया, आर थोड़े दिनों बाद रिसाले ओर पेदठका एक गिरोह आस पासके 
| 
| 
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कुआको साफ करनेके वास्ते भेजा. दो दिन तक टॉमसने उनको नहीं रोका, लेकिन 
तासर दिन सुबहके वक्त वह दो पल्‍टन पेदझ, आठ तोपें ओर अपने ही रिसालेके 
साथ उनके तोपखानहपर हमलह करनेके इरादहसे चठा, और जो सिपाह पीछे रह- 
गई, उसको हुक्म दिया, कि हरावझुपर हसलह करके तित्तर बित्तर करदेवें. कूच 
करनेके वक्त वामनराबके नाम एक चिट्ठी लिखकर रखगया, कि अपने बचे हुए 
रिसालेके साथ पीछे आबे, और जो पेदर पल्‍टन उसके साथ थी, उससे केम्पकी 
हिफ़ाजतका बन्दोबस्त करदेंवे. ( एछ १६२ ) रातके वक्त वह रवानह हुआ था, 
इसालेये ।जेयादह दूर न चछ सका, क्योंकि णक गाड़ी उलठ गईं थी, जो सबृहके 
पहिले सीधी नहीं होसकी, ओर जब केम्पके पास पहुंचा, तो दुश्मनमको लडनेके लिये 

तय्यार पाथा. पहिला तज्वीज तो उस वक्त नहीं हो सक्ती थी, लेकिन वह बढ़ता 

ही गया, ओर सात हजार आदमियोंका गिरोह, जो उसके साम्हने आया, उसपर 
। बड़ी दिलेरीके साथ हमलह किया. दुश्मनोंने अच्छा मुकाबल॒ह नहीं किया, ओर बहुत 
॥ 








| नुकसानके साथ अपने बड़े गिरोहमं जाकर शामिल होगये. जो कुए साफ किये गये 


थे, वे भर दिये गये; ओर टॉमस घोड़ों ओर दूसरे चोपायोंको, जो खेतमें छूट गये 
थे, एकद्ठा करके अपनी फोजके साथ केम्पकों वापस चला गया. शरस्तेमें मरहठा 
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लोगोंके रिसालहसे मुलाकात हुईं, जिन्होंने इस बातसे नाराजी जाहिर की, कि ऐसे 
| बड़े मोकेपर उनकी सलाह नहीं छीगई; छेकिन वामनरावने उन ठोगोंसे साफ साफ 
| कह दिया, कि उन्होंने तय्यार होनेमें देर करदी. यही सबब था, कि उनकी उम्मेद 
पूरी नहीं हुईं. 
“( एछ १६३ ) उस वक्त टॉमसके अफ्सरोंको मरहठा सदारने खिलअत दिये 

। ॥ आर दुश्मनी रोकनेके लिये मरहटा रिसालेके सर्दारोंकी भी खिलझत मिले, जो कि | 
है रजामन्दीके साथ नहीं थे. छुइ्मनने एक बड़ी भारी लड़ाईके वार्ते तथ्यारी की, 
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का शाज्क पक्का यकीन 
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५ दूसरे दिन सुबृहको टॉमसने ख़बर पाई, कि दुश्मनके कैम्पमें बड़ी हु चल मच रही ९) 





हि55। देरमें अली अ | &४5.. 
है, ओर थोड़ी ही देरमें उनके पहुंचनेकी ख़बर आगई. उसको मालूम था, कि मरहटा 


लोगोंपर भरोसा नहीं रक्खा जा सक्ता, इसलिये अपनी पेदुठ पल्‍टनका एक हिस्सह 
| रे पे ३ सु हक है [4० ० 4० पीकर 
| ध्थोर चार तोपें तीन सेरके गोले वाली केम्प ओर फोजकी चंदावल हिफ़ाजतके लिये 


छोड़ दीं; बाकी दो पलल्‍टनें पेदछ, दो सो रुहेले, दस तोपें ओर रिसाल॒ह लेकर 


| लड़ाईके वास्ते तय्यार हुआ. ( एछ १६७ ) मरहटा लोग दुश्मनकी बड़ी फोज 
देखकर ना उम्मेद होगये, टॉमसको इस बंडी लंड़ाईमें बगेर मदद लड़ना पड़ा, कुछ ! 
| देरके बाद उसे बड़ी खुशी हुईं, कि दुश्मनने अपनी फोज उसी तरह रकक्‍्खी, जेसी | 


टॉमस चाहता था. दाहिनी तरफूका हिस्सह, जिसमें कि बिल्कुल राजपूर्तोंका रिसा- 
लह था, उसके केम्पपर हमलह करनेके वास्ते मुक्रेर किया गया; उनको फतहकी 


इतनी पूरी उम्मेद थी, कि ऊपर बयान किये हुए द्रख्तोंकी आड़कों देखकर उन्होंने | 
खयाल किया, कि यह थोड़ेसे काड़ हम लोगोंको नहीं रोक सक्ते. बाईं तरफ चार [' 


हजार रुहेले, ( ट४ १६५ ) तीन हजार युसाईं, छः हजार पैदल, जो कि कवाइद नहीं 
सीखे हुए थे, अपने अपने जिलोके अफ्सरके हखाह एक बारगी बड़ी तेजीके साथ 
जोरसे चिछ्ाते हुए शहर लेनेके वास्ते चले. तीसरा गिरोह याने खास गिरोहमें 


दस पल्टन पेदुछ, बाईस तोपें और राजाके सिल्हपोश (बॉडी गार्ड ) थे, जिसमें सोलह | 
किक [कर ७ ७ हि. [4० पीकर 2 [कप | 
सो आदमी तोड़ेदार बन्दूक ओर तलवार लिये हुए थे, ओर जिनका अफ्सर राजा 


रोड़जी मईदोजू था. गोकि यह फ़ोज इतनी भारी थी, तो भी टॉमसकी फोजका 
ऐसा मोका था, कि उससे बहुत फाइदे निकले.” (एप १६६ ) 

“ दुश्मनका रिसालह आगे बढ़ा, ओर मरहटा ठोगोंने, जो कि पीछे थे, मदद 
चाही; टॉमसने चार कम्पनी ओर दो तोपें भेजदी, जो केम्पकी रक्षाके वास्ते रह 
गई थीं; वह तीन तोपें ओर पांच कम्पनी पैदल लेकर दुश्मनके रिसालेका हमलह 
रोकनेंके वास्ते चला. उसके खास गिरोहका अफ्सर जॉन मॉरिस ( अंग्रेज ) था. 


टॉमस एक ऊंचे रेतके टीलेपर था, इस तरहपर दुश्मन दो टुकडोंके बीचमें पड गये, 
न उसपर हमलह कर सके, न केम्पपर, ओर हटने लगे; लेकिन यह देखकर, कि | 


टॉमसके पास रिसालह बहुत कम है, अगर्चि सवार उसके पीछे थे, अचानक उनपर 
हमलह किया, जिससे कि अफ्सर ओर कई दिलेर आदमी फोरन्‌ मारे गये; और 


जब तक दो कम्पनी पेदर सिपाहियोंकी न पहुंचीं, जिन्होंने फायर करनेके बाद | 
संगीनोंसे हमलह किया, दुश्मन नहीं हटे. अगर उनकी फरोजके दूसरे हिस्से भी । 


दिलेरी करते, तो फतह उनन्‍्हींकी होती.” ( एछ १६७ ) 


हूँ... “जब तक उनका रिसालह पीछे-नहीं हटा, तब तक शहर लेनेके वास्ते, जो 
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'# गिरोह भेजागया था, दोबारह नहीं बढ़ा; क्योंकि पहिले एक दफा बहुत नुक्सान €* 
» के साथ पांछ हठाया गया था. शहरके भीतर टॉमसने हरयानेके पंंद्ल सिपाही और 
' सो रुहेले रखदिये थे, जिन्होंने मज्बत और ऊंचे मकानोंको मोर्चे बन्द करलछिया था, 
। ओर सिवाय तोपोंके हरएक हमलहसे बच सक्ते थे. यह बात दुश्मनोंकी मालूम होगई ' 
थी, आर उन्होंने छः तोपें शहरकी तरफ भेजीं. टॉमसने उनके रिसालेको खेतसे 


ज 


हटतें हुए द्खकर शहरवालोको मद॒दके वास्ते हुश्मनपर फोरन हंमलह किया, जिन 
को ठोपें लेकर सागजाना पड़ा; उनकी बिल्कुठ फोज तित्तर बित्तर होगई. उनका 
यह पक्का इरादृह था, कि ठॉमसकी फोजके खास गिरोहपर हमलह करें, लेकिन 
| उनके अफ्सरने सब सिपाहियोंको राजी नहीं पाया. टॉमसने उनको ठहरे हुए देखकर 
| अपनी तोपोंसे जंजीरदार गोले चलवाये, ओर दुश्मन बहुत नुक्सानके साथ पीछे हटे 
। ( छछ १६८ ) टॉमसने उन पल्टनोंकों पीछा करनेका हुक्म दिया, जिनको कि पहिले 
' | हमलहमें बहुत कम मिहनत पडी थी; लेकिन तोपखानहके बेल एक टीलेके पीछे 
|| रहगये थे, वह जल्दी नहीं आसके. इस वक्त मरहठा लोगोंका रिसालह बढ़ 
| आया, ओर थोडी देरमें टॉमसकों एक तोपके लिये बेल मिलगये. उसको एक पेदल 
' पल्‍टनके साथ लेकर वह दुश्मनकी तरफू चला; ओर मरहटा सवार भी अपनी 
पहिली बे इज़्ती दूर करनेके वास्ते उसके साथ होगये. दुश्मन हर एक तरफ 


भाग रहे थे, टॉमसने दो तोपें लेलेनेका इरादृह किया, जिनसे बारह सेरका गोला 
चल सक्ता था, ओर जो उसीके पास पडी थीं. ( एछ १६९ ) फॉरन्‌ राजपूत 
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सवारोंका एक बड़ा गिरोह हाथमें तर॒वार लियेहुए तोपोंकों बचानेके वास्ते चलाआया, 
तब मरहटे छोग कम हिम्मतीसे भाग गये. टॉमसने यह देखकर, कि दुश्मन बढ़ रहा 
| है, अपनी फरीजको दुरुस्त किया; लेकिन मरहठा सवार उसके बाई तरफ़के गिरोहके 
वीच होकर निकल गये थे, ओर राजपूत छोग उनका पीछा करते हुए उसके 
आदमियोंकीं कतूल करने लगे. ” 

“इन सिपाहियोंने खूब साम्हना किया, ओर कई एकने मरते मरते भी दुश्मनके 
ग्रोड़ोंकी लगाम पकड़ी. मसकाम बहुत सुश्किल था, सिर्फ एक तोप ओर डेढ़ सो 
आदमियोके साथ वह दिलेरीसे खड़ा रहा. जब दुश्मन चालीस गजके फरासिलेपर 
आगया, तब तोप आर बन्दूकोके फायर ऐसी तेजीसे शुरू किये, कि दुश्मनर्क 
बहुतसे आदमी फॉरन्‌ गिरगये, ओर दुश्मन आखिरमें तित्तर बित्तर हॉंगये 

| (एछ १७० ) मरहठा सवारोंने केम्पकी रक्षाके वास्‍स्ते जल्दी की, लेकिन टॉमसक 
हुक्‍मसे वे नहीं आने पाये, ओर राजपू्तोंके छोटे गिरोहने, जो कि पीछे पीछे चले 
है& आये थे, अक्सरको बेरहमीके साथ कृत्ल किया. दुश्मनके, पेदुठ सिपाही, रिसालेका <$ 
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#» हमलह देखकर फिर लडनेके वास्ते तय्यार मालम होते थे. उनको ऐसा करनेका<) 

मोका देनेके लिये टॉमस अपने बचे हुए सिपाहियोंको एकट्टा करके हमलेका मुन्तज़िर || 
रहा. दिन खत्म होनेपर आया, ओर दुश्मनने पीछे हटना मुनासिब समझा; टॉमस 
ने बारह सेरके गोले वाली तोपोंकों तठाश किया, लेकिन नहीं मिलीं; तब वह अपनी | 
फोजके साथ कैम्पको वापस गया. ( एछ १७१ ) इस लड़ाईमें टॉमसके तीन सौ | 
आदमियोंका नुक्सान हुआ, जिसमें घायल भी शामिल हैं; मॉरिस भी सारा गया. | 
दुश्मनके दो हजारसे ज़ियादह आदमियोंका नुक्सान हुआ, इसके अलावह घोड़े और 
बहुतसा अस्बाब खेतमें छूटगया.! 
“ ( एछ १७२ ) दूसरे दिन सुबूहकों टॉमसने दुश्मनके अफ्सरसे कहा, कि 
मुदकी दफ्न करनेके वास्ते, जिन शख्सोंको मुनासिब समझें, भेजदेवें; ओर घाय- , 
लोको लेजानेसें भी हमारी तरफुसे कुछ रोक नहीं है. यह बात कुब॒ल हुई, ओर 
सुलहके वास्ते भी अजे कीगई. वासनरावने उससे लड़ाईके हरजानहके बदले बहुतसा 
। 
। 
। 
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रुपया मांगा, लेकिन्‌ उस अफ्सरने यह कहकर इन्कार किया, कि जयपुरके राजाने | 
मुभको बगेर हुक्म इतना खर्चे करनेका इख्तियार नहीं दिया है. (एप १७३ ) | 
यह जवाब मिलनेपर टॉमसने समझा, कि दुश्मन सिर्फ मोका देखरहा है, ओर वामन- ! 
रावसे कहा, कि दुश्मनको चलने दो. उसने लड़ाईकी बनिस्बत मुआमलह याने 
इक्रारनामह विहृतर खयार किया, ओर इसलिये टॉमसके एतिराजूपर ध्यान न दिया 
सुलह नहीं हुईं, ओर दुश्मनने अपनी फोजको एकट्ठा करके अपना पहिला मकाम 
लडनेके वास्ते मुक्रर किया. इतने ही में सेधियाके पाससे इस मत्लबके कागज पहुंचे 
कि जयपरकी फोजके साथ दुश्मनी बन्द करदी जावे. इसी मत्कबके खत वामनराव | 
के नाम पेरन साहिबके पाससे आये, जो कि थोड़े दिनोंसे जेनरल डिबॉइनकी जगह 
सेंघधियाकी फोजका कमांडर इनचीफू होगया था. दुश्मन अब अपनी ही रजामन्दीसे 
५०००० रुपया देनेकों तय्यार हुआ, लेकिन वामनरावने बे सोचे बिचारे इन्कार कर 
दिया. इसी अर्सेमें वबहुतसी फ्रीज़ जयपुरके केम्पमें पहुंच गई, ओर दोनों तरफसे 
दूनी तेजीके साथ दुश्मनी शुरू हुई. ” | 
| “( एछ १७४ ) टॉमसकी फोजको दूरसे चारा ठानेके सबब बड़ी तक्कीफू हुई, 

क्योंकि कैम्पसे बीस मील जाना पड़ता था, आर रास्तेसे दुश्मनकी फोजके छोटे छोटे 

गिरोह उनको दिक्क करते थे; ओर उनकी तडीफू बढ़ानेके लिये जयपुरकी फरोजको । 

पांच हजार आदमियोंके साथ वीकानेरके राजाने मदद पहुंचाई. टॉमसके केम्पमें | 
नो मरहटे थे, वे सब इसी मत्लबके थे, कि बेचारे किसानोंको लूटे, ओर बर्बाद करें, | 


[कह 


ऐसे मौकृपर पहुंचने, ओर दिन दिन चारा घटनेसे टॉमस और वामनरावने एक जंगी<€$ 
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कि 
99 कॉन्सिल की, जिसमें दूसरे अफ्सर भी शामिरु थे. सबकी यह राय हुईं, कि अपने €5 











मुल्ककों वापस चले जावें. इसी इरादेंके मुताबिक दूसरे दिन सुबह होनेके पहिले ही | 
फोज रवानह होने छणी. इतनेमें दुश्ममकी तमाम फोज हमलहके लिये आग, 
जब तक अन्धेरा रहा, तब तक बडी खराबी रही; छेकिन्‌ दिन निकलनेपर टॉमसने |, 
' अपने आदमियोंकों कृवाइदके साथ जमा करके दुश्मनकों बड़े नुक्सानके साथ हटा 
" दिया; फिर भी वे उसके पीछे छगे रहे, ओर तोपखानहके फायर व अभिवाएसे || 
उसे तंग करते रहे. उसकी कूचकी तेजीके सबबसे दुश्मनकी भारी तोपें पीछे | 
रहुगईं, सिर्फ तोडेदार बन्दूकू ओर बाणवाले आदमी पीछा करनेके वास्ते रहगये. | 
गर्मी खूब पड़ती थी, सिपाहियोंकों पानी बगेर बड़ी तक्कीफ थी, लेकिन्‌ दुश्मनकों भी | 
ऐसी ही तक्ीफ होनेंके सबब उनकी बन्दिशों पूरी न हो सकी. लडाई सख्त हो रही | 
थी, थकावट भी बहुत थी. आखिर बहुत धावा करने बाद टॉमस शामके वक्त | 
एक गांवमें पहुंचा, जहांपर दो कुए अच्छे पानीके मिले. सिपाह पानीके वास्ते 
इतनी वे चेन थी, कि आदमी एक दूसरेपर पडने छगे, ओर दो कुएमें गिरिगये; | 
एक तो फोरन्‌ बेदम होगया, ओर दूसरा बड़ी मुश्किलके साथ निकाझा गया. ! 
इस बातको रोकनेके लिये कुएपर गार्ड रखदिया गया, ओर रफ्तह रफ्तह सबको थोड़ा | 
थोडा पानी मिलनेसे तसछी हुई. ” 
“( एष्ठ १७६ ) हुश्मम अमीतक पीछे पीछे चछे आये, ओर दो कोसके | 
फासिलेपर डेरा जमाया. टॉमसने दूसरे दिन फिर हमलह करनेका इरादह किया, | 
उसको यह मालूम होगया, कि सिपाहियोंकी हिम्मत कुछ कम होगई है, उनका 
दिल बढ़ानेंके लिये खुद पैदुख उनके साथ होलिया, और द्निभर रहा. दुश्मन कई | 
॥ दफा हमलह करनेका इरादृह करते हुए नजुर आये, इसलिये टॉमसने तोपखानहके । 
ल्‍ ॥ अपसरको हुक्म देदिया, कि पीछेकी तरफ बराबर फायर करता रहे. इससे उनकी | 
हिम्मत कुछ कम हुईं, ओर टॉमसकी फोजकों आगे बढ़नेका मोका मिला. दूसरे 
दिन भी वेसी ही तकलीफके साथ, जेसी कि पहिले दिनके सफ्रमें हुई थी, टॉमस 
एक बड़े कस्बेके पास पहुंचा, जिसके पास पांच कुओंसे पानीकी इफ्रात पाई. 
( एड १७७ ) यहांपर दुश्मनने पीछा छोड़ा, ओर टॉमसने अपनी फृाजकी हालतपर | 
खयाल करनेका सोका पाया. वीमार और घायल लोग हिफाजुतकी जगहमसें पहुंचाये 
गये; ओर उन्हींके साथ वे छोग भी, जो कि दुश्मनकी तरफूसे पहिठी दफा सुलहकी | 
| शर्त करनेंके वक्त जुमानतके तोरसे आये थे, भेजे गये. टॉमसने दुश्मनके सुल्कपर 
| 





कद, पाक जज कल ६0 4७:८ कह ्द अंक: के. सम ल्‍ 


कर केक: - अक ेलक 36 


॥ 
|] 
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| 


फिर दुश्मनी शुरू की; जब कि उसके आदमियोंने अच्छी तरह आराम लेलिया, 


हुँ जुर्मानह वगेरह कई तरहसे अपना खूर्च चछाने ओर सिपाहियोंकी पिछली तन्ख्वाह<€$# 
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99 चुका देनेके वारते काफी रुपया एकट्ठा करलिया. इस वक्तृपर जयपुरके राजाने जान *# 
लिया, कि इस लूट मारसे दुश्मनको बड़ा नुक्सान पहुंचेगा, ओर इसलिये वामनराबके | 
पास एक वकीरझ अपना मुल्क खाली करालेनेकी शर्तें छेकर भेजा, जो मन्जूर कीगई, 
ओर कुछ रुपया दिया गया. इस तरहसे दुश्मनी खत्म हुई.”! 

इस लड़ाईमें जो कि वीकानेरके महाराजाने जयपुरकी मददके लिये फोज भेजी थी, .. 
इससे टॉमसने दूसरे वर्ष बीकानेरसे बदछा लिया. महाराजा शप्रतापसिंहका देहान्त « 
विक्रमी १८६० आवण शुरू १३ [ हिं० १५१८ ता० १२ रबीउस्सानी & ई० १८०३ : 
ता० १ ऑगस्ट ] को हुआ. इनकी प्रकृति मिलनसार थी, वह हंसमुख, इल्मके बड़े / 
कुद्रदान थे, अनेक यन्‍्थ इन्होंने नये वनवाये, जिनमेंसे वेद्यकका अम्तसागर नाम अन्थ, . 
चरक सुश्ुत, वाघ भट्ट, भाव प्रकाश, आज्रेय आदिका खुटठासह लेकर बनवाया, ' 
जो इस समय भी भरतखंडसें बहुत प्रचलित है. इसी तरह शिक्षा राज्यनीति, ' 
गान विद्याकी पुस्तक बनवाई थीं; अब तक बहुतसे विद्यान ठछोग उनको श्रीतिके साथ : 
याद करते हैं; परन्तु उनकी उदारता ओर वहादुरी ऐश व इश्रतमें छिपगई थी. 


+-+5&#5५५३७६००---- 
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३५- सहाराजा जगतसिंह. । 

इनका जन्म विक्रमी १८४२ चेत्र ऋृष्ण ११ [ हि० १२०० ता० २५ जमा- 
दियुल अव्वड ८ ई० १७८६ ता० २५ मार्च ] को ओर राज्यामिषेक विक्रमी : 
१८६० श्रावण शुक्क १४ [ हि? १५१८ ता० १३ रबीउस्सानी ८ ई० १८०३ ता० | 
२ ऑगस्ट ] को हुआ. यह राजा अख्याशी और बुरी आदतोंसे बदनाम होगये थे, 
इस वास्ते हम अपनी तरफ्से कुठम उठानेमें किनारह करके ज्वाठासहायकी किताब ; 
| बकाये राजपूतानहका बयान नीचे लिखेंदेते हैंः- ! 


| 
जिल्द १, एप ६४६, । 


“ वह अपने खानदान ओर जुमानेसें सबसे जियादह अय्याश ओर बद्चलन ! 
रईस हुआ है. अगर उसके वक्तका हाल विस्कुठछ लिखनेके छाइक होता, तो उसकी ; 
वारीखकी एक अलग जिल्द होती; मगर वह अह्वाल ऐसे खराब है, कि उनके लिखने | 
सें अपना वक्त जाया करना, ओर पढ़ने वार्ेके दिलोंमें इस किताबके पढ़नेसे नफूरत | 
| पेदा करना है. सुख्तसर यह है, कि उसके अहूदमें दूसरी रियासतेंकी चढ़ाई, शहरों , । 
हु का मुहासरा, सुल्ककी खराबी, रअय्यतकी तबाही, बराबर जारी रही. रसकपूर नामी ६३ 
हा च््नन्न्नलतत्मकग 
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के 


ककललननननन न ननननननतततन सतत नननननननतत 


' तीसरे रोज कोई ब्राह्मण मुक्रेर हुआ, और हर एक बारी बारीसे नाहरगढ़के जेलखाने | 


सवार होकर निकलती, स्दारोंको हुक्म था, कि मिसस्‍्ल राणियोंके उसका अदब और 
| इजत करें. अगर्चि मिश्र शिवनारायण, जो मसाहिब था, उसको बाईजी याने बेटी 


| मुल्कमें ठहरा. उसकी फोजने खेतोंकी बबोद किया, ओर उसने राजा और प्रधानकों | 


महाराणा जगतूसिंह २, ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीख- १३१७ 
एक अदना कस्बीने वह फ्रोग ( मर्तबह ) पाया, कि उसके मुकाबलहमें उम्दह खान-*ह 
दानकी जोधी, जेसी, राठोड़, व भ्टियाणी राणियां ग्द होगईं. उसपर यहां तक | 
इनायते हुई, कि उसका राज्यके आधे सल्ककी राणी बनादिया, आर राज्यका कुलठ 

सामान, बालक महाराजा सवाई जयसिंहका कृतबखानह तक आधा उसको बांददिया 
जयसान्द्रका ख़ज़ानह, जिसकी हिफाजतमें काली खोहके मीने दिलोजानसे लगे रहते | 
थे, मुफ्त फुजूल खर्चामें जाया करदिया; तिजारतमें खलल पडा, खेती बाडी जल्दी । 
नोदफ हांगई; एक रोज़ शेड़ाराम दर्ज़ी मुख्तार हुआ, दूसरे रोज़ कोई बनिया हुआ, 





[(५॥ 
(24 





मे भेजाजाता था; रसकप्रके नाससे सिक्कह जारा इओआ; वह राजाक साथ हाथीपर 


व बहिन कहकर बोलता था; मगर चांद्सिह सर्दार दूनीने हर जल्सहमें, जिसमें कि 
वह कस्बी मौजूद होती, शरीक होनेसे इन्कार किया. इस इछतमें उसपर दो लाख 
रुपया, जो उसकी चार सालकी आमदनी थी, जुमौनह हुआ. सदोरान रियासत, 
राजा और उसकी हुकूमतसे ऐसे तंग थे, कि उन्होंने एक दफा उसको गद्दीसे उतारनेकी ' 
दाशिश की, अगर रसकपूरको नाहर गढमें केद न करदिया जाता, तो यकीन है, कि ' 
इस तज्वीजपर जुरूर अमल करते. आख़िरकार इंसवी १८१८ ता० २१ डिसेम्बर | 
[ थि० १८७५ पौष कृष्ण ९ £ हि. १२५३४ ता० २३ सफर ] को महाराजा | 
जगतूसिंहका देहान्त होगया.”” ॥$ 

माल्कम साहिबकी किताब सेन्‍्ट्र इन्डिया, 

जिलल्‍्द पहिली, एछ १९६ से 


“ जब जशवन्तराव पंजाबसे वापस आया, तब एक महांन तक जयपुर्क ! 





डराकर अठारह लाख रुपया व॒स॒ठ करलिया. !! 
महाराजा जगतू्सिहकी सगाई महाराणा भीमसिंहकी राजकमारी बाई कृष्ण- 
कुसारीके साथ हुई थी, जिससे उस राजकन्याका देह नष्ठ किया गया. यह हाल महाराणा 
अमरसिह दूसरेके भ्रकरणमे मारवाडकी तवारीखमें लिखा गया है-( देखो एछ ८६२ ). | 
बाकी यह माजरा महाराणा भीमसिंहके हालमें भी लिखा जायेगा. यहां मुख्तसर 
दज करते हैं. ह 
ए,एन्‍न्‍एछ 











महाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद, [ ज्यपुरकी तारीखु- १३१८ 
आज साल्कम साहिबकी तवारीख जिलल्‍्द १, एच २६७ से कु 
। “ आ्रमीरखांकी तवारीख जशवन्तरावके हिन्दुस्तानसे वापस आजानेके पहिछे 
उसीके साथ मिली हुईं है, लेकिन पीछे वह अठछूग होगया, ओर उस वक्त वह 
जयपरके राजा जगत्सिंहका नोकर होगया; क्योंकि जोधपुरके राजाके साथ उदयपर 
के राणाकी बेटीकी बाबत, जो लड़ाई होने वाली थी, उसके लिये उसकी मदद चाही. * 
कृष्णकुमारीकी सगाई जोधपुरके राजा भीमसिंहके साथ हुईं थी, जिसका देहान्त हो- : 
गया. उसके मरनेपर मानसिंह, जो दूरका रिश्तह रखता था, गद्दीका मालिक हुआ; 
लेकिन दो वर्ष पीछे भीमसिंहके सर्दार सवाईसिंहने उस राजाके एक हकीकी या | 
खयाली लड़केकी मद॒दके वास्ते एक मज्बृत गिरोह एकट्ठा करलिया; ओर अपनी सुराद 
पूरी करनेके वास्ते एक वसीलह यह निकाला, कि जोधपुर ओर जयपुरके राजाओंमे * 
बड़ी ढुश्मनी पेदा करे. यह जानकर कि सानसिंह उदयपुरकी राजकुमारीसे शादी 
करनेकी उम्मेद करता है, सवाईसिंहने जयपुरके राजा जगत्सिहको, जो बड़ा अशख्याश | 
था, उससे शादी करनेको उभारा; ओर जगत्सिह उस राजकुमारीकी खूबसूरतीका 
बयान सुनकर इस फिक्रमें पड़ा. उदयपुरके राणाकी बेटी विवाहनेके लिये कार्रवाई 
शुरू कीगई, ओर शादीका वक्त सुकरर होगया, छेकिन्‌ सवाईसिंहने इस बातको 
रोकनेके लिये कोशिश की, तब जोधपुरके राजाकी तबीआत बढ़ी, कि अपने पहिले / 
दावेको मज्ब॒त करे, ओर अपने मुखालिफकी ख्वाहिश पूरी न होने देवे. ” 
“ राजपूत कोमके जितने राजा थे, सबके दिऊमें दुश्मनी हद दरजेकी पेदा “ 

हुई, ओर सब तरफ्से मददकी चाह होने छगी. अग्रेजोंकी सुदाखछत भी चाही 
गईं, लेकिन सकार अंग्रेजी राजी न हुईं. सेंधियाने यह मोका राजपूर्तोकी नाइतति- | 
फाकीका देखकर बापूजी सेंघधिया ओर सिरजीराव घाटकियाकों सहारा दिया, कि 
अपने लुटेरे गिरोहका गुजर करनेके वास्ते कोशिश करें; ओर हुल्करने उनको 
अमीरखां ओर उसके पठानोंका शिकार बनाया, जिसका नतीजह यह हुआ, कि | 
| दोनों राज्योंकी पूरी बबोदी हुईं, जयपुरका कमसे कम एक करोड़ बीस लाख रुपया / 
' लडाईमें खचे हुआ, आखिरमें बे इज्जती उठाकर शिकस्त पाई. ” 


“ सवाईसिंहने मानसिंहकी इस तरह फंसा हुआ देखकर धोंकलसिंहके लिये फिर | 
कोशिश की, जो भीमसिंहका लड़का समझागया था. उस राजाकी सुर्ती देखकर | 
। 
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उसने उसको छोड़ दिया, ओर हर एक सर्दारसे कहा, कि उसको छोड देवे. मान 
सिंह, जो ठडनेके लिये मेदानमें गया था, ठाचार होकर थोड़ेसे आदभियोंके साथ || 
> भागा; ओर उसके केन्‍्पको जगत्‌सिंह और उसके मददगारोंने टूट लिया. मानसिंहकी <$ 


5 3 मल मल जज कं पक ली 









महाराणा जगत्सिंद २, ] वीरविनोद , _ जयपुरकी तारीख- १३१९, 
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“> मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुईं, जोधपुर तक उसका पीछा कियागया, उसके 


हि । 


| 
| क्‍ तमाम मुल्कपर ढुश्मनका धावा होगया.  घोंकलूसिंह राजा बनाया गया, हर एक राठोड 











सदारने उसको अपना मालिक माना; झगड़ा खत्म हुआ, लेकिन्‌ मानसिंहकी और जो | 
थोड़ेसे सिपाही उसके साथ रहे थे, उनकी हिम्मत पस्त नहीं हुई थी. उसने | 
पहिले ही अपने दुश्मनोंको अछूग करनेका उद्योग किया था, और बहुत दिनों तक | 
घेरा रहनेके सबब, जो कठिनाई पड़ी, उससे उसकी कोशिशोकी मदद पहुंची 

| असीरखने उसकी शर्ते कुबूठ की, और तनन्‍्ख्वाहके न मिलनेके बहानेपर घेरा 
| डालने वाली फोजसे अलूग होकर जोधपुर व जयपुरके इलाकॉंको खब लूटने लगा 
| जयपुरका रियासतके हर एक सदारकी जृसीन उसकी ठूठ मारसे बर्बाद हुईं, ओर ! 
उनकी नाराजगीसे छाचार होकर जगतूसिंहकों उस पठानके सजा देनेके लिये फ़ोज [ 
का एक गिरोह भेजना पड़ा; वह पहिछे टोंककी तरफ भाग गया, लेकिन फौज और !' 
तोपोंकी मद॒द पाकर उसने जयपुरकी फोजपर फिर हमलूह किया, और शिकस्त दी. 
“इस कामयाबीके बाद, जो वहुत अच्छी हुई, अमीरखांके जयपुरमें आनेकी उम्मेद्‌ | 
थी, जिसके बाशिन्दे बड़ी हरूचलमें पड़णये थे; लेकिन इस सोकेपर यही साबित ' 
होगया, कि वह सिर्फ लुटेरोंका सर्दार है; वह राजधानीके करीब छूट खसोट करके | 
चलागया. जयपुरकी फरोजकी शिकघ्तका हाल सुनकर घेरा डालने वाली फौजमें '" 
इतना डर और खराबी फेलगई, कि जगत्सिंहने अपनी राजधानीकी तरफ जानिका . 
इरादह किया, ओर सेंधियाने जो मददगार भेजे थे, उनको बहुतसा रुपया देकर 
| कहा, कि उसको बहां तक हिफाजतसे पहुंचादेंवें. ( एछ २७१) पहिली लड़ाईमें जो ,! 
तोषें ओर अस्बाब लूटकर लियागया था, आगे भेजदिया; ओर थोड़ेसे राठोड़ सर्दार, | 
। जो सानसिंहके साथ रहगये थे, उनपर शुबूह होगया था, इसलिये वह मज्बूर होकर 
| 


। 























/ जोधपुरसे चले गये थे. इस वक्तपर उन्होंने अपने राजाकी खैरख्वाहीका सुबत दिख- 
| लाना चाहा, ओर जो फौज कि उनके मुल्कसे अस्बाब रूटकर छेजाती थी, उसपर 
हमलह करके उसकों शिकस्त दी. चालीस तोपें ओर बहुतसा अस्बाब वापस लेलिया; 





| श्प्रो ८ छा किक किक ७ | 
| और अमीोरखांसे मेंड करके उसके साथ जोधपुरकी चलेगये.”” इन महाराजाका 
हाल हमने तवारीखोंसे चुनकर लिखा है, अपनी तरफ्से बिल्कुल कऊम नहीं उठाया 








इनके देहान्तसे थोड़े ही अरसह पहिले गवर्न्भेण्ट अंग्रेजीसे रियासत जयपुरका | 
अहदनामह हुआ. आखिरकार विक्रमी १८७८ पोष कृष्ण ९ [हि० १९५३४ ता० २३ 
सफूर 5 ईं० १८१८ ता० २१ डिसेम्बर ] को इन महाराजाका देहान्त होगया | 


मै मल हे 


कि चनननननननननलच्च्च्च्ंच््यट्ल्लच्लयलल्लश/स््््््च््््ज्््ज्ज्ल््प्ल्ं्यलय्च्च्स्स्स्स्स्स्स्सलड, रे गर 
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३६- महाराजा जयसिंह तीसरे, है 


2५ 





(आई 
प्र 


शक 


इनका जन्म विक्रमी १८७६ वेशाख शुकू १ [ हि? १५३४ ता० ३० जमादियुस्सानी 
“३० १८१९ ता० २५ एशप्रिल ] को हुआ, ओर जन्म दिनको ही राज्याभिषेक मानना | 
चाहिये; क्योंकि जब महाराजा जगतूसिंहका देहान्त होगया, ओर कोई ओलाद न । 
| 

| 








रही, तब दत्तक रखनेकी फ़िक्र हुईं; कुल रियासतके स्दौरान व अहलकारानने एक ; 
मत होकर नर्वरके खारिज रईस मोहनसिंहको गद्दीपर बिठा दिया. इस कामके करनेमें | 
मोहन नाजिर और डिग्गीका ठाकुर मेघसिंह खेगारोत मुखिया थे; लेकिन उसी | 
अरसेमें मुखिया लोगोंकी अदावतके कारण विरोध बढ़ गया, एक बड़े गिरोहने एकट्ठा | 
होकर मोहनसिंहकी गद्दी नशीनीसे इन्कार किया, ओर कहा, कि मलाय, इसरदा व 
बरवाडा वगेरह हकदारोंकी मोजूदगीमें नर्वरवाठोंकी गद्दी नहीं मिठ सक्ती. इसी अरसेमें | 
मशहर हुआ, कि महाराजा जगतूसिंहकी राणी भ्रटियाणीकों गर्भ है, इस बातकी | 
तहकीकात अच्छी तरह होने बाद ऊपर लिखी हुईं तारीखको महाराजा तीसरे 
जयसिंह पेदा हुए, ओर मोहनसिंह माजूछ किया गया. । 

महाराजा तीसरे जयसिंहके अहृदमें कोई बात लिखनेके लाइक नहीं है, ज़नानी 
ड्यौढीके हुक्‍्मसे मुसाहिब व अहलकार काम करते थे; एक रूर्पा बडारण, जो महाराजा 
जगत्‌सिंहकी टोंडियोंमेंसे थी, जनानह हुक्म उसीके जरीण्से जारी होता था. यह बडारए | 
आला दरजेकी मुसाहिब गिनीगई, जिसके कई कागजात हमारे पास मोजूद हैं, जिनकी नक्छे | 
महाराणा भीमसिंहके हालमें लिखी जावेंगी. विक्रमी १८८५[हि० १२९४३ ८ ई० १८२८] 
में जमुहाय माताके दर्शन करनेको महाराजा बाहर लाये गये, और तमाम रिआयाको | 
| उनके देखनेसे खुशी हुईं. विक्रमी १८८८ माघ कृष्ण १३ [ हि? १२५४७ ता० २७ 
शञ्रबान ८६० १८३५ ता० ३१ जेन्युअरी ] को टॉर्ड बेन्टिककी मुलाकातको यह महाराजा 
अजमेर आये. यह जिक्र तफ्सीखवार महाराणा जवानसिंहके हालमें लिखा जायेगा. 
इन महाराजाका इन्तिकाल विक्रमी १८९१ माघ शुद्ध ८ [ हि? १२५० ता० ७ शब्वाल 
- ई० १८३५ ता० ६ फेब्रुअरी | को हुआ, जिसकी निस्बत खयाल कियाजाता है, कि || 
झुंथाराम प्रधान नमक हरामके जहर देनेसे हुआ. 


३७- महाराजा रामसिंह २. 
इनका जन्म विक्रमी १८९० द्वितीय भाद्रपद शुक्ू १४ [ हि? १२४९ ता० ३३ | 
जमादियुर अव्वड ८5ई० १८४३ ता० २८ सेप्टेम्बर ] को ओर राज्याभिषेक विक्रमी | 
9 १८९१ माघ शुद्ध ८ [ हि? १२५० ता० ७ शव्वाल >ई० १८३५ ता० ६ फेबुअरी |€& 
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| महाराणा जगतूर्लिंह २, ] वीरविनोद [ जयपुरकी तारीखु- १३२५१ 
व्केन्न्त्न्न्न्न्ललललिननसननननननननननतनततन 3 _+_+5_+-+ «आह 
'> की हुआ, उस वक्त इनकी उम्र एक वर्ष चार महीने ओर चोबीस दिनकी थी. £ह 
.,. इस वक्त सिंधी झूंथाराम रियासतका कारोबार चलाने लगा, और रूपां बडारण, जो 
पेइ्तर साजी भ्रटियाणीकी जान थी, अब माजी चन्द्राववकी जबान बनगई. दो ! 
पुइत तक पर्दा नशीन महाराणियोंकी मुख्तारी ओर अहलकार व मुसाहिबोंकी खुद 
ग्रजीसे रियासतमें कई दफा फुसाद व खुरेजियां होगई, परन्तु ब्रिथिशि गवर्भणट 
की हुकूमतके अश्न व आमानसे रियासतपर कोई बड़ा जवाल नहीं आया, ताहम | 
कृजदारीकी तरक्की व बे इन्साफीका बाजार गर्म था. इस रियासतर्मं स्दोरोंकी ! 
तिस्दत अहलऊकार लोग गालिब रहे हैं, क्योंकि मुगलियह बादशाहतके जूमानहमें | 
यहांके राजा हमेशह काबुर, बंगाठा, दक्षिण बगेरह दूरके देशोंम नोकरीपर रहते थे, | 
आर राजधानी का कारोबार सब सुसाहिबोंके इख्तियारमें था. इसके बाद महाराजा | 
| सवाई जयसिंहने सुसल्मानी बादशाहतकी तनज़ुलीके वक्त अपनी अमलदारीको | 
बढ़ाया, और शेखावत, नरूका व राजावत वगेरह बड़े बड़े जागीरदारोंको अपने ! 
| मातहत करलिया, जो पहिले खुदमुख्तार और पीछे मुगुठ बादशाहोंके जुदे | 
सनन्‍्सबदार नोकर कहलाते थे, महाराजा सवाई जयसिंहने, जो बड़े पोलिटिकल 
हाठातके जानने वाले थे, इनकी नाताकृत करके अपने अहलकारोंके मातहत | 
करलिया. उनके बाद रामचन्द दीवान, व केशवदास खज्नी, हरगोविन्द नाटठाणी 
हरसहाय व गुरसहाय खतन्नी वगैरह बड़े जुबर्दसस्‍्त अहऊुकार हुए, जिनकी ताकतने 
जागीरदारोंकी कभी सिर न उठाने दिया. इसी सबबसे नाबालिगीकी हालतमें भी 
आहलकारोंने रियासतके कारोबारकों अच्छी तरह चलाया, लेकिन्‌ आपसकी ना- 
इत्तिफ़ाकियोंसे इस रियासतका अन्दरूनी हाल बहुत खराब था. 
जब इन महाराजके पिता जयसिंह ३ का देहान्त हुआ, तो उनकी दग्धक्रिया करके 
शहरमें वापस आनेपर सिंघी झूंथारामके बखिलाफू शहरके ठोगोंने बगावत की; लेकिन्‌ 
झंथारामने फाजकी ताकृतसे उसको दबाकर अपना रोब जमा लिया. इल्जाम यह 
लगाया था, कि झूथाराम ओर रूपां बडारणने महाराजाको मार डाछा. कुछ अरसे 
बाद वह केंद किया गया, ओर उसी हालतमें विक्रमी १८९५ [ हि० १९५४ ८ 
ई० १८१८ | में चनारगढ़मे मरगया. रूपां बडारण भी उसी वक्त केद होकर 
बाहर भेजी गईं थी. इस मुकृदमेकी तहकीकातके लिये गवनेर जेनरलके एजेण्ट करने 
आलविज़ ओर उनके असिस्टेंट मिस्टर ब्लैक आये थे. जब रूपां बडारणसे हाल दयोफ्त 
करके पीछे फिरे, तो महलोंके चोकमें बदमआदोनि शोर करदिया, कि यह महाराजाको | 
मारने आये थे. कर्नेठ आलविज्‌ जख्मी होकर बमुश्किल रेजिडेन्सीमें पहुंचे, ओर 
9 असिस्टेंट ब्लैक रास्तहमें मारेगये. इस कुसूरमें दीवान अमरचन्दको फांसी दीगई. «६ 


5 
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महाराणा जगतसिंह २, ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीख- १३२१२ 
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9) एजेण्ट साहिबकी सलाहसे सामीदका रावर वेरीशाऊर कुछ कामका सख्तार बना, 2] 
जो विक्रेमी १८९८ ज्येठ्ठ शुक्ष ० [ हि? १९५४ ता० ३ रबीउरूअव्बछ ८ ३० १८३८ ता० | 
२७ मई ] को बीमार होकर सरगया. तब उसका जानशीन रावरू शिवसिंह ओर । 
चोमूंका ठाकुर लक्ष्मणसिंह हुआ, ओर एक पंचायत भी इन्तिजामके लिये मुकुरर | 
हुई, जिसमें डिग्गीका ठाकुर मेघसिंह ओर दूणीका राव जीवनसिंह थे; परन्तु इनसे 
भी काम दुरुस्त न चछसका; फिर रावऊछ शिवसिंह ओर लक्ष्मणरसिहका इसख्तियार बढ़ 
गया. किसीको महाराजाका देखना मुयस्सर नहीं था, वे जनानहमें रहते थे. ! 
विक्रमी १८९६ [ हि. १५५५ # ईै० १८३९ ] में मेजर थॉर्सबी | 
साहिब जयपुरमें पीलिथिकठ एजेणट सुकरेर हुए. उन्होंने फोज बगैरहके फुजुछ खर्च | 
तखफीफ करके इन्तिजामके लिये दीवानी और फौज्दारीकी अदाठतें काइम कीं. | 
उन्होंने राजकी जेश्बारी और कम आमदनीपर खयार करके, जो उस वक्तमें तीस 
लाख सालानह तक रह गईं थी, अंग्रेजी सर्कारमें खिराज कम होनेकी रिपोर्ट की; | 
इसपर विक्रमी १८९७ वेशाख कृष्ण ३० [ हि० १२५६ ता० २९ सफूर हू ई० १८०० | 
| 

। 
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ता० १ मई | से वाकी खिराजका उन्‍्तालीस छाख रुपया मुआफ होकर आगेके लिये 
।, आठ लाखके एवज चार झाख रुपया साठानह सकोरी खिराज काइम रकखा गया. इसके | 
| बाद सांभरका कृब्जह राजकों सोपकर शेखावाटी ब्रिगेडका खर्च, जो लूट मार दूर करनेके 
| लिये एक फोज काइम हुईं थी, सकारने अपने जिम्मह लिया. माजी व ठाकुर मेघसिंहने | 
| अपने इख्तियार कम होनेसे रंजीदगीके सबब बगावत कराई, लेकिन्‌ हिन्डोन | 
| की बागी पलल्‍्टन हथियार छीने जाने बाद मोकफ कीगई. चन्द रोज वाद माजी व | 
| मेघसिंहने काठकका किला, जो कि जयपुरसे बीस मील पश्चिमी तरफ है, दवालिया 


८४. 


| 
| 
! 
मेजर थॉर्सवी साहिबने राजकी फोजसे ओर मेजर फॉस्टर साहिबने शखावाटी ब्रिगे 








किलेका मुहासरह किया, जिसमें तीन सो आदमी कृत्ठ और जरूपी हुए. आखिर 
। किले वालोने तंग होकर फर्मोवर्दारी इख्तियार की. फिर फृप्तादियोंकी हर एक 
| बगाबत फोजी ताकृतसे दबादी गई. 

विक्रमी १८९७ आपाढ़ शुक्ू २ [ हि० १२५६ ता० १ जमादियुलअव्वछ ८ 
| ६० १८४० ता०१ जुलाई | को चन्द मुसाहिवोने महाराजाकी देखकर पहिली नज पेश की, 
॥ लेकिनरियासती आम आदमियोंकोी महाराजाके देखनेकी उम्मेद बनी रही. विक्रमी १८९९ 
| चेन्न शुक्ष १६ [हि० १५५८ ता० १४ रबीउुऊअव्बछ ८ ई० १८४० ता० २७ मार्च ] को 
। महाराजासे सदलेंण्ड साहिबकी खानगी सुझाकात हुईं, जिसमें चन्द मुसाहिब ओर सदोर भी 
शामिल थे. व्रिथिश अफ़्सर चाहते थे, कि महाराजा बाहर निकले, ठेकिन्‌ माजी और 


कै बडारएं उनको अपने कादूसे निकालना ना पसन्द करती थीं, और मुसाहेब भी इसीमस अपना ९ 
द्रा ४0 ्््््ल््ल्ल्लस्ं्टसर:टचटअस््च्टचंटटजसईअनीनंटंटलषषझईषडषअषईडॉडञषडलडडइओडञञड:रडहहोढ,लडली लश््श्श्य्््््ल््स्स्स्य्य्स्स्य्क्फ कर 
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ठीक था. छड़कीक़ा वाप त्याग नहीं देता, त्याग लड़केका बाप देता हे, लड़की मारनेकी 
रे बुनूभाद सगाईके वक्‍त टीका लेना है, जो छड़कीके बापकी तरफसे दिया जाता है. 


03] 


रॉ प्र व््य््य्््ल्य्ल््य्््््ल््य्ख््््य्य्््स्््््ख्््््््सस्सअ्अ्टखथथओथओंओथंओशओथथओथीलओटडथ्डी?ओलई़िथथीओीडडो: 5608 कर 


बढ़ती जाती थी, यहां तक कि इसी संवतके फाल्गुन्‌ शुरू ११ [ हि? १६९५९ ता० १० सफूर 
-< इई० १८७३ ता० १० फेब्रुअरी | की कई सो विलायतियोंने मुसाहिबोपर हमलह करना 
चाहा, फोजी ताकृतसे सत्तरह आदमियोंकी मारकर बाकीको निकाल दिया, ओर कुछ | 
गिरिफ्तार भी होगये. इस बगावतमें माजी, बडारणों, सदारों व अहलकारोंकी साजिश 
सुबूतकोी पहुँची, मगर झगड़ा बढ़जानेके खोफ्से एजेण्ट साहिबने दो चार छोटे मुखिया 
आदमियोंकों सजा देकर सुकृदमह खत्म किया. 

विक्रमी १८९९ साथ [ हि. १२५५९ मुहरेंस ८ ६० १८४३ जेन्युअरी ] 
से मेजर लडलों साहिबने मेजर थोंसंबी साहिबके णए॒वजू जयपुरका काम | 
संभाठा. उनके साम्हने बहुतसी नाकिस रस्में, सती होना, छोंडी गुलाम बेचना ओर 
बहुतसा त्याग देना, जिससे कि राजपूत लड़कियोंकी अक्सर मारडालते (१ ) थे, जुर्म करार 
पाकर सोकफ कीग ई.. रावछ शिवसिंह ओर उसके भाई लक्ष्मणसिंहने सख्त कारेवाईसे 
सब अहलकारोंकोीं नाशज किया, क्योंकि वह राजंका रुपया खराब करके अपने रिश्तह- | 
दारोंकी बहुतसी जागीरें देने छगे थे. इसलिये एजेण्ट साहिबने लक्ष्मणसिंहको || 
भोकृफ करके उसकी जागीरपर जानेका हुक्म दिया. मेजर लडलठों साहिबने राजकी 
आशभ्ृदनीकी तरक्की देकर बहुतसे मुफीद काम जारी किये, शहरके करीब सड़क, बाग, 
शिह्ाखानह और मद्गसह वगेरह तय्यार कराया. 

ब्रियिेश गवर्मेण्टकी काशिशसे महाराजाको जमानहसे बाहर निकालकर विक्रमी 
१९०० बेशाख शुद्ध १३ [ हि? १५५९ ता० १२ रबीउस्सानी ८ ई० १८७३ ता० ११ | 
एश्निल ] को जमुहाय माताके दर्शन करवाये गये, और आम लोगोंने महाराजके दुशन करके | 
इंग्वरका धन्यवाद किया. महाराजा जब कुछ होशूयार हुए, तब उन्होंने पोशीदह | 


३ 8. 


तोरसे हिन्दुस्तानके कई हिस्सोंकी सैर की, और अपनी रियासतके कार्मोपर तबज्जुह की. 

विक्रमी १९०२[ हि? १२६१ 5 ६०१८४५] में पंडित शिवदीन, जो आगरा कॉलेज 
का तालिबइल्म था, महाराजा साहिबका उस्ताद मुकरर हुआ; उसने अपने कामको दुरुस्तीके 
साथ अजाम दिया. विक्रमी १९०४ [| हि? १९५६३ - 89० १८४७ | में मेजर छडलो साहिब | 
बड़ी नेकनामीके साथ जयपुरसे गये, ओर उनकी जगह कप्तान रिकार्ड्स सुकरर हुए. 
इन्हीं दिनोंमे कर्नेठ सदर्लेणड साहिब एजेण्ट गवर्नर जेनरठ राजपूतानहके चले जानेसे ! 





(१ ) यह तजेसह दूसरी तवारीखोंसे किया गया है, त्यागका देना फुजूछ खर्चे लिखते, तो 
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४ सी अफसोस हुआ, जिन्होंने राज जयपुरकी बिहतरीके लिये बहुत तबज्ुह सर्फ की थी. पर 
। विक्रमी १९०८ [ हि? १९६७ ८ ई० १८५१ ] में कनेंठ छो साहिब एजेण्ट || 
गवर्नर जेनरलने पंचायतकी निगरानी उठाकर महाराजा साहिबको सुल्की इख्तियार मिल- 
जानेकी रिपोर्ट की, जिसपर लिहाज होकर विक्रमी ३९११ [ हि० १२७० ८ ई० १८५४] , 
में महाराजाकों सकारकी तरफूसे इसख्तियारात हासिल होंगये, लेकिन रावलू , 
वजीरके जबद॑स्त काबूसे महाशजा दबेहुए थे. जब कर्नेल सर हेनरी लरिेन्स, के. सी. 
बी. एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानहसे सब हाल बयान किया, तो साहिबने 
निहायत मिहबांनी ओर तसछीसे नेक सलाहके साथ कार्रवाइयाँ बताई. महाराजा 
साहिबने फोरन्‌ रावठछकों मोकूफ करके ठाकुर लक्ष्मणसिंहको वजीर, शिवदीनको | 
हाकिम माठ, ओर एक दूसरे शख्सको फोज बर्शी मुकरर किया. 
रावड शिवसिंहसे मुसाहबत पंडित शिवदीनकी मिली, जो महाराजाका 
| 
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उस्ताद था. महाराजाने अपनी रियासतका इन्तिजाम इस खेरख्वाह पंडितके 
ज्रीण्से बहुत ही उम्दह किया. 

विक्रमी १९२० माघ [ हि० १२८० रमजान 5८ ई० १८६४ फेब्रुअरी ] में महाराजा | 
साहिबने जोधपुर जाकर अपनी दो शादियां कीं; और इसी सालमें अंग्रेजी सकोरसे उनकी || 
ऋव्वठ दरजेका तमगाय सितारए हिन्द इनायत हुआ. अप्सोस है, कि चन्द रोज | 
बाद महाराजाका लाइक मुसाहिब पंडित शिवदीन मरगया. इसके बाद महाराजा ! 
साहिबने एक कॉन्सिल मुक्रेर की, जिसमें अव्वल मुसाहिब बरूशी फुजुअलीखां 
रक्‍्खे गये. बरूशीकी कारगुजारीसे महाराजा साहिबकी रजामन्दीके सिवा हर एक 
पोलिटिकल अफ्सर भी खुश रहा, जिसके सबब एजेन्सीकी कोई रिपोर्ट उसकी तारीफ 
से खाली नहीं होती थी. विक्रमी १९२७ [ हि? १९८७ # ई० १८७० | में 
बख्शी फेजअलीखांको अंग्रेजी सकोरसे नव्वाब मुम्ताजुद्देलह खिताब ओर तीसरे 
द्रजेका तमगाय सितारए हिन्द अता हुआ. 

विक्रमी १९८७ आश्िन [ हि? १२८७ रजब ८ ३० १८७० ऑक्टोबर | में लॉर्ड 
मेओ साहिब (१ ) वाइसरॉय हिन्द, दोरेके तोर अजमेरको जाते हुए अव्वल बार जयपुरमे 
दाखिल हुए, जिनकी खातिरदारी और मिहमानी महाराजा साहिबने उम्दह तोरपर 
की. दूसरे साल लॉ मेओ साहिबके जजीरे ऐण्डमानमें एक केदीके हाथसे मारे जानेके 
| सबब महाराजा साहिबको सख्त रंज पहुँचा, जिसका शोक बहुत दिनों तक उन्होंने 
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५ | (१५ ) इनकी यादगारके छिये मेओ हॉस्पिटछ ओर उक्त छॉर्ड साहिबकी कुंदे आदम मूर्ति 
पर पहाराजाने जयपुरमें वनवाई, ६५८ 
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घटष्टाराणा जगत्‌सिंह रु ] वीराविनोद, [ जयपुरकी तारीख- १३०७५ 
"किया. थोड़े दिनों बाद महाराजा साहिब खुद बीमार होगये, ओर उनकी बीनाई ( दृष्टि ) ६ 
में फ्फ आगया. इसलिये उन्होंने शिमले जाकर मशहूर डॉक्टर मेकूनामारासे आंखका 
इलाज कराया. विक्रमी १९३० [ हि? १५९० 5 ई० १८७३ ] में नव्वाब फैेज- | 
आअलीखने बीस सालकी नेकनाम नोकरीके बाद राज जयपुरकी विज़ारतसे इस्तिअफा दिया. [| 
अंग्रेजी सकारने निहायत कुद्रदानीसे उसकी राज कोटेका पोलिटिकल सुपरिन्‍्टेन्डेण्ट | 
मुकूरेर किया, ओर दूसरे द्रजेका तमगाय सितारए हिन्द याने के० सी० एस० आइ० ;: 
इनायतहुआ. महाराजा साहिबने नव्वाबके चलेजाने बाद ठाकुर फृतहुसिह राठोड़को मुसा- 
हबतका उहदह दिया, जिसका काम उसने निह्ायत सुस्तइदी ओर दुरुस्तीसे अंजाम दिया. 
विक्रमी १९३२ मार्गशीर्ष | हि? १५९२ जिल्काद ८ ईै० १८७५ डिसेम्बर | ' 
ठॉर्ड नॉर्थन्रुक साहिब गवर्नर जेनरल सुल्क हिन्द, ओर विक्रमी १९३२ 
साथ [ हि. १२९३ सुहरंभ ८ ई० १८७६ फेब्रुअरी ] में शाहजादह साहिब ! 
वेल्स वठीअहूद इंग्लिस्तान व हिन्दुस्तान सेरके तोर जयपुरमें तश्रीफू छाये. दोनों | 
मोकोपर महाराजा साहिबने निहायत खातिर ओर मिहमांदारीसे सकोरी खेरख्वाहीका 
सबत दिया. इस खशीकी यादगारमें महाराजा साहिबने मेओ हॉस्पिटल ओर मेओ ।| 
साहिबकी बिरंजी (पीतऊकी ) तस्वीरके सिवा, जो पहिलेसे तय्यार होरहे थे, शाहजादह ।! 
साहिबके नामपर एक मकान 'ऑसल्बट हल! बनाना तज्वीज किया; ओर उसकी बुनूयादका 
पत्थर शाहजाद॒ह साहिबने अपने हाथसे रक्खा. इन दोनोंका हाल मप सफाई व 
सडकी वगेरहके नीचे लिखा जाता हैः- । 
महकमह पब्लिक वक्‍से ( तामीरात्त ). 


इस मसहकमहकी इब्तिदा यानी आरंभ विक्रमी १९१७ [ हि० १९७६ ८ .ई० | 
१८६० ] में हुई. उस वक्त यह महकमह कनेंल प्राइस साहिबके मातहत किया गया था. | 
विक्रमी १९२४ [ हि? १९८४ ८ .३६० १८६७ ] में लेफ्टिनेन्ट कर्नेंठ एस० एंस० । 
जेकब साहिब उस जगहपर नियत हुए, जो इस राज्यके एग्जिक्युटिव एन्जिनिअर हैं. | 
विक्रमी १९३७ भाद्रपद [हि० १९९७ शव्वाठ ८ .ई० १८८० सेप्टेम्बर |] तक इस | 
सहकमेका खर्च रास्ता, तालाब, मकानात, वगैरह बनानेमें 7९ ००००० राख रुपया हुआ. | 

रास्ते- खास अजमेर ओर आगराकी बड़ी सड़कें बनाई गईं. 

तालाब वगेरह- विक्रमी १९४२ [ हि० १३०२८०६० १८८५ ] तक छोटे बड़े | 
१०० के करीब बनाये गये हैं, ओर उनसे बत्तीस हजार एकड़ जमीन सींची | 
जाती है. बडी भीलें- ठोरी, काठक, मोरा, खुर, बचरा हैं, जिनका क्षेत्रफल । 


कै) क्मसे ६६५ शर/ २ १४५ १४ वर्ग मील है. < 
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महाराणा जगत्तिंह २, ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीखब-१३२६ 
96%--ललतनन2न2न2न2<टनअनलक्‍सक्‍नॉलअसनन»2ऋ2<न<«प«<«<८<2८फ्. वन 
कि शहरमें आहनी नलेके द्वारा पानी पहुंचानेका काम विक्रमी १९२५ [ हि *३ 
१९८५ ८ ई० १८६८ ] में शुरू होकर विक्रमी १९३३ [ हि? १५९३ 5ई० | 
१८७६ ] में खत्म हुआ. इसका खूचे ६५८१७० रुपया हुआ,ओर वार्षिक खर्चे ७७००० | 
रुपया होता हे 
गेसकी रोशनीका कारखानह विक्रमी १९३५[ हि० १२९५-६० १८७८ ]में | 
| शुरू हुआ, ओर विक्रमी १९३८ [ हि? १२९८ 5 ६० १८८१ ] में खत्म हुआ. 
| इसका खूर्च ३३७८२५२ रुपया हुआ, जिसके वार्षिक खर्चके ३६८६६ रुपये होते हैं. , 
| रामनिवास बागु- इसका क्षेत्र फल ७६ एकड़ है. इसका काम बिक्रमी १९२६ | 
| [ हि? १२८६ 5 ई० १८६९ ] में शुरू हुआ, ओर अब तक जारी है. इस ॥! 
| बाग॒का खर्च 2८१ ०७१५ रुपये होचुका है. | 
ऊपर लिखा हुआ हाल जेकब साहिबने विक्रमी १९४६ चेत्र शुक्ध ५ [हि 
१३०६ ता० 9 शञ्जबान < ई०१८८९ ता० ५एप्रिठ ] को जयपुरसे लिखकर भेजा 
था, उससे ओर डॉक्टर स्ट्रेटन साहिबकी बनाई हुई “ जयपुर आंबेर फेमिली ” नाम 
किताबसे लिया गया है. 
दवाखानह- जयपुरके राज्यमें मेओ हॉस्पिटलके सिया नीचे छिखी २४७ जगहपर | 
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दवाखाने हैं:-- 


१ महल. २ पुरानी बस्ती. ३ मोती कटरा. 9 केदखानह. 

५ पागलखानह. . ६ सांगानेर. ७ हिंडोन. ८ सवाई साधवपुर 
९ झूमाणुं. १० द्योसा. ११ गंगापुर. १२ चाटसू. 

१३ सांभर. १० मालपुरा. १५ लछालसोट. १६ महुवा- 

१७ श्री माधवपुर,. १८ बांदी कुई. १९ खेतडी. २० कोटपुतली. 
२१ चीरवा. २२ सीकर. २३ उनियारा. २४ चोमू. 


विक्रमी १९४७५ [ हि. १३०५८ ई० १८८८ ] की दवाखानोंकी रिपोर्ट, 

जो सर्जन मेजर हँन्डडी साहिबने हमारे पास भेजी है, उससे मालम होता है, कि 

इस वर्षमें दवाखानोंका कुछ खर्च ३४५००-७-३ हुआ; ओर १५४९२८ मरीजोंका 

| .इलाज किया गया. मेओ हॉस्पिटल, जो जयपुरमें सबसे बड़ा दवाखानह है, उसकी 

नींव विक्रमी १९२७ कार्तिककृष्ण 9 [हि० १२८७ ता० १८ रजब ८5 ई० १८७० | 

ल्‍ ता० १४ ऑक्टोबर ] को रक्खी गई थी; ओर विक्रमी १९३५ श्रावण 3. | हि? १२५९५ 

| शझबान' € .ई० १८७८ ऑगस्ट | में काम खत्म हुआ. इसमें कुछ खूंच रु० || 
कक १222८३-११-६ 


अशीरिटरलससअप८><फऋनननननननन तनमन 





महाराणा जगवरसिंह २. ] दौरविनोद, [ जयपुरकी तारीख- १३२७ 
ऑल्बर्ट हॉल 
इसकी नींव विक्रमी १९३२ माघ शुद्ध १$[ हि? १५९३ ता० २ मसुहरंम | 











ई० १८७६ ता० १६ फेब्रुअरी | को मलिकए सुअज्ञमहके पाटवी बेटे प्रिन्स | 
आफ वेल्सके हाथसे रखवाई गईं थी, ओर महाराजा रामासिंह दूसरेने उनकी मुलाकातकी | 
यादयारके लिये इसका नाम ' ऑल्बर्ट हॉल ” रकखा. यह मकान रामनिवास | 
बागमें वाके हे. कर्नेल जेकब साहिबने बहुत उम्दह कृतापर इसको जयपुरके | 
कारीगरोंके हाथसे बनवाया है. यह बड़ा विशाल, सुशोमित, ओर देशी कारीगरी | 
ओर इस देशकी पुरानी इमारतोंका नमूना है. इसके नीचले भागमें दो बड़े हॉल 
हैं, जिनमेंसे एक, जो मीटिंग, व्याख्यान वगेरहके लिये अवामके काममें आसके, खाली 
रक्खा गया हे. इनके सिवा नीचे ओर ऊपर कई बड़े बड़े कमरे व गेलेरी वगेरह 
संग्रह रखनेके लाइक बनाये गये हैं. स्तंभ व फर्श वगेरहमें तरह तरहके रंगके पत्थर 
काममें लाये गये हैं, फशपर दिहलीके जेलखानेमें तथ्यार कीहुईं चटाइये ओर जयपुरके | 
केदखानेमें बनाई हुई दरियां बिछाई गई हैं. कठहरे वगेरह भी देशी पत्थर ओर 
लकडीके उन्दह बनाये गये हैं. गेसकी रोशनीके वास्ते बडे बडे खबसरत फानस खास इस 
स्याजिअमके वास्ते ठण्यार करवाकर मसंगवाये गये हैं. दीवारके ऊपर उम्दह बड़े 
आक्षरोंमें देशी ओर अंग्रेजी जबानोंमें कई नसीहतें लिखी हैं. इनके सिवा हिन्दु- 
स्तान, यूनान, रोम वगेरह देशोंके पुराने जमानेके चिज्ञोंकी अस्लके मुताबिक बड़ी नक्के 
उम्दह चितारोंके हाथसे बनवाई गई हैं. बादशाह अक्बरने महाभारतका फार्समें 
जो तजमह करवाया था, ( जिसको रज्सनामह कहते हैं ) उसकी असल प्रतिमे 
कई विषयोंके चित्र उस वक्तके प्रख्यात, छाल, बसवान, मशकिन ओर मुकुन्द, चितारोकि 
हाथके बनाये हुए हैं, जिनमेंसे छः चित्रोको कृदमें बढ़ाके अस्लके मुताबिक बड़े खचेसे 
यहां तय्यार करवायागया है. पहिले चित्रमें युधिष्ठिरका द्यूत खेलना है, २ दमयन्ती 
| का स्वयंबर, ३ हनुमानका लंका जलाना, ओर राक्षसोंका भागना, ४ चंद्रहास ओर | 
विखियाका लग्न, ५ राजा मोरध्वजका यज्ञ, ६ अनुसालका खेत अश्वकों लेजाना. | 
ऐसे ही मिश्र, रोम वगेरहके चित्रोंमें भी प्राचीन वक्तके धर्म सम्बन्धी ओर दूसरे चित्र | 

हैं. हॉलकी दोनों बारियोंके शीशोपर सूर्य ओर चन्द्रकी मूर्तियां बनाई हैं. आज 

तक इस मकानका खचे ०८१७३८-१-२ होचुका है, ओर अभी इसका काम जारी है 

विक्रमी १९३८ भाद्रपद्‌ शुद्ध ३ [ हि० १६५९८ ता ० ए शब्बाल ८ ६० १८८१ ता० 

२६ ऑगरस्ट ] को एक दूसरे मकानमें कनेल वॉल्टर साहिबने एक स्युजिअम ( संथह स्थान ) 

खोला था, ओर विक्रमी १९४३ भाद्रपद शुद्ध १३ [ छि० १३०३ ता० १४ जिल्हिज | 
हैं + ६० १८८६ ता० ११ सेप्टेम्बर | तक वह संभ्रह वहीं रहा. फिर ऑल्बर्ट हॉल तय्यार # 


स्स््स्स््स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स््ट््र 200. फिर 


॥ 


' 








महाराणा जगतूर्सिह २. ] वीरविनोद [ जयपुरकी तारीख- १३२८ 
क00॥-ननललललननननन न न नननननननननन तन तल ततततत८८८ततपन 
49% होनेपर वहांका संग्रह यहां छाया गया, ओर विक्रमी १९४३ माघ कृष्ण १२ [ हि० १३०४ ] 

ता० २६ रबीउस्सानी 5 ३० १८८७ ता० २१ फ्रेब्रुअरी | को सर एडवर्ड ब्राडफो्ड | 
साहिब, उस वक्तके एजेएट गवनेर जेनरलने इस मकानको खोलनेकी रस्म अदा की 
इस म्युजिअमसें कई तरहके सादे ओर नक्काशीके तांबा पीतलके बतंन, 
जयपुर, बनारस, मुरादाबाद, ऊुखनऊ, हेद्राबाद वर्गेरह शहरोंमें बने हुए एकड्ठे किये 
हैं; ओर वे अपने अपने दरजहके सुवाफिक्‌ जगहपर रक्‍खे गये हैं. लंका, ब्रह्मा, कच्छ 
ओर दिहलीके बने हुए रूपेके बतेन ओर दूसरी चीजें भी बहुत हैं. पुशने जमाने 
के लड़नेके हथियार ओर लड़नेके वक्त पहिननेके बक्तर वगैरह भी एकड्ठे किये हैं. : 
पुराने जुमानेके बतेन और पुराने वक्तुसे लेकर मुगरू बादशाहोंके वक्त तकके सोना 
चांदी ओर तांबाके सिक्के, जो आज तक मिले हैं, उनका संग्रह काबिल देखनेके है. ' 
पुराने वक्तसे आज तकके गरीबसे लेकर राजा तकके पहिननेके सोना, चांदी और पीतल 


के जेबर भी खब एकट्ठे किये गये हें 


पुराने जमानेसे आज तक हिन्दुस्तानकी जुदी जुदी बादशाहतोंके वक॒में हिन्दु 
स्तानके विभाग किस तरह किये गये थे, ओर उस वक्तके देशोेकि नाम वगेरह क्‍या 
थे, उसके अछग अलग नकझे इस म्युजिअमके ऑनरेरी सेक्रेटरी सर्जन्‌ मेजर ! 
हेन्डडी साहिबने बड़े परिश्रमसे तय्यार करके यहां रक्‍खे हैं 

जयपुरकी बनाई हुईं पत्थरकी मूर्तियां ओर जयपुर, दिही, सिंध, पिशावर, 
जापान, चीन, जालूुंधर, मुल्तान, लंका, वगेरहके बनाये हुए मिह्ठी ( चीनी ) के बतन | 
का संग्रह बहुत बड़ा है. इन बतंनोंके ऊपर कई तरहके चित्र बनाये गये हैं, किसी ॥ 
किसीपर महाभारत, रामायण वगेरहकी कथाओंमें लिखे हुए पुरुषोंके चित्र, किसी 
पर राशियेंके चित्र वगेरह धर्म ओर विद्या सम्बन्धी चित्र हैं. ब्रह्माकी बनाई हुई ' 
पत्थरकी चीजें ओर आगरेका पच्ची कारीका काम ओर हिन्दुस्तानकी कई जगहकी बनी 














खिलसाख्प् 
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है त्य््स्स्स्स्स्म्स्स्जसस्ल्ल्स्फि लिपि न 5ल्‍् 





हुई लकड़ी ओर हाथी दांतकी नकाशीकी चीजें, छाहोर ओर शिमलाकी नुमाइशगाहोंमें जो 
चीजे आईं उनके फोटोग्राफ, जयपुर राजके बड़े बड़े मकानातके फोटोग्राफ, राजपूतानह 
ओर सेन्ट्रल इन्डियाके प्रख्यात मकामातके फोटोग्राफ, कई दूसरे राजाओंके फोटोग्राफ 
वगेरहका संग्रह भी बहुत वड़ा है. महाराजा सवाई जयसिंहके बनाये हुए ज्योतिषके यन्त्र 
साघाट, ऋषिवठ॒य, गोलयन्त्र, दिगंशयन्त्र, अयनयन्त्र, यन्वराज, नाड़ीवलय वगेरह 
पुराने ओर उपयोगी पीतलके यन्त्र भी यहां जमा किये हैं. महाराजाने अपने खानगी 
संग्रहमेंसे ये यन्च दिये हैं. चटाई, दरी, गालीचा वगैेरहके तरह तरहके नमूने 
आर २०० । ३०० ब्षेके पराने कपडे, जो जयपुर राज्यमें संग्रह करके रक़खे हैं, उनकी 
छूँ$ अस्ऊके मुताबिक नई नक्कें, हिन्दुस्तानके कई शहरोंके बने हुए जुर ओर कलाबत्तूके €ै# 


(काल था कस पी # २० अपार १९७: "९ भ्रीकश;तपार कफ अ्ा दान क्र पाक 
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9» नमूने, रेशमी कपड़ोंके नमूने, कई तरहकी छींटोंके नमूने भी बहुत एकट्ठे किये गये हैं. पूना, €ह 
कश्मीर, रऊूखनऊ वगेरह शहरोंके बने हुए मिट्ठीके खिलोने, मूर्तियां तथा कई किस्मकी 
मिद्दी, कई किस्मके पत्थर, धूल ओर पत्थरमें मिली हुई घातुएं, कई तरहके चटामके । 
नमूने ओर शंख वगेरहका संग्रह भी बहुत उम्दह है. जयपुरराज्यमें जितनी जातके | 
छोग बसते हैं, उनके सिर ओर पघड़ियां मिट्ठीकी बनाई हुई, ओर दुनयामें जितने 
बड़े बड़े हीरे हैं, उनके बराबर उसी रंगके काचके बनाये हुए हीरे, सूक्ष्म दशक यन्त्र, 
जादूका फ़ानूस, फोटोग्राफू, रसायन शाख्र, पदार्थ विज्ञान शास्के उपयोगी यन्त्र, डॉक्टरी 
विद्याके उपयोगी ऋजन्निम शरीर विभाग, कई किस्मके नाज, दवा वगेरहका संग्रह भी बहुत है. 

भरे हुए पक्षी ओर जानवरों को रखने के लिये अब जगह नहीं हे, इसवास्ते 
सिर्फ राजपूतानह के पक्षी ओर जानवरों का संग्रह किया जायेगा 

कुद्रती तवारीख पढ़ने वालों के वास्ते बहुत उम्दह संग्रह होरहा हे. 

केरो शहर (काहिरह ) के गवर्नर ब्रुक्स बे साहिबने मिश्र देशकी कई पुरानी चीजें 
यहां भेजी हैं, जिनमें एक ओरतकी छाश क्रीब ३००० बर्षकी पुरानी, जिसको ममीई कहते 
हैं, ओर जूमीनमेंसे निकली हुई पुराने जूमानेकी धातुकी मूर्तियां हैं, जिनमें हनुमान 
वगैरह हिन्दुओंके कई देवताओं की शाकक्‍लें हैं. इस म्यूजिअम में कमसे कम 
१४००० चीजें रखी गई हैं, ओर कईएक पहां रखनेके लिये तय्यार हैं; वे भी 
रखनेका पुख्तह बन्दोबस्त होनेपर रक्खी जायेगी. सिवाय ऊपर लिखे मकान खर्चके, 
आज तक रु० ९६३८४- ३-४ सामान खरीदनेमें खर्च होचुके हें. 

यह हाल हमने विक्रमी १९४५ फाल्गुन शुरू १४ [हि० १३०६ ता० १३ रजब 

३० १८८९ ता० १६ साच | को राव बहादुर ठाकुर गोविन्द्सिहके साथ वहां जाकर 

खुद देखने बाद, ओर इस म्यूजिअमकी तीसरी रिपोर्ट, जो सर्जनमेजर हेन्डली 
साहिबने हमारे पास भेजी, उससे लिखा हे 


। अगर राज्य जयपुरके सररिश्तह ताढीसका किसी कुद्र बयान जुग्माफियेमें होचुका है, 
लेकिन वह तफ्सीलवार और काफ़ी न समझा जाकर यहांपर मुफूस्सल दज किया जाता है।- 
| खास राजधानी शहर जयपुरमें सबसे बड़ा मद्रसह ' महाराजा कॉलेज ' नामसे 
| सगहूर है, जिसकी बुन्याद महाराजा रामसिंह ए के अहृद विक्रमी १९०२ [हि० १२६१ 

३० १८४५ | में डाली गई; ओर इसकी तालीम व तर्बियतका इन्तिजाम पंडित शिवदीन, 
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नुन्शी रुणगस्वरूए व पंडित वंशीधरके सुपुरदे किया गया; लेकिन काइम होनेके जूमानहसे 

विक्रमी १९२४ | हि. १२८०८ .६० १८६७ | तक कॉलेजमें कुछ तरक्की न 

होनेके सबब मसहाराजाने तीन बंगाकी कलऊकतेसे बुझाकर कॉलेजर्मे नियत 
£>किये, जिनकी मिहनत ओर खुश इन्तिजामीसे केलिजने बहुत रौनक पाई, और <€$ 


ऑकषीलनन पतन तन नननननतलननन तन िननन तन 
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है» तालिबइल्मोंकी तादाद भी रोज बरोजू बढ़ती गई. अब यह कॉलेज राजपूतानह 

में सबसे बढ़कर है; इसमें अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, फार्सी, उदूँ, और हिन्दीकी तालीम 

॥ दी जानेके सिवा फून्‌ इन्जिनिएरी ओर सर्वेइंग याने पेमाइश ओर लेवलिंग याने 
ल्‍ जमीनकी ऊंचाई नीचाईका हाल दर्याफ्त करना भी सिखाया जाता हे. हर साल | 
| 





कई तालिबइल्म एमन्ट्रेस्स ओर फर्स्ट आ्ट्सका इम्तिहान देनेके लिये कलूकत्तह यनि- 
वर्सिटीको जाते हैं, ओर अक्सर कामयाब होते हैं. चांद पौलका स्कूछ इस कॉलेजकी एक 
| शाख है, जिसमें फार्सी व हिन्दी पढ़ाई जाती है. शहरमें एक संस्कृत कॉलेज भी 
॥ है, जो विक्रमी १९०२[ हि? १२९६१ इं० १८४५ ]में जारी हुआ; उसमें 
॥ संस्कृत जबानकी ताछीम बहुत अच्छी होती है, और वहांसे मुस्तइद्‌ पंडित तय्यार होकर * 
॥ निकलते हैं. ॥ 
ठाकुरोंका मद्रसह शुरूमें पंडित शिवदीनके जुमानेमें इस ग्रजूसे काइम किया 
। गया था, कि राज्यके सर्दार व जागीरदारोंके लड़के तहसील इल्म करके लियाकृत 
। 


हासिल करें, ओर राज्यकी उम्दह खिद्मतोंके छाइक हों; लेकिन तजिबहसे यह पाया 
गया, कि राजपूत छोगोंका शोक इल्मकी तरफ नहीं है, वल्कि वे कृदीम दस्तूरोंकी 
पाबन्दीके खयालातसे इल्म व हुनर सीखना अपनी हतकका बाइस सममभते हैं; उन 
| का एतिकाद यह है, कि पढ़ना लिखना ब्राह्मण और बनियोंका काम है, अमीर 
| छोग इस किस्मका काम अपने मातहत अहलकारोंसे लेसक्ते हैं, तो फिर उनको 
पढ़ने लिखनेमें कोशिश करना बेफाइदह है; ओर इसी वजहसे मद्गसेकी तरक्की नहीं ' 

हुई. अगचि मद्रसेकी काइम हुए कई साल होचुके थे, लेकिन विक्रमी १९०४ 
[ हि. १९८४ 5 .ई० १८६७ ] में देखागया, तो स्कूलमें अहऊकारोंके ८ लड़के , 
| 





आर राजपूतोंके सिर्फ पांच ही थे; तब दूसरे साल महाराजाने इस अव्तरीको देख 
कर, जो किसी कृद्र राजप॒तोंकी वेपर्बाई ओर किसी कृद्र अगले उस्तादोंकी गृफूलत 
प्रोर बदइन्तिजामीसे थी, नया बन्दोबस्त करके, सदारोंको अपने लड़कोके मद्रसे 
में मेजनेकी ताकीद की; ओर बाब संसारचन्द्रसेनकी इस मद्गसेका हेड मास्टर बनाया 


) 
4 
3 


| 

| 
उस वकसे दिन ब दिन लड़कीकी तादाद व .इल्ममें तरक्की होने छूगी. विक्रेमी ३१९३१ ' 
-३२ [हि० १९९१-९० 5.६० १८७४-७५ |में तालिब .इल्मोकी तादाद ५६ थी. . 
। 

| 


जनानह मद्गसह भी एक मुदतसे मुक्रेर था, छेकिनू उसकी हालत भी अब्तरी 
पर थी, विक्रमी १९२४ [ हि. १९८४ < -६० १८६७ | तक सिफ २५ लड़कियां 
हिन्दीकी इब्तिदाई किताबे पढ़ती थीं. इस हाठलतकों देखकर इसी सालवे महाराजाने | 
भिस्टेस ऑकल्टनकों कलकत्तेसे बुलाकर हेड भिस्ट्रेस सुकृरर किया, जिसने लड़कियोंको | 
&» ताछीम देनेमें बहुत कुछ कोशिश की, ओर ज्रदोजी व सोजुनीका काम भी सिखलाया. 


्रि श् 
ख्रशि च्स्य्च्न्स्स्न्स्स्न््य््स्स्स्स्स्य्य्न्स्य््््य्््न्स्््स्््््चल्अ्अअअओओओंलसललललललललललयतयत £%500४ ्‌ 


कर ८ अ् 
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59 इस कामकी आसदनीमें, लड़कियोंकी तादाद बढ़जानेंके सबब, पांच लड़कियां ज* 
! तनख्वाहपर पढ़ानेके लिये मुकरर कीगईं. विक्रमी १९३० [ हि० १५९० - .६० 
१८७३ ] से इस मद्र॒सेकी हेड मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस ज्वायसी है, जिनके इन्तिजामसे स्कूल 
की पहिलेके मुवाफिकृही रोनक और तरकी है. विक्रमी १९३१-३२ [ हि" १९९१-९२ 

ई० १८७४-७५] में इस मद्रसेकी चन्द शाखें ओर मुक्रर हुईं; एक ट्रेनिंग स्कूल, 
कि जिससे लड़कियां इल्म हासिल करके पाठक मुक्रेर हुआ करें, दूसरा अपर स्कूल, 
| कि उससे दोलतमन्द लछोमोंकी लड़कियां पढ़ा करें. इसी तरह शहरमें १० शाखें मुकरर 
होकर लड़कियोंकी तादाद विक्रमी १९३२ [हि० १२९९२ 5 .ई० १८७५ | में एक दम 
| ८६४ को पहुँच गई, जो विक्रमी १९३१ [हि० १५९१ 5 .ई० १८७४ | में सिफे १६७ 
थी. उस स्कूलमें सिवाय हिन्दीके फार्सी ओर उदूँ भी चन्द्‌ जमाअतोंको पढ़ाई जाती है 

कारीगरीका मसद्रसह बनानेकी सलाह मसहाराजाको विक्रमी १९२१ | 
[ हि. १५८० # -ई० १८६७ ] में बमकाम कलकत्ता सर चार्ल्स ट्रेविलिअन 
साहिबने दी थी, ओर बाद उसके डॉक्टर हेटर साहिब मुतअछक मद्गसे कारीगरीने, 
/ जो छोड नेपियर साहिबके साथ हिन्दुस्तानके मुंख्तलिफ हिस्सोंकी कारीगरी 
ओर कारखानोंका हाल दर्याफ्त करनेके लिये आये थे, डॉक्टर वेलिन्टाइनकी ( 
| ख्वाहिशके मुवाफिक्‌ जयपुरमें जाकर वहांका पत्थर, धातु बगे्‌रह चीजें मुतअ- | 
छक सनअत, कि जिनकी तरक्की कारीगरीके ज्रीएसे बहुत कुछ होसक्ती है, देखकर, | 
महाराजाको दस्तकारीके कार्मोकी तरकीके लिये मुतवजिह किया, जिसपर ' 
उन्होंने विक्रमी १९२४ ज्येष्ठ [ हि. १९५८४ सफूर 5 .ई० १८६७ जून ] में ' 
कारीगरीका सद्रसह मुकरर किया. कुछ अरसे बाद डॉक्टर डिफेबिकने, जो देवछीकी ': 
छावनीमे थे, इत्तिफाकतू जयपुरमें आकर महाराजासे इस कारखानेके इन्तिजाम | 
की दख्वॉस्त की, जो मन्‌जूर होकर उक्त साहिब सुपरिन्‍्टेन्डेण्ट सुकरेर हुए. उसी !| 
| आरसेसें वह किसी जुरूरतके सबव छ: महीनेकी रुख्सत लेकर गये, और फिर विक्रमी .' 
/ १९२५६ [ हि० १२८६ 5 .ई० १८६९ ] में वापल आकर काम शुरू किया. | 
' कारखानेसे उस बक्त कोई लाइक उस्ताद नहीं था, इसलिये शुरूमें लड़कीको नकगशह |, 
| खेचनेका काम सिखाना शुरू किया. बाद उसके दो कारीगर एक लुहार 
| 
। 
|; 





पु 




















। दूसरा कम्हाार सहासस, दो लकड़ीका काम करने वाले सहारनपुरसे, ओर जरदोजीका 
. काम सिखाने वाले बनारससे बठाये गये; संग तराशाका काम जयपुरम बहुत उम्दह 
| होता है, इसलिये इस कामक उस्ताद शहरमंस नाकर रक्ख गये. इन सब दकामाका 


॥ तालीम और सवा उनके कुठमा तस्वार खंचनका काम, फादाश्ाऊक, कासा पातलक॑ | 


ढुँ> वर्तत बनाना, और हर क्स्मका सादा व खुदाईका काम सिखलाना शुरू किया<$ 


की के 











महाराणा जगत्सिंह २. ] वीरविनोद, [ जयपुरकी तारीस्यु- १३३२ 
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9» गया. हरएक काम सीखने बालेको दो माह तक इम्तिहानन्‌ काम करने बाद काम 
की उजत ओर पहिली जमाअञत वालोंको एक रुपया माहवार, ओर इसी तरह चोथी 
जमाअतमे दाखिल होनेपर ४ रुपये माहवार वजीफा देना मुक्रेर किया गया; लेकिन यह | 
अमल लडकीकी कारीगरी सीखनेका शोक दिलानेके लिये थोड़े ही अरसे तक रहा. / 
इस मद्गसेमें एक कतबखानह था, जिसमें सिवा संस्कृत किताबोके, जो पहिलेसे थीं, । 
महाराजाने हर एक इल्म, फुन, ओर जबानकी ६००० जिल्दें इंग्लिस्तानसे " 
मंगवाकर शोकीन लोगोंके पढनेके लिये रखबाई थीं, ओर हफ्तेमें दो बार इल्म तिव्बी " 
( वैेद्यक ) ओर तबीई ( पदार्थ विद्या ) पर डॉक्टर वेलिन्टाइन साहिब ओर जरेंसकीछ 
( शिल्प शात्र ) पर कप्तान जेकब साहिब लेक्चर ( व्याख्यान ) दिया करते थे 
जिसे सुननेके वास्ते शहरके शरीफ छोग ओर मद्सेके होशयार तालिब इत्म ओर | 
खुद महाराजा तश्रीफू लाते थे. 

विक्रमी १९२६ [ हि० १५८६ ८६० १८६५९ ] में मदरासके उस्तादोंकी जगह कई 
दूसरे उस्ताद दिछ्ली, ठखखनऊ और कानपुरसे बुलाये गये, इस सबबसे कि मद्रासके 
उस्ताद यहांकी बोलीसे वाकिफ नहीं थे, इसलिये छडकोंकों उनका बयान समझमें 
नहीं आता था. अगचि इस कामके शुरू करनेमें कई तरहकी मुश्किले पेश आई, 
सगर डॉक्टर डिफेबिक साहिबने अपनी कोशिश ओर पेरवीसे कारखानेका जारी | 
रखकर थोड़े ही अरसेमें बहुत रोनक्‌ दी; इन डॉक्टर साहिबको सिर्फ यही काम सुपुद्द नहीं | 
था, बल्कि उस जमानेकी बनी हुई तमाम स॒फीद तामीरातकी तज्वीज शोर नकशीमे | 
उनकी सलाह लीगई थी. स्कलमें छह्ारव खातीका काम, संगतराशी, खरोद, जवाहिर । 
खराशी, मिद्ठीके बतेन बनाना, जिल्द्साजी, केमिस्टरी, लिथोग्राफ, टाइपोग्राफू, मुल्म्मा 
साजी, फोटोग्राफ ओर जरदीजी वगेरहका काम सिखाया जाता है; ओर हर फुनके शागिद्‌ 
अपना अपना काम बड़ी सफाईके साथ करते हैं. शागिदोकी तादाद सिवा सुसव्विरोंके | 
विक्रमी १९२८ [ हि० १९८८ ८ ई० १८७१ |] में ६४ थी, जो डॉक्टर डिफेबिक साहिब | 
सुपरिन्टेन्डेन्ट मद्रसे कारीगरीने विक्रमी १९२७-५८ [ हि० १४८७-८८ ऋ# ई० | 
१८७०-७१ |की रिपोर्टमें दर्जकी है; ओर विक्रमी १९३१ [ हि. १९५९१ ८ ई० १८७४ 
में १०४ तक पहुंची. विक्रमी १९२८ कार्तिक शुरू ७ [हि० १५८८ ता० ३ रमजान | 
- ६० १८७१ ता० १६ नोवेम्बर ] के रेजोल्युशन गवर्मेएट सीगे मार नम्बरी ९१० | 
के मुवाफिक्‌ डॉक्टर डिफेबिक साहिबका इस मद्गसेसे विक्रमी १९२९ आश्विन कष्ण ३० 
[हि० १९८९ ता० २९ रजब ८ ई० १८७० ता० १ ऑक्टोबर | को अलहूदह होना | 
जुरूरी खयाल किया गया... इसी सालके जूनमें महाराजाने मिस्टर स्कोरजी साहिब हेड- | 
है मास्टर मद्रसे अकोलाको बुलाया, जो ऑक्टोबरकी ३ तारीखुकी जयपुरणे आया; और दो साल €# 
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को ॥--- तन तततत तन तन ततक्‍तक्‍रतकभरक<भ<भट<भ«भ«<८<र८टप८ ८८८८» 


ह&>रहकर पनाकी चठागया. अब यह मद्रसह ऐसे लाइक शख्सके बिदून संभाल तनज्ुलीकी €$ 








| बाकी ३७९ को राज्यसे किसी कृद्र मदद दी जाती है. इन कुल मद्गसोके विद्यार्थियोंकी | 
| संख्या विक्रमी १९३९ [हि० १५९२ ८ .ई० १८७५ | में ७९०५ थी. खास | 


| गवर्मेणटके मन्शाके मुवाफिकु मेडिकल स्कूल तोड़ा जाकर तालिबइल्मोंको आगरे 


७ 


हालतमें हे. शुरू जमानेमें जेसी तरक्की शागिदेनि की, ओर कलकत्तेकी नुमाइशगाहमें 
इनूआम हासिल किये, ये सब हालात डॉक्टर डिफेबिककी सन्‌ १८७०-७१ व १८७१- 
७२ की रिपोर्टाको देखनेसे अच्छी तरह मालूम होसक्ते हैं, जो यहांपर ब सबब तवालतके 
दर्ज नहीं कीगई- ( देखो वकाये राजपूतानह पहिली जिल्दू-एछ «9२ से ५१ तक). 
विक्रमी १९१८ [ हि० १९७८ 5 .६० १८६१ ] में जयपुरमें मेडिकल 
स्कूल सुकूरेर हुआ था, जो उस वक्तसे डॉक्टर बर साहिब एजेन्सी सर्जन 
के इहतिमाममं रहा. इस मद्रसेको तोड़ देनेकी बाबत विक्रमी १९२३ [ हि० 
१९८३ # .ई० १८६६ ] से बहस. होरही थी; डॉक्टर बर साहिबकी रिपोर्ट | 
पर गवर्मेण्ट हिन्दुस्तानसे इस बारेमें महाराजाकी राय तलब हुईं. उनमें अव्वल 
बात यह है, कि डॉक्टर साहिबने फ़ी तालिबइल्म ५००, रुपया सालानह खर्च | 
लिखा था, जिसपर क्नेंल ईडन साहिबकी तज्वीज हुईं थी, कि अगर महाराजा 
चन्द रूडकोंको चाहें, तो कलकत्तेके मेडिकल स्कूलमें भेजा करें, ताकि खर्च भी बहुत 
कम लगे, ओर फाइदह जियादह हो; इस बातकों महाराजाने मन्जूर किया; 
लेकिन्‌ डॉक्टर एवंटे साहिब प्रिन्सिपल मेडिकल स्कूलने इस तज्वीजुकी नापसन्द 
किया. आखिरको विक्रमी १९२५ [ हि? १५८५ 5 -६० १८६८ ] में 


। 
। 
के मेडिकल स्कूलमें भेजा जाना क्रार पाया. ओर डॉक्टर फ्लिपर साहिब प्रिन्सिपलके 
पास विद्यार्थी भेजे गये. 

सिवाय ऊपर लिखे मद्रसोंके, जो खास राजधानी शहर जयपुरमें हैं, | 
महाराजाने विक्रमी १९२१४ [ हि. १९८४ 5 ई० १८६७ ] में देहाती स्कूल | 
कस्बों व गावोंमें मुकरे? किये, ओर विक्रमी १९२५ [ हि? १५८५ ८ ई० | 
१८६८ ] में ठाकुर गोविन्दर्सिह चोमू वालेने, जो खुद निहायत लईकु है, चोमूंमें 
सद्रसह काइस किया. विक्रमी १९२४७ [हि० १९८४७ ८ .ई० १८६७ ] से | 
विक्रमी १९३२ [ हि? १२९२ ८ .ई० १८७५ ] तक कस्बों व गावोंमें 9१२ | 
सद्रसे व मक्तव काइम किये गये, जिनमेंसे ३३ तो खास राज्यके खचसे जारी हैं, ओर | 


| शहरके मद्रसों ओर जिलोंके छोटे बड़े स्कठोंके नक्ठो राजपृतानह गजेटियरसे यहां दर्ज 


किये जाते हैं | 
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228 जयपुरके मकतब ओर पाठशाला, जिनकी सहायता किसीकृद्र राज्यकी तरफूसे होती हे पड 












































कक तादाद | तादाद | मीजान, | तादाद के फियतो कक स्का जीजा तब 
" मक्तेत्र | पाठशाला, तालिबड़ल्म, ह रे 
। सवाई जयपुर कप 8४ ९१ १३५ ह 
! जिछा जयपुर ५०७४) २४४४ है र्‌ ३९ ५१ 
] जिला हिंडोन 2, २ 5 दल 228 ४ के ७ है 
ई सव ्ढे माधवपर ० कक 5४:७७ के ०० ० १] ८ ९ ' 
पल मम है है 
| हर न कक ३ १३ १६ | 
ली डे बी क्‍ 
|| बस्वा "दिए हे हि हे 
। तोराबाटी 0 0 2 तर व द 05 र्‌ २९, ३१ । 
। पर्गनह साप्र ० बजे: 2 ह 225 डपने मोर केक हि ३ ३ 
जिला गंगापुर «४००४ 5 है ०5४5 २ १० १७ | ह 
' जिछा छालसोद '' ० ६ ६ स्‍ 
। टोडा भीम ४०४४७ ३५-३३ ४७४४० नगर ५ ६ 9 । 
| जिला शैखावादी 7 ७ | ३१ ३८ 
| माछपुरा "7 हा हा है हि हु | 
| कागी न हु ४; मर 
बेराट न रकम न हर पु ु | । 
| कोटकासिम * ६5४ 3४ ७२ ०:४७ ०० ६४४ १ २ ३ १ 
| सीजान ६६ | ३१३ | ३७९ । 
बा | 


अन्‍य | 

विक्रमी १९१४ [हि० १९७३ 5 ई० १८५७ के ग॒द्गमें ब्रिटिश गव- || 
मेंग्टने खेरख्वाहीके ण्वज कोटप्तछीका पर्गनह महाराजाकों दिया. महाराजाने 
| शहर जयपरको बहुत ही आरास्तह किया, सडकोंकी दुरुस्‍्ती, पानीके नल, गेसकी रोशनी 
रामनिवास बागकी तय्यारी, सरिश्तह तालीमके लिये मद्रसोंकी बुनयाद और ! 
लाइब्रेरीकी तरक्की की. इन कार्मोसे शहरको ऐसी रोनकू दी, कि मानो महाराजा | 
| सवाई जयसिंहने दोबारह जन्म लेकर अपनी बाकी रही हुईं मुरादको पूरा किया 
। मैंने तीन चार दफा इन महाराजाके पास जानेका मोका पाया, बात चोत करनेमे ॥ 











महाराणा जगत्‌र्सिह २, ] वीरविनोद [ जयपुरकी तारीख- १३३७ 
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३ 28:०4 

#% शिकायत वगैरह बीमारियोंसे सुस्त होगये थे; लेकिन पहिले रियासतका इन्तिजाम #है 
बहुत अच्छा करदिया था, जिससे कोई खुछल नहीं आया. मेंने उनका रोब हर एक आदमी 
पर ऐसा देखा, कि मानो महाराजा उसके पास खड़े हैं. जयपुरकी रियासतके 
चालाक आदमियोंपर ऐसा रोब जमालेना आसान काम नहीं था. कुछ काम व इन्तिजाम | 
 रियाखतका एक कॉन्सिलके जरीएसे करते थे, जिसकी बुनायाद उन्‍्हीके वक्तमें पड़ी थी. || 
५ विक्रमी १९२६ [ हि. १९५८६ - ई० १८६९ ] से नव्वाब गवर्नर जेनरलकी 
| कॉन्सिलसें महाराजा ब तौर मेम्बरके मुकरर हुए, और कह बार कलकतते व शिमले 
| जाकर इज्लासमें शामिल हुए. विक्रमी १९३२ [ हि? १५९२ ८ ई० ३८७५ ] में 
! | जब वडोदेके गायकवाड॒पर सकोरी रोजिडेन्टको जहर दिलिवानेका सुकृदमह काइम हुआ, 
। ओर एक कमिशन तहकीकातको जमा कीगई, तो महाराजा रामसिंह भी उसमें शरीक 
| रकक्‍खे गये. पंडित शिवदीनके मरने बाद अव्वल नव्वाब फेजअलीखांकी ओर फिर ठाकुर 
फ्तहसिंहको महाराजाने मुसाहिब बनाया था. इन शख्सोंकी लियाकृत उक्त पंडित 
| से जियादह साबित हुईं. इनके वक्तमें सांभरकी झीलपर महसूलका सालानह हर- | 
जानह देने बाद एक इक्रारनामहके साथ अंग्रेजी सकोरका कृब्जृह हुआ. आखिर- | 
कार विक्रमी १९३७ भाद्रपद शुरू १४ [हि० १२९७ ता० १३ शब्बाल ८ इं० १८८० | 
॥ ता० १७ सेप्टेम्बर ] को इन महाराजाका देहान्त होगया. इनके मरनेका अफ्सोस 
। 


। 


! 











| ब्रिटिश गव्भमेण्ट और हिन्दुस्तानके अक्सर रइंसोंको बहुतही हुआ. उनके कोई 
सन्‍्तान न रहनेसे ठाकुर इसरदाके छोटे बेटे काइमसिंहकी बुलाकर गद्दीपर बिठाया गया, 
और उनका नाम दूसरे माधवर्सिह रक्खा गया, जो अब जयपुरकी गद्दीपर विद्यमान हें. 


डाक जि 
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यह विक्रमी १९३७ [ हि? १९५९७ 5६० १८८० ] में गद्दीपर बेठे. शुरूमें 
| कॉन्सिलकी निगरानी एक यूरोपियन अफ्सरके मुतअछक रही, फिर विक्रमी १९४२५ |. 
| [ हि? १३०३ £ -ई० १८८६ ] में इनको पूरे इस्तियारात सकौर अंग्रेजीकी तरफ्से 

मिले. इन महाराजाको विक्रमी १९४५ [ हि० १३०६ - .६०१८८८ | में कर्नेंड सी ० , 
| के० एम० वाल्टर साहिब, एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानहकी मारिफृत, सर्कार अंग्रेजीसे | 
| अव्वल दरजहका तमगाय सितारए हिन्द याने जी० सी० एस ० आइ० इनायत हुआ. 
। आज कल मसाहबतका काम बंगाली बाबू कान्तिचन्द्र अंजाम देता है, जिसको 
| सर्कारी तरफसे जाती तौरपर “ राव बहादुर ' का खिताब मिला है. इलाके ओर सब्र | 


की कल कचहरियोंका अपील कॉन्सिलमें होता 
कु. उठ कचहरि ४०200 5 है 


ऋिक्षतननननिनननननननन सतत ननननननततनननननननननननन--की 


महाराणा जगतूर्सिह २, । वीरविनोद, ..[ जयपुरके मातह॒द सदोर- १३३८ 

2 रियासत जयपुरके खास जागीरदार ओर ठाकुर, पर 
" हज लत | 
रियासत जयपुरके मुख्य जागीरी ठिकानोंमें खेतडी, सीकर, मनोहरगढ, मंडावा, 
नवलुगढ़, सूरजगढ़, खंडेला वगैरह शेखावत, ओर उणियारा, रुदाना वगैरह नरूका, 
ओर दूणी वगेरह गोगावत; चोमूं, सामोद, वगरह नाथावत; डिग्गी, पचेवर, दूदू 
वगरह खंगारोत; अचरोल वग्रह बलभद्रोत; बगरू वगेरह चतुर्मुजोत; भलाय, इसरदा, 
बरवाड़ा वगेरह राजावत; ओर नायछा, काणोेता, गीजगढ़ वगैरह चांपावत इत्यादि 
बहुतसे ठिकानेदार हैं, जिनका हाल किप्ती मोकेपर मुफस्सछ लिखाजायेगा. ] 
जयपुरके खास उमराव ओर ठाकुर बारह कोटडी (गोज्री ) कहलाते हैं; और यह नाम | 
जयपुरके राजा एथ्वीराजने अपने बारह बेटोमेंसे हर एकको जागीर देकर काइस किया था; '' 
दूसरे गोत्रियोंकी भी, जो उससे पहिले राजाओंके हाथसे मुकरैर किये गये थे, इनमें शामिल ५ 
समभते हैं. बारह गोज्ियोंमेंसे तीन तो निवेश होगये, बाकीके नाम नीचे लिखे जाते हैं:- |, 


प्पल८<८+- आर 
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जल रास ठिकाने | भाई बेटे निकी कि ॥| 
डे कुल घरानेकी कैफियत, | 


हू कोठड़ी (गोत्र ), 


ठिकाना, | की जमा, 





जमा, । 
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| 
जयपुरके बड़े जागीरदारोंका नफ़डाह, (१ ) | 
। 
। 
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१२ | चतुभुजोत 


कलवाड़ा 


७० ७ 
२४०७५००० रू० १९ २००५००० रू० ल्‍ 
बगरू । 


9००००५० रण ६्‌ १००००० २० 


| १ | पूर्णमछोत निमेरा १०००७ रू० १ १०००० रू०| ! 

| ४ | भीमपोता ( निर्वेश ) ० न थे । 

। ३ | नाथावत चोमूं 9०००० रु० ९० २३२०००७० ० । 

|| ४ |पचायणोत |समरा [१७७०० रू. ३ रा 5०6 “हल 

४, सुल्तानोत सूरत २४००० 5० ० ० पृथ्वीराज । 

६ | खंगारोत डिग्गी ५०००० रु० श्र ६००००० रू० १ ५ कोटडी, | 

७ | राजावत चन्द्छाय. | २०००० रु०।. १६ | १९८१३७ रु० | गे 

८ | प्रतापजी (निवैश )| ० ० ० | 

९, | बलभद्रोत अचरोल २८८७० &&० र्‌ १३०००० रू० 

१० | शिववासजी | (निरवैेश)| ०» | 
११ 
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(१ ) यह नकहाह हमारी दानिस्तमें जेसा चाहिये, नहीं मिलसका, इससे लाचार राजपूतानह 
8 नजेटियरके मुताबिक छाप दिया गया है, . 
न मच 5 22000 
नह 22). 
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| "35 १६७९.०० रु० है 

| खुमबानी बांसखों २१००० >० श्‌ २३५०८ रू० 

| खूमावत्त सहार २७०३८ रू० द्ृ 2०9३८ रू॥ । 
शिवब्रह्मपोता |नीन्दडु [१०००० रू० | ४६ 8९५०० रु० | 
बनदीरपोता | बालखोह | १९००० रू० ३ २६०७० रु० । 
संझूका उणियारा ४००००७० रू० दर ३००००७ रू० 

। | बांकाबत लवान १५००० रु० | ४ ३४६०० रू० 


न्ीाझ+20)४ 


खेतडी- शेखावत राजा अजीतर्सिहका ठिकाना है, जिसमें चार पर्गने खेतड़ी, 

बीवई, सिंघाणा और झूकणू हैं. ठिकानेकी आमदनी ३५०००० रुपये साठानह 
सेंसे 2०००० रुपये रियासत जयपुरको खिराजके दिये जाते हैं. सिवाय इसके सकार | 
अंग्रेजीकी तरफूसे पर्गनह कोट पुतकी, जिसकी साठानह आमदनी कुरीब १००००० 
एक लाख रुपयेके है, इस राजाकी जागीरमें हे, जो राजा अभयसिंहको टॉड्ड लेकने 
सरहटोंकी लड़ाईमें चम्बलके किनारे सेंधियाकी फ़ोजके मुकाबलेमें कर्नेंड मॉचसनको क्‍ 
। 

। 

। 

| 

। 

| 

। 

| 





उन पा+न९29-+--प»+नपन-+भ कम »न»े-म कम अमन» कनं >> न «मन मब >+“०-ञञन ललित पल विन टन >4+ 


मदद देनेके एयबज बखशा था. 
सीकर- ण्क बड़ा ठिकाना शैख़ाबत राव राजा माधवसिंहका है, जिसकी साठानह | 
आमदनी ४००००० रुपयेकी है, इसमेंसे ७०००० रुपया रियासत जयपुरकों | 
साठलानह खिराजका दिया जाता हे. 
पाटन- एक छोटा खिराज गुजार ठिकाना जयपुरके उत्तर कोट पुतठी और 
खेतड़ीके बीच पहाड़ी जिले तोराबाटीमें दिछीके प्राचीन तंवर राजाओंके खानदानमे । 
है, जो मुसस्मानोंकी अमल्दारीके बाद पाठनमें आजमा, ओर तोरावाटी सूबहके 
ह॒द गिदे कह बार हल चल पड़नेपर भी साबित कृदमीसे काइम रहा 
उशियारा-रियासत जयपुरके बड़े जागीरदारोंमेंसे नहूका फिकेंके सदर गुमानसिंहका 
(ना रियासतके दक्षिण ओर जरखेज हिस्सेमें वाके है, जिसकी सालानह आमदनी तक: 
रीवन्‌ १७५००० रुपया है; इसमेंसे ५००० रुपया राज्य जयपुरको दियाजाता है. मौजूद 
राव राजाकी कम उस्वीके सबब यह ठिकाना कुछ अश्सहसे राज्य जयपुरकी निगरानीमें है 
शेखावाटी ज़िलेके बड़े ठिकाने बस्वा, नवऊगढ़ और सूरजगढ़ है. इन 
ठिकानोंकी आमदनीका हाल अच्छी तरह माठम नहीं है, छेकिन अन्दाजेसे मालूम 
हुआ, कि बस्वाकी आमदनी ७०००० रुपये सालानहसे कम नहीं; ओर बाकी ! 
9 हर एककी ५०००० रुपया है, जिसमेंसे पांचवां हिस्सह रियासत जयपुरको की 
स्स्््स्य्््अ््लच्श्श्लथथथ़लालसॉ अअआओआओथआथथ4थ७»़थ्थआ4थ़थ4»»्यथ्2आआथआथआआ़आ़थथआ़आत़्णआआओआआथटआआआटआआािॉ. 0 8 0 
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च्य्य्य्य्च्श््य््््ि्ि््ख् े्जोजखिजििििटिटटटस्‍ [[७ऋ७वऋ&छछएऋिषष न ज्् 5 डि 
#$ दियाजाता है. राज्य जयपुरके बाकी कुछ छोटे मातहत ठिकाने सिवाय दो एकके 
खुश ओर आसूदा हैं, इन्तिजाम दुरुस्त ओर रअय्यत खुश हाल है । 
! || 
। 
| 














>-++5+29(५७४-+ 
एचिसन साहिबकी किताब जिल्‍्द ३, भहृदनामह नम्धर २४, 
भ्रष्ट नामह जयपुर ( या जयनगर ) के राजाके साथ, जो सन्‌ १८०३ टूं* में करार पाया, 


कम कल 
दोस्ती और एकताका अहृदनामह ऑनरेबूल अंग्रेजी इस्ट इन्डिया कंपनी 
| और महाराजा घिराज राज राजेन्द्र सवाई जगतर्सिंह बहादुरके दर्मियान, हिज एक्से- : 
लेन्सी जेनरल जिराड्ड लेक, हिन्दुस्तानकी अंग्रेजी फोजोंके सिपाह सालारकी मारिफृत, 
हिज एक्सेलेन्सी मोस्ट नोबूल रिचर्ड मारक्किस ऑफ वेलेस्ली, नाइट ऑफ दी मोस्ट : 
इलस्ट्रिअस ऑडर आफ सेन्‍्ट पेटेरिक, वन ऑफ हिज ब्रिटेनिक मेजिस्टीज मोस्ट | 
ऑनरेबल प्रीवी कॉन्सिलस, गवर्नर जेनरल इन्‌ कॉन्सिलके दिये हुए इख्तियारातसे, जो 
उनको हिन्दुस्तानके तमाम अंग्रेजी इलाकों और हिन्दुस्तानकी तमाम मोजूदह अंग्रेजी 
फोजोंकी बाबत हासिल हैं, ऑनरेबल अंग्रेजी ईस्ट इन्डिया कंपनीकी तरफ़्से, | 
ओर महाराजा धिराज राज राजेन्द्र सवाई जगत्‌सिंह बहादुरके, उनकी जात खास, 
उनके वारिसों और जानशीनोंकी तरफूसे करार पाया | 
शर्त पहछी- हमेशहके लिये मज्वत दोस्ती ओर एकता ऑनरेबल अंग्रेजी कंपनी ओर : 
महाराजाधिराज जगत्‌र्सिह बहादुर ओर उनके वारिसों व जानशीनेके द्मियान काइम हुई 
शर्त दूसरी- चूं कि, दोनों सर्कारोंके दर्मियान दोस्ती करार पाई, इसलिये .. 
| दोस्त और दुश्मन एक सकोरके, दोस्त और दुश्मन दोनोंके समझे जावेंगे; और |: 
इस शतेकी पाबन्दीका दोनोंको हमेशह लिहाज रहेगा. 
शर्ते तीसरी- ऑनरेबल कंपनी किसी तरहका दरूल मुल्की इन्तिजाममें, जो 
अब महाराजा घिराजके कननहमें हे, नहीं देगी; ओर उससे खिराज तलब न करेगी. , 
शर्त चोथी- उस हालतमें, कि ऑनरेबूछ कंपनीका कोई दुश्मन हमलहका । 
इरादह उस मुल्कपर करे, जो हिन्दुस्तानमें कंपनीके कुलहमें है, या थोड़े अरसहसे 
उनके कल्नहमें आया है, महाराजाधिराज अपनी कुछ फौज कंपनीकी फ़ोजकी | 
मददको भेज देंगे; ओर आप भी पूरी कोशिश दुश्मनके निकाल देनेमें करके | 
| 
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। 
दोस्ती और मुहब्बतमें कोई कमी न रकक्‍खेंगे. | 
शर्ते पांचचीं- जो कि इस अहृदनामहकी दूसरी शत्तेके मुवाफिकि ऑनरेबूल 
कंपनी गेर दुश्मनके मुकाबिल मुल्की हिफाजतकी जिम्मह॒दार होती है, इसलिये महाराजा 
ं/ घिराज इस तहरीरके ज्रीएसे वादह करते हैं, कि अगर कोई तक्रार उनके ओर किसी <# 


्त्त्जकीी 
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| 
। 


सिनअलक-ज++ 








] श्ड 


| अपना फोजके परे हांकिंम ६, लाकन्‌ उछड़ाईक वक्त या लड़ाइका जब खयाल हो, वह 


| और किसी बाशिंदहकी अपनी नोकरीसें या अपने पास सर्कार कंपनीकी रजामन्‍्दीके 
। शेर नहीं रक्‍खेंगे 


हक 


” दूसरी रियासतके दर्मियान पेदा होगी, तो महाराजाघिराज उसकी हकीकृत अंग्रेजी सरकारें £$ 


(७ ९५ 


बयान करेंगे, ताकि सकार उसका वाजिबी फैसल॒ह करनेकी कीशिश करे; और अगर दूसरे 
_रीकृकी जिद ओर जबर्दस्तीसे वाजिबी फैसलऊ॒ह ते न पावे, तो महाराजा घिराज सकोर 
हपनीसे मद॒द॒की दख्वाए्त करेंगे. अगर मुआमलह ऊपरके बयानके मुवाफिक्‌ होगा, तो 
उदृद दीजावेगी; ओर महाराजा घिराज बादह करते हैं, किजो कुछ खर्च इस मददका 
ग़ेगा, उस दस्तूरके बमूजिब, जो ओर रियासतोंके साथ करार पाये हैं, वह अदा करेंगे. ' 

शर्ते छठो- महाराजा घिराज इस तहरीरके जरीण्से वादह करते हैं, कि चाहे वह 


[0] 


। 
। 
| 
। 
; 


अंग्रेज़ी छौोजके कम्तानियरकी सलाहके मुवाफिकू, जिसके वह साथ होंगे, कार्रवाई करेंगे 
शत्त सातवीं- महाराजा घिराज किसी अंग्रेज़ी या फ्रांसीसी रिआया या यूरपके 


प्रका अहृदनामह, जिससे सात शत्ते दर्ज हैं, दस्तरके मवाफिक मकामत 
सहिन्द सूबह अक्बराबादसे तारीख १२ डिसेम्बर सन्‌ १८०३ ई० मताबिक 
ए९६८ शझबान सन्‌ १९१८ हिजी ओर १४ माह पोष संवत्‌ १८६० को हिज एक्से- 
लेन्सी जेनरल जिरार्ड लेक ओर महाराजा घिराज शज राजेन्द्र सवाई जगतसिंह 
बहादुरके मुहर ओर दस्तखत होकर मंजूर हुआ 

जब एक आहृदनामह, जिसमें ऊपरकी सात शर्ते दर्ज होंगी, हिज एक्सेलेन्सी 
सोस्ट नोबूछ गवर्नर जेनरर इन कॉन्सिलके मुहर ओर दस्तखतके साथ महाराजा 
घिराजको दिया जायगा, तो हिजू एक्सेलेन्सी जेनरल छेककी मुहर और दस्तखतका 
यह अहदनामह वापस होगा. 





९ का. (0 प 
मु कफ मं ६ दस्तखत ) बेलेज़ली. 
# मुहर, # 
हर देह है मे में 
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फ्ण्ििजजजेेिजजेेा ००० 


इस अहृदनामहकों गवनर जेनरठ इन कॉन्सिलने ता० १५ जेन्युअरी, सन्‌ 
१८०७ हूं० को तस्दीक किया. 

(दस्तखत ) जे० एच ० बारलो, 

( दस्तखत ) जी ० अडनी, 


-+-+-० ---- ०. ५ 
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!जुई क्र अहदनामह नम्बर २८, जाओ ा 


तय औरत | 














अहदनामह ऑनरेबल अंग्रेजी ईस्ट इन्डिया कम्पनी ओर महाराज सवाई 
जगत्‌सिंह बहादुर राजा जयपुरके दर्मियान, सर चार्ल्स थिझ्ॉफिलस मेटकाफृकी 
| मारिफृ्त ऑनरेबूल कम्पनीकी तरफूसे, जिसको हिजू एक्सेलेन्सी मोस्ट नोबूल | 
| सार्किस ऑफ हेस्टिंग्ज, के० जी ० गवर्नर जेनरलऊ बगैरहकी तरफ्से इख्तियार मिले थे, 
|| और ठाकुर रावल वेरीसाल नाथावतकी मारिफृत, जिसको राज राजेन्द्र श्री ! 
|| महाराजाधिराज सवाई जगत्‌्सिंहकी तरफसे इख्तियार मिले थे, ते पाया. 
| शर्ते पहली- हमेशह दोस्ती, एकता ओर खेरख्वाही ऑनरेबल कम्पनी 
। ओर महाराजा जगत्सिंह ओर उनके वारिस व जानशीनोके दर्मियान काइम रहेगी; ओर | 
दोस्त व दुश्मन एक सकोरके दोस्त ओर दुश्मन दूसरी सर्कारके समझे जायेंगे. 





शर्त दूसरी- अंग्रेजी सर्कार वादह करती है, कि वह मुल्क जयपुरकी हिफा- | 
जुत करेगी, ओर उसके दुश्मनोंकों खारिज करेगी. 

शर्ते तीसरी- सहाराजा सवाई जगतसिंह ओर उनके वारिस व जानशीन 
अंग्रेजी सकोरकी फर्माबदारी करके उसकी बुजुर्गीका इक्रार करेंगे, और किसी दूसरे 
राजा या सदारसे सरोकार न रक्खेंगे 

शर्ते चोथी- महाराजा ओर उनके वारिस व जानशीन किसी राजाया सदारके 
साथ अंग्रेजी सकोरकी इत्तिता ओर मंजूरी बगेर मेल न रक्खेंगे, लेकिन उनकी 
दोस्तानह लिखापढ़ी उनके दोस्तों ओर रिश्तहदारोंके साथ जारी रहेगी. 

शर्ते पांचवीं- महाराजा उनके वारिस व जानशीन किसीपर जियादती नहीं 
करेंगे, अगर इत्तिफाकसे किसीके साथ कछ तक्रार होगी, तो वह सर्पची ओर फेसलहके 
लिये अंग्रेजी सर्कारके सपर्द होगी 

शर्ते छठी- हमेशहके वास्ते रियासत जयपुरसे अंग्रेजी सकारको दिहलीके 
खूजानहकी मारिफृत नीचे लिखे हुए मुवाफिक खिराज दिया जायेगाः- 

अव्वल सालमें इस अहृदनामहके लिखेजानेकी तारीखसे, मुल्की रूट मार ओर 
खुराबीके' सबब, जो मुद्रतसे जयपुरमें रही, खिराज मुआफ्‌ 
दूसरे साल चार ठाख रुपया सिक्ह दिह॒ली.- 
तीसरे साल पांच ठाख, 
चोथे साल छः ठाख. 
पांचवें साल सात लाख. 
छठे साल आठ लाख. 


| 
॥ 
प्रि न्भ्््च्म्श्ज््लख्य्य््ःट््ल्ल्लख््यख्््य्वंट््खअ्व्य््य्स्ल्््््््अ््‌ः स अख्स_ अन्‍य ओओओ५ण2ल9७लससस पी ि जु 
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। 
। 
। 
| 





| न्द्र श्री महाराजा घिराज सवाई जगत्‌सिंह बहादुरकी तरफ्से होकर आजकी तारीख ! 


| म्काम दिहली, ता० २ एप्रिल, सन्‌ १८१८ इ ० 
। 


इसके बाद आठ लाख रुपया सालानह सिकह दिहली रहेगा, जब तक कि <#ह 
हासिल याने रियासतकी आमदनी चालीस लाख रुपयेसे जियादह न होजावे 

ओर जब रजकी आमदनी चालीस लाख रुपये सालानहसे जियादह हो जावेगी, 
तो पांच आना फी रुपया जियादतीका, जो चालीस छाखसे होगी, सिवा आठ छाख 
रुपये सासलीके दिया जावेगा 

शर्ते सातवीं- रियासत जयपुर अपनी हेसियतके मुवाफिक्‌ तलब किये जानेपर , 
अंग्रेजी सकारको फोजसे भी मदद देगी 

शर्त आठवीं- महाराजा और उनके वारिस व जानशीन कदीम दस्तूरके ' 

वाफिक्‌ अपने मुल्क ओर मातहतोंके पूरे हाकिम रहेंगे, ओर ब्रिटिश दीवानी व |. 

फोज्दारी वगे्‌रहकी हुकूमत इस राजमें दाखिल न होगी क्‍ 

शर्ते नवीं- जिस सूरतमें कि महाराजा अपनी दिली दोस्ती अंग्रेजी सर्कारकी 
निस्वत जाहिर करेंगे, तो उनके आराम ओर फाइद्हका लिहाज ओर खयाल रहेगा 

शर्त दसवीं- यह अहदनामह, जिसमें दस शर्ते हैं, मिस्टर चाल्से थि्ञॉफिल्स 
मेटकाफ ओर ठाकुर रावल बेरीसार नाथावतके मुहर ओर दस्तखतसे ख़त्म हुआ; | 
ओर इसकी तस्दीक हिज एक्सेलेन्सी मोस्ट नोबठ गवनर जेनरझू ओर राज राजे- 


से एक महीनेके अन्दर आपसमें एक दूसरेको दिया जायेगा 







(दस्तखत ) सी ० ठी० मेटकाफ. | सुर. 
(दृस्तखत ) ठाकुर रावल वेरीसार नाथाबत, मुहर. 
(दस्तखत ) हेस्टिंग्ज | 


इस अहदनामहको हिज एक्सेलेन्सी गवर्नर जेनरर बहादुरने कैम्प तुलसीपुर | 
में ता० १५ एज्रिल सन्‌ १८१८ ई० को तस्दींक किया. रा 
(दस्तखत ) जे० ऐडस, 
सेक्रेटरी, गवरनर जेन्रल- | 


| 3 जेनरल 
की छोटी 
सहृर 











| 
जनता 2६ पस्मविकत- | 
] 
नम्बर २६, : 
। 


हिन्दी अर्जीका तर्जमह तमाम ठाकुरों ओर नोकरोंकी तरफ़्से बाई भटियाणी | 


89 जी साहिवाके नाम, जो ३० १८१९ ता० १२ मई को लिखी गई, ओर जिसकी नह हु 


20 








(रे जनक 
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महाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद, [ जयपुरका अहंदनामह- १३४४ 
न 
8» राय ज्वालानाथ और दीवान अमीरचन्दकी मारिफृत जेनरर साहिबके पास भेजी €$ 
गई थी, उसका मज्मन यह हैः- 
बाई साहिबा की खिद्मतमें तमाम ठाकरों ओर मुतसदहियोंकी तरफ्से यह | 
अज है, कि जबतक महाराजा श्री सवाई जयसिंहजी होशयार न होंगे, हममेंसे कोई 
खालिसह की जमीन अपने वास्ते न लेगा, ओर हम सब हमेशह नमक हलालीके , 























। 


साथ राजका काम अंजाम देते रहेंगे. 


जे 


( दस्तखत ) रावल बेरीसाल. 
( द० ) किसनसिंह- 

( द्‌० ) काइससिंह, बलभद्वोत. 
( दृ० ) उदयसिंह, खंगारोत- 

( द्‌० ) राव चतुसुज. 

( द्‌० ) वेरीसाल, खंगारोत. 

( दृ० ) सरूपसिंह, वीरपोता. 
( दृ० ) भारतसिंह, चांपावत. 
( दृ० ) सलासिंह, पंचावत. 

( द० ) कृपारास, वकायेनवीस. 
( दृ० ) हृपाराम. 

( द्‌० ) मंगलसिंह, खुमाली. 

( दू० ) सवाईसिंह, कल्याणोत. 
( दृ० ) दीवान अमरचन्द. 

( द्‌० ) कुंभावत महारवाला. 


( द० ) राय अमूतराम, पछीवाल. 


( द० ) बालभसिंह, राणावत 


( दृ० ) बाघसिंह, चतुभुजोत- 

( द० ) बहादुरसिंह, राजावत 

( द० ) लक्ष्मएसिंह, झंमणूंवाला 
( ६० ) राजा अभयसिंह, खेतडी 
( द्‌० ) मानसिंह, खंगारोत. 

( द्‌० ) बरूशी श्रीनारायण. 

( द० ) अमानसिंह, बंचावत. 

( द्‌० ) शादूऊूसिंह, नरूका. 

( दू० ) लछमण. 

( द्‌० ) जीतराम, साह. 

( द० ) बांसखोह वाला. 

( द्‌० ) राय ज्वालानाथ. 

( द० ) रावत्‌ सरूपसिंह. 

( द० ) दीवान नवनिद्धराम. 
(द्‌० ) साहजी मननालठाल. 

( द० ) लालराम धायमाई. 

( द॒० ) अर्थराम बुज. 


0 ही कप 


( दस्तखत ) रावर वेरीसाल 
हिन्दी अर्ज़ीका तर्जममह तमाम मुतसद्दियोंकी तरफ्से बाई साहिबाके नाम- 


ई० १८१९ ता० १४ मई. 


बाई साहिबाकी खिद्मतमें तमाम मुतसद्दियोंकी तरफ्से अर्ज यह हे, कि जब तक 


| महाराजा श्री सवाई जयसिंहजी होशयार होंगे, जो काम हमारे सुपर्द दबारसे हुआ 


है, ओर जो हुक्म हमारे नाम सादिश होगा, उसकी तामीलमे हम नीचे लिखी हुई 


शर्तेके पाबन्द रहेंगे।- 








चत्तनललनननलतततन ही 


























( दस्तखत ) राय ज्वालानाथ. ( द० ) मुन्शी देवचन्द. 


सहाराणा जगतसिंह २, ] वीरविनोद [ जयपरका अहृदनामह- १३४५ 

पक अव्वल- हम अपने जिम्महके कामको ईमान्दारीसे अंजाम देंगे, और किसीसे £$ 
| रिश्वत न लेंगे 
(| । 
। दूसरे- हम हर फृस्लमें मुख्तारकी मारिफृत सकोरमें हिसाब दाखिल || 
| करेंगे । 
। [० कप हक शी ल्‍ल, एच 6 । 
'' तीसरे- हम उसके सिवा, जिसने कि उदूल हुक्‍्मी की होगी, और किसीसे दंड | 
' बुसूल न करेंगे 
। चोथे- हम सकौरी कामकी बाबत आपसमें किसी तरहकी जाहिरी ओर गुप्त | 
' तकरार न रक्खेंगे 


( द० ) दीवान अमरचन्द. 
( द० ) झृपाराम. 
( द्‌० ) लक्ष्मण. 


( द० ) बोहरा जयनारायण. 
( द० ) सरूपचन्द, दारोगा. 


( द० ) रावल वेरीसाल. 


( द० ) दीवान नवनिद्धराम. 


( दु० ) घासीराम. 


( द्‌० ) बरूशी श्रीनारायण. 


( द० ) जीवएराम. 
( द॒० ) ज्ञानचन्द. 
( द० ) मुन्शी भीलाल. 


( द० ) शिवजीलाल. 

( द० ) जीतराम साह. 
( द्‌० ) बदनचन्द. 

( द० ) राय अम्तराम- 
( द० ) #पा चरबुरा. 

( द० ) चतुभुज- 


( द० ) सुवागी मन्‍्नालाल. 


( द० ) अहंतराम. 
( दु० ) संपतराम- 


( द० ) रामलाल धायभाई. 


( द्‌० ) देवराम दारोगा. 


जज लअ्पाज और (---+ 


अहदनासमह नम्बर २७, 
जो अद्ददनामह सन्‌ १८१८ ई० में ब्रिटिश गवर्मेएण ओर जयपुर राज्यके 


दर्मियान ते हुआ, उसका ततिम्मह. 
चूंकि वह कोल व कुरार जो उस अहृदनामहकी छठी शर्तेमें मुन्दरज हैं, जो 


| ब्रिटिश गव्णट ओर जयपुर राज्यके दमियान ता० २ एप्रिस सन्‌ १८१८ .३ई० 
| की करार पाया, ओर तां० १५ एप्निल सन्‌ १८१८ .ई० को तसूदीक्‌ किया गया, 
| मुजिर है, इस लिहाजसे जेलकी शर्तोपर इत्तिफाक़ किया जाता हैः- 


शर्ते पहिली- उक्त अहृदनामहकी छठी शर्ते इस अहृदनामहके रूसे मन्सूख 


बन सफर कनराब्क जप + >प्कलप नशा कम सदा उमा उप पका पार शटपत रमन न ज०थ२५2599 58: एल्‍ ४ धन: ७३५१५ उरूद ताप बज उठ अक बततयतावापहायववाएफपए० 0५५४७ उपर ्यडञ ८०० कम धच >जअ दि :0१> ही ब(>अा 


महाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद [ जयपुरका अहृदनामह- १३४६ 





नकििविि-_ऊ-तनफ नल स्््स्स्ट्ल््ख््य्य्य्स्स्स्र्च््स््तसििि्टटलि हट 


शर्ते दूसरी- महाराजा जयपुर खुद आप व अपने वारिसों ओर जानशीनोके*3 
वास्ते ब्रियिश गवर्मेण्टकी हमेशह सालियानह खिराज चार छाख सकोरी रुपया ! 
देना कुबूल करते हैं ॥; 
शर्ते तीसरी- यह अहृदनामह उस पहिले जिक्र किये हुए आहृदनामहका, जो '. 

सन्‌ १८१८ .ई० में हुआ, ततिम्मह समझा जावेगा. क्‍ 
यह अहदनामह कप्तान एडवर्ड रिडले कोलबर्न ब्रेडफ़ड, काइम मकाम पोलिटि- 

कल एजेण्ट जयपरने अज तरफ ब्रिटिश गवर्मएट, ओर ममताजद्ोर॒ह नव्वाब 
हम्मद फेजअलीखां बहादुर, सी० एस० आइ० ने, अज तरफ राज्य जयपुर, उन 
| कामिल इसख्तियारातके रूसे, जो इस कामके लिये उनको दियेगये थे, ऑगस्ट महीनेकी । 


कुछ 
हि 


७ी>ल++++.--++-->त-+-ततत+>+>++ तब... 
व 7--+-- क्य “5: ४7४5 


| वा ३१, सन्‌ १८७१ :६० को मकाम शिमलेपर ते किया. 
[मुहर.| ( दस्तखत ) .६० आर० सी० ब्रेडफृर्ड, कप्तान, काइम मकाम पोलिटिकल | 

एजेण्ट, जयपुर. 
[मुहर.| ( दस्तखत ) नव्वाब मुहम्मद फेजअलीखां बहादुर. ' 
। 





239 वि 
( फार्सी हुरूफमें ) । 
[मुहर.| ( दश्तखत ) सवाई रामसिंह 
[मुहर.| ( दस्तखत ) मेओ ल्‍ 
श्री मान्‌ वाइसरॉय ओर गवनेर जेनरल, हिन्दने ता० ४ सेप्टेम्बर सन्‌ ! 





| १८७१ .इई० को शिमले मकामपर तसूदीक्‌ किया. 

| [4 

| ( दस्तखत ) सी० यू० एचिसन्‌, 
। सेक्रेटरी गवर्मेए्ट हिन्द. 


कन--_-+ न: > जप ।७-ााााााई 
ध 


। अहदनामह बाबत लेन देन मसुजिमोंके दर्मियान ब्रिदेश गवर्मण्ट ओर श्री | 
| है रो [0 [0] जी. [कक गो ह 
| मान्‌ सवाई रांमसिंह महाराजा जयपुर, जी० सी० एस० आइ०, व उनके वारिसों , 
| ओर जानशीनोंके, एक तरफृसे मेजर विलिश्रम एच० बेनन, पोलिटिकल एजेण्ट, ! 


। जयपुरने ब इजाजत लेफ्ट्रिनिण्ट कर्नेंड विलिअम फ्रेड़िक एडन, एजेण्ट गवर्नर जेनरल | 


। 
अहदनामह नम्बर २८, 
| 
| ८5५. >>. लिप ८ 
| राजपूतानहके उन कुछ इख्तियारीके मुवाफिक, जो कि उनको राइट ऑनरेबूल सर | 





महाराणा जगत्सिंह २, ] पीरविनोद [ जयपुरका अहृदनामह- १३४७ ह 
22348 246 मल अदा २-२ तत<८प८८<-----: 
8» वाइसरॉय और गवर्नर जेनरल हिन्दने दिये थे, और दूसरी तरफसे नव्वाब मुहम्मद 
| फेजूअलीखां बहादुरने उक्त महाराजा रामसिंहके दिये हुए इख्तियारोंसे किया | 
शर्त पहली- कोई आदमी अंग्रेजी या दूसरे राज्यका बाशिन्दृह अगर अंग्रेर्ज ॥ 
इठाकृहमें संगीन जुम करके जयपुरकी राज्य सीमसामें आश्रय लेना चाहे, तो जयपुर । 
की सकोर उसको गिरिफ्तार करेगी; ओर दस्तूरके मुवाफिक उसके मांगे जानेपर || 
सकार अंग्रेजीकी सप॒द करदेगी 
शर्ते दूसरी- कोई आदमी जयपरके राज्यका बाशिन्दह वहांकी राज्य सीमामें | 
' बंद संगीन जुसे करके अंग्रेज़ी राज्यमें जाकर आश्रय लेवे, तो सकोर अंग्रेजी वह मुजिम 
॥ गिरिफ्तार करके जयपुरके राज्यको काइद्हके मुवाफिक तलब होनेपर सुपुदे करदेवेगी 
शर्ते तीसरी- कोई आदमी, जो जयप॒रके राज्यकी रखय्यत न हो, ओर जयप्रकी । 














जला प7 ४ के 35 3०2 223० 55३०5 ५5 5५» 5०० ०८८ ००-५० ०५०००२५०००००५०६८७... 
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राज्य सीमासें कोई संगीन जुर्म करके फिर अंग्रेजी सीमामें आश्रय ठेवे, तो सर्कार ॥ 
अंग्रेजी उसको गिरिफ्तार करेगी; ओर उसके मक्‌दमहकी तहकीकात सकोर अंग्रेजीकी ! 
बतलाई हुई अदालतमें कीजायेगी; अक्सर काइदह यह है, कि ऐसे मुकदमोंका 
फेसलह् उस पोलिटिकल अफ्सरके इजूलासमें होगा, कि जिसके तहतमें वारिदात होनेके 
वक्तपर जयपुरकी पोलिथिकल निगरानी रहे. 
शर्त चोथी- किसी हालतमें कोई सकोर किसी आदमीको, जो संगीन मुजिम 
ठहरा हो, देदेनेके लिये पावनन्‍्द नहीं है, जब तक कि दस्तूरके मुवाफिक्‌ खुद वह सर्कार 
या उसके हुक्‍्मसे कोई अफ्सर उस आदमीको न मांगे, जिसके इलाकृहमें कि जुसे हुआ ' 
हो; ओर जुमकी ऐसी गवाहीपर, जेसा कि उस इलाकृहके कानूनके मुवाफिक सहीह 
| 
। 


न्‍ /ब॥० ५४ अप आ क क गन ० 
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समझी जावे, जिसमें कि मुजिम उस वक्त हो, उसकी गिरिफ्तारी दुरुस्त ठहरेगी, ओर 
वह मुजिम कृरर दिया जायेगा, गोया कि जुम वहींपर हुआ है. 
शर्ते पांचवीं- नीचे लिखे हुए जुर्म संगीन जुर्म समभे जावेंगे:- 


लिप ्सण्घ्पप्प्प्पटिपय: 


१- खून. २- खून करनेकी कोशिश. ३- वहशियानह कृतूछ. ४- ठगी. ५- जहर देना 
६- जिनाबिल्‍जब्र ( जुबद॑स्ती व्यमिचार ). ७-जियादह जख्मी करना. ८- लड़का बाला | 


कक के सा क जड भी आटा नस पड दल लक न पक कक 


चुरा लेजाना, ९- ओरतोंका बेचना. १०- डकैती. ११- लूट. १२-सेंध (नकृब ) | 
लगाना. १३- चोपाया चुराना. १४- मकान जलादेना. १५- जालसाज़ी करना. 
१६- झूठा सिक्षहर चलाना. १७- खयानते मुजिमानह. १८- माल अस्वाब चुरा लेना. 
१९- ऊपर लिखे हुए जुर्मोमें मदद देना, या वर्ग॒छान्ना. 

शर्ते छठी- ऊपर लिखी हुईं शर्तेकि मुताबिक मुजिसोंकों गिरिफ्तार करने 
रोक रखने, या सुपुदं करनेमें, जो खच लगे, वह दख्वास्त करनेवाली सर्कारको देना पड़ेगा. <# 
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महाराणा जगतासह २. ] वीरविनोद. [ जयपुरका अहृदनामह- १३४८ 








! कि अहदनामह करनेवाली दोनों सकोरोंमेंसे कोई एक दूसरेकी उसके रद्द करनेकी 
| इच्छाकी इत्तिठा न दे. 


शर्ते आठवीं-इस अहदनामहकी शर्तोंका असर किसी दूसरे अहृदनामहपर, ' 
जो दोनों सकोरोंके बीच पहिलेसे है, कुछ न होगा, सिवा ऐसे अहदनामहके, जो कि ' 


हि र 


इस अहदनामहकी शताके बखिलाफ हो. । 


( दस्तखत ( डबल्यू० एच० बेनन, पोलिटिकल एजेण्ट 
दस्तखत, महर व अदला बदली ता०१३ जुलाई सन्‌ १८६८ ई० को जयपुरके | 
| सहलमें की गई. 

। ( दस्तखत ) सवाई रामसिंह. 
( दस्तखत ) जॉन ऊरेन्स. 
वाइसरॉय ऐन्‍्ड गवर्नर जेनरल, हिन्द. 


/ मकाम शिमलेपर ता० ७ ऑगस्ट सन्‌ १८६८ ई० को की. 


इस अहदनामहकी तस्दीकु श्री मान्‌ वाइसरॉय और गवर्नर जेनरल हिन्दने 





( दस्तखत ) डब्ल्यू० एस० सेटनकार, सेक्रेटरी, सकोर हिन्द. 


अहदनामह नम्बर २९, 


अज तरफ श्री मान्‌ महाराजा जयपुर 





जो बातचीत मेंने आपसे रेलवेकी बाबत की थी, दोबारह विचार करनेसे उन | 


| ई० में ठहराई थीं, उनपर में अपनी रजामन्दी जाहिर करता हूं 
९ ७ 


कि 


, कि सझे प्रा भरोसा है, कि जब स॒भे सकोरी दस्तन्दाजीकी जरूरत हो 


5 


/ज|2 


€ः 


फेसलह नूसाफ ओर कानूनके ही उसूरूपर ही न करेगी, बल्कि मुल्कके हालात 
हज 


| ओर दस्तुर ओर रवाज ओर रअय्यतके खयाठातपर भी लिहाज रक्खेगी 





अ--»----ममम्पह-..> दर है ७००- माइक 





2 आल 2 


ब नाम पोलिटिकल एजेण्ट जयपुर, ता० ५ फेन्रुअरी, सन्‌ १८६८ इं० ॥ 


शर्ते सातवीं-ऊपर लिखा हुआ अहदनामह उस वक्त तक बक्रार रहेगा, जब तक €$ 


अापफा कक मुत्षय 


शर्ताकी, जिनको मेंने पहिले पेश किया था, अब वापस करनेको मेंने दिलमें ठहराया 
है; ओर जो शर्ते गवर्मेएट हिन्दने साबिकुर्मे नम्बर ७२१ ता० २४ मार्च सन्‌ १८६५ ! 


अपने इस विचारकी बाबत आपको जाहिर करनेमें सिफे मेक यही कहना | 


। तो सकाोर हर तरह मेरे हुकूकूकी हिफाजृुत करेगी, ओर झगड़ा पेश आनेपर 











महाराणा जगतूलिंह २, ] वीरविनोद, [ जयपुरका अहदनामह- १३४९ 








अहदनामह नम्बर ३०, है 


नाक । 

खआहदनामह दर्मियान सरकार अंग्रेजी ओर श्रीमान्‌ सवाई रामसिंह, जी० सी ० 
एस० आइ० महाराजा जयपर व उनके वारिसों और जानशीनोंके, जो एक तरफ | 
सेजर विलिञ्रम एच० बेनन, पोलिटिकल एजेण्ट, राज्य जयपरने ब हुक्म लेफ्टिनेणट 
कनेल रिचर्ड हॉर्ट कीटिंग, सी० एस० आइ० ओर वी ० सी० , एजेणट गवर्नर जेनरल, |! 
राजपूतानहके, जिनको पूरा इख्तियार श्रीमान्‌ राइट ऑनरेब्‌ल रिचर्ड- साउथ वेल बुर्क | 
अल ऑफ मेओ, वाइकाउन्ट मेओ, ऑफ मोनी क्रोवर, बेरन नास ऑफ नास, 
के० पी०, जी० एम० एस आइ०, पी० सी० वगरह, वाइसरॉय ओर गवनेर जेनरल 
हिन्दने दिया था; और दूसरी तरफ नव्वाब मुहम्मद फेजअलीखां बहादुरने, जिसको | 
उक्त महाराजा रामसिंहसे प्रा इख्तियार मिला था, ते किया 

शते पहिली-नीचे लिखे हुए अहृदनामहकी शर्तोकि मुताबिक जयपुरकी सकोर 
सामर झकीलके किनारेकी जमीनकी हद्दोंके भीतर ( जेसा कि चोथी शर्तें लिखा है, ) 
नमक बनाने ओर बेचने ओर इस हदके पेदावार नमकपर महसल लगानेके इखि्ति 
यारका पट्टा सकार अंग्रेजीकी करदेगी 

शत दूसरी- यह पद्ध उस वक्त तक काइम रहेगा, जब तक कि सर्कार अंग्रेजी इसको 
छोड़नेकी ख्वाहिश नकरे, इस शतेपर कि सकोर अंग्रेज़ी जयपुरकी सकोरको उस तारीखसे दो 
वर्ष पहिले इस बन्दीबस्तके खत्म करनेका इरादह जाहिर करे, जिसपर पड्डा खत्म होना चाहे 

शर्त तीसरी- इस वास्ते कि अंग्रेजी सकोर सांभर झीलपर नमक बनाने ओर 
बेचनेका काम करसके, सकार जयपुर, सकार अंग्रेजी ओर उसके इस कामके लिये 
सुकरर किये हुए तमाम अफ्सरोंकी इस्तियार देगी, कि वह शुबहेकी हालतमें नीचे 
लिखी हुई हृदके भीतरवाले मकान ओर दूसरी जगह, जो खुली या बन्द हो, उसके भ्नीतर 
जावें; ओर तलाशी लेवें; ओर अगर उस हद्दके भीतर जो कोई एक या कई शख्स 
खिलाफ उन काइदोंके जो उस हृदके भीतर नमक बनाने, बेचने, हटाने वगेरह लाइसेन्सके 
बनाने व वे ज़ाबितह लानेकी मनाईके बाबत सकार अंग्रेजी मुक्रर करे, पाये जावे, उनको 
गिरिफ्तार करें; ओर जुर्मानह, कृद, मालकी जबूती करें; या ओर किसी तरहकी सज़ा देंवें. 

शर्ते चोथी- भीलके किनारेकी जमीन, जिसमें सांभरका कृस्बह और बारह दूसरे 
खेड़े हैं, ओर जिस कुछ जमीनपर अब जयपुर ओर जोधपुर दोनोंका शामिलाती कृब्जृह 
है, उसका निशान किया जायेगा; ओर निशानकी लाइनके भीतरकी बिल्कुल जुमीन 
तथा मीलका या उसके सूखे तलेका हिस्सह, जो ऊपर कही हुई दोनों रियासतोंके 
मातहत है, वही हद॒समभी जायेगी, जिसके भीतर सर्कार अंग्रेजी ओर उसके | 
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9 अफ्सरोकी तीसरी शत्तेके दर्जे किये हुए इस्तियार होंगे हैः 


महाराणा जगतसिंह २. ] वीरविनोद, [ जयपुरका अहदनाप्तह- १३५० 
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४9. शा पांचवीं- कही हुई हदोंक भीतर और इस अहृदनामहकी तीसरी शर्तके<$ 
॥ सताबिक काइदोंकी कार्रवाई करानेके लिये, ओर नमकके बनाने, बेचने, हटाने 
बगैर इजाजतके लानेसे रोकनेके लिये, जहांतक जरूरत हो, सर्कार अंग्रेजी या 
| 














उसकी तरफसे इसख्तियार पायेहुए अफ्सरोंको इख्तियार होगा, कि इमारतों या ल्‍ 
दूसरे मतलबोंके लिये जमीन लेलेव; ओर सड़क, आड़, भाड़ी, व मकान बनावें; 
ओर इमारतें या दूसरा सामान हटादेवें. ऊपर लिखे हुए इसी मत्लबके लिये 
जयपुर सकोरकी खिराज देनेवाली ज़मीनपर सरकार अंग्रेजीका दरूल़ करलिया जावे, 
तो वह सकार जयपुरको उस खिशजके बराबर सालानह किराया दिया करेगी. जब 


कभी किसी शख्सकी जायदादको सर्कार अंग्रेजी या उसके अफ्सर किसी तरह इस 

| शर्तके मुताबिक नुक्सान पहुंचावेंगें, तो जयपुरकी सर्कारको एक महीना पेश्तरसे 

हविला दीजायेगी; ओर सर्कार अंग्रेजी उस नुक्सानका बदला मुनासिब तोरसे चुका 
देवेगी. जब किसी हाठतमें सरकार अंग्रेजी या उसके अफ्सर, और मालिक जायदादके £ 

दर्मियान नुक्सानकी तादादके बारेमें बहस होगी, तो तादाद पंचायतसे ठहराई जायेगी. | 

। 

॥ 

। 

। 





ऊपर लिखी हुई हद्दोंके मीतर इमारतेंके बनानेसे सर्कार अंग्रेजीका कोई मालिकानह 
हक ज़मीनपर न होगा, जोकि पड्लेकी मीआद खत्म होनेपर सकोर जयपुरके कृबूजेमें 
वापस चली जावेगी. मए उन इमारतों ओर सामानके, जो कि सकोर अंग्रेजी वहांपर 
छोड़ देवे, किसी मन्दिर या मज़हबी पूजाके मकानमें दखल नहीं दिया जायेगा 

शर्ते छठी- जयपुर सकोरकी मंजूरीसे सकोर अंग्रेजी एक कचहरी काइम 
| करेगी, जिसका इख्तियार एक लाइक अफ्सरकों रहेगा, जो ऊपर बयान कीहुई , 
| हृदोंके भीतर अक्सर इजूलास करेगा, इस ग्रजसे कि उन सुकृदमोंकी रूबकारी 
| कीजाबे, जो कि शते तीसरीमें लिखे हुए काइदोंके बर्खिलाफ कारवाईके सबब दाइर | 








| होवें; ओर तमाम मुजिमोंको सजा दीजावे; ओर सर्कार अंग्रेजीको इख्तियार रहे, कि 
॥ जिन मुजिमोकी जेलखानहकी सजा होवे, उनको चाहे उक्त हद्देके भीतर या अपने ही | 
| इलाकृहमें, जहां मुनासिब हो, कैद करें. ॥$ 
शर्ते सातवीं- पश्चेके शुरू होनेकी तारीखसे ऊपर लिखी हुई हद्दोंमें बने हुए उस | 
नमककी कीमत, जो इस शत्तेके लिखे हुए दूसरे फिक्रेके सिवाय बेचा जायेगा, सकोर अंग्रेजी / 
वक्त वक्तपर मुकरर करती रहेगी. जयपुरकी रियासत हक्दार होगी, कि उसको सालानह 

| 





रियासतके खर्चके लिये अंग्रेजी सर्कारसे नमक-बननेके मकामपर ही नमककी कोई मिक्दार ! 
( प्रमाण ), जो जयपुरकी सकोर मांगे, ब रार्ते कि वह मिकदार ( १७२००० ) |! 
४ मन अंग्रेजीसे जियादह न हो, फीमन ॥» आने अंग्रेजीके हिसाबसे मिलती रहे 5 








महाराणा जगतूर्सिह २, ] घीरविनोद, [ जयपुरका अहदनासह- १३४७१ 
'ह> जयपुरकी सर्कारको इस्तियार होगा, कि इस नमकको चाहे मिस निखुसे बेचे. €$ 
। शर्ते आठवीं - नमकके उस जूर्खरिमेंसे, जो रियासत जयपुर और जोधपुर 
| दोनोंकी सरिल्कियतमें पंड़ेके शुरूके वक्त लिखी हुई हदेंके अन्दर मौजूद है, 
जयपुरकी रियासतका हिस्सह, जो ऊपर लिखें जूखरिका आधा है, रियासत मज़कूर 
। नीचे लिखी शत्तोंपर अंग्रेजी सकोरको देंदेगी:- 
दस्त्रके मुबाफिक्‌ पांच छाख दस हजार अंग्रेजी मन नमकमेंसे जयपुरकी 
| 























रियासत अपना हिस्सह सकार अभ्रेजीकों मुफ्त देगी. जूखीरेमें जो हिस्सह जयपुर 
का बाकी रहेगा, उसकी कीमत अंग्रेजी सनपर साढ़े छः आने फी सन अंग्रेजीके 
हिलाबसे गिनीजायेगी; और यह कीमत जयपुरकी रियासतको दीजावेगी; सगर यह 
देना उस वक्त शुरू होगा, जब कि अंग्रेजी सर्कार किसी सालमें आठ लाख पच्चीस 
हजार अंग्रेजी मनसे जियादह नमक बेचे, या निकाले; और उस वक्त भी उस 


कि इस सालानह जियादतीकी भिकदारोंसे पूरी मिकृदार नमकके जझीरेकी, 


। 

। 

| जियादतीके उस हिस्लेकी बाबत, जो जयपुरकी रियासतका होगा, और जब तक 

| जो पांच छाख दस हजार अंग्रेजी मनके अलावह दियागया है, पूरी होगी. उस 

| वक्त तक अंग्रेजी सर्कार इस जियादुतीके बिकनेकी कीमतपर वह बीस रुपये सेकड़ा 

महसूलका, जो बारहवीं शर्तें लिखागया है, नहीं देगी. ऊपर लिखे आठ लाख || 

पच्चीस हजार मन नमकमें वह मिकृदार शामिल होगी, जो सातवीं शर्तके दूसरे 

| फ़िक्रेके मुवाफिक्‌ जयपुरकी श्यासतके खर्चके लिये रक्खी जायेगी. 

। शर्ते नवीं- जयपुरकी सर्कारको इख्तियार न होगा, कि किसी नभकपर, जो पहिले ॥ 

| कही हुई ह्दोंमें अंग्रेजी सकौर बनावे, या बेचे, या जब कि जयपुरकी रियासतसे बाहर || 
किसी दूसरी जगहको अंग्रेजी पवोनेके जरीएसे जयपुर राज्यमें होकर गुजूरता ही, ' 

महसूल, ठछागत, राहदारी, या और किसी किस्मकी छगान खुद बुसूछ करे, या किसी । 

दूसरे शख्सोंकों बुसूछ करनेकी इजाजत दे; मगर उस नमकपर, जो सातवीं शर्तेके । 

मुताबिक दिया जाबे, या ख़र्चके लिये जयपुरके शज्यमें बेचा जावे, उस रियासतको । । 

इख्तियार होगा, कि जो महसूल चाहे, वुसूल करे. 





शर्ते दसवीं- इस अहदनामहमे कोई बात उस मालिकानह हकृकी रोकनेवाली | 

| न होगी, जो जयपुर सकारको ऊपर लिखी हद्दोंमे सिवाय उन मुकृदमातके, जो 
| जमकके बनाने, बेचने या हटाने और बे इजाजत बनाने या महलूलकी चोरी रोकनेके | 
| कुछ बातों दीवानी और फोज्दारीमें हासिल है. 
शर्त ग्यारहवीं- उन तमाम खर्चोंका बोझ, जो ऊपर लिखी हद्दोंमे नमक बनाने, ! 

है बेचने, हटाने और वे इजाजत बनाने या सहसूछकी चोरी रोकनेले मुतअछक हैं, €# 


द्रकील- की: 




















महाराणा जगत्‌सिंह २, ] वीरविनोद, [ जयपुरका अहदनामह- १३५२ 
की परत र<र्र्प्न्स्स्स्स्प्ननन्क्‍्<<<न्‍रररररपरररररर्रर्प्न्प्प्प्प्ततत_त कक 
#» जयपुरकी रियासतसे उठा लिया जावेगा; ओर दिये हुए पंड्केके एचजमें अंग्रेजी सकोर< 

| इकरार करती है, कि ऊपर लिखी हद्दोंमें बिके हुण नमकमें जयपुरकी रियासतके |. 
| हिस्सेकी बाबत सवा छाख रुपया अंग्रेजी चलनका और उस महूसूलके एबजमें, जो ' 
| सर्कार जयपुर नमकपर लेती है, ओर जो इस अहृदनामहके मुवाफिक अंग्रेजी सर्कारको | 
देदिया गया है, १५००००० रुपया सिक्कह अंग्रेजी सालियाना दो छः माहीकी किस्तमें .. 
| जयपुरकी सकारकों देती रहेगी; और कुल रुपया इस सालानह खिराजका यानी . 
२७५०००० रुपया कल्दार अदा करनेमें ऊपर लिखी हुईं हदमेंसे नमककी बिकी हुई या ' 
निकास कीहुई अस्छ मिकृदार पर कुछ लिहाज न होगा. 
शर्ते बारहवीं- अगर किसी सालमें कही हुई हृदोंके भीतर आठ राख पच्चीस 
हजार अंग्रेजी मनकी बनिसबत जियादह नमक सकारं अंग्रेजी बेचे, या उस हद्के * 











| 
। 
। 
| 


बाहर चालान करे, तो सकार अंग्रेजी जयपुरकी सकोरको उस बढ़तीपर ( आठवीं | 
शर्तमें जो मिकदार लिखी है, उसके खर्च होजानेके पीछे ) बीस रुपये सेकडेंके 


हिसाबसे एक महसूछ फी मनके उस दामपर देगी, जो कि सातवीं शत्तेके पहिले 
जुमलेके मुताबिक बिकनेका निर्ख मुक्रेर किया जावे. | 
जब कभी इस बारेमें सन्देह हो, कि किस सालमें कितने नमकपर महूसूल ० 

लेना है, तो जो हिसाब सरकार अंग्रेजीके बड़े अफ्सरकी तरफ्से पेश किया जावे, : 
जो सांभरका मुख्तार है, इस बातकी कृतई गवाही समझी जावेगी, कि दर असल 
कितना नमक सर्कार अंग्रेजीने उस वक्तमें बेचा, या बाहर चालान किया है, जिसकी 


| बाबत हिसाबमें हो; मगर जयपुर सकोरको अपनी तसछीके वास्ते भी इस बातकी ' 
|| रोक न होगी, कि वह अपने अफ्सर बिकरीका हिसाब रखनेको मुक्रेर करे. 
क्‍ शर्त तेरहवीं- सर्कार अंग्रेजी वादह करती है, कि हर साल सात हजार मन 
' अअग्रेजी तोलका नमक बगेर किसी किस्मकी छागतके जयपुर दबोरके ख्चके वास्ते. 
| दिया करेगी; वह नमक उस जगहपर दिया जायेगा, जहां कि बनता है, ओर उस 
। अफ्सरको दिया जावेगा, जिसको जयपुर सकोरकी तरफ्से लेनेका इख्तियार मिला हो 

शर्ते चोदहवीं- सर्कार अग्रेजीका कोई दावा किसी जूमीनके या दूसरे खिशज 

| पर नहीं होगा, जो नमकसे तआअछुक्‌ नहीं रखता, ओर सांभरके कृसबे या दूसरे 
| गांवों या जमीनोंसे दिया जाता हे, जो कही हुईं हृदोंके भीतर शामिल है 
| शतें पन्द्रहवीं- अंग्रेजी सकार जयपरके इलाकृहमें ऊपर लिखी हुई हद्दकि 
| बाहर नमक नहीं बेचेगी 

| शर्त सोलहवीं- अगर कोई शख्स, जिसको सकोर अंग्रेजीने कही हुई हद्दोंके 
कै भीतर मुकरर किया हो, कोई जर्म करके भाग गया हो, या कोई शरूस इस अहृदनामहकी €* 





क्‍ 


| 
। 
। 
| 
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है तीसरी शर्तके काइदोंके बर्खिखछाफ कोई काम करके भाग गया हो, तो जयपुरकी €* 
॥ सरकार जुर्मकी पुर्तह गवाही होनेपर हर एक तरह उसको गिरिफ्तार करने और कही 


| हुई हद्दोंके सीतर अभ्रेजी हाकिमोंको सुपुर्दं कर्नेकी कोशिश करेंगी, जिस हालतमें कि 
। वह शख्स जयपुरके इलाकहके किसी हिस्सहमें होकर गुजरा हो, या कहीं आश्रय लिया हो. 
| 
! 











कमरा ०० हक ाक+ आम 
ज--.--ज++5 


ही 


शर्ते सत्तरहवीं- इस अहदनामहकी कोई शर्ते अमलठमें न आएगी, जब तक कि 
| सकर अंग्रेजी दर हकीकृत कही हुईं हद्दोंक भीतर नमक बनानेका काम अपने हाथमें 
| न लेबे; ऐसे काम हाथमें लेनेकी तारीख सकोर अंग्रेजी मुकुरेर करेगी, इस शतेसे कि 
': बह तारीख नीचे लिखी हुईं तारीखोंमेंसे कोई एक होगीः- ता० १ नोवेम्बर सन्‌ | 
| १८६९ ता० १ मई, या १ नोवेम्बर सन्‌ १८७० या ता० १ मईं० सन्‌ १८७१ | 
| अगर पहिली मई सन्‌ १८७१ को या उसके पेश्तर चार्ज न लिया जावे, तो यह | 
| अहदनामह मन्सूख हो जावेगा. । 
। शर्ते अठारहवीं- इस अहदनामहकी कोई शर्ते बगैर दोनों सकोरोंकी पेश्तर | 
। 

) 





। 
| 
|| रजामन्दी होनेके न बदुछी जावेगी, न मनन्‍्सूखू कीजाबेगी, ओर अगर कोई फ्रीक 
४ इन शर्तेके मुताबिक न चले, या बे पर्वाई करे, तो दूसरा फ्रीक्‌ इस अहृदनामहकी 
॥ पाबच्दीसे छूट जावेगा. 
| ( दस्तखत ) डबल्यू० एच० बेनन, पोलिटिकल एजेणट. 
| ( दस्तखुत ) नव्वाब- मुहम्मद फेजअलीखां बहादुर. 
। । दस्तखत, मुहर ओर अदला बद॒झी ब मकाम शिमला ता० ७ ऑगस्ट सन्‌ | 
| १८६९ इ० को हुई. 
। ( दृष्तखत ) सवाई रामसिंह. 
शी! ( दस्तखत ) मेओ,. 
इस अहृदनामहकी तस्दीक श्रीमान्‌ वाइसरॉय ओर गवर्नर जेनरल हिन्दने ब 

सकाम शिमला ता० ७ ऑगस्ट सन्‌ १८६९ को की. 

( दस्तखत ) डब्ल्यू० एस० सेटनकार, सेक्रेटरी गवर्मेएट हिन्द. 

ता० १८ मार्च सन्‌ १८७० .ई० को ऊपर लिखे अहृदनामहकी बुनयाद पर 
| गब्मेण्यने सांभर भील कोट्टके सुकरेर होनेका इश्तिहार दिया, इसी इश्तिहारके मुवाफिक्‌ 
असिस्टेंट कमिश्षर ब्रिटिश इनलेण्ड कस्टम्स डिपाटेमेणटका जो सांभर भीलपर रहे, 
वह इस अदालतका जज मुकरेर हुआ. इस जजको दफा २१०२ जाबितह फूज्दारी | 
के मुवाफिकि सबॉर्डिनेट भेजिस्ट्रेट फर्र्ट छासके इख्तियारात नीचे लिखे हुए दोनों । 


ई» किस्मके मुकद्दमातमें हैं:- 


के 








किए (7 


हाई 





दर 
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य्य्य्टख््््््आलटडओछई2टट८ट८८2८2८०ईलऊटईलीटाआलनटुईुडईउईुईइुईुिआडंईअआईटईटलईईआईईओओओआआआओआओंओंओओओटडअडओईओए हज) 

कै (०) मुकररह हुदूदके अन्दर जाबिते फ़ोन्दारीकी दफा २१ में लिखे हुए जु्मेका#३ 
इतिकाब सर्कार अंग्रेजीकी रिश्रायासे होना 
' ( बी ) अहदनामोंकी तीसरी शरत्तेमें लिखे हुए काइदोंके ख़िलाफृका इतिकाब 
| उसी हुदूदमें, चाहे किसीसे भी हो | 
। पहिली किस्मके मुकद्मातकी बाबत यह अदालत डिप्यूटी कमिश्नर अजमेरके | 
॥ मातहत रहेगी, जो वहांका अपील सनेगा ! 
| दूसरी किस्मके मुकृदमातकी बाबत शिकायत होनेपर एजेण्ट गबनेर जेनरल 
| शजपूृतानह, बशतें मुनासिब मिस्ल मंगाकर सांभर मील कोटेके फेसलहकी मनजूरी, 
| मनन्‍्सूखी या तर्मीम बगेरह करसकेंगे. 
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पथ राज्य अलवरकी तारीख, 


| 


3-5 ८-5 


862 4 ० 


रियासत अलवर राज्य जयपुरकी शाखमें है, इसलिये उसकी तारीख यहां दर्ज | 
कीजाती हैः- 


जुग्राफियह (१ ). 
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रियासत अलवर शजपृतानहके पूर्वोत्तरी हिस्सेमें २७" ५”ओऔर २८" १५? उत्तर 
अक्षांश ओर ७६" १०” और ७७' १५” पूर्व देशान्तरके दर्मियान वाके है. इसका | 
रकूबह ३०२४ भील मुरब्धा, आबादी कृरीब ८००००० आदमी, सालानह आमदनी | 
२९४१८८३ रुपया ओर खर्च २२४५१५४ रुपयेके करीब माना गया है. यह रिया- 
सत उत्तरसें अंग्रेजी जिले गुड़गांवा, बावल पर्गेनए नाभा, ओर कोटठकासिम पर्गंनए | 
रियासत जयपुरसे; पूर्वमें रियासत भरतपुर व गुड़गांवासे; दक्षिएमें जयपुर, और 
पश्चिममें जयपुर, कोटपुतछी, रियासत नामा व पटियालासे घिरी हुईं है. राज्य | 
आलवर और जयपुरकी दर्मियानी सहंद सन्‌ १८६९-७२ में कप्तान ऐबटने काइम | 
करके नकझहमें दर्ज की; सन्‌ १८७४०- ७५ में लेफ्ट्रिनिण्ट मासीने पटियाला ओर | 
अलवरकी सीमा नियत की, और रियासत माभा ओर इस राज्यके, जो बाहमी | 
सहंदी तनाजा था, मिठा दिया. सन्‌ १८५३-५४ .ई० में कप्तान मॉरिसनने | 
भरतपुर ओर अलवरकी सीमा मुकरेंर की; ओर वह सहेंद जिसकी बाबत अलवर | 
ओर सरकार अंग्रेज़ीके दर्मियान बहूस थी, राज्य अलवर और गुड़गांवाके बन्दोबस्तके | 
अंग्रेजी हाकिमोंने तस्फियह करके काइसम करदी | 

कुदरती सूरत- कल राज्यमें उत्तरसे दक्षिणी तरफ बराबर पहाड़ियोंके सिलसिले | 
नजर आते हैं. पूर्व ओर उत्तरकी तरफ कई एक छोटे पहाड़ी सिलसिले हैं, जो कम ! 
ऊंचे, तंग, ओर अक्सर जुदा जुदा, दूर दूर एक एक या दो दो शामिल हैं. उत्तर 
पूर्वी सीमाकी पहाड़ियोंका सिल्सिल॒ह बराबर चला गया है, जिनमें अक्सर पहाड़ियां | 
कई भील चौड़ी हैं, तो भी उत्तर और पूर्वमें इस राज्यका अक्सर हिस्सह कुशादह है. , 
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( १ ) यह जुग्राफियह कप्तान सी० है० बेट (00४० 0. ए. ४७००) के बनाये हुए राजपूतानह 
गजेटिअरकी तीसरी जिल्दसे खलासह करके लिखा गया हे 
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शै५५ पर्स कपसन समन नलतन्न्न्त््न्न्न्म्म्न्न्व्य्न्भ्््न्न््््ैैैिि्््््व्््््ज्ि्च्््च्डििच्ज्ि्स्स्ससस्नसनलमल 
ठीक दक्षिणी तरकू, अलवरकी सीमापर, इस देशका दूसरा कृस्बह राजगढ़ है 

| | इन दोनों मकामोंके बीचवाली जमीन अक्सर बराबर हे, छेकिन्‌ उनके बीचकी शेखाके 
| पश्चिम ओर उत्तर पश्चिम खूबसूरत पहाडियोंका एक सिल्सिलह है, जिसके बहुतही 
नज्दीक वाली पंक्तियां, उनकी दर्मियानी घाटियां जियादह सकड़ी होनेकी वजहसे बे 
डोल ओर मिली हुईं मालूम होती हैं; ठेकिन दूरकी पंक्तियोंके बीच चोड़ी चोडी घाटियें 
हैं, ओर दक्षिण पश्चिम तरफकी पहाडियां बहुत उपजाऊ हैं. राज्यकी उत्तरी व 
| पश्चिमी जमीन बहुत हलकी है, लेकिन पश्चिमी सीमाके कई मकामातके सिवा शेखा- 
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। बादीकी तरह बालू रेतके टीले नहीं हैं. पूर्वकी तरफ वाली जूमीनमें पानीकी आमद ! 


| बहुत है, ओर इसीलिये वह उपजाऊ भी जियादह है, मगर जहां पानी नहीं ठहरता 
' उस हिस्सेकी जमीन बहुत हलकी है. दक्षिणकी जमीन अक्सर उम्दह हे. 

| पहाडियेके पासकी जमीनमें शिखर ( चोटियां ) कम हैं, अगरधि कहीं कहीं 
नजर जआते हैं. एक ही सिलसिलेकी ऊंचाई ओर नीचाई हर एक जगहपर 
' क्रमसे है; लेकिन अक्सर पहाडियोंमें सीधी खडी चटानें हें, कि जिनके सबब पेदल 
। आदमी भी पहाड़ीके पार नहीं जासक्ता. कहीं कहीं उनमें ऊंचे ऊंचे मेदान हें, 
जिनपर घास कस्रतसे ऊगती है; पहाड़ी बलन्द मकामात (१ ) १९०० फुटसे 
| लेकर २४०० फुट तक सतह समद्रसे ऊंचे हैं. अक्सर पहाडियां देखनेमे खुबूसरत 
ओर दिलचस्प मालूम होती है, जो घने जंगलोंसे ढकी हुईं हैं, ओर पोशीदह 


>> ३ 


| जगहँमेंसे पानीके चश्मे जारी रहते हैं. 
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लिंडवा, प्रतापगढ़, और अजबगढ़के नाले हैं, जिनमें सबसे बडी नदी साथी है, जो इस ! 
राज्यकी १६ मीलतक पश्चिमी कुद्बती सीमा बनाती और सोतासे मिलकर राज्यके 
उत्तरी पश्चिमी कोणको जुदा करदेती है; वह रियासत नाभाके मकाम बावलके एक | 


हिस्सेकी अलवरसे जुदा करती हुई राज्य जयपरके पर्गनह कोट कासिममें दाखिल 


होती है. इसमें कई छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, और उत्तरी जयपुरका बहाव | 


इसमें आता है; लेकिन इसके करारे ऊंचे होने ओर पेटेमें रेत जियादह होनेकी 
वबजहसे खेती नहीं होसक्ती, और दसरी नदियोंकी तरह खेतीके हकमें फाइद्हमन्द 
नहीं हैं; इसकी बाढ़से .इलाकण अंग्रेजीके रेवाडी देशको उत्तरकी तरफ बहुत नुक्सान 


पहुंचता है, क्योंकि वह अच्छी जुमीनको काटकर बहा लेजाती है, ओर उसकी जगह ; 
रेता वर्ग्रह छोडजाती है, जो जिराजमतके काबिझ नहीं होता. बर्सातके बाद यह ! 
नदी सूख जाती है; इसपर राजपूतानह स्टेट रेल्वेका एक पुल अलवरकी सीमाके | 


बाहर बना इआ हे 

अलवर शहरके पश्चिम आर दक्षिणकी पहाडियोंका पानी खासकर रुपारेल 
ओर चूहरसिंधमें जाता है. ये दोनों नदियां पृ दिशाको बहती हैं, और इनसे 
खेतीकी बहुत बड़ा फ़ाइदह पहुंचता है. रझुपारेल, जो जियादहतर बार नामसे 


सइहूर है, उससें पानीका भ्रवाह अक्सर रहता है; ओर घूहरसिंधमें सिर्फ़ बर्सातके | 
बाद पाया जाता है. इस ( घृहरसिंघ ) के पास एक मशहूर देवस्थान है; आ्मोर | 


रूपारेलकी एक शाखापर सीलीसेढ़की झील हे 


उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियोंके एक हिस्सेका पानी छिंडवा नदीमें जाता है. यह | 
| नदी १४ या १५ मील तक दक्षिणकी तरफ बहने बाद, जहां वह जुदा होती हे, 


पू्व॑की सुड़कर इलाकए अंभ्रेजीमें दाखिल होती है; खेतीको इसके पानीसे बहुत 


फाइदह होता है, छेकिन्‌ गर्मके मोसममें इसका प्रवाह बन्द होजाता है 





टहठा, अजबगढ़, ओर भ्रतापगढ़ पर्गनोंसे राज्यके दक्षिणकी तरफ बड़े बड़े | 
नाछे जयपुरके इलाकेम बहते हैं, जहां वे बाणगंगासे मिलजाते हैं. इनमेंसे प्रताप- | 


गढ़ ओर अजबगढ़के नाले अक्सर गर्मियोंमें भी बहते रहते हैं 
झीलें - पश्चिसमें नरायणपरका नाछा उत्तर तरफ बहकर साबीमें जामिलता हे, 


एस 


लेकिन बर्सातके बाद सखजाता है. इस राज्यमें सीठी सेह ओर देवती नामकी दो | 


छोटी छोटी भीले या ताल हैं 
इंसवी १८४४ के लगभग महाराव राजा विनयसिंहने रूपारेठ नदीकी एक 


हू सहायक धारापर ४० फुट ऊंचा ओर १००० फुट लम्बा एक बन्द बन्धवा दिया था, 


तर 
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४> जिससे “ सीली सेदु ” ताल बनगया. यह झील शहर अलवरसे ९ मील दक्षिण 
पश्चिमको है, जब यह भरती है, तो इसकी लम्बाई १ मीऊक और चौड़ाई ४०० गजके | 
क्शेब होजाती है. इसके ऊपर एक चटानपर सुबिधेका एक महरऊ बना हैं, पाजीमें । 
किश्तियां रहती हैं, मछलियां ओर घड़ियाठ भी बहुत कस्रतसे पाई जाती हें 
इसके आसपासके मकामोमें शिकारी जानवर जियादह होने, शहरसे क्रीब वाके होने 
आर सबूजी वगेरहके सबब शेनक व सेरकी जगह होनेकी वजहसे, बहुतसे सर करने 
वाछे मनष्य आया जाया करते हैं. यहांसे बज॒रीए एक नहरके शहर अलठवरम पानों 
जाता है, ओर उस नहरके सबब राजधानीकी सीमाकी बहुत कुछ रॉनक हैं 
देवती झीरठ अलवरसे ठीक दक्षिण तरफ जयपुरकी सीमाके पास है; इसकी 
पार जयपरके एक सर्दारने बंधवाई थी. यहांपर जंगली, ओर पानीमें रहनेवाले 
जानवरोंके जमा होनेकी वजहसे यह भझीछ मशहूर है, ओर पालीमें रहनेवाले सांपोके 
| लिये भी, कि जिसके सबब वहांकि महरमें कोई नहों रहता. सीलीसंद्स यह 
भील लम्बाई चौडाई और गहराईमें कम है; ओर अक्सर गर्भीके मोसममें सूख जाती है 
ऊपर लिखी हुईं झीलोंके सिवा खेतोंकी सींचनेकोी ग्रजस कई नालाम॑ पाल 
बांधी हुई हैं, छेकिन्‌ उनमें पानी बहुत कम सुदत तक रहता है. चन्द्‌ तालाब भी 
हैं, जिनमें साठभर तक पाती रहता है 
आबो हवा और सर्दी गर्मी- आबो हवा इस .इलाकेंकी उम्दह और पानी भी 
तन्दुरुस्तीके हकमें फाइद्ह बख़डनेदाछा पाया गया हैं. सन्‌ १८७१ से सन्‌ 
| १८७६ .ई६० तक की बारिशका हिसाब करनेसे मालूम हुआ, कि इस राज्यमे हर 
| साठ २७ या २५ इंचके करीब पानी बरसता है 
सर्दी ओर गर्मीका कोई सहीह अन्दाजह नहीं रक्खा जाता. अक्सर 
| शज्यके उत्तरी हिस्सेसें, जहांदी जूमीन हलकी और मल्‍की हिस्सह कुशादह मेंदान 
| है, गर्मके दिनोमें पहाड़ी मकार्मीकी निस्वत गरी कम्त याने आँसत द्रजेकी 
। रहती है; ओर पूर्व तथा पश्चिममें जमीनके सख्त और पहाड़ी होनका वजूहस गया 
बहुत तेज पड॒ती है. वर्सातके मौसमसें पहाडियोंके ऊंचे मकामोमें सर्दी रहती हैं, 
ओर बनिस्बत मैदानके उन जगहोंमें जाकर रहना अच्छा माठूम होता है. ऊपरी 
गढ़, जो शहर अलछवरसे १००० फीट ऊंचा है, इस मोसमके लिये बहुत ही उम्दह 
| तन्दुरुस्तीकी जगह है 
पत्थर व धातु वगेरह- पहाड़ी हिस्सेकी कुछ पहाड़ियां क्ार्डजकी हैं, जिनमें 
। सिफेद पत्थर तथा अन्नक वगेरहकी धारियां नजर आती हैं. देक्षिणकी तरफ कुछ 
श>ट्रेप ओर नीसचटान भी पाया जाता है, पश्चिमोच्तरमें काला स्छेठ; दक्षिण 
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सकी जगत्‌सिंह २. ] वीरविनोद., [ अलवरका जुग्राफियहु-- १३५०९ 
४9 पश्चिममें अच्छे सिफेद संग ममर और बाज जगह सिफेद विज्लीर्के सवाफिक, और £» 
| मोतिया या गुलाबी रंगका पत्थर भी मिलता है, जो मकानातके बनानेमें काम आता | 
है. अलवर शहरके पूर्वोत्तर २० माइल फासिलेपर खानोंमेंसे मेटा मॉफिक ( रुपान्तर 
करत ) स्लेटके रंगके रेतीले पत्थरकी पश्चियां निकलती हैं, शहरके दक्षिण पूषे बीस 
लीलके भीतर वेसी ही पश्चियां निकलती हैं; ओर अच्छा सिफेद चोकोर रेतीछा पत्थर | 
भी दक्षिण पूर्वमें पाया जाता है, जो मकानातकी तामीरमें बहुत काम आता है 
छत पाटनेका पत्थर राजगढ़, रेवाडी ओर मांडणके नज्दीक बहुत निकाछा' जाता है; 
राजगढ़में २० फूट रूम्बी ओर ०२ फूट तक चोड़ी पट्टी निकलती है; ओर अजबगढ़ | 
की स्लेटका रेलवे स्टेशनकी तामीरमें बहुत काम हुआ है. चूना बनानेका मोटा | 
लिफेद्‌ पत्थर इस इलाकेमें पाया जाता है. संग मूसा ( काला पत्थर ) शहरसे पूर्व | 
१६ मीलके फासिलेपर ओर आस पासकी जगहोंमें निकलता है. अन्नकू, छाल | 
मिट्टी, एक किस्मका खराब नमक, शोश, ओर पोठाश ( खार, जवाखार, या सज्जी ) | 
भी मिलते हैं; छोहेकी कच्ची धातुके ढेश्के ढेर पाये जाते हैं; ओर पहिले छोहा बहुत | 
निकाला जाता था; तांबा ओर किसी कृद्र सीसा भी पाया गया हे. 
जंगल वगरह- राज्यके कई हिस्सोंमें दरख्तोंकी हिफाजत रक्‍खी जाती | 
; है, पहाड़ियोंपर दृरख्त बहुत कस्रतसे हैं, और दूसरे मकामोंमें मेदानोंमें मिलते 
हैं, खास शहरके आसपास जोती जानेवाडी और ऊसर जमीनपर जाबजा 
बबूलके बड़े बड़े द्रख्त लगे हुए हैं, लेकिन्‌ कोई बड़ा गुंजान जंगल नहीं है 
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पहाड़ी जमीन तथा पहाडियोंके ढालों ओर ऊंची जुमीनपर सालर व ढाकके | 
छोटे बड़े पेड अक्सर पाये जाते हैं, पहाडियोंके आधारपर ओर सकडी घाटियोंमें 
ढाक जियादह जमा हुआ है. एक जगह तालके दरख्तोंका बड़ा खूबसूरत | 
जंगल है, और जाबजा ताल व खजूरके दरख्त बे शुमार खड़े हैँ. दक्षिण | 
| आर पश्चिमी पहाडियोंपर कीमती मज्बत बांस बहुत होता है, ओर कहीं कहीं बड़के | 

द्रख्त भी नजर जाते हैँ. पहाड़ियों ओर घाटियोंमें खेर, खरी, कधू, हरसिंगार, ! 
करवाला या अमलतास, गुजन, आठन या जरखेर, कीकर, कुंमेर, आंवला, डोलिया | 
हड, बहेड़ा, तेंदू, सेमल, गजरेंड, गूलर, भंगेरन, जामुन, कदंब, बेर, पापरी, गूगल, | 
झालकंटीला, जिंगर, कुम्हेर, अड़सा वगरह कई किस्मके छोटे बड़े दरख्त पायेजाते | 
हैं. खेजड़ा, खेर, नीम, कीकर, पीपछ, फिशास, सीसम, रोहिडा, पीर, आम, ! 
इमली, सेजना, और बड़ भी बहुत होते हैं; ओर कई किस्मकी घास होती है, 


कि जो सिवाय मवेशियोंकी खुराकके मकानोंकी छान, टोकरियां व पंखे वगैरह 
9 चीजें बनानेमे काम आती है 
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शेर, तेंढुण ओर बचघेरे बहुत हैं; ओर क्रीब क्रीब तमाम जंगलोंमें € 
| बल्कि शहरके आसपास तथा बगीचोंमे भी फिरते रहते हैं. साॉमर, हिरन ओर 
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देता, टिटहरी, हरयझ, बया, रूंंकलठाठ या बंदानी, जो सोते हुए नाहरके मुंहमेंसे 
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॥0 ३ 


नीलगायोंके झूंड खुले मेदानोंमें फिराकरते हैं, और कहीं कहीं सूअर भी मिलते हैं, 
लेकिन पहिलेकी बनिस्वत बहुत कम हैं. खर्गोंश, भेड़िया, चर्ख, चिकार, धीम, खरगोश, 
सेह याने कलगारी, गीदूड छोमडी, फेकरी, बीज, मशकबिठाई, साल ( चींटी 
खानेवाला जानवर ), सियहगोश, नेवछा, घोड़ागोह, गडरबिठार और लंगूर वगरह | 
कई जानवर जंगलों व पहाड़ोंमें पाये जाते हैं. उडनेवाले जानवर याने परिन्‍्दे भी | 
कई प्रकारके देखे गये हैं, मसलन तीतर, बटेर, काला तीतर, जंगली मुर्ग, मोर बाज, ल्‍ 
शिकरा, मोरायली, तुरमची, सिफेद मोर, बटबरू कुछंग, जो जूमीनपर नहीं दिखाई | 
गोश्तके टुकड़े निकाल लेती है, ओर सिवा इनके कई जानवर तालाब बग्रहमें तेरने 
वाले तथा उनके किनारोंपर रहने वाले भी पाये जाते हैं, जिनकी खुराक मछली वगेरह 
पानीके छोटे जानवर हें 
पेदावार- राज्य अछवरकी खास पेदावार यह हैः- गेहूँ, जब, चना, जवार, 
बाजरा, मोठ, मूंग, उड़द, चोलछा, सक्का, गवार, चावलठ, तिऊ, सरसों, राई, जीरा, 
कासनी, अफीम, तम्बाकू, ईंख, रुई बगेरह. लेकिन मक्का और अफीम मालवा 
व सेवाडकी तरह कन्नतसे नहीं बोई जाती, किसी किसी जगह गांबोंमे पेंदा होती 
है, ओर अफीम डोडियेमिंसे कम निकाली जाती है, क्योंकि इस इलाकृसे बनिस्बत 
अफीमके पोस्त पीनेका रवाज जियादह है; इख भी कम पेदा होता है. गाजर, 
सूली, बथुवा, करेठा, बेंगन, तरोंई, कचरा, सेस, कीोछा, आल, घिया व्गरह 
तकारियां .इलाकहमें अच्छी और जियादह मिलती हैं; अरुईं, रतालढूं, व आदू 
वगे्‌रह तकोरियां ओर कई किस्मके फऊ खास राजधानी अलवरके बागीचोर्म पैदा | 
होते हैं. । 
राज्य प्रबन्ध- महाराव राजा शिवदानसिंहके इन्तिकार करनेपर मोजूद | 
जानशीन महाराजाके नाबालिग होनेके सबब राज्य प्रबन्धके लिये एक सभा या | 
कमिटी मुक्रेर कीगई; उस वक्त याने ई० १८७६ में पंडित रूपनारायण, ठाकुर | 
मंगलसिंह गढ़ीवाला, ठाकुर बल्देवसिंह श्री चन्द्रपुराका, ओर राव गोपालसिंह पाईं | 
वाढा इस कमिटीके मेम्बर करार पाकर विद्यमान महाराजाकी नाबालिगीके जुमानह । 
तक उम्दरगीके साथ राज्यका काम करते रहे. जबसे उक्त महाराजाने राज्यका | 


काम अपने हाथमें लिया, तबसे वह सभा महाराजाकी राय व हुक्‍्मके अनुसार 


# काम अंजाम देती हे- 
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महाराणा जगवसिंह २. ] वीरविनोद, [ अलवरका जुग्राफियह- १३६१ 
कह" ८ -_ नमन ननयय समन क्‍ न मम मनन नननररतत ३ +4++ पतन 
छः ._ अपीलकी कचहरी-इस क्च॒हरीपर ५०० रुपये माहवारका एक अफ्सर है, जो €£ 
। फाज्दारी, दीवानी और नुजूछ ( इमारत ) की कचहरियोंकी अपील सुनता है. सुकृद्रमात | 
पोज्दारीमें, जिनपर कि दो साल कैदकी सजा हे, और १००० एक हजार रुप 
तकके दीवानी सुकृदमोंमें उसीकी रायपर अमझ दरामद होता है. उसको फोज्दारके 
इ।ख्तयारातस बाहर वाले मुकृदरमोंकी कार्रवाईका इख्तियार है 

माल गुजारीका महकमह- मार सद्गका हाकिस डिप्यूटी केंलेक्टर कहलाता है, 
जो जूमीनकी मालगुजारीके मृतअछूक्‌ तमास का्मोका इख्तियार रखता है, ओर 
इस कामका नाजेर हैं. वह जमीनकी मालगुजारीके सुकृदमोंकी समाअत करता है, 
ओर जमींदारोंके बखिलाफू महाजनोंके सकदमोंको भी सनता है, जिन्होंने मालगुजारी 
के वास्ते जमींदारोंकी बतोर क्के रुपया दिया हो. एक असिस्‍टेंट डिप्युटी केंले- 
क्टर उसकी मददके लिये मरैर है 

फोज्दारी- महकमह फ्रौज्दारीका हाकिस जुदा है; उसको इचखितियार है, कि | 
इस ्स्सिके सुकृदमोंसें संज्िमोंको एक सालकी केद ओर तीनसो ३०० रुपया 
जुमोनह या इसके बदलेमें एक साल जियादह कैदकी सजा दे. अक्सर 
ऐसे मुकृदमातमें, कि जिनमें वह ६ महीनेका जेलखानह या ३० रुपया जुमौनहवी सजा 
देंवे, उसीकी राय बहाल रहती है; और अदालत अपील ऐसे मुकृदरमोंकी बाबव समाअत 
नहीं करती. फोज्दार तहसीलदारोंकी अपील सुनता है, जो एक माह केद ओर 
२० रुपये तक जमोनह करसक्ते 

सदकसह दीवानो- दीवानीका हाक्मि कुछ म॒ुकदमात दीवानीको समननेका 
शसख्तयार रखता है. हाकिमकी तन्ख्वाह्‌ ३०० रुपया माहवार मुक्रर है. अपील 
सिफे ५० रुपयेस जियादह मालियतके मुक्द्वमोंमें होसक्ती है. तहसीलदारकी १०० | 
रुपया मालियतके दावेकी समाअत करनेका इख्तियार है, जिसके फेसलोंकी अपील ॥ 


4 


महकमह दीवानीमें होती है 
नुजूल ( मकानात वगरह ) का महकमह- यह महकमह अलवर शहरके अन्दर ओर 
आसपासके सर्कारी मकानोंकी मरम्मतका बन्दोबस्त करता है, और राजगढ़के मकानोंकी | 
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भी, निगरानी रखता है, जो अलबरके वर्तमान राजाओं ॥कृदीम स्थानथा. इस महकमेके | 
सुपुर्द ख़ालिसहके मकानोंकी निगरानी करना, और कोई शख्स अपना मकान किसीको | 
बेचे, तो उसकी तहकीकात करना, बिकावकी रजिस्टरी करना ओर इस किस्मका | 
सकोरो महसूल बुसूठ करना वगैरह मकानातके खरीद फ्रोख्तसे तअछुक्‌ रखनेवाले | 
॥ कीम है. सिवाय अलवर व राजगढ़के दूसरे मकार्मोका काम महकमह मालगुजारीके ताबे है. | 
है महकमह नुजूलके हाकिमकी अपील, अपीलकी कचहरीमें होती है. राज्यके महरातकी के 
ककी-ननसनन तन सतत नननिनिनननननन न 
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महाराणा जगतूरसिंह २, ] वीरविनोद [ अलवरका जुग्राफियह- ३३६२ 


है 202 स््््ंंंरडकशशशसलखा:ककफकफखडडजडकडड5. अ  डचचशडश्शथययटःड्‌शेट>टट>टचेबे््ें्स्््द द स सक्‍्स्््व्च्स्चचच्_्् +बुगक्ि 


४ तामीरका काम एक होशूयार इन्जिनिअरके सुपुर्द है, जो ३०० रुपये माहवार ९४३ 

















/ मातह्तोकी मोक्‌ूफ़ी बहालीका इख्तियार रखता है. हिसाब हिन्दी व फासी दोनोंमें होता 
| है, ओर रोजमरेहकी आमद व खचके हिसाबका तखमीना हमेशह देखलिया जाता है. | 
दाए याने साइरकी आमदनी .इंसवी १८६८-६९ में ११०००० रुपया थी, लेकिन ,ईसवी | 
१८७७ में दाण मुआफ करदिया गया, अब सिर्फ़ बहुत कम चीजोंपर बाकी रहगया है 
म्युनिसिपेलिटी-( शहर सफाई वगेरह ) शहरकी सफाईके लिये चन्द्‌ सालसे अछूवर 
राजगढ़ व तिजारा बगरह शहरोंमें म्यनिसिपल कमिटी सकरेर कीगई है. इसके मेम्बर ! 
| कुछ तो राज्यके नोकर ओर कुछ बे नोकर हैं. मकानोंके महसूलकी बनिस्बत, जो कि | 
| पहिले लगता था, दाण अच्छा समझा जाता है. यह कमिटी हर सालके शुरू 
| होनेसे पहिले साठानह आमदनीका हिसाव देखती है, ओर हर सालके अखीरसे उन 

कार्मोकी रिपोर्ट देखती है, जो कि सालभरसें होते हैं. 
धर्मंखाता व इनआम- ब्राह्मणों तथा मन्दिरोंके छिये माहवारी बंधानके 
| 


| 
खुजानह - इस कामपर एक मोतबर खानदानी महाजन मुकर्रर है, जो अपने | 











मुवाफिकि रुपया मिलता है. इस राज्यमें इस किस्मके ३७६ मन्दिर हैं, इनमेंसे 


| तीन राणियोंके बनवाये हुओंका खर्च ३००० रुपया सालानह, छारिकानाथ 
| के मन्दिरका खर्च ३६०० रुपया, और जमगजन्नाथके मन्दिर्के लिये ६०० रुपया 
' साठानह दिया जाता है, जो खास शहर अलबरमें हैं; ओर राजगढ़में गोविन्द्जी 


| के मान्दिरके सिवा, जिसके लिये २५०० रुपये म॒ुकरंर हैं, बाकी मन्दिरोंके लिये 
॥ थोड़ा थोड़ा मासिक खर्च मुक्रंर है. मन्दिरोंका कुछ साठानह खूर्च 2०००० रुपयेके 
करीब समझा जाता है. ब्राह्मणोंके लिये १८००० ओर फूकीरों वगे्‌रहके लिये (9७००० 





| रुपया नियत था. हर एक अहलछकार व सकौरी नौकरको विवाह और मोतके कामोंमें 
| सद॒द देनेके लिये ५ रुपयेसे लेकर ३००० से जियाद्ह तक बतौर इनूआम मिलता हे 








फाज -।प्रयाद॒ह पस्टन, ।रसालठा, तापखानह व पुलिस व्गरह फाजा आदमियों 





की तादाद छः हजारसे जियादह मानी जाती है; मेजर पी० डबूल्यू० पाउलेट 


। 
ने अपने बनाये हुए अख्र गजेटिअरमें ६७९५ लिखी है. अगचि पहिले पुलिस | 
जुदा न थी, ओर थानेदारोंकी तन्ख्वाह भी बहुत कम थी, लेकिन अब थानेदारोंके | 

| 


| लिये ३० से ४० रुपये तक माहवार मुकरर होगया है, गढ़की पल्टनमेंसे अच्छे 

| अच्छे जवान चुनकर तनख्वाहकी तरकीके साथ पुलिस काइम कीगई है, ओर 
एक लाइक शख्स सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट १०० रुपये माहवार तनख्वाहपर सुकृरर कियागया | 
औ> है, जिसका काम पुलिसका इन्तिजाम करनेके सिवा, मीनों वगैरह छुंटेरोंकी निगहबानी 4 
7 फजच््शच्स््य्य्य्य््स्य्य्य्््य््््य्ल््य्््ल््य्यय््य्य्प््प्प्स्ल््््ल्‍्ख्फ्िि्ििययर 220 0 
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ञजु 


8» रखनेका भी है. वे सिपाही जिनको कि जमीन मिली है, एक किस्मके छोटे | 
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तर 


गीरदार हैं, जो घोड़े व सवारके गबजू तहसील व गढ़ोंमें पेदुख सिपाहीकी मोकरी 


गे ७ 0 2 « ९३३ 


दूत है. थे रठांग्र सदार कहलात हूं 


जेलखानह- ण्जेन्सी सजनके इस्तियारसे हैं, जिसक मातहूत एक सुपारन्ट- | 


ग्डेन्ट है. यह मकान महाराव राजा विनयसिंहने एक सरायके साम्हने उम्दह मोके 
ओर तजूपर बनवाया है, जो केदियोंके लिये सिहत बख्ठा है. यहांपर दरी, गालीचे 
व्‌ नवार वग्रह चीज़ें अच्छी तय्यार होती हैं. इसके पास एक पागलखानह भी हे, 
जहांपर पागछोंका डछाज होता है, ओर वे लोग यहींपर रक्खे जाते हैं. कांइदह 


जेलखानेका उम्दह है; जेलगार्डमें एक सूबंदार, ६ हवाल्दार, ११९ सिपाही, ३ भिश्ती 
१ जसादार, ५ नायक हवाल्दार, १ मुहरिर ओर १ खलासी रहता' है; काम 


करने वाले केदियोकी रोजानह खुराक सेर नाज ओर दाल या तकारी है. जेलका 
सालानह खर्च ९१४० रुपयेके कृरीब पड़ता है 


टकशाल- यहांके ठकशालमें कभी कभी देशी रुपये बनते हैं, जो हाली कह- 


/ लाते हैं; लेकिनू इनका चलन अब जियादह नहीं है, कल्दार रुपयेका चलन बहुत 


ही बढ़गया है; ओर पेसा भी अंग्रेजी ही चलता है, पेसा ओर पाई दोनों राइज 
हैं, लेकिन बनिस्बत पाइयोंके बनिये छोग कोड़ियां जियादह पसन्द करते हैं. चन्द्‌ 
सालसे मोजूद महाराजा मंगलसिंहने कल्दारकी कीमतके बराबर और उसी शह्लका, 
कि जिसके एक तरफ फासीमें उनका नाम है, जारी किया है; वह हर जगह कल्दार्के 


| सावसे चल सक्ता है. पुराने पेसे, जो यहां पहिले चलते थे, उनकी सिवाय घास व 
। लकड़ी बेचनेवालेकि कोई नहीं लेता. 


सद्रसह - सरिइतह तालीमका इन्तिजाम अब यहां बहुत उम्दह होगया हे, 


" अग॒चि विद्याका त्रचार तो पहिले हीसे था, ओर खास शहर अल्वरका बड़ा मद्रसह 
विक्रमी १८९९ [ हि. १५५८ ८ .३६० १८४७२ ] में महाराव राजा विनयसिंहने 


काइम किया था, लेकिन महाराव राजा शिवदानसिंहने मालगुजारीपर १ रुपया 
सेकड़ा महसूल जारी करके बड़े बड़े गांवों ओर तहसीलोंमें मद्रसे काइम करदिये, 


॥ जिनमें फार्सी, उर्दू ओर हिन्दी पढ़ाई जाती है, और विक्रमी १९३० कार्तिक [ हि० 


१२९० रमजान # 9० १८७३ नोवेम्बर ] में राजधानीके बड़े. मद्॒सेकी, जो पहिले 


| महाराव राजा बख्तावरसिंहकी छत्नीमें था, शहरके खास दर्वाजेंके बाहर कुशादह ओर 


उम्दृह जगहपर अंग्रेजी कृताका दुमन्जिझा,मकान तय्यार होने बाद मुकरर किया; यहां 
एक पाठशाला ठाकुर सर्दारों तथा बड़े अहठकारोंकी ओलछादकी तालीम देनेकी 
ग्रजसे विक्रमी १९२८ | हिए १९५८८ > ,.ई० १८७१ | में काइम कीगई, जो 
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सहाराणा जगत्‌लिंह २, ] वीरविनोद, [ अलवरका जुयाफियह- १३६४९ 
कसरत वन नन्तल्कशह 
$> अब तक मोजूद है. सिवाय इनके मिशन स्कूठ और कई छोटे छोटे हिन्दी घ फासी €*$ 
के मक्तव हैं; एक लड़कियोंकी पाठशाला भी- है. यहांपर सरिइतह तालीमका णक | 
महकमह हे, जिसा। अफ्सर ओर उसका मातहत इन्स्पेक्टर तहसीलों व देहातमें, ॥ 
जहां जहां मद्॒से हैं, दोरा करते रहते हैं. हि 

राज्यका पुस्तकालय देखनेके लाइक है, इसमें कई कदीम संस्कृत पुस्तकेओर कई चअ्रबी . 
व फार्सीकी कलमी किताबें मए तस्वीरोंके रक्‍्खी हैं,और णक गुलिस्तां कुछमी अजीब तुह॒फ़ा , 
है, जो पचास हजार रुपयेकी छागतसे तय्यार हुईं, ओर शायद वैसी कहीं नहीं मिलसक्ती. ,, 
शिफ़ाखानह- खास राजधानी अलवरमें एक बड़ा ओर कुशादह अंग्रेजी ,' 
कृताका शिफाखानह बना हुआ है, जिसमें बीमारोंके रहनेके लिये उम्दह मकान ओर रहने 
वाले मरीजोंकी खाना वगेरह राज्यसे मिलता है. सिवा इसके एक शिफ्राखानह राजगढमे 
ओर तिजारामें है, और अब हर एक तहसीलके बड़े कस्बोंमें बनते जाते हैं. 
बागीचे- रियासत अलवरमें ६५ से जियादह वागीचे हैं; जिनमेंसे दो तो खास 
शहरके अन्दर, २७ सीमापर, १ हृष्णणढ़ परनेमें, २ तिजाशमें, २ वानसूरमें, १ 
गोविन्दगढ़में, ३ लक्ष्मणगढ़में, ६ थानह गाजीमें, २० राजगढ़में, ओर सिवाय इनके 
कई एक ओर भी हैं. 

काम व फ़िके- रियासत अलवरमें जिस जिस कामके छोग आबाद हैं, उनके 
नाम यहांपर लिखे जाते हैं- ब्राह्मण, राजपूतोंमें चहुवान, कछवाहा, राठोड़, तंवर, 
गोड़, यादव, शेखावत, नरूका ( १ ), बड़गूजर, ओर बनिया, कायरथ, गूजर, अहीर, 
माली, सुनार, खाती, लुहार, कहार, दर्जी, पटवा, चितारा, तेली, तंबोली, भड़सूजा, 
मनिहार, कुम्हार, नाई, बारी, ठठेरा, रेबारी, गडरिया, बावरी, मीना, चाकर, ( गुलाम ), 


डाकोत, भांड, ढाडी, खानजादह (२) मुसलमान, मेव (३ ), काइमखानी, 
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(१ ) अछवरके राजा इसी खानदानके हैं, ओर इनकी तथा कछवाहा खानदानकी कुलंदेवी जमुहाय 
सहादेवी हैं, जिसका पन्दिर जयपुरके राज्यमें वाणगंगा नर्दीके नालेमें, राज्य अलवरके दक्षिणी 
पूर्वी कोणले नज्दीक ही है, यहींपर जयपुर राज्यके जमानेवाले हुलूहाराय तथा पीछेसे 
उसके वेंटेने मीना ओर बड़गूजरोंकी छड़ाईमें देवीसे वड़ी मदद पाई थी, 

(९) ये छोग खान जादव नाम राजपूतकी ओछादमे हें, जो सुलल्मान होगया था, मेवातमें 
क़दीमते राज्य इन्हींका था, लेकिन अब इन छोगाके कोई जागीरी या सुआफीका गांव नहीं है, केवल 
नोकरीले गुजर करते हें. 

( ३) ये छोग नाम्के मुसलमान हैं, वनेह इनके गांवके देवता वहीं हैं, जो कि ( न्दू जूमींदारों 
के; इनके यहां कई एक हिन्हुओंके त्यौहार, मसलन होली, दिवाली, दशहरा, व जन्माष्टमी वगेरह 
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०-+-+---नीनीतीभी तीन ी नी नी नीनननननन-न न फननननीनननीनीननखभ दीन तन न न्‍ >न्‍2 ऑल :७:स  अक्‍अक्‍अ अझे::ओकं3::::  इ घिेछ&स७७ ींअअससड:फससससफफफस  उक्‍उऑक्‍फउऑक्‍बअओअअ आ कल  ल्‍डअअअ :स  िक्‍क्‍क्््ड्टस़ल सअसस ्ॉऔफफ सअअफ अं - 











सक 


६ उसी खुशीके साथ माने जाते हैं, जेसे मुहरस, शवबरात व .इंद, 


शत 
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महाराणा जगतलिंह २, ] वीरविनोद, [ अलवरका जुयाफ़ियह- १३६५ 


श्छ 


#9 रंगरेज, जलाहा, कंजडा, भिश्ती, कसाई, कमनीगर, थधोबी, कोठी, चमार, 














| जियाद्‌ह आदगोड़ इस इलाकृहमें बस्ते हैं 

जूमीनका पद्म व महसूछ वगेरह- इस राज्यमें सिवाय थोडेसे हिस्सेके, जो | 
जागीरदारों बगेरहके कृब्मेमे है खालिसेकी जमीन जियादह है. राज्यमें जुमीनका 
पद्ट दो तरहका है, एक बंटी हुई जमीन, जो बापोतीके हकुके सुवाफिक्‌ बांदी गईं | 
है, जिसको पश्चिमोत्तर देशमें पद्दीदारी कहते हैं; ओर दूसरी गौर याने बगैर | 
| बंटी हुईं; यह दो तरहकी होती है, अव्वल यह कि, जिस शख्सका जुमीनपर कुल्नह | 
है, उसीको पूरा इख्तियार होगया है, वह भाइयों व हक॒दारोंमें नहीं बंद सक्ती; उस 
जमीनका जवावदिह वही शख्स होता है, जिसके कल्षेमें जमीन हो, चाहे वह | 
उसे जोते बोबे या पड़ा रहनेदे; ओर जमाकी बांद अक्सर जमीनके लिहाजसे 
वीघोड़ीके हिसावपर होती है. दूसरे गोल पड्ेेमें गांवकी जमीन शामिद्ातमें रहती | 
है, ओर किसानोंको किरायेपर दीजाती हे. इसमें बापोतीके हकुके अनुसार सबको 
साई बंट वराबर मिलता है, ओर हासिल भी वशबर देते हैं, नफे नुक्सानमें सब 
हिस्सेदार शामिल रहते हैं. यह भी एक किस्मका जूमींदारी पद्म हे; ऐसे पढ़े 
इस राज्यमें अक्सर लोगोंको मिले हैं 

जहां जागीरदार हिस्सह लेता है, वह या तो आधा आधा, पांचवां तिहाई, या चोथाई 
होता है, ओर इससे जियादह एक महसूल ओर है, लेकिन कमी कभी तिहाई, ओर हमेशह 
चौथाई मुफीद समझा जाता है. कुछ पैदावारका तीसरा हिस्सह, ओर सिवा | 
इसके फी मन एक सेर अनाज जियादह, गांवमें हर एक हलसे एक दिनिका काम, 
हर एक लाबव वालेसे एक बोक हरा अनाज ( बार या सुद्दटे ) और हर एक शादीमें 
२ ) रुपये नकद ओर कभी नोकरोंके लिये खाना, बगेर जोती हुईं जमीनकी घास 
चर जंगली पेदावार, ओर पड॒त जुभीनपर १।, सवा रुपया एकडके हिसाबसे हासिल 
लेनेका इख्तियार जागीरदारको समझा जाता है. जागीरदारकी इसखि्तियार हे, 
कि चाहे वह हासिलका नकद रुपया लेवे या अनाज लेबे. मालगुजारीका कोई 
णक मुक्रेर निखें नहीं है, लेकिन विक्रमी १९२३ [ हि० १५९३ | ई० १८७६ ] 
में जब सालगुजारीका नया बन्दोबस्त हुआ, उस वक्त हासिलका नि जुमीन ओर जिन्स 


सा शी 


के लिहाजसे सींची जानेवाडी जुमीनपर १) रुपयेसे लेकर ९७, तक, ओर बगैर 


सींचीजानेवाठीपर ॥॥ आठ आनिसे ३॥ रुपये तक मुक्रेर करदिया गया है. कुएं 
म>वाली रेतीडी जमीन, जो खराब तरहसे सींची जाती है, ओर खास उत्तरमें €$ 


2 (0 2 न ल्‍ है 
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महाराणा नगतसिंह २. ] वीरविनोद, [ अलवरका जुप्राफियह- १३६६ 


के कलछ 
#» जियादह है, उसके लिये ५) रुपये फी एकड, और म्द॒ह तौरपर सींची जानेवाली ह 
दक्षिण पश्चिमकी जमीनके लिये २२९, रुपये तक महसूल लिया जाता है. महसल || 
जो दिया जाता है, वह तअजबके छाइक है, याने राज्यके एक बीघेके लिये 
१॥) रुपया; लेकिन किसी किसी बागकी जुमीनकी सालभरमें वारह मतेबह पानी | 
दिया जाता है, इसलिये सिर्फ़ पानीका हासिल ४५, रुपया फी एकड़ देना पड़ता हे, । 
व्ोर अगर इसमें मालगजारी जोडीजाबे, तो पचास रुपये होजाते हैं. जिस जमीन ; 
| पर वाढ़ आती है, उसका हासिर फ्री एकड़ ९, रुपये लिया जाता है. यह नि ; 
सहकमह बन्दोवस्तके जारी होनेसे पेशतर ही ठहराया गया था. नहरोंसे सींची “नेवा- 
ठी जमीन इस राज्यमें ०१६० बीघेसे जियादह है; विक्रमी १९३१-३२ | हि० । 
१२५९१- ९२८७ ३६० १८७४-७५ ] में नहरोंकी जुदी आमदनी ३७०४०) रुपये | 
हट थीं ] 
जब गांबोमें ठेका नहीं हुआ था, ओर कुछ इन्तिजाम तहसीलदार करते थे, ॥ 

तब रइसका सनन्‍्णा यह था, कि सिवाय २ ओर ? रुपये सैकड़ाके, जो हक सुजाई | 
कहलाता था, ओर गांवके सर्दारों या नम्बरदारोंकी दिया जाता था, पूरा महसूल ॥ 
वुसूछ होजाबवे. डंस वक्त यह काइदह था, कि हर एक फूसलकी मालगुजारी कह | 
पीढियोंसे हर एक हिस्सेके लिये राज्यकी तरफूसे वजरीए कानूनगों ठोगोंके घुकृरेर | 
होजाती थी. जब विक्रमी १९१९ [हि० १९७९ 5 ६० १८६४० | में दस 
सालका वन्दोवस्त शुरू हुआ, तबसे राज्यमरमें छठाओकी तादाद १९६०४ से बढ़कर || 
१६०७४ होगई है. विक्रमी १९२९ | हि? १५८९ 5 ६० १८७४० ] में बहुतसे 


दा 


जप्तीदारोंकों ससाकी रायके सवाफिक ८०००० रूपया पेशगी दिया गया, जिससे 


9200. 


छ 

















। 
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३०० नये कुएं बनाये गये, और १०० से जियादहफी मरम्मत कीगई. इस राज्यमें || 

रहटके जरीण्से पानी नहीं निकाटय जाता, कओपर चरसोंसे काम लेते हैं, जिसका खल || 

सबब यहा हैं, कि कुएं गहरे जियाद॒ह होनेसे रहटठ काम नहीं देतका. यहाके ॥ 
|] 
। 


कुआका पानी सात तरहका होता है, मतवाला, मठछमरा, स्कछा, भांठा, खादा, 


पहिला पेदावारके हकृमें सबसे वढ़कर ओर पिछले दो बिछुकुछ वृराब और बेकार 
होते हैं; ये पीने या खेतीकी सींचने वगे्‌रह किसी काममें नहीं आते. यहांके जूमींदार || 
छोग बनिस्वत अंग्रेजी इलाकृहके बविहतर हालतमें हैं. तहसीलोमें गांवोंका 
हासिल बजरीए पटवारी व अहल्कारोंके वसल होता है | 
7»... तहसीलें - राज्य अलवरमें १९ तहसीलें १-तिजारा, २- हृष्णगढ़, ३- मंडावर, <ह 
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99 ०- वहरोड़, ६-गोविन्द्गढ़, ६- रामगढ़, 9- अलवर, ८-वान्सूर, ९ - कहुंबर, €$ 
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आक 
१2 


४० 


नीचे दर्ज किया जाता है :- 

१- तहसील तिजारा - यह तहसील मेवातके बीचोंबीच अंग्रेजी इलाकृह, जयपुर 
की तहंसीऊ कोट कासिम ओर अलवरकी तहसील कृष्णगढ़के नज्दीक २५७ मील 
सुर्बाके विस्तारमें वाके है. आबादी कुल तहसीलकी कृरीब ५२००० आदमोके 


च्य 
२ 


हैं. इस तहसीलसें दो पगेने - एक खास तिजारा ओर दूसरा टपूकड़ा (१ ) है, 


| 4७ सह» पक पे हि 


जिनके मातहत १९९ गांव खालिसेके ओर सब मिलाकर २०२ हैं. इस तहसीलकी 
जूभीनका जियादह हिस्सह कम्त उपजाऊ है, सबसे उम्दह जमीन दक्षिणी पश्चिमी 
तरफृको है. खाल फ़ुस्छ बाजरा और इससे दूसरे द्रजेपर उड़द, मूंग, मोठ, वगैरहकी होती 
है. पड़त जमीन किसी काममें नहीं आती. तिजारामें सींची जाने वाठी जमीन सेकड़े पीछे | 
बारहवें हिरसेसे भी कम् पाई जाती है. पूर्वकी पहाड़ियोंका बहाव तहसीलके मुख्य 
बांधवों पानी पहुंचाता है, जो गढ़ ओर बलवन्तसिंहके महर॒के नीचे है. आबोहवा 


१०० पे 0७. सि+ आग ॥० 


इस तहसीलकी जादमी ओर जानवरके लिये सिहतबख़्श ओर पुए है; पहाड़ियोंके आसपास '' 


१०- लक्ष्मणगढ़, ११- राजगढ़, ओर १२- थानहगाजी हैं, जिनका मुफ्स्सछ बयान 
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तो पानी बहुत ही नीचे निकलता है, लेकिन ओर जगहोंमें २० से ५० फुट तक की गहराइपर 
पाया जाता है. शहर तिजारा अलवरसे ३० मील दूरीपर पू्वोत्तरको वाके है; इसमें आवादी 
७४०० आदमी ओर मालिक यहांके सेव, माली ओर रानजादह हैं. शहरमसें णक स्युनि- | 
सिपलर कमिटी, एक हॉस्पिडक, एक सद्रसह और बडा बाजार है. खेतीके सिवा 
यहांपर कपड़ा ओर कागज भी बनता है. यह शहर मेवातकी कृदीम राजधानी था, 
ओर मोजूदह जमानेसें भी एक महहर सकाम गिनाजाता है. बहुधा हिन्दुओंके 
जूबानी वयानसे माठूम होता है, कि तिजारा सरेहताके राजा सुशमोजीतके बेटे 
तेजपालने बसाया था, ओर इसका पुराना नाम “ज्रीगतेक” था. तेजपाल यादवका 
नाम पिछले वक्तोंकी तिजाराकी जैन कथामें मिलता है. विजारार्मं एक गढ़, कई 
पुरानी मस्जिदें ओर मशहूर शाख्सोंकी कत्रें तथा पुशनी .इमारतें पाई जाती >. 
इस तहसीलमें करू गांव बहुत कृदीम जमानेके बसे हुए इस वक्त तक मोजूद है । 
२- तहसील किशनगढ़ ( ऋृष्णणढ़ » - यह तहसील ततेजाराक॑ पास 
पश्चिसकी तरफ़ मेवातमें, उत्तरकी तरफ़ राज्य जयपुरकी तहसील कोट कासिमसे मिली 
हुईं क्रीब २१७ मील मुरब्बाके विस्तारमें वाके है. तहसीलमें ९ पर्गने हैं, जिनमें 





( 9 ) पहिले यह ईंदोर ओर दक्षिणी तिजाराके नामसे प्रसिद्ध 


९5 
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रे 


2 


नन्हे 
हे 


99१०० ५ गांव खालिसेंके और १५ - गांव मुआफीके हैं. ६१००० आदमियोंकी 


| आबादी कुछ तहसीलमें मानी गईं है. इस तहसीलकी आधी जुमीन अच्छी है. 
| बाजरा, ज्वार, जब और रुई कस्नतसे पेदा होती है; कुओंका पानी किसी किसी 
जगह <० फुटसे भी जियादह गहराइ्पर छठेकिन्‌ अक्सर १५ से ३५ फुट तक मिलता 
है. कृष्णगढ़से एक मील पश्चिमकी तरफ वासकृपालनगर एक बडा व्यापारका 
क्स्बह है, और इससे दूसरे दरजेका राजपूतानह स्टेट रेलवेपर खेरथर स्टेशन है, 
| जो बजरीए एक पक्की सडकके किशनगढ़से मिला है. 
३- तहसील मंडावर-- यह तहसीऊ किशनगढ़के पश्चिम ओर उत्तरकी तरफ 
॥ है; इसके पास वावरू पर्गनए नाभा ओर शाहजहांपुर वगैरह कई गांव इलाके अंग्रेजी 
के वाके हैं. तहसीलका कुछ हिस्सह राठमें ओर कुछ मेवातमें हे. रकूबह 
| तक्रीबन्‌ २२९ मील मुर्बा ओर आवादी ५४००० आदमी है. तहसीलके सतअछक 
॥ ६ पर्गनों में १९७ गांव खालिसेके ओर १७ गांव जागीरदारोंके हैं. वाजरा, चना, 
| जब ओर ज्वार यहां जियादह पेदा होती है. पानी कुओंमे २० से ४० फुटकी 
गहराईपर निकल आता है, लठेक्नि कहीं कहीं ८० फुटपर पाया जाता है. इस 
तहसीलकी जूमीन मुख्य चहुवान ठाकुरोंके कृबजहमें रही है. कस्बह मंडावर, 
॥ जो अलवरसे २२ मील उत्तरको है, करीब करीब पहाडियोंसे घिरा हुआ है, जो दक्षिणकी 
। चटानी जुमीनकी एक शाख है; ओर १७५७ फुटकी ऊंचाई तक चली गईं है. इल 
| कस्बेसें रावबकी हवेलीके सिवा सस्जिद ओर कन्रें मश्हर हैं; कस्वेके पास ही एक 
पुराना बड़ा तालाब है. मंडावरसें एक थाना ओर तहसील राज्यकी तरफ़से नियत 


€+5_ ० 


है. घरोंकी तादाद ०८९ ओर आदमियोंकी आबादी २३३७ है. 
४- तहसील बहरोड- राज्यके पश्चिमोत्तरी भागमें है. इसकी सीमाके चारों 
तरफ फिरनेसे यह माठूम होगा, कि राज्यके ठीक बाहर मुल्की बन्दोबस्तर्में सात 
बार फेर फार है; दक्षिण पश्चिममें कोटपुतठीका कुछ थोड़ा हिस्सह साबी ओर 
सोताके बीचमें, ओर बाद उसके पटियाला ओर फिर नामाकी रियासत्त है; उत्तरी 
तरफ गुड़गांवा, पूर्वोत्तमें वावछ पर्गनए नाभा, उससे आगे अलवरका एक कोना, 
ओर बाद उसके शाहजहांपुर ओर गुड़गांवाके दूसरे गांव और सबसे पीछे अलवरका 
इलाकृह मिलता है. यह तहसीर राठमें है, जिसका रक्‍ब॒ह २६४ मील मुरब्बा 
और आबादी तक्रीवन्‌ ६०००० आदमी गिनीजाती है. इस तहसीलमें तीन पर्गने हैं, 
| जिनके मुतअछक १३१ गांव खालिसहके ओर २० मुआफीके हैं. जमीन तहसीलमें 
९» किसी जगह उपजाऊ ओर कहीं बहुत कम उपजाऊ है; बाजरा, ज्वार, मोठ, चना, 
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#>जव ओर गेहूं बनिस्वत दूसरे अनाजके अच्छा निपजता है. कुआओंमें पानी २० से €ह 
५० फूट तककी गहराईपर अक्सर निकलआता है, ठेकिनू कई जगह १३० फुट 
। 








पर पायाजाता है. कस्बह बहरोड अलवरसे ३४ मील पश्चिमोत्तर, ओर 
नारनोलसे १२ मील दक्षिण पूर्वे तरफ है, जिसमें १ ०३० के करीब घर, ५६१६८ आदमियोंकी 
आदी, एक कच्चा मिह्कीका गढ़, जो हालमें बिल्कुल बेमरम्मत पड़ा है, तहसील, 
थानह, ओर एक मद्सह भी है. मह्सेमें फ़ार्सी ओर हिन्दी पढ़ाई जाती है; हालमें एक 
हॉस्पिटल भरी सुकरेर किया ग्या है. कस्बेमें एक उम्दह छोटा बाजार और कई | 
बड़े बड़े संगीन सकान हैं; अगर्चि यह कस्बह इस वक्त भी ठीक आबाद हे, लेकिन 
विक्रमी १८६७० [ हि० १२९१८ 5 ई० १८०३ ] में मरहटोंके हाथसे तबाह होने 
बाद अपनी कृदीम असली हालतको नहीं पहुँच सका. 

५- तहसील गोविन्द्गढ- सिर्फ एक पर्गनह है, जिसके मुतअछकू ५३ गांव | 
खालिसेके, ओर ३ मुआफीके हैं, भेवातमें वाके है. इसका रक्‍्बह करीब ५२ मील ' 
सुरब्बा ओर आबादी २६००० आदमियोंकी हे. तहसीऊकी जमीन अक्सर | 
अच्छी हे, रुई, बाजरा और ज्वार बहुत निपजती है; पानी सिर्फ १० से लेकर २५ 
फुट तक कुआं खोदनेसे निकल आता है, ओर तहसीलोंकी तरह यहां गहराई बिलकुल 
नहीं पाई जाती. कृस्बह गोविन्दगढ़में एक तहसील, एक थानह, ओर एकपाठशाला, 
ओर बाशिन्दोंकी तादाद 9२९० है. यह क्स्बह अलवरसे २५ मील पूर्वको बस्ता हे. 

६- तहसील रामगढ़- यह तहसील रज्यके मध्यमें तहसील गोविन्द्गद॒ ओर 
जियादहतर रियासत भरतपुरसे मिली हुईं मेवातमें वाके है, जिसका रकूबह १४६ मील ' 
मुरू्बा और आबादी ५१००० आदमीकी है. रामगढ़की जमीन पेदावारीके लिहाजसे | 
उम्दह समझी जाती है; वाजरा, ज्वार, ओर जब यहांकी म॒ख्य पेदावार है. तहसील 
के मुतअछक णक पर्गनह ओर १०५ गांव हैं. डेढ़ सो वर्ष पहिले इस करस्बेमें आबादी 
बिल्कुल नहीं थी; लेकिन इस अरसेमें भोज नामका एक मुखिया चमार मए कई एक दूसरे 
चमारोंके पहिले पहिल वहां आकर रहा; ओर कुछ अरसे तक अपने भाइयोंकी सहा- 


ब 


यताके लिये बेगारमें काम करने सबब आसपासके बडे गांवोंमें इसका नाम भोजपर 
मशहूर होगया; ओर चमारोंने अपना बहुतसा रुपया रुगाकर रहनेके लिये पक्के मकानात 
बना लिये. विक्रमी १८०२ -३ [ हि० ११५८- ५९ ६० १७४५- ४६ | में" 
पद्मसिंह नरूकाने इसको अपने कबजेमें लिया, ओर उसमें एक गढ़ वनवाकर उसका 
| नाम रामगढ़ रक्खा; इस कस्बेमें एक तालाब हे 
हु... ७ - तहसील अलवर- यह तहसील रामगढ़के पश्चिम और नजदीक ही मेवातमें €# 
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६» है. राज्यमें सिफ यही तहसील है, जो किसी गैर इलाकेसे नहीं मिझी है. इसका रु 
| रकबह ४९६ मील मुरब्बा ओर आबादी १५०००० आदमी है. तहसीलके मत- 

















| 
अछक ३ पगने ओर १४० गांव खालिसेके हैं. पानी जमीनकी सतहसे २० या 
३५ फुटकी गहराई पर निकल आता है, ओर कई जगह ६० फुटपर निकलता है, | 
जो सबसे जियादह गहराई मानी जाती है. जमीन इस तहसीठकी सेराब है, | 
राजधानीका नाम अलवर रक्खे जानेके दो सबब हैं- अव्बछ तो यह कि पहिले यह | 
अलपुर याने मज़्बूत शहर कहलाता था, ओर दूसरे, यह कि इसका नाम अरबल 


लफ्ज़के हुरूफ़ वदलनेसे बना हे, जो उस पहाड़ी सिलूसिलेका नाम है, जिससे 


अलवरकी पहाडियां मिली हुईं हैं. शहर उसी पहाडी सिठ्॒सिलेके दामनमें बसा है, 


रो 





| 
| 


ओर चोटीपर एक गढ मए महलके १००० फूट ऊंचा बना हुआ है. छोगों 
के जबानी बयानसे पाया जाता हें,कि यह गढ ओर प्राचीन शहर, जिसके निशानात 
गढ़के नीचे पहाडियोंमें दिखाई देते हैं, इस राज्यके कृदीप मालिक निकुंप राजपूृतोने 
बनवाया था. शहर अलठवरके गिर पांच दर्वाजों सहित शहर पनाह ओर खाई 
बनी हुई है, ओर उसके अन्दर वाजारकी सड़कों व गलियोंमे पत्थर जड़े हुए 
हैं. शवराजा विनयसिंहका बनवाया हुआ महठझ, ओर साम्हनेकी तरफ बख्तावर- 
सिंहका जलाशय ओर छत्री, मद्सह, बाजार, हॉस्पिटड वाजारमें जगन्नाथजीका 
सन्द्रि उम्दह व देखनेके छायक मकानात हैं; परन्तु सबसे बढ़कर कारीगरी व 
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खबसरतीमें वर्तावरसिंहकी छनत्नी काबिठ तारीफके है. एक गुम्बजुदार मकानम 
जो बाजारकी चारों सडकोंके बीचमें त्रिपोलिया नामसे प्रसिद्द है, फ़ोशोजशाहक भाई 
तरंग सुल्तानकी प्राचीन कृत्र हे. सिवा इसके कई पुरानी मस्जिदें हैं, जिनपर लेख 

। 


रन रन 
न्जन >िजिणज-े->->४०ण>॑ं->->-चणणजजििमिसभमम्म्न्ण्म्स्स््््स्थ्ग्य्य्थयियियिसचिट्ययिः-->चयज-- 


खुदे हुए हैं. सबसे बडी मस्जिद महलके दर्वाजेके पास है, जिसके वननेका साल 
विक्रमी १६१९ [ हि ९६९ 5 ६० १५६२ ] लिखा है, उसमें अब राज्यका | 
भंडार है; अलावह इनके कई क॒ब्नें नामी आदमियोकी और मस्जिद वर्गरह पुरानों 
इमारतें महहर हें; मोती डूंगरीका वाग और रेट्वे स्टेशनके पास थोड़ी दूरपर महल 
बड़ी रोनक ओर सेरका मकाम हे 
८- तहसील बान्सूर- राज्यके मध्यमें अठवरकी तहूसीलके पास कुछ तो राठमें 
ओर कुछ वालमें ३३० मीछ मरा रकबेके विस्तारसे पश्चिमी तरफ कोटपुतली तथा 
जयपुरके इठाकहसे मिलीहुई वाके है. आबादी कुछ तहसीऊकी ६७००० आदमी, 
| आठ पर्गने, और १३६ गांव हैं. जमीन इस तहसीलमें सब तरहकी है, 
3 कहीं सबसे उम्दृह ओर कहीं बिल्कुठ खराब; पानीकी ओसत गहराई २० से ३०४३ 
रत स्््््््््््््््््््च्््च्स््स््च्च्च्च्च्स्स्ल्क 202] 
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#> फूट तक और कहीं कहीं ७० फट भी पाईजाती है. कस्बह बान्सूर शहर अलवर €ह 
| से २० सील पश्चिमोत्तरमें है, सड़कके रास्ते ३० मीलसे भी जियादह पड़ता है; | 
कस्बेसे ६९० घर ओर २९३० आद्भीकी आबादी हे. शहरके साम्हने चटानी | 
| पहाडीपर एक गढ़ बना हुआ है, और वहीं तहसीलके लिये एक मकान बनाया | 
| गया है 
९- तहसील कठुंबर- यह तहसील राज्यकी दक्षिणी तहसीली मेंसे सबसे अव्वछ, | 
कुछ तो तरूखंडसें ओर कुछ कटेरमें वाके है, जिसके तीन तरफ भमरतपरकी जमीन ' 
है. इसका रकृबह १२२. मील सुरू्बा ओर आबादी ३९००० आदमी हैं. तहसील 
में तीन पगनोके सुतअछक्‌ ८१ गावमेंसे ६७ खालिसेके ओर १४ मुआफीके हैं. | 
जूमीनका -ह हिस्सह तो खराब और बाकी अच्छा है. बाजरा, मोठ, ज्वार, रुई |, 
ओर जब यहांकी धरतीमें अच्छे निपजते हैं. कदुंबरके बाज बाज कुओंमें पानी ७० | 
| और ८० फुठके दर्मियान गहराईपर मिलता है, छेकिन'आम जगहोंमें ३० फुट के छूग | 
भग निकल आता है. कुस्बह कदुंबर अलवरसे ३८ मील दक्षिण पूर्वमें ८९८ घर और | 
३१४५ मनुष्योंकी बस्तीका एराना कस्बह है 


१०- तहसील रुक्ष्मण गढ़- लक्ष्मणगढकी तहसील कद्बरक॑ पास नरूखडम | 
जयपुर आर भरतपुरक॑ राज्यस फमतला हुईं है; रक्‍्रह इसका रर) मील 
सुरूषा आर बाशिन्दोंकी तादादू ७०००० ६. तहसाद्यम सफ एक पगनह 
| 








आर १०८ गांव हैं; जहां बाढ़ आती है, वह जमीन जियादह हल्की है; बाजरा, 
सोठ, ज्वार, जब, रुई ओर चना यहांकी खास पेदावार हे. कुओंकी गहराई | 
खासकर १५ से ३५ फुट तक, परन्तु तहसीलमें ७० फुटकी गहराई मिलती है. | 
लक्मणगढ़का कुदीम नाम टवर था. ब्रतापसिंहने स्वरूपसिंहसे यह मकाम पाकर |, 
गढ़को बढ़ाया, ओर उसका नाम लक्ष्मण गढ़ रक्खा. ' 
११- तहसील राजगढ़- दक्षिणी तहसील राजगढ़का किसी कुद्र हिस्सह | 
नरूखंड है, लेकिन इसका पश्चिमी हिस्सह बड़गूजर ओर राजावत देश / 
| था. रियासत जयपुर इसकी दक्षिणी सीमाके किनारेपर है. इसका रकबह ३७३ ; 
सील मरब्बा ओर आबादी ९८००० आदमीके करीब मानी गई है. तहसीलमें | 
७9 पर्गने, १०८ गांव खालिसेके ओर ९९ गांव मआफीके हैं. यहांकी करीब 
क्रीव तमाम जमीन उपजाऊ है; जब, सोठ, बाजरा, रुहं, ज्वार मुख्य | 
पैदावार है. राजगढ़के आसपासकी पहाड़ियोंका पानी, जो भागुठा बन्दर्में रोका 
जाता है, उससे बहुतसी जूमीन्‌ तथा आसपासके गांवोंकोी भी फ़रायदृह पहुंचता है. ६ 
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किक ८ 
8 कुओंमें पानी १० फुटसे लेकर ३५ फुटतक तो हर जगह मिलता, ओर<$ 
कहीं कहीं ७५ फ्टकी गहराईपर निकलता है. राजगढ़में बहुतसे उम्दह | 
| 
। 

। 
[ 
३ 
। 
। 


५ 
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मकानात हैं; खास गढ़ ओर उसके महर, एक मन्दिर ओर दादूपन्थियोंका | 
मठ वगेरह जियादह मशहूर हैं. लक्ष्मएगढ़ ओर राजगढ़, दोनों तहसीले नरूका ! 
राजपतोंके रहनेकी खास जगह कही जाती परगने टहलामें पहाडीपर नीठकणठ 
का एक प्रसिद्ध प्राचीन स्थान है. किसी जमानेमें इन पहाडियोंकी ऊंची जमीनपर 
एक बडा शहर मन्दिरों ओर मू्तियोंसे सुशोभित था. कृस्बह राजगढ़का पुराना नाम ! 
राजोडगढ़ था, जो टॉड साहिबके लेखके मुवाफ़िक कृदीम जूमानेमें बड़गूजर राजाओंकी 
प्राचीन राजधानी समझी जाती थी. इस सकाममें चढानकों काटकर बनाई हुई, || 


20 पि रकिय ३७ ५ 
॥ 





आदमीकी मूर्ति ओर एक बड़ा गुम्बजुदार मन्दिर देखनेके छाइक अजायबातमेंसे है. | 

१२- तहसील थानहगाजी- यह तहसील राजगढके पास दक्षिण ओर पश्चिममें |. 
रियासत जयपुरसे जामिली है; रक्व॒ह इसका २८७ मील मसुरब्वा ओर आबादी | 
५५००० आदमी है. तहसीलके पांच पर्गनोंमें १९१ गांव खालिसहके और २३ 
मुआफीके हैं; जमीन यहांकी बहुत उम्दह है. मक्की, जब ओर मोठ कस्नतसे 
निपजते हैं. कुओंमें पानी ३० फुटसे नीचे गहराईपर निकझ आता है, ओर 
अजबगढमें १५ फुटसे भी कम गहराईपर. वलदेवगढ़, प्रतापगढ ओर अजवगदमें 
आबादी अच्छी है, ओर कस्बोंमें एक एक गढ वना हुआ हे. 

मेले और देवस्थान- शहर अलवरमें गनगोर ओर श्रावणी तीजके प्रसिद्ध 
उत्सव, मार्च ओर ऑगस्टमें होते हैं. आपाढमें जगन्नाथका उत्सव, साहिबजी 
( देवता ) का मेला, जिनका स्थान शहरके पास तिजाराकी सडकपर है, होता है 
पर्गने डेहरामें शहरसे ८ मीठ पश्चिमोत्तरको फेन्रुअरी महीनेमें चूहर सिंध ( १ ) का मेला 
शिवरात्रिके दिन होता है. वान्सूरमें हर साल माच ओर ए प्रिलमे विलछाली माताका मेला 
लगता है. राजगढ़में रथयात्राका मेठा आपाढमें; वेशाखमें अलवरसे ८ मील दूर सीली सेढ 
नामकी भीलपर शीतला देवीका मेला; कुंडल्क, थानह गाजीमें वेशाख ओर भाद्रपदमें 


कर 


भत्तेहरिका मेला; घसावली, ( घासोली ) किशनगढ़में भाद्रपद महीनेमें साहिबजीका 





रू [३ ३ _ ऑऑज्जजिशिीत।:-ी--++ 


| 
! 
। 
। 


क्‍ ( 9 ) यह सेला एक मंव सहापुरुषफे नासपर होता है, जिसकी पेदाइश एक मेव ओर नाई 
| कोमकी ओरतसे ओरंगजेबके वक्तुमें होना वयान कीजाती है, वह घनेता गांवमें पेदा हुआ, ओर महसूलछ 
| बुसूल करने वालकि डरसे घर छोड़कर खेतोंकी रखवाली ओर मवेशीकी चराइपर अपना गुजर करता था 
॥ इत्तिफाकसे उसको शाह मदार नामी एक सुसल्मान वी कहीं मिल गये, जिससे वह अजीब अजीब 
९ काम करने लगा, आखिरको उसने वर्तमान धामकी जगह अपने रहनेंका मकाम करार ।देया 2] 


हा 
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है मेला; पालपुर, किशनगढमें माघ, वेशाख ओर ज्येष्ठमें हरसाऊ तीन मतंबह शीतला देवीका <# 
मेला; दहमी, बहरोडमें चेत्र व आश्विनमें देवीका मेला; माचेडी, राजगढमें चेत्रमें देवीका 
मेला; वरवाडूंगरी, बलदेवगढ़, थानह गाजीमें वेशाखमें नारायणीका मेला; ओर शेरपुर, | 
रासगढ़में आश्विन, आपषाढ़ व माघमें छारूदासका मेला होता है. ऊपर लिखे । 
./ हुए मेलोमेंसे बिछाठी ओर चूहरसिंधके मेले सबसे बड़े हैं. छोगेंके जबानी बयानसे । 
(| सालूम हुआ कि, पिछले दो मेलेमें अस्सी हजार आदमियोंके कुरीब यात्री जमा | 
होते हैं 
सड़के ओर रास्ते- रेठकी सडक, विक्रमी १९३२ भाद्रपद शुक्कष १९ [हि ० १२९९२ ता ० 
११ शञबान 59० १८७५ ता ० १४ सेप्टेम्बर | की दिछ्लीसे अलवर तक राजपूतानह स्टेट | 
| शेलवेकी सड़क खुली, और इसी सालके मरगशिर शुक् ६ [हि० ता० ५ जिल्काद 
< इं० ता० ६ डिसेम्बर ] को वह दिछीसे बांदीकुई होकर गुजुरी. यह सड़क 
। उत्तरसे दक्षिणकी अलवर राज्यमें होकर इलाकेके दो हिस्से करती हुईं गईं है. अजेरका, 
|| खेरथल, अलवर, मालाखेडा और राजगढ़ बगरह इस राज्यमें कई रेलवेके स्टेशन हैं; दो 
| बड़े बड़े पुठ सड़कपर बने हैं, जिनमें एक तो अलवरसे ४ मील उत्तरमें ओर दूसरा 
किसी क्र जियादह दक्षिणकी तरफ हे. कप्तान इस्पी पोलिटिकल एजेण्टकी कोशिश व 
मेजर स्ट्रैसल ओर बॉयर्स साहिब एग्जिक्युटिव एन्जिनिअरके प्रबन्धसे यह रेलवे 
तय्यार हुईं. सिवा इस छाइनके राज्यमें बड़े बडे २६ रास्ते तथा सड़कें गाड़ी, घोड़ा || 
| व पेदलके जाने आनेके लिये हैं, जिनमेंपते कई एकको कप्तान इम्पी ओर सभाकी रायके 
| मुवाफ़िकू तख्यार किया गया है. विक्रमी १९२७ [ हि० १श५८७ 5 ई० | 
(| १८७० ] में मुल्की इन्तिजामके लिये एक सभा मुकरंर होने बाद सड़कोंपर बहुत | 
| ध्यान दिया गया. मेजर केडलने रेलके स्टेशनोंको जानेवाडी सड़कोंका | 
|| भवन्ध किया; और नीचे लिखी हुई सड़कें तय्यार कीः- १- अलवरसे भरतपुरकी | 
। | सहंद तक; २- अलवरसे गुड़गांवा जिलेको; ३- अलवरसे हृष्णगढ़तक; ४- खैरथलसे | 
| तिजाराको; ५- तिजारासे फ़रीरोजपुरकी तरफ; ६- लक्ष्मणगढ़से मालखेड़ाको; ७- | 
। 
| 
! 











किला जज यमन की मत सह अडिजडिका ० दी वे आल की कब या की 


| मोजपुरसे राजगढ़ तक; ८- खेरथठसे हरसोरा, बहरोड़, ओर बान्सूरको; ओर ९- | 
|| मालाखेड़ासे गाजीके थानह तक. ये ९ सड़कें ऊपर बयान किये हुए रास्तोंके सिवा हें. 

व्यापार ओर दस्तकारी- इस राज्यमेंसे व्यापारके लिये नाज, रुईं, चीनी, 
गुड़, चावछ, नमक, घी, कपड़ा ओर कई फटकर चीजें बाहर जाती हैं; 


| ओर यही चीजे बाहरसे यहां बिकनेके लिये आती हैं. इनका सकॉरमें महसूल लिया | 
जाता है. लोहा ओर तांबा पहिले इस राज्यमें बहुत निकाला जाता था, जिसमें #$ 


हा ममम६ह्म्ःल्‍६;३2?3?र?ा 2... 











रा 
्स्ज 


महाराणा जगतर्सिह २, ] वीरविनोवद, [ अरूवरकी तवारीख- १३७४ 
॥ बहुत लोगोंका निर्वाह होता था, लेकिन्‌ू अब यह काम बन्द होगया है # 

अलवरके पेचे, चीरेकी रंगत, उन्नाबी, सबूज काही, वगे्‌रह हर तरहके रंग | 
| तारीफके लायक हैं, ओर मछली मक़ामका बना हुआ तोडेदार व चापदार धमका मर॒हूर | 
| है; तिजारेमें कागृज बहुत बनाया जाता है, ओर एक तरहका घटिया काच भी 
एक किस्मकी मिठ्ठीसे बनता है. कारीगर यहांके होश॒यार ओर चतुर हें. | 
" । 
| 








। 
| 
| 


॥ 





विन 


| 
| 
अलवरका इतिहास, | 








जयपुरके बाद हम नरूके राजपूर्तोका इतिहास लिखते है, जो उनकी शाखमेंसे 

एक खानदान पिछले जमानेमें इस देशपर काबिज हुआ. रियासतकी तरफ्से हमको 
कोई तवारीख नहीं मिली, इसलिये यह हाल मेजर पी० डव्ल्यू० पाउलेट्के गजेटिअर व | 
वकाये राजपूतानह अथवा पोलिटिकल एजेन्टोंकी रिपो्टसे खुलासह करके लिखा गया है. 
दूंढाइके १४ वें राजा उदयकरणका हार जयपुरकी तवारीखमें लिखा 

। 





गया है, पाउलेट्‌ साहिबने उनकी गादी नशीनीका संवत्‌ विक्रमी १४२४ [ हि ७६८ | 
- ई०१३६७ ] लिखा है, ओर जयपुरकी तवारीखसे विक्रमी १४२३ माघ हृष्ण २ 
[हि ० ७६८ ता० १६ रबीड्स्सानी 5 ई०१३६६ ता० २० डिसेम्बर | मालूम हुआ; लेकिन || 
ये दोनों संवत्‌ काबिल एतिबार न समभकर इस विषयमें हमने अपनी राय जयपुरकी | 
तवारीखमें जाहिर की है- देखो एछ १२७२ ). 

मेजर पाउलेट लिखते हैँ, कि उदयकरणका बड़ा पुत्र बरसिंह था, जिसने 
अपने बापका एक बातकों जुरूरतपर दूसरी शादी करवाकर उस राणीसे, जो बेटा 
( नरसिंह ) पेदा हुआ, उसके लिये राजगद्दी छोडी, ओर आप चोरासी गांव समेत | 


४9 मोजाबाद वगैरहकी जागीर लेकर छोटे भाईका ताबेदार बना. १- बरसिंहके<# 


2: 007 5: री 3 8 3 52 2 25 5222: सडक 
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का डजट अकज कस है जल मल चना न लीक कक जी अट कज-कय अपक मक बट जज जल: पक पदक जे कल ड तल 


कक ॥ २०5० <---+<<<<<<<++<<८८८ ८ 
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नरूके पांच पुत्र थे, १- छाल, जिसके छालावत नरूका अलवरके 
राव शजा वगरह; २- दासा, जिसके दासावत नरूका उणियारा, लावा, 
लदूणा वगेरह; ३- तेजसिंह, जिसके तेजावत नरूका जयपुर तथा अलबवरमें 
हादीहेड़ा वर्ग्रह; ४- जंतसिंह, जिसके जेतावत नरूका, गोविन्दगढ वगेरह; ५- 
छीतर, जिसके छीतरोत नरूका अलवरके इलाके नेता, केकडी वगेरहपर 
वच्याबज हैं 

नरूका बड़ा पुत्र लालसिंह कम हिम्मतीके कारण छोटा बनकर बारह गांवों 
साहंत काकका जागीरदार बना, ओर उससे छोटा दासा, जो बड़ा बहादुर था, 
अपने बापकी जगहपर काइम रहा. ४०- लालसिंह, कछवाहा वंशके सरदार राजा 
भारमछका खेरख्वाह रहा, इस वास्ते शाजाने उसको रावका खिताब और निशान 
दिया. लालसिंहका बेटा उद्यसिंह राजा भारमछकी हरावछ फोजका अफ्सर गिना 
जाता था. इसके एक पुत्र छाड़खां (१ ) हुआ 

५- लाड़खां आंबेरके महाराजा मानसिंहके बड़े सदोरोर्मे गिनाजाता था, ओर 
उसका बेटा फृत्हर्सिंह था. ६- फृतहसिहके १- राव कल्याणसिंह, २- कर्णसिंह, 
जिसकी सन्तान अलवरमें राजगढ़के ग्राम बहाठीपर काबिज है; ३- अक्षयसिंह, जिसकी 
नस्ल वाले राजगढ़के ग्राम नारायणपुरके मालिक हैं. ४- रणछोडदासकी ओलाद 
वाले जयपुर इलाकृहके टीकेल ग्रामपर काबिज हें 

9- कल्याणसिंह, पहिला पुरुष था, जो, अलवरके इलाकृहमें जमाव करने वाला 





| हुआ; लकिन्‌ दासावत नरूके अलवरके देश नरूखण्डमें पहिलेसे आबाद थे; उनको 


आवबेरक महाराजा जयसिंह अव्व॒लने माचेड़ी गांव जागीरमें दिया, जो नरूखण्डकी 
सीमापर है; उसकी नौकरी कामामें वोली गई, जो अब भरतपुरके राज्यमें हे 
कल्याणासहके छः पुत्र थे, जिनमेंसे पांचकी सन्तान बाकी है. १- आननन्‍्दसिह 
साचेडीपर, २- श्यामसिंह पारामें, ३- जोधसिंह पाईमें, ०- अमरसिंह खोरामें, ५- 
इब्वरीसिंह पलवार्में काबिज़ रहा. इन पांचोंके पास कुल चौरासी घोड़ोंकी ( २) 
जागीर थी 

८- आनन्दर्सिहके दो / बड़ा जोरावरसिंह, जो माचेड़ीका पाटवी सदोर 
बना, ओर दूसरा जालिमसिंह, जिसको बीजवाड़ मिझा.. इस समय अलवरके करीबी 





( १ ) छाड्ख़ांका खिताब बादशाह अक्बरका दिया हुआ था, 
[»] 3... [पे [के ८ 
(२ ) एक धोड़ेकी जागीरमें ४०० बीघाके अनुमान जुमीन समझी जाती हे. 
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सहराज और उसका नरू हुआ, जिसका वश कछवाहांस  नरूका महहर 


|| 
| 
। 
| 
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00 -न्‍-सन्‍नलतननननन न तन नस न त»न न» 


४ हकदारोंमें बीजवाड़ वाले अव्वल नम्बर हैं. बकाये राजपूतानहमें पाउलेट साहिबके 2] 


्ममलरिकाररकफ कसम सिम कक किक 


पा उस पे के की की के फेर के जे र फ प की कट कक मनन 
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| 


लेखके खिलाफ ओर सिवाय इस तरहपर लिखा हैः- 

कि कल्याणसिंह विक्रमी १७२८ आश्विन कृष्ण २[हि० १०८२५ता० १६ जमादि- 
युलअव्वठ ८ ई०१६७१ ता २० सेप्टेम्बर |कों माचेड़ीमे आया, और उसकाबेटा ९- राव 
उग्नसिह (१ ) था, जिसके १ ०- तेजसिंह, उनके ११- जोरावरसिंह, उनके १२- म॒हब्बत- 


सिंह, उनके १३- भतापसिंह, जिनका जन्म विक्रमी १७९७ ज्येष्ठ ऋष्ण ३ [ हि 


११५३ ता० १७ सफर 5 ३० १७४० ता० १३ मई | को हुआ था 
१- राव राज़ा प्रतापसिंह, 
50 %# ता 


इनकी जागीरमें ढाई गांव, माचेडी, राजगढ़ ओर आधा रामपुर, राज्य 


जयपुरकी तरफुसे थे; लेकिन्‌ इस शख्सने बडी तरक्की करके एक रियासत बनाली. | 


पहिले इन्होंने अपने मालिक जयपुरके महाराजा माधवर्सिहकी नोकरीमें नाम पाया 


[0७ 


जब कि किला रणथम्भोर बादशाही मुठाजिमोनि मरहटोंसे तंग आकर जयपरके 


[4 


सुपुर्द करदिया, उस समय बहादुरी ओर हिक्मत अमलीमें प्रतापसिंह अव्वछ नम्बर 
रहे, लेकिन इनकी तरक्कीसे दूसरे लोगोके दिलोंपर खोफ़ छा जानेके सबब उन 
लोगोंने विक्रमी १८२२ [ हि? ११७९ 5 .ई६० १७६५ | में ज्योतिषी बगेरह 
लोगोंसे महाराजा माधवर्सिहकों कहछाया, कि प्रतापसिहकी आंखोंमें राज्य चिन्ह 
दिखाई देता है. इस बातसे महाराजा नाराज रहने लगे, ओर प्रतापसिंहकी जानका 
खतरा हुआ; बल्कि एक दफा शिकारमें महाराजाकी तरफूसे उनपर बन्दूक भी चछी, 


जिसकी गोली उनके बदनसे रगड॒ती हुईं निकल गई. इस डरसे वे अपनी जामीर 


्श 











माचेडीको चले गये, और वहांसे मरतपुरके राजा सूरजमछ जाटके पास पहुंचकर ' 


5 


08; 


तो उसका इरादह जयपुरके बखिलाफ जानकर प्रतापसिंह अलहृदह होगये- 


उसके नोकर बनगये. फिर सूरजमछके बेटे जवाहिरसिंहने पुष्करकी तरफ कूच किया, | 


जिस वक्त मोजे डेहरासे प्रतापसिंह रवानह होनेवाले थे, उस वक्त एक छोंडीको | 
बर्तन मांसनेके वक्त मिद्ी खोदते हुए अश्रफी व बहुतसा रुपया वग्रह धन गड़ा। 


3 प 


(9 ) शायद पाउलेद साहिबने उग्रसिंहका आनन्दर्सिह लिखदिया है, अथवा ज्वालासहायने | 


आनन्दर्सिहकों उय॒सिंह लिखदिया, 





कीट नििलनन न तन ततततततत्तत्ल्त्त्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्त्ल्तत्ललननन_नय की 


[० अक ॥० 


महाराणा जगत्‌सिंह २, ] वीरविनोद, [ अलबरकी तपारीख- १२३७७ 
है 52) ््््य्य्य्य््य््य्य्स्ल्स्््््य्य्ल्य्य्य््प्य््य्य्च्य्््प््य्थ्य्च्ल्््य्स्च्य्स्स््पट्सस्पय्पिपिपिप 20202 
९७ हुआ मिछा, जिसको राव राजाने ऊंटोंपर लद॒वाकर जयपुरकी तरफ कूच किया. 
| वहां पहुंचकर महाराजा माधवर्सिहसे जवाहिरसिंहके पुष्कर खानकों आने ओर अपने || 
। खेरख्वाहीकी नजरसे हाजिर होजानेकी अर्ज की. इसपर महाराजा वहुत खुश + 
| ओर शाबाशी दी. छोटते समय जवाहिरसिंहसे जयपुरकी फोजका माँवडा भकामपर 
| विक्रमी १८०४ [ हि० ११८० # इ० १७६६ | में सुकाबठछह हुआ, तब 
| | भतापसिंहने जवाहिरसिंहपर हमलह किया. इस बातसे उसकी जयपुरसे दुश्मनी 
'! जाती रही, वल्कि महाराजा माधवर्सिहने राव शाजाका खिताब और माचेड़ीके सिवाय 
' शजगढ़में किछा बनानेकी इजाजत दी. इसके बाद प्रतापसिंहने खुद मुख्तार होनेकी 
कारवाई की, ओर विक्रमी १८ए७ [ हि. ११८७ कक ई० १७७० [में 
 ठहछा और शजपुरमें गढ़ घनवाये. विक्रमी १८२८ [ हि० ११८८५ # ई० 

















(5 


' १७७१ | में शजगढ़का किझा पूरा करके कृस्बह आबाद किया, ओर देव॑ती 
| मीलमें जलमहऊ बनबाकश पालके नीचे बाग लगाया. विक्रमी १८०९ [ हि० 
| 94८६ हं० १७७२ | में माठाखेडाका क्िछा तय्यार करवाया. विक्रमी १८३० 
| [ हि० ११८७ # ई० १७७३ | में बलदेवगढ़, और इन्हीं दिनोंमे सेंथल, मेंड 
| बेराट, अबिला, भार, ताछाघेला, डब्बी, हरदेवगढ़, सिकराय ओर बावड़ीखेड़ा गांव 
|| भी राव राजाके कुल्नहमें आगये ये, मगर कुछ अरसह बाद राज जयपुरके शामिल होगये 
|! विक्रमी १८३१ [ हि० ११८८ 5 ६० १७७४ ] में नव्वाब मिज़ों नजफू्खाके साथ 
॥ रहकर मरतपुरकी फोजसे आगरा खाली कराया. इस खैरख्वाहीके एवज्‌ उक्त नव्वाबकों । 
!' सिफारिशतसे बादशाह शाहआठमने प्रतापसिंहको राव राजाका खिताब, पांच हजारी || 

। मन्सव, साचेड़ीकी जागीर व साही मशतिव दिया, और माचेडी हमेशहके लिये राज्य 
तयपुरसे अलहदह होगई. विक्रमी १८३२० [ हि. ११८९ # ई० १७७५८ | में | 
| चतापगढ़का किला बनवाया. | 
' इसी समयके रूग भग काकवाड़ी, गाजीका थानह, ओर अजबगढ़के किले बने, 
जो अछवश्से नेऋत्य कोणमें वाके हैं; ओर कुछ आरसह बाद उसने सीकरके रवले मेल | 

करके उस तरफ अपना राज्य बढाया. फ़िर उसने विक्रमी १८३० मसार्गशष शुद्ध 

३ [ हि. ११८९ ता० २ शाब्बाऊ * हं० १७७५ ता० २५ नोवेम्बर | को 

अल्यश्का किला मश्तपुर वाठोंसे लेलिया. इसी साठते भ्रतापसिंहकी उनके , 

भाइयोंने सी अपना माहिक माना, जोर जियादहतर उस वक्तुसे, जब कि उसने [ 
लुक्ष्पणगढ़ ( पहिले टॉडगढ़ ) के मालिक स्वरूपसिहको दगासे पकंडुकर मरवाडाला, [ 
ऐै नरुूखंडसें उसका रोब खूब जम गया हक 


न्र वररररअ्क्‍क्न2<.<-<-फट<फऋपरट््््ग्ट्पग्प्ऋ्भ्््<ट्ग<्््टवनपपटपपन्‍८ ८८ 
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महाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद, [ अलवरकी तवारीख्‌- १३७८ 
30 02022 
29». विक्रमी १८३६ [ हि? ११९३ 5 ई० १७७९ ] के लगभग उसने<#5 
नजफुखां, बादशाही मुलाजिमके पंजेसे निकलकर लक्ष्मणगढ़का आसरा लिया. | 
| विक्रमी १८३९ [ हि? ११९६ ८ ई० १७८२ | में रावऊ नाथावत व दोलतराम | 
| हलदियाकी सलछाहसे, जो पहिले राव प्रतापसिंहका नोकर था, ओर नाराज होकर । 
जयपुर चलागया था, राजगढ़पर जयपुरके महाराजा सवाई प्रतापसिंहने चढाई की; और , 
| बस्वामें पहुंचकर ठहरे. महाराव राजा पतापसिंह पांच सौ सवार लेकर रातके वक्त | 
| महाराजाके लश्करमें पहुंचे, खोफ़ या गफूलतके सबब लश्कर वालेमिसे किसीने उनको | 
नहीं रोका. उन्होंने जातेही अव्वठु महाराजाके खेमेके द्वाजिपर जो एक पखालका भेंसा 
| खड़ा था, उसे मारा; वहांसे नाथावत ठाकुरेंकि डेरेपर जाकर कई आदमी कृत्ल किये, 
| और राजगढ़की तरफ छोटे. छोठते वक्त जयपुरके रश्कश्वालोंने उनका पीछा किया; 
| शास्तेमें बडी भारी लडाई हुई, दोनों तरफुके सेकडों आदमी मारेगये. राव राजाकी 
तरफ वालोमेंसे सावन्‍तसिंह नरबान, जिसकी शकरू कुछ कुछ महाराव राजाकी 
सूरतसे मिलती हुईं थी, मर्दानमीके साथ लड॒कर काम आया; जयपुरके छोग उसकी 
लाशको महाराव राजाकी लाश खयाल करके महाराजा प्रतापसिंहके रूबरू 
लेगये, जिसको देखकर: महाराजा बहुत खुश हुण, ओर उस लाशको ताजीमके 
साथ दाग दिलवाया; लेकिन्‌ू जब मालूम हुआ, कि महाराव राजा जिन्दृह है, 
| महाराजाको बडी शर्मिन्दगी पेदा हुई, ओर राजगढ़पर फोज कशी करनेका हुक्म 
दिया, मगर खुशालीराम बोहराने, जो पहिले महाराव राजा प्रतापसिहके पास 
| नोकर था, ओर इस वक्त भी उनका दिलसे खेरख्वाह था, महाराजाको ठडाई करनेसे 
| रोका. आपसमें सुलह होकर फीज जयपुरकों वापस गईं, मगर इस अरसहमें 
| जयपुर वालोने पिरागपुरा व पावठा वगैरह गांवोंपर कृज॒ह करलिया, ओर खुशालीराम 
| बोहरापर सख्ती की. तब महाराव राजाने जयपुरके सर्दारोंसे मिछावट करके यह 
| तज्वीज की, कि महाराजा प्रतापसिंहकों गद्दीसे खारिज करके उनकी जगह दूसरा रईस 
| मुक्रेर करदिया जावे. इस ग्रजसे वह महाराजा सेंधियाकी फ़ोजको जयपुरपर लेगये, 
| और कृष्णगढ़ डूंगरी मकामपर डेरा किया. महाराजा जयपुरने पोशीदह तौरपर सुरूह 
| करनेकी महाराव राजासे दख्वीस्त की, जिसे महाराव राजाने चन्द शर्तोपर मंजूर 
| किया, और महाराजा सेंधियाकी फौजको रबानह करने बाद जिस शख्सको जयपुरकी 
| गद्दीपर बिठाना तज्वीज़ किया था, उसे महाराजा सेंघियासे .इलाकृह मान्द ओर 
| महाबनकी सनद्‌ दिझाकर अपनी रियासतको वापस आये 
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महाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद [ अलवरकी तवारीख - १३७९ 
£$ बरूठाखां शेखोंने बहुत बड़े बड़े काम अंजाम दिये. एक पुरानी तवारीखमें लिखा हे, €$ 
| कि उक्त महाराव राजाने हमेशह जबर्दस्त ओर ताकृतवर फूरीकृके शामिल रहकर | 

अपनी कुव्बत ओर मर्तबेकी हर तरह काइम रक्खा. बिक्रमी १८४७ पौष कृष्ण ५ [ हिई . 
२०५ ता० १९ रबीउस्सानी % .ई० १७९० ता० २६ डिसेम्बर | की १५ (१) वर्ष 
राज्य करने बाद राव राजा प्रतापसिहका इन्तिकाल होगया. यह महाराव राजा बड़े ' 
| बहादुर सिपाही थे. उनके कोई लड़का न था, परन्तु अपने जीवनमें उन्होंने थानहकी 
कोटडीसे बख्तावरसिंहकी वठीअहद बनालिया था. प्रतापसिंहके मरनेके समय छ 
या सात लाख रुपया सालानह आमदनीके नीचे लिखे हुए जिले उनके कृुज॒हमे थेः- 
अलवर, मालाखेड़ा, राजगढ़, राजपुर, लक्ष्मणगढ़, गोविन्द्गढ़, पीपलखेड़ा 
रामगढ़. बहादुरपुर, डेहरा, जींदोली, हरसोरा, बहरोड, बड़ोद, बान्सर, रामपुर, 
हाजीपुर, हमीरपुर, मरायणपर, गठी सामर, गाजीका थानह, प्रतापगढ़, अजबगढ़ 
| बलदेवगढ़, टहला, खूटेता, ततारपुर, सेंथल, गुढ़ा, दुब्बी, सिकरा, बावड़ी खेड़ा 
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र- सहाराव राजा बरूतावरासह, 


| यह विक्रमी १८४७७ [ हि. १२५०५ > ईैं० १७९० ] में १५ वर्ष उम्रके 
| होकर गद्दीपर बेंठे. भ्रतापसिंहके पुराने दीवान रामसेवकने मरहठोंको राजग 
| पर बुलाया, ओर साजी गौड़जीसे नाइत्तिफ़ाकी करादी; इस कुसूरपर महाराव राजाने 


| 
उस काम्दारकों घोखेसे अल्वरमें बुठाकर राजगढ़में केद रखने बाद मरवा डाला, 


। ओर मरहटोंकी फोज वापस चली गई. जब विक्रमी १८५० [ हि. १४५०७ # 
8४० १७९३ | में बख्तावरसिंह मारबाडमें कचामनके ठाकरकी बेटीसे शादी करनेको 
। गये, ओर टलोटकर जयपुर आये, तो महाराजाने उसको नजर केद रक्खा, 
| उससे संथल, गुढ़ा, दुब्बी, सिकरा, ओर बावडी खेडा लेकर छोड दिया; ओर उसने 
बावल, कांटी, फ़ोरोजुपुर ओर कोटपुतछीपर कुज्ृह करलिया. विक्रमी १८५६ : 
। [ हि? १९५१४ 5 ई० १८०० ] में खानजादह जुल्फिकारखांको घसावलीसे 
|| निकालकर उसके पास गोविन्दगढ़ आबाद किया. और मरहटोंके गृढ़के वक्त अपने | 
। 
। 
| 
| 


|| वकील अहमदबस्ठाखांको भेजकर गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी सहायता छठी, जब कि छॉड 
| लेकने छसवाड़ीको विक्रमी १८६० [ हि. १५१८ 5 ई० १८०३ ] में फतह 
|| किया. उसको अलवरसे फ्रोज ओर सलाहकी अच्छी मद॒द मिली, इस खिद्मनतके ' 


3 6 | 3 


| "बज राठका जिला सकार अग्रेजोंस बख्तावरासहकोा इनआमम मेला, और || 





( 9 ) इसका राजा होना उस दिनसे माना गया है, जबसे बादशाह शाह आहमने राव राजाका | 
रे खिताब दिया रु 


शा | चल क 
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महाराणा जमत्‌सिंह २, ] वीरविनोद, [ अछवरकी तवारीख - १३८० 
कह चतललत्ततत्तततन 
$> अहमदबख्दाकों फ़ीरोजपुरका जिला बरूशा गया. अलवरके राव राजाने अपने 
बकीऊको इस इनआममें छठुह्दामकी जागीर दी, जो उनकी ओलादके कबजेमें हे; | 
ओर इसी तरह छॉडे लेकने बए्वज उनम्दह खिल्मतोंके पगोनह फीरीजूपुर दिया | 
था, जो एक मुद्त तक उसके कबजहमें रहा; परन्तु उसके बेटे नव्वाब शब्सुद्दीनखांकी 

| 
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मस्नदनशीनीके जमानेसे, मिस्टर विलिअम फ्रेजर साहिब कमिशक्षर व रेजेडेश्ट 
दिछीकी कृत्ठ करनेका जुमे साबित होनेपर नव्वाबकों फांसी दीगई, और पे 

ल्‍ फीरोजूपुर सकारमें जब्त होकर जिछे गुड़गांवामें शामिल किया गया. अब ये 
|| दोनों जागीरें अलवरसे जुदी हैं. फिर सकौरने बख्तावरसिंहकी हरियानाके जिलों 
| दादरी व बधवाना वग्रहके एवज कठुंबर, सूखर, तिजारा ओर टपूकड़ा देदिया. 
| 
। ॥ 
| 
| 
|] 





बख्तावरसिंहने विक्रमी १८६९ [ हि० १२२७ 5 ६० १८१२ | में दुब्बी 

| और सकरशका जिछा जयपुरसे छीनलिया, लेकिन अहृदनामहके वखिलाफू जानकर 
॥ गवर्मेण्टने पीछा दिलानेकी कहा, तब बख्तावरसिंहने इन्कार क्रिया, इसपर जेनरल 
साशलकी सिपहसालारीमें उसपर सर्कारी फ़रोज भेजी गईं. महाराव राजाने तीन छाख 
| रुपया फ्रौज खूर्च देकर हुक्‍्मकी तामील की. इस फ़ोज खर्चके एवजमें उन्होंने अपनी * 
। रिआयापर नया महसूछ जारी करके छः छाख रुपया वुपूल किया था. आखेरमे राव | 
राजाकों सज्हवी जुनून व तअस्सुब होगया था, जिससे उन्होंने मुसलमान फ़कोरो्क नाक ।॒ 
कान कटठवाकर एक टोकरेमें भरे, ओर फीरोजपुरमें लब्वाव अहमदबख्छाके पास भेज ४ 
दिये. क॒त्रोंको खुदबाकर मुसल्मानोंकी हडियां अपने इलाकहसे बाहर फिकवा दीं, |. 
ओर मस्जिदोंको गिरवाकर उनकी जगह मन्दिर वनवाये. यह बात सुनकर ददुल्लीक || 
| मुसल्मानोंकी बड़ा जोश पेदा हुआ, तब रेजिडेण्टने उनको समख्ताया, और राव 
राजाको ऐसा जुल्म करनेसे रोका ( १ ) 
विक्रमी १८७१ माघ शुरू २ [ हि? १६५३० ता० १ रबीउठुअव्बड ८३० १८१५ 
। 





ता० ११ री ] को रावराजा बख्तावरसिंह ऊपर लिखी हुई बीमारीकी हालतमेंही । 


्क्+ 





( १ ) इस वरेसें एक ऐसा किस्लह सश्हर हैं, कि रावराजा बख्तावरसिंहने एक सुसत्सान | 
करामाती फुकीरकों अपने शहरसे निकलवा दिया, उसकी बद दुआसे रावराजा पेठमें दद होनेके सबब '. 
| मरनेके करीब होगये, तेब उन्होंने कहा, कि हमारे कोई देवता ऐसे नहीं हैं, जो सुलतत्मानोंकी बढ- 
| हुआको रद्द करें, उस समय उनके बारहठ चारणने कहा, कि करणी देवीका ध्यान कीजिये, जिनके ' 
, साम्हने सुसरम्तान ओलियाओंकी करामातकी कुछ हकीकृत नहीं है. इसी तरह किया गया, जिससे 

| फोरन्‌ दर्द जाता रहा, तब रावराजाने ऊपर लिखी हुईं सर्तियां सुसल्मानोंपर कीं, और अछ्वरसे 
करणी पाताका मन्दिर बनवाया हू 














महाराणा जगतूर्सिह २, ] वीरविनोद, [ अलवरकी तवारीखू- १३८१ 
8 इन्तिकाल करगये, ओर मूसी रंडी उनके साथ सती हुई... उनके कोई असील ओछाद न ६ 
थी, इस लिये गद्दी नशीनीके बारेमें बडी बहस हुईं; ओर सकोर अंग्रेजीमं यह सवाल | 
पेश हुआ, कि लॉर्ड लेकका बख़शा हुआ नया इलाक॒ह वापस लेलिया जाबे या नहीं. 
आखिरको बख्शा हुआ मुल्क वापस छेना मुनासिब न सममकाजाकर बदस्तूर बहाल 


| 

) 

|| खा गया. 
| 

हु 
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३- महाराव राजा विनयसिंह ( बनेसिंह ) . 


ज्श््श््र्च् ््््््-्_््< 


| ना >> कप्लणणा 
बख्तावरसिंहके दो औलाद, एक लडकी चांदबाई, जिसकी शादी ततारपुरके ठाकुर | 
| । छा अवििकाकप 6 ८३ 


कान्‍्हसिंहके साथ हुईं थी, ओर एक लड़का बल्वन्तसिंह, मूसी खवाससे थे. महाराव राजाने | 


" अपने भाईके लड़के विनयसिंह थानावालेकी सात सालकी उम्बनसे अपने पास रक्खा था. 
| अग॒चि काइदेके सुवाफिक वह गोद नहीं लिया गया, लेकिन्‌ सर्दार छोग उनको गोद 
। 
[ 
| 


|| लिया इुआ ही समझते थे, ओर शायद रावराजाके दिलसमें भी ऐसा ही था, चुनांचि 
| जब मस्नदनशीनीकी बाबत बहस हुई, कि गद्दीपर कोन बिठाया जावे, तो हमकरोम 
. ठाकुरों व राव हरनारायण हल्दिया व दीवान नोनिदरामने बलवबन्तसिंहकों गद्दी 
' बिठाना लाजाइजू समभकर विनयसिंहकों राजा बनाना चाहा; लेकिन्‌ मुसलमान व चेले | 
| तथा शालिगराम, नव्वाब अहमदबख्शखांकी तरफ रहकर राजपूतोंसे मुत्तफिक न हुए; 
| ओर बलवन्तसिंहकी तरफूदारी करने लगे, कि बलवन्तसिंह, जिसकी उम्र छः वर्षकी 
| थी, बख्तावरसिंहकी पासबानका बेटा होनेके सबब विनयसिंहका हिस्सहदार हे. 
आखिरकार बांकावत अक्षयसिंह व रामू चेला बगे्‌रहने, जिन्होंने विनयसिंहके बारेमें 
इस वक्त बहुत कोशिश की थीं, विक्रमी १८७१ माघ शुरू ३ [ हि? १२५३० ता० २ 
/ सवीउल्अव्वछ 5६० १८१५ ता० १२ फेब्रुअरी |] की विनयसिंहकी गद्दीपर बिठा दिया, 
तक्रार दूर होनेकी गरजसे विनयसिंहकी गद्दीपर बाई तरफू बल्वन्तसिंह भी बिठाया गया, 
ओर यह करार पाया, कि दोनों राम व लक्ष्मणकी तरह माने जावे. जब रामू खवास, ठाकुर 
| अक्षयसिंह व दीवान शालिगरामने दिल्ली पहुंचकर मेट्कॉफ़ साहिब रेजिडिणटसे मस्नदु- 
"| नशीनीके दो खिड्ञत बराबर मिलनेकी दुख्वौस्त की, तो रेजिडेण्टने एक गद्दीपर दो रईस 
। काइम होना खिलाफ दस्त्रव फ्सादकी बुनयाद समझकर इन लोगोंको समझाया, | 
| आर कहा, कि विनयसिंह महाराव राजा करार दिया जाकर गद्दीपर बिठाया जावे, और | 
। 

। 
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| 


ने बयान किया, कि विनयसिंह व बलवन्तसिंह दोनों सृत्तफिकू राय रहकर राज करेंगे, | 
४» और इनके आपसमें कभी तक्रार न होगी. इस तरहकी बहुतसी बातें कहनेपर उक्त €$ 
0 


| 
। 
। बलबन्तासह कल कामका सख्तार होकर इद्ान्तजाम रयासतऊका कर; लांकय्‌ इन लाणा | 


4 
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अहमदबखडाखां, रामू ख़बास व ठाकुर अक्षयसिंहकी दख्वास्तपर गवर्मेण्ठकी मन्जूरी 
से बन्दोबस्त रियासतके वास्ते नग्वाब अहमदबखश वकील ब खिद्मत सर्कार अंग्रेजी 
| ठाकुर अक्षयसिंह मुसाहिब राज, दीवान नोनिडराम व शालिगराम फोजबखशी, दीवान ' 
बालमुकुन्द रियासतका भ्रधान, ओर ठाकुर शम्भूसिंह तंवर अलवरका क्िलेदार मुकुरर 
किया गया. विक्रमी १८७३ माघ शुकह्क १३ [ हि? १५३१० ता० १२ रबीडूठ अव्वल | 
ईं० १८१७ ता० ३० जेन्युअरी ] को नव्वाब अहमदबख़णखांने पर्गनह तिजारा 
| व टपूकड़ाका ठेका लिया ॥ 

। 








विक्रमी १८८१ [ हि. १४५३९ 5 ई० १८२४ | तक तो अहल्कारोंने हर तरह | 
| खराबीकों हालतमे राज्यका काम चलाया; लेकिन जब दोनों राजा होशयार हुए, और जवा- 
। नीके जोशने हर एकके दिलोंमें अपनी ही खुद मुख्तारी व हुकूमत रखनेका इरादह 
| पैदा किया, तो आपसमें जियादह रंजिश जाहिर होने रूगी; और शुरू रंजिशकी बुन्‌- ' 
| याद यह हुई, कि जेनरर अक्टरलोनी साहिब रेजिडेण्टने एक जोड़ी पिस्तोल और ' 
| एक पेशकृब्ज बतोर तुहफेके अलवर भेजे थे, जिनमेंसे रावराजा विनयसिंहने पिस्तोौल 
| और पेशकृब्ज लेलिये, ओर बलवन्तसिंहकोी सिर्फ पिस्तोल ही मिठा. आखिरकार 
| रियासती लोगोंमें दो फिके होगये; नव्वाव अहमदबखश वगैरह, जो शुरूसे बलवन्त- : 
| सिंहकी मदद करते थे, उसके तरफूदार बनगये; और मछा, खुशाऊ वजहाजू 
| चेले तथा नन्द्राम दीवान, रावराजा विनयसिंहका पक्ष करने छगे; इन लोगेने . 
| साजिशके साथ एक मेवको कुछ नकद व गांव इनआम देनेका छाऊूच देकर नव्वाब ! 
| अहमदबख़्शखांकी मारडालनेके लिये उभारा, जिसने आठ माह तक दाव घातमें लगे 
' रहने बाद विक्रमी १८८० वेशाख कृष्ण ६ [ हि. ११५१८ ता० २० शञबान # .ह३० ॥ 
| १८२३ ता० २ एत्निछ ] को दिछीमें मोका पाकर रातके वक्त खेमेके अन्दर नींदकी हालत 
| में नव्वाबकी तलवारसे जुख़मी किया, जब कि वह दिलीमें रेजिडिण्टका मिहमान था; ; 
लेकिन नव्वाबको कुछ अरसे बाद आराम होगया, ओर इस बातका भेद खुल गया, कि 
+ अलठवरके लोगोंकी साजिशसे यह वारिदात हुईं. बलवन्तसिंहने मेवकों गिरिफ्तार 
| करलिया, मछा व खुशाल, जहाज ओर नन्द्राम दीवान केंद किये गये 
रामू खूबास ओर अहमद बखरशने दिछी जाकरसर डेविड अक्टरलोनीके पास अपना 
अपना पक्ष निबाहनेकी कोशिश की, लेकिन रामूने मुनशी करमअहमदकी मारिफृत अपना | 
॥ रुसूख (पक्ष ) जेनरल अक्ठरलोनीके पास जियादह बढ़ा लिया, जेनरल साहिब भी उसका । 
#ु> वातपर तवजुह करने लगे. इसने रफ्तह रफ्तह मुकद्मेकी सूरत निकाला, और बलवन्तसिंह ६ 


कर कम पक 


























महाराणा जगवर्सिह २, ] पीरविनोद, [ अलवरकी तवारीख- १३८३ 
छ(0%--- हा पालक पलायन ब्याह पाना 
#$ के तरफदारों यानें रियासतमें फसाद पैदा करनेवाले चन्द ोगोंकी तंबीह करनेकी इजाजत ६» 
| उक्त जेनरलसे लेकर राव राजा विनयसिंहके तरफदारोंको अलवर लिख भेजा, कि सिवाय | 
बलवन्तसिंहके कुछ मुफूसिदोंकी मारठालो, यह खत पहुंचनेपर विक्रमी १८८० आवशण ' 
शुद्ध १० [ हि? १९३८ ता० ९ जिल्हिज 5 ई० १८२३ ता० १८ जुलाई | को 
राजपूर्तोने जमा होकर शहरके दर्वाजोंका बन्दोबस्त करने बाद महलपर हमलह किया, | 
राव राजा विनयसिंहकों अक्षयसिंहकी हवेलीसें ठेआये; आधी रातसे पहर दिन चढ़े | 
तक लड़ाई रही, जिसमें बलवन्तसिंहकी तरफके दस आदमी मारे गये, बाकी लोगों 
ने हाथेयार छोड़कर राव राजाकी इताअत कबूझ की. पहर दिन चढ़े बलवन्तसिंह ! 
गिरिफ्तार होकर एक हवेलीमें शहरके अन्दर नजरबन्द किये गये; ओर दो वर्ष केद 
५ रहे. बलवन्तसिहके साथी ठाकुर बलीजी, कप्तान फ़ास्ट व ठामी साहिब भी केद्‌ | 
हुए, ओर बांकावत अक्षयसिंहकी मद॒दसे राव राजाने फतह पाई । 














७ ७१ 


जेनरल अक्टरछोनी व नव्वाब अहमदबख़शकी रिपोर्टे इस लड़ाईकी बाबत | 
.. पहुंचनेपर गवर्मेणटसे उनके जवाबमें यह हुक्म हुआ कि, नव्वाबकी सलाहके सुवा- | 
फिक्‌ अमल किया जाकर राजीनामह लियाजाबे; लेकिन्‌ू उन दिनों कलकत्तेकी | 


तरफ किसी फूसादके सबब सकोौरी फौज भेजी जाती थी, इस वजूहसे अलवरके | 
/ सुआमसलेमें कार्रवाई न होसकी. जेनरल अक्टरलोनीने पहिले यह चाहा था, कि | 
बल्वन्तसिंहको पन्‍्द्रह हजार रुपया साठानह वजीफृह अठवरकी तरफूसे करादिया जावे, | 
परन्तु विनयसिहने इसको नामनज़र किया. कछ अरसे बाद जेनरल साहिब जयपुरको | 
गये, नव्वाब व रामू भी साथ थे; रामूने रास्तेमें खुख़ूसत लेकर अलवरको आते हुए महा, ! | 
खुशाल, जहाज, व नन्द्रामकी रिहाहइेकी खबर सुनी, ओर घबराया; लेकिन अलवर || 
| पहुँचकर उनको बदस्तर कैद क्रदिया. जेनरल साहिबने अलवर आते हुए राहमें | 
| 


(5 


जमीकोी रिहा करदेना सुनकर बहुत नाराजगी जाहिर की, रासू व ठाकुर अक्षयसिंह 
इ़ाइईके लिये गये, लेकिन जेनरलने रामपर खफा होकर अलवर जाना मोकूफ रक्‍्खा 


आर रामूसे कहा, कि या तो मुजिसों ओर उन्हें रिहा करने वार्ोंकी हमारे सुपुदें करो, ओर 
आधा घुल्क व माल बलवन्तसिंहको देदो, या लड़ाईपर मुस्तइद हो; परन्तु राव राजाने 
इस बातकों टालदिया. फिर दोवारह फीरोजपरसे जेनरलने सख्त ताकीद लिखी, उसकी 
सी तामील न हुईं... तब गवर्मेण्टकी मनूजूरीसे भरतपुरकी लड़ाई ख़त्म होने बाद छॉर्ड | 
कम्बरमंअरका मातहतोम एक अंग्रेजी फौज अलवरकी तरफ्रवानह हुईं. उस वक्त विनयसिंह 
॥ ने बलवन्तसिहकी माल अस्बाब सहित रेजिंडेण्टके पास भेज दिया, और उनको दो छाख | 
&» आमदनीकी जागीर व दो छाख सालानह नकद देना कृरार पाया. बलवन्तसिंह तिजारामें €$ 
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महाराणा जगतूर्सिह २, ] वीरविनोद, [ अलवरकी तवारीख- १३८४ 
कक 
५9 रहने लगे. विक्रमी १८८३ [ हि. १५४७१ ८६० १८२६ ]से विक्रमी १९०२ [हि० ९७ 
. ॥ १२६१ ८६३० १८४५ ] तक बीस साल तिजारेकी हुकूमत करने बाद उनके बगेर ओऔलाद 
मरजानेपर उनके तहतका .इलाकृह मए बहुतसे जर जेवरके अठवरमें शामिल हुआ. 

महाराव राजा विनयसिंह अगचि अकेले खद मुख्तार राज करते रहे, लेकिन सर्कार 
अंग्रेजीसे नारसाईं ही रही; नव्वाव अहमदबखशको मारनेका इरादह रखने वाछोंको 
बजाय सजा देनेके बड़े दरजोंपर घुकरर करना ओर विक्रमी १८८८ [ हि. १२४६ 
+ ६० ३८३१ | में जयपुर वारलेसे मातहत रइंसोंकी तरह मातमपुर्सीका खिलूआत 
| लेने वगरहकी बाबत खत किताबत करना, सकॉरकों बुरा माठ्ूम हुआ; ओर ऐसी 
| ही बातोंपर चन्द्‌ मतेबह फोज वगेरहसे धमकी दीगई. उस वक्त राजमें बदइन्ति- 
जामी थी, ओर अहलकार वबगेरह अपना मन माना करते थे, गारतगर छोग 
सकेश होरहे थे, जिनको उक्त रावशजाने सजा देकर सीधा किया. उन्होंने मेव | 
लोगोंकी, जो सबसे जियादह लुटेरे व बदमआश थे, मवेशी वगेरह छीन लेने व गांव | 
जलादेने ओर सख्त सजा देनेसे तबिदार बनाने बाद कोलानी गांवमें विक्रमी १८८३ / 
[ हि" ११४७१ £.६० १८२६ | में किठा बनवाकर उसका नाम रघुनाथगढ़ रक्खा; | 
ओर विक्रमी १८९२ [ हि० १५५१ 5 .ई० १८३५ ] में किला बजरंगगढ़ बनवाया. | 
इसी अरसेमें मकछा चेलेको, जो शजमें बहुत ही द्खूछ रखता था, मोका पाकर बेदर्ल | 
किया. दीवान जगन्नाथ व बेजनाथके वक्तमें राज जेरबारी व तंगीकी हालतमें रहा; / 
इसपर विक्रमी १८९५ [ हि? १९५५७ ई० १८३८ ] में मुनशी अम्मूजान, सार्रिश्तह- 
दार काम्श्नरी व्‌ रेजिडेण्टीको दिल्लीसे बुडाकर अपना दीवान बनाया, ओर भिजों | 
इास्फन्द्यारबंगका नाइब दीवान समुकरर किया. अम्मृजानने अग्वठ साह दुलीचन्द साहू- | 
कार व फातेिदार राज्यके दृबावसे रियासत ओर रिआयाको निकाठा, जिसने राज्यकी तरफ | 
बहुतसा रुपया बेजा तरीकूसे बाकी निकाल रखनेके सिवा जुमींदार रिआ्जायाकी भी अपना 
| 
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। 
कृजदार बना रकखा था, ओर बहुतसा रुपया, जेवर और मार व अस्बाब उसके 
जिम्मेकी बाक्ियातके णवज राज्यके खजानहमें दाखिठ कराकर उसे बेद्ख्ल 
किया; परगनेमि अपनी तरफ्से तहसीलदार मकरर किये. कुछ अरसे बाद राज्यकी 





जरबारों दूर होकर उन्दगीसे काम चलने लगा, कई साल तक झञम्सृजान व | 
इस्फिन्दयारबेगने इत्तिफाकके साथ महकमह मार व अदालतें वगेरह कृइम करके | 


नमक हलाली व दियानतदारीसे काम किया, छेकिन इसके वाद अम्मजानने रिया- | 


सतके मारुमें चोरी करना ओर रिश्वत लेना शुरू करदिया, जिसके लिये इस्फिन्द- | 
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महाराणा जगतूरसिंह २. ] वीराविनोद. [ अलवरकी तवारीख- १३८५८ 
७ इस्फिन्दयारबेगकी नसीहतोंसे नाराज होकर उसकी जगह अपने भाई फज़्लुछाहखांको बुला €$ 
| लिया, ओर रियासती कारोबार उसकी निगरानीमें करके आप रावराजाके पास हाजिर रहने 
लगा. थोड़े दिनों पीछे तीसरा भाई इनआमुछाहखां राज्यकी सिपहसालारीपर मुक्रेर 
हुआ. अगचि ये तीनों भाईं मल्‍की व माली कार्मोमें होश॒यार व चालाक थे, लेकिन 
ठालची व बद्चठन जियादह थे. गरज्‌ कि इन ठोगोंने कई रुईक आदमियों व चन्द्‌ 
सकारी अहल्कारों, गुदामअलीखां, सलीम॒द्दीन, मीरमहदीअली, सुल्तानसिंह, 
हादुरसिंह व गोविन्द्सिहके इत्तिफाकसे रियासतका इन्तिजाम अच्छा किया, और 
बहुत्सा रुपया भी पेदा किया. आदखिरको मिर्जा इस्फिन्दयारबेगने, जो अम्मूजानके 
साथ जाहिर दोस्ती ओर दिलसे दुश्मनी रखता था, विक्रमी १९०८ [ हि? १२९६७ 
६० १८५१ | में वहरोड़के तहसीलदार कायस्थ रामलाल व सीताराम | 
मारिफत अम्मूजानके गब्न व रिश्वत लेनेकी बाबत राव राजाकों अच्छी तरह 


त्रीलहदारों 


| 
| 
| 
| | को 
॥ पूरा हाल शेशन कराकर, तीनों भाइयोंको मए उनके वसीलहदारोंके केद करादिया, 
5 
| 
[ 
| 
| 
| 
। 
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जिन्होंने सात लाख रुपया दण्ड देकर रिहाई पाई. दीवानका उहृदह इस्फिन्दयार 
गकी मिला; दो सालतक उसने काम दियानतदारीसे किया; ठेकिन्‌ अपने मातहतों 
र जियादह बेएतिवारी रखनेके सबब उससे काम न चलसका; तब राव राजाने | 
जो इस्फिन्दयारबेगकी तो दीवान हुजूरी रक्खा, 

! आधे आधे इलाकृहके सरिशृतह मालका काम सुपुर्द किया. इसी जमानेमें मम्मन 
नासी एक चाबुक सवार राव राजाके जियादह मुंह रूगगया, ओर सोदागरों व || 


आयाको जुल्ससे बहुत तकलीफ पहुंचाने रुगा; सिवा इसके मिजों इस्फिन्दयारबेगसे |, 
भी दश्मनी रखता था 


| 
। 
| 
| विक्रमी १९१३ [ हि? ११७२ ८ .ई० १८५६ ] तक इस तरह रियासतका | 
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। 

काम चलता रहा, पिछले पांच सालमें राव राजाकों फालिजकी बीमारीने राजके काम | 
। काज संभालनेसे लाचार करादिया. इन दिनों मिर्जा व दीवान वालमुकुन्द अकेले काम 
करते थे, ओर अम्मूजानके साथ एक बड़ा गिरोह था, उसने महाराब राजाकी 
बीमारीम रफ्तह रफ्तह अपने इख्तियार बढ़ाकर आखिरको कुल मुख्तारी 

| हासिल की | 

यह राव राजा अगचि खुद आलिम नहीं थे, लेकिन आलियोंकी बड़ी कृद्र करनेवाले ! 

थे, इनके वक्तमें हरण्क फून व पेशेके उस्दृह कारीगर नोकर रक्‍खे गये. उन्होंने 

॥ शहर अलवरको बंडी रोनक्‌ दी; ओर कई मकान भी उम्दह वनवाये. || 

5% विक्रमी १९१४ [ हि? १९७३ 5 इईं० १८५७ ] के ग॒द्र्में उन्होंने अपनी सख्त रह 
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महाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद, [ अलवरकी तवारीखू- १३८६ 


ककटननननननननन- 


४) बीमारीकी हालतमें आठ सो पेदल और चार सौ सवार मए चार तोपके आगरेकी #ह 
घिरी हुईं सकोरी पल्टनोंकी मदद देनेके लिये अलवरसे रवानह किये, जो भरतपुर और 





| आगराके बीचवाली सड़कपर अचनेरा गांवमें मुकीम थे; नीमच ओर नसीराबादकी बागी 
| पलल्‍्टनें उनपर एक दम आगिरी, उस समय पचपन आदमी अलवरके मारे गये, जिन | 
| में दस बड़े नामी सर्दार थे. इस शिकस्तका हाल रावराजाने नहीं सुना, क्‍यों कि वे 





| मरनेकी हालतमें होरहे थे. आखिरकार विक्रमी १९१४ श्रावण कृष्ण ९ [ हि? १५७३ | 
| ता० २३ जिल्काद -.ई६० १८५७ ता० १५ जुलाई ] को बयालीस वर्ष राज्य करने | 
बाद फूलिजकी बीमारीसे उक्त महाराव राजाका इन्तिकार होगया. इनकी. बीमारी 
| की हालतमें मिजा इस्फिन्दयारबेगके बहकानेसे मेदा चेला वगैरह चन्द शख्सोंने मम्मन | 
| चाबुकसवार, गनेश चेछा व बलदेव मुसव्विरपर महाराव राजाको मारनेकी ग्रजुसे 
। जादू करानेकी झूटी तुहमत लगाकर तीनोंको बेगुनाह कृष्ठ करादिया; ओर मेदाने | 
| कई सुसल्मानोंके मुंहमें सूअरकी हड्डियां दिखाकर तकलीफ पहुंचाई, जिसकी सजा 
| उसने अचनेरेमें बड़ी बेरहमीसे मारेजाकर पाई, ओर अखीरमें मिर्जाने भी अपनी 
| बदीका फल पाया, याने कुछ मुद्दत बाद मुल्कसे निकाला गया. 

>----्%( .न्‍ह6 
। 


४- सहाराव राजा शिवदानसिंह, 


। यह महाराव शजा, जिनका जन्म विक्रमी १९०१ भाद्गरपद शुक्ू १४ [ हि? १२६० 
: ता०१३ रमजान 5 ई०१८४४ ता० २६ सेप्टेम्बर ] को शाहपुरावाली राणीसे हुआ था, 
अपने पिताके इन्तिकाल करनेपर विक्रमी १९१४ श्रावण कृष्ण ९ [ हि? १५७३ ता० २३ 
| जिल्काद ८.६० १८५७ ता० १८जुलाई | को गद्दीपर बिठाये गये. इस समय मुसलमान 
अहलकारोंका बहुत असर बढ़ गया. मुन्शी अम्मूजान, जो राव राजा विनयसिंहके 
| बड़े लाइक अहलकारोंमें गिना जाता था, और जिसने शाहपुरावाली राणीके साथ 
! 
। 
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विनयसिंहकी मोजूदगीमें ही बहिंनका रिश्तह पेदा करलिया था, ओर सिवाय 
इसके दिछी फतह होने बाद उसने दिछीके भागे हुए कई बागियोंकों गिरिफ्तार व 
सजायाब कराके सकोर अंग्रेजीको भी अपनी खेरख्वाहीका यकीन दिलादिया था, 
| इस वक्त सहाराव राजाकी नाबालिगीके जूमानेमे आम गद्अके सबब सकार 
अग्रेजीकी तरफसे रियासती प्रबन्धके वास्ते महकूमह एजेन्सी काइम न होनेसे काबू ! 
पाकर ओर ही घडनन्‍त करने ठरूगा, याने अपना मतलब बनानेके लिये राव राजाके | 
पास अपने रिश्तहदार वगैरह सुसल्मानोंको भरती किया, जिनकी सुहबतसे वह नशे 


ह>व आअय्याशी वगैरह वाहियात बातोंमें रणकर अपने राजपूर्तीसे नफरत ओर<$ 


न च्स्य्स्््य््च्च्च्स्स्स्स्स्स्िििससप् री 
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 #$ मुसल्मानी रवाजको पसन्द करने लगे. यहांतक सुना गया है, कि अम्मूजान €ह 
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| ऋ्स्मृूजानकी घातमें रूगा हुआ था, यह हाल राजपूर्तोपर अच्छी तरह रौशन करके । 


| से निकालदिया गया; ओर कप्तान इम्पी साहिबने अहलकारोंका रिश्वत लेना, क्‍ 


के खानदानसे एक छड़कीका निकाह राव राजाके साथ करके उनको मुसलमान बना 
लेनेकी सलाह ठहरी. जब रईसको इस तरहपर फांसकर अम्मूजान वगेरहने 
यासतको लूटना शुरू किया, तो मिर्जा इस्फिन्दयारबेगने, जो पुरानी दुश्मनीके सबब 





क्र 


फुसादपर आमादह किया; और सकोर अंग्रेजीसे किसी तरहकी बाजपुस न होनेकी उन्हें ! 
तसछी करदी. इस बातके सुननेसे राजपूर्तोकी, जिनका सरगिरोह ठाकुर ठखधीरसिंह ' 
बीजवाड़ वाला था, बड़ा जोश आया; ओर विक्रमी १९१५ श्रावण [ हि? १२७५ मुहरेम | 

ई० १८५८ ऑगस्ट ] में एक बगावत पैदा होगई, जिसमें अम्मूजानने तो | 
बडी मुश्किलसे भागकर जान बचाई, और उसका भतीजा सुहम्मद नसीर ओर एक 
खिद्मतगार मारा गया. ठाकुर लखधीरसिंहने साहिब एजेए्ट गवनेर जेनररकू और | 
कप्तान निक्‍्सन साहिब पोलिटिकल एजेण्ट भरतपुरको इत्तिछा दी. कप्तान निक्‍्सनने 
भरतपुरसे अलवरमें पहुंचकर राजपूर्तोंका क्रोध ठंडा किया; ओर ठाकुर लखघीरसिंह ! 
की मातहतीमें रियासती कारोबारके इन्तिजामके लिये सदारोंकी एक पंचायत सकोरी | 
सनन्‍्जरीसे मुकरैर करके राज्यमें एजेन्सी काइस कियेजानेकी ग्रजसे सद्रको रिपोट 
की, जिसपर विक्रमी १९१५ कातिक [ हि? १२७५ रबीउस्सानी 5 .ई० १८५८ 


वि हे 4० 4 प 


नोवेम्बर | में कप्तान इम्पी अलवरके पोलिटिकल एजेणट मुकरर हुए । 

उस वक्त रियासतका ढंग बिगड़ा हुआ था, इस लिये कप्तान इम्पीने बहुत होशयारी | 
व साबित कृदमीके साथ कारोबारका बन्दोबस्त किया, जिसमें उनको कई तरहकी दिक्षतें '. 
उठानी पड़ी. उनमें जियादह तर रईसकी मुदाखठत ओर विरुद्धता थी. विक्रमी १९१६ | 
[| हि? १२७५८ ई० १८५९ ] में महाराव राजाने खुद मुख्तार व आजाद होनेके मन्शा 
पर कई वदमआशोंकी सद॒दसे महकमह एजेन्सी व पंचायतको जबदेस्ती बखोस्त 
करके लखधीरसिंहकों मारठालना चाहा, और चन्द फोजी अफ्सरोंसे मिलावट की. 
यह खबर पाकर इम्पी साहिबने उस गिरोहको गिरिफ्तार करलिया, और इस कारंवाईके 
शुब्हेमें अम्मूजान, फूज़लुछाहखां व इनआसुछाहखां, तीनोंकी अलवरसे निकालकर ' 
मेरठ, बनारस व्‌ दिछली, अलहृदह अलहृदह मकामातपर रहनेका हुक्म दिया गया. 
इसी अरसेमें हस्फिन्दयारबेग सी ३००) माहवार पेनशन्‌ सुकरेर की जाकर अलवर 


रियासतकी जेरबारी ओर रिआयाकी तकलीफातके सबबों व खशबियों वगेरहका परा 


हि पे ८ 


हैं इन्तिजाम करके मिस्टण टॉमस ह॒ढ़लीकी मददसे तीन सालका ससरी बन्दोवस्त किया, € 
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महाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद, [ अलछवरकी तवारीख - १३८८ 
#$ जिसमें ओसत १४२९५२५ रुपया सालानह आमदनी हुईं. रिआया इस इन्तिजामसें €$ 
॥ खुश हुई, ओर अक्सर वीरान गांव नये सिरसे आबाद हुए. आगेके दह सालह 
! बन्दोबस्तके लिये रिआ्रायाने महसूलका बढ़ाया जाना खुशीसे मनन्‍्जर किया. इस | 
बन्दोबस्तमें विक्रमी १९१९[ हि० १२७८ 5 .ई० १८६२ ] से विक्रमी १९२९ | 
[ हि? १९८९ - .ई० १८७०२ ] तक ओसत जमा १७१९८७५ रुपये मुक्रर हुई. 
सिवाय इसके उक्त कप्तानने अपने इन्तिजाममें कचहरियोंके वास्ते एक बड़ा मकान ' 
सहलके चोकमें बनाया, रिआयाके आरामके वास्ते 'इम्पी ता ' नामका एक तालाब ' 
/ 'घोड़ाफेर इहातेके पास तय्यार कराया, जिसमें सीलीसेढहकी नहरसे पानी आता है. 
| अलवर व तिजाराके दर्मियानी सड़क वनवाई, ओर महाराव राजाकी शादी रईस : 
झालरापाटनके यहां बड़ी धूम धघामसे की. जब कप्तान निक्सनकी काइम कीहुईं अगली ' 
': पंचायतसे प्रबन्धकी दुरस्ती अच्छी तरह न हुईं, तब थोड़े दिनों तक इम्पी साहिबने 
खुद रियासतका काम किया; फिर पांच ठाकुरोंकी एक कॉन्सिल सुकरंर की. उसमें 
भी बिगाड़ नजर आया, तब विक्रमी १९१७ [ हि? १९७७ 5.६० १८६० | में 
दूसरी कॉन्सिल काइम कीगई, जिसका मुख्तार ठाकुर ठखधीरसिंहकों ओर मेम्बर ठाकुर 
नन्‍्द्सिह व परिडित रूपनारायणकों बनाया. इस कॉन्सिलने महाराव राजाको 
इख्तियारात मिलनेके वक्त तक अच्छा काम किया 

विक्रमी १९२० भाद्रपद शुक्क २ [ हि० १२८० ता० १ रबीउस्सानी 5 ई० 
१८६३ ता० १४ सेऐम्बर ] में राव राजाको इख्तियार मिठ्गया, ओर कुछ अरसह 
बाद एजेण्टीका इख्तियार उठगया. महाराव राजाने रियासतके इसख्तियारात 
| मिलते ही अम्मूजानके बर्खिछाफ बगावत करनेकी नाराज़गीके सबब छखधीरसिंहको 
बीजवाड़ जानेका हुक्म दिया, ओर गांव बांगरोली, जो विक्रमी १९१५ [ हि० १२७५ 
॥ ल्‍# ई० १८५८ ] में मुवाफिक ख्वाहिश परलोकवासी महाराव राजा विनयसिंहके 
! इन्तिजाम ए्जेन्सीके जमानेमें ठवधीरसिंहको दिया गया था, छीन लिया. इसपर 
: गवर्मेठने महाराव राजाकों बहुत कुछ हिदायत की, कि सकोर अंग्रेजी ठाकुरकी उम्दह 
! कारगुजारीसे बहुत खुश है, अगर इसके अलावह उसके साथ ओर कुछ जियादती 
" होगी, तो सकोर बहुत नाराज होगी 
विक्रमी १९२१ [ हि? १२८१ ८ -ई० १८६४ ] में, जब कि महकमह ए्जेन्सी 
| बदस्तूर था, महाराव राजाने कलकत्तेम नव्वाब गवनेर जेनरलके पास जाकर अपनी 
॥ होशूयारी व लियाकृत जाहिर की; लेकिन नव्वाब साहिबकी उनकी तरफ्से नेक चलनी | 
| का भरोसा न था, तो भी इह॒तियातके तोरपर कहा, कि अगर अछवरमें कोई फुसाद 
रु पेदा होगा, तो उसका बन्दोबस्त करनेके लिये सर्कार मदद न देगी. इसी अरसेमें<३ 
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£9 विक्रमी १९२१ ज्येष्ठ ऋृष्ण १२ [ हि. १५८० ता० २६ जिल्हिज हैं० १८६४ €$ 








ता० १ जन ] का मयाजान चाबुक सवार, जिससे महाराव राजा नाराज थ, राजगढ़म 


| सारा गया; ओर उसके कृत्लका शुब॒ह महाराव राजाकी निस्बत हुआ; लेकिन गवाही 


वगूरहसे पूरा सुबृत न पहुंचा. उस जमानेमें कप्तान हमिल्टन रियासतके एजेण्ट थे 


८५ 
३७३ 


उनकी रिपोट्टार्में इख्तिलाफ और भुकदमेकी तहकीकातमें सुस्ती पाये जानेके सबब और 
भहाराव राजाका पूर हार्तयारात|मेलनेक लाइक होशयार और बा रूगू समभकर गवर्मटन 


' जजन्साका ताडादया, आर कप्तानका फोजन भेजादेया, कुछ अरसे तक तो महाराव राजाने 


# ७ 5 ७8 छा 


' दियासतका काम हाशयारा व अक्ल्मन्दाके साथ किया; लाकेन्‌ इन्हीं दनोमे खारज।कर्य 


हुए अहलकारोंको, कि जो बनारसमें थे, अठवरसे खत किताबत न रखनेकी शतेषर सकारसे 
दिछीसें रहनेकी इजाजत मिलगई. महाराव राजाने उन छोगोंको दिछी आते ही 
रियासतका सारा काम सुपुद करके चार हजार रुपयेके करीब माहवारी तन्ख्वाह उनके पास 


। भेजना शुरू कर दिया, इम्पी साहिबके जमानेके खैरख्वाह अहलकार मोकृफ किये जाकर 


दिलछ्लीके सिफ़ारिशी मुसलमान नोकर रक्खे गये, रिश्वतका बाजार फिर गर्म हुआ, ओर 
तमास काम दिल्ीमें रहने वाले प्रधानीकी मारिफृत होने ठगा, जिसका नतीजा यह 
निकला, कि रियासतमें पहिलेकी तरह फिर खराबी पेदा होगई 

इसी अर्सेमे उक्त महाराव राजाने जयपुरके महाराजासे ना इतिफाकी पेदा की 
आर अपने समातहत जागीरदारोंके साथ कई तरहके झगड़े उठाये; ठाकुर ठखधीरसिंह 
पुष्कर स्‍नानके बहानेसे जयपुर चलागया. विक्रमी १९२० [ हि० १४८२ 
१८६५ | में जब महाराव राजा अपनी ननसाल मकाम शाहपुराको जाते थे, तो रास्तेमें 
जयपुरके पास कनेंठ इंडन, एजेण्ट गवनेर जेनरल राजपतानह, व मेजर बेनन पोलिटि- 


कल एजेणट जयपुरसे काणोता मकामपर मुलाकात हुईं; दोनों साहिबोने महाराव राजा 
को बहुत कुछ समझाया, ओर ठाकुर लखधीरसिंहकी वापस अपने साथ अलवर 


लेजनिकी कहा, लेकिन उन्होंने नहीं माना; इसपर इंडन साहिब व बेनन साहिबको . 
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बड़ा रंज हुआ. ठाकुर ऊखधीरसिंहने दोनों साहिबों व महाराजा जयपुरको अपना | 


मिहबोन व तरफृदार समभकर जयपुरके राज्यमेंसे लुटेरोंकी एकट्ठा किया, ओर विक्रमी 
१९२०३ [ हि० २८३ # ६० १८६६ ] में राव राजाके बखिलाफू रियासत अलवरसें 
ठूट मार मचाई. इस समय रूखधीरसिहके खानगी मददगार जयपुरके महाराजा 
रामसिंह थे; लेकिन लखधीरसिहकी अछरूवरकी फोजसे शिकस्त खाकर भागना पड़ा. 
इस लड़ाईमें, जो घाटे बांदरोल व गोलाके बासपर हुईं, रूखधीरसिंहके साथके 
बहुतसे गारतगर मारे गये, ओर उनसेंसे सतीदान मेडतिया बड़ी बहादुरीके साथ 


लड़ा; राज्यकोी फॉजके जादव राजपूतोंने खुब मदानगी जाहिर की. राव राजाने 
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महाराणा जगत्सिंह २. ] वीरविनोद. [ अलवरकी तवारीख्‌- १३९० 


ब्सबब पनाह देने रूखधीरसिंहके जयपुर वार्लोपर अपने नुक्सानका दावा किया,#$ 








| और जयपुरकी तरफ़्से उससे भी जियादह नुक्सानकी नालिश पेश हुईं, लेकिन | 
वाकिआतकी अस्लियत बखूबी दर्याफ्त न होनेके कारण मुकद्मह डिस्मिस होगया. 

अंग्रेजी गवर्मेणए्णट ठखधीरसिंहकी सर्कंशीसे बहुत नाराज हुई, ओर महाराव राजाको 
उसकी पेन्शन व जागीर बदस्तूर बहाल रखनेकी हिदायत करके रुखधीरसिंहको 
रियासत जथपुर व अलवर दोनोंसे बाहर रहनेका हुक्म दियागया, जिसपर वह अजमेरसें 
रहने लगा; मगर महाराव राजाने थोड़े दिनों बाद मोजा बीजवाडकी तबाह करके 
वहांकी जमीनपर खेती वगरह होना बन्द करदिया. इस तरहके झ्गडे बखेडोंके 
हमेशह रहनेसे नव्वाब वाइसरॉय गवनर जेनरलने उक्त महाराव राजाको एक अरसे 
| तक गद्दीनशीनी व रियासतके पूरे इख्तियारातका खिटुअत नहीं भेजा, लेकिन जब 
| विक्रमी १९२४ [ हि०ए १९८४ 5 -ई० १८६७ |] में एजेण्ट गवर्नर जेनरल 
राजपूतानहने उनकी नेक चलनी वबगेरहकी वाबत रिपोर्ट की, तो १०००० रुपयेका 
खिल्ञआत सर्कारसे बखशा गया. 

विक्रमी १९२६ | हि० १५८६ 5 .ई० १८६९ | तक इस रियासतका 
संबन्ध एजेन्ट गवर्नर जेनरछ राजप्तानहके साथ रहा, ओर उसके बाद इसी 
सालके मई महीनेमें महकमह एजेन्सी पूर्वी राजपूतानह मुकरेर होकर भरतपुर, 
धोलपुर व करोलीके सिवा अलवर भी उसके सुतअकछक हुआ, ओर कप्तान वाल्टर 
साहिवके रुखूसत जानेपर कप्तान जेम्स ब्लेअर साहिब काइम मकास पोलिटिकल 
एजेण्ट सुकरेर हुए. इसी जमानेमें नीमराना व राज अठूवरका बाहमी झगडा, 
| जो मुदतसे चछाआता था, फेसलठ होकर नीमरानावाछे रईससे तीन हजार रुपया | 
साठानह खिराज, सकार अंग्रेजीकी मारिफत अलठ्वरकों दिया जाना करार पाया: ओर |. 
| कप्तान एबट साहिबके इह॒तिमामते नीमरानेके इलकेकी हृदवस्त ते पाकर जयपुर व | 
| अलवरकी शामिलातके गांव दोनों राज्योंकी रजामन्दीसे तक्सीम हुए 

महाराव राजाने फुजूछ खर्ची ओर क्रूरतासे बड़ी बद॒नामी पेदा की, याने कुछ आमद- 
नीके सिवा बीस छाख रुपया, जो इम्पी साहिबने खजानेमें छोड़ा था, फूजठ खर्चीमं उड़ाकर 
बहुतसा कृज करलिया; विक्रमी १९२५ [हि० १२८५७ ३० १८६८ | में बहुतसे राजपूतों 
| की जागीरिं ओर मज्हवी व खेराती सीगेकी जुमीन वगेरह छीन छी. इस तरहकी बेजा 
| बातोंसे तमाम ठोग रंजीद॒ह होगये, पंडित रूपनारायण गिदावर राज इस्तिआफा देकर 
चला गया, ओर दिल्लीके दीवानोंकी सिफारिशसे मुन्शी रइकलालऊ गिर्दावर, अब्दुरहीम 
हाकिम अदालत, ओर शमशाद अछी डिप्यटी कलेक्टर बनाया गया 
४22 सहाराणी भालीसे कुंवर पैदा हुआ, तो उसकी खुशीमें महाराव राजाने जइन करके €$ 
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महाराणा जगतूसिंह २, ] यीरविनोद, [ अछवरकी तवारीख - १३९१ 

» नाच व्‌ राग रंग और दावतमें झाखों रुपया खर्च किया; ओर विक्रमी १९२६-२७ [ हि ० €$ 
१२८६-८७ 5३४० १८६९-७० ] में राव राजाकी दस्वॉस्तपर शाहजादंह ब्यूक आफ 
एाडम्बरा अलवरमें तशरीफ लाये, जिनकी जियाफत बड़ी धूम धामसे नाच व राशनी 
बगरहुक साथ का गई. महाराब राजान कह किस्मकी चीजे आर एक उम्दह तलवार 





््म्प्ण्स्गम्प्प्प्प्म्प्य्म्म्न्न्फ््ज्त््- 


| शाहजादहकों नजर की, दूसरे रोज सुबृहको शाहजादह साहिब वापस तश्रीफृ लेगये 


विक्रमी १९२६ माघ [ हि० १२९८६ जिल्काद - .ई० १८७० फ्ेब्रुअरी | में महाराव राजाने 
णश्जपूतोंका खास चोकीका रिसालह, जिसकी तन्ख्वाह जागीरके मुवाफृक्‌ समभा जाती 





थी, मोकृफ कर दिया; ओर राजपतोंकी जगह बहुतसे नये मुसलमान भरतो करालिये. | 
ठाकुर मंगलसिंह गढ़ीवाठा ओर दूसरे ठाकुर, जिनकी जागीरें खालिसह हुईं थीं, 
अव्वलसे ही नाराज थे, इस वक्त बारगीरोंकी मोकफीसे जियादह जोशम आकर एक | 





मत होगये; और खेडलीके ठाकुर जवाहिरसिंह व दूसरे सदारोसे, जो जागीरें जब्त | 
होजानेका अन्देशह दिलोंमें रखते थे, मिलावट करके फूसाद करनेको तय्यार हुए. यह | 


हाठ सुनकर कप्तान जेम्स ब्ठेअर साहिब पोलिटिकटठ एजेएट पूर्वी राजपूतानह, अलवरम | 
तशरीफ लाये, ओर राजगढ़ मकामपर महाराव राजा व सदाराके आपसमे सफाई करादुनेम | 
। 
। 
| 
| 
। 
| 





पूरी कोशिश की; मगर उसका नतीजा उक्त साहिबके मन्शाके मुवाफिक्‌ न निकला 
वह वापस चले गये, ओर क्रोलीमें पहुचनेपर चन्द्‌ रोज बाद विक्रमी १९२६ फाल्गुन | 
[ हि? १२८६ जिल्हिज #ई० १८७० मार्च ] में उनका इन्तिकाल होगया. 
जेम्स ब्लेअरकी जगह विक्रमी १९९७ [ हि० १२८७ # .ई० १८७० | में | 

क्‍ 





कप्तान केडल सकोर अंग्रेजीकी तरफसे महाशव राजा व स्दारोंके सुलह करादेनेके वास्ते 
| पोलिटिकल एजेएण्ट नियत हुए. इन्होंने भी सुलहके बारेमे बहुत कुछ कोशिश 
की, मगर कारगर न हुईं. रियासत हर तरह॒की बुराइ्यां फेल रही थीं, राज्यका कोई 


प्रबन्ध कर्ता ओर राव शजाको नेक साह देने वाला नहीं था; अब्दुरहीम, इब्राहीम 
सोदागर और शमशाद अली, जो उनके सुसाहिब थे, अपनी बेजा मुदाखलतके डरसे 
॥ भाग गये. सर्दार लोगोंने इस वक्त मौका पाकर महाराव राजाकों गद्दीसे खारिज 
करके उनकी जगह कुंवर शिवप्रतापसिंहकों काइम करना चाहा, लेकिन थोड़े ही दिनों 





। बाद कुंवरका इन्तिकाल होगया, ओर इसी अरसेमें महाराणी काली भी इस दुनयास 
कूच करगई; इन दोनों हादिसोंसे महाराव राजाके दिलकों बड़ा सझह पहुंचा, और | 
इन्हीं दिनेंमें केडड साहिबके नाम एजेन्सी मुक्रंर किये जानेका हुक्म गवर्मेण्टसे | 
आगया. राज्यके प्रबन्धके वास्ते रियासती सदोरोंकी कोन्सिठ नियत कोगई, जिसके 


प्रेसिडिणएट पोलिटिकल एजेण्ट हुए, आर कोन्सलके मेम्बरोम दाकुर लखबारासह | 


#>बीजवाड़का, ठाकर महताबसिंह खोड़ाका, ठाकुर हरदेवसिंह थानाका, ठाकुर 
8: +-+-त-परसतस++- रन न>ञ पर नमपतपतफपर«<रफरफ्2प्न्प<्प्प्स्प्भ्भ्फ्भ्प्ज्स्््प्टमपलनम्न्म ही 
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$$ मंगलसिंह गढ़ीका, चार नरूका राजपूत, ओर पांचवां पणिडित रूपनारायण कान्यकुज <3 
! ब्राह्मण था. राव राजाका इख्तियार घटाया जाकर एक मेम्बरके मवाफिक करदिया | 
| गया. महाराब राजाकों तीन हजार रुपया माहवारी मिलना क्रार पाया, और उनके 
, खिद्मतगारोंका भी प्रबन्ध करदिया गया. जिन सर्दारों वगैरहकी जागीरें बे इन्साफीसे 
॥ छीनी गई थीं, वे वापस देदी गईं; ओर नये सिपाहियोंकों मौकूफू करके पुराने हकृदारोंको 
भरती करलिया.. विक्रमी १९२८ ज्येष्ठ | हि" १२८८ रबीउरुअव्बठ 5 .ई०१८७१ .. 
| मई ] में महाराव राजाका ढंग बहुत बिगड़ गया, कि सुलह चाहनेवालोंको फ़ुसाद पैदा , 
होनेका खोफ़ हुआ, जेलखानहमें बखेडा मचा, ओर कई तरहकी खराबियां पेदा हुईं. उसी 
'. जमानेमें साबित हुआ, कि साहिब पोलिटिकल एजेण्ट व ठाकुर ऊखधीरसिंहकों मारनेकी 
. साजिश हुईं है, मोती मीना व कई दूसरे मीने, जो इस जुर्मके करनेपर आसा- 
. दह हुए थे, गिरिफ्तार किये गये; और महाराव राजाको गवर्मेण्से सख्त हिदायत 
: हुई. जिन ठाकुर बगरह जागीरदारोंने फ़्लादके जमानेसे खुद मुख्तार बनकर 
;, शजकी जमा देना बन्द॒करदिया था, उनमेंसे कई लछोगोंको कैद व जुर्मानहकी सजा 
. देकर पोलिटिकठ एजेण्टने ताविञ्नू बना लिया; ओर रियासतकी कर्जदारी व जेर- 
|+ बारीको दूर करनेके लिये गवर्मेएट्से दूस छाख रुपया बतोर कर्ज लिया, जिसकी 
| किस्त अव्वछ विक्रमी १९२८-२९ | हि. १२८८- ८९ 5 ई०१७७१- ७२ ] 
' में एक ठाखकी ओर आयन्द॒ह वर्षोके लिये तीन ठाख रुपये सालानहकी मुकरर : 
| कीगई. इस कर्जेके मिलनेसे सुछाजिमोंकी चढ़ीहुई तन्ख्वाह और क॒र्जदारोंका 
; रुपया दिया जाकर हर महकमह व सर्रिश्तेका प्रवन्ध कियागया, और मुफ्सिद छोग 
; मोकृफ़ किये गये. 
ह विक्रमी १९२९ [ हि? १२९८९ 5 ई० १८७२ ] में जमीनके हासिलका | 
;, प्रबन्ध किया गया. महाराव राजाने रियासतऊे इन्तिजाममें हाथ न डाला, ओर सेम्बरान : 
!. कमिटीने अच्छी तरह काम किया. विक्रमी १९३०-३१ [ हि? ११९०-९१ 5 
. १८७३-७४ ] में रिआयाने वगे्‌र उज मालगुजारीमें साढ़े सात रुपया फी सेकड़ाका 
|; इजाफृह खुशीके साथ मनूजूर किया. 
। आखिरकार विक्रमी १९३१ आश्विन कृष्ण 55 [ हि? १५९१ ता० २९ शअ्बान 
| «: .३० १८७४ ता० ११ ऑक्टोवर |] को उन्तीस वर्षकी उम्र पाकर दिमागी बीमारीसे 
' महाराव राजाका इन्तिकाल होगया. उनके कोई ओलाद न रहनेके सबब गोदके बारेमें 
; 
| 














| 
बहुत ऋूगड़ा होने ठगा, तब सकार अग्रेजीने दो आदमियोंमेंसे एककी चुननेकी | 
हैँ; इजाजत दी; एक बीजवाडका ठाकुर रुखधीरसिंह ओर दूसरा थानाके ठाकुरका बेटा <ह#* 
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महाराणा जगवसिंह २. ] वीरविनोद, [ अलवरकी तवारीख- १३९३ 
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(तप अब कक € शत 


#>मंगर्ुसिंह था, जिनमेंसे रियासती सरदरिकी कस्नत रायपर मंगलसिंहको गद्दीपर बिठाना €$* 


॥ 
ल्‍ 
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| १८७४ ता० १४ डिसेम्बर ] को गद्दीपर बिठाये गये, इस बातसे ठाकुर ऊखधीरसिंह 
5 ओर दूसरे कई जागीरदार नाराज रहे, और राव राजाको नज् नहीं दी. तब 


| आअखीर फेब्रुअरी | को पंडित सनफूल सितारए हिन्द ( सी० एस० आइ० ) महाराव 


| मुवाफिक दिल्लीके दर्बारमें गये, जहांपर गवर्नर जेनरलू व लेफ्टिनेन्ट गवर्नर पंजाब तथा 


| इन्हीं दिनोमें सकार अंग्रेज़ीके कृज॒हका दस छाख रुपया असल ओर सूद, जो महाराव 


| अजमेरमें आये, उन दिनों पढ़ने लछिखनेमें जियादह तवज॒ह नहीं रही, उसके बाद 


तज्वीज हुआ. 






कैलतन«न्‍>-ममप८ः>' 5६ (.-2288-++++्ब्क 


७-- महाराजा मंगलूसिंह, 


यह विक्रमी १९३१ मार्गशीर्ष शुक्क ५[ हि० १५९१ ता० ४9 जिल्काद ८ ई० 


विक्रमी १९३१ फाल्गुन्‌ रृष्ण 0 [ हि? १२९० ता० १८ मुहरंमभ ८ ई० १८७५ 
ता० २५५ फेब्रुअरी | की उनकी जागीरोंपर राज्यका प्रबन्ध किया जाकर किसी कुद्र 
जब्ती हुई, ओर रेखधीरसिंहकी अजमेरमें रहनेका हुक्म मिला. दूसरे सर्कश ठाकुर 
भी उसके साथ खिलाफ हुक्म अजमेरकी गये, लेकिन वहां रहने न पाये. 

विक्रमी १९३१ फाल्गुन्‌ कृष्ण ८ [हि? १२५९२ ता०२२ महर॑ंम ८ ई० १८७५ 





राजाका अतालीकु ( गार्डिअन ) मुक्रेर कियागया. इसी सालके फाल्गुन्‌[ हि० 
१०९० सफूर 5 ई० १८७५ सा |] में महाराव राजा नव्वाब गवर्नर जेनरलके हुक्मके 





॥०० जीन 


पटियाला व नाभाके राजाओंसे मुलाकात हुई. इस अरसेमें कचहरियों वगरहमें बहुत कुछ 
तरकी हुई, अपीलका महकमह अलहृद॒ह काइम हुआ, कि जिससे फोज्दारी, दीवानी व 
साठकी अपील सुनीजाती है; लेकिन संगीन जुर्म वाले मुकृदमोंकी तज्वीज पंचायतसे 
होती है, ओर अखीर मन्जरी महाराजा व्‌ पोलिटिकल एजेन्टकी इजाजतसे दीजाती है 
राजा शिवदानसिहके वक्तका बाकी था, अदा कियागया. विक्रमी १९३२ भाद्रपद 
[ हि. १५९२ शझबान 5 ई० १८७८ सेप्टेम्बर ] में जयपुर मकामपर ठाकुर 
ठखधीरसिंहका इन्तिकारः होगया;। ओर उसकी जगह उसके वारिस रिश्तह॒दार 
साधवसिंहके गद्दी बेठनेपर मवर्मेए्टकी मनजूरीसे रूखधीरसिंहकी जागीर, जो जब्त होगई 
थी, उसको बहाल करदी गईं. विक्रमी १९३२ कातिक कृष्ण ६ हि? १५९२ ता० २५१ 
रमजान < ई० १८७५ ता० २२ ऑक्टोबर | की महाराव राजा अजमेरके पेओे कॉलेज 
सें सबसे पहिले दाखिठ हुए. दाखिल होनेसे थोड़े ही हफ्तों बाद नव्वाब वाइसरॉय 





से 


एक महांन तक पढ़नभ कोशिश करके दिल्लीम फॉजकी कवाइद देखनेके लि जाजत हे 


2 





महाराणा जगतूसिंह २, ] वीरविनोद, [ अलवरकी तवारीख- १३९४ 

ई$ लेकर चलेगये, ओर वहांसे आगरे पहुंचकर शाहजादह पिन्स ऑफ़ वेल्सकी पेश्वाईमें 3 

| शामिल हुए, जहां शाहजादे साहिबसे मुलाकात ओर बात चीत हुईं. विक्रमी १९३२ 

॥ [ हि. १५९२ 5 ई० १८७५ ] में दिछीसे अलवर तक रेलवे लाइन खोली 

| गई, ओर विक्रमी १९३३[ हि? १५९३ - ६० १८७६ |] में बांदी कुईं तक जारी हुई 

विक्रमी १९३३ कार्तिक [हि० १५९३ शव्वारः ८5.६० १८७६ नोवेम्बर | में राव राजा 

| विनयसिंहकी राणी ओर मंगलसिंहकी दादी रूपकुंवरका इन्तिकाल हुआ; यह बडी | 

|| अकक्‍्ऊछमन्द और राज्यके कार्मोसे वाकिफ थीं. इसी सालमें ठाकुर महताबसिंह खोड़ | 

| बालिका इन्तिकूल हुआ. विक्रमी १९३३-३४ [ हि? १२९३-९४ ८ .६० १८७६-७७] 
। 








453 





| में महाराव राजाके पढ़नेमें जियादह हर्ज हुआ, ओर इसी वक्त पण्डित मनफूलने | 
| इस्तिआफा दिया, उसकी जगह कप्तान मार्टेली असिस्टेएट एजेएट गवनेर जेनरल ! 
| इस कामपर सुकृरर हुए. | 
विक्रमी १९३३ [ हि? १९९३ 5 .६० १८७६ ] में महाराव राजाकी शादी 
| कृष्णगढ़के महाराजा एथ्वीसिहकी दूसरी वेटीके साथ हुई, जिसमें रिआयासे | 
| न्‍्योतेका रुपया, जो पहिले लियाजाता था, बुसूछ न करनेपर उनकी बड़ी नेकनामी | 
| व्‌ रिआया पवरी जाहिर हुईं. इसी वर्ष पंचायतके मेम्बरोंमेंसे ठाकुर मंगलसिंह : 
| गढ़ीवाले, और पंडित रूपनारायण दीवानकों उनकी उम्द॒ह कारगुजारीके एवज सर्कार ! 
| अंग्रेजीसे राय बहादुरका खिताब अता हुआ. 
विक्रमी १९३४ कातिंक [ हि? १५९४ जिल्काद 5 ई० १८७७ नोवेम्बर | 
महीनेमें महाराव राजाको सकोरी तरफ़ृसे पूरे इख्त्यारात मिले, ओर इसी | 
| आऋरसेमें मेजर टॉमस केडल बी० सी० पोलिटिकल एजेण्ट अलवर, जिन्होंने कई साल | 
। तक राज्यके इन्तिजाममें मशगूल रहकर हर एक सर्रिइते व शहर तथा कृस्बोंकी हरतरहसे | 
रोनक्‌ दी, ओर मिहबोनी व नर्मीसे रिआयाके साथ बर्ताव रक्खा, मारवाड़की एजेन्सीपर | 
तब्दील होकर जोधपुर गये । 
विक्रमी १९४७३ [ हि? १३०३ 5 .३० १८८६ ] में महाराव राजाकों अव्बल 
द्रजहका तमगाय सितारए हिन्द (७. ०. 8.7.) हासिठ हुआ. विक्रमी १९४५ 
| [ हि० १३०६ 5 ई० १८८८ ] के शुरूपर सर्कोरने उनको फौजी कर्नेलका उहृदह | 
| ओर मोरूसी तोरपर “ महाराजा ? खिताब .इनायत किया, जिसकी रस्म क्नेंठ वाल्टर, 


एजेण्ट गवरनेर जेनरर राजपूतानहके हाथसे अदा हुई. 











अलवरक जागारदार व सदार 
रियासत अलवरके उत्तर पश्चिम राठमें पुराने चहुवान सर्दार और नरूखंडके ६ 





डे 
ना 


महाराणा जगतूलिंह २, ] वीरविनोद, [ अलवरके जागीरदार- ३३१९५ 
छह न ्छड 
8» दक्षिणमें नहूका खानदानके लोग रहते है, छालठावत नरूकांका पुषा ठाला हु 
था, इसी खानदानमें कल्याणसिंह हुआ, इसकी ओलादमें, जिनको बारह कोटड़ी कहते 


| 











हैं, ९८ जागीरदार हैं. इनके सिवा कई एक नरूका खानदान “दश” के नामसे 
| सह॒हर हैं, जो नरूका देशसे आकर सर्दारोंके बुछानिपर अलवरमें आ बसे हैं 
। चहुवान- इनका बयान है, कि दिछीके प्रसिद्ध रुजा एथ्वीराजकी नस्ल मेंसे हैं 
! नीमराणा- यहांका जामीरदार अपनेको खुद मुख्तार बयान करता है, सकोर 
| अंग्रेजीको इस बारेमें बड़ी फ़िक्र हुईं, आखिरकार विक्रमी १९५५ [ हिं० 
| १५८७ # .ई६० १८६८ ] सें यह कृरार पाया, कि नीमराणाके राजाकों | 
| झुल्की और फ़ोज्दारीका इख्तियार अपने इलाकृहमें रहे, सर्कार अंग्रेजीके हुक्मके | 
| सुवाफ़िक अलवर दर्वार्को अपनी आमदनीका आठवां हिस्सह ख़िराजके तोर दिया | 
| करें; और अलव॒रकी गद्दीनशीनीके वक्त ५००) रुपया नजानह करे; नीमराणाकी | 
| गदहीनशीनीके वक्त सर्कार अंग्रेजीके मातह॒तोंके दस्तूरके मुवाफिक्‌ बतोब किया जावे; 
| ज्वीमशणाका एक बकीझ अलवरमें ओर दूसरा एजेण्ट गवनर जेनरलके साथ 
रहा करे; नीमराणामें तिजारतपर महसूल न लियाजाये; और अस्वाबके आने 
जानेपर राज अलवर महसल न ठेवे; नीमराणा अलुवरश्का जागीरदार सदोर समझा जावे 
विक्रमी १९२५ [ हि० १५८७ # ई० १८६८ | से विक्रमी १९५५ [ हि? १३१५ 
ई० १८९८ | तक नीमशणासे तीन हजार सालानह महसूल दिया जावे. इस 
बातको दोनोने मान लिया. नीमराणामे दस गांव १४००० ) रुपया सालानह आमदढके है 
। जागीरदार- नीचे उन गोत्रों ओर उपमगोत्रोंके नाम लिखे हैं, जिनको जागीर 
डिके हिसाबसे मिलती है. घोड़ोंके टुकड़ेसि नकद रुपया समझना चाहिये. 


“7८ 55५3257---« 























नकूहाह, 
राजपूत गोत्र, जागीरदारोंकी संख्या, घोड़े, 
6 बारह कोठडी"' +०... ०१००७ ०००० ०९००७ ९९१०९ ब्न्डक २६ श्२२ पड ः 
दशावत' ता हे हा व हल न गा कर ३१ | |! 
ध १ ध 
। नरूका / छालावत' ४ ४७ हा हब०न.. »००० 'छ ४२ पं ! 
आज» आन 0३४, ५ आह नर । 
चित्तरजिका मी । ; हे. १८ 
हा ये 
शे | पाक 72800 00 का 30 कर कमर तक । १० ७१ पृ रू 
भरी ५-......---77-०7--८-०००--८०------+_-------+_+>_>््शखशशख्खखशश््शखयखशखआआ् अल _ _ खरे अिआ्स्आ््आ्च्सआंििंसा,ओराी,: 
कीर्तन +++++++ततम तन ननतनननननिननिलन्ननननलननत् की 


महाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद., [ अलवरके जागीरदार- १३९६ 














2 राजपूत गोत्र जागीरदारोंकी संख्या घोड़े... #$ 
७०७०० . 8००७ ०७०७७ ००००७ ७३७७७ ४००७७ ७०००० ०००७ *+००»०७ हे | 

| चहुवान १९ 3१ हे 

। कल्याणोत «9५४6० ४ कै आर अत 5 डड६8: 600४३ ८ 0४३5 - के रह, व्यढओड १३ 

॥ पचाणोत्त हक ह थ के न के न ध कि 

जनावता। हा ही हज आह हे हे हा 2०० ९ १० 

| शाजावता हे हे हे हे हा अहन हे ॥- २ २ 
तह | द 

। 

/ ज्ञॉग कछवाहा ७००७ ००००७ ७०९०० ९०७०१०७ ७०५०० ००५०० ०००७ ०००० | श्‌ 

| 

शधाक ०००० ०००० ०००० ०००० ०००० ०००० ०००० ०००० ०००० १ १] __ 

! 
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| १ सस्यद, १ गुसांई, १ सिक्‍्ख, 
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। ताजीम-नीचे लिखे १७ जागीरदार दबारमें ताजीम पाते है :- 
|| १४ कोटड़ीके नरूका, बीजवाड़, पलवा, पारा, पाई, खोड़, थाना, खेड़ा, श्री- 
! चंदपुरा, दशावत नरूका, गढ़ी ( २० घोड़े ) राठोड, सालूपुर ( २८ घोड़े ) सुखमें- | 
! | डी ( ११ ), रसूलपुर ( ५ ) बड़गूजर, तसींग ( ४ ) गौड़, चमरावढी (२४ )जादव, | 

। 


। कर्क वार्ड (९ ), मुकुन्दपुर ( ३ ). नव ठाकुर, जिनको मालगुजारी नहीं लगती, | 
। ! र ताजीम दीजाती है, इनमें जाउी ठाकर जिनके तीन गांव हैं, मुख्य हैं; बर्दां 
ह$ शाहाबादके खानजादह नव्वाब, मंडावरके राव और १३ ब्राह्मऐोंकी ताज़ीम मिलती है 








8. 


महाराणा जगलूसिंह २, ] वीरविनोद, [ अलवरके जागीरदार- १३१९७ 

93 रु 5 5222:%3:29222222772272272::2: 0:27: 7: 0222222277: 7:25: 23 कि 
श्र शेखावत- ये छोग वार ( बान्सूरकी तहसील ) में रहते हैं, ओर जियादह <$ 
| कछवाहा गांत्रकी शाख जयपरके उत्तर आबाद है. यह आंबेरके राजा उदयकरणसे । । 

| उत्पन्न हुए हैं 
शेखाजीका बेटा रायमछ इन ठोगोंका पिता थाः- 








ज्जजणण+ 
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। 
। 

| रायमछ- 
| जल 
सूजा, तेजमछ, जगमाला, ! 
इनकी ओलाद बयाछीसी इनकी नरायनपुर ओर गढ़ी इनकी हमीरपुर ओर 

||. बान्सूरके पर्गनहसें रही मामूर वान्सूरके पर्गनहमें हे, हाजी पुरमें हे, 


| नरायनपुरके पास एक पुराना मन्दिर ओर इसके नज्दीक खेजडेके द्रख्तका 
| कुछ बचा हुआ हिस्सह है, जिसके हरे होने ओर मुरझानेपर शेखावत खानदानकी 


& ० 


। 
। 
| 
बढ़ती ओर घटती खयाल कीजाती है; इनकी अब बहुत कम ज़ागीर रहगई है, ओर 
है| 
| 
। 


» इनके गांबोपर थोड़ा महसूल लगाया गया है. 
राजावत- ये ठोग आंबेरके राजा भगवानदासकी ओलाद, उस जगहपर, अब जहां 
थानह गाजीकी तहसील है, पहिले आबाद थे. उनके नगर, मह॒ठों ओर मन्दिरोंके 
| खंडहर भानगढ़मे अबतझ पाये जाते हें. अगचि अब ये छोग अक्सर गांवों खेतीसे 
गुजर करते हैं, तो भी वे अपना अमीशना व्यवहार रखते हैं. 


ह । ----० ९०७४६७४ ८+-+--++ 
| 
। 
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महाराणा जगतसिंह २, ] वीरविनोद, [ अलवरका अहृदनामह - ३३९८ 
कूकेतलनननना तननननननन तन __+_+_- छह 
शक एचिसन्‌की किताब जिल्‍्द ३, ) 
अहदनामह नम्बर ७७, 
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शराशत अहदनामह, जो हिज़ एक्सेलेन्सी जेनरर जिरा्ड लेक साहिब 
सिपहसालार हिन्द फ़ोज अग्रेजीके (मुवाफिक दिये हुए इसख्तियारात हिज 
| एकक्‍्सेलेन्सी दी मोस्ट नोब्ठ मारक्तिस वेल्ज़की गवनर जेनररू बहादुरके ) 
| और महाराव राजा सवाई बख्तावरसिंह बहादुरके दर्मियान कृरार पांई 

शर्ते पहिली- हमेशहकी दोस्ती ऑनरेबल अंग्रेजी इस्ट इन्डिया कम्पनी और 
महाराव राजा सवाई बख्तावरसिंह बहादुर ओर उनके वारिसों व जानशीने 
दर्मियान कृशर पाई. 

शते इूसरी-- ऑनरेबूछ कम्पनीके दोस्त व दुश्मन महाराव राजाके दोस्त व 
दुश्मन समझे जावेंगे, ओर महाराव राजाके दोस्त व दुश्मन ऑनरेबल कम्पनीके 
दोस्त व दुश्मन माने जायेंगे 

शत तीसरी- ऑनरेबूठ कम्पनी महाराव राजाके मुल्कर्मे दरुू न गी, 
आर खिराज तलब न करेगी 

शर्त चोथी- उस सूरतमें, जब कि कोई दुश्मन हिन्दुस्तानमें औनरेवुल कम्पनीके 
या उसके दोस्तोंके .इलाक्हपर हमऊहका इरादृह करेगा, तो महाराव राजा वादह 
करते है, कि वह अपनी तमाम फौज उनकी मददको देंगे, ओर आप भी पूरी कोशिश 
दुश्मनके निकालदेनेमें करेंगे; और किसी तरहकी कमी दोस्ती ओर सुहब्बतमें रचा । 
न रक्‍खेंगे 

शर्ते पांचचीं- जो कि इस अहृदनामहकी दूसरी शततेके रूसे ऐसी दोस्ती 
कृशर पाई हैँ, कि उससे ऑनरेबूल कम्पनी ग्र मुल्कवाले दुश्मनके खिझाफ़ महाराव 
राजाके मुल्ककी हिफ़ाजुतकी जिम्महवार होती है, तो महाराव शजा वादह करते 
हैं, कि अगर दर्मियान उनके अर किसी दूसरे रईसके कोई तक्राश्की सूरत पैदा | 
होगी, तो वह अव्वल तक्रारकी वजहकी गवर्भेए्ट कम्पनीसे रुजू करेंगे, इस नियत 
से, कि परवर्मणएण आसानीसे उसका फेसलरूह करठे; अगर दूसरे फरीकृकी जिदसे 
फेसलह सहूलियतके साथ न होसके, तो सहाराव शजा गवर्मेण्ट कम्पनीसे मददकी 
दस्वॉस्त करेंगे, ओर अगर शत्तेके बमूजिब उनको मदद मिले, तो वादह करते हैं, कि 

| 
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जिस कृद्र फॉज ख्चेकी शरह हिन्हुस्तानके ओर रब्सोसे करार पाई है, उसो कब्र 
है वह भी देंगे 
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महाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद, [ अलवरका अहदनामह- १३९५९ 











े # 


ओर महाशव राजा बख्तावरसिह बहादुरकी मुहर ओर दस्तखतसे पहेसर मकामपर 
ता० १४ नोवेस्वर सन्‌ १८०३ .ई० मुताबिक २६ रजब सन्‌ १९१८ हिल्ी ओर 
१५ माह अगहन संबत्‌ १८६० को दोनों फरीकृने लिया दिया, और जब ऊपर 
लिखी शर्तोका अहदनामह हिज एक्सेलेन्सी दी मोस्ट नोबूछ मारक्किस वेल्जुली 
गदर्नर जेनरऊ बहादुरकी मृहर और दस्तखतसे महाराव राजाको मिलेगा, यह 
अहृदनामह, जिसपर मुहर और दस्तखत हिज्‌ एक्सेलेन्सी जेनरर लेकके हैं, वापस 
किया जायेगा. 








राजाकी मुहर, 











( स्तखत )-जी० लेक. 





मुहर, 


कन्पनीकीसुहर, (0) 


कम्पनीकी मुहर, ( दस्तखत ) -वेल्जुली. 





यह अहृदनामह गवर्नर जेनरर इन्‌काउन्सिलने ता० १९ डिसेम्बर सन्‌ ३८०३ 


8 


5० को तस्दीक किया. 





_अन्‍्तन्‍न्‍_-न्‍मय 


अहनामह नम्बर ७८, 


52 


उस सनद॒का तजमह, जो जेनर७ छॉर्ड लेक साहिबने शजा सवाई बख्तावरसिंह । 


अलवर वालेको दी. 

तमाम मोजूद ओर आगेकी होनेवाले मुतसद्दी ओर आमिल, चोधरी, कानूनगो, 
जूमींदार, ओर काउइतकार, पर्गनों इस्माईरुपुर, ओर सुंडावर मए तअछुका दवौरपुर, 
रताय, नीमराना, माडन, गुहिलोत, बीजवाड़, सराय, दादरी, लोहारु, बुधवाना, 
भुद्चल नहर, ,इलाकूए सूवबह शाहजहांआबादके माठ्म करें, कि ऑनरेबूल अंग्रेजी 
इंस्ट इन्डिया कम्पती ओर महाराय शजा सवाई बरुतावरसिंहके दर्मियान दोस्ती 
पुरानी ओर पक्की हुईं, इस वास्ते इस दोस्तीके साबित ओर जाहिर करनेकी जेनरल 
ठॉर्ड छेक हुक्म देते हैं, कि ऊपर जिक्र किये हुए जिले बशते मंजूरी मोस्ट नोबूल 
गवर्नर जेनरलऊ छॉर्ड बेल्जुली बहादुर, महाराव शजाको उनके ख़र्चके लिये दियेजायें. 

जब भब्जूरी गवर्नर जेनरऊ बहादुरकी आजायेगी, तो दूसरी सनद्‌ इस सनदके 
गबज दीजायेगी, ओर यह ठोटाई जायेगी. 

जवतक दूसरी सनद आए, उच्च वक्त तक यह सनद्‌ मसहाराव शजाके दसख्स्में 


$% रहेंगी. 


| 
क्‍ 
के 


व्पपबा-नसलक + पक मत पट पक पन नमन 


ऊपरका अहदनामह, जिसमें पांच शर्ते हैं, हिज एक्सेलेन्सी जेनरर जिरार्ड लेक €3 





न जीना नम जज जल जल जज >ट धाओ जा + 


मा ला 


४ 


कह 
५) 
| 
| 
। 
| 
| 





| बख्तावरसिंहने मुझको दिये हैं, ओर अपनी तरफूसे इक्रार करता हूं, कि एक छाख 


| हों, दिया जायेगा; ओर पर्गने तिजारा, टपक्डा ओर कठतमन, जो दादरी, बदवनोरा 


फाइदहके “स्ते ज़रूरी होगा, खुला रहेगा; ओर महाराव राजा इस इक्रार नाम के 


कागज वापस होगा. 


| सन्‌ १२२० हिजी. 


महाराणा जगत्‌लिंह २, ] वीरविनोढ, [ अलवरका अहदनामह - १४०० 
पर्गनोंकी तफूसील, हा 
पर्गनह इस्माईरूपुर, मंडावर, तअछुका दबोरपुर, रताय, नीमशना, बीजवाड़ 
ओर गुहिठलोत ओर सराय दादरी, छोहारु, बुधवाना, और बुद्चठनहृर 
।० २८ नोवेस्बर सन्‌ १८०३ ह० सुताबिक्‌ १६ शझबान १५१८ हिजी, | 
॥ 


| ओर आगहन सुदी १५ संबत्‌ १८६०: 


( दस्तखत ) - जी० लेक. 
अहदनामह नम्बर ७९, 


वकीलने किया. 
से अटहमदबसख्शासा उन पूर टड्वार्तयारातकं॑ झस, जा महाराव शजा सवा 


2०5६ 


। 
उस इक्रार नामहका तजमह, जो रावराजाके 
। 
रुपया सकोर अंग्रेजीको वावत किले कृप्णणढ़ मए ब्छाके और सामानके, जो उसमें । 


से 


ओर भावनाकरजवबके उवज मिले थे, महाराव राजाका घुहर व दस्तखतस दर्य जायरा | 


| 
। 
॥ 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
ओर हमेशहके वास्ते ठासवाड़ी नदीका बन्द, जिस कृद्र के राजा भरतपुरके भुल्कके |, 


सुवाफिक पूरा अमठ करेंगे 
जब एक इक्रार नामह महाराव राजाका तस्दीक किया हुआ आयेगा, तो यह 


न्नभ््भ््ध्््६्ट्ाययब्् 52. 


यह कागज इक्रारनामहके तोर हस्व जावितह समझा जावेगा... ता० २१ रजब 
तजमह सहीह है. 


( दृस्तखत ) - सी० दी० सेटकाफ, 
एजेएट गवर्नर जेनरल. 











अहमदवरूश- । 
खांकी सुहर, छू. | 








अं 
| 
| 
् 
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महाराणा जगतासेह २, ] वीरविनोद [ अलवरका अहदनासह- १४०१ 


कल नननननननितननननननननननननवकरन2र<><>लल८न्‍+ “मु 
अहदनामह नम्बर ८०, रु 
>+-+-++>४# 9२४) न 

इक्रारनामह महाराव राजा बख्तावरसिंह रईस माचेडीकी तरफुसे, जो ता० 

१६ जुठाई सन्‌ १८११ ई० को लिखा गया । 
जो कि एकता ओर दोस्ती पूरी मम्बृतीके साथ सरकार अंग्रेजी ओर महाराव 

राजा सवाई बख्तावरसिंहके दर्मियान करार पाई है, ओर चूंकि बहुत जुरूर है, कि 
# हसकी इत्तिछा सब खास व आमको हो, इसलिये महाराव राजा अपनी और अपने | । 
|! वारिसों व जानशीनोंकी तरफुसे इक्रार करते हैं, कि वह हर्गिज किसी गैर रईस और || 
। सदोरसे किसी तरहका इक्रार या इत्तिफाक अंग्रेजी सकोरकी बगैर मर्जी ओर इत्तिला !' । 
| के नहीं करेंगे. इस निय्यतसे यह इक्रारनामह महाराव राजा सवाई बख्तावरसिंहकी | 
: तरफ्से तहरीर हुआ । 
। ता० १६ जुलाई सन्‌ १८११ .ई० मुताबिक २४ जमादियुस्सानी सन्‌ १२९४६ क्‍ 
| हिजी. ओर जाहिर हो, कि यह अहदनामह, जो दोनों सकारोंके दर्मियान काइम 
| 

| 

। 














पट 





ब्यया2 हटा हर 











। हुआ है, किसी तरह उस अहदनामहको रद न करेगा, जो पहिले जाबितह ! 
के मुवाफ़िक्‌ आपससें ते हुआ है; बल्कि इससे उसकी ओर मद॒द और मज्बूती होगी 


आर अल. रद सी अल अल कक 


दस्तखत- महाराव राजा बख्तावरसिंह. 


सहर महाराव राजा 
बरूतावरसिंह 
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अहदनामह नम्बर <१, 


। 

| 

। 

। 

! 

इक्रारनामह महाराव राजा सवाई बनेसिंहकी तरफसेः- 

ल्‍ जो कि तिजारा, टपूकड़ा, रताय ओर मंडावर बगैरहके जिले पर्लककवासी 
/ राव राजा बख्तावरसिहकों अंग्रेजी सकारसे जेनरलू लॉर्ड लेक साहिबकी सिफ़ारिशपर 

॥ इनायत हुए थे, में इन जिलोंकी जमाके मुताबिक्‌ अपने भाई राजा बलवन्तसिंहको 
ओर उसके वारिसोंकों हमेशहके लिये आधा नकद ओर आधा इलाकृह अंग्रेजी 

| सर्कारकी हिदायतके मुवाफिक्‌ देता हूं; राजा इलाकृह ओर रुपयेका मालिक रहेगा. 

| अगर राजा या उसकी ओलादमेंसे कोई लावारिस इन्तिकुल करेगा, तो इलाकृह 
| अठवरमें शामिल होजायेगा, और अगर राजा या कोई उसकी ओलादमेंसे किसी 
# ग्रकी, जो उनका सुल्बी ( ओरस ) न हो, गोद रक्खेंगे, तो ऐसे गोद लिये हुएको €$ 


2? अल 








महाराणा जगत्‌सिंह २. ] वीरविनोद, [ अलवरका अहृदनामह - १४०२ 

89 मामूली इलाकृह ओर रुपया नहीं दिया जावेगा. जो इलाकृह राजाको दिया जायेगा,€$ 

बह अंग्रेजी इलाकहके पास ओर मिला हुआ होगा, ओर अंग्रेजी सकोरकी हिफा- | 

जृतमे समझा जावेगा. भाइचारेका बताव मेरे ओर राजा मज़कूरके दामेयान काइम 

ओर जारी रहेगा, ओर अंग्रेजी सकोर मेरी ओर राजाकी तरफुसे इस इक्रारनामहकी 
तामीलकी जामिन रहेगी 

तारीख माघ सुदी ६ संवत््‌ १८२२ मुताबिक १४ रजब सन्‌ १५४१ हिजी, ' 

ओर ता० २१ फेब्रुअरी सन्‌ १८२६ ई० 











। 


। 


| 


है ॒ 
| 
| 





' तज॑मह सहीह- | 
दस्तखूत -सी ० टी० मेटकाफू, 
रेजिडेणट. 










ति 
५ 
| 
4 
| 
पर 


मुहर, 














| गवर्नर जेनरऊ बहादुरबे इसको कोन्सिलके इज्छासमें तस्दीकु किया. ता०१४ | 
॥ एप्रिल सन्‌ १८२६ ई०. 


| -----८ #&८+-+ 
| 


अहदनामह नम्घर ८२, 








| । -->>-न्ग्प-:> पर (फेल: | ॥ 
अहृदनामह बाबत लेन देन मुजिमोके ब्रिटिश गवर्मेएट और श्रीमान्‌ सवाई 
! शिवदानसिंह महाराव राजा अलवरके व उनके वारिसों ओर जानशीनोंके दर्मियान, एक | 

तरफ़से कर्नेल विलिञ्रम फ्रेडरिक इडन एजेएट गवर्नर जेनरल राजपूतानहने उन कुछ . 


। 

| +े 
इख्तयाराके मुवाफिक, जो कि उनको हंज एक्सेटेन्सा [दू राइट आनरबूछठ सर 
| 

। 

|] 





जान लेयड मेअर लरेन्स, बेरोनेट, जी० सी० बी० और जी० सी० एस० आइ० , 


वाइसरॉय ओर गवर्नर जेनरल हिन्दने दिये थे, ओर दूसरी तरफुसे छाठा उमाश्रसादने 
उक्त महाराव राजा सवाई शिवदानसिंहके दिये हुए इख्तियारोंसे किया 
शत पहिला- कोई आदमी अंग्रेजी या दूसरे शाज्यका बाशिन्द्ह अगर अगभ्नेजी 


0 


! इलाकहम सगान जुमे करके अछ॒ुवरका राज्य सोसामे आश्रय लेना चाहे, ता अटबर 


। ८ कि हर ८५ 
| की सकॉर उसको गिरिफ्तार करेंगी; ओर दस्त्रके मुवाफ़िक्‌ उसके मांगेजानेपर 


। सकोर अंग्रेजीको सपर्द करदेगी. 


शर्ते दूसरी- कोई आदमी अल्वरके राज्यका बाशिन्दह वहांकी राज्य सीमामें : 
गीन जुर्म करके अंग्रेजी राज्यमें जाकर आश्रय लेवे, तो सकार अभेजी वह 
गरिफ्तार करके अठवरके राज्यकी काइद्हके मुवाफिक तठब होनेपर सुपुंद 


; 








9) 


सं 
| 


दर 





्च रा (3 हु 
%&(४६६ 


ड़ 


हर, वी ह हर 
के कु--तनननननन न ननननननन नल न्--नली 
डे शर्ते तीसरी-कोई आदमी, जो अलवरके राज्यकी रअभय्यत न हो, ओर अलवरकी 8 
राज्य सीमामें कोई संगीन जुर्म करके फिर अंग्रेजी सीमामें आश्रय लेवे, तो सको 
अंग्रेजी उसको गिरिफ्तार करेगी, ओर उसके मुकृदमहकी तहकीकात सकोर अंग्रेजी 
/ की बतलाई हुई अदालतमें कीजायेगी; अकसर काइदह यह है, कि ऐसे मुकदमोंका 
। फैसलह उस पोलिटिकल अफ्स्रके इजछासमें होगा, कि जिसके तहतमें वारिदात 
| होनेके वक्तपर अलवरकी पोलिटिकल निगरानी रहे. 
। शर्त चोथी- किसी हालतमें कोई सर्कार किसी आदमीको, जो संगीन मुजिम 
/ ठहरा हो, देदेनेके लिये पाबन्द्‌ नहीं हे, जब तक कि दस्त्रके म॒वाफिक खुद वह 
सकार या उसके हुकक्‍्मसे कोई अफ्सर उस आदमीकों न मांगे, जिसके .इलाकहमें 
| कि जुर्म हुआ हो; ओर जुमंकी ऐसी गवाहीपर, जो कि उस .इलाकहके कानूनके 
सुवाफिक सहीह समझी जावे, जिसमें कि सजिम उस वक्त हो, उसकी गिरिफ्तारी 
दुरुस्त ठहरेगी; ओर वह मुजिम करार दियाजायेगा, गोया कि जुर्म वहींपर हुआ हे 
शत पांचवीं - नीचे लिखे हुए जुर्म संगीन जुमे समझे जायेंगे :- 

१- खून. २- खून करनेकी कोशिश. ३- वहशियानह कृत्छ. ४- ठगी. 
८- जहर देना. ६- जिना बिल्जब्र ( जबरदस्ती व्यभिचार ). ७- जियादह जख्मी 
करना. <- लड़का बाला चुरालेना. ९- ओरतोंका बेचना. १०- डकैती. 
११- लूट. १२- सेंघध ( नकब) ठगाना. १३- चोपाया चुराना. १४- मकान 
जलादेना., १५- जालसाजी करना. १६- झूठा सिकह चलाना. १७- खयानते 
मुजिमानह. १८- माल अस्वाब चुरालेना. १९- ऊपर लिखे हुए जुममिं मदद 
देना, या वगलातन्ना 

शर्त छठी- ऊपर लिखीहुई शर्तोंके मुताबिक मुजिमोंकों गिरिफ्तार करने, 

रोक रखने, या सुपुर्द करनेमें, जो खूर्च लगे, वह दख्वोस्त करनेवाली सकौरको देना | 
पड़ेगा. 
शर्ते सातबीं- ऊपर लिखाहुआ अहृदनामह उस वक्त तक बर्करार रहेगा 
। 

| 

| 





ख््य्््ट्स््स्य्ल्स्5 
ज़््ख़़्े्टअ्र्खि्च्््य्ल्च्््््््ि 


जज ज++5७+++++-++“++++++++-+--++++-----------.- 





जब तक कि अहृदनामह करनेवाऊी दोनों सकर्ेमेंसे कोई एक दूसरेकी उसके रद 
करनेकी इच्छाकी इत्तिला न दे. 
शर्ते आठवीं- इस अहदनामहकी शर्तोका असर किसी दूसरे अहृदनामहपर, जो 
दोनों सकारेंके बीच पहिलेंसे है, कुछ न होगा, सिवाय ऐसे आअहृदनामहके, जो कि | 
इस अहदनामहकी शर्तोंके बखिलाफ हो 
ता० १२ अऑक्‍क्टोबर सन्‌ १८६७ ई० को स्काम माउंट आबुपर ते किया... ६ 


४ की ६ 5. 





पा: 5ः 





जे 


बोर ६ 30१4 


महाराणा जगतूर्सिह २. ] वीरविनोद, [ अलवरका अहृदनामह-१४०४ 


ह फार्सीमे ( दुस्तखुत )- डब्‌ल्यू० एफू ० इंडन, 
| ( दस्तखत ) - उमाप्रसाद, एजेण्ट गवर्नर जेनरल. ! 
वकीझ अलवरका. ( दस्तखत ) - जॉन ठोरेन्स, | 


। 
| 
इस अहृदनामहकी तसूदीक श्रीमान्‌ वाइसरॉय और गवनेर जेनरल हिन्दने 
मकाम शिसलेपर ता० २९ ऑक्टोबर सन्‌ १८६७ .ई० को की | 
( दस्तखत ) - डब्‌ल्यू० म्यूर, 


6५ 
3 रा 


फूरेन सेक्रेटरी, 








से रह 
आकर -ललसन>»» मनन न नमन तन तन क्‍ल<+«८-८८८--ञञञननन«-- मन 








महाराणा जगतसिंह २, ] वीरविनोद, [ कोठाकी तवारीख- १४०७ 














के रियासत कोठाकी तारीख, हक 


नि ->: 3० 


जुग्राफियह., 





यह रियास्षत राजपतानहके प्वी दक्षिणी हिस्से हाडोतीमें बूंदीकी शाख गिनी जाती 

है. इसका विस्तार उत्तर अक्षांश २०'- ३० और २५'- ५१ ओर पूर्व देशान्तर ' 

७५"- ४० से ७६"- ५९ तक है. इसके पश्चिम व उत्तरमें चम्बल नदीके पश्चिमी | 

| किनारेपर बूंदी ओर उदयपुर, दक्षिणकी मुकन्द्रा नाम घाटेकी पहाडियां व कालावाड, । 
ओर पूर्वी हृदपर इलाकह सेंघिया व छपरा इछाकृह टोंक और झालावाड़ है; कुल | 

रियासतकी लम्बाई दक्षिणसे उत्तरी करीब ९० मीऊ ओर चोडाई पूर्वसे पश्चिमको 

अनुमान ८० मीलके है. रकबह ३७९७ मील सुरुबा, और करीब ५१७२७५७ 

कुछ आबादीमेंसे 9७९६३४ हिन्दू, ३९८६६ मुसलमान, २५ ईसाई, और ४७५० जेनी 

हैं. खालिसेकी आमदनी पशच्चोस छाख रुपया सालानह मेंसे १८४७२० | 

रुपया खिराज ओर २००००० रुपया कन्टिन्जेणएट फोजके लिये सकार अंग्रेजीको' । 
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दिया जाता है. 

मुल्कका सतह दक्षिणसे उत्तरी तरफ ढालू है, ओर नदियां चम्बछ, काली- |. 
सिन्ध, उजार ओर नेवज वगेरह बहती हैं; इनमें चम्बल ओर कालीसिन्ध बर्सातके '' 
दिनोंमें पायाव नहीं होती, ओर कहीं वारह महीनों इनमें नावें चछा करती हैं. पहाडों 


का एक सिल्सिलह अग्निकोणसे वायव्य कोणकी तरफू चलागया है, यह पहाड कोटा |. 

व झकालावाड़की सहंद भी होगया है, ओर मालवा व हाडोतीकी हद भी इसी पहाडसे 
| 
॥ 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
|| 
|] 
| 





गिनी जाती है. इसीमें मुकन्दराका वह मशहूर घाटा है, जिसको दक्षिणसे उत्तरका 
राजमार्ग कहना चाहिये. जमीन इस स॒लल्‍्ककी उपजाऊ ओर आबाद होनेपर भी 
आवबो हवा खराब है. गर्मीमें जियादह तेजीके सबब ओर बर्सातमें कीचड़ ( दुलूदरू ) 
| की खराब हवासे बीमारी फेछजाती है. राजधानी कोटा चम्बठ नदीके. दाहिने 
किनारेपर एक शहर पनाहके अन्दर आबाद है; मुसाफ़िर छोग नदीकी तरफ्से किश्तियोंमे 
बेठकर जासक्ते हैं. शहरके पूर्व एक ताठाब है, जिसके किनारिपर द्रख्तोंकी बहुतायतके 
सबब एक उम्दह और दिलचस्प मकाम' नजर आता है. चम्बल नदीके. किनारेपर , 
हारावके महरू ओर एक बहुत बड़ा बुर्ज, जिसकी छोटा किला कहना चाहिये, एक | 
छोटी गढ़ीके अन्दर बहुत उम्दह बने हुए हैं. ज्यों ज्यों शहरकी आबादी बढ़ती गईं, वेसे 
॥ ही शहरपनाहकी दीवारोंसे जुदे जुदे अन्दरूनी हिस्से होगये है; शहरमें बहुतसे 
9 हिन्दुओंके मन्दिर हैं, और धनवान छोग भी जियादह आबाद हैं बह 
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लश्कर 


१- लाड पुस्था- कोटेसे आध कोस पूर्व दिशामें है. २- दीगोद- कोटेसे ८ 
कोस पूर्व दिशामें. ३- बडोद- कोटेसे १२ कोस पूर्व दिशामें. ४-बारां- कोटेसे 
२० कोस दक्षिण पूवरमें. ५- किशन गंज- कोटेसे ३० कोस उत्तरमें. ६- 
' मांगरोल- कोटेसे ३० कोस उत्तर पूर्व, ७- अट्यावा- कीटेसे २५ कोस पूव्वोत्तरमें. 
८<- अणता- कोटेसे १५ कोस उत्तरमें. ९- खानपुर- कोटेसे ३० कोस पूर्व दिश्ामें. 
१०- शेरगढ़- कोटेसे २५ कोस उत्तर दिशामें. ११- कनवास- कोटेसे २० 
कीस दक्षिण दिशामें. १२- घांदोी- कोटेसे १५ कोस दक्षिएमें. १३- 
| नाहरगढ़- कोटेसे ३० कोस पूर्व दिशामें. १४- सांगोद- कोदेसे १७ कोस 
| उत्तरमें. १५- कुंजेड- कोटेसे २५ कोस पूर्वमें हे. 


श्ः 6 पर 
| कोटेकी निजामतें, छः 
| 





मशहूर किले 
१- शेरगढ़- यह किला कोटेसे २५ कीस परवण नदीपर वाके है. २- गागरूण- 
कोटेसे २० कीस अश्नि कोएमें अउ, अमजार ओर कालीसिंध तीन नदियोंके बीचमें 
वाके है. ३- भमर गढ़- कीटेसे ३० कोस अश्नि कोणमें सीताबाड़ीसे १ कोीसपर है 
५०- नाहरगढ़- कोंटेसे ३० कीस अग्नि कोएणमें है. ऊपर लिखे किलुओंके सिवा कई 
| छोटे किले नीचे लिखे हुए मकामातपर हैं:- अणता- अटरू- अव्यावा- मांगरोल- 
| शंवठा- नानता- मुकन्द्रा- घांठोली- मधुकरगढ़- बारां वगेरह. 





नि नलड्ा।ाए है. (७० र्ड 


प्रख्यात ओर मज्हबी जगह, 
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| 
१- गेपरनाथ महादेव- कोटेसे ५ कोसपर है. २- गराड़ीनाथ महादेव- 
चम्बलके पश्चिम किनारेपर. ३-० कणेश्वर महादेव- कोठेले श२ कोस पृष तरफ 
कंसवा गांवमें है. ०- कपिछधारा- नाहरगढ़के नजदीक. ५- अधरशिला- अमर 
निवासके नजदीक कोटेसे आध कोस.  ६- कांकड़दाकी माता- कोदेसे पूर्व दिशामें है. | 
७- कर्णाका महादेव- कोटेसे २ कोस अश्लिकोएमें. ८- महादेव चार चोमाका- 
चतुर्मुख, कोटेसे ८ कोल पूर्व दिशामें. ९- बालाजी रंगबाड़ी- कोटेसे २ कोस दक्षिएमें. | 
१०- कुष्णाई साताजी- कोटेसे २० कीस पूर्व रामगढ़में. ११- मह्ठे साहिब- | 
| गागरूएसें. १२- गेपीरजी- गराड़ीके पास. | 
-य<-++--+८ डे मल अमन हर 











। 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
हे 
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श्राचीन कालमें यहां नागवंशी ओर मोयेवंशी राजाओंका शज्य रहा था, जिनके 
दो पाषाण छेख हमको मिले हैं, और जिनकी नछें शेष संग्रहमें दी गई हैं. 
कोटाके राजा चहुवान जातके हाडा गोज्में बूंदीकी शाख कहलाते 
हैं. उनके मूल पुरुष बूंदीके राव रत्नके छोटे बेटे माधवर्सिंह थे, जिनको विक्रमी 
१६८८ [| हिए १०४७१ ८ .ई० १६३१ ] में जुदी रियासत मिलनेका हाल 
बादशाह नामह” की पहिली जिल्दके ४०१ एछमें इस तरहपर लिखा हें :- 











| 
। 


(७३ 


“ बालाघाट, मुल्क दक्षिणके लशकरकी अजियोंसे बादशाही हुजरमें मालम 
हुआ, कि राव रबह्न हाडाकी जिन्दर्गीके दिन परे हो गये, इस लिये कद्दान बादशाहने 
उसके पोते शत्रुशलको, जो -उसका वलीअहद था, तीन हजारी जात ओर दो 
हजार सवारका मन्सब ओर रावका खिताब देकर बंदी ओर खटकड और उस तरफके 
परने, जहां राब रत्नका वतन था, उसकी जागीरमें .इनायत किये; ओर मिहर्बानीके 
| साथ फू्मात भेजकर उसको वबादशाही दर्गाहमें तलब फर्माया. राव रतह्नके बेटे 
साधवासहका पांच सो जात आर सवारकी तरक्कीसे ढाई हजारी जात और डेढ़ 
हजार सवारका मन्सब देकर पगनह कोटा और फछायता उसकी जामीरमें मकरर किया. !! 
बूंदीकी तवारीख बंशभास्कर और वंशप्रकाशमें इस रियासतके जुदा होनेका 
सबब और तरहसे लिखा है, और कोटावाले अपनी त॒वारीखमें जदा ही ढंग जाहिर 
| करते हैं. उदयपुरमें प्रसिद्ध है, कि महाराणा जगतूसिंहकी सिफ़ारिशसे माधवसिह 
को कोटा मिला. किसी तरहसे हो, परनन्‍्त बढावेसे खाली नहीं है; इसलिये 
लाचार हमका फासी तवारीखोका आसरा लेना पड़ा. अल्बत्तट यह तवारीखें भी 
| मुसल्मानोकी बडाईके साथ लिखी गई हैं; परन्तु साल संवतकी दुरुस्ती और तारीखके 
| >त लिखेजानके सबब मुवर्रिख लोग उन्हींपर सब्र करते हैं. “मआसिरुलूउमरा! 
मे माधवासहका हाल इस तरहपर लिखा हैः- 
| 


. माधवसिह हाड़ा, राव रब्बका दूसरा बेटा है. शाहजहांके पहिले साल 
जुलूस हिंजी १०४३७ | बि० १६८४ + ई० १६२५८ ] को उसका अगला 
मन्‍्तसव हजारा छःसो सवारका बहाल रहा. दूसरे साल खानेजहां लोदीका 
पीछा करनेका हुक्म पाया. तीसरे सार जुलूसमें, जब बादशाह दक्षिणको गया 
था, आर एक ए्राज, जिसका सदार शायस्तहखां था, फ़िर सय्यद मुजुफ्फुरखां हुआ, 
ओर जो खूनेजहां छोदीके सजा देनेको तईनात हुई थी, उसमें यह राजा सी कु 


कि 


वि ंओिंंचंडिि्िततत_हतन+++तह_ऊ>तगग+तम... 
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| उतर पड़ा, ओर लड़ाई हुईं. इसमें माधवसिंहने, जो सण्यद मसुजफ्फ्रखांका :' 

हरावऊर था, खानेजहांके वछों मारा, जिससे उसका काम तमाम हुआ. राजाकों 
| इस उम्दह चाकरीके णवजमें अस्छ व इजाफृह समेत दो हजारी हजार सवारका मन्सव : 
| और निशान मिला. इसी सालमें इसका बाप राव रत्न मरगया, तो बादशाहने 
| इसको अगले मन्सबपर पांच सदी जात पांच सो सवारकी तरक्की दी; ओर पर्गनह 


| कोदा व. फलायता जागीरमें बखशा.” 


9 उनके साथ मुकरंर हुआ था. उन दिनों खानेजहांने दक्षिणगसे निकलकर माल्वेकी € 
राह ली, सो यह खूब तलाश करके उसतक जापहंचा. वह भी छाचार घोड़ेसे : 


। 
। 
) 
| 
) 


“छठे साल जुलूस हिजी १०४२ ] वि० १६८९ > ई० १६३३ ] में यह 
| सुल्तान शुजाअके साथ दक्षिणकी गया. जब महाबतखां दक्षिणका सूबहदार मरगया, , 
| तो यह खानेदोरां सूबहदार बुहानपुरके साथ तईनात हुआ, ओर जब कि साहू 


| लदारुककों रवानह हुआ. इसको बुहानपुर शहरकी हिफाजूतके वास्ते छोड़गया.! 


“सातवें साल जुलूस हिजी १०४७३ [ वि० १६९० 5 इई० १६३४ ] 


| में खानेदौराके साथ जुममारसिंह बुंदेलेकी सजादिहीपर मुक्रर हुआ; जब उसके ' 
|| मुल्कमें पहुँचे, उस दिन बहादुरखां रुह्ेलेका चचा नेकनाम लड़ाईं करके बीचमें 


जानसे मारा, ओर कितनोंकोी भगादिया. जब वे लोग अपने बालबच्चोंका जोहर 
करनेमें थे, तब माधवसिहने खानेदोरांके बड़े बेटे सय्यद मुहम्मदके साथ उनपर 


भोंसलेने दोलताबादकी तरफ फूसाद उठाया, तो खानेदोरां एक फोजके साथ उसके 
दोड़ की, ओर वहुतसोंको मारडाला. जब माधवसिह बादशाही हुजूरमें आया, 


खानेदोरां बहादुरके साथ तइनात हुआ.”! 
“ दसवें साल जुलूस हिजी १०४६ [| वि० १६९३ ८ ई० १६३६ | में बादशाहके 
हुजूरमें आया, तो असल व इजाफूह मिलाकर तीन हजारी दो हजार सवारका मन्सब हुआ.' 
“ज्यारहवें. साल जुलूस हिज्ी १०४७. [ वि० १६९४ # .६० १६३७ | में 
मुहम्मद शुजाअके साथ काबुलको गया.”' 

















५ मुरादबरूदके साथ फिर काबुलको गया.” हट 
बकिलननननननननन तन ननननननननननिनिनननन तल तक्ि 


तो अस्छ व इजाफह समेत उसका मन्सव तीन हजारी एक हजार छः: सो सवार हुआ.” ; 

“नें साल जुलूस हिजी १०४५ [वि० १६९२५ # ई० १६१५ |. 
में जब बादशाह बुहानपुरमें आया, ओर साहू भोंसलेकी सजादिही, ओर आदिल- 
खानियोंका मुल्क लेनेके वास्‍्ते तीन फौजें तीन सर्दारोंके साथ मुक्रर हुईं, तो माधवसिंह | 


जरूमी पडा था; माधवर्सिहने उसी जगहसे वाग उठाई, बहुतसे उन बागियोंकी . 
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9 “चाद्हवे साल जुलूस हिजी १०५० | बि० १६९७ 5 ई० १६४० |] में जब €3 
दर ध्‌ 


शाहजादह वापस लोटा, ओर यह दबारमें हाजिर हुआ, इसकों तीन हजारी ढाई 
| हजार सवारका मन्सब मिला." । 
“सोलहवें साल जुलूस हिज्ी १०६८२ [ वि० १६९९ > ई० १६४२ ] में 
। 





०५०० सवाश्का इजाफह पाया. ” | 

“अआठारहवें साल जुलूस हिजी १०५० | बि० १७०१ # ई० १६४४ | में | 
जब अमीरुठ उमरा सूबह॒दार काबुछको बदखूशां लेनेका हुक्म हुआ था, तो यह उसकी | 
सद॒दकी सुक्रेर हुआ. पीछे सुल्तान घुरादबख्शकी खिद्मतमें बल्खको गया; जब | 
सुल्तान मुरादबखश बल्खकी छोडआया, और सुल्तान औरंगजेब उसकी जगह सुक्रेर | 


च> 
७ अल ०, 


हुआ, तब इसने उम्दह खिद्मतें कीं; ओर कुछ मुदृतके लिये बडखके किलेकी हिफाजतपर 
मुकुरे? रहा. जब बादशाहके हुक्‍्मके सुताबिक शाहजादह ओरंगजेब बलखका | 
मुल्क वहांके अगले मालिकको सॉपकर वबहांसे छोदा, तो माधव्सिह काबुरू | 
पहुंचने बाद हुक्सके सुवाफिक शाहजादहसे रुखसत होकर इकीसवें साल 
जुठूस हिज्ी १०५७ | वि० १७०४ ८ .ई० १६४७ ] में बादशाहके हुजूरमें पहुंचा; और | 
बहांसे रुखूसतत लेकर वतनकी गया. उसने इसी सालमें इस दुनयासे कूच किया.” | 
कर्मेंड टॉडने माधवर्सिहका जन्म विक्रमी १६२१ [हि० ९७१ # .ई० 
१०५६४ | में ओर झत्यु विक्रमी १६८७ [ हि? १०३९ & ई० १६३० | में | 
लिखा है, ठेकिन यह नहीं होसक्ता, क्योंकि विक्रणी १६८८ [हि० १०४० # | 
६० १६३१ | में जब उनके बाप रल्लसिंहका इन्तिकार हुआ, तब इनकी कोटा || 
ओर फलायता मिला; विक्रमी १७०४ [हि० १०५७ ८ .ई० १६४७ ] में | 
साधवर्सिहका इन्तिकाठ होना उसी जसानेकी क्रिताब बादशाहनामहमें लिखा है; | 
सिवा इसके अक्बरनामहमें अबुरूफ़ज्ज़ लिखता है, कि जब रणथम्भोरका क्िछा अकबर ! 
वादशाहने फतह किया, तब विक्रमी १६२५ [ हि. ९७५ 5 .६० १५६८ ] में | 
बूंदीके राव सुजणके बेटे दूंदा ओर भोज बादशाहकी खिद्नतमें हाजिर होगये; | 
उस वक्त उनकी उस्र शुरू जवानीपर थी. भोजका पोता माधवसिंह है, जिससे कर्नेंल 
टॉडके लेखपर यकीन नहीं होसक्ता. माधवसिंहके पांच बेटे थे- १- मुकुन्द्सिह, २- |. 
सोहनसिंह, ३- कान्हसिंह, ४- जुझारसिंह, ५- किशोरसिह. इनमेंसे बडे मकन्दसिंह 
गादी बठे, उनसे छोटे मोहनसिंहकी फलायता, कान्‍्हसिंहकी कोयला, जझारसिंहकी कोटडा, | 
ओर किशोरसिंहको सांगोद जागीरमें मिला. यह हाल कोटेकी तवारीखसे लिखागया है. 
मुकुन्द्सिहका हाऊ मआसिरुर उमरामें इस तरहपर लिखा हैः-- 
“ मुकुन्द्सिह हाडा माधवर्सिहका बेटा है, वह अपने बापके मरने बाद है 
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महाराणा जगतर्सेह २. ] वीरविनोद, [ कोठाकी तवारीख - १४१० 
कह ---------- तप ८८<<८<<<2--------८८-८८>८८८-----<-::- 998 
59 इकीसवें जलस शाहजहानीमें हजरमें आया, दो हजारी ओर डेढ़ हजार सवारका ६ह 
| मन्‍्सब ओर वतन जागीरमें मिला. फिर पांच सो सवारका इजाफृह हुआ. !| 


। 
| 
बाइसवें साल जुलूस हिजी १०५८ [ वि० १७०५ 5 इ० १६४८ | में सुल्तान | 





ओरंगजेबकी खिद्मतमें कृन्धारकी ठुडाईपर गया; जब वहांसे छोटा, तो २५ वें जुझ्स 
हिजी १०६१ [ वि० १७०८ 5 -६० १६५१ |] में पांच सो जातका इजाफह 
ओर नक्कारह निशान मिला, इसी सालमें सुल्तान ओरंगजेबके साथ दोबारह ' 
कुन्धारकी गया, और २६ साल जुलस हिजी १०६२ [ वि० १७०९ ८ ४ 
१६५२ |] में सुल्तान दाराशिकोहके साथ कन्धार गया. जब वहांसे छोटा, 
तो अस्ठ व इजाफह समेत तीन हजारी दो हजार सवारका सन्सब हुआ 
२८ साल जुलूस हिजी १०६४ [ बि० १७११ 5 .ई० १६५४ | में 
| सादुछाहखांके साथ किले चित्तोड़के ब्िगाड़नेको तईनात हुआ, ओर ३१ वें जुलूस ,, 
हिजी १०६७ [ वि० १७१४ 5 ६० १६५७ | में महाराजा जशवन्तसिंहके 
| साथ, जब वह सुल्तान ओरंगजेबके रोकनेकों माठ्वेपर तईनात हुआ था, मुकृरर : 
| हुआ. इसने अपने छोटे भाई मोहनसिंह सहित लड़ाईके दिन ऐसी जुर्अंत की, कि , 
| हरावछ फोजके मुकाबिछ तोपखानहसे बढ़गया; ओर ऐसी कोशिश की, कि कारनामह 
| रुस्तमका दिखा दिया. आखिर इन दोनों भाइयेोंने आवरूके साथ जाने वारदीं, | 
॥ याने हिजी १०६८ | वि० १७१५ 5 ई० १६५८ | में मारेगये. ! 2 
| कोटेकी तवारीखमें इनका इतना हाठ जियादह लिखा है, कि मसुकुन्द्सिहने ', 
अपने मुल्ककी दक्षिणी हदके पहाड़ी घाटेमे किखछा और शहर आबाद करके उसका 
। 


॥ 
। 








। नाम मुकन्दरा रखा, ओर आखिरी वक्त महाशजा जशवन्तसिंहके मददगारोंमे अपने 
/ चारों छोटे भाइयों समेत तईनात हुआ. फतहाबादसें विक्रमी १७१५ ज्येष्ठ [ हि० 
॥ १०६८ रमजान 5 ई० १६८८ जून ] में ओरंगजेबसे मुकाबलह करके बड़ी बहादुरीके 
| साथ मुकुन्द्सिह, सोहनसिंह, कानन्‍्हसिंह, जुकारसिंह चारों भाई मरिगये; ओर पांचवां '। 
किशोरसिंह ४२ जुख्म खाकर जिन्दह बचा. किसी कविने मारवाडी भाषामे उस वक्त 
एक गीत कहा था, जो यहांपर दर्ज किया जाता है।- 


धात, । 
। 
। 
अथंग अवरंग अलंग ढीलडी आवतां, मधारा रावतां झीघ मार्थ ॥ १ ॥ 
उरेडे सेन सारसगड़े ऊपड़े, जागिया रुड़े घण सबद जाड़ा 
है काछ द्खणादरा दलीसर दाकले, हाकले आणिया सीस हाडा ॥ २॥ हे 


लय 5 रे कपल आग धर 


(264 दीशशिह--------- 
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| 
| । 
। । 
। | 

कु ८ [आर ८ [० ७ 

| अधम मुकन साहए अणा घणा जू कार पण, सहा भड़ा केसावर का न्‍्ह साथ ॥ 
ल्‍ 
। | 


्े 











| उरसरीगजां साही सरस ऊतरे, पाधरा ओढिया कम पांचां ॥ ३॥ 
। किसवरटे रणबटे थंटे अवरंग कसे, अंवर सह धरहरे फरहरे आंच ॥ 
पांचनर नीमटे नाहिं सारी छयी, पेट हेकशा तणा नीमटे पांच॥ ४ ॥ 
। बेस चाढे जहर रमा आवध बगल, स्याम प्रम पार पाडे सऊजा ॥ 
। 
| 


छः लगस फोजां गजां बलो बल रूंबियां, सांचरे हिर्या कहे भड़ां सांचां ॥ के 
सार अड़बड़ थकां उपाड़े किसोवर, देवपुर च्यार गा रतन दूजा ॥ ५॥ 

मुकुन्द्सिहके सिर्फ एक बेटे जगतूसिंह थे, जो चौद॒ह वर्षकी उम्रमें कोटाकी गादीपर 

७ 


! बंठे. मआसिरुल उमरामें लिखा है, कि मुकुन्दर्सिहका बेटा जगतूसिंह अहृद आलम- 
| गौरीस दो हजारी मन्सव और वतनकी सर्दारी पाकर मुद्दत तक दक्षिणमें तईनात रहा 

जब जगत्‌सिंह विक्रमी १७४० [ हि? १०९४ 5 -ई० १६८३ | में गुज्रे, 
| ओर उनके कोई ओलाद न रही, तब रियासती लोगोंने कोयलाके कान्हुसिह माधव- 


सिंहोतके बेटे पेमसिंहकी गादीपर बिठादिया; ठेकिन वह चार चलन खराब होनेके सबब 
| तेरह सहीने बाद खारिज कियागया, ओर माधवसिहके पांचवें बेटे किशोरसिंहको 


/ 


गादी मिली. इनका हाऊ मआसिरुरझ उमरामें इस तरहपर दर्ज हैः- 
“जब सुकुन्द्सिह हाडेका बेटा जगतूसिंह २५ वें सार जुलूस आलम- , 


| हिजी १०९२१ [ वि० १७३८ >> .६० १६८१ ] में मरगया, और 
उसके कोई वेटा नहीं रहा, तो बादशाहने कोटेकी हुकूमत मुकुन्द्सिहके 


। 
ल्‍ 
| 
| 
स्नॉशिविहकों, कर $ 
| 
ऐ 
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हकी, जो जगतूसिंका चचा था, अता फर्माई; ओर किशोरसिंह, 
सुहस्भद आजूमके साथ बीजापुरकी लडाईपर तईनात हुआ. जिस दिन कि 
अछाहवदीखाका बेटा अमानछाह काम आया, इसने भी जरूस उठाया. ३०वें सार 
| जुझूस हिजी १०९७[ वि० १७४७३ 5.३० १६८६ | में सुल्तान मुअज़मके साथ 
हेदराबादकी तरफू गया. ३६ वें सार जुलूस हिजी ११०४ [ वि० १७४९ 
- ३६० १६९३ |] में इसको नक्कारह .इनायत हुआ. इसके बाद किशोरसिंह गुजरगया. 
जुल्फिकारखां बहाढुरकी अजके मुवाफिक कोटेकी हुकूमत उसके बेटे रामसिंहको, जो 
 बतनमें था, मिली.” 
कीटेकी तवारीखमें यह हाल जियादह छिखा है, कि सिनसिनीके जादोंकी 
| बगावत मिटानेके लिये आलमगीरने अपने पोते शाहजादह बेदारबख्त॒के साथ राब । 
। किशोरलिंहकों भेजा, यह वहां बड़ी बहादुरीके साथ छड़कर ज्ख्ती हुए. इनके साथ 
। वालमेंसे घादीका रावत्‌ तेजसिंह, राजगढ़का आपजी गोवधनसिंह, पानाहेडाका 
छूँ> ठाकुर सुजानसिंह सोलंखी, तारजका ठाकुर राजसिंह व्गरह मारेगये. यह जख्मी &$ 
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महाराणा जगतूसिंह २, ] वीरविनोद, [ कोटाकी तवारीखु-१४१४२ 
#» हाठतमें अपनी राजधानी कोटेकी आये; ओर कछ अरसह बाद आलमगीरने इनको दक्षिण हु 
में बुठाया. येबीमारीसे छाचार थे, इस सबबसे इन्होंने अपने बड़े बेटे विष्णुसिह 


को जानेके लिये कहा, लेकिन्‌ वह टालगया; ओर इसी तरह दूसरे बेटे हरनाथसिंहने | 
। 
। 





भी बहाना ढूंढा; तब तीसरे बेटे रामसिंहकी कहा, जो पिताके हुकमके मुवाफिक 
खुशीसे रवानह होकर बादशाहके पास पहुंचा. कुछ दिनों बाद किशोरसिह भी 
॥ बीमारीसे फुसत पाकर बादशाही खिदतमें जा हाजिर हुए; ओर विक्रमी १७५२ | 
| [ हि? ११०६ ८ ई० १६९५ |] में अकांटके हमलेमें बड़ी बहादुरीके साथ मारेगये. , 
॥ इनके बेटे रामसिंह, जो जखूमी होकर जिन्दह बचे, वह गद्दीपर बेठे. | 





«५-- राव रामलिंह, । 


रामसिंह जरूसोंसे तन्दुरुस्त होकर आलमगीरके पास दबारमें गये, तब बादशाहने 
इनसे दर्याफ्त किया, कि किशोरसिंहका हकदार कोन है ! रामसिंहने जवाब दिया, कि 
बड़े विष्णुसिंह, दूसरे हरनाथसिंह हैं, ओर तीसरे नम्बरपर में हूं. बादशाहने कहा, 
कि जिसने अपने बापके साथ सकोरी खिद्मतमें जरूम उठाये, वही उसका हकदार है. || 
रामसिंहने सलाम किया, और बादशाहने उसको किशोरसिंहका वारिस बनाया... || 

कोटेमें विष्णुसिंहने गद्दीपर बेठकर सुना, कि रामसिंह बादशाही मदद लेकर । 
आता है, तो वह भी अपनी जमइयतसे मुकावलेकी चले; गांव आंवाके पास : 


| 
| 
हा 
। 
। 
| 


लडाई हुईं, जिसमें विष्णुसिंह जूखमी हुआ, ओर हरनाथसिंह मारागया; रामसिंहने 
फुतहयाबीके साथ कोटेपर कज॒ह करलिया. विष्णुसिंह अपनी ससुराल मेवाड़के | 
इलाके पंडेरमें पहुंचा; वहांके राणावर्तोंने उसकी अच्छी खातिर की, ओर तीन वर्ष बाद ; 
वह उसी जगह मरगया. विष्णुसिंहके एक बेटा एथ्वीसिंह था, जिसको. रामसिंहने | 
बुलवाकर अणता जागीरमें दिया, ओर इसी तरह हरनाथसिंहके बेटे कुशरूसिंहको | 
सांगोद इनायत किया. | 

मआप्तिरुठ उमरामें राव रामसिंहका हाठ इस तरहपर लिखा है।- । 

“ रामसिंह हाडा, माधवर्सिह हाड़ेका पोता है. जब जगत्सिंह, मुकुन्द्सिह | 
हाड़ेका बेटा २५ वें साठ जुढ्स आलमगीरी हिजी १०९३ [-वि० १७३९ ८ 
। 





0 है). 


ई० १६८२ ] में गुजरगया, और उसके कोई बेटा न रहा, तो बादशाहने | 
कोटेकी हुकूमत मुकुन्दर्सिहके भाई किशोरसिंहकीं, जो जगत्सिहका चचा था, इनायत 
छू फमोईं. किशोरसिंह शाहजादह मुहम्मद आजूमके हखाह बीजापुरकी लड़ाईपर 


20 लात ५ 3). 








महाराणा ज्गत्सिंह २. ] वीरविनोद [ कोटाकी तवारीख - १४१३ ह 
श्छै इनात हुआ. जिस दिन, के अछाहवर्दाखाका बंदा अमानुछाह खो दाम आया, ९ 
। इसने भी जरूस उठाया.” 
| 








“३० वें साल जुलूस हिज्जी १०९८ [ वि० १७४४ # ई० १६८७ ] में 
वह सुल्तान मअज़मके साथ हेदराबादकी तरफ गया; ३६ वे साल जुलूस हिंजी १३०४ 
[ थि० १७४७९ 5६० १६९२ ] में नकारह इनायत हुआ. फिर किशोरसिह गुज़र 
गया, जुलफिकारखां बहादुरकी अजके मुवाफिक कोटेकी हुकूमत उसके बेटे रामसिंहको 
| जो बतनमें था, मिली. रामसिंहने अव्वल ढाई सदी, दोबारह छः सदी ओर 
|| पीछे हजारीका मन्सब पाया. वह हमेशह जुलफ़िकारखांके साथ तइनात रहा, आर 
॥ संताके बेटे राणू बगैरह मरहटोंकी सजादिहीमें मशूगूल था. ४४ वे सार जुलूस 
। हिजी १११० | बि० १७५७ -< ६० १७०० ] में नक़ारह मिला; ४८ वे साल जुलूस 
' हिजी १११६ [ वि० १७६१ ई० १७०४ ] में ढाई हज़ारी मन्सब पाया, ओर 
मऊ मेदानाकी जमींदारी राव बृदसिंहसे उतारकर उसको दीगई, जिसकी यह बड़ी 
|| आजूमें था. उसको एक हजार सवार रखनेका हुक्म हुआ, ओर उसने आालमगीरके 
| इन्तिकाछपर आजमशाहकी हण्शही इस्तियार की; वह चार हज़ारी मन्सव पाकर लडाईके 
॥ दिन सुल्तान अजीमसुश्शानके मुकाबलेमें बड़ी मदानगीसे मारा गया. उसके पीछे 
उसके बेटे भीमसिंहने वतनकी सदारी पाई. ”” 
“ हिजी ११३१ [वि० १७७६ 5 ई० १७१९ ] में, जब सय्यद दिलावर- 
क्‍ आअलीखांकी निजामुल्मुल्क आसिफूजाहसे छूडाई हुईं, ओर उसमें सय्यद्‌ दिलावर- 
॥ अलीखां मारा गया, तब यह ( भीमसिंह ) जान बचाकर न भागा; ओर इसने बड़ी 
| 





स्दोनगीसे रड़कर जान देंदी. पीछे इसका पोता गुमानसिंह, शत्रुसाल व दुर्जनेनशाल 
| कोटेके मालिक हुए, ?! 
रामसिंहका जिक्र कीटाकी तवारीखमें भी बहुत है, पर उसका खुलासह मआसिरुल 


न्श्ु़ुेय््रे्रल््णःश्ञःशय्िे्िर्रंर््््ल्््ेेेाेााे  ््ञ्ञ्लञ्््् 
2 


। 
॥ 
। 
। 
। 
| 
। चछ 
|| उमशके लेखमें आचुका है, और राव रामसिंहके मारेजानेका हाल महाराणा दूसरे 
| अमरसिंहके बयान व बहादुरशाहके जिक्रमें तफ़्सीलवार लिखागया है- ( देंखी एछठ 
| ९५५ ) .. इनके एक बेटे भीमसिंह थे. 

। 


॥| 
। नहला 
ह 


६- महाराव भीसरलिंह, 


डसपसअसउसओपफ्5 





! 
जब राव रामसिंह सल्तान आजमके साथ बहादुरशाहके मुकाबलठहपर मारेगये, 
'ै> तब बूंदीके राव बुदसिंह बहादुरशाहकी तरफ थे; उन्होंने कोटेको अपनी रियासतमे <$# 
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६ सपर८रर तर 23377: -----52:2२2२2:2: न 904 
2 सलालना सांचकर बहादुरशाहस उस जागारका फूमोन अपने नाम लिखा लिया, ह 
न्यार अपन मसुठाजमांकां लेख दया कि फोज लेजाकर कोटा खाली करालो हाडा | 
जागाराम वगेरह बृदास फाज ठकर चढ़, पतच्चास वषका उस्रका राव भागासह भा अपनी [: 
जघइयतक साथ कांटांस चढ़ा. पांच कांसप्र पाटएणके पास सकाबठह हओआ, बदीकों : 
फोज शिकस्त खाकर भाग गई. बहादुरशाहको राजपूतानहका फूसाद बढ़ाना मनजूर 


नहीं था, क्याके उसको दक्षिणकोी तरफ शाहजादह कासबख्ठाका मकाबरूह दर्षेश था 
6 6४ हे 

कोटा आर बंदीके विरोधका सविस्तर हाठ बदाक मश्रण सयमछ्नन अपना किताब || 
। 

| 

। 

। 








वेशभास्करमें लिखा है, ओर विरोध शुरू करनेका कारण बुद्सिंहको ठहराकर उनकी 
शिकायत की है; ठेकिन्‌ हम इन दोनों रियासतोंकी नाइत्तिफ़ाकीका बानी (जड़) राव 
बुदसिंहकी नहीं कहसक्ते, क्योंकि अव्वठ माधवसिंहने कोटा व फलायता वगैरह पम्ममने 
बूदीसे जुदा करालिये, दूसरे राव रामसिंहने मऊ मेदानाके पर्गने बूंदीसे छीनकर /॥ 
आलमगीरके हुक्‍्मसे अपनी रियासतमें शामिल करलिये, तब राव बुद्धसिंहने भी इस | 
वक्त कोटा छीन लेनेकी कोशिश की; ठेकिन हम यह इलजाम वुद्डसिंहकी निस्बत लगा |. 
सक्ते हैं, कि इस समय वह कोटापर इहसान दिखछाकर भीमसिंहकों अपना दोस्त , 
बनासक्ता था; इस मिलापसे दोनों रियासतें आनेवाठी आफृतोंसे बची रहतीं. 

राव भीससिंहकी भी यह फ़िक्र हुई, कि दक्षिएसे आनेपर बहादुरशाह जुरूर 
फोज भेजेंगे, लेकिन ईश्वरकी कुद्रतसे बादशाहको सीधा दक्षिणसे पंजाबकी जाना ' 
पड़ा, जहां सिक्‍खेंने बड़ी भारी बगावत कर रक्खी थी. बहादुरशाह तो उसी तरफ 
बीमारीसे मरगये, ओर थोड़े दिनोतक जहांदारशाहकी वादशाहत रही. फिर 
| भीमसिंहने फरुखसियरके अहदमें हुसैनअलछीखां अमीरुलउमराकी अपना सदृदगार 
| बनाया, यहांतक, कि फरुूखसियरकी तख्तसे उतारनेमें यह भी सय्यदोके शरीक थे. |: 
। 
| 
! 


आखिरकार मुहम्मदशाहके शुरू अहृदमें सम्पदों ओर त्ूरानियोंमें नाइततिफ्लाकी | 
बढ़ी, उसका हाठ महम्मदशाहके जिक्रमें छिखा गया है- ( देखो एछ ११४३- ४० ). |. 

बूंदीसे बदला लेनेके बहानेसे सय्यदोने राव भीमसिंहकी बहुत बडा मन्सब ओर । 
फोज देकर भेजा; ओर इशारह यह था, कि निज[मुल्मुल्क फृतूहजंगपर चढ़ाई करनेको | 
तय्यार रहें. महाराव भीमसिंहने हाडोती पहुंचकर बूंदीपर कबूजुह करलिया, और || 
बहुतसे जिले मालवा व गिर्दूनवाहके अपनी रियासतमें मिला लिये. फिर महाराव || 
वग्रह निजामुल्सुल्क फतहजंगसे मुकाबऊह करनेको चले. इसका हाल मुन्तखबुछु- | 
वाबलें खफ्लीखांने इस तरहपर लिखा है :- 
“ हिंजी ११३०५ [ वि० १७७७ 5 ई० १७२० | में कोटेके महाराव छू 
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महाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद [ कोटाकी तवारीख- १४१ 'काछ 
भीमसिंह हाडा और नर्वरके राजा गजसिंह कछवाहेकी तबाहीका बड़ा मुआमलह पेश €ह 
आया, जो सय्यद दिलावरअलीखां ओर आलमअलीखांके ह्माह फूज ओर सामानको 
जियादतीके सबब अमीरुठठमर हुसेनअलीखांकी मद॒दगारीका बड़ों दम भरते थे 
इसेनअलीखां बादशाही बखशीने महाराव भीमसिंहसे इक्रार किया, कि बूंदीके जुर्मीदार 
सालिमसिंहकी सजादिही ओर निजामुल्मुल्क फतहजंगका मुआमलह ते होने बाद 
उसको “ महाराजा * का खिताब और जोधपुरके अजीतसिंहके बाद दूसरे राजाओंसे 
/ जियादह इज़त दीजाबेगी. उसको सात हजारी मन्सब ओर माही मरातिब देकर 
॥ शजा गजसिंह नवरी और दिलावरअछीखां वगैरहके साथ १५००० पन्‍द्रह हजार 
| जर्गार सवारों समेत मुक्रेर किया, कि सालिमसिंहके खारिज करनेकी बहाना बनाकर 
बाठवेकी तरफ निजामुल्सुल्कके हालसे खबरदार रहें; और जल्द इशारह होनेपर उसका 
काम तमाम करें. इन छोगोंने बूंदी कृबजुमें छाकर हुसेनअलीखांको कार्रवाईसे खबर 
दी; उसने ताकीद की, कि जिस वक्त मोका पावें, आलठमअलीखांसे मिऊकर निजामका 
| घुआमलह ते करें. दिलावर अलीखां, बूंदी लेने बाद राजा भीमसिंह व गजसिंह समेत 
माल्येमें पहुंच गया. निजाम पहिछे ही दक्षिणमें जमाव करनेके लिये चलदिया था 
दिलावरअछीखां वगरहने निजामके आदमियोंको मालवेमें केद और कृत्ठ करना 
शुरू किया, ओर बुहॉनपुरकी तरफ रुजू हुए. निजामने यह हाल सुनकर बहुत जर 


बुहानपुरके शहर व आसीरगढ़कों अपने कृबजुमें छिया. इसपर हुसेनअलीखांने 


दि्लावरअलीखां और महाराव भीमसिंहकी निजामके मुकाबऊ॒हकी सख्त ताकीद लिखी.” 
“ बुहानपुरसे सत्तरह अठारह कोसके फासिलेपर निजाम अपना तोपखानह ओर 
फोज लेकर दिलावरअलीखां ओर महाराव मीमसिंहके मुकाबठेपर आपहुंचा. हिज्जी ११३२ 
ता० १३ शञबान | वि० १७७७ ज्येष्ठ शुद्ध १५ ८ 8० १७२५० ता० २० जून ] 
को दोनों तरफ्से मुकाबलेकी तय्यारी होगई. शुरूमें मिजामकी फोज हटनेको थी, 
छेकिन्‌ एबजखां हरावछुकी दिलेरीसे जमगई़े; कई बाश दोनों तरफसे हार जीतकी 
सूरत पेश आती रही; आखिरमें दिलावरअलीखांकी हशावर फोजमेसे शेरखां और 
बावरखां कारगुजार मारे गये, ओर दिलावरअलीखां भी, जो हाथीपर आगे बढ़गया 
| था, गोला छगनेसे मारा गया. इनकी फरोजके कुछ पठान वगेरह भाग निकले, लेकिन्‌ 
॥ राजा भीमसिंह व गजसिंहने यह शम पसन्द न की, अपने राजपूर्तों समेत हाथी घोड़ोंसि 
| उत्तर कर खास निजामकी फोजपर हमठह करने रंगे. मरहमतखां, निजामकी बाई | 
है फोजका अफ्सर दोनों राजपूर्तोपर एकदम दूट पड़ा, और उसने एक घाबेमें चार सो <# 
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सहाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद, [ कोटाकी तवारीख- १४१६ 
नल ननननन न तततनन लत ललतलललक्‍क्‍क्‍क्‍% «८ <८«८८८ल८त८८<++-+- हि 
५» राजपूतोंकी बेजान किया. निजामके मुकाबलहपर कुल चार पांच हजार हिन्दू मुसलमान #ह 
| सवार कृत्ल हुए, भागनेको बहुत कम बचे. निजामुल्मुल्क फृतहजंगकी फोजने फृतहका ; 
| नक्कारह बजाया. निजामकी तरफ्से बदखशीखां ओर दिलेरखांके सिवा, जो अपने ' 
| साथियों समेत काम आये, कोई नामी स्दार नहीं मारागया. निजामफे हाथ बहुतसा 
| तोपखानह ओर सामान आया. इसके बाद अब्दुछाहखां वजीर व हुसेनअलीखां बखशीने , 
| बादशाहकों साथ लेकर निजामपर चढ़ाइका इरादह किया. ?” | 
जब महाराव भीमसिंह विक्रमी १७७७ ज्येष्ठ शुक्ष १५ [ हि? ११३१४ ता० , 
१३ शझञबान ८.६० १७२० ता० २० जून ] को मारे गये, उस वक्त उनके तीन बेटे, .। 





| अजुनसिह, श्यामसिंह, ओर दुर्जनशाल थे, जिनमेंसे बड़े अजुनसिंह कोटेकी गद्दीपर 
| बैठे. भीमसिंहके पीछे कोटेमें दो राणियां ओर पांच खबासें, कुछ सात आओरतें सती हुईं 


--++० #क्तनत-- 
_>ब्ध 


इन्होंने माधवर्सिह काठाकी बहिनके साथ शादी की थी. यह थोड़े ही दिनों ' 
| जिन्दह रहकर विक्रमी १७८० [हि ११३५ |] में इस दुनय 

॥ को छोड़गये. इनके कोई आओलठाद न होनेके कारण उ 
| तीसरे भाई दुर्जनशालूकों गद्दी मिली. 


नल 4 <.क्िीडससस |] 


॥ 

हा 49 
एछ 
0 
9 
गए 
रण 


| 
| | 
| | 
|| | 
|] | 
। 
| 4 
७- महाराव अर्जनर्सिह . 
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८- महाराव दुर्जनेनशाल, 


इनका राज्याभिषेक विक्रमी १७८० मार्गशीर्ष कृष्ण <५[ हि० ११३६ ता० १९ सफर ' 
| ३० १७२३ ता० १८ नोवेम्बर | को हुआ. इस वक्त श्यामसिंह नाराज होकर | 
! 
| 
| 





| सहाराजा जयसिंहके पास जयपुर चलेगये. महाराजा जयपुर पहिलेसे कोटाके बखिलाफू 
थे, क्योंकि महाराव भीमसिंह हसैनअलीखांकी हिमायतसे जयपुरकी बर्बादीकों तय्यार 
| हुए थे; इस समय जयसिंहने इयामसिंहकोी अपनी पनाहमें रखलिया | 
विक्रमी १७८५[ हि० ११४० ८ .६० १७२८ ] में जयपुर वालोने शयामसिंहकों ॥ 
। फोजकी मदद देकर कोटा लेनेके लिये भेजा. अत्रालिया गांवके पास महाराव दुर्जेनशालसे ' 
| मुकाबलह हुआ, इयामसिंह लछड़कर मारागया, जिसकी छत्री अन्नालिया गांवमें । 
' मौजूद है. 
|| विक्रमी १७९१ [ हि? ११४७ 5 .ई० १७३४ ] में उदयपुरके महाराणा || 
डे जगत्सिंहकी कन्या दुजकुंवरका विवाह महाराव दुर्जनशालफे साथ हुआ. 








महाराणा जगत्सिंह २, ] वीरबिनोद, [ कोटाकी तवारीख्‌- १४१७ 
है विक्रमी १८०० [ हि? ११५६ <.ई० १७४३ ] में जयपुरके महाराजा सवाई जयसिंहका पक 
। इन्तिकाल हुआ, तो बंदीके रावराजा उस्मेद्सिह, जो अपनी ननिहाल बेगूंमें रहते थे, । 
॥ सहारावके पास आए; क्योंकि महाराजा जयसिंहने रावराजा बुदसिंहसे बूंदी छीनकर | 
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| 

| वहांकी गद्दीपर दुलेलसिंहको बिठादिया था. भीमसिंहने विक्रमी १८०१ आपाढ्‌ शुद्ध 
|! १४ [ हि? ११५७ ता० १० जमादियुस्सानी ८ .ई० १७०४ ता० २० जुलाई | को राजा 

' डस्सेदर्सिह शाहपुरावालेके साथ बूंदीको जा घेर, ओर दलेलसिंहको निकालने बाद राव 
राजा उम्मेद्सिहकोी कुछ पर्गनह निकारुकर बूंदीपर अपना कृबूजुह करलिया.. यह हाल 
, मुफस्सल तोरपर बूंदीकी तवारीख वंशभास्करमें मिश्रण सूर्यममछने लिखा है. फिर 
' जयपुरके महाराजा ईश्वरीसिंहने जयआपा सेंधियाकी मददसे बूंदी छीनकर दुलेलसिंह 
का दिला दी, ओर मरहटी फोजने मए जयपुरकी मद॒दके कोटेको आ घेरा 
। विक्रमी १८०० वैशाख शुक्त पक्ष [ हि. ११५८ रबीडस्सानी ८ .ई० 
॥| १७४५ मई ] में जियाजी सेंथियाके गोऊठी लगने बाद कोटेकी तवाराखमें 
| खुल॒ह होना लिखा है, ओर इस बातका जिक्र सलूंबरके रावत्‌ कुबेरसिंहने अपने | 
| कागजमें किया हैं, जो विक्रमी १८०१ माघ कृष्ण १२[ हि? ११५७ ता० श६ जाल्हज | 
| +.ई६०१७४५ ता० ३० जैन्युअरी ] को उदयपुर महाराजा बख्तसिंहके नाम लिखा था; 
। उसमें उक्त मितीकों सुलह होना पायाजाता है. उस कागजुकी नक्त हम महाराणा 
॥ जगतूसिंह दूसरेके हालमें लिखञआये हें- ( देखो एछ १२३२) - 
!॒ शायद इस कागजके लिखने बाद फिर लड़ाई शुरू ह्ोगई हो, तो कोटेकी 
' तवारीखका लिखना ठीक होसक्ता है. आखिरकार मरहटोंको पाटण व कापरणका पर्गनह 
| आर ९००००० चार छाख रुपया देकर महारावने पीछा छुडाया. इनका बाकी 
| 
| 








। ४ हाठ उदयपुर आर जयपुरक अज॒क्रन॑ आचका हैँ. यह बड़ दिलर आर मुल्की 


मुआमलातमें होशयार थे. विक्रमी १८१३ श्रावण शुक्त ५ [हि०११६९ ता० 
जिल्कादू  .३० १७५६ ता०'१ ऑगस्ट ] को इनका देहान्त होगया. 


९- महाराव अजीतलिंह, 


| 

। | €ः 50 ० विद कक पक पे ७ हट 

| दुजनशालके कोई ओलछाद न होनेके सबब माधवसिंहके पोते ओर महाराव 
किशोरसिंहके बड़े पुत्र विष्णुसिंह ( जो अपने भाई रामसिंहसे आंवा गांवमें मुकाब- 


झह करके जरूपती हुए थे, और तीन सार बाद पंडेर गांवमें मरगये ) के बेटे 


२ 


एथ्वीसिंहके पांच कुंवरों मेंसे दूसरे अजीतसिंह, जो अपने वालिदका देहान्ल 


दि कस. 


होनेपर अणतामें गद्दीनशीन होचके थे, कोठाके महाराव मुक्रेर हुए. इनके पिता <$ 


>> 
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महाराणा जगतूसिंह २. ] वीरविनोद [ कोंटाकी तवारीरब- १४१८ 
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#» एथ्वीसिंहको महाराव रामसिंहने अणता जागीरमें दिया था एथ्वीसिंहके पांच बेटे है 
हुए थे- बड़ा भोपसिंह, जिसका इन्तिकाल पिताकी मोजूदगीमें ही होचुका था; दूसरा | 
अजोतसिंह; तीसरा सूरजमछ, जिसने बंबूलिया जागीरमें पाया, ओर जिसकी ओऔलाद | 
इस वक्त तक उक्त गांवमें जागीरदार है; चोथे बख्तसिंहकों खेड़डी व इटावा जागीरमें | 
मिला, इनकी ओलाद खेड़लीमें मोजूद है; ओर पांचवें चेनसिंहको सोरखंड ओर मंडली | 
जागीरमें मिला, उनके वंशवाले मूंडडी, आमली ओर कोटड़ेके जागीरदार हें 

महाराव अजीतसिंह कोटेमें गद्दीनशीन होने बाद थोड़े ही दिन राज्य करके | 
विक्रमी ३१८१५ भाद्रपद कृष्ण 5५5 [ हि० ११७१ ता० २८ जिल्हिज ८ .ई३० १७५८ 
ता० 2 सेप्टेम्बर | को इस दुनयासे कूच करगये, ओर अपने पीछे दो पत्र, एक 
शत्रुशर और दूसरा गुमानसिंह छोड़े, जिनमेसे बड़े राज्यके मालिक बने 


०-० %(८--- 
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३०- महाराव शजजशारूे, अव्वल, 


धजीतसिंहका देहान्त होने बाद शत्रुशाल गद्दीपर बेठे, और पद्ाामिषेक विक्रमी 
| १८१५ भाद्रपद शुक्त १३ [ हि? ११७४५ ता ० ११ मुहरंम ८ ई० १७५८ ता ० १५ सेप्टेम्बर ] 

को हुआ. उसकेबाद जयपुरके महाराजा माधवसिंहसे एक बड़ी भारी लडाई हुईं, जिसका हाल 
कोटेकी तवारीख़में इस तरहपर लिखा है, कि किला रणथम्भोर जब बादशाही मुलाजिमोंने 
| जयपुरके महाराजा माधवसिहको सोंप दिया, ( जिप्तका हाऊ जयपुरकी तवारीखमें 
लिखागया है ) तो बादशाही खालिसहके समय इन्द्रगढ़, खातोछी, गेंता, बखबन, करवाड, 


नल न»->+3>+>न+नननन-नननन-मकनननम ५ ++++-+++-3क+-+-५3७+- नमन +अ- 3-५ सनम» ८-५ ++++कञनन-न-+म न ननम+ की न 33 ++++ न नन--+--+3++ 3-3... 


पीपलदा, आंतरोदा, निमोला वगेरहके जागीरदार हाड़ा राजपूत किले रणथम्भोरके फोज्दार 
को पेशकशी ओर नोकरी देते थे; जयपुरवालोंने भी उसी तरह लेना चाहा, तो इन 
जागीरदारोंने कोटेकी पनाह छी. महाराव शात्रुशालने इन जागीरदारोंसे केटेकी 
मातहतीका इकरार लिखवालिया, यह सुनकर महाराजा माधवर्सिहने एक बड़ी 
| भारी फोज कोटेको बबोद करनेके लिये भेजदी, ओर मलहार राव हुल्करको मददके 
| लिये बुलाया; लेकिन कीटावालोने हुल्करकी चार लाख रुपया देकर अलहदह कर- | 
ल्‍ | दिया, ओर एक फ़ोज जयपुरके मुकाबलेको भेजी; कोटेसे अठारह कोसपर भटवाड़ा 

॥ गांवके पास मुकाबल॒ह हुआ; तरफेनके सेकड़ों आदमी मारेगये; आखिरकार जयपुरकी 
। फोज भाग निकली, ओर फतह कोटावार्लोंको मिठी. मलहारराब हुल्करने पहिले इक्ार 
करलिया था, कि हम किसीकी तरफदारी नहीं करेंगे, लेकिन भागनेवालोंका सामान ! 
| छूठेगे; इसलिये जयपुरवालोंका कुछ सामान हुल्करने लूटा, ओर बाकी इस कढ्र | 
है कीटाके हाथ आयाः- हाथी १७, घोड़े १८००, तोपें 9३, ओर हाथीका परचरंग <#$ 
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महाराणा जगतसिंह २, ] वीरविनोद, [ छोटाकी तवारीख- १४१९ 








(0 निशान वगैरह, जिनमेंसे तोपें और हाथीका निशान अबतक कोटेमें मौजूद बतलाते हैं. 


| 


|! 
। ॥ 





डे 








विक्रमी १८२१ पौष कृष्ण ९ [ हि. ११७८ ता० २३ जमांदियुस्सानी 5 ई० 
१७६४ ता० १७ डिसेम्बर | को महाराव शजत्रुशालका देहान्त होगया. 


हि नल“ | १-4 <:.:3.8-4 


११- महाराव गुसानसिंह, 


महाराव गुमानसिंहके गादीनशीनीका उत्सव विक्रमी १८२१ पोष शुरू ६| हि० 
3१७9८ ता० ४ रजब 5.६० १७६४ ता० २८ डिसेम्बर ] को हुआ. इनके समयमें 
झाला जालिमसिंहकी मुसाहिबी मिली, क्योंकि जयपुरकी रूडाईके समय मऊहार राव 
हुल्करको, जो जयपुरका मददगार होकर आया था, जुदा करना जालिमसिंहकी 
कारगुजारीसे समझा गया था. अलावह इसके जालिमसिंहकी बहिनके साथ 
महाराव गुमानसिंहकी शादी हुई थी. जालिमसिंह इस समय महारावका बडा 
मुसाहिब बनगया, लेकिन कुछ अरसह बाद महाराव ओर जालिमसिंहमें नाइत्तिफाकी 
होगई, जिससे वह काला सर्दार उदयपुरमें महाराणा अरिसिंहके पास चलागया, 
ओर महाराणाकी नोकरीमें रहकर कारगुजारियां दिखलाई. यह हाल उक्त 
महाराणाके जिक्रमें लिखा जायेगा; लेकिन इस मुस्ताहिबके निकलजानेसे कोटठाके 
कारोबारमें खुहल आने लगा. पहिले महाराव दुर्जनशालके जमानेसे दृधिवाडिया 
चारण भोपतरामने रियासतका इन्तिजाम बहुत ही अच्छा किया था, और जयपुरकी 
लडाईके बाद जालिमसिंहने भी भोपतरामके कदम बकृदम काम किया. फिर जिन 
लोगोंने काम किया, उन्होंने अगले कारगुजारोंकी खिद्मतकोी रद्द करनेके मत्लबसे 


| नया ढंग जमाया, जिससे बिल्कुल अब्तरी फैलने ठगी. आकिल आदमीको चाहिये, 


कि अपने दुश्मनकी भी नेक पॉलिसी (दस्तूर हुकूमत ) को नहीं छोड़े. आखिरकार 
सहाराव गुमानसिंहने जालिमसिंहको अपने अखीर वक्तसे कुछ पहिले कोटेमें 


हे. ३  क७ 


बुझा लिया (१ ), जो सेंधियाकी केदमें था; ओर महारावने कुछ कारोबार व 


| अपना छोटी ड्म्बरका लड़का उम्मेद्सिह उसके सुपुर्द करके विक्रमी १८०७ माघ 


शुरू १ [ हि? ११८४ ता० २९ रमजान 5 .ई० १७७१ ता० १७ जेन्युअरी ] को 
इस दुनयासे कूच किया. 
न-++--+८ 9६८ 5 


दशक अर 


( १ ) सर जॉन माल्कमने अपनी किताबमें जालिमसिंहका कोटेमें आना महाराव उम्मेदर्सिंहके 


अटिसउ जि की. के > जल जज लग शुब 2 मलर कप जी. 3 नमक जनक 





९ 


वक्तमें लिखा है, लेकिन्‌ हमने ऊपरका बयान कोटेकी तवारीखले लिया है, जो वहाके प्रसिद्ध / 
£ सुसाहिब चारण सहियारिया. छक्ष्मणदानने हमारे पास भेजी, 





महाराणा जगतूसिंह २. ] वीरविनोद, [ कोठाकी तवारीख- १४२० 
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22 १२- महाराव उस्मेदर्शिह- १. १5] 








इनका पद्ठासिषेक विक्रमी १८२७ माघ शुक्त १३ [ हि? ११८४ ता० ११ 
|| शब्वाऊ 5 .ई० १७७१ ता० २८ जेन्‍्युअरी ) को हुआ, ओर यह अपने बापकी ' 
'.। जगह गद्दीपर बेठे, लेकिन्‌ कुछ कारोबारका मुख्तार जालिमसिंह था. महारावके 
!/ नज्द्ीकी रिश्तह॒दारोंमें स्वरूपलिंह एक जूबदंस्त आदमी था, जिससे जालिमसिंहकी 
' मुख्तारीमें खुडल आने रहूंगा, तब उसने एक धायभाईको बहकाकर विक्रमी १८२९ . 
| फाल्गुन शुरू ३ [ हि? ११८६ ता० २ जिल्हिज > .६० १७७३ ता० २४ * 
| फ्रेब्रअरी ] को स्वरूपसिंहकों मरवाडाला, उसके भाई बन्धु इस बातसे नाराज होनेके | 


। 
॥ 


| 

। 

| सबब शहर छोड़कर चलेगये. जालिमसिंहने उनकी जागीरें जब्त करके मुल्क 
से निकाल दिया. उनकी ओलाद वाले कुछ अरसे बाद मरहटोंकी सुफ़ारिशसे कोटेमें ' 

| आये, जिनको गुजारेंके लिये बंबूलिया, खेडली बरगरह जागीरें निकारू दीगई 

| [ आ ५ [आाकप (ः है 

' विक्रमी १८४७७ | हि० १२९०४ ८5 .६० १७९० | में केलवाड़ा और 

|| शाहाबादका किला महाराव उम्मेदर्सिह ओर जालिमसिंहने फतह करके अपनी 

। रियासतमें मिला लिया. इसी तरह गंगराड़ वगरह कई प्ने लेकर जालिमसिंहने | 

' | 

| 

॥ 

| 

। 

! 

॥ 

६ 


' रियासतकों ताकतवर किया, ओर मरहटोंसे मेल मिलाप रखकर मुल्कमें कुछ फुतूर 
नहीं उठने दिया. पहिले ठाठाजी पंडितसे दोस्ती करली, जो सेधिथाका मुसाहिब 


। 
(! 
पु 


2० ८०३: शिया 


। 
| 
था; फिर आंबाजी एंगलियाकों अपना धर्म भाई बनाया. इन दोनों आदमियोंको | 
/ कुटुम्ब सहित कोटेमें रक्खा, जिनके बनाये हुए मकान वहां अबतक सोजूद हैं; ओर 
। छालाजी पंडितकी सन्‍्तान मेंसे मोतीलाल पंडित इस वक्त कोटेकी कोन्सिलका मेम्बर है. क्‍ 
(| जावरे वारोके पर्वज गफरखांको भी कोटेमें रहने दिया. इसी तरह नव्वाब अमीरखांके 
कटम्बियोंकी शेरगढ़के किलेमें हिफाजतसे रकखा. जालिमसिंह मरहटठोंके अठावह | 
अंग्रेजी अफ्सरोंसे भी मेठ मिलाप रखता था 
| विक्रमी १८६० [ हि? १२११८ ८ ई० १८०३ ] में हिंगलाजगढ़के पास | 
| जशवन्तराव हुल्करने कर्नेठ मॉन्सनसे विरोध बढ़ाया, तब मॉन्सनकी सद॒दको' कोयला | 
ओर फलायताके जागीरदार, जिन दोनेके नाम अमरसिंह थे, कोटेसे भेजेगये; और 
ये दोनों सर्दार अच्छी तरह मरहटोंसे लड़कर मोरेगये; लेकिन जालिमसिंह णेसा आकिल | 
आदमी था, कि उसने अपनी रियासतपर सझह न पहुंचने दिया. वाकी हाल हम इस 
| बजीरकी वद्धिमानीका रियासत कालावाडके बयानमे लिखेंगे 


इस वजारन मवाडसंस जहाजपर, सागानर आर काटर्डा दणरह् जल दबालयव 


2 प्र ज्च्च्च्च््स्स्स्््््््स्च्य््््््््््ल्ल्््च््ल्््प््च््स्स्य्स्स्ििल्यस प्र ऐ 
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89 मोौकेपर लिखा जायेगा. विक्रमी १८७९ | हि? १९३२५ 5६३० १८१७ |में इसी हे 
विस कप 


| बजीरकी मारिफृत गवर्मेएट अंग्रेजीके साथ महाराव उम्मेद्सिहका अहृदनामह इआ 
| महाराव उम्मेद्सिहका विक्रमी १८७६ मार्गशीर्ष शुरू २ [ हि. १९३५ ता० १ सफ़र 
| ल्‍्£ ई० १८१९ ता० १९ नोबेम्बर | को इब्तिकालू होगया. उनके तीन पुत्र- बड़े 
| 

| 


 किशोरसिंह, दूसरे विष्णुसिंह ओर तीसरे एथ्वीसिंह थे. 


| 
नननप्ाा> 6 प्ल्क्श्ो्ि 


रह :..-...........--+_ 5 


१३- सहाराव किशोर सिंह, 


महाराव किशोरसिंहका पद्ममिषेक विक्रमी १८७६ मार्गशीर्ष शुद्ध १० [ हि? ११५३५ 

॥ ता०१ए सफर ६० १८१९ ता० ३० नोवेम्बर | को हुआ. इसके बाद जालिमसिंहने 

करने टॉड, पोलिटिकल एजेएट पश्चिमी राजपूतानहकी खुरीतह लिख भेजा, कि महाराव 

उम्मेदर्सिहका इन्तिकाल होगया, जिसका बहुत रंज है, ओर उनके वछीअहद किशोरसिंह 

को कोटेकी गद्दीपर बिठाया है, जिसकी इतिला गवर्मेण्ट अभ्रेजीकों दीजाती है; क्योंकि , 

| वह इस रियाप्ततके मद॒द॒गार व दोस्त हैं 

। गद्दीनशीनीके बाद महाराव किशोरसिंह ओर जालिमसिंहके आपसमसें ना 

५ इत्तिफाकी बढ़ने रगी, क्योंकि पेइतरसे किशोरसिंहको इस सुसाहिबके दबावमें 

| रहना नापसन्द था, अब गद्दी मशीन होनेपर अपना इख्तियार बढ़ाना चाहा 

| जालिमसिंहकी खबासके बेटे गोवद्दनदासने महारावकों जियादह भड़काया, जो जालिम- 

| सिंहके असली बेटे माधवर्सिहके बखिलाफू था. 

| महारावका दूसरा भाई विष्णुसिंह तो मुसाहिबसे मिछि्गया, ओर उससे छोटा 

एथ्वीसिंह महारावका फुर्मार्दार रहा. महारावने एक खरीतह कर्नेल टॉडकों लिख 

| भेजा, कि सकोर अंग्रेजीने हमको रियासतका मालिक तस्लीम किया है, तो राज्यका 

कुछ इख्तियार भी हमारे हाथमें होना चाहिये; परन्तु गवर्मेणट अंग्रेजीने अहृद- 
नामहके बखिलाफ वजीरका इख्तियार तोड़ना नहीं चाहा. इसपर विरोध जियादह 

| बढ़ा, तब कर्नेंठ टॉड खुद कोटेमें पहुंचे, और महारावकों कहा, कि आपको बहकाने 

। 

| 

| 

। 

| 





नमन तन अंजणजियिण-+++ 5 
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' वाले एथ्वीसिंह ओर गोवदनदास वगेरहकी निकाऊंदेना चाहिये. यह बात महाराव 
को ना मनजर हुईं. पोलिटिकल एजेण्टसे महारावके सामहने यहांतक सख्त कछामी 


जा 5 


हुई, कि उन दानाच तलवारापर हाथ डाठ दूथ. आदशख़रकार कनंल टॉडर्न जा।लठम- 


६40७ वि प 


| सिंहसे कह।, कि महाराबकी धमकाकर फुस्तादी आदमियोंकी गिरिफ्तार करलेना चाहिये 
उसने महारावको डरानेके लिये खास किलेकी तरफ गोलन्दाजी शुरू की, इस वक्त बहुतसे ' 


क> आदमी महारावके शरीक होगये थे. आखिरकार विक्रमी १८७८ पोष कृष्ण ३ «हु 
श्र प्र स्स््य्ख्ल्् अटल: ।सफऑ ऑऑाऑफऑफक्य्य्््य्य्य््््ट्यश््टख्चशटलटलशल्यथ्ंट्आजअ़्िेँअु्ुर्िल्‍  शस्थअयथ्ं्/्प: 08 स्स््‌ 
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महाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोंद [ कोठाकी तवारीख- १३२२ 
का त८+८८८<<<+<<८-८८८--८८८८८-८८८प८८«+-<--<०-आ 
है» [हि १५३७ ता० १८ रबीउऊूअव्वल ८६ई० १८२१ ता० ११ डिसेम्बर ] को महाराव ६$ 
किशोरसिंह कोटेसे निकलकर बूंदी पहुंचे. ये कुछ बातें जालिमसिंहकी अपनी मरजीके सिवा 
ठाचारीसे करनी पडीं, जिसको अपनी बदनामीका बड़ा खोफ था. बूंदीके रावराजाने महा- , | 
रावकी पहिले तो बहुत खातिर तसछी की, लेकिन जालिमसिंहके दवाव और गवर्मण्ट अंग्रेजी : | 
| की लिखाबदसे जियादह न ठहरा सके. महाराव वहांसे रवानह होकर दिछी पहुंचे, जहां || 
गवर्मेण्टके अफ्सरोंसे बहुत कुछ अजे की, परन्तु अहदनामह ओर पोलिटिकल एजेएटकी 
सलाहके बखिलाफू कुछ मदद नमिदी तब पीछे छोटकर मथुरा व ढन्दाबन होते हुए ; 
हाड़ोतीकी तरफ चठे. इस वक्त ३००० तीन हजारके करीब हाड़ा राजपूर्तोंका गिरोह 
। 
। 
ल्‍ 
| 














इनसे जामिला था. महारावने पोलिटिकल एजेण्टकी एक कागज लिख भेजा, जिसमें , 


चन्द शर्ते तहरीर कीगई थीं, उसकी नक़र नीचे लिखी जाती है :- 





चिट्ठी महाराव किशोरसिंह, ब नाम कप्तान ठॉड साहिब, जिसमें सुलह और | 
| सफाईके लिये शर्ते दर्ज थीं, मकूंमगह आसोज, यानी कुंवार विदी ५, मु० १६ माह 
सितम्बर, मकाम स्यानोसे- | 
“बाद अल्काब मामूली- चांद्खने अक्सर अपनी ख्वाहिश वास्ते दर्याफ्त 
करने मेरे मन्शाके जाहिर की है, ओर वह मेंने पहिले मारिफृत अपने वकील मिर्जा । 
| मुहम्मदअर्डबेग और लाला शालिग्रामके आपके पास लिख भेजी है. में फिर 
आपके पास तफ्सील उन शर्तोंकी भेजता हू, मुताविक उनके आप कार्रवाई करें; ओर | 
मेरा इन्साफू, ब हेसियत वकील सरकार गवर्मेण्ट अंग्रेजी, आप करें; मालिकको मालिक | 
ओर नोकरको नोकरकी तरह रकक्‍खें. ऐसाही हर मकामपर होता है, ओर आपसे | 
पोशीदह नहीं है. ' 
नीचे लिखी हुई शर्तोीकी तामीऊ महाराव किशोरसिंह चाहते थे, जो उनकी 
चिट्ठी १६ माह सेप्टेम्बरके साथ आई थीं :- 
“१- मुताबिक अहृदनामहके, जो दिहडी मकामपर महाराव उम्मेदर्सिह 
साथ हुआ था, में अमल रक्खूंगा.!! | 
“२- सुझे हर तरह नाना जालिमसिंहका एतिबार है, जिस तरह वह नोकरी ' 
महाराव उम्मेद््सिहकी करते थे, उसी तरह मेरी नोकरी करें; में उनके मुल्कके इन्तिजाम 
करनेकी मनजूर करता हूं; मगर मेरे ओर साधवसिंहके दर्मियान शुब्हा पेदा होगया | 
है, ओर हम बाहम इतिफाक्‌ नहीं रखसक्ते, इसलिये में उसकी जागीर दूंगा, उसमें 











भ्छ 


४9 रियासतका काम अपने मालिकके रूबरू सरंजाम देते है, उसी तरह वह मेरे रूबरू < 
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७ काम करेगा; मैं मालिक और वह नौकर रहेगा. अगर मिस्ल नौकरोंके वह काम ९ 
| करेगा, तो यह कार्रवाई पीढ़ियों तक जारी रहेगी.” 
| “ ३-जो कागज सरकार अंग्रेजी या किसी और रियासतको तहरीर हों, वे मेरी | 
५ सलाह ओर हिदायतसे लिखे जावें. ” 

॥ “४- उनकी जानकी ओर मेरी जानकी जामिन सकोार अंग्रेजी होजाये.!! 

। ' ६- में एक जागीर अपने भाई एथ्वीसिंहके वास्ते अलहृदह करदूँगा, वह उसमे 
रहे; जो मुलाजिम उसके हम्राह और मेरे भाई विष्णुसिंहके हम्राह रहेंगे, उनको में 








किलर 


उक्रेर करूंगा; सिवाय उनके ओर जो मेरे रिश्तेदार ओर हम कॉम हैं, उनके 
| रुतबेके मुताबिक में उनकी भी जागीर दूंगा; ओर बह मिस कुदीम दस्तूरके मेरे 
| हण्बाह रहेंगे.” 
“६- मेरी खास अदेलीमें तीन हजार आदमी ओर नाइबका पोता बापू लाल 
( सदनसिह ) भेरे हम्माह रहेंगे.” 
है “७- मुल्की आसदनी किशन भंडार ( कृष्ण भंडार ) याने खजानह रियासतममें 
: शक्खी जावेगी, और वहींसे सब खर्च हुआ करेंगे. ” । 





। “ ८- हर किलेके किलेदार मेरे हुक्मसे मुक्रेर होंगे, और फोजपर मेरा हुक्म 
: जारी रहेगा. नाइब भी अपने हुक्‍्मकी तामील राजके अहलकारोंसे करावे, मगर वह 


£ मेरी सझाह व सन्ज़ूरीसे हो. ” 


के मताबिक हैं- मिती 


हि 


| हि 5ू७ ४ कप 6 
3 


“यह सब शराइत में चाहता हूं, ओर ये सब राजरी| 
। आसोज याने कुंवार ५, संवत्‌ १८७८, ( ई० १८२१ ).” 


ये शर्ते पोलिटिकल एजेण्टने ना मुनासिब जानीं, क्योंकि तीन हजार आदमी 
खास, फोजकी अफ्सरी ओर किलेदारोंपर इख्तियार महारावके हाथमें होना आइन्द्ह 
फूसादको तरकी देना था. क्नेठ टॉडने अपनी किताबमें इस विरोधका हाल तफ्सीलके 
साथ लिखा है, लेकिन वह बहुत तल है, इसलिये उसका खुठासह यहांपर दर्ज किया क्‍ 
जाता है- गवर्भण्ट अंग्रेजीने भी इस सख्तीको लाचारीके दरजेपर कुबूछ किया, 
क्योंकि उसको अहृदनामहकी शतोंका लिहाज था. आखिरकार सब हाड़ा राजपृत 
महारावके शरीक होगये, यहां तक, कि राजपूतानहके दूसरे राजा भी महारावकी हक 
तलफीका अफ्सोस करते थे. मांगरोर गांवके पास काली सिन्ध नदीपर लड़ाईका 
मोका मिला; महारावके पास सात आठ हजार फौज मुल्की राजपूतोंकी बिदून | 
हूँ तोपबानहके जमा थी; जालिमसिंहके साथ आठ पलटनें, चोदृह रिसाले ओर #* 
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ध्कः ५ ््य्य्च्स््््स्ल्क््््य्च््ल््ल्््््््््स्य्य््य्य्््श्य््य्््च्य्स्य्ट्टन सच 


$$ बत्तीस तोपें थीं; वजीरकी मददके लिये गवर्भेणए्ट अंग्रेजीकी तरफ्से एम० मिल्नकी र$ 
/ मातहतीमें दो पल्‍टनें, ६ रिसाले, और घोड़ोंका एक तोपखानह तय्यार होकर विक्रमी 
| १८७८ आश्विन शुरू ५ [हि० १२३७ ता०४ मुहरैम हू ई० १८२१ ता० 
ऑफक्‍्टोबर ] को लड़ाई शुरू होगई. 
हाड़ा राजपूत दिलसे अपने मालिकके हुकूक काइम करनेको मुस्तइद थे. 
वजीरकी तरफृसे गोलन्दाजी शुरू हुई, एक चाबुक सवार अलफखां नामी तोपके 
गोलेपे उड़मया, जो महारायक्रे आगे खडा था; तब कोयलाके जागीरदार राजसिंह !! 
ओर गेंताके दो कुंवर बलभद्गसिंह, सठामतसिंह और उनके चचा दयानाथ, हरीगढके 
न्द्रावत अमरसिंह, और उनके छोटे भाई दुर्जनशार वगैरह राजपूतोने अंग्रेजी 
/ रिसालेपर घावा किया, ओर बारूद व गोलेकी मारको सहकर टूट पड़े; लेफ्ट्िनेन्ट ।। 
कार्क ओर लेफ्टिनेन्ट रीड, दो अंग्रेजी अपसरोंमेंसे एक राजसिंह और दूसरे बलभद्गसिंह [| 
। 























| 
॥ 
॥ 


के हाथसे मारेगये; उनका बडा अफसर लेफ्टिनेण्ट कर्नेंठ जेरिज, सी ० बी ० जुख्मी हुआ; 
ओर दूसरी तरफ्से महारावक्रे भाई एथ्वीसिंह और राजगढ़के जागीरदार देवसिंह !' 
वग््‌रहने वजीरकी फोजपर हमझह किया, देवसिंह बहुत जर्मी हुआ, ओर महाराज 

वीसिंह भी जरूम खाकर घोड़ेसे गिरा, जिसकी पीठमें एक रिसालदारके हाथका ! 
बर्छा लगा था; वह पालकीमें डालकर वजीरके लश्करमें छाया गया; लेकिन दूसरे 


| रोज गुजर गया. कनेठ टॉड खुद इस लडाईसें मोजद थे, जो अपनी किताबमें हाडा 
/ शजपूतोंकी बहादुरीका हाल बडी तारीफके साथ लिखते हैं 


फिर महाराव किशोरसिंह भंदाससे निकलकर गोड़ोंके बड़ोदे होते हुए नाथहवारे 











। चले गये, ओर हाडा राजपृतोंके लिये कुसूरकी मुआफीका इश्तिहार जारी होगया, कि 
वे अपने अपने ठिकानोंमें जा बेठें. उन्होंने भी इस बातको गुनीमत जानकर सत्र 
| किया. उदयपुरके महाराणा भीमसिंहने सुफारिशी होकर गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी 
मारिफ्त इस विशोधको इस तरहप्र मिठाया, कि महारावका खास खच्च महाराणा 
उदयपुरके बराबर किया जावे, ओर महारावके खानगी काम्मोंमें वजीर ओर वजीरके | 
: र्यासती कामोंमें महाराव दख्ल न दें. ये सब रातें अहृदनामह नम्बर ५७ 
में दर्ज हैं, जो अखीरमे लिखाजायेगा. महाराव, पोलिटिकऊ एजेण्टकी शामिलातसे 
कोटेमें पहुंचे, जहां उनकी मोरूसी इजतके साथ वजीरने विक्रमी १८७८ पोष ऋष्ण ९ 

: [हि० ११३७ता० २२ रवीडुऊूअव्वछ ८ ई० १८२१ ता० १८ डिसेम्बर ] को बड़ी नर्मके 

| स्राथ महलोंमें दाखिल किया. इसके बाद विक्रमी १८८० [ हि०. १५३८ ८ 

9 ई० १८०३ ] में जालिमसिंहका इन्ति कार होगया, और उसका बेटा माधवसिह<€# 


(शल+त, 
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# रियासतका काम करता रहा. विक्रमी १८८० आपषाढ़ शुक्ठ ८ [हि० १५४२६ 

ता० ७ जिल्हिज #ई० १८२७ ता० २ जुलाई ] को महाराव किशोरसिंहका 
| 

















किक 


| वेहान्त हुआ. उनके कोई कुंवर ने था, इस वास्ते वह अपने तीसरे भाई 
बीलिहके पुत्र रामसिंहकी वीअहूद बनागये. ॥ 
है 
। 
। 


ब-्ल्ब्य्पप> ६ क्िी-त* 


१४- पहाराव रामसिंह- २. 


जब महाराव किशोरसिंहका इन्तिकाल होगया, तो गद्दीपर बेठनेका हक उनके दूसरे 
भाई अणताके जागीरदार महाराज विष्णुसिहका था, लेकिन महाराव किशोरसिंह 


! 
जब माला जालठ्मासहका अदावतर्क कारण काट्स निकले, तब ववष्णासह व्जारका 
शरीक रहा, आर तासरा भाई एय्वासह महारावक साथ रहकर सागरालका लडाइम | | 

[| 
। 
| 
। 
) 


सारागया था, इससे किशोरसिंहने उसके बेटे शामसिंहकी वठीअहद बनाया. इस बातपर 

साधवर्सिह कालाने अपने दोस्त विष्णुसिंहकी तरफदारी छोडदी, क्योंकि पेश्तरका बडा 

बखेडा उसको याद था. विक्रमी १८८८ [ हि? ११४७७ ६० १८३१ ] में महाराव 
२५ /५७७ 


रामासह मए अपने मुसाहिबके अजमेरमें छॉर्ड बेंटिंककी मृठाकातकों गये, तो 


उन्हने साधव्सिहकोी चंवर इनायत किया. यह वजीर अपने मालिकको हर तरह 
खुश रखना चाहता था. 

विक्रमी १८९० [ हि० १५४९ 5६० १८३३ ] में माधवर्सिहका इन्तिकाऊ 
होगया, ओर उसका बेटा मदनसिंह कोटेका मन्तजिम बना सदनसिंहसे महारावका 
विरोध बढ़ने छगा, वह रईसके म॒वाफिक निकास पैसारके वक्त अपनी सलामीकी तोपें 
चलवाता; इस तरह कई हरकतॉपर आपसका विरोध बहुत तरक्की पागया. आखिर- 
कार वेक्रमी १८९५[ हि० १९५४ ८ ई० १८३८ ] में गवर्भेण्ट अंग्रेजीने बडा फसाद 
होजानेके भयसे बीचमें आकर नया बन्दोबस्त किया, कि बारह लाख रुपया सालानह 
आमदनाक सत्तरह परगने मदनसिहकी देकर जदा राजा बना दिया, ओर एक फोज 
कोटा कन्टिन्जेन्ट नई भरती करके उसका खर्च महारावसे दिलाना कशर पाया. एक नया 
अहदनामह गवर्मेण्टके साथ क्रार पाया, जिसकी शर्तोके पढनेसे पाठकोंकों हाल मालम 
होगा. विक्रमी १९०७ फाल्गुन [ हि० १२६७ जमादियुरूअव्बल ८६० १८५१ मार्च ] 
में महारावकी उदयपुर शादी हुईं, जिसका बयान महाराणा स्वरूपसिंहके हालमें लिखा 
जाय॑ंगा. विक्रमी १९१४ | हि० १२७३ ८६० १८५७ ] के बलवेमें कोटा कन्टिन्जेणट 


४9 पल्टनने बगावत की, ओर हाडीतीके एजेण्ट मेजर ब्रिटन और उनके दो बेटोंको मारडाला, #ई 


2 >----_-_-+>--_---)ह.-..क्‍...........0000007ह॥प॥ह॥्र३ हि ४ गद 
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89 जिसका हाल मेलीसन साहिबने अपनी गृद्रकी तवारीखकी दूसरी जिल्दमें इस तरह <हैं 
पर लिखा हैः- 
। “ जब नीमचमे गद्ग हुआ, तब लरेन्स साहिबने मेवाड, कोठा और बूंदीके ' 

लश्करकी मद॒दसे वहांपर पीछा कुन॒ह करना चाहा. मेजर ब्रिटन, पोलिथिकिल 
एजेण्ट कोटा, कोटेसे छइकर लेकर नीमच भेजे गये.” 

“ जेनरल लरेन्सने उनकी तीन हफ्ते तक नीमचमें ठहरनेको कहा था, जिससे 
उक्त मेजरकों ठहरना पड़ा; आउवेमें ग॒द्र होनेके बाद ब्रिटन साहिब अपना कोटे .. 
जाना मुनासिब समझकर अपने दो लडकों समेत, जिनमेंसे एककी उम्र २१ बर्षकी '' 
ओर दूसरेकी सोलह बर्षकी थी, ईसवी १८८७ ता० १२५ ऑकक्‍्टोबर [वि० १९१४ 
कार्तिक कृष्ण ९ 5 हि० १९७४ ता० २३ सफर ] को कोटे पहुंचे; और अपनी मेम और 
बाकी चारों लड़के छड़कियोंकों नीमच मकामपर अंग्रेजी रूशकरकी हिफाजतमें छोडगये.”! 

“ ,इंसवी ता० १३ व १४ ऑक्‍क्टोबर [ वि० कार्तिक कृष्ण १०- ११ 5 |, 
| हि. ता० २४-२५ सफूर | को महारावसे ब्रिटन साहिबकी मुलाकात हुईं. 
मुलाकात होनेके बाद महारावने अपने लोगोंसे जाहिर किया, कि ब्रिटन साहिबने || 
| कितने एक आदमियोंको रियासतका बदख्वाह होनेके सबब निकाल देने या सजा 
देनेकी कहा है. इस बातके सुनतेही अफ्सर छोग अपने मातहतों समेत बदल गये, और 
सहाराबकी हुकूमत उठाकर राज्यपर अपना इख्तियार करलेना चाहा. दूसरे रोज 
फूजमें बागी लछोगोंने एकट्ठे होकर रेजिडेन्सी सर्जन मिस्टर सेडलर ओर शहरके || 
हॉस्पिवलके डॉक्टर मिस्टर सेविरकों, जो रेजिडेन्सीके मकानमें रहते थे, मारडाला; ! 
ओर रेजिडेन्सीपर हमऊह किया. चोकीदार ओर नोकर लोग भागगये; मेजर ब्रिटन, || 
उनके दो छडके और एक नोकर रेजिडेन्सीके ऊपर वाले मकानमें रहे. इन लोगोंने 
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चार घंटे तक अपना बचाव किया, छेकिन्‌ अखीरमें बागियोंने रेजिडेन्सीमें आग ! 
लगादी. मेजर ब्रिटनने जब बचनेकी कोई सूरत न देखी, तब अपने लडकीकी जान 
बचानेकी शर्तेपर बागियोंकी इताञझत करना झुबूठ किया, लेकिन उन रूडकोने इस | 
बातको ना मंजूर किया. बागियोंने सीढ़ीके जरीएसे सकानपर चढ़कर तीनोंको मारडाला, 
ओर साहिबका नोकर भागगया.” 

“ सहाराव साहिबने यह हाल जेनरर लरेन्सकोी लिख भेजा, और अपनी | 
तरफ़्से दिलगीरी जाहिर की, कि मेरे लश्करने राजके कुछ इख्तियारात अपने 
कबजेमें कर मझको बेइख्तियार करदिया है. सकोर अंग्रेजीनी महारावकों निर्दोष 
समझा, लेकिन्‌ पूरा पूरा फज अदा न होनेके सबब उनकी १७ तोप सलामी घटाकर 
७१३ करदी. है 
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“ सेजर ब्रिटनको कृत्ठ करने बाद बागियोंने महारावकों कंद करके जबरन एक 8 


| 





कागजपर, कि जिसमें नो शर्ते थीं, दस्तखत करालिये; इन शर्तोंमें एक शते यह भी थी 
कि मेजर ब्रिटन महारावके हुक्‍्ससे मारेगये. महारावने पोशीदह तोरपर करोलीके 


सहाराजाके पास आदमी मए कागजके भेजकर उन्हें कहठाया, कि आप रूश्करकी | 
मदद भेजें. करोलीके राजाने मदद भेजी, ओर बागियोंकी महलोंसे निकठवाकर महा- | 


रावको केद्से छुडाया, जिन्होंने अपनी मददगार फ़ोज वहीं रहने दी. ”” 
“रॉबट साहिब .इसवी १८५८८ के मार्च [ वि० १९१४ चेत्र & हि० १२७४ 


रजब | में नसीराबादसे लशूकर लेकर .इईसवी ता० १० मार्च [ वि« चेत्र रृष्ण 


११ # हिं० ता? २० रजब | को कोटेकी तरफ रवानह हुए, और .इसवी 
ता० २२ मार्च [ वि० १९१५८ चेत्र शुकहू ७ 5 हि० ता० ६ शञ्बान | 


की चब्ब॒लके उत्तरी किनमारेपर छावनी डाली; उस वक्त मालुम हुआ, कि 


कक: कर 


नदीका दक्षिणी किनारा बिलकछ बागियोंके कुलेमें है, ओर किला, महल, आधा शहर 
आर नदीका घाट कुरोीके छशकरकी मददसे महारावने अपने तहतमें लिया है. ” 
“इंसवी ता० २५५माच्चे [ वि० चेत्र शुक् १० 5 हि० ता० ९ शञअबान ] 
को खबर मिली, कि बागी छोग महलूपर हमलह करते हैं. यह खबर सुनते 
ही रॉबटं साहिबने ३०० आदमी मेजर हीद साहिबकी मातहतीमें महारावकी 
मद॒दकी भेजे, ओर बागियोंको हटाया. इंसवी ता० २७ माचचे [ वि० चेत्र 
शुक्ू ११५ 5 हिं० ता० ११ शझअबान | को रॉबर्ट साहिब ६०० आदमी ओर दो 
तापे लेकर किलेके अन्दर गये, ओर वागियोंकी तरफ तोपें जमाई गई. .इंसवी 


ता० २९ माचे ॥ वि? चेत्र शुक्ष १४ 5 हैं० ता०.१३ शझबान ] की गोले / 


2 


चलने शुरू हुए, ओर बागियोंकी हटाकर दक्षिणी किनारेपर कज्ह किया गया; बागी कोटेसे 


भागनिकले, जिनकी ५० तोपें छीनीगई. अंग्रेजी लश्कर तीन हफ्ते तक कोटेमें रहकर ' 


सहारावका राज्यसें प्रा अमल दख्ल कराने बाद वापस नसीराबादको चलागया. !! 
थांडे दिनों बाद दूसरे रइंसोकी तरह महारावकों भी गोंद लेनेकी सनद्‌ दीगह, 


| ओर कोटा कन्टिन्जेन्टके एवज देवी मकामकी बे कृवाइद फोज भरती कीगई 


विक्रमी १९२३ चेत्र शुक्क ११ [ हि. १९८४९ ता० १० जिल्काद ८ ई०१८६६ 


| 
। 


-.---.--................तज.---+--++++++-+-+++++++४' 





ता० २७ मार्च | की शामक्ी चोसठ सालकी उम्रमें महाराब रामसिंहका इन्तिकाल / 


होगया. उनके साथ एक राणीने सती होना चाहा था, लेकिन पोलिटिकल एजेणटकी 


हिदायतसे बडा माश्कछठक साथ उसका इस इरादस बाज रकखागया. महारावक । । 


बाद उनके एक बेटे शन्रुशाल बाकी रहे थे, जो राज्यके मालिक माने गये: 
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है ४ ््न््््य्््््अवय्ड्ड स्स्स््ट सन 22 


के १५- महाराव शबन्नुशाछ-२, पे 


यह महाराव विक्रमी १९२३ चेत्र शुद्ठ १२ [ हि० १२९८० ता० ११ जिल्काद ८ ई० 
१८६६ ता०२८ मा | को कोटेकी गद्दीपर बेठे, जिनको दूसरे वर्ष कर्नेंठ ईंडन, एजेएट 
गवनर जेनरल राजपूतानहने जाबितहके साथ मस्नद्‌ नशीन किया, ओर नव्वाब गवर्नर '' 
जेनरल बहादुरने रियासतकी सलामी, जो उनके बापके वक्तुमें घटा दीगईं थी, बदस्तूर 
सत्तरह तोप बहाल करदी. 
महाराव शतन्रुशालके गद्दी बेठनेके वक्त रियासत कर्जहसे जेरबार थी, और 
खर्च भी आमदनीसे जियादह था. महारावने कई बार ख्चमें तख॒फीफ की, ओर 
 महाराव रामसिंहकी महाराणी फूलकुंवरके मरनेसे, जो भेवाड़के महाराणा सदोरसिंहकी : 
| 


























ला मा 3 गम आजकल की हक को लीटर यान ली भाटी नीता जम नमक के भी जल जज शमी नबी हम शक 


बेटी थी, साठ हजार रुपये साठानह आमदनीकी जागीर खालिसेमें दाखिल हुईं; | 
इस तरहपर खर्च आमदनीसे कुछ कम होगया. इन महारावने सती होनेकी दो 
: बारिदातें बहुत कीोशिशके साथ रोक दीं, जिसपर अंग्रेजी सर्कारसे उनकी तारीफ 
हुईं. इन सब बातोंपर बड़ा अफ्सोस यह था, कि महाराव अपने वालिदके इन्तिकाल 
| तक हमेशह जनानहमें रहनेके सबब शराब ख्वारीके आदी होगये थे; पोलिटिकल 


दि किया 


ए्जेंटीने अक्सर वार इस खराब आदतको छुडानेके लिये सठाह और नसीहतमे 
कमी नहीं की, छेकिन्‌ू जवान उम्र ओर बड़े द्रजह॒पर पहुंचनेके बाद ऐसी कोशिश 
कारगर नहीं होतीं. इसलिये शराब ख्वारीकी यह कल्लत हुईं, कि महाराव हर 
वक्त बे खबर रहने लगे, ओर अछू व होश खो बेठे. जनानहमें रहनेके सबब उनके 
पास तक किसी अहलकारकी रसाई नहीं होसक्ती थी; दीवानका एतिबार ओर 
इख्तियार कुछ न था, रियासती काम मसुल्तवी पड़े रहते थे, एजेंटीकी तहरीरीका | 
जवाब बडी म॒द्दत बाद दियाजाता था; महाराव जेब खासके खचेमे रुपया जमा करना 
चाहते थे; ओर अहलकार ग॒न्न और फिरिबसे रियासतकों लूटते थे; क्योंकि वह 
भी बड़ी रिश्वतें ओर नज्ानह देकर मुकरेर होते थे, ओर इस तरह अपने दिये हुए । 
रुपयोकी कसर निकाठकर जियादह अरसह तक नोकरीपर काइम न रहनेके खोफ़ृ्स | 
अपना घर भरलेना चाहते महारावकी तबीअतपर चन्द खानगी नोकरों, गूजर || 
ओर हज्जाम वगेरहका बहुत इख्तियार था, ये लोग इस सबबसे, कि किसीको 
रईस तक पहुंचने या पैगाम पहुंचानेका इनके सिवा कोई ओर ज्रीआ न था, राजके 
| कारोबारसे बहुत दुरूल़ देने लगे 

विक्रमी १९९०७ [ हि. १५८४ कह ६० १८६७ | में ह्वारावने | 
है अपने बापके अहदके अहलकारोंको मौकुफ कर दिया, लेकिन इसपर किसीको 48 
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सहाराणा जगतूसिंह २, ] वीरविनोद [ कोठाकी तवारीख- १४५२९ 
धु 082 न््य्््््ल््ल्ल््य्््््््लल्ल््््५्य्च्य्च्य्च््््ल्््श्खश्््ेिडििि2्2्2 स्ट १820200 4 
४ अफ्तोस और तअजब न हुआ; क्योंकि वे छोग मुद्रससे जुल्म और खराबीका €$ 
॥ बाइस थे. विक्रमी १९२६- २७ [ हि० १९८६- ८9८ ई० १८६९- ७० ] की ! 
/ रिपोर्ट्म लिखा गया है, कि कोटेकी अदालतें बराय नाम ओर नाकारह हैं; उनके 
; | इकक्‍्मोंकी तामील नहीं होती, जो शख्स रईस और राणी या दीवानसे तअछुक्‌ रखता. | 
|: हो, वह खदहा अदालठुतक हाख्तयारसे बाहर रहना नहीं चाहता, बारक रआयत या 
लालचसे दूसरोंका भी हिमायती बन जाता है. जबदंस्त ठछोग अपनी हक्ुरसी आप ' 
कर लेते हैं, ओर कम्तजोरोंकी अदारूत भी कामयाब नहीं करा सक्ती. 
विक्रमी १९२७ [ हि? १४८७ ८ ई० १८७० ॥ में दीवान गणेशीलाल, जो 
', चार बरससे काम करता था, मरगया; वह छोटी आसामीसे बडे उहृदहपर पहुंचा था 
. रइस आर रियासतके हालठातको खूब पहिचानता था; इसलिये उसने महारावको हर |, 
सॉकेपर रुपया देकर राजी रक्खा; ओर खुदने भी रिज्जायाको तछीफ देकर बहुत रुपया || 
/ कमाया. सुसाफिर और सौदागरोंको कोटेके बराबर कहीं तदीफ न होगी, हर 
. सकामपर हर बहानेसे कुछ न कुछ महसूछ लेलिया जाता है, इनमेंसे कोई राज्यमें जमा |, 
. होता है, ओर कोई अहलकार अपने तोरपर वुसूल करलेते हैं. मुसाफ्रोंको सबसे , 
बड़ी सुश्किल चम्बछ नदी ओर मुकुन्दरा घाटेको ते करनेमें होती है, जिनके लिये ॥ 
.. इजाजत लेनेमें कई दिन गुज़र जाते हैं | 
विक्रमी १९२७-२८ [ हि० १६८७-८८ 5 ई ० १८७०-७१ ] की रिपोर्टमें राज्यके | 
।. नाठाइक अहलकारोंकी रिश्वतख्वारीकी बाबत बहुत शिकायत है. मन्दिरों ओर || 
' शणियकेनाहरोम मुजिमेको पनाह दी जाती है, “कोटेके बावन हुक्म ”” आम मसल मरहूर | 
हैं, अहलकार लांग गारतगरोसे हिस्सह लेते हैँ, या मुजिमोंकोी जुमोनह लेकर छोड दते 
हैं, केदकी सजा रुपया वुसूल होनेकी उम्मेदके सिवा कभी नहीं दीजाती. शहरकी || 
कोतवाली वगेरह अपने खर्चके सिवा राज्यमें रुपया दाखिल करती है, .इलाक॒हके |; 
; ठेकहदार अक्सर सकारी जमा खाजाते हैं, अहलकारोंको रिश्वत देकर गेर | 
 इलाकोंमें भागजाते हैं, ओर फिर आजाते हैं; अंग्रेजी सकौरका फौज खर्च 4 खिराज | 
.. बहुत सुश्किल ओर देरसे अदा कियाजाता है, साइरका ठेका है, और कोई शरह ' 
(: महसूलको मुकरर नहीं हैं, इस लिये ठेकहृदार अपने नफ्रेके वास्ते, जो चाहता है, वुसूल | 
|: करता हैं; कृजह बढ़ते बढ़ते पचास लाखके करीब पहुंचा, जिसकी बाबत साहूकारों !' 
। | को कई लाखका इलाकृह जमा बुसूल करनेके लिये सोंपा गया, ओर मद्दतकी बद 
॥ इन्तिजामीसे इलाकृहकी किश्तकारी भी कम होगई. एजेंटीकी बराबर ताकीद रहने 


से मिजो अकवरअलीबेग, जो पहिले क्रोलीमें नोकर रहचुका था, अफ्सर गिराई €$ 


220 ग्प््य््य्य्य्य्ख््््श्््ल््लश्स्ल्््ं्य्ल्ल्ख्ख्ल्य््््यड्स्लजडडडडआडेडक्सक्टडडड सा की 
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महाराणा जगतूर्सिह २. ] वीरविनोद, [ कोठाकी तबारीख - १४३० 
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8» किया गया; लेकिन साहिब एजेंट मबनंर जेनरझका दोरा होजाने बाद म्िजी आर 


| 
॒ 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
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सका अमठलह तनन्‍्ख्वाह न |मंठनक सबब अलठहूदह हांगया 


| कोतवालीकी कार्रवाई बहुत ही बदनाम है, जिसपर सुश्किलसे छोगोंकोी * 
यकीन आसके, याने शहरकी बद चठरून ओरतोंकी बहकाकर मालदार और .इज्जुतदार 


छोगोंके घर मिजवा देते हैं, ओर पीछेसे पुलिसवाले मोकेपर जाकर दोनोंको 


गिरिफ्तार करलेते हैं; आरत आइनाइका इक्रार करतों है, जिसपर एातबार हांकर : 


बहुतसे बे कसरासे जमानह लेलिया जाता है; डाकन होनेका जुम कसीपर लगा।दुथा 
जाता है, और उसको सजा या तक्लोफ देकर रुपया पंदा करत हूं. इसा तरह 


किसीकोी जादगर करार देनेके लिये पुलिसवाले उसके घरमे चले जातें हैं, और , 
खोपडी वगेरह बाज चीजें बरामद करके खयाली ज॒पे काइस करते है, ओर तक्ाफ़ !। 


३ ३ जज 


देकर जुर्मानह लेते हैं. जलखानहकी ऐसी अब्तरी है, कि अक्सर बड़े बड़े कैदी रुपये 
के एबज रिहा करदिये जाते हैं. फीज तन्ख्याहु न मिठनेके सबवसे एक बरस बागा 


0५ 


सा 


गिरिफ्तार किये गये, फोजन हमठह करके उन्हें छुदा छिया, और महलके चौक आ ' 


किक ज] किक मक /720 जिगर पक 


मे; परदेशी सिपाहियोंकों तन्ख्वाह देकर बेबाक किया, ओर देशियोंकी होछा करके 


२७ /« 


टाल दिया गया. राजी कोई शिकायत एजेटीमें नहीं करने पाता, क्योंकि एजटीम . 


रही, सिपाहियोंने चोरी ओर टूटमार शुरू की, उनमेंसे कई आदमी सांघमान समेत | 


| 


खाली जाने हीसे हर एकक्री अपनी बर्बादी नजर आती है; लेकित्‌ तंग आकर सो - 


पदेठ आर जमींदाराने, जब साहिब एजेंट काटमे गये, जुल्म आर साख्तयवाका एक- 


: दम फर्याद की, जिसपर पोछिटिकल एजेंटमे महाराबका रुजूझ कया; मगर कुछ .. 


|| 


रे 


इन्साफ्का उम्मंद न था 


हे 2, किक | फ 


राज्य कोटा और कोटड़ियेंके सर्दारोंमें कई सालसे नाइतिफ़ाकी रही; राज्य हद्से , 


| (5 कि 


जियादह इताञअत चाहता है, ओर सर्दार मामूलसे भी 

ये सर्दार शुरूमें उद्यपुरके मातहत राव सुजेणके जेर हुकूमत थे, जब राव सुजएने किला 
रणथम्भोर अकबर बादशाहकी सोंप दिया, तो ये ठोग भी खालिसेके खिराज गुजार हॉगय 
अजीजद्दीन आठलूमगीर सानीके वक्तमें यह किला महाराजा माथबलिह अव्यसका 


मिठा, तो जयपर वाठोंने कोटडी वालोपर अपना ख़राज सुकृरर किया, लकिन 


5५ 2 


' दोनोंके आपसमें कभी मवाफकत ने हुई. इसपर जालिमसिह काला वजीर कांटान 


खिराजका जामिन होकर कोटडी वाछोंकों अपनी तरफ़ छोलिया, ओर राज्यकी रकृत 
कोटकी मारिफत जयपर वालोंको मिलना करार पाया. इन सात सदोरो, इन्क्ृगढ़, 


॥ 


खातोली, गेंता, पीपठ॒दा, करवाड, बरूवन अंतरोदामस इन्द्रगढ़का आमदना तीन 


है छाख रुपये और खातोलीकी अस्सी हजार साठानहके करीब हैं, औरि बाकृका कम 


क्र रे ग्ज््प््ज्ंिखअ्किेिेीण इज ि स/हय्स्स्  शेश्य्ड्ल््:अल्लंल्चस्‍क्‍्ऑि- नस जि पस्‍्िेए::-:े: 





। 
| 
| 
। 
। 
। 
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महाराणा जगत्‌सिंह २, ] वीरविनोद, [ कोंठाकी तवारीख- १४ है 

१५६९५ 72:22: 37:22: 2: :::77:7- 2-20: ::277::::7:::25%72:-4:-::77-2 27:22: 222 के ् कु 
है» तादादमें दस पन्द्रह हजार तक है; छेकिन्‌ हर एक इनमेंसे महाशजा कहलाता है. ६$ 
| हाडोतीके पोलिटिकल एजेएट अपनी रिपोटसे छिखते हूँ किः- ६० १८७०- ७३ | । 
| बविं० १९५९-३० ह हि० १२८९- ९० | के अखीरमे यहांको हारझुत | 
|) ऐसी अब्तर हुईं, कि सकारी भुदाखझतका हीना वहुत जुरूरी माठूम हुआ. में बराबर ॥| 
भषारावजीसे ताकीद करता रहा, कवि इस तबाहीसे बचनेके लिये कुछ तद्दार करना 
| 











जिला + ४ 


््य््््््ि----+--+ 


| लाजिम है, छेकिनू इस नेक सलाहका असर ऐसे शख्सपर कब होता, जो हर तरहकी 
. बशइयोंमें डब रहा था, और खशामदियोंके हाथमें कड पुतडी बनगया था, कि वे 
सा चाहते थे, नचाते थे; लेकिन रईस और रियासतकी खुश नसीबीसे दबारियोमसे एक 
| दो ऐसे अतिडित आदमी भी थे, कि जो इस बातको बखूबी समझ सक्ते थे, कि कसा 
| अभ्बन्ध इस रियासतमें फेल रहा है? इन लोगोंने मुझको बहुतसी मदद दो, आर 
। उन्होंने रइसको भी अच्छी तरह समझाया, कि रियासतपर पूरी तबाही आवंगी 
| उन्होंने उनसे यह भी जाहिशए करदिया, कि सकीर अंग्रेजी आगे पीछे जुरूर मुदाखुलत 
॥ करके इस जुल्म ओर बदइन्तिजामीको मिठावेगी; इसलिये आपको लाजिम है, कि 
अपनी नेकनामी ओर बरिय्यतके लिये श्यासतकी दुरुस्तीमें मशगूल हों. ' 
“आखिरकार ईसवी १८७३ जुलाई [ वि० १९३० आघाढ़ # हि० १२९० 
| जमादियुलुअव्ब॒रू ] में महारावजीपर इस नेक सलाहुका असर हुआ, ओर उन्होंने साहिब 
' । एजेन्ट गवर्नर जेनर्ठक्रे, तथा मरे नाम लिखा, कि वह इस अप्रबन्धकोीं सुधार नहीं 
| सक्ते, इसलिये उन्होंने अपनी रियासतकी सकोर अंग्रेजीके सुपुरद करना चाहा, 
' और जो कुछ प्रबन्ध सकोर अग्रेजी करे, उसमें अपनी रजामन्दी जाहिर 


ए्‌ 
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| की. ईसवी ओऑक्‍्टोबर [ वि० जआाशिन रू हि? शझबान | में साहिब 
"| एजेन्ट गवर्नर जेनरछ कोटे आये. महारावजीसे कई एक सुलाकातें 


कुछ वन्दोबस्त सकोर करे, मुझको संजूर है. इस सूरतमें सकार अंग्रेजीने 
'। जयपुरके साविक मुसाहिब नव्वाब फेजअलीखां बहादुर, सी० एस० आइ० को पूरे 
| इख्तियारात देकर कोटेका मुख्तार मुक्रेर करना सुनासिष समझा. में फेब्रुअरीसें 
| किशनगढके मकामपर साहिब एजैन्ट गवर्नर जेनरलके लश्करमें शामिल हुआ, तो 
| बहां सुझसे ओर नव्वाब साहिबसे मुलाकात हुईं; ओर सुझे आखिरी अहकाम मिले; 
कुछ दिनके बाद जाबितह साथ लेकर नये मुख्तारको मुक्रंर करनेके लिये में कीटे गया 
इस समय यहांकी हाठत बहुत अब्तर थी, महाराबजी फिर बुरे सलाहकाशेके हाथमें 
फंस गये थे, कि जिन्होंने सकोर अंग्रेजीकी कारवाइको इस तरहपर महारावजीके 


2 > मे है 52 2203:222% की 
न्स्ल्श्य्ल्ल्ल्य्स्ल््स्ल्््ंय्पय्प्य्स्स्य्शज्ख्म्स् अ्च्य्शयथ्थ्स्प्ल्म्ण्स्स्च्च्य्य्स्प्प्स्प्स्स्स्प्स्स्स्स्स्स्स्स्न्स्ससप्स्फल्प्स्ट_े-जफज---न-सस- 4460४] । 


, तो उन्होंने फिर सकोरी मद॒दके लिये द्ख्यास्त की, ओर कहा, कि 
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महाराणा जगतूएसिंह २, ] वीरविनोद, [ कोटाकी तवारीखु- १४३२ 
कुक बे कक 

है दिलमें जमाया, कवि सर्कार आपको गद्दीसे उतारना चाहती है. उन्होंने महारावजीको £$ 
!यह भी स हु दी, कि सकोरसे मददके लिये जो दर्ख्वास्त कीगई है, वह वापस : 

। लेनी चाहिये, और जहांतक होसके, ऐसी कोशिश करना चाहिये, कि नव्वाब फैज- “ 
| आलीखां मुकरेर न होनेपावें. उन्होंने यहांतक दबोरकी सुकाया, कि आपकी जो 

! हृतक .इजत होनेवाली है, उससे मरना बिह॒तर है; ओर झूठी ग॒प्पें इन बदमआशोंने 
उड़ाई, जिससे रिआयाके दिलमें घबराहट पेदा होगई. इन बरसोंके जुल्मसे छोगोंके | 
घबराजानेसें बिझुकुल शक नहीं था, ओर उस्मेद थी, कि सर्कार अंग्रेजी 
उनकी इस जुल्मसे बचावेगी. फ़ोजकी तन्ख्वाह भी बहुत बाकी थी, सकारी सुदा- 
खुठतके होनेसे उनकी भी बाकियातके मिलूजानेकी उम्मेद थी. में १९ फेब्रुअरीको 
कोटे पहुंचा. महारावजीने मेरे मनशाके सुवाफ़िक मामूली तोरसे मेरी पेश्वाई 
| की. मेंने महाशवजीसे चब्वाब साहिबकों मिछाया, ओर दूसरे रोज में नव्वाब 
. | साहिबकी साथ लेकर महारावजीसे मिलने गया, ओर साहिब एजेन्ट गवर्नर जेनरलठका 
|| खरीतह रईसकों दिया, कि जिसमें उस बन्दोबस्तकी बाबत तहरीर थी, जो अब 
'/ सर्कार कोटेमें करना चाहती थी. जिन होशयार सछाहकारोंका जिक्र ऊपर होचुका, 
वह इन्तिजाममें शामिल हुए; और जब महारावजी मुकसे अपने इक्रारके म॒वाफिक 
' | मिलनेकी आए, तो जाहिर होता था, कि कुछ बिहतरीकी सूरत हुईं. महारावजी, 
| नव्वाब साहिवसे बड़े अछ़ूछाकुके साथ मिठे, ओर खुशीसे सकारी मुदाखुरुतकों कुबू | 
| किया .!! 
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। रियासतका हिसाब वे त्तीव, मातमाम ओर एतिकादके छाइक नहीं था 
| इस हिसावके देखनेसे माल्म इआ, कि पिछले सालमें अद्वाईइस लाख २८००००० 
पये की आमदनी हुईं. इसमेंसे जागीर, धर्म खाता और वाकियातके १६००००० 
(रह छाख मिनहा देनेपर १४ ००००० सोलह लाख रुपये रहजाते हैं. अनक्रीब यह 
! कुछ आमदनी जमीनके हासिलठसे है. किसी किस्मका टेक्स नहीं लगाया जाता. 
. | करीब ६००००० छ : ठाखके फोजका खर्च है, ओर ६००००० छः राखके महरका खूचें 
' | अलावह इसके रू० १००००० एक छाख रुपया दर्बार खास अपने जेब खर्चके लिये 


! | लेते हैं. ॥जस वक्त नज्वाब साहिबने चाज लिया, उस वक्त पोतेमे रु० ६३२२७ थे. 
जो लोग दबारमें रुपया मांगते थे, उनसे दावा पेश करनेके लिये कहा गया. चूंकि 
। कि+ 
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हसाब बहुत बरसोक हैं, और हरएक रकृमको जांच होना जुरूर है, कुछ कृजका 
हिसाब तय्यार करनेमें कुछ अरसह लगेगा. रु० ९०००००० का दावा लोगोेने 2 
छः क के न ग््ड 

' छा 02 कल: कस न नस ४877 


3े+++ जज +जज+++++++++++5++++++त+>त>>ततत+--+>>>_+तत>------+>+>------->... रा. 











महाराणा जगतूसिंह २, ] बीरविनोद, [ कोटाकी तवारीख- १ कक 
$$पेश किया, कुछ अरसे तक आमदनीके बढनेकी कोई उम्मेद नहीं, लेकिन इस अरसेमें 5* 
हमको हत्तठइसकान खर्चे घटानेकी कोशिश करना चाहिये. हस्ब मंजूरी साहिब 
एजेएण्ट गवनर जेनरठ, अआअजमेरके मालदार सेठोंसे &६॥ रु० सेकडा सालानह सूदपर | 
६००००० छ: लाख रुपया कर्ज लेना तज्वीज हुआ, ताकि कारंवाई शुरू कीजाबे, ओर 
सकार अंग्रेजी तथा फीजका जो कुछ देना बाकी है, देदिया जावे. .इसवी १८७३ ता०३१ 
डिसेम्वर [ बि० १९३० पोष शुकू १३ ८ हि. १५९० ता०११ जीकाद ] तक जो टंकेका . 
रु० २४६४०७ बाकी था, मा्चमें दिया गया; फोजकी बकाया तन्ख्वाह भी चुकने 
लगी, कोटड़ीकी जागीरोंकी बाबत जो रुपया जयपुरको देना है, ओर राजपूतानहके | 
खजानेके रू० ९४४३१ आर देवलीके खजानेके रू० १ ०३१७३ जो देने हैं, उनके भी अदा 
होनेका बन्दोबस्त होरहा है. राजके खजानेका दफ्तर शहरसे उठाकर ए्जेन्सीके ( 
करीब रक्खागया है. ” | 

“आ्रदालतें- मोजदह अदालते सिर्फ ज़ल्मके कारखाने हैँ, कि जिनके हाकिमों ! 
के न कोई इख्तियारात ओर न कोई कार्रवाईका तरीका साबित हे. यह अदालतें ! 

बन्द कीगईं, ओर बजाय इनके दीवानी, फोज्दारी, मा व अपीलकी कचहरियां काइम | 
कीगंई. इन अदालतोंके खुलनेसे एक महीनेकी मीआदके अन्दर दो हजार अर्जियां | 
पेश हुई. 

“ कामदार- जहांतक मुमकिन था, पुराने अहकार, जो किसी कृद्र ईमानदार 
ओर मोतबर थे, साबित रहे; ओर जिन्होंने इन्तिजाममें मद॒द दी, उनको उ्रम्दह उहदे | 
बतौर इनआमके दियेगये; ओर वे खेरख्वाहीसे नव्वाबकों मदद देते हैं.” 

“ लव्वाबकी सलामी- ११ मार्चको इत्तिछा मिली, कि रियासत कोठाकी हुदूद 
के अन्दर ९ तोपकी सलामी मन्जर हुई है, मेने कहा, कि किलेसें एक सलामी || 
सर हो, तो फूरिनू इसकी तामील हुई.”! । 

“जेल और डिस्पेन्सरी- में ओर नव्वाब जेल ओर डिस्पेन्सरीको देखने || 
गये. शिफ़राखानह दुरुस्‍स्तीके साथ है, ओर बहुतसे मरीज आते हैं; नेटिव डॉक्टर || 
की छोग बहुत तारीफ करते हैं. जेलमें किसी कृद्र सफाई है, ओर ७० कैदियों | 
सेंसे करीब आधोके जेर तज्वीज हें.” 

“अब कारवाई बखूबी चछ निकली है, पेमाहशका बन्दोबस्त किया थया हे, 
इससे जमीनका बन्दोबस्त भी होजायेगा. सडक, मद्रसे, शहर सफाई ओर नछोंके 
बननेका बन्दोबस्त होता है; फोज भी घटाई जावेगी. हिसाब उम्दह तरीकेपर रक्खा 
9 जावेगा; शिकायतें रफ़ा होंगी, ओर खालिसेकी जो जमीन लोगोने. गेर बाजिर्ब 
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महाराणा जगतूर्सिंह २, ] वीरविनोद , [ कोटाकी तवारीख - १४३४ 
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339७०4५-4घा नए "नाल नहरलब अर न्‍आरएधाउ 2 ना- कदम >ल्‍प पद कद कार ५3 239 :क आल क्या क ज 3 निमशामयाअभट>पम्य अकाल, सचाधपइन हह कआरध न जार लक २; ललकतद भरत 


$» तोरसे दबाली है, उसके छडानेका बन्दोबस्त होगा. गेर वाजिबी खचे घटाया जायेगा; ३ 


| कजे अदा करनेके लिये सालानह किस्त काइम कीजायेगी; ओर आम तोरसे रियासतका 
| इन्तिजाम सुधारा जायेगा; लेकिन्‌ू यह सब काम एक दिनमें नहीं होसक्ते 
| शुरूमें तो बडी सख्त मिहनत करनी पड़ेगी. इस सार हम इतनीही रिपोर्ट कर 
सक्ते हैं, कि बद इन्तिजामीका अखीर हुआ, आर दुरुस्तीकी तरफ कारवाई शुरू हुई; 
| छेकिन्‌ तरकीकी बाबत हम दूसरे साल रिपोर्ट करेंगे. ” 
०३ कि 


नव्वाब वजीरने कोटेकी अगली सो पर्गनोंकी तक्सीम मोकूफू करके कुल मुल्कमें 
95 सी [कर 


आठ ।नजामतं काइम का, जिनके मातहूत मालक लय चाबांस तहसाल्दार 


ब् 


ओर फोज्दारी इन्तिजामके लिये सत्ताईस थानह॒दार म॒करंर किये गये. नव्वाबने 
इन्तिजामी नक़्शह जमाकर तमाम इलाकहमें दोरा किया, जिससे रिआयाको बहुत 
कुछ तसछी ओर इन्साफ हासिल हुआ. सद्रकी अदालतों फोज्दारी और दीवानी 
वगे्‌रहका अपीऊझ अदालत अपीलमें ओर उसका मुराफ़ा महकमह विजारतमें होता 
है. तमाम काम पांच किस्मों याने अदाऊुत, जमा और खर्च, फोज, खेरात, और 
॥ इलाकह गेरमें बंटा हुआ है. इसमें कोई शक नहीं, कि यह इन्तिजाम जारी रहे, तो 
|| दूसरी रियासतोंके लिये भी नजीर होजावेगा. 

| कर्ज ख्वाहोंने नया इन्तिजाम होनेपर नव्वे छाख रुपयेका दावा पेश किया, 
| सकारी हुक्‍्मसे तहकीकात कीगई, तो मालूम हुआ, कि साहूकारोंने सूदूपर सूद लगाने 


5299 कट च दिपु 


| और बुसूली रक॒मका सूद मुजा न देनेसे बहुत लालच फैछाया हे. आखिर मुन्सिफानह 
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| तोरपर साठ लाख रुपया कर्ज ख्वाहोंका दयोफ्त होकर फी रुपया ॥?2७ नो आने 
॥| सात पाईके हिसावसे देनेकी तज्वीज कीगई. बहुतसे राजी हुए, और कुछ शाकी रहे; 
आखिर बयालीस लाख अद्वाईस हजार तीन सो उन्तीस रुपया चोदह आने दो पाईपर 
॥ फेसलह हुआ, जिसमेंसे नो लाख सत्तानवे हजार नव्बे रुपये तेरह आने आठ पाई .इंसवी 
| १८७७ ता० ७ मई [वि० १९३४ ज्येष्ठ कृष्ण ९ >हि० १२९४ ता० २२ रबीउस्सानी ] 
तक अदा होगया, ओर बाकीके लिये सकारी हुक्‍्मसे छः ठाख रुपया सालानह अदा 
करनेकी किस्त करार पाई. नव्वाबने अपनी अखीर दो बरसकी रिपोर्टम लिखा, कि दो 
सालकी मुद्दतमें सवा पेंताठीस छाखके करीब रुपया तहसील हुआ, ओर साढ़े 

न्तालीस लाखसे कुछ जियादह खर्च हुआ; इसके सिवा सवा पन्द्रह छाख रुपयेके 
करीब पुराने कर्जे ओर वाकी तनन्‍्स्दाहमें दिये गये. नव्वाबने राजका मामूली खर्च 
सवा सत्ताईंस छाख रुपया सालानहसे सांढे अठारह राख रुपया सालानहके अनुमान 
है काइम करनेसे नो छाख सालानहके करीब तरूफीफ की. 
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हु १३[हि० १३०६ ता० ११ शब्वाल +ई० १८८९ ता०११ जून ] को महाराव शत्रुशाल ६ 


क॥0॥३-:5३०२०२२२००---वरवपरन्‍८<रपररर«रऋ<ट<रटअरऋर<टरपरर<र<रअरऋपफरव कटटरप८पपरपप८ 





| सेप्टेम्बर [| वि० १९३३ साह्रपद शुक्ू १३८ हि? १५९३ ता० १२ शज्वान ]को 


महाराणा जगतर्सेह २, ] वीरविनोद [ कोठाकी त्वारीख॑ं - १४४७ ह 
किम मलक कल लक लक ्न््त्ननननन मु 
बन्दोबस्त मालगजारीके वारते मुन्शी नियाज्‌ अहमद, सकारी एक्स्ट्रा आसस्टट 3 
कमिश्नरकोीं और तामीरातके इन्तिजामपर मिस्टर हयूस, सिविल इन्जिनिअरकी सुकुरर 
कियागया. शिफाखानह, टीकालमाना, जेलखानह, शहर सफाई, मह्सह, अक्सर रिया 
फाइद्हके काम काइदहके साथ जारी किये गये; लेकिन इस सुल्कर्क लछांग काहडा 
आर बेवकफीसे आरामकी बातोंकी तरफ कम तवज्जुह करते है. थोड़े अरसह नव्वाद , 
मुख्तारने बहुत उम्दह इन्तिज़ाम राजका किया था, छिर्किन रहसप पास |. 


७ 


हने बाठे खशामदी छोगोंने आपसमें रंज करादिया; इसलिये इसवी १८७६ ता ) 





सुस्ताजुद्देलह नव्वाब सर फैजूअलीखां बहादुर, के० सी० एस० आइ० ने हाई बरससे | 
कुछ जियादह कोटेके इन्तिजामपर मुकरर रहकर वहांकी मुस्तारास अम्मा सकारमें 
इस्तिअफा दाखिल किया. । 


किलर हक रमशकीजर 0... 
कांदा एजनतो, 
कनन्निसः के स्क्न्ससक अअइअइ 


नव्वाब सर फैजअलीखाके बाद अव्वठ कप्तान एवट, काइम मक़ास काम करत रह, | 
विक्रमी १९३३ माघ कृष्ण ५ [ हि. १५९३ ता० १९ जिल्हिज ८ ३० १८७७ 
ता०५ जैन्युअरी ] को मेजर पाउलेट, पोलिटिकल एजएट ओर सुपरि- || 
न्टेन्डेन्ट मकरर होकर कोर्टमें दाखिल हुए. उन्होंने कई बार .इलाकृहका दोरा || 
कश्के रईसकी ख्वाहिशके मुवाफिकु एक महकमह पंचायत मुकरर किया, जिसमे | 
तीन जागीरदार और एक बाहरका अहूलकार पंडित रामदयार तइनात इओा 
फौज्दारी, दीवानीमें कुछ तर्मीम होकर इलाकेकी निजामते ढुगनों करदों गई, टॉकन 
अदालतों और हाकिमोंके काइदे और इसख्तियार, जो नव्वाब मुख्तारन जारा किये थे, 
बदस्तूर बकेरार रहे. 

विक्रमी १९३७ [ हि? १४५९७ # .ई० १८८० ै] में मेजर बेले, 
पोलिटिकल एजेण्ट होकर कोटे पहुंचे, उन्होंने कई वषे तक उन्दह बन्दावस्त 
किया. विक्रमी १९४६ [ हि? १३०६ ८ ई० १८८९ | में मेजर बेल, चन्द 
सहीनोंकी रुख़ततपर विछायत गये, और उनके एवंज्‌ कनेंठड ए० डब्द्यु० 
शैबर्ट्स, काइम मकाम पोलिटिकल एजेण्ट होकर कोटेमे आये. विक्रदी १९४६ ज्यठ शुद्ध 


| 


पर 
के 











महाराणा जगतूसिंह २. ] वीरविनोद, [ फकोठाकी तवारीख- १४३६ 
$$ दूसरेने साढ़े सात वर्ष बाइख्तियार, और साढ़े चोदह वर्ष बेइर्तियार रहकर पचास ६% 
| बषेसे जियादह उसमें बीमारीसे ( $ ) इन्तिकाल किया. 
महारावकी जिन्दर्गीमें उनकी पसन्दके मुवाफिक कोटरा महाराज छगनसिंहके दूसरे | 
बेटे उदयसिंह राजके वारिस करार दियेजाकर उम्मेदर्सिह नामसे मशहूर कियेगये. 











१६- महाराव उस्मेदर्सिह- २. 


इनका जन्म विक्रमी १९३० भाद्रपद शुरू १३ [ हि? १६५९० ता०१० रजब 5 .६० 
| १८७१ ता० ५सेप्टेम्बर | को हुआ. यह महाराव, जिनकी बाबत महाराव शजत्रुशालने एजे- 
| गणटी कोटा ओर रेजिडिेन्सी राजपूतानहकी अपनी जिन्दमीमें खरीते लिखदिये थे, विक्रमी 
|| १९४६ ज्येष्ठ [ हि? १३०६ शव्बाल ८ ईं० १८८९ जून ] को कोटेके रईस माने गये; चन्द्‌ 
| शेज बाद अंग्रेजी सकारकी मंजूरी आनेपर उनकी गद्दीनशीनीकी रस्म अदा कीगई. 
| विक्रमी १९४६ श्रावण [ हि? १३०६ जिल्हिज ८ .ई० १८८९ शुरू अगस्त ] में दबौर मेवाड 
| की तरफूसे टीकेका सामान लेकर में ( कविराजा इयामरूदास ) कोटे गया था, और महाराणा 
| फुतहसिंह साहिबकी ज्येष्ठ राजकुमारी नन्द॒कुंवर बाईकी सगाई महाराव उसस्‍्मेदसिंहके 
साथ पुरुतह कर आया. इसका कुल हाल उक्त महाराणा साहिबके बयानमें सविस्तर 
| लिखा जायेगा. महाराव उम्मेदर्सिहको मेंने देखा, वे बाल तरुण वयसंधीके 
|| मध्य, हंसत मुख, बुद्धिमान और अच्छे सजीले स्पाटिकके मानिन्द माठृम होते हें; 
| परन्तु अब जिस रंग ढंगमें समीपी ठोग लगावेंगे, वेसेही होंगे. 

। इन महारावके लिये मेओ कॉलेज अजमेरमें ताीमकी गूरजुसे कुछ मुद्त तक 
| दाखिल होनेकी तज्वीज अंग्रेजी सकोरसे हुईं है. 





कन्या नल तारक उतकम न फल तक, लक 2 पकत 2 अर 
रा जा य  क्‍....7०.7०777८7०+7_777“०+7«-.>.+7“>+7+०75757_++++०+++++++++++5“++४/४/४/४/४धह88ुूणण 


उरयन«-क, 





किक मरनेकी कि रे _म 
( १ ) बहुतसे छोग इनके जुहरसे मरनेकी अफूबाहें उड़ाते हैं, ओर घीसा धायभाई ओर रामचन्द्र 
क्लैयको री >> पे कल लि बे अल जैसी 
' वैद्यकों इसी इल्जाममें केद कियागया था; वैद्य केदमें ही मरगया, घायभाई मोजूद है; लेकिन जैसी 
के मा धर 
» चाहिये, वेसी पुरूतह सुबूती न गुजुरी, ः 
खा ख्च्ल््््च्च्््््स््््््््््््््य्य्य््य्य्य्ख््ख््््य््ख्खय्ख्खखख्ख्््ल्ड्््ख्ख््््््स््िट रे 





रे 








महाराणा जगत्सिंह २. ] वीरविनोद, [ कोटेका अहदनाम्ह- १४३७ 

कोटेका आअहृदनामह, रु 

एचिसन्‌ साहिबकी अहदनामोंकी किताब, तीसरी जिल्द, पहिला भाग, 
४3 रे. 2 +--5 


अहदनामह नम्बर- ७५, 


अहृदनामह ऑनरेबूल इंस्ट इन्डिया कम्पनी ओर महाराव उम्मेद्सिह बहादुर 
राजा कोटा ओर उनके वारिस ओर जानशीनोंके दर्मियान, बजरीए राज राणा 
जालिमसिंह बहादुर मुन्तजिम कोटाके, ईस्ट इन्डिया कम्पनीकी तरफसे हिज एक्सि- 
लेन्सी मोस्ट नोबूल दि मार्किस ऑफ हेस्टिंग्ज, के० जी० गवर्नर जेनरलके दिये 


हु 


हुए दाख्तयारातके सुवाफिक मिस्टर चाल्स थियोफिल्स मेटकाफ, ओर महाराव 
उम्मेदर्सिहकी तरफुसे महाराज शिवदानसिंह, साह जीवणराम, और लाला फूलचन्दकी 
सारिफृत, जिनको उक्त महाराव और उनके मन्तजिम राजराणाकी तरफसे परा 
ख्तियार मिला था, ते हुआ 
पहुिंडी शत- गवर्मण्ट अंग्रेज़ी ओर महाराव उम्मेदर्सिह ओर उनके वारिसों '. 
र जानशीनोंके दर्मियान दोस्ती, इत्तिफाक ओर खेरख्वाही हमेशह काइम रहेगी. 

दूसरी शर्त- हरएक सकारके दोस्त व दुश्मन, दोनों सर्कारोंके दोस्त व दुश्मन | 
समझे जायेंगे 
| तीसरी शर्ते- गवर्भेट अंग्रेजी कोटेकी रियासत और मुल्ककी अपनी हिफाजतमें 
रखनेका वादह करती है 

चांथी शर्तें" महाराव और उनके वारिस और जानशीन, गवर्भट अंग्रेजीके साथ 
इताअत आर दत्तिफाक रक्खेंगे, आर उसके बडप्पनका लिहाज रक्खेंगे, और किसी | 
रइस या रियासतसे, जिनसे अब राह रस्म है, मिलावट नहीं रक्खेंगे । 
पांचवां शर्त- महाराव और उनके वारिस ओर जानशीन गवर्मेट अंग्रेजीकी 
' रजामन्दाके बगुर किसी रइंस या रियासतके साथ इत्तिफाक या दोस्ती न रखेंगे, परन्त 


| 


. उनकी दोस्तानह लिखापढ़ी दोस्तों ओर रिश्तहदारोंके साथ जारी रहेगी 


छठी शत- महाराव आर उनके वारिस ओर जानशीन किसीपर जियादती नहीं 
/ करेंगे, ओर कदाचित किसीसे किसी तरह तक्रार होजायेगी, तो उसका फेसलह 


| 
। 
( ा 
। 
। 





| जबवसंद अभ्ृजाका मारफ्त हागा 


सातवां शतत- कोर्टेकी [(श्यासतबाले, जो खिराज मरह॒ठा, ( पेहवा, सेंधिया, हुल्कर 


[4] 


| 
। 
| 
लक 
|| और पुंवार ) को देते थे, वही अलहृदह तफ्सीलके मुवाफिक्‌ गवर्मेठ अंग्रेजीको दिहली । 
कै मकाममें दिया करेंगे 8 





महाराणा जगतसिंह २. ] वीरबिनोद, [ कोठेका अहृदनामह- १४३८ 
ध्ः ््््य्््स्््ल्ल्््््ल्््ल्््य््््य््ख््््स्््््य्स्््ख्च््ख्््ु््अखे्े्ज्ं्ओिलिफिए 0५ 8 
2.2 आठवीं शर्ते- कोई दूसरी रियासत कोटेकी रियासतसे खिराज नहीं मांगेगी; €$ 
। अगर कोई मांगेगा, तो गवर्मद अंग्रेजी उसकी समभावेगी 
नवीं शर्तं- कोटेकी फोज गवर्मेट अंग्रेजीके मांगनेपर उसको अपनी हेसियतके | 
मुवाफिक दीजायेगी | 
। दसवीं शर्ते- महाराव ओर उनके वारिस ओर जानशीन अपने मुल्कके परे 
मालिक रहेंगे, ओर अंग्रेजी दीवानी, फोज्दारी बगेरहकी हकमत इस राजमें दाखिल ' 
न होगी 
ग्यारह॒वीं शर्ते- यह ग्यारह शर्तोंका अहृदनामह दिलीमें होकर उसपर मुहर व 
दस्तखत णक तरफसे मिस्टर चार्ल्स थियोफिलस मेटकाफू ओर दूसरी तरफसे महाराजा :' 
शिवदानसिंह, साह जीवशराम ओर लाला फूलचन्दके हुए; और उसकी तस्दीक 
हिजु एक्सिलेन्सी दि मोस्ट नोब॒छ गवर्नर जेनरल ओर महाराव उम्मेद््सिह ओर उनके 
| 
ल्‍ 
। 
। 
। 

















मुन्तजिम राज राणा जालिमसिंहसे होकर आजकी तारीखसे एक महीनेके अरसेमें 


| आपसमें नक्क एक दूसरेकों दीजायेंगी. मकाम दिहझी ता० २५ डिसेम्बर | 
सन्‌ १८१७ .३०. 











( दस्तखत ) सी० टी० मेटकाफ. 








महाराव राजा उम्मेदर्सिह बहादुर. 








। 
राज राणा जालिमसिंह. 
महाराजा शिवदानसिह- । 
फूलचन्द. 
( दस्तखुत ) हेस्टिंग्ज 
यह अहदनामह तस्दीकु किया, हिज एक्सिलेन्सी गवर्नर जेनरल बहादुरने 

सकाम ऊचर कृस्पमम, ता० ६ जन्युअरा सन्‌ १८१८ .इ३० का । 
( दस्तखृत ) जे० एडम, 
संक्रटरा, गवनर जनरल. | 
तफ्सील खिराजकी, जो अबतक मरहठा रईसोंकों दियाजाता थाः- 





१ कोटा. | 
२ सात कोटड़ी. | 
| हि ३ शाहाबाद. 
|. १ कोटेका खिराज ! है 
डे नकद हा हा हे हे हल हहन हल हल हित हे «० रुपये २००००० 8 


न 








कै कम पक के न अल कम कप पट कम जप 
के अस्बाब (हे हे हे हहन आन हब हल हन रुपये १७७ ७८७ 
|! कुल १9 ३००००० 
' नकसानी अस्वाब ** 5 हल अल हज हहन हनन “2० १9 २०००० 
रन १5 छ८ट०००० 








महाराणा जगवसिंह २. ] वीरविनोद [ कोठेंका अहृदनामह- १४३९ 





| दो छाख अस्सी हजार चांदोड़ी, 


उज्नेनी ओर इन्दोरी रुपये 
बद्धा बाबत ऊपर लिखेह्ुए सिक्षेके 
आठ रुपया सैकडाके हिसाबसे 288 # 8०५ ०४३) १ 0 208 अं २२५४० न 


बाकी >००० ००८० ०००० ०००० ०००० ०००० ११ र्‌ ५५६ 86 








दो लाख सत्तावन हजार छः सो गुसानशाही रुपये, जिसके दल्लकि रुपये दा 


लाख चवालीस हजार सात सो बीस- 
तफ्सील ऊपर लिखे रुपयोंकी. 

















हिस्सह सेंधिया 
नकद +००० ०००० ०००० ०००० ०००० ०००० ०५००० ०००७ ०००० »००४६ ०००० ०००० रुपये ७59 68 ७ .] 
अस्बाब +१०३४ ०००० १००० ०००० ०००० ०००० ०००० ०००० ०००० ०००७ ०००० १9 ३८५ ] ७ 
कुल रुपये ” ११५५०० 
नुक्सानी अस्बाब ह% ४6.7 $:6/०/४- ७:७४ है. «८ 6 है. ७6७०० 5४ ७ «४०७ ८७७ ७ ७७ ४२६० ४ हे 9 99 5७65 
नकद १००० ०००० ०००० ०००७ ०००० ०००० ७०००० ०००० ०००० १००० ०००० ०००० ११ १ ७ 9८ ७5 
एक लाख सात हजार आए सो उजेनी, 
चांदोडी ओर इन्दोरी रुपये 
बद्चा बाबत ऊपर लिखे सिक्के आठ 
रुपया सैकडाके हिसाबसे 8३०० ७288: फे शेएक 5७०४ ०86: हे ह३ 2६ ४३०5 जड़ ८६२०४ 
बाकी गुमानशाही '' ” ९९१७६ 


३ 


हुल्करका हिस्सह उसी क॒द्र है, जिस क॒द्र सेंथियाका 


न औ८०--८ 
पुंवारका हिस्सह- 
नकद ४३ ४०३डड; ८४ ३४+% अडिडक 395४ डर हट 7००४० ७०% ६5० - ४70४ रुपये ४६००० 


52 8 


42, पल कट बट टिक 
दे 0 न नम ला या 234 मिट पट 22 व व ट्थे न इिइड इल न धशट मना शनि यन मम दिया यमन नशाभ नमन भिन्न मम 








प्र पर |; 


शहाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद., [ कोटेका अहृदनामह- १४४० 
हि: ््््स्च््य्स्स््््य्ल्ल्ल्स््य््टफ्््््चस््ििसस्स्सस्सससससप सर पटल्ल्् मुट्ध 
कुल रुपये रे ६९ ७०० रू 








के 





नुक्सानी अस्वाब ४०३३७), डडड४त डक अकडओं: हराम सके हल ५६०६७ ००४0 3७5४ ३ "4४5 ११ ए६ 5.5 क्‍ | 
नकद! ६७०० ०००० ०००० ०००६ ०००० 6०७०० ०३२०० ०००० ०००० ०००६ ०००० 9१ ६४७४० 5 का 
बह्य आठ रुपया सेकड़ाके हिसाबसे ४ हा गए हा ” ८१५२ 


बाकी गुमान शाही ” ५९२४८. 


२-- सात कोटड़ियोंका खिराज, 




















नकद 4225 24 + ७२७: 0“ 6 हेड बक5, 5 जे ह0 02 220 पब्कॉर ७४००० बूंदीके रुपये २२ ५ ५८ 

क्‍ बहा पांच रुपया सैकड़ा हे: पक ५ हि. धारक 2 उलट, शत ” ११०८ | 
हे बाकी 3४38 - २०० जाजगेड- डमन ” २१०६० । 
। । इकीस हजार पचास गुमानशाही रुपये जिसके सिकह दिहछी ” १९९९७. 
| तपसील . ।॒ 
' आंतरोदा का हा हा व हा हा बन हित बूंदीके रूपये. ३2०० 
| बड्हा पांच रुपया सैकड़ा 4004 पहल अल ४ 8 पद हक कट टग रे: अत 2५ १९० $ 
| गुमानशाही ” ३६१० ॥ 
| सेंघियाका हिस्सह 7 ०7 ४४ रुपये. ” १८०५८ | 
मा की, 
| ! बेद्लल के: 22०० कर जप लय, की "अगज उडल बूदीके रुपये बे ७ ७४8 ( 
कक बट लि मे ० आम, 
; गुमानशाही ” ९५० 
|. संवियाका हिस्सह ““ ““ ““ “ रुपये 29५ । 
। । हुल्करका हिस्सह 28७४ "#गक« ध्टढंन्डी 2०४०० ७००७: 35 «७ १? (७० । 
॥ ुवारका हिस्त हू? 8४४ को कहे) हे /* १६० | 
। करवाड, गेंता और पीपछदा हा हा हल हे बूंदीके रुपये ” ३५६० | 
| बड़ा पांच रूपया सेकडा अल से ढजोकेर "डर. हाकनक «०5४ २४६०७ ०८०० १ १५८ ' 
लड गुमानशाही रुपये ” इश्टर... 
| सेंधियाका हिस्सह 85% 23० १०४७ “करत ००5 रुपये ५ ५२० 
" हुल्करका हिस्सह 2७३०४ 8-08 :004897 5१38 '? १८२० ; 
| पुंवारका हिस्सह ४ हे हा मन नाग वन न ७ ३७२ 








इन्द्रगद ओर खातोली,- दस गांव हुल्कर ओर हे 














अह 
श् 

| ् 
क्‍ 

" 

। 

कै 
त्ना 


|2० 


महाराणा जगत्‌र्सिह २, ] वीरविनोद [ कोटेका अहदनामह- १४४१ 














है ्स्य्स्स्स्स्य्््ल््ः बज 72 न नकल मलम लमल 22320 4 
शक सेंघियाके ठेकेदारोंके कब्जेमे हैं ”। 7 बंदीके रुपये १३७९८ #$ 
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[ गुमानशाही ”' १३१०८ 


रे- शाहाबादका खिराज, 


। + 


यह खिराज अबतक पेश्वाकों दिया जावा था. उसकी ठीक तादाद ! 
, भालूम नहीं हुई, परन्तु अन्दाजन्‌ १५००० रुपया मालूम हुआ, जिसमें आधा नकद 
. आर आधा अस्बाब दिया जाता था 


मुहर, | 





( दस्तखत ) सी० टी० मेट्काफ- 





राज राणा जालिमसिंह. 
| महाराजा शिवदानसिंह. 
| फूलचन्द्‌. 


| 
। महाराव राजा उम्मेद्सिह बहादुर. 
। 
क्‍ 


। “० &(प+--- 

ततिम्मह शर्त), उस अहदनामहकी, जो गवर्मट अंग्रेजी और रियासत कोठाके 
आपसमें ता० २६ डिसेम्बर सन्‌ १८१७ ई० को हुआ था. 

दोनों फूरीक यह मंजूर करते हैं, कि महाराव उम्मेदर्सिह राजा कोठाके बाद 


यह रियासत उनके वलीअहू॒द बड़े बेटे महाराज कुंवर किशोरसिंहकी और उनके वारिसों 
को सिल्सिलहवार हमसेशहके वास्ते मिलेगी, ओर रियासतके कार्मोका कुछ इन्तिजाम 
राज राणा जालेमासह और उनके पीछे उनके बडे बेटे कुंवर माधवर्सिह ओर उनके 
वारिसोंके तञआुल्ठुकु सिल्सिठझहवार हमेशहके लिये रहेगा | 
मकाम दिहूली ता० २० फ्रेब्रुअरी सन्‌ १८१८ ई० 
दस्तखत- सी० टी० मेट्काक्‌. 
महाराव राजा उम्मेदर्सिह बहादुर, 
राज राणा जालिमसिंह. 
महाराजा शिवदानसिंह. 
फूलचन्द. 
जीवणराम 
याद्याइत- इस ततिम्मह शतको हिज एक्सिलेन्सी गवर्नर जेनरलू बहाहुरने मकाम <ँ 
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महाराणा जगत्‌सिंह २. ] वीरविनोद, [ कोटेका अहृदनामह- १४४२ 
<_ू---- कु 


। ह 
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9 ठखनऊमे तस्दीक किया. ता० ७ मार्च सन्‌ १८१८ ई० को. 
| 








( दस्तखत ) जे० ऐंडम, 
सेक्रेटरी, गवरनर जेनरल. 
नी (2 लनलनत 
अहदनासह नम्बर ५६, 


र् च् ल्रर ञे ८ 
गवनेर जेनरछ इन कॉन्सिलकी मुहरी ओर दस्तखती सनद, 
कोठाके महाराव उम्मेदर्सिहके नास. 


हाल ओर आगेको होनेवाले गवर्मेण्ट अंग्रेजीके कुछ अहलकार मालूम करें, 

गवर्मेण्ट अंग्रेजी ओर कोटाके महाराव उम्मेदर्सिकि आपसमें, जो दोस्ती । 
काइम हुई है, ओर जो जो खिदमतें गवर्मेएट अंग्रेजीकी उसने की हैं, वे भी जाहिर | 
आर साबित हैं, इस सबबसे उसके बदलेम मोस्ट नोब॒छ मार्क्िस ऑफ हेस्टिग्ज, गवनर | 
जेनरल इन कॉन्सिलने कृप्तान टॉड साहिबके कहनेपर नीचे लिखे मकाम उक्त 
महारावकी दिये; ओर शाहाबादका खिराज, जो दिलीमें ते पाये हुए अहृदनामह | 
ता० २५६ डिसेम्बर सन्‌ १८१७ .ई० के मुवाफिक, महारावसे लिये जाने लाइक था, 
मुआफ किया गया. उसको महाराव ओर उसके वारिस व जानशीन हमेशह अपने || 
खचेमें लावें. 
इस वास्ते महाराव अपनेको मालिक ओर हाकिम इन मकामोंका, ओर | 
| 
| 








रअय्यतको अपना शरीक हाल जानकर अपना ताबेदार समझें. इसमें कोई दखल 
नहीं करेगा. 

पर्गनह डीग, पर्गनह पंच पहाड, पर्गनह आहोर, पर्गनह गंगराड. यह 
सनद्‌ मुहरी व दस्तखती गवर्नर जेनरठ इन कॉन्सिककी ता० २५ सेप्टेम्बर सन्‌ 
१८१९ इं० की मिली. 





नम्बर- ९२४, | 


महाराव किशोरसिंहके सुहरी व दस्तखती इक्रारनामहका तजेमह, 
मकाम नाथद्वारा, मिती मागेशीष कृष्ण १३, 
मुताबिकु ता० २४ नोवेम्बर सन्‌ १८२१ ,इं०, 


| में ( महाराव किशोरसिंह ) बहुत अफ्सोस करता हूं, कि मेंने जो काम साल | 
| गुजश्तहमें किया है, ओर खासकर थोड़े अरसहसे, जिसका कारण में हुआ हूं, | 


5 | 


#> ओर उसी चालकी बुराइयोंसे भी खुब वाकिफ हुआ, चाहे वह बाबत गवर्मेटके नेक <# 








महाराणा जगतसिंह २, ] वीरविनोद, [ कोटेका अहृदनामह- १४४३ 
908 -नननननननननन तन तन नननत+_+_+__. 
५४७ खयाल या कोटा रियासतकी बिहतरी या खास अपनी खुशी व बिहतरीकी थी; और €8 
आजकी तारीख इन नीचे लिखी हुईं शर्तोंपर अपनी मुहर व दस्तखूत करता हूं, 
जिसके मुवाफिक्‌ में आगेको काम करूंगा. इस मेरे धर्म कर्मका श्री नाथजी गवाह 

है. जो में इन शर्तोंसे फिरुं, तो आइन्दह गवर्मट अग्रेजीकी मिहर्बानीका हक्द्वार नहीं हूं. 
| ( १ )- जो कुछ गवर्मठ अंग्रेजी हुक्म देगी, में खुशीसे उसकी तामील करूंगा; 
| ओर जो कुछ आप ( कप्तान टॉड साहिब ) की मारिफृत मेरे लिये आगेके फाइदे 
कोर सज्बुतीकी नसीहत होगी, उसमें कुछ जज नहीं करूंगा. 
( २ )- दिहलीके अहृदनामहके सुवाफिक मेरे नामसे ओर मेरे जानशीनोंके 
| नामसे नानाजी जालिमसिंह ओर उनके वारिस और जानशीन रियासतके कुछ 
| कार्मोंका इन्तिजाम, जेसे कि मेरे बाप राजा उम्मेदर्सिहकी जिन्दगीमें करते थे, 
| करेंगे; कुल कामों, मुल्की, माली, फोजी, किले और बहाछी बतरफी अहलकारोंकी बाबत 
| उनको इख्तियार रहेगा, ओर में उसमें दरूल़ नहीं दूंगा. 
। ( ३ )- फुसादी छोगोंको सजा दी गईं, ओर मेरे बद सलाहकार छोग अलग 
कर दियेगये, या मैंने आपके हुक्‍्मके मुवाफिक मौकूफ़ करदिये; वे ये थेः- गोवर्दनदास, 
| सेफअली, महाराजा बलवन्तसिंह, काजी मिजां मुहम्मदअछी, रोख हबीब वगैरह. 
| ये ओर दूसरे, कि जिन्होंने मुझे गुमराह किया था, उन सबसे में हर्मिज आइन्दह 
| किसी तरहका सरोकार नहीं रक्खूंगा. 
| ( 9 )- मुझे जिस जिस तरहकी खास सिपाह जिस जिस कुद्र रखनेकी इजाजत 
| दीजाबेगी, उससे जियादह लश्कर हर्गिज भरती करनेकी कोशिश नहीं करूंगा; और 
| रियासती कामोंमें हज करनेवाले और दरूल देने वाले छोगोंको न अपने दर्बारमें 
| रक्खूंगा, न उनसे किसी तरहका तअछुक्‌ रक्खूंगा. ल्‍ 
| तफ्सील नम्बर- १, ! 
। तफ्सील रकम मदद खच, जो हर महीनेके बीचमें कोटाके महाराव किशोरसिंहके 
| शुजारेके लिये ओर उनके खानगी मुठाजिमों ओर सिपाह वगरहके लिये मुन्तजिम | 
| रियासत कोटा महारावकों महा विंद्‌ १ संवत्‌ १८७८ सुताबिक्‌ ता० ८ जेन्युअरी सन्‌ । 

| 





१८०५० ई० से दियाकरेंगे. 
नम्बर, साहवार. सालानह. 
रु० आ० पाई. रु० आ० पा० 
१ मन्दिर श्री हदजराजजीका ४००- ०- ० ४८००- ००० 
२ खास पुण्यारथ ( खेरात ) ०- . ०-० ० ए०ए००- ०-० 
३. रसोई पन्द्रह रुपया रोज ४५०- ०-० ९ ५४००- ०-० 
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दो सो पियादे मुताबिक तफ्सील हिन्दी | || 
दो सूबहदार फ़ी नफर २० रुपये, | दल म 8 
28 [ओर थे 0 बन हे न | 
दो जमादार फी नफ़र १०, निशानबर्दार [५ २25 | 





८, हवालदार ८, सिपाही फी नफूर ७रु०. | । 


* नम्बर माहवार. सालानह. हर 
| । ड्योदी ( महलके नोकरों ) का खर्च- [' 
| ४ .... . हना. ० ९३०६- ९-९ 
। ५ राणियोंका जेबर |  +« ०. १२५०००- ०-० 
। । &  महाराव्जीके महलमें पहरनेको 
' पोशाक और खेरात ० १८०००- ०-० 
|| की । जंब खच २००० २४०००- ०- ० 
। । &भ शागिदे पेशह ( गुदास ) १००० १२०००- ०- ० ५; 
! ९ फोसला ० ६७९६- ८-० ': 
हे १० फीलखानह ० ३२९७६- ९-० 
। ११ रथ, गाडी जनानी सवारी ० १०७०३- ५-६ 
। १२५ महाजान, ओर पालकीके कहार ० १२५३९- ०-० 
१३ भहलका चोकी पहरा- 
' एक सो सवार रु० २५ माहवार २५६०० ३००००- ०-० [| 
! ः 

। 











| 
( 
| 
१४७ जहाइब यानी ऊंट ५ ० ३१७- २०० | 
४ १५ रेगिस्तानके ऊंट 9 ० एटट- ७-९ |! | 
क्‍ १६ ईंधन याने रूकडी वगेरह ० ७ए०- ०-० |! 
| १9५ थास वगेरह ० ८५०- ०- ० /| 
|, १८ रोशनाई, तेल, चराग, सियाही वगेरह ० १८००- ०-० 
| १९ रंगाई कपड़े वगेरहकी ०. २ए०००- ०-० 
| २० अंबानत थाने मरम्मत मकानात २५० ३०००-००१ । 
। १ घोडे, बेल, ऊंटकी खरीद ताबे ० ६० ७90०0-- ०-० ० ! 
। २२ मरम्मत पर्दा, शतरंजी, कानात, 
| डेरा वगेरह के हे ७ १०००० ०० ० 
२३ दवाखानह, दवा वगेरह खरीदमें 4. फल लन्न पल पक 
। । रश्७: लोंडा खानह ७ ३००- ०-० | 
शे कुल जुर सालियानह..._ १६४८७७-१०-० <ह 
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' या खर्च माहवारी सिक्षह हाली कोठा १३७३९ -१०२-१० 
( दस्तखत ) माधव्सिह 





|| तफ्सील मदद खचे, जो मन्तजिम रियासत कोटा, एथ्वीसिंहके बेटे 
' बापूलाछ और उनके खानदानको हर महींनेके बीचमें दियाकरेंगे- माह वदि १ 
संबत्‌ १८७८, मुताबिक ता० ८ जेन्युअरी सन्‌ १८०२ ई० से- 

सालियानह कोटाका हाली रुपया. १८००० +० +० 





कै रुः आ० पा० #ह 


या माहवारी १८७०० -० “० 
( दस्तखत- ) माधवर्सिह. । 


बन्द 6 नी 


वे शर्ते, जो कप्तान टॉड साहिबने वास्ते रहनमाई और परवरिश महाराव | 
किशोरसिंह ओर उनके वारिसोंके तज्बीज कीं, ओर जिसपर कंवर माधवर्सिहने न्‍ 
दस्तखत कि | 


ञ्भ 
हे ये 
है! १ - महल व सकानात सेर व बागात वाके शहर कोटा ओर गिदे नवाह | 
|| कोटा, याने शहरके मह॒रऊ, महलात उम्मेदगंज, रंगबाडी, जगपरा व मुकुन्द्रा; | 
* आर बागात जो ढजराजजी, गोपालनिवास और ढजबिलास नामसे मशहूर | 
हैं, ये सब महारावके कल्॒हमें रहेंगे; इसमें इख्तियार महारावका रहेगा; और कुछ '' 
|| दरूछ मुल्कके बन्दोबस्त करने वालेका न रहेगा | 
| उन दीवारोंकी हदके अन्दर, जो महलोंके लिये शहरमें जुदा खिंची हुई हैं, | 
| अक्सर मकान है, कि जिनमें राज राणाका खानदान ओर दूसरी ओरतें रहती हैं, वहां पर, | 
|| बह गली जो नये बर्जसे खत्री दर्वाजेतक है, ओर जिस दर्वाजिको पानी दर्वाजा भी कहते हैं, | 
बिल्कुल दोनोंका रास्तह जुदा करदेता है. पस लाजिम है, कि दोनों तरफ वाले अपनी 
अपनी ह॒दोंसे बाहर न जावें- पानी दवोजा दोनोंमें शामिल है, मगर सिवाय हथियार बन्द |. 
|| सिपाहियोके पानी लेनेके वास्ते और कोई न जावे; ओर यह म॒न्तजिम रियासत सिवाय 
| पचास चोकीदारानके वास्ते हिफाज़त उन मकामात ओर कूचेके खकरर न करेगा 

| २ - बन्‍्दोबस्त वास्ते गुजर ओकात महाराव ओर उसके खानदान 
वर्ग्रहक बमूजिब तफ्सील नम्बर १ के तादादी कोटा हाली रुपया एक छाख चोंसठ 
हजार आठ सो सतहत्तर दस आना तीन पाई सालियानह, या सबूलिग तेरह हजार 
| सात सा उन्‍्तालीस रुपया बारह आना नो पाई माहवारी दिया जावेगा, और यह 


ही. आर 


दे रुपया हर आधा महीना गजरनंक बाद अमानतर्क तारपर हर भमहानभम मारफुत के 


| 
| 
| 
; 
॥(॒ 








कस बेल को 5 के अर की कब 3आ जन 3 शत की शी्वीजड 
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है सहाजन सकररह राजशणाके दियाजावेगा; उसकी रसीद महाराव देकर एक नह ९४ 


' उसकी बखिदहझ्मत साहिब एजेण्ट सकोर अंग्रेजीके बतौर सनद रसीद रुपयोंके भेजेंगे- 
खास बाइस इस रुपयेके खचेके, जिनका जिक्र तफ्सीऊ नम्बर १ में 
| लिखा हैं, कुछ जेर महाराव बतोर उनके खानगी नोकरों वगेरहके ओर सिपाहियान 
| चौकी पहरा महलात वर्गेरहके हैं 

( ३ )- महारावके खानदानमें शादी या बालक पेदा होनेकी रस्म सब शान 
| व शौकत मारिफृत मुन्तजिम रियासतके होगी, जेसे कि साबिक ज॒मानहमें होती 
| थी; और अगर महारावके वारिस पैदा होंगे, तो उनकी पर्वरिशके वास्ते जुदा 
| बन्दोबस्त खूचेका रस्मके मूजिब सुनासिब कियाजावेगा. 

| ( ४ )- महाराव ओर उनके खानदानकी इज्जत व हुर्मत साबिक दस्त्र जारी 
| रहेगी, जेसे कि पहिले थी. महाराव वही रस्म त्योहार वगेरह जसे दशहरा 


| पहिले मूजिब जारी रहेंगे. 


|| को उनके साथ रहेंगी, जो पहिलेसे उनके साथ रहती थीं; और अदेलीके सिपाही साथ रहेंगे. 
( ६ )- एक सी सवार ओर दो सो पियादे हस्ब तफ्सीऊक मन्दरजे नम्बर १ 
| ऊपर लिखीहुई खास चौकी ओर मह॒लके जो पहरे वर्गरहके थास्ते हैं, वे बिल्कुल जेर 
| हुक्‍स महारावके रहेंगे, ओर कोई उनमें मुदाखठत नहीं करेगा, ओर उन सबका, 
| जिनका जिक्र बनाम निहाद बाईस खर्च रकम मदद खर्च व बसर ओकातके दर्ज है, मिस्ल 
| मुठाजिमान खानगी व महरठात व दीगर सुतअछ्िकान मह॒ठातके महाराव मालिक 
| कुलका रहेगा. 
( ७ )- बतोर मद॒द खर्च बापूलालजी वलद एथ्वीसिंहके ओर उसके खानदान 
! ओर दूसरे वसीलह रखने वाछोंके मुबुलिग अठारह हजार रुपया सालियानह, या पन्द्रह सी 
। रुपया हाली माहवारी मुकरर हुआ है. यह रुपया जिस तरह ओर जिस वक्त मदद खच 
| महारावका अदा होगा, उसी तरह अदा होता रहेगा; ओर पहिली शादीके वक्त उनको 
| मुनासिब खर्च मुन्ताजिम रियासत देगा. 
(८ )- सिपाही या सुत्सदद, जिनको सुन्तजिम रियासतने बर्खास्त किया 
होगा, या जो उसकी नोकरी छोड़कर चले गये होंगे, उनको महाराव अपनी चाकरीमें 


|| न रकखग; आर इसा तरह महारावक बखास्त किय हुए या भाग हुए म॒लठाजिमोंकी 
ईके मन्‍्ताजम रियासत अपने पास नहीं रकखेगा 
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| जन्माष्ठमी वगैरह हैं, अदा करेंगे, जो पहिले करते थे; ओर दान पुण्य भूरसी वगैरह , 


(५)-जब महाराव हवाखोरी या शिका रकी सवारी करेंगे, तो वही सब अलामात राज 


| 


॥ 
|| 
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| पास रहाकरेगा, ओर यह शख्स आम किताबत या बातोंमें वकीठ रहेगा 


(१०)- जो कर्जह महारावने इस फसादके लिये लिया होगा, या वह इसके 
| बाद लेगा, उसको जिम्मह॒वारी रियासतकी नहीं होगी. 
। मिती फागुन बदी १ संवत्‌ १८७८ सुताबिक ता० ७ फेब्रुअरी सन्‌ 
। 





१८४०४ हू ०. 
यहां दस्तखत माधवर्सिहके इस इंबारतसे हैंः- “जो कुछ लिखागया हे, 
| उसमें फर्क न होगा.” 

न 
अहृदनामह नस्थर ५८, 
अद्ददनामह दर्भियान गवर्मेएट अंग्रेजी ओर महाराव रामसिंह 
| 


कोठाके 
घंतं पहिली- काटाक रियासती कामाक हान्तजाम छाइनंके बाइस राज राणा 








| सदनसिंहका हकू, जो सुवाफ़िक ततिम्मह शर्ते अहृदनामह, जो दिहूलीमें हुआ, राज- 
| शणा जालिमसिंह ओर उसके वारिसों ओर जानशीनोंका था, महाराव रामसिंह 
उस झतके रद्द होजानेमें मंजूरी देते हें. 
शर्ते दूसरी- गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी रजामन्दीसे महाराव इक्रार करते हें, 
चे लिखी तफ्सीलके मुवाफ़िक पर्गने राजराणा मदनसिंह ओर उसके वारिसों ओ 
नशीनोंको दें. 


ए |] 


शर्ते तीसरी- सहाराव ओर उनके वारिस ओर जानशीन नीचे लिखे पर्गनोंके हेर 





) 


3 


| 
॥| 
। 
। 
| 


न 
पर्स 


&] 


| 


न्‍ैँ 











। 

फेरमें, जो जुरूरत हो, नीचे लिखी तफ्सीलके मुवाफ़िक दूर करेंगे :- 

शर्त चोथी- सहाराव अपनी और अपने वारिसों ओर जानशीनोंकी तरफसे 

| डक्रार करते हैं, कि मामूठी खिराज, जो अब तक कोठाकी तरफसे गवर्मेण्ट अंग्रेजीकों 
दियाजाता है, देते रहेंगे; अछावह 2०००० कल्दार रुपयोके, जिनकी बाबत गवर्भेण्ट 

अंग्रेजीने वादह किया है, कि वह राजराणा मदनसिंह और उसके वारिसों ओर 
जानशीनोंसे हर साल लेंगे; ओर पहिली सरकारी किस्त संवत्‌ १८९५ के शुरूसे राज- 

| राणा अदा करेंगे, और जो सकोरी आधी क्स्त संबत्‌ १८९४ की फसल रबीआ्‌ 

| ( उन्हाली ) की बावत १३२३६० रुपया बाकी है, वह कीटाकी रियासतसे दिया जावेगा 

। शर्ते पांचवीं- महाराव अपने ओर अपने वारिसों व जानशीनोंकी तरफसे इक्रार करते 


है हैं, कि अगर गवर्मेण्ट अंग्रेजी जुरूरत समझे, तो एक जंगी फ़रीज अंग्रेजी अफ्सरोंकी #& 
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श् ( ९ )- एक मोतबर आदमी साहिब एजेण्ट गवर्मेण्टकी तरफसे महारावके हा 











3 
हक 
है 


का 


हे 
॥| 
॥ 


ड जायज 
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| ता०२६ डिसेम्बर सन्‌ १८१७ .ई० को करार पाई हैं, ओर जिनमें इस अहृदनामहकी 
| झर्तेंसे कछ फर्क नहीं आया है, काइम ओर बहाल रहेंगी 


| रामसिंह राजा कोठाके आपसमें ते होकर उसपर दुस्तखृत ओर मुहर कप्तान 


| से होकर यह अहदनामह आपसमें बदला जायेगा. मकाम कोटा, ता० १० एप्रिल: 


( दस्तखत- ) जे० ठडलो 7 महाराव 
(पक लक काइम मकाम पोलिटिकल एजेण्ट.| शामसिंह. 


| | ( दस्तखत- ) एन० आल्विस, 


महाराणा जगत्‌सिंह २. ] यीरविनोद [ कोटेका अहृदनामह- १४४८ 








शड मातहतीमें भरती करें; ओर यह बात करार पाचकी हैं, के यह फाज किसी तरह १ 


महाराव व उनके वारिसों ओर जानशीनेके रियासती कार्मोके बन्दोबस्तकी रवादार 
या दख्ल देनेवाली न होगी 

शर्त छठी- इस फाजका खंचे ३००००० रुपये सालानहसे जियादह न होगा 

शर्ते सातवीं- अगर यह फोज नोकर रक्‍खी जायेगी, तो इसके खचेका रुपया 
भी सुन्तजिस रियासत, महाराव, ओर उसके वारिस ओर जानशीन गवर्मेण्ट अंग्रेजीको 
छः माहीकी दो किस्तोंमें खिराजके साथ जमा करेंगे; ओर पहिली किस्तकी मीआद 
गवर्मेएट अंग्रेजी मकरर करेगी 

शर्ते आठवीं- यह बात माठलम रहनी चाहिये, कि दिहलीमें ते पायेहुए अहृद- 
नामहकी शर्ते, जो गवर्मेएट अंग्रेजी ओर महाराज उम्मेद््सिह बहादुरके आपसमें 


| 
| 
! 
। 
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शर्तें नवीं- इस अहृदनामहकी ऊपर लिखी शर्ते गवर्मेएट अंग्रेजी ओर महाराव 


जॉन लडलो काइम मकाम पोलिटिकल एजेण्ट ओर लेफ्टिनेण्ट कर्नेंड नथेनिल आल्विस, 
एजेए्ट गवनेर जेनरठ राजपूतानहके एक तरफ, ओर महाराव रामसिंहके दूसरी तरफ 
हुए. इसकी तस्दीक दो महीनेके अरसहमें राइट ऑनरेब्ल दि गवनेर जेनरल बहादुर 
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सन्‌ १८३८ इ० 


ज्क्क््फ़़्खच्ुू्््््म्प्प्म््ल्ि्तजकजा-  «»++-++++ब+---++- 


एजेण्ट गवर्नर जेनरल. 

इस अहदनामहके उन पर्गनोंकी तफ्सील, जो राजराणा मदनसिंह ओर 
उसके वारिसों ओर जानशीनेके वास्ते अलहदह होकर रियासत मालठावाड़ नाम 
जुदा काइम हुई. 

चीहट. 

सकेत 

चामहला, जिसमें पंचपहाड, आहोर, डीग ओर गंगराड शामिल हैं 

मालरापाठन उर्फ उर्मल.  रताय. 
ध्ि कक नकद टइ व्व्प्पपपऋा पर पर सपरप2रन्‍रन्‍रऋपर<रफरफटफर<ऋटऋ2ऋरफरफफ्स्स्पर्प्पनन्फऋरप८ माफ ल्‍ सेंॉटक्‍ड::थओ स्भूट८:< आह 
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जरा 














महाराणा जगत्‌सिंह २, ] वीरविनोद, [ कोठेका अहृदनामह- १४४९, 
सिह र् बकउपकइअसड पर अत आकर कट 2728 हा तक कमर भा पा अ कस कं कल7 2 कट त का अटक सा स्लज न्‍ग॑ऑषिश ० 
््‌ ही 28 

५8 रींचवा. मोहर थाना, 

बंकानी. फूछबरोड,. 
| दीलमपुर. चांचोरनी. || 
हे कोटडाभह्ठ. केकोरनी.- 

। सूरेरा. छीपा बरोड़ 


| 
। 
। 
। 
| शेरगढ़का उस तरफ 
का हिस्सह, याने पूर्व | 
की तरफ़ परवान, या 
नेवज ओर शाहाबाद- 
हे वाजिह हो, कि नर्पतसिह, कालावाड़का इलाकृह छोड़कर महारावके इलाकृहमें | 
!। बसेगा, ओर उसका इलाक॒ह राजराणाके सुपुर्द होगा ह 
| 
] 
| 
। 
। 
| 
|; 





| मकाम कोटा 

ता० १० एप्रिठ सन्‌ १८३८ ईं० 

|! || (दस्तखत )- जे० लछडलो, 

! मी काइम मकाम पोलिटिकलछ एजेणट [नल 
० ३ | 

| 

। 





( द्स्तखत )- एन० आल्विस, मदनसिंहकी 
एजेण्ट गवर्नर जेनरल. मुहर. । 





ऊपर लिखे अहृदनामहकी तीसरी शर्तके मन्शाके मुवाफिक, जिस जिसका कर्जह 





|, भहाराव ओर उसके वारिस और जानशीनोंको देना वाजिब है, उसकी तफ्सील यह हेः- |! 
;ः रू० आन्पा० रु० आशब्पा«» 
|| पडितलालाजीरामचन्द-९२७३६४-१५ -६ छगन कालू नागर-. ५००००- ९-० | 
| भोवदननाथजी- ३०६४३- ५-६ लक्ष्मणगिर हरीगिर-. १०९०१- ०-० [| 
॥ विद्चलनाथजी- ३७५१७६- ० -० बोहरा दाऊदजी खानजी- ११५८८- ६-६ .. 
| लाला सुगनचन्द्‌- ५६१९६- १ -० साह संगठजी- <९४८- ६-३ || 
| जगन्नाथ सीताराम- १००८०५५- ४ -९ साह हमीर बेच- १०९६१७-१ ०-६ । 
| शिवलाल साकिन पतवार- १००३३- ४ -० दुलजीचन्द्‌ उत्तमचन्दु- १०१९५-१०-० 
| केशवराम वैजनाथ- . २४१७४७-१२ -९ माधव मुकुन्द- ०९८-१३-९ | 
| गोविन्द्दास रामगोपाल- २०४४१- १ -8 बोहरा बली भाई- ५२५-११-३ | 
| गणेशदास किशनाजी- २०२८१- ९-९ बख्तावरमछ बहादुर्मछ-. १८२-१५-९ | 
कक मोहनराम हरलाल- ११३४-१ -९ ् 
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महाराणा जगत्लिंह २. ] वीरविनोद [ कोटेका अहृदनामह- १४५० 




















9082-८८ रकनत9 तप पप>ऋ<रऋरऋ<भन्भर्2«<र<नर्<्त>न+++<<<<----< हु 
रु" आ० पा० कई 
|| नन्दरांम पीरूलछारू- ७9७३ - १३ - ० | 
| उस्सेद्राम भेरूंराम- ९७७१ + ९-० ॥ 
|| मोपालदास बनमाठीदास- २९०८ - १३ - ० ॥|' 
 साह जीवणरास- ८86-४> ये 58 | 
| सुजानमलछ शेरमल- २४४८७ + ८-+- ० 
| मोहनलाल वेच- ७५७३३ ४०० पद ४ |! 
॥ शालिय्राम- १७५०७ + ०+- ० | 
| मौजीराम मूलचन्द्‌- ३८९३ - ११५ - ६ 
। दछजी मनीराम- ०५७७९६ - ०- ० |! 
|! कनीराम भूरानाथ- 2०८१९ -> १- ० 
| भूरा कामेश्वर- ०99०३ - ८-६ | 
|; शोभाचन्द्‌ मोतीचन्द- १८६७१ - २-९ | 
।' शिवजीराम उद्यचन्द- ३४८ - ७- ३ | 
| भागचन्द साकिन भदोरा- ५९७ - २-४२ 
|। बोहरा श्रीचन्द गंगाराम- ६३८३ - २- ३ | 
' | 
! | 


ऊपर लिखा क॒र्जह तहकीकात करके महाराव हरएक शख्सको देंगे, ओर इसके ! 
| सिवाय भी और किसीको देना होगा, तो तहकीक्‌ करनेपर, जिसका देने छाइक होगा, 
' दिया जावेगा. रे | 
| मकाम कोटा, ह 
;॒ ता० १० एप्रिठ, सन्‌ १८३८ ई० । 











| | (दस्तखत )- जे० छडलों, 

कल काइम मकाम पोलिटिकल एजेएट, | मुहर 

॥ | (दस्तख्त )- एन० आल्विस, .. महाराव 
एजेंण्ट गवर्नर जेनरल. ्स्च्न् 








| अहदनामह नं० ७९ 


अहदनामह बाबत लेनदेन मुजिमोके, दर्मियान ब्रिटिश गवर्मेणएट आर श्री- 
। मान्‌ शत्रुशाऊसिंह बहादुर महाराब कोटा व उनके वारिसों और जानशीनोंके, एक 
#ै> तरफसे कप्तान आर्थर नील ब्रूस, पोलिटिकल एजेण्ट हाडीतीने, बइजाजूत कर्नेछ विलिअम <हैँ 


रा स्स्ट स्पा िपेपिथपपरपरर८ररर्प्प्स्न्प्स्स्स्त्स्पस्टतप्प्स्स्स्प्ट्च्तलस्स्स्प्ल्ससस्लसलल्त्स्ल्पललप 











सा 





महाराणा जमत्र्सिंह २, ] वीरविनोद,  कोठेका अहृदनाभह- १४०१ 


ष्छ ्जज्ज्च््लच-च्ख्ं््््् व ख्््््खचओचआओओआआओओओओओओओओओओओलओओआओअअइअटहअअट्टइओे पापा पमंक४4का4५०४९०५७०रपा ते आ2:20%:+ कक केक ई 202 42 
४3 फ्रेडिक एडन, एजेण्ट गवर्नर जेनरछ राजपृतानहके उन कुछ इख्तियारोंके मुवाफिक, &8 
जो के उनको श्रीमान्‌ राइट ऑनरेबल सर जॉन लेयर्ड मेअर लरेन्स, बेरोनेट, जी० |, 


' सी० बी०, ओर जी० सी० एस० जाइ०, वाइसरॉय ओर गवर्नर जेनरर हिन्दने ! 


कक 


दिये थे, ओर दूसरी तरफ्से कबिराजा भवानीदानजीने उक्त महाराव शन्रुशालसिंह 
बहाहुरके दिये हुए इख्तियारोंसे किया 


>> 

















[4३0] || 


| पाहेझी शर्ते - कोई आदमी अंग्रेजी या दूसरे राज्यका बाशिन्द्ह अगर अंग्रेजी 
. इलाकहमें संगीन जुर्म करके कोटाकी राज्य सीमामें आश्रय लेना चाहे, तो कोटेकी सकार 





उसको गिरिफ्तार करेगी: और दस्तरके मवाफिक उसके मांगेजानेपर सकौर अंग्रेजी 


0 


६ 


पदे करदेगी 

दूसरी शर्तें - कोई आदमी कोटेके राज्यका बाशिन्दह वहांकी राज्य सीमामें 
' कोई संगीन जुर्म करके अंग्रेज़ी राज्यमें जाकर आश्रय लेवे, तो सर्कार अंग्रेजी वह म॒जिम 
५ गिरिष्तार करके कोटाके राज्यको काइद्हके मुवाफिक्‌ तलब होनेपर सप्द करदेवेगी 

। तीसरी शतें- कोई आदमी, जो कोटाके राज्यकी रअय्यत न हो, और कोटाकी 
. राज्य सीसामें कोई संगीन जुर्म करके फिर अंग्रेजी सीमामें आश्रय ठेवे, तो स्कोर ॥ 
| अंग्रेजी उसको गिरिफ्तार करेगी; और उसके मुकदमहकी तहकीकात सकोर अंग्रेजी 


/ की बतलाई हुई अदालतमें कीजायेगी; अक्सर काइदह यह है, कि ऐसे मकदमोंका 


वि पम 800 सा आप 


| फैसछ॒ह उस पोलिटिकछ अफ्सरके इज्लासमें होगा, कि जिसके तहसमें. बारिदात 
होनेके वक्तपर कोटेकी पोलिटिकल निगरानी रहे 


चांथी शर्त- किसी हालतमें कोई सर्कार किसी आदमीको, जो संगीन मजिस 
! ठहरा हो, देदेनेके लिये पाबन्द नहीं है, जबतक कि दस्तूरके म॒वाफिक खुद बह सर्कार 
! था उसके हुक्‍्मसे कोई अफ्सर उस आदमसीको न मांगे, जिसके इलाकहमें कि जर्म 
हुआ हो; ओर जुर्मकी ऐसी गवाहीपर, जेसा कि उस इलाकहके काननके मवाफिक 
सहीह समझोजाबे, जिसमें कि मुजिस उस वक्त हो, उसकी गिरिफ्तारी दुरुस्त ठहरे- 
गी, ओर वह मुजिम क्रार दिया जायेगा, गोया कि जुर्म बहींपर हुआ 


की सा मी 


पाचवीं शर्ते- नीचे लिखे हुए जमे संगीन जुर्म सम मे जावेंगे :- 


£38| 











का आज छ 





शक 





१- खून. २- खून करनेकी कोशिश. ३- वहशियानह कृव्ठ. ४- ठगी. ५- 


जहर देना. ६- जिना विल्जत्र ( जबरदस्ती व्यभिचार ). ७- जियादह जख्मी करना 
| ८- लड़का बाला चुरालेजाना., ९- ओरतोंकों बेचना. १०- डकेती. ११- लू: 
। १२- सेंध ( नकूब ) लगाना. १३- चोपाया चुराना., १४- मकान जछादेन | 
है १५० जाठसाजी करना. १६- झूठा सिक्रह चलाना. १७- खयानते मुलिमानह 





2] 
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४» १८- माल अस्बाब चुसालेना. १९- ऊपर लिखे हुए जुर्मेमिं मदद देना, या वर्गुंलान्ना, ९ 











शो छा 3 का की | | 


। छठा शत- ऊपर लख। हु३ शताक मताबक मसाजमांका गारफ्तार करने, रोक 
रखने, या सुपुद्‌ करनमं, जा खूच ठग, वह दरख्वास्त करनवात्ा सकारका दना पडेगा. 


! 
] 


सातवीं शर्त- ऊपर लिखाहुआ अहदनामह उस वक्ततक बकेरार रहेगा, जबतक 

कि अहदनामह करनेवाठी दोनों सकारोमेसे कोई एक दूसरेकी उसके रद्द करनेकी 

| इच्छाकी इत्तिला न दे. 
आठवीं शर्त- इस अहदनामहकी शर्तोंका असर किसी दूसरे अहृदनामहपर, जो :' 
दोनों सकोरोंके बीच पहिलेसे है, कुछ न होगा, सिवा ऐसे अहृदनामहके, जो कि इस ' 
अहदनामहकी शर्तों के बखिलाफ हो. 

मकाम कोठा ता० ६ फेब्रुअरी सन्‌ १८६९ ई० 

है | मुहर, | ( दस्तखत )- ए० एन० ब्रुक, कप्तान, 
|... [मुहर पोलिटिकल एजेएट,... 


| 
| 
। 
। 
|; 


| मुहर. | ( दस्तखत )- मेओ. 


कि 





मकाम फोर्ट विलिअमपर ता० ५ मार्च सन्‌ १८६९ .ई० को की. | 
[मुहर,..( दस्तखत )-डव्ल्यू० एस० सेटनकार, सेक्रेटरी, . 
ह फॉरेन्‌ डिपार्टमेन्ट, सकोर हिन्द. || 





| 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
। । । 
इस आअहृदनामहकों तस्दोक श्रीमान्‌ वाइसरॉय और गवनर जेनरल हिंन्दने 





। 
| 
| 
। >--+-++55>२८२४९८२८-+-+ 
| 














| 
। | 
ल्‍ 
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के 8 ४-- "की 


शक झालरा पाठनकी तारीख, हे 


ध्रभवावाााया रा बा 


जो कि रियासत झाठावाड़ शज कोठासे निकेठी है, इसलिये उसके पीछे | 
| यहांकी तारीख लिखी जाती है 
है जञग्राफियह, 
। 5 व ल-अ कक 
! मझालावाडमें अलग अलग दो रकबे हैं, खास रकृबेके उत्तर तरफ कोटा, और | 
' दक्षिण तरफ राजगढ़, रियासत सेंघिया व हुल्करके कुछ हिस्से और इलाकह दिवेरका | 
; जुदा रकृबह और जावरासे पूर्व तरफ सेंघियाका मुल्क और रियासत टोंकके एक | 
| न्यारे रकबेसे पश्चिम तरफ सेंघिया व हुल्करके जुदा जुदा जिले हैं. रियासतका 
| यह हिस्सह २४ "-४८ ओर ३०-४८ उत्तर अक्षांशके दर्मियान ओर ७५-५९ 
| 
। 
| 
। 





| 
| ओर ७७० पूर्व देशान्तरके बीचमें वाके है. दूसरा छोटा अलहृद॒ह रकृबह उत्तर, पूर्व 
ओर दक्षिणमें इठाकृह ग्वाल्यिर्से, और पश्चिममें रियासत कोठासे घिरशहुआ है 
|| इसका विस्तार २५'- < और २५-२५ उत्तर अक्षांशके बीच ओर ७७"- २५ और 
५, ७६*- ५५ पूर्व देशान्तरके बीच है. रियासतके कुछ रकृबहकी तादाद २६९४ मील 
! मुरू्बा, और १४५७ ग्राम व कूसवोमें सन्‌ १८८१ .६० की खानह शुमारीके अनुसार 
| ३४०४८८ आबादी है. आमदनी १५२५२३० रुपयामेंसे ८०००० खिराजके सकौर 
| अंग्रेजीको देते हैं. 
| मुसककी सरत ओर जमीनकी हालत-इस रियासतका खास रकबह एक टीलिपर 
| बाके है, जो समुद्रके सबहसे उत्तरमें हजार फुटसे ऊंचा, ओर दक्षिणमें चार सोसे पांच 
| लो फुट तक और भी ऊंचा होगया है. उत्तरी, पूरी ओर दक्षिणी हिस्से इस रकृबेके 





पहाड़ी हैं, जिनमें छोटे बड़े बहुतसे नाले हैं; पहाडियोंके जियादह हिस्सेमें घास और 
जंगल है, और कई जगह पानीके बहावपर बन्द बांध बांध कर बड़े बड़े कील बना- | 
लिये गये हैं. रियासतमें इस रकबहका बाकी हिस्सह उपजाऊ ओर मेदान है, जिसमें 





हमेशह हरे रहने वाले द्ररुत भी दीख पड़ते हें. शाहाबादका जुदा हिस्सह पश्चिममें 


| 
| ऊंचा है, आर उसमें पानी बहुत नीचे पाया जाता है. पूर्वी हिस्सह पांच सो या छ 
| सो फुट नीचा है, इसके ऊपर बहुतसी पहाड़ियां और गहरे जंगल होनेके सबब यह 





हिस्सह भयानक मालूम होता है. 

जमीन जियादह तर उपजाऊ है, जिसमें काठछी मिद्दी है, ओर उसमें अफ्यून 
| जियादह पैदा होती है. इसमें तीन प्रकारकी जमीन है, ओर हर एककी तीन तीन 
४ किसमें पेदावारीके मुवाफिक़ हैं, याने काली, धामनी ओर छाल पीली. पिछली खेतीके <&& 


दा 


[कर 


। 4 
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डक छहुकसे के पंदावार हुं; अलु॒धान किया गया हू, कि जांतनक दाईइक जमानक चार 
; हिस्सोमसे एक हहंस्सह काठा, दा हस्सह धासना आर एक 'हस्सह ठाल | 
हु ८ आज | 


। पीली है 
' नदियां, हु 








' इस रियासतर्में कई नदियां हें, उनमेंसे जो मशहूर हैं, उनके नाम नीचे लिखे 
। जाति हैं :- 
। पर्वंन- यह नदी दक्षिणी पूर्वी किनारेसे रियासतमें दाखिल होकर ५० मीछ ., 
बहने बाद कोटा रियासत दाखिल होती है. आधी दूरपर इसमें नींबज, जो बडी 
नदी हे, आकर मिलजाती है. वह१६ मीछ तक रियासत कोटाके साथ हद काइम करती 
|, है. इस नदीके पार होनेकी दो घाट हैं, एक मनोहर थानहपर ओर दूसरा मचुरनी 
| झ्कामपर; ओर नींबज नदीमें सूरेलिया मकामपर एक रस्तह भी हे 

दक्षिण तरफ काली सिन्‍्ध इस रियासतकों हुस्कर और सेंधियाके इलाकोंसे 
। ओर उत्तर तरफ बढ़कर कोटेकी रियासतसे जुदा करती हे. इस नदीमें चटाने बहु 
हैं, ओर इसके किनारे ऊंचे हें, जिनपर कहीं कहीं दरख्त ऊगे हुए हैं. इस रियासत में 
. ३० मीलतक यह नदी बहुती है, और दो एक जगह छांवनी अर्थात महाराजराणा 
मुख्य रहनेके सकायसे एक घीलसे कम फ़ासिलेपर हे. सकास सवनरसा पर इससें एक 
गुजर गाह है 


| 4 


। ब्याह नदी, दक्षिण पश्चिमी को 
आर 








यासतमें ६० मीऊ तक गुजरने ' 
रियासत कोटेसे उस मक़ामपर 
ग करती है. इसके पेटेम 
हैं, वह रमणीक स्थान हे. 


७ 


जहां यह कोटेमें दाखिल होती है, इस राज्यक्नो अछ 
 चटानें कम हैं, ओर ऊंचे किनारोंपर, जहां दरख्त ऊगे 
,, सुकेत और भेलवाड़ी सकासपर नदीपार उतरनेके घाट हैं 

छोटी काछी सिनन्‍्ध, सिर्फ़ थोड़ी दूर तह राज्यके दक्षिण पश्चिम तरफ बहती है. 
डमे उससे पार उत्रनेकी जगह हे, है 

सीकर व ताऊाब- इस रियासत अक्सर बडे कस्वों व मकामातके करीब 

| तालाब व बन्द वगेरह हैं, जिनके जुरीएसे उन मकामातके आस पासकी जमीन 
' सींचीजाती है. राजधानी ज्ञाठ्रापाटनके नीचेका ताठाब बड़ा है, जहांसे दो मील '| 
५ तक इंटकी नहर वनी हुईं है, जिसको जालिबसिंहने बनवाया था. इसके जूरीएसे उस । 
| तालावका पानी झाल्शपाटनके दूसरी तरफ वाले गांवोंकी जुमीनकों सेराब करता है. || 


2». आगवबो हवा-यहांकी सिहत बख़्श है, आर उत्तरी राजपूतानहकी बनिस्बत गर्मी कम <$ 
है 


2600. >> >््््ख्च््््व्व्य्य््न्््यय््ज्््52 200 गो 


रॉ, 


रा 





। 
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छः है ५ व मनन मय मय मधभ मन यम 37522 727: ्ट क पपद पट मय मन पद पलपल मद ग हल्ला ता सरल 2 
#» पड़ती है, दिनके वक्त छायामें थर्मामेटर 2५ या ८८ दरजे तक पहुंचता है, और सबह, शाम £ 3 


| 
| 
| 
। 


>>! 


। | 


है) 


व रातको बराबर ठंड रहती है. बारिश सालमें ३० या 9२ इंच ओसतके हिसाबसे होती है 
पहाड बग्रह- हिन्दुस्तानके दो पहाड़ी सिल्सिले अच्छी तरह दिखाई देते हें, 
भाठरापाटन ( राजधानी ) दक्षिणी पहाडी कतारके उत्तरी किनारे विन्ध्याचलूकी 


५ [4 


हुपर है. यह पहाड़, जिसका नाम मालभी है, ओर जो हिन्दुस्तानकी पहाड़ी 
वाश्के ऊपरी हिस्सहसे विन्ध्याचछकी चटानों तक तअल्लक रखता है, झालरापाटन 
हैं, जिसमें रेतीले ओर चिनिया पत्थर पाये जाते हैं. विन्ध्याचलके 
सिल्सिलेसे नीचाई ऊंचाईकी जियादह तफ़रीक नहीं है; इनके णक तरफ 


6] 
हा 


| 
प्‌ 
है, परन्तु ऋालरापाटनके नज्द्वीककी तहोंमें इख्तिलाफ है. जो दक्षिण पूर्वसे उत्तर 
पश्चिम तरफकों हैं, उनके सतह नीचेसे मिले हुण, परन्तु ऊपरकी तरफ खिंचते गये 
हैं, जो सत्र डिगरी पूर्वोत्त3 ओर दक्षिण पश्चिमके गहरावके साथ हैं. उनकी चोटीपर 
रेतीले पत्थरकी सिल्धियां पाई जाती हैं. यह केफियत उत्तर पूर्वमें रफ्तह रफ्तह कम 


४ है 


2 न 


| 


ह। _ 7 ट 
>7 2 ४ 
2 ० जि४ 


/ज] 
ट् 


ठूढलाऊ ओर एक तरफृके सीधे ओर ऊंचे हैं. इन तमामपर रेतीला पत्थर ' 


89 


|| 
। 


| 
| 
। 


॥। 


होजाती है. विन्ध्याचलके सतहपर ओर तरहके पत्थर आगये हैं. जहां पहिले सकडी 


था पर 4 


घाटियां थीं, वहां यह पत्थर पाये जाते हैं, ओर इन्हींकी छोटी छोटी पहाड़ियां बन- 


जज 


जानेसे नीचेकी तह छिपगई है. चटानोंकी कई किसमें हैं, कोई चोडी, कोई 
चोखंटी, कोश ढाठू ओर कई गोलर वगरह तरह तरहकी पाई जाती हैं. इनके भीतर 


है 


कई किस्मकी सि्ठी ओर पत्थर और ताजह पानीकी सीपियां मिलती हैं. ये सब चिन्ह .. 


/ उडकर यहां आगई हैं. इस जगह दूसरी जगहोंके मवाफिक ऐसे पत्थर पाये जाते 
' हैं, जिनकी अस्लियतकी निस्व॒त बड़ी बहस है. विन्ध्याचठ पहाडका जमानह मालम 


नहीं होता है. कमसे कम दर अस्छ दूसरी या तीसरी तहसे मृतअछक है. छोहा 
आर लाल पीछी मिद्दी ( गेरू ) , जो कपड़ा रंगनेके काममें आती है, शाहाबादके पर्गनहमें 


[4 


चुत म्रलता ह€ 


पंदावार- रियालत झाठावाडकी खास पेदावार, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, , 
व, चना, उडद, मूंग, चावछ, तिझ, कंगनी, अफीम, सांठा, ( गन्ना ) तम्बाकू : 


ओर रुई वगेरह है 
आवबपाशी- आबपाशी अक्सर कुंओोंके जरीएसे होती है, ओर पानी भी पर्गनह 
शाहाबादके सिवा और जगहोंमें नज्दीकही निकझ आता हे; लेकिन खोदते वक्त बसबब 


सख्त चटाने निकठ आने वढावीकी मिद्दी गिरजानेके सोता अच्छा न निकलने ओर 


। 


कुएं कम गहरे खोदेजानेसे एक कुएंसे थोडीही जमीन सींची जा सक्ती हे 
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है 
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इस्तियारात बहुत कम थे; उनके फैसछोंका अपीर दारोग॒ृह पाठकीखानहकी मारि- 
फत महाराजराणाके हुजरमें होता था, जिसका तस्फियह या तो खुद रईस कर 
देता, या वापस काम्दारेके पास मुनासिब हुक्म लगाया जाकर भेजा जाता था. उस 
जुमानहमें फ़ीस नहीं छीजाती थी; लेनदेनके मुकदमे फ्रीकेनकी बाहमी रजामन्दी 





से फेसल होजाते थे. खेतीके आलात कभी नहीं बिकते. जब विक्रमी १९०७ 
[ हि. १२६६ < ईं० १८५० | में दीवानी व फोज्दारीकी अदालतें राजधानीमे ' 
काइम हुई्के, तो दो वर्षके अरसे तक तो सिर्फ नामके वास्ते ही इनको माना गया, क्‍योंकि : 
इख्तियार पालकीखानहके दारोगृहकी था, और मुकदमात जवानी फैसर किये जाते .' 


थे. विक्रमी १९१८ [| हि. १२७७ 5४० १८६१ | में ये अदालतें फिर काइम 
की गईं; लेकिन्‌ मिस्‍्लें मुरत्तव होकर हर आदाऊतसे रईसके हुजर में हुक्मके ( 
' बास्ते भेजी जाती थीं. विक्रमी १९३१ | हि? १५९१ # ई० १८७७४ ] के 
करीब अदालती कारेंबाईं सुस्त पड़णई, लेकिन्‌ कुछ अरसे से इसकी बुनयाद जम 
' गई है, क्योंकि पेशतर अदालती खर्च जमानोंमेंसे चठता था, और साबिकवाला 


अहलकार क्वामम मुदाखठत करता था. जमानह हालका न्याय शभ्रबन्ध इस 


| तरहपर है, कि चोमहला व शाहाबादके तहसीलदारोंके सिवा, जिनको दो माह केद 
/ व्‌ ५० रुपये जुर्मानह तकका इख्तियार है, कुछ तहसीलदार एक माह कद और ४० 
रुपये तक जुर्मानहकी सजा मुजिसको देसके हैं. तहसीलदारोंके फैसछोंका |: 
अपीर अदालत सद्र दीवानी या फोज्दारीमें एक हफ्तहकी मीआदके अन्दर | 


होता हे. हे 
अदालत सद्र फोज्दारीको फौज्दारी मुकदमातमें एक साल केंद ओर १०० 
रुपये जुर्मानह तक सजा देनेका इख्तियार हे. 


अदालत दीवानीकों १००० रुपये मालियतके मुकृदमात सुननेका इख्तियार है. | 
| इन दोनों अदालतोंके फैसडोंका अपील महकमह पंचायतमें होता है, जिसमें तीन 


मेम्बर है, ओर जिनका आधिकार फोज्दारी मकदसोंमें तीन ब्ष केद ओर ३०० रुपये 
तक जुमानहकी सजा देनेका है; ओर दीवानी मुकद्दमोंमें वे 9७००० रुपये मालियतकी 
समाअत कर सक्ते हैं. इस अदालतके अपीलकी मीआद दो माह तककी हे 
फोज्दारी मुकद्मोंमें दुए्ड संभह ( 72, 0, ) ओर मुल्की रवाजके मुवाफिक्‌ कार्रवाई 
कीजाती है. दीवानी मुकृदमातमें रु० १९॥ फी सेकडाके हिसाबसे फीस ली जाती 
है, लेकिन बाहर गांवोंमें आसामीकी हेसियत मालीके मुवाफिक फीस बुसूल कीजाती 

















है. अदालत अपीलके ह॒द इख्तियारसे बाहर वाले मुकृदमों ओर अदालत अपीलके <$ 


च्तत्त्ननियययनततनततततत तन ्््ततततततनततन्‍ननमक् 
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है अपीलकी समाअत खद रईसके इज्लासमें होती है; और तहसीलदारोंके इख्तियारातसे हु 

। । बाहर जो मकद्दमे होते हैं, उनको भी रईस ही सनता है 
। फोज- पुलिसका इन्तिजाम अजीब तोरका है; इन लोगोंकी बहाली, बतेरफ़ी, 
| और कप के हतमे है] 
॥ तन्ख्वाह ओर जिले पुलिसका इन्तिजाम एक कारखानहके तहतमे है. १०० सवार 
|| और २००० पैदर कुछ रियासत भरमें काम देते हैं; चन्द इनमेंसे तहसीली कामके 
/| चास्ते तहसीलदारके मातहत हैं, ओर कुछ वास्ते इन्तिजाम पुलिसके उसीके तहतमें 
। 
। 
। 
॥ 
। 
॥ 


2०० व 
लक््- 


व्यन देते हैं. वहसीलदारके मातहत पेश्कार रहता है, जिसका काम तहसीलसे 
कुछ तअछक नरगीं रखता. बाकी सिपाही तीन गिराई अफ्सरोंके तहतमें हैं, जो रिया- 
साकी सहंदमें लुटेरे तथा डाकओंकी तलाशमें गहत करते हैं; फ़ोज सवार व पेद्ल 
| गिरा अफ्सरोंके हम्नाह रहती है. पेइकार तहसीलदारकी मारिफत ओर गिराई 
| अफ्सर बाला बाला अपनी अपनी रिपोर्ट और कार्रवाई हाकिम अदालत फरोज्दारीके 
| पास भेजते हैं; कुछ अरसह पेशतर यह मातह॒ती सिर्फ़ नामके लिये थी. शहर 
॥ झालरापादन व छावनीमें कोतवालकी सुपुदेगीमें म्युनिसिपछ पुलिस है, जो आदालत 
फोज्द्ारीके मातहत हे. 

| जेलखानह- पेश्तर केदी छोग, मन्धरथानह, केलवाड़ा ओर शाहावादके गढ़ोंमें 
| बन्द रक्‍्खे जाते थे. विक्रमी १ ९२५२ [ हि० १२९८१ 5 ४० १८६५ ] के करीब 
एक सद्ग “ल्खानह काइम किया गया, जिसके इन्तिजामके लिये एक युरेशिअन सुप- 





रिण्टेण्डेण्ट मुकरैर हुआ. उसने इन्तिजाम जेलका अच्छा किया; केदियोंसे सड़क, 
कागज, ओर कपड़ा बनानेका काम लियाजाता है, ओर जेलके मकानमें बनिस्बत | 
पहिलेके सफाई जियादह ओर जेलके मृतअछक इन्तिजाम दुरुस्त हे. केदियोंकी 
तादाद सवा साॉके छगभग रहती है, ओर कभी जियादह भी होजाती हे 
तालीमी हालत व मद्रसह- इस रियासत तालीमका तरीकृह शुरू हालतमें है, ' 
। जिलोंमें ब्राह्मण इत्यादि पाठक छोग वणियों तथा ब्राह्मणोंके लड़कोंको पहाड़े व हिसाब 
किताब वगैरह साधारण तोरपर सिखाते हूँ. राजधानी झालरापाटन और छावनीमें अल्ब- | 
तह मद्गसे हैं, जिनमें हिन्दी, उ्दू व अंग्रेजीकी इब्तिदाई ताछीम दियाजाना बयान क्या |, 
| जाता है; लेकिन्‌ उस्ताद छोग जियादह लईक नहीं हैं; और इसमें ग़क नहीं, कि मदरसों 
| को मठद भी कम दीगई है. इसी किस्मकी अब्तरियोंसे नतीजह यह होता है, कि ॥! 
| 


9०५ अशिनिक र 


अधूरे तालीम याफ्तह स्कूलकों छोड बेठते हें 


। जात, फिकेह और काम- रियासत भालावाड़में नीचे लिखी हुईं जातिके 
छू» लोग आबाद हैं:- ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, कायस्थ, जाट, गूजर, मार्क, खाती, , 


४ स्व । िं 
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४9' कुम्हार, लुहार, दर्जी, पटवा, तेली, तंबोली, छीपा, नाई, ओड, सीना, रंग्रेज, है! 
' कुलईगर, मुसलमान बोहरा, विसाती, जुठाहा, मोची, घोवी, चमतार, कंजर ओर 











१ 


| 
|: गड़रिये वगरह. 
राजपूत कॉममेंसे झाला राजपव यहां जियादह हैं, ओर इनसे उतरकर 
| 
। 


| शुमारमें राठोड, चन्द्रावत, राजावत, सोलंखी, सीसोदिया शक्तावत ओर खींची 
| चहुवान हैं. इस इलाकहमें सोदिया नामकी एक ओर कोम पाई जाती है, जिसका बयान 
| माल्कम साहिबने अपनी बनाई हुई किताब “ सेंट्रल इंडिया” में लिखा हैं, कि ये लोग 
| अपनेकों राजपूत बतलाते हैं, ओर उनमें कई गोत्र या हिस्से याने राठोड, तंवर 
' यादव, सीसोदिया, गृहिलोत, चहुवान, ओर सोलंखी हैं. कहते हैं, कि सात सो 
| या नो सो वर्ष पेश्तर अजमेर व ग्वालियरसे चहुवान, मारवाडके इलाकृह नागोर 
| से राठोड, ओर मेवाइसे सीसोदिया व दूसरे राजपूत यहां आये; उनसे इस नस्लकी ' 
| उत्पत्ति हुई. एक वयानसे इस कोमका नास सोंदिया होना इस तरह पाया जाता 
। 


न्‍+ 2 ज+ >> >> >> >>... 
जज जज++- - +++++ 


कोन नदविशीद 


है, कि ये लोग सिन्ध नामकी दो नदियेंके दर्मियानी हिस्सेमे, जो सिंदवाहा कहलाता 
| था, और पीछे विगड़कर सोदवाह कहटाया, रहनेके सबब सोदिया प्रसिद्ध हुए 
| या ऐसा हुआ हो, कि पहिलके सन्ध्या नामकी एक हिन्दू कौम थी, उसका नाम किसी 
| कारणसे सोंदिया पडगया हो. इन लोगोंका पेशह काइतकारी ओर छुटेरापन हे; 
।: ये बिल्कुल जाहिल होते हैं. रंग इनका गोरा, चिहृरा गोर, डाढ़ी मूछ सहित 


बा 


: होता है. इस रियासतर्म इनके चन्द गांव जागीरी हैं. बादशाही वक्तमें बहुतसी 


। 

। 

। | 

' जागार इनक तहतम हाना सनागया हूं, ठाकन्‌ आब उन जागारा गावामस थाइरस 
| 

! 
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| 


। 

की रहगये हैं. उक्त साहिव ( माल्कम ) का वयान हैं, कि ये अक्सर राजपूत | 

: कहलाते हैं, लेकिन यह नसऊ कई जातियोंसे वनी हुई हैं; गालिबन्‌ इनकी नसस्‍्ट । 
| 

। 


। 

। नीची कोर्मोंसे पाई जाती है. वे अपनेकी एक जुदा काम ठहराते हैं, ओर कहते है 
! कि किसी राजाके दोरके चिहरेवाठा एक छडका | पंदा हुआ था, वह जंगलसे निकार 
| दियागया, ओर वहां उसने मख्तलछिफ जातोंकी ओरतोंसे आइनाईं की, जिसकी 
। | ओलाद वे ठोंग हैं, ओर वही उनका पूर्पा बना. इसमें शक नहीं कि यह कोम कृदीम |! 
|| है, लेकिन इनकी कोई बडी वह्दादुरानह कार्रवाई राजपूत कौमकी सी नहीं पाई जाती. | 
! जब उनकी जमीन चन्द देशी रइंसोने छीनली, तो वे आपसमें छडते झगडते रहे 
ओर बाद उसके मध्य हिन्दुस्तानमें, जब ३० ताठतक हल बल रही, उस जमानेमे (| 
( छूट मार करने लगे. अगर्चि ये छोग गाय व भैंस वगेरहका मांस नहीं खाते, ओर 


है गासिया कामसे अक्सर विरुद्ध हें, लेकिन हिन्दू मज्हवकी बहुतसी बातें नामको भी €$ 
(८ 


। 
। 
। 


था 


3 व के व कट 
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४9 नहीं जानते. इस जातमें जैसा ऊपर लिख आये हैं, कई फिके हैं, लेकिन्‌ आपसमें #ह 








४ विवाह सब कर लेते हैं; अक्सर ओरतोंका दूसरा विवाह भी होता है; उत्तम कुलके 
' राजपूतोंमें औरत नाता नहीं करसक्ती, इससे जाहिर है, कि इन सोंदियोंने अपने 
 ब॒जुगोकी मर्यादाकों छोड दिया है. ये शराब खब पीते हैं, ओर अफीम भी गहरी ' 
खाते हैं. यह लोग गेर कोम ओर शंकर उत्पत्ति होनेके सबब हिन्दू रीति रस्मोसे 
अक्सर आजाद हैँ, ओर बहुतसी बेजा हरकतें कर बेठते हैं. इनमें बाहम इत्तिफाक 


! ब्िह कल नहीं होता, जमीन वगेरहकी बाबत हमेशह सार पीट ओर लड़ाई आपसमें 


किया करते हैं. ये छोग लडाईके काममें मजबूत, चालाक और बहादुर होते हैं; इनकी 
औरतें भी मिसल मदेके रूडाईके वक्त घोडोंपर सवार होकर हथियारोंसे काम लेसक्ी हैं 
हस कामको जियादह लड़ाकू देखकर पिंडारोंकी डाई खत्म होने बाद सर्कार अंग्रेजीने इनके 
डाकी बिकवा डाटा, और गढ़ छीन लिये, तबसे इनका जीर कम होगया, छेकिन्‌ असली 
खासियत बिल्कुछ नहीं बदली. इनके यहां विवाह ब्राह्मण कराता है, ओर माटोंका मान 


खूब रक्खा जाता है, वल्कि भाटोंको जो उनके बुजुगोकी वीरता गाते हैं, बहुत कुछ बखशिश 
जे भर 


देते हैं, और दिलके फण्याज होते हैं. इस कोममें वेष्णवी मज़्वव अक्सर लोग रखते हैं. 


/ 


झालशपाटनम जेनी लोग जियादह हैं, जिनके कई बड़े बड़े सन्दिर उक्त | 


5 


 शराजधानांस बनेहुए हूं; चन्द दादूपन्थों साथू, गेरो, पुरी, भारती, गुसाई और नाथा | 


७ 
हब लक अली, 


के [सवा कूडा पचन्‍्या सत्तदाल था हू, जनम कह कामक आदसा पाशादुह जमा हाकर 


[#ब 


कूंडेस शामिल खाते हैं, ओर जातकों नहीं मानते. यह मज़्हब थोड़े ही अरसहसे यहां ,. 
 जारो इआा ह. 


हि 


परशह- राजपएूतामस काला खा करत हू, परन्तु इनक साथ दूसर राजपूत :: 


05५ 
पक 


शादी वियाह नहीं करते ( १ ); ब्राह्मण ठोंग पजापाठके सिवा खानगी काम करते हैं; बनिये 


24 


सुतसद्दी हैं, राज्यमें अक्सर यही छोग अहलकारीका काम करते हैं 
ज्‌ व्जह व महसूल बगेरह- खेतीकी जमीनका हाल दर्थाफ्त कियेजानेसे 


।  माठम हुआ, के कुछ रयासतका घरताका पांचवां ॥हस्सह जाता बांया जाता हैं, , 


।' बग्र बोइजानेबवालीका तिहाई हिस्सह ऐसा है, कि जिसमें जिशञअत होसक्ती हे; 


शक 


 बाक्ा जमान पहाडा आर ऊपर ६. कुठारयासतका जांता वाइ जानंबाढा जमान 


१०८८४८८ वीघा याने ५०७४१८ एकड है, जिसमेंसे 9१६५३१ बीघा, याने 


॥ ३३१४४० एकड खालिसेकी है. इस खालिसेकी जमीनमेंसे ३९५९ बीघे (१८४६ एकड ) 


( १ ) ये झाला, राजराणाके खानदानके नहीं हैं, 


दर ् कक जय2272द72+ 0222-00 60002 कि कम क ह> मोड कक ० वि लआ आ37 220: 3222/72 27202 5 सह: 22 7308:: 20226: 7 2:00: पदक 2 उत्ह के ४ 


| 





| 
॥ 
। 
। 
| 
। 
। 
। 


। 


| 
् 


विनोद 
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कक न-+7-+7्त्व््ल्ल्न---_- ५8 
49 शजकी तरफ्से जोती बोई जाती है; १०८७५४ वीघे ( ५०६८३ एकड़ ) €$ 

जागीरी, ५९२७९ बीघे ( २८७०२ एकड़ ) उदक ओर ४५८०० बीघा ( २१३५० 
एकड ) अहलकारोंको माहवारी तन्ख्वाहके बदले में दी हुईं है 
कदीम जमानेमे यहांपर महसलका तरीक॒ह छाठा और बटाई था; पदावारीमेंसे | 
हिस्सह शज्यको और बाकीमेंसे गांवका खचे मुत्रा लियाजाकर काइतकारको | 


मिलता था. इस तरीकेमें हासिल वुसूठ करनेवाले काइतकारोंपर जुल्म करने ओर 
धोखा देनेका अक्सर मोका पाते थे. जिस तरह पटेल, झोग जमीनपर अपना पइतेनी 
हक रखते थे, उसी तरह पहिले काइतकारोंको भी मजाज था; वे अपने कृबूजेकी जुमीनको 
फरोरुत या गिरवी रख सक्ते थे; ओर अगर कोई खुद जमीनको नहीं बोता, तो दूसरेको ', 
सोंपकर वापस ले सक्ता था; छेकिन्‌ राजराणा जालिमसिंहने इस काइदेकों बन्द करके |: 
रूगानका तरीकह जारी किया, ओर हरएक किस्मकी जमीनके लिये फ़ी वीघा नकद । 
रुपयेका नि्खें काट्म करदिया, जिससे रियासतकी आमदनीमें तरक्की हुईं. हर 
गांवमें निखें जदा जुदा था, ओर गांवका अन्दाजहसे फी बीघा पीछे मुकरर !' 
कियाजाकर लगानके साथ जमा होजाया करता था. इसी तरह ठेके वग्गेरहका : 
बन्दोवस्त होनेपर, जो जमीन कि पहिले बे जोती बोई पड़ी रहती थी, उसमें जिराअत || 
होनेसे मुल्करमें पेदावार खूब होने लगी; लेकिन्‌ वाद उसके राजराणा जालिमि- |: 














ज्््््यय््स्््च्च्च्च्खच्शच्चसनरसटस्ननचसस्स्स्च्च्सस्यनल्ल्ल्न 


सिंहके जानशीनों व रियासतके काइम मक़्ाम रईसोंमें रूगइयें होने ओर कृहत- |! 
साली होजानेसे हालत बिगन गई. अगयधि जुमीनका हासिल जालिमसिंहके 
ठहरायेहुए काइदेपर लियाजाता है, लेकिन कई बातोंमें तब्दीखात होगई हें. 
काम्दारोंकी चालाकियोंसे जुमीनमें अदला बदली भी हुईं है, याने किसीकी जमीन | 
| 


किसीके कृब्ज्‌हमें चली गई है. मुआफीीकी जूमीनका भी यही हाल है, वल्कि कई शख्स 
बेकार मुआफ़ीके नामसे जमीन खाते हें. 
जूमीनका कुछ हासिल कुरीव १७४७१९७ रुपयाके बतलाया जाता है, जिसमेंसे 
३२५१९४३ रुपया राज्यकी खालिसाई आमदनी है; ओर सुरुय जागीरों की आमदनी 
१५१८०२ रुपये हैं. धर्म सम्बन्धी जागीरें ८०६२५ रुपयों की हैं. अहलकारोंको 


जज ऑचिनजजनअम्मा सी जज सच जा जीननन आओ... च 


कप दलेमे ३ ३००. 2०. _ [क किक ९ [2 | 
तन्ख्वाहके ब ०३९८३ रुपये, वे लझगान जमीन ५३४८७ रुपये, ओर गांव | 
ख्चमें ५९९५८ रुपधेके करीब आमदनीकी जमीन समभीजाती है. जमीनका हासिल 
मनोतीदारके जरीण्से जमा होता है, जो कि जमींदारका बोहरा होनेके सिवा उसकी | 


_॑ेॉज++_ ७ ४-“+--33 «+++ * ७--+०«+न जवान ल्‍ननननन--+++-++++न+३+कआओ कक +०++ 3-+७++.+4-भ+ननकन- मनन नम ओ-कन++3. 3 4.>-नम-म-->न+मनानननानमनननम-म-म मनन नमक «५3 ल्‍क-मनत-मननमममकयान+नन- मे मा. 
५ .............. ७--+--म-प-स ८ कान «पननमम« «नमन नन-मनन--ननन-न-ननन न न मनन न+3 न न नननन+-++ नम 


| तरफसे हासिलका बाक़ी रुपया राज्यमें जमा करानेका जामिन भी होता हे. मनोती- 
#& दारोंके लिये राज्यकी तरफ़ुसे किसी तरहकी तन्स्वाह या जमीन मुक॒रर नहीं है, वे सिफे <$ 


न 
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/ ज्मीदारोंकी तरफ्से जामिन रहते हैं; और जो जूमींदार, कि ग्रीबीके सबब 
जामिनकी मारिफृत रुपया जमा करानेसे मज्बूर रहते हैं. उनकी जुमीनकी पैदावार तहसील- 
दार जिझा विकवाकर जुमींदारकोी बीज और खानेके छाइक रुपया उस आमदनीमेंसे 
देने बाद बाकीकी राज्यके हासिलमें जमा करलेता है; जुमीनका हासिऊ आसामीवार 
ल्या जाता है, और खेतका कूंता करके हासिल म॒करेर करदिया जाता है. 

कुल जमीनका मालिक रईल है, ओर यह इससे साफ़ जाहिर है, कि जब 
सालिसिकी जमीनका हासिल बढ़ायागया था, तो जागीरेंमेंसे भी उसी शरहके 
मुताबिक हासिछ तलब किया गया. गांवका मालिक या बिस्वादार सिवाय चोमहलाके 
ओर कोई नहीं है. जुमीदार छोग सिर्फ़ क़बजहके रूसे जमीनके मालिक हैं, वर्नेह 

गेवी वगेरह रखनेका इस्तियार नहीं रखते, लेकिन मुन्तजिमोंकी ख॒राबीसे वे जुमीनके 

खुद मुख्तार मालिक होरहे हैं. जागीरदार घोड़े ओर आदमी रियासतकी नोकरीके 
वास्ते देते हैं, ओर व्योहारोंपर खुद राजधानीमें हाजिर होते हैं. घर्मब्वाता ओर 
मुआफीदारोंकी जुमीनपर लगान नहीं है. पंटेछोंसे, गांवोंका हासिल एकट्ठा करानेकी 
नोकरीके सबब हासिल नहीं लियाजाता, और इसी तरह सांसरी व गांववलाई भी 
तन्ख्वाहके एवजू जूमीन बे रूगान पाते हैं, जो, बशतें कि उनसे कोई कुसूर सख्त 
ने हो, ह्वीन हयात तक उनके कृबजहमें रहती हे. 

तहसील या जिले- झालावाड़की कुछ रियासत खास तीन कुद्गती हिस्सोंमें 
तक्सीम कीगई है- १ वसती पर्गने, जो मुकुन्दरा पहाडके नीचे हैं, ओर मालवेकी 
तरफ पथरीले मेदानका झुकाव. २ चोमहरा- खास मालवा देश. ४३ शाहाबाद, 
जो पूवेमे|ं उस मेदानका पहाड़ी ओर वहशी हिस्सह है. पिछले दोनों हिस्से 
जालिमसिंहने खुद हासिल किये थे, जिनमेंसे नम्बर २ को मन्द्सोरके अहृदनामहमें हुल्करने 
दिया था. इन तीनों हिस्सोंमें जिनका जिक्र ऊपर होचुका है, याने कुठ रियासत  वाईस 
पर्गने हैं, उनके नाम मए तादाद गांव (१ ) हर एक्के जेलके नकशहमें दर्ज किये जाते हैंः- 


नम "न न॑नन+त---न-मं-ननननन स्‍ीनाननीमीनीनानीयीी वननीीनीीीयिकिनीीमीनीननीननाखनमन-ना-- 
#“ 


वि 3 मक्का ,2३ न जलन 
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नकगञह. 

॥ नाम पर्गनह | तादादगांव. | नाम पर्गनह- | तादाद गांव. 
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। १ ) एछड-१ ४५३ में थाम ओर कस्बोकी तादाद जो हएठर साहिबके गजेटिअरसे लिखीगई हे, उसमें 
9 ओर इसमें फूर्कू है, ओर यह तादाद राजपूतानह गजेटिअरसे लिखी गई है 


7 
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जाहिर ये हिस्से गैर बराबर हैं, ओर इनकेलिये जांच दर्कार है. पंचपहाड़, | 
आवर, दीग, ओर गंगराड़, जो चोमहला नामसे महहूर हैं, रियासतके ओर जिडों 
से दाणकी निस्बत जुदा हैं, ओर यही केफियत शाहाबाद जिलछेकी हे /! 

मशहूर शहर व कृस्वे- कालरापाटन, छावनी, शाहाबाद, केलवाडा, छीपा- : 
बडोद, मनोहरथानह, सुकेत, चेचट, पंचपहाड़, दीग ओर गंगराड, इस रियासत 
मशहूर कस्बे हें, जिनका मुफस्सझ हाल नीचे दर्ज किया जाता है :- क्‍ 

कदीम भालरापाटनका शहर नई आबादीसे किसी क॒द्ग दक्षिण दिशाको चन्क्ृ- 
भागाके किनारे था, वह नये शहरके बीचों वीचसे चन्द्‌ गज॒के फासिलेपर हैं. टॉड 
साहिबके बयानसे कालरापाटनके शहरकी वजह तस्मियह यह है, कि कृदीम नशभ्र |; 
पाटनमें १०८ मन्दिर थे, जिनमें बहुतसोके झालर लगी हुईं थी; इसलिये उसका नाम | 
आलरापाटन याने शझ्ालरनग्र रकखा गया; पहिले इसका नाम चन्दियोती भी मश्हृर 
था. ओरंगजेबके जमानेमें यह शहर बर्वाद किया गया, ओर सन्दिर तुड़वा दिये 
गये, जिनमेंसे विक्रमी १८५३ [ हि. १५१० 5 ई० १७९६ ] में कृदीस 
आबादीका सातसहेली मन्दिर बाकी रह गया, जो नई राजधानीमें मोजूद है, और 
जिसके गिर्द भीलोंके चन्द झोंपड़े हैं. इस शहरकी प्राचीन तारीख लानेके लिये दो 
प्रशस्तियां, जो डॉक्टर बूलरने इण्डिअन्‌ ऐन्टिक्रेरेकी जिल्‍्द ५ के एछ १८१ ओर | 
१८२ में दी हैं, उनकी नक्त इस प्रकर्णके शेयसंग्रहमें दीगई हे. इसी सालमें जालिम- 

सिंहने नई राजधानी कालरापाटन सणए शहरपनाहके आबाद की, और ऊर्मल्स 

छ> तहसील उठाकर उक्त मम्ममें बाशिन्दोंको बड़ी तसछीके साथ बसाया: उनके #$ 
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शक! 0) ्््््््खश््ल्ल्टच़्ंआ॥ंट%4या्ीआथआआ॥५ंयााा़यथाथथ्थथ़़्ंथंररजकरकर।नटडडफबबबनकआषज् अ अअअबडडसख अऑअड्ट शक 
कमी वास्ते शहरके बाजारमें इस मज्मूनकी एक प्रशस्ति खुदबाकर काइम ६ 
करादी, कि जो कोई शहरमसें बसेगा, उससे दाण नहीं लिया जावेगा; ओर हर किस्मके 
मुजिमसे १), सवा रुपयेसे जियादह जुर्मानह वुसूछ नहोंगा. इस बातपर कोटा 
ओर खासकर मारवाडसे बेशुमार पेशहवर लोग दोड आये. विक्रमी १९०७ 
[ हि? १२६६ ० १८५० ] में पहिले महाराजराणाके समय कामस्दार 
हिन्दूमछने इस पत्थर ( भ्रशस्ति ) को उखड॒वाकर शहरके पास वाले तालाबमें डुबवा- 
| दिया; उस वक्तसे बाशिन्दोंके कुछ हुकूक जाते रहे. कहते हैं, कि इस ताछाबको जेसू 
, नामी किसी राजपूतने बनवाया था, मगर जालिमसिंहने इसकी मरम्मत कराकर 
एक पुझ्तह नहर इसमेंसे जारी की, जिससे चन्द गांवोंकी जुमीन सेराब होती हे. 
उक्त शहरमें कई बड़े बड़े मालदार साहूुकार महाजन हैं, टकशारू ओर राज्यके 
सब कारखाने तथा झालशपाटठन नामकी तहसीलका सक्ग भी यहीं हे. 
छावनी- यहां महाराजराणाका महर, आदालतें ओर कारखानोंके मकानात 
बने हुए हैं; छावनी ऊंची पथरीली जमीनपर आबाद है. अगधि ऋालरापाटन शहरसे 
बस्ती यहां जियादइ है, ठेकिनू पानीकी कमी है. विक्रमी १९२९-३० [ हि० १२८९-९० 
<&ई० १८७२- ७३ | में होल्डिच साहिब ( .६ एगक७, ४. ४. ) ने झालरापाटन 
दन्टोन्सेणएट बनाना शुरू किया, लेकिन यहां राजाके महऊके गिर्दू चन्द कोंपडे 
थे, पुरानी आवादी दक्षिण तरफ दो कोसके फासिलेपर रह गई; पश्चिम तरफ 
एक बडे तालाबके पास महल है; उत्तर तरफ जंगल्दार पहाडीके गिदे फ़्सील बनी हुई 
है. यहांसे शहर खब दीखता है, रईस अगर्चि छावनीमें रहते हैं, लेकिन राजधानी इसीको 
समझना चाहिये. छावनीसे २ _-मील उत्तरको कोटेकी रियासतका किला गागरोन है. शहर 
का नाम पहिले पाटन था, लेकिन्‌ ऐसा भी प्रसिद्ध है, कि पहिठा रइस काला राजपूत होनेसे ! 
झालरापाटन नाम पडगया. यह शहर पहाडीके दामनसें आबाद है, इसके पासकी पहा- 
डियोंका पानी एक कीलमें, जिसपर एक पुरूतह पाल आध मीलसे ज़ियादह बनी है, | 
जमा होता है; और उसपर कईएक सन्दिर व पुराने महल बने हैं; पालके पीछे शहर वाके है. | 
पहाडीके दामन व शहरके दर्मियान चन्द बागीचे हें. झीलके सिवा शहरकोट ! 
चारों तरफ़ बुजों ओर खाइईसे महफूज़ है; शहरसे दक्षिण तरफ ४०० या ५०० गजुकी 
दूरीपर चन्द्रभागा नदी बहती है, जो उत्तर पूर्वकी तरफ़ चार मील मेदानमें बहने | 
वाद कालीसिन्धसे जा मिली है. चन्द्रभागा ओर शहरसे छावनीको जानेवाली सडक | 
| के बीच १५० फुट बलन्द एक पहाडीपर ज़िक्र कियाहुआ किला अधूरा बना हुआ 
है पडा है. शहरकी उत्तरी दीवारसे छावनीका राजमहऊ २॥ कोसके करीब है. इस €$ 
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र्ः 22 27 नस नमन नाम नस नमन नमन 5४४ कि 
#&$ नये महलके गिर्द ऊंची ओर चोकोर दीवारोंके कोनोंपर मोल बुर्ज और बीचमें दो ३ 


७ 
| 


| दो आधे आधे बुर्ज बने हैं, दीवारोंकी लम्बाई ७३५ फट है; पवेकी तरफ सब्र 
| | 
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दर्वाजह है. छावनीसे डेढ़ मील पूर्व तरफ काडीसिन्ध नदी है 
शाहाबाद- यह पर्गनह कोटेके रइसने जालिमसिंहके बेटेकी बखशा था, : 
जो पीछेसे झाठावाड़ रियासतका एक हिस्सह होगया. इस कस्बेके बसनेका वक्त ' 
ठीक ठीक मालूम नहीं, कि यह किस जूमानहमें आबाद हुआ, लेकिन जुबानी 
रिवायतों बगेरहसे माठुम होता है, कि नीचेका किला श्रीराम और छुश्ष्वणका 
बनवाया हुआ है. इस क॒स्वेमें १००० मकानोंके करीब आवादी है, ओर आलम- " 
गीरके जमानहकी एक मस्जिद है. शहरके पास पहाडीपर ऊपरी किलेको जालिम- 
सिंहने बनवाया था. पान यहां कसरतसे होते हैं, लेकिन पानी निकम्मा है. | 
केठवाडा- यह शाहाबाद पर्गनेमें है, इसके पास ही उम्दृह ओर सायादार 
द्रख्तोंके जंगलमें तपत कुंड है, जहां गर्मीके मोसममें मेला रूगता है. 
छीपावड़ोद- यह एक पुराना कस्वह है, छीपा लोग जियादह रहनेके सबब 
छीपाबड़ोदके नामसे महहूर है, ओर इसी नामकी तहसीलका सद्र मकाम है. यहां 
विक्रमी १८८८ [ हि. १२१६ ८5 ई० १८०१ |] में दूसरे तीन गांवके '. 
बाशिन्दोंकों पनाह देकर इसका नाम छीपावडोद प्रसिद्ध किया गया. १ 
मनोहरथानह- यह कस्बह एक तहसीलका सद्र मकाम है, पहिले इसकी खाताखेडी ' 
कहते थे. दिछीके शहन्शाहोंके समयमें यह पर्गनह नव्वाब मनोहरखां (मुनव्वरखां ) को . 
दिया गया था, जिसने इस गांवकी अपने नामपर आधाद किया. बाद उसके यह ' 
भीलोंके हाथ लगा, जिनके पाससे कोटेके महाराव भीमसिंहने छीनकर अपने कलनहमें | 
लिया. इसके अन्दर एक पुख्तह गढ़ी तो पुरानी है, बाहरवालीको भीमसिंहने ' 
बनवाया, ओर शहरपनाह जालिमसिंहने तय्यार कराई. कस्बहकी आबादी ५०० | 
घरोंकी है; किलेके नीचे पवेन ओर काकर दोनों नदियें शामिल होकर एक बहुत | 
गहरा कुण्ड बनगई हैं. पीतलके वतन यहां अच्छे बनाये जाते हैं, ओर कृस्बहके । 
पास ही साखूका एक जंगल हे. 
सुकेत - यह कस्बह बहुत पुराना है, जो पहिले सखतावत राजपूर्तोंका मकाम | 
था, ओर इसमें एक किला भी था, जिसको महाराष्ट्र ( मरहठटा ) लोगोंने तोड़- | 
डाला. कस्बहमें झालोंकी कुलदेवीका मन्दिर हे, जहां हर सार दशहरेके 
|| उत्सवपर महाराजराणा पूजा करनेकी जाते हैं. यह एक तहसीलका सक्रे ॥ 
है» मकास है २ 
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| क्ियागया. कहते हैं, कि पहिले पहल इसको पांडवोने आबाद किया था, फिर उज्जैन 


' ओआशर किः्णके दो सान्दर हैं, बाहरकी तरफ .एक मान्दर माताजाका सा ह, आर हर 


। 
। 
। 
/ आता हुआ. इस कृस्बहमें १००० घरोंकी बस्ती है. एक तालाबके किनारेपर जन । 
। 
| 

एक मन्दिरमें प्रशस्ति छगीहुइ इस पर्गनहके कुछ ७७ गांवोंमेंसे, जिनका रकबह | 

। 


: घखतावत राजपतोंने इस पर्गनहकोी बसाया था. वाद उसके कई खानदानेकि कबूजूहमें 

* रहताहुआ हुल्करके हाथ लूगकर कोटावाले रइंसके तहतमे आया, और घ्यखीरमें 
/ ऋाछावाडके शामिल होगया. इस पर्गनहके मतअकछक ४२ गांव हैं, जिनमेंसे बोतीस | 
! खालिसहके और बाक़ी प॒ण्याथ वगेरहमें तकसीम हैँ. इन कुठका रकबह | 
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चेचट-- जो हालमें इसी नामकी तहसीलका सद्र है, अगले जमानहमें सख- <ह 
तावत राजपतोंका था; छेकिन्‌ कोटेके महाराव भीमसिंहने उनसे छीन लिया । 
पंचपहाड - यह एक तहसीलका गांव है, जिसका नाम पांच पहाडियोंपर 


आबाद होनेके सबब पचपहाड रकखा गया, आर इसा नामसे पर्गनह भी नामजद 





| 
! 
। 

। 
राजा विक्रमादित्यके कज्॒हमें रहा, अक्बरके अहदमें रामपुराके ठाकुरने जागीरमे पाया, || 
जघस उदयपरके सहाराएा दूसरे सच्चामांसहन छानकर अपने भावज जयपर वाल राजा 


धवसिहको दिया; बाद उसके कुछ आअरसह तक हुसकरक तहृतम रहकर उस 
लियाजाने बाद सकोर अंश्रेजोका तरफले जालमासहका मारफृत काटाक रइसका 


१८७०६८० बीघा, १४ विस्वा, और साठानह हासिल १६२३५३- ३- ० हैं, १६ 
गांव गैर आवबाद, ५ धर्मार्पण या दानके, ओर ५६ खालिसहके हैं. जूमीदार 
यहांके अक्सर सोदिया छोग है 

आवर- पांच सो वर्षका अरसह हुआ, कि मुहम्मदशाह खिल्जीके वक्तमें 


। 
| 


9०३७० बीघा, ३२.२ वेस्वा हैँ. कस्बहस एक सान्‍द्र जनका आर मारा साहब 
नामी घुसतसान पोरकां एक दुगाहूे, दा सकृस उरान जनानह॒क ह- 


दीग - अक्वरके जुमानहमें इस पर्गनहकों एक क्षत्नीने बसाया था, इससे 





/ पहिले अनोप शहर नामका एक कृदीम कुस्वबह इसके आस पास होना बयान किया 
' जाता है, ठेकिय उसका तहकीक पता नहीं मिठता, कि वह किस जगह आबाद था 
/ कस्बह दीग अपनी आवादीके वक्तसे कह हिन्दू व मुसलमान रइसकि कृबूजहम रहता 


इआ अखोारम जशवन्तराव हुल्‍्करक हाथ लगा, जिससे कोंटाकी सुसाहबतक वक्त 


। जालमसिहर्न कई दूसर गावा समेत ठेकेम लिया, छेकिन्‌ भालावाड़ रयासत 


काइम होनेपर मए तीन दूसरे मकामोंके मदनसिंह, अव्बछ रइस कालावाड़कों दिया- 
गया. इसके मतअछक ८८ गांवेमिसे, जिनका रकृबह २६०३१४ बाँघा, ३ बिस्‍्वास 66% 


पर 64 न्न्म्ण्शल््च्व्य््य्ल्््््््य््य्य्््श्ल्ल््िलच्चयय्य्चल >न्‍््य्य्य्ल््य्ल्श्ल्यक्शिििलि किले >-लभम ००२ पर िि गिर 
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॥5९७: ज--+प्ाजससाड झइडइडिेॉणिजएड: ेअक्‍अक्‍,-:ि॑िआ:एक:े सटे सिेि ।झि::टिटर:इेटसिसससत>तत-तत>् ०-०० 502 शि 
४ जियादह ओर कुछ आमदनी सालानह १०२१३६- १-९ है, ख़ालिसहके ६९, 8 
जागीरके १०, भर आबाद ७ ओर पुण्याथ्थ जागीरके २ हैं. इस पर्नेके पराने 
| मसकामात यह हैं- कल्याएसागर तालाब, जिसको कल्याणसिंह चन्द्रावतने विक्रमी 
| १६६३ [ हि० १०१५ :>.६० १६०६ |] में बनवाया था; इसके पासही गाइबशाह 
|| व छाल हक्‍्कानी मुसलमान पीरोंकी दो दर्गाहें है. एक पक्का कुआ कोटावाले मीरांखांका 
' विक्रमी १८८६९ [ हि. १२२७ 5८.६० १८१२ | में बनवाया हुआ सोजूद है, ओर ' 
| मुसल्मानी अमल्दारीके वकमें बने हुए एक मकूबरेका खंडहर भी पड़ा है. |: 
|| 
| 
। 
|| 
|। 











गंगराड- यह कृस्व/ इसी नामक तहसीलका सद्र मक़ाम, दयोय कालीलिन्धके 
किनारेपर वाक़े है, पहिले इसका नाम “गिरिगरन! था. अगर्चि इसके आवाद होनेका जमा- ' 


| 

नह ओर बसानेवालेका नाम ठीक तोरपर दर्याफ्त नहीं हुआ, लेकिन दनत कथासे पायाजाता ' 
|| है! कि कैरव राजपूत्तोने इसे अपने गुरु गर्गचर्ग ( गर्गाचार्य ) को जागीरमें दिया था. फिर . 
किस किसके कृब्जहमें रहा सो मालूम नहीं, लेकिन शाहजहां बादशाहके आअहूदसे दयालदास | 
। भझाला ओर उसकी ओलादके कृब्जहमें रहा, जिनसे छीनकर कोटामें मिलाया गया. अब ' 
दयालदासकी ओलादकी जागीरमें कुंडडा इसी रियासतमें है, इस पर्गनेका ओर हाल दूसरे ; 
पर्मनोंका सा ही है. पर्मनहके गांबोंकी तादाद १३७ है, जिसमेंसे खालिसहके ९७, जागीर : 
में २०, गूर आबाद १६ ओर धर्म सम्बन्धी जागीरमें ४ हैं. कुछ पर्गनहकी आमदनी | 
। १०७१७८ रुपया हैं. यहांके पुराने मकामात, एक ताझाब, ओर एक मकान है. तालाबके । 
| किनारेपर उन चन्द राणियोंके चोरे सण पत्थरमें खुदी हुईं भ्रशस्तियोंके मौजूद हैं, जो अगले ! 
| ज॒मानहमें सती हुई थीं. नदीके किनारे एक बहुत पुराना मकान है, जिसमें अवराज्यकों , 
| कचहरी ओर दफ्तर है. मालूम होता है, कि पहिले इस शहरमें जोहरी लोगोंकी द्वुकाने । 
| थीं, क्योंकि अबतक इसके आस पास ब्मती छोटे छोटे छाल नग पाये जाते हैं 
। राटादेई- यह झालावाड छावनीसे १४ मील पूर्व हाडोती ओर मालावाड़के 

बीचके पहाड़ी सिल्सिलेपर एक भीलोंकी पाल या बस्ती है. पास वाले एक 

छोटे मन्दिरसे इसका नाम रक्‍्खा गया हैं; ओर “ मानसरोवर ! नासके एक खूब- 

सूरत तालाबके पूर्वी किनारेपर बसा है. मुकुन्दरा, गंगराड़, ओर मनोहरथानह जिस 

| तराईमें आबाद हें, वही यहां तक चछी आई है, जो इस मकामपर ६ या ७ सो गज चोडी 
है, और जिसपर आर पार पाल बांधकर यह सरोवर बनालिया गया है. पू्ीं 
| उत्तरी, और पश्चिमी किनारे इस झीलके पारनीके क्रीब तक गुंजान द्रख्तों और | 
। करोंदोंकी झाडीसे खबसरत मालम होते हैं. यहांपर बाघ व चीतोंके हमेशह पायेजानेसे | 
। रियासतके रईस अक्सर शिकारको ०गते हैं. बयान कियाजाता है, कि कृदीम जूसा- || 
हैक नहमें इस झीलके दक्षिणी नशेबपर श्रीनगर नामका एक कुस्वह बड़ी दूर तक आबाद था, 


80 --९-----८-८८ पक पपत पट कप «८-८ ८८-प८प८८०८प८प८-+त-&<--ल 
का 


। 
| 
। 
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की 9 ----००-२-२२२२२ पर ररर<र्स्स्र््स््््क्ल्लनर ््अ्प्स्य्स्स मलिक 
४9 जिसके चिन्ह सिवाय तीन मन्दिरों और कईएक खंडहरोंके कुछ भी दिखलाई नहीं देते, $# 
लेकिन दूर दूरतक घड़ेहुए पत्थर पड़े पायेजानेसे मालूम होता है, कि यह कस्बह बड़ी 
दूरतक आबाद था. किसी किसी जगह गली कूंचे भी नजर आते हैं; दक्षिण | 
पश्चिमी किनारेपर मीछोंने एक गांव गरणज नामका बसाया है. सबसे बड़ा मन्दिर | 
महादेवका है, जिसकी एक ग्वालने बनवाया था. झीलके दक्षिण तरफ़॒के खंडहरकी || 
प्रशस्तिसे मालूम होता है, कि यह वेष्णवका मन्दिर है, जिसको शाह दमोदरशाहने | 
विक्रमी १४१६ कार्तिक कृष्ण १ [ हि" ७६० ता० १५ जिल्काद # .६०१३५९ ता०९ | 
ऑक्टोबर ] को बनवाया था. कहते हैं, कि यह कस्बह खीची राजका एक सुख्य स्थान । 
था, जिस राज्यकी राजधानी पहिले मऊ थी. मभीलकी पाल बहुत ठम्बी चोड़ी है, || 
आर उसपर बहुतसी छत्रियां पुराने जमानेकी बनीहुई करोंदोंकी झाड़ीके अन्दर 
ढकीहुई हैं. हर एक चबूतरे ओर छत्नीपर राजाओं और सतियोंकी मूर्तियां मए || 
उनके नाम और उनकी वफ़ातके साल संवतके मौजूद हैं. इन छज्रियोंपरकें कई | । 
एक लेख अजमेर मेरवाड़ा गजेटिअरकी तीसरी जिल्दमें दर्ज हें. भीलके पश्चिम 
दो मीलके फासिलेपर, जहांसे एक.नदी चटानको काटकर निकली है, उसके उत्तर 
मेदानाके महरुका खंडहर है, जो खीची राजपूर्तोंका एक बड़ा स्थान था, घोर 
जिसका बड़ा हिस्सह अबतक ऊंची टेकरी व पुराने गढ़के खंडहरके रास्तहके सिरेपर 
है. महलके नीचे मेदाना नामका एक कृस्बह वाके होना बयान कियाजाता है; वीन 
मन्दिर, एक छत्नी और कई चवबूतरे वगेरह वहां बनेहुए हैं. इस जगहसे वह नदी 
एक उजाड़ घाटी, और दक्षिणी मगरियोंमें एक लम्बी नालके दुर्मियानसे गुजुरकर, | 
जिसके उत्तर रुख एक बड़ा वीरान और भयानक जंगल है, मऊ मकामके मेदानमें ! 
दाखिल होती है. तमाम मगरियोंमें घाटीरावकी बहादुरानह कार्रवाईके मुतअछक 
कई कहांनियें मशहूर हैं. खीची महाराव क़दीम जमानहका एक बड़ा बहादुर शख्स था. 

कदीलछा- राटादेई और मान सरोवरसे दो मील पूर्व और उसी घार्टीम | 
एक बडी भील है, जिसकी लम्बाई २६० गज़ और चोड़ाई १०० गजके | 
करीब है. इसकी निस्बत बयान किया जाता है, कि यह मान सरोवरसे भी जियादह | 
प्राचीन है, जिसको मऊके कदीछा नामी किसी राजा या बनियेने नालमें 
पानीके निकासकी रोककर बनवाया था. कदीलाके पश्चिम तरफ़ रंगपद्दन नामका | 
एक शभाचीन नग्न था, छेकिन अब उसका कोई चिन्ह नहीं पाया जाता. इसके 
राजाका नाम छाखा, और राणीका नाम शोडी था. कहते हैं, कि एक दिन राजा ओर # 
है राणी दोनों भोछठा नामी एक डोम ( ढोली ) का गाना सुन रहे थे. राजाने खुश <$ 
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ल््््ज््य्ध्यय्य्य्य्््् श/शल्‍प्य्य्य्य्पय््य्य्य््््् ्य टपटइ_ :ि:/ फटे: मह ब 
४9 होकर डोमको कहा, कि मांग, जो कुछ तू मांगेगा, पावेगा. इसपर राणीने उस डोमको 
अपने गलेका एक बेशकीमती हार मांगनेके लिये अपने गलेकी तरफ इशारह किया. . 
जिस वक्त राणीने महल॒के करोखेसे यह इशारह डोमकी किया, ओर राजाकों नीचे बेठेहए 
उसके सामने रक्खेष्ए काचमें अक्स पड़नेके सबब राणीकी यह हरकत देखनेसे 
शुबहा पेदा होगया, कि राणीने इस डोमको अपने मांगे जानेके लिये इशारह किया है. ' 
इसपर राजाने ना खुश होकर राणीको डोमके हवाले करदिया; पर उसने सच्चे खिद्यतगार 
की तरह राणीकी खिद्मत की. बाद एक अरसेके सिर्फ एकही मर्तंबह राजा व राणीकी ., 
मुलाकात हुई, उसी वक्त दोनों पत्थरके होगये. उस समयकी एक कच्ची छत्री दोनों [. 
की वहांपर मोजूद है. उक्त राणी बड़ी पतिभक्त थी, जिसकी एक छत्नी कदीलाकी | 
पालपर बनवाईगई थी, ठेकिन्‌ इस वक्त वह मसोजूद नहीं है. | 
| सज्हवी मकामात व तीर्थ- झालरापाटनके मुख्य मन्दिरोंकी निस्चत छोग 
|, ऐसा बयान करते हैं, कि जिस वक्त यह नया शहर ( राजधानी ) बनरहा था, उस | 
समय गंगाराम नामी एक लोहारकी अपने मकानकी तामीरके दिनोंमें एक ख्वाव 
' नजर आया, जिसमें उसे यह मालूम हुआ, कि इस मकामपर जूमीनमें चार मूत्तियां 
' निकलेंगी. उसने ख्यावके इशारेके मुबाफिक जुमीनकों खोदा, तो अन्द्रसे पत्थरका 
एक सन्दूक निकला, जिसमें द्ाश्किनाथ, रासनिक्र, गोपीनाथ और सन्तनाथकी चार 
_मुर्तियां थीं. इस बातकी ख़बर कोटेमें जालिमसिंहके पास पहुँची; वह यह सुनकर ' 
_ फौरन भालरापाटनमें आया, ओर चारों सुतियोपर एक वालकके हाथसे चार हिन्दू 
। धर्म सार्गकी चिट्ठियां रखवाई, जिसपर यह सिद्धान्त निकला, कि द्वारिकानाथने 
बछभ कुल, रामनिकने विष्णु मार्ग, सन्तनाथने जेनमत पसन्द किया, और उसीके 
मुताबिक मन्दिर बनवाये जाकर पूजा प्रतिष्ठा की गई; ये मन्दिर राजधानीमें मोजूद 
| हैं. गोपीनाथको कोई मार्ग पसन्द नहीं आया, इसलिये उनका कोई मन्दिर नहीं 
। बनाया गया. 
चन्द्रभागा ( १ ) नदीकी बावत ऐसा बयान कियाजाता है, कि एक राजा 
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( १ ) इसके किनारेपर कहे पुराने सन्दिरोंके ओर कदीम राजधानी झालरापाटनके खेडहर 
| पाये जाते हैं, एक बयान यह है, कि राजा हूणने यह दाहर आबाद किया धा; ओर दूसरा यह | 
| भी बयान है, कि राजा भीम पांडवने इस शहरकी बुनयाद डाछी थी; और तीसरा बयान यह हे, 
बी> कि राजपूत जेसूने, जिसको पत्थर खोदते वक्त पारस हाथ छगा था, इस शहरकों बसाया,. है 
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पीछा करता हुआ उस मकामपर पहुंचा, जहांसे कि यह नदी बहती है; पास ही एक तलाईमें 
कुछ पानी मरा था, वह सूअर अपनी जान बचानेके लिये तलाइम कूद्गया और तेरकर 
दूसरे किनारेपश पहुँचा, तो रंग उसका बिल्कुल सियाह होगया. राजाने जब यह 
हाठ देखा, तो खुद भी उस पानीमें कोढ़ मिटजानेके खयालसे नहाया; नहाते ही 
बीसारीका निशान तक बाकी न रहा; उसी समयसे वह सकामस तीथ माना गया, जहां 
हर साल कार्तिक महीनेमें एक हफ्तह तक दूर दूरके यात्रियोंकी भीड़ जमा रहती है 
[छेमें गाय, बेल, भेंस ओर पीतल तांबेके बतेन वगैरह चीज सोदागर छोग बेचनेको 
लाते हें 
वैशाख महीनेमें पाटन तालाबके किनारे एक दूसश बड़ा मेला होता 
है, जिसमें हाडोती व कृरीबवाली रियासतोंके जुमींदार वगरह आते हैं; यहां 
भी मवेशीक्री खरीद व फ्रोख्त होती है. मनोहर थानहमें फाल्गुन्‌ महीनेमें शिव- 
राजिका बड़ा मेझा १५ दिनतक रहता है, जिसमें हजारहा यात्री आस पासके जमा 
होते हैं, मवेशी, बर्तन व कपड़ा वर्गेरह विकता है. केलवाड़ा वाके पर्गनह शाहाबादमें 
१५ रोजतक एक बड़ा भारी मेला लगता है, यात्री लोग तपतकुंड सीताबारीमें 


5५ ु 


स्नान करते हैं, ओर जिशञअतके मुतअछक ओजारों तथा बेलोंकी यहां सोदा- 
ग्री होती 8. 

आमदो रफ्तके रास्ते - रियासतके खास खास रास्ते व सड़कें ये हैं: - 

१ छावनीसे झाठरापाटन तक सड़क, २ छावनीसे कोटे तक सड़क, ३ आगरा || 
आर वम्बईकी शाह राह दक्षिण पूर्वकी, ओर दक्षिणमें आगरा व इन्दोरका रास्तह, 
दक्षिण पश्चिम उज्जेनको, पश्चिम तरफ नीमचकों, ओर उत्तर पश्चिम कोटाको, 
जिस तरफ नई सड़क जावेगी. 


तारीख, 





बन 


मालरापाटनवाझे अपना निकास गुजरातके इलाके हलवदसे बतलाते हैं, जो 
इस समय हलवदकी राजधानी ध्रांगधरामें हे. राजपूतानह गजेड्थिरमें, जो पीढ़ियां 


है भांगधराकी लिखी है, उनमें नाम लिखनेमें फेर फार मारुूम होता है, इस वास्ते हम 
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हूँ>.. (१ ) गुजरात राजस्थानमें जाकलदेव लिखा है. 


महाराणा जगतूसिंह २. ] वीरविनोद, [ झालरापाटनकी तारीखु- १४७० 
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$> बम्बई गजेटिअर जिल्द ८ के एष्ठ २० से चुनकर लिखते हैं, जो हलवदके राज्य वंशी £ 
| 


ओर बड़वा भाटोंसे दर्याफ्त करके लिखागया है. 

यह झाला कौमके राजपूत, जो पहिले मकवाना कहलाते थे, अपनी पेदाइश ' 
मार्कण्डेय ऋषीसे बतलाते हैं, ओर कान्तिपुरमें जो थरूमें पारकर नगरके पास हे, 
आबाद हुए. 

पहिला राजा ब्यासदेवका बेटा केसरदेव १ हुआ, जो सिन्धके राजा हमीर : 
सूमरासे लड़कर मारा गया. उसका बेटा २ हरपालदेव मकवाना, पाटएणके राजा | 
करण सोलंखीके पास जा रहा; उस सोलरंखी राजाने हरपाठकों २३०० गांवोंका राज्य 
दिया और हरपालने पाटडीमें अपनी राजधानी बनाई. एक दिन मस्त हाथी छूटगया; 
ओर हरपालदेवके रुड़कोंपर, जो खेल रहे थे, हमलह किया, तब उस राजाकी राणीने | 

उन्हें काल ( हाथमें उठा ) कर बचालिया, जिससे उन तीनों लडकोंकी ओलाद झाला | 

कहलाई. उस समय एक चारए भी खड़ा था, जिसे टप्पर ( धक्का ) देकर बचाया, 
जिसकी ओलादके टापसया चारण कहलाये, जो माला राजपूर्तोकी पोछपर अबतक 
नेग पाते हैं. हरपाठदेवके तीन बेटे थे, बड़ा सोढ़देव, जो पाटडीमें गद्दीपर 
बैठा, दूसरा मांगू, जो जाबूमें रहा ओर जिसकी ओलाद अब छीमड़ीमें है; 
तीसरा शैखराज, जिसकी सनन्‍्तान सचाणा ओर चोर बड़ोदरामें रही. हरपाल- 
देवकी वह राणी, जिसको शक्तिका अवतार बतलाते हैं, भाला छोग उसकी 
अबतक पूजा करते हैं. 
सोढ़देवका पुत्र 9 दुर्जनशाल गद्दीपर बैठा. उसके बाद ५ जालकदेव ( १ ), 
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उसके बाद ६ अजुनसिंह, जिसको द्यारिकादास भी कहते हैं, फिर ७ देवराज, ' 
इसका पुत्र ८ दूदा, इसका सूरसिंह, उसका ९ सांतलऊ, जिसने उत्तरी गुजरातमें 
सांतलपुर आबाद करके अपने छोटे बेटे सूरजमछकी दिया. यह सांतऊल लडाईमें 
मारागया. उसके १० विजयपाल, उसका ११ मेघपाल, उसका १२ पद्मसिंह, 
उसका १३ उदयसिंह, जिसके २ बेटे थे, बड़ा एथ्वीराज, ओर छोटा बेगड़. बड़े 
भाईने छोटे भाईको राज देदिया, ओर आप थटलेमें जा रहा, जिसकी ओलादवाले 
थलेचा भालठा कहलाते हैं. 

१० बेगड़ गद्दीपर बेठा, इसने हलवदके पास बेगड़बाव गांव आबाद 
किया. इसका बेटा १५ रामसिंह हुआ. इसने ध्रांगधराके .इलाकृहमें रामपुर 
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महाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद, ([ झालरापाटनकी तारीख- १४७१ 
४3 गांव बसाया. उसके बाद १६ वीरसिंह, उसका १७ रणमलसिंह, उसका १८ हर 
| शन्रुशाल. इसने मांडलमें अपनी राजधानी बनाई. इसका दूसरा नाम सुल्तान 
है. इसने सुल्तानपुर भी बसाया. वह गुजरातके बादशाह अहमदशाहसे तीन | 
दफ्ा लड़ा, परन्तु शिकस्त खाई. इनके १२ बेटे थे, जिनमें बड़ा, १९ जेतसिंह, 
| ऋपने बापकी गद्दीपर बेठा; ए राघवदेव मालवाके बादशाहके पास जारहा, 
आर जागीर मिली, झब उसकी ओलाद उज्जेनके पास नव॑रमें हे; ३ लाखा, ० 
| दूदा, ५ प्रतापसिंह, ६ जयमछ, ७ मेपा, ८ कान्हा, ९ गजण, १० सारंग, ११ 
| वीरसिंह, १२ देशल, 
! १९ जेतसिंहकी गुजरातके बादशाहोंने पाटडीसे निकाल दिया, ओर वह 
| 
| 
| 














| कुआमें जारहे. इसके बाद २० बनवीर गद्दीपर बेठा, जिसका दूसरा भाई जगमछ, 
| ३ मूला, ७ पचायएण, ५ मेघराज, ६ श्याम था. बनवीरके ६ बेटे हुए, २१ भीमसिंह 
| गद्दीपर बेठा, दूसरा अजञा, ३ रामसिंह, 9 प्रतापसिंह, ५ पुंजा, ६ ठाखा. भीमसिंहके 
| बाद उसका बेटा २२ वाघसिंह गद्दीपर बेठा, यह गुजरातके बादशाहसे रूडकर मारागया- 


| बाघसिंहके बारह लड़के थे, जिनमेंसे पहिले छ : १ नाया, २ महपा, ३ संग्राम, 9 जोधा, | 
। ८ अजा, ६ रामसिंह तो अपने बापके साथ मारेगये, ओर एकको मुसलमान थानहदारोंने | 
| मारडाला, जिसका नाम ७ बीरमदेव था, ८ राजधर अपने बापका क्रमानुयायी बना; 
| ९ लछाखा, १० सुल्तान, ११ विजयराज, और १० जगमाऊ था. बाघसिंहके बाद 
२३ राजधर गद्दीपर बेठा, जिसने विक्रमी १५४४ माघ कृष्ण १३ [ हि० ८९३ ता० 
| २७ मुहर॑ंम ८ .६०१४८८ ता० १३ जेन्युअरी ] का हलवद शहर आबाद करके उसको 
| अपनी राजधानी बनाया. राजघरके तीन बेटे, १ अज्ञा, २ सजा ओर ३ राणू हुए. 
राजधर विक्रमी १५५६ [ हि० ९०४७ 5 ई० १५०० |] में मरगया. 
अज्या ओर सज्जा अपने बापको जलानेके लिये गये, पीछेसे राणू गद्दीपर बेठगया, ! 
इसपर अज्जा और सजा दोनों सुल्तान गुजरातकी मदद लेनेको गये, लेकिन्‌ राणूने 
नजानह देकर मुसल्मानोंको खुश करलिया, तब अज्ञा व सजा वहांसे निकलकर कुछ 
! दिन जोधपुर रहे ओर पीछे चित्तोड़में पहुँचे. यह अजा, महाराणा सांगा ओर 
वावर वादशाहकी लड़ाईके समय विक्रमी १५८४ [ हि. ९३३ # ई० १५२७ ] 
| में बड़ी बहादुरीके साथ मारागया, जिसकी ओलाद मेवाड़के उमराबोंमें सादड़ीके राज- | 
| राणा हैं. दूसरा सजा जो बहादुरशाह गुजरातीके हमलेमें चित्तोड़पर मारागया, | 
। उसकी ओलछादमें गोगूंदा ओर देलवाड़ाके राजराणा हें. 


2 २४ राण हठवदका मालिक रहा, जिसके बाद २५ सानसिंह गद्दीपर बेठा. छू 
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४. 
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५ 2 
9» सुल्तान बहादुरशाहने मानसिंहसे हलवद छीन लिया था, लेकिन फिर कक 
| कुछ इठाकह और हलवद उसको देदिया. मानसिंहके बाद उसका बेटा र्ध्‌ 
|| रायसिंह गादी बेठा. इसके पीछे २७ चन्द्रसिंह राज्यया मालिक हुआ; इसके ' 
| छ बेटे थे १ एथ्वीराज, २ आशकरण, ३ अमरसिंह, ० अभयसिंह, ५ रामसिंह, । 
क्‍ और ६ राणू. एथ्वीराज अपने बापसे बागी होगया था, ओर उसने बादशाही 
खजानह भी लूटलिया था, इस सबबसे वह अहमदाबादमें केद होकर उसी हालतमें 
| मरगया. दूसरा आशकरण चन्द्रसेनके बाद विक्रमी १६८४ [ हि. १०३७ : 
| # ई० १६२८ ] में हझवदकी गद्दीपर बेठगया. २८ एथ्वीराजके दो बेटे हुए, 
। १ सुल्तान, २ राजू; इनमेंसे सुल्तानने, तो बांकानेरका इलठाकह अपने कब्जहमें !' 
| किया, ओर दूसरे राजूने बढ़वानका ठिकाना लिया. २९ राजूके तीन बेटे थे, ' 
१ सबलसिंह, २ उदयसिंह, और ३ भावसिंह, राजू बढ़वानकी गद्दीपर विक्रमी :. 
१७०० [ हि? १०५३ 5 ई० १६४३ | में मरगया. 
राजका तीसरा बेटा ३० भावसिंह, जो बचपनसे ही इंडरमें आरहा था, 
| उसकी शादी सावर (१ ) में हुई. भावसिंहका बेटा ३१ माधवसिंह अपनी ननिहाल 
सावरमें परवरिश पाकर होशयार हुआ था. माधवर्सिहकी ताकत देखकर सावरके 
खानदानको खोफ हुआ, कि ऐसा न हो, जो हमारा ठिकाना छीन लेवे; इस सन्देहको 
दूर करनेके लिये माधव्सिह पश्चीस सवार लेकर महाराव भीमसिंहके पास कोदे गया; || 
॥ भीमसिंह उस वक्त अच्छे अच्छे राजपू्तोंकी एकट्ठा कर रहा था, क्योंकि वह सय्यद , 
! आब्दुछाह ओर हइसेनअलीका मददगार होकर निजामुल्मुल्क फतह जंगपर चढ़ाई | 
| करनेका इरादह रखता था. उसने साधवर्सिहकी अपना फ़ोज्दार बनाया ओर उसकी [ 
| बेटीके साथ अपने बेटे अर्जुनसिंहकी श्ञादी करके नांनता गांव जागीरमें दिया, जो | 
| कोटाके करीब है. । 
| माधवसिंहके वाद उसका बेटा ३२ मदनसिंह भी अपने बापकी जगह कोटेका ! 
फोज्दार ओर नांनतेका जागीरदार रहा. इनके दो बेटे १ हिम्मतसिंह, ओर २ एथ्वी- 
सिंह थे. एथ्वीसिंहके दो बेटे हुए शिवसिंह, ओर जालिमसिंह. मदनसिंहके बाद 
३३ हिम्मतसिंह बापकी जगह काइम हुआ, जिसने चन्द मारिकोमें अच्छी अच्छी | 
| कारगुजारी जाहिर की ओर जयपुरकी फोजका मुकाबलह कीटेकी तरफसे करनेके सिवा वह | 
| नरम मनन 5 ना +न मनन > मम >++ऊ 0.) 
( १ ) सावरकी बाबत बम्बई गजेटिअर व्गरहमें मालवाके इल्ाकहमें होना लिखा है, वह | 


| दुरुस्त नहीं हे, यह एक ठिकाना ( सावर ) अजमेर इलाकहमें सीसोदिया शाक्तावत राजपूतोंका | 
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शक आ हृद्नामह काइस किया, जिसके बमूजिब यह।श्याशत मरहंटाका लुराज गुजर हुई, है 
', और कृदीम खानदानकों नये सिसले मस्नद हासिल करनेक्ा सौड़ी मिछा. हिस्मत- 
५ से 


[हके कोई ओलाद न होनेके कारण उसके वाद एथ्वी/सहका छींटा बेंदां ३४ 
ऊअपलिह क्रमानयायी बना 


*| क> ९ 


वेक्रमी १८१७ [ हि. ११७३ #« ई० ०.) में जयपुरके भद्दराजा 


दू। 
) /09 


। 
॥] 
ँ] 
है] 
| 


| 


के 4 न 


8६४ 


| 
[वर्सिह अव्वऊने कोटापर फोज भेजी, तब जालिमसिंहने जयपुरके मददगार मरह- 

| अपनी अद्मन्दीसे रोका, जिससे सट्याड़ाके करीब कीटाकी फोजने जयपुरकी | 
ऊोजपर फतह पाई. इस फ़तहके होनेसे जालिमसिंहकी बड़ी हुई, ओर वह 


है। 22 
च्् 


[| 


कक 
पका 


८0॥8 5] 
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4३ 
रह | 


/] 
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की रियासतक्का बिल्कुल सुसाहिब बनंगया. यह बाते हाडा राजपूताकों | 
वार हुईं, तब उन्होंने महाराब शुसानसिंहको वर्गजाकर काममसें खुझूछ डाला. 


(घ] 


जष्नडन रे. 


| 


| 


>> 
23» 


जालिमसिं 
उससे सुस 
| मिकृकुकर पर आया, उन दिनोंमें भेवाडके सर्दाशेंकी ला इतिफ्राकीसे महाराणा | 
अरिसिंहकी गद्दीसे खारिज करनेके लिये रत्नसिंह नाम दूसरा बनावटी महाराणा 
खड़ा कियागया था. जालिमसिंहका उस वकमें आना बहुत सुफीद हुआ, याने | 
महाराणाने जालिमसिंहकी आते ही गांव चीताखेडा जागीरम देकर अपने सलाह- | 
कार्रोमें शामिझ किया. आखिरकार विक्रमी १८२५ | हि? ११८० * ई० १७६८ | | 
में महाराणा अरिसिंहने मरहदोंसे मुकाबल॒ह करनेके लिये उज्जनकी तरफ फोज 


| 

| 

| 

| 

। किक 
प्सिंहने ऐसा वे इख्तियारीके साथ काम करनेसे इन्कार किया; तब भहाशवने 
| 

| 

| 

। 

| 
प्रेजी, और मेवाडके बहुतसे सर्दार इस मुकाबलूहमें मारे गये. जालिमसिंह 


[ते 


पाहिबीका काम और नांनताकी जागीर छीवनकी. जालिमरसिंह कोेसे | 


मरहदोंकी केदमें पड़ा, और वह अंबाजी एंगलियाके बाप त््यम्बकरावकी सुपुदंगी् | 
रहा. ( इस लडाईका मुफ्स्सऊछ हाठ मकेपर लिखा जायेगा ). फिर जालिमांसह 

कुछ अरसह वाद पंडित लाछाजी बछाछके साथ कोटाकों गया, महाराव गुमानसिंहने | 
अगरा कसर मआफ करके उसको अपने पास रखलिया, क्योंकि जालिमसिंहके 


चछठे जाने बाद इस रिघासतका काम अवूतर होगया था 
| 





इसी अरसहसें मऊूहार राव हुल्करका हमलह कोटाके मुल्कपर हुआ, जिसमें 

ह हाड़े राजपूत बड़ी बहाहुरीके साथ मारेगये. जालिमसिंहने अछमनन्‍दीसे 
६००००० रुपया देना करके मरहटोंकोी पीछा छोटा दिया. इस बातसे महाराव 

गमानसिंहने दोवारह जालिमसिंहका इख्तियार बढ़ादिया, ओर कुछ अरसह 

बाद गमानसिंह जियादह बीसार हुआ, तब अपने पुत्र उल्मेदर्सिहकी, जो नाबा- 

ह& लिगू था, जालिमसिंहके सुपुदें करके परलोकको सिधार गया. उस्मेदसिह कोठाकी <$ 


#0क- व्टडफ्क्क्कव्स्सिटिण पल फस्त८ िक्किधव्च्च्व्टि्े्य््य््््व्ष््स््््च्च्च्च्च्च्च्स्स्यट्प्प्च््य्व्न्श् हर 
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ई गद्दीपर बेठा, इस वक्तसे लेकर पचास वर्ष बादतक जालिमसिंहने कोटाकी ४ 
| रियासतको बड़ी अकृमन्दीके साथ मरहठा छोगोंसे बचाया, और राज्यकों बढ़ाया, , 
व आबाद किया, जिसका हाऊ कोटाकी तवारीखमें लिखा गया है. |! 
विक्रमी १८७४ साध शुकू १४ [ हि. ११५३३ ता० १३ रबीडस्साबी 
-< ईं० १८१८ ता० २० फेब्रुअरी ] में गवर्मेएट अंग्रेजीके साथ कोटाकी है 
| रियासतका अहदनामह हुआ, जिसमें एक शततें यह लिखीगई, कि कोटाकी गद्ीके .' 
मुख्तार महाराव और इन्तिजाम कुल रियासतका जालिमसिंहकी औलादके हाथमें :' 
| 
| 
| 








रहे. इस शर्तेपर महाराव उम्मेद्सिहके बाद उनका क्रमानुयायी किशोरसिंह बखिलाफू « 
चलने छगा, ओर वह कोटासे निकलकर जालिमसिंहकी निकाल देनेके लिये एक . 
फोज लेकर चढ़ आया; लेकिन गवर्मेएट अंग्रेजी वजीरकी मददगार थी, इस सबबसे .. 
मोजे मांगरोलके पास महारावने शिकस्त पाई, ओर नाथहारेमें जाकर पनाह ली. ! 
द्विर महाराणा भीससिंहकी सिफारिशसे गवर्मेण्ट अंग्रेजीने महारावकों कोटेपर दोबारह ; 
काइम किया. विक्रमी १८८० [ हि? १५३८ ८ ई० १८२३ | में राजराणा 
: जालिमसिंहका इन्तिकार होगया, ओर घअहृदनामहकी शतेके मुबवाफिक्‌ उनका पुत्र |, 
| ३५ राज राणा साधवसिंह सुसाहिब बना. यह अपने बापके साम्हनेसे ही कोटाकी :' 
/ कुछ रियासतका इन्तिजाम करता रहा था, लेकिन पिछठी जो नाराजगी महारावसे 
हुई, उसमें जालिमसिंहने इस ( माधवर्सिह्ठ ) की बहुत झिड़कियां दीं; और कहा, कि ; 
यह सब फसाद तेरी बद आदतेके कारण हुआ है. इस झमिन्दगीसे साधवर्सिह 
अपनी जिन्दगी भर महाराव कोटाके साथ बड़ी नर्मसे पेश आता रहा. आखिरकार :: 
विक्रमी १८९० माघ [ हिजी १२४९ शब्वाठझ 5 ई० १८३४ फेब्रुअरी | में उसका 
| इन्तिकार होगया, तब उसका बेटा ३६ राज राणा मदनसिंह कोटेकी रियासतका :. 
|| सुसाहिब बना. है 


37 (3० | 
ब्न्न्न्न््््टप पिता (| 
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३६- सहाराज राणा सदनसिंह- १. 


। सदनसिंहके वक्तम फिर महाराव रामसिंहसे अदावती छेड छाड़ होने लगी, * 
ओर करीब था, कि कुछ फूसादकी बुनयाद काइम हो, लेकिन गवर्मेए्ट अंग्रेजी मांगरोल | 
वी छड़ाईको नहीं सूछी थी; महाराव ओर उनके सुसाहिबकी ना इत्तिफाकीकी बिल्कुल | 
| मिठानेका इशदह करलिया, ओर विक्रमी १८९५ [ हि. १२५७ हू ३० १८३८ | |! 
# में यह फेसऊ॒ह करार पाया, कि जो पर्गनात जालिमसिंहने अपनी बुद्चिघानीसे कोटाम <& 
+2 00 कऊींिो्ि?िफिसिपफ+ पम्प > व्यय ््व्ज्िि््््ख्ऊक््य्््यरं िय्य्य्य्स्््््ल्लस्सट्््ट््ख््य्य्य्य्य्स््स्स्ल्मिथः कि ग 
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घ्ः शा 5 >> 55 
क> मिला लिये, उतनी आमदनी जालिमसिंहकी ओऔलादको देकर अलहदह कर दिया 
जाद ओर इसा तरह हुआ, यान बारह छाख रुपया साठानहका मुल्क हस्ब्र तफ्साल, 
| मुन्दरजे अहृदनामह राजशणा मदनसिंहके तहतमें आया, आओर जुदा रईस करार |. 
। पाकर पन्द्रह तोपकी सलामी ओर “महाराज राणा' खिताबसे इज़्नत पाई, और || 
। 














ज्म््यन 


| ऋलरापाटन राजधानी मुक्र॑र हुईं. उनका रुतबह व म॒तंबह वही सुक्रेर किया- || 
गया, जो राजपूतानहके दूसरे रईसोंका हैं; सिवा इसके यह भी करार पाया, कि | 
|, आगर दूसरे रईसोंको गोद लेनेका हक आता हो, तो उनको भी दियाजाबे, मगर |. । 
| विरासतके काइदेके मुवाफ़िक सिर्फ जालिमसिंहके खानदानमें मह॒दूद रहे. विक्रमी |! 
१९०२ | हि? १९६१ 5 .६० १८४५ |] में महाराज राणा मदनसिंहका इन्तिकाल 
होनेपर उनकी जगह ३७ महाराज राणा एथ्वीसिंह झालरापाटनर्में गद्दीपर बेठकर 
| झालावाड़का मालिक बना. 











विक्रमी १९११४ [ हि? ११७३ 5 ई० १८५७ | के गृद्र्में यह महाराज |, 
। शणा अंग्रेज लोगोंको, जो उनके मुल्कमें पनाहकी ग्रजसे आये, हिफ़ाजतके साथ |, 
अपने पास रखने बाद खेर व आफियतसे अश्लकी जगहोंमें पहुंचाकर सर्कार अंग्रेजीके 


की 


| दिली खेरख्वाह बने. गवर्मेण्ट अंग्रेजीने इस खेरख्वाहीके एबज उनकी बड़ी [| 
। 





| तारीफ़ की, जिसकी बाबत कप्तान ब्रुस साहिबने भी महाराज राणाकी बहुत 
/ कुछ तारीफ की है, कि कालावाड़की रियासत हाड़ोतीकी तमाम रियासतोंसे बिहूतर 
| ओर यहांके रईस सर्कार अंग्रेजीके खेरख्वाह व दिली फुर्मीबर्दार हैं. अल्बत्तह |. 
| किसी क॒द्र फुजूल खर्च होनेके सबब कजेदार हैं, मगर क॒जहकी शिकायत नहीं है 
। तमाम साहूकार छोग उनका पूरा एतिबार रखते हैं, ओर महाराज राणाका भी इरादह 
! इस किस्मकी बातोंके इन्तिजामकी तरफ रुजू है. दो साल गुजश्तहमें जो सलाहें || 
॥ उनको दीगई, वह भी उन्होंने मनजर कीं; अंग्रेजी छावनीकों जानेवाले अनाजका 

। महसऊझ मुआफ करदिया, ओर बसूरत तय्यारी रेठकी सडकके उसके वास्ते इठाकह 
' मेंसे जमीन देना फौरन मन्‍्जूर करलिया. गद्के दूसरे साल नाना शब पेश्वा 
' बागी मेवाड़में नाथद्ाारा होकर मेवाडके पूर्वी हिस्सहमें भागता दोडता म्ालशपाटन 
। पहुंचा, और वहांपर छावनीकों घेरकर महाराज राणाकों भी केद करलिया, तोप- |, 
| खानह, खजानह, जेवर, हाथी, घोड़ा बगृरह कुछ-बागियोंने छूटलिया; तब महाराज 


9 राणा रातक वक्त उनका कदुस छूटकरः पयादद् जाग, आर बडा तकलाफ आर €$ 
रा मिल ऐड 
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क्‍ ३७- महारांज राणा एथ्वीसिंह- २ 
| 

| 

| 














महाराणा जगतरसिंह २, ] वीरविनोद, [ झालरापाटमकी तारीख- १४७६ 





५9 मुसीबतोंसे शाहाबादके क़िलेमें पहुंचे; बागी छोग भी अंभ्रेजी फ़ौजके. खोफृसे छावनीको € 
प 


| छोड़कर भागगये. महाराज राणा फ़िर अपनी राजधानीमें आये. इस फसादसें । 
॥ रियासत्का बहुत बड़ा नुक्सान हुआ 


| 
| 
विक्रमी १९१८ [ हि. १४५७७ # ई० १८६१ | में महाराज राणाकी 





| छड़कीकी शादी अल्वरके महाराव राजा शिवदानसिंहके साथ हुईं. बाद ' 
। उसके विक्रमी १९२०३ [हि १२८२० # ई० १८६६ ] में उक्त महाराज राणा 
नव्याब गवर्नर जेनरर साहिबके द्वार आगरामें शरीक हुए, ओर वहांसे 
बनारस वगेरह तीर्थके मकामातकी जियारत करके विक्रमी १९२४ [ हि० 
१२५८७ # .६० १८६७ | में वापस आये. यह पेश्तर बम्बईकी तरफ भी 
बतोर सेरके गये थे, क्योंकि उनको सिफे म॒ुल्‍्ककी सेर ही करनेका शोक नहीं था, 
' बल्कि हर एक जगहके प्रबन्ध वर्ग्रहके ढंगसे तजर्वेह हासिल करनेका भी था. 
_ विक्रमी १९२३- २४ [ हि० १२८३- ८9 5 -६० १८६६-६७ ] में महाराज राणाने 
गवर्मेएट हिन्दुस्तानके मन्शाके मुबवाफरेक्‌ गैर .इलछाकृहके सतलझूबह सुन्निमोंकी 
गिरिफ्तारी व सुपुर्दगीकी बावत आअहृदनामह काइस कियाजाना खुशीसे मन्‍्जूर 
| करके उसके मुताविकू अमठ दरामद किया. दूसरे सालमें उन्होंने फरज्दारी व ' 
| दीवानीके अंग्रेजी कानूनोंकों मुनातिव तर्मीमके साथ अपनी रियासती अदालतोंमें ' 
जारी किया, अगर्चि अहलकारोंकों यह नया तरीकृह नागुवार गुजरा, लेकिन उनकी .. 











| नाराजुगीका कुछ खयाल न करके वद॒स्तूर जारी रखकर, जो आअदालती कारवाई . 
पेश्तर फार्सी व उदूमें होती थी, उन कागजातकी तर्तीब हिन्दी हफॉमे कराई. । 


| 


। 
विक्रमी १९२५- २६ [ हि? १९८५-८६ 5 ई० १८६८- ६९ ] के कृहतसें 
रिआयाकी पर्वरिशके वास्ते इन्होंने पहिलेसे अनाज खरीद करलिया, ओर सड़क [| 
वंगरहकी तामीर जारी रक्खी, कि जिससे गरीब मज़्दूरी पेशह लोगोंकी मदद मिले 
| 





इसी तरह उन्होंने इस साल सिर्फ खेरात व खाना तकक्‍्सीम करनेमें एक लाखसे 
! जियादह रुपया खर्च किया; ओर अलावह इसके चन्द सतेबह देवछीकी छावनीमे 
अनाज पहुंचाया, जिसपर पोछिटिकल एजेण्ट बड़े शुक्र गुज़ार हुए; ओर गवर्मण्टने 





उनका हस्व जाबितह शुक्रियह अदा किया. इसी सार शहर भालरापाटनमें अंग्रेजी 
डाकखानह खोला गया, ओर एक छापहखानह जारी होकर हिन्दी अखबार निकलने लगा 

| दूसरे साल मद्रसह काइम किया गया, जिसमें अंग्रेजी, फासी व हिन्दीकी तालीम शुरू 

| की गई. शुरू जमानहमें इसकी खूब तरक़ी रही, लेकिन्‌ बाद उसके यह |! 
( मह्सह सिफ़े नामके लिये रहगया. 


>>न्हे ८ 5) २३ 
हर 3.२०, अली * 73 














महाराणा जगतूर्सिंद्द २, ] वीरविनोद, [ झालरापाटनकी तारीख- १४७७ 

शा स्स््स्च्च्य्स्स्य्य््थ्ल््य््थ््््््््््््््ल्््््््््च््््््््््््््््््अजड्िअडअ्ं: 

हक यह महाराज राणा बहुत सादह मिजाज ओर मिलनसार थे. अट्बत्तह लिबास 5 
उनका तब्दांल हांगया था, क्‍योके पाहेले रियासतमं पराना लिबास पहनकर दृबार | । 
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वर्गरह करनेका दुस्तूर था, लेकिन जबसे इन महाराज राणाकी बेटीकी शादी अलवरके | 
नहाराव राजा शिवदानासहके साथ हुईं, उस वक्तसे अलवर वाढोंकी तरह इन्होंने ' 
भी अपना लिवास हिन्दुस्तानी बनालिया 
| जब लांड मंआसे मुलाकात करनेके लिये उदयपुरसे महाराणा शंभसिंह अजमेर 
' गये थे, महाराज राणा एथ्वीसिंह भी वहां आये. इस वक्त तक राजपतानहके राजा अछवर 
. आर झालाबाड़को अपने साथ गद्दीपर बिठानेका दरजह नहीं देते थे, जिसमें उदयपरकी 
!; णजद्पर बेंठनेका तो उनको खयाल भी न था, लेकिन कोटाके साथ रियासती आदमियों 
की कारवाइसे अथवा और किसी सबबसे अजमेरमें महाराणाकी ना रजामन्दी होगई यह 
साक़ा कालावाडको गूनीमत मिला, उन्होंने निक्सन साहिब, पोछिटिकल एजेण्ट मेवाडकी । 
मारिफृत महाराणसे मुलाकात और बातचीत की. परमेश्वरने महाराज राणाकी ख्वाहिश 
| पूरी की. जब महाराणा अजमेरसे ठोटकर नसीराबाद आये, तो विक्रमी १९२७ कार्तिक 
शुह्क ६ | हि० १२८७ ता० १६ शझबान 5 .ई० १८७० ता० २९ ऑक्टोबर ] 
शानेवारकों शामके वक्त महाराज राणा महाराणाके कैम्पमें वुलायेगये; उसवक्त में (कविराजा '*: 
स्यामलदास ) भी सीजूद था. महाराज राणा एथ्वीसिंहका चंवर व मोरछल वगेरह लवाजि- 
 मह ड्योट्रीपर रोकदिया गया; उन्होंने महाराणाके पास पहुंचकर दोनों हाथोंसे झककर 
सलाम किया, ओर गादीके नीचे खड़े रहे; महाराणाने एक हाथसे सझाम लिया, और उनका 
हाथ पकड़के बाई तरफ़ अपनी गादीपर बिठा लिया; ओर चंवर, मोरछल बगैरह छवाजिमह 
उनपर रखनेकी इजाजत दी, और कोटेकी बराबर लिखाबट बमैरह सब इज़्जतका 
वताव होनेका हुक्स दिया. फेर उनके साथ बुड़्ढे बुड़ढ़े सदरोंने जिक्र किया. कि 
महाराज राणा जालिमसिंहने मेवाडकी जो खिद्मतें ओर खैरख्वाहियां की थीं, उनका एवज 
हुजूरने इनायत किया. इसी तरह महाराज राणाने भी महाराणाका शुक्रियह अदा किया 
सहाराणा भी उनके डेरेपर गये. इस समयसे राजपूतानहमें कालरशपाटनकी रियासतका 


[44 मिलश पक अकक । 
| 


का अमक मील वकील 


७. >विप्प्म्प्भा नस 
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दरजह कोटाकी वरावर माना गया, क्योंकि पुरानी तवारीखोंके देखनेसे पाया जाता 
है, कि कुछ रियासतोंकी कम व जियादह उदयपुरसे इज्जत मिलना साबित है. 


महाराज राणा पथ्वासह जब नाथहाराम दशन करनेको आये, उस वक्त उद्यपर 


भी आये थे; और विक्रमी १९२९ कार्तिक शुरू १३ बुधवार [ हि० १२८९ ता० ११ 
रमजान ३० १८७० ता० १३ नोवेम्बर | को उदयपुर दाखिल हुए. दाखिल 


3 होनेके समय सलामा व परश्वाई वगरह कल इज्जत कोॉंटाके बराबर कागई; और जबतव: 2] 


कक ल्ल्च्।्।|ंँचंच़्च्यियफ७दड७?:ीी?ीतख?थ७ओंंओओओंछंथछथछदोंं?फ७ओं७?!ो:ल?ेरसडस्2र2:र222::22<2रऋर2ऋ<ए_२ऋ2ऋ2ऋ7> ७99४७9४७४9४७8७७&##&#& ऋऋऋछऋऋऋऋनन्‍नन्‍-न 
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महाराणा जगवलिंह २, ] वीरविनोद, [ झालरापाठनकी तारीख - १४७८ 
४ उदयपुरमें कियाम किया, उनसे बड़ी मुहब्बतके साथ बर्ताव रहा. विक्रमी मार्गशीर्ष €$ 
| कृष्ण १३ [ हि? ता० २६ रमजान 5 ई० ता० २९ नोवेम्बर ] को महाराज राणा || 
रुख्सत हाकर वापस अपना राजधानाका तरफ रवानह हुए. 


| 











विक्रमी १९२९ [ हि? १६१८९ 5 ६० १८७२ ] के अखीरमें एक 
नामी गारतगर पिरथ्या भीऊ गिरिफ्तार हुआ, जो कई सालसे रियासत कोटा 


व भालावाड़में लूट मार करता रहा था. इन महाराज राणाने अपने दो कुंवरों 
के इन्तिकाऊ और अपनी उम्र ज़ियादह होजानेके सबब लड़का गोद लेना चाहा 
था, जिसपर एक अरसह तक बहस रहनेके बाद विक्रमी १९३१ [ हि० १२९१ 
# ई० १८७४ ] में गवर्मेए्ट्से मद्जूरीका हुक्म हुआ. विक्रमी १९३१- ३२ 
| [ हि? १९५९१ - ९२ # ई० १८७४- ७५ ] में महाराज राणाने दूनावाड़ेके '' 
| रईसकी बेटीसे शादी की, और कुछ अरसह बाद विक्रमी १९३२ ' 
| भाद्रपद कृष्ण ११ [ हि. १२९० ता० २५ रजब 5८ .ई० १८७५ 


[0 


। 
/ $०-/ अल [8 0८७ [8 [0०] 
ता० २७ आऑगस्ट ] को चालीस वर्षकी उम्र पाकर बुखारकी बीमारीके 





वन -७०--कलनत. पनननननन अननमन-ममम७ 2कनननमनिज पट 5 आन 


-_-२ ज्क कदम 


| सबब इस दुनयासे उठगये. इनके कोई आओलाद न थी, इसलिये गुजरातमें 
बढ़वानके ठिकानेसे एक लड़का बुछ॒वाया गया, जिसको गवर्मेएट अंग्रेजीने बहुत 
कुछ बहसके बाद, जेसा कि ऊपर लिख आये हैं, मंजर किया; क्योंकि कोटाकी 
| रियासतसे जालिमसिंहकी ओलादकों यह हिस्सह दियागया था, अब उनकी 
| ओलादका खातिमह हुआ, परन्तु गवर्मेए्टकी रियासत काइम रखना मंजूर था, | 
' इसलिये मुतबन्ना रखनेकी इजाजत दी. मगर उनकी राणियोंमेंसे राणी सोलंखीने 





/ अपना हामिलह होना जाहिर किया; ओर जो कि अस्छी कुंवर पैदा होनेपर 

' गोद लिये हुएका हक गद्दी नशीनीका नहीं रहता, इसलिये यह बात मुनासिब !:' 
। 

| 

| 


समभी गईं, कि हमलके नतीजेका इन्तिजार किया जावे, ओर रियासती इन्तिजामके | 
लिये महकमह पंचायत, जिसमें वजीर और अव्बल सर्दार ओर परलोक वासी ! 
| रईसके मोतमद सलाहकारोंमेंसे तीन शख्स दाखिल थे, मुक्रर हुआ; ओर उसकी |! 
निगरानीके वास्ते डिसेम्बर तक साहिब पोछलिटिकल एजेण्ट पाटनमें मुकीम रहे 
इलाकृूहका दोरह करके रिआ्रायापर जो सख्ती हाकिम पर्गनात जमाके बढ़ाने | 
और हासिल बुसूल करनेमें करते थ, उनकी शिकायतें दूर करनेके लिये मुनासिब ! 
कारवाई की. राणी सोलंखीके हामिरुह होनेमें शक पाया जाकर पूरी खबददारी कीगई, 
कि कोई फिरिब व चाठाकी न होसके; आखिरकार विक्रमी १९३३ आपाढ़ शुरू १ [ हि? ।' 
89 १२९३ ता० २९ जमादि युलअव्वल ८.६० १८७६ ता० २२ जून ] को महाराज राणा 


क्र न्भ््च्य्स््य्य्य्य्य्न्श्य्््््््। ऊ़ ््््  खय्ल्््् ्पय्य्््ःल््््यल्यल्स््््य््््् ् ् ्अल्ल्यव्लट (6 गीरर 








महाराणा जगतूसिंह २, ] वीरविनोद , [ झालरापाटनकी तारीख - १४७९ 











जालिमसिंह, जिनका नाम मस््रद नशीनीसे पहिले बख्तसिंह था, गद्दी नशीन #३ 
| किये गये. विक्रमी १९३१ माघ [ हि० १२५९२ मुहरभ 5 -ई० १८७५ 


| फरेब्रुअरी ] में साहिब एजेण्ट गवर्नर जेनरल पाटनमें आये, ओर दूसरे महीनेमें 


कप्तान एबट साहिब पोलिटिकल सपरिन्‍्टेन्डेटट रियासतके मुक्रेर हुए, जिनके 
एड्नतिमामसे रियासती इन्तिज़ाम होने छगा. इन साहिबने रियासतकों बिहतरोके | 
वास्ते दिलोजानसे कोशिश की. महकमह मालका इन्तिज़ाम ख़राब देखकर उसका 

; इन्तिजाम राय बहादुर पंडित रूपनारायण पंचसर्दार राज अलवरके बेटे पंडित 
' शमचरणके सुपुर्द कियागया. 
। महाराज राणा एथ्वीसिंह छोटा कृद, गेंहुबां रंग, हंसमुखल ओर नेक मिजाज 
| 
| 
| 
। 
| 


| थे. उनके समयमें रियासतकी आमदनी करीब बीस लाख रुपया सालानह तकके 


 पहुंचगईं थी, ओर यह दिलसे चाहते थे, कि रियासतमें इन्तिजामकी द्ुरुस्ती हो 
सिया इसके गवर्भेण्ट अंग्रेजीका इहसान भी दिलोजानसे कब॒छ करते थे, कि जिसकी 


बदालत यह रखासत काश्म हुंइ. सच ह | आदमीको इहसान भूलजाना बहुत 


रब है, आर हृर्तापकारका साननंस उस आदमीकी आदामयंत दुनूयाम मानी 
| जाती ह. 
ब>िौ-++-5 ४६ ८++ 


३८- महाराज राणा जालिमलिंह- ३, 


१८७५ ऑक्‍्टोबर | सें नव्वाब वाइसरॉय गवर्नर जेनरछकी मुलाकातके वास्ले 
साहिब पोछिटिकल एजेण्टके साथ मक्रास नीमचको गये, ओर वहांसे वापस आकर 
बारह वर्षकी अवस्थामें गादीपर बठनेके बाद विक्रमी १९३२ फास्गुन [ हिए १२५९३ 
सफूर ८ ६० १८७६ साचे | में अजमेर मेओ कॉलेजमें ताठीम पानेको भेजेगये; 
' अखीर एप्रिलमें राणी सोरंखीके हमझ ओर रश्यासतकी मस्तद नशीनीका मुआमलह 


० जन अक- पाक का 


तेहु बता, ओर रियासतका इन्तिजाम गवर्मेणट अंग्रेजीके मातहत पोलिटिकल एजेण्टने | 





९ 


) 


। 

| 

किया; दीवानी, फ्रोज्दारी, अपीझ ओर कोन्सिल वगेरह कचहूरियां काइम हुई 
| सद्र व देहातमें सरिश्तह तालीमने रोनक पाई; हरएक जगह स्कूठ बनायेगये, जमीनके 
महसलका पक्का बनन्‍्दोबस्त हुआ; पंडित रामचरण डेप्यटी मेजिस्टेटने इस काममें अच्छी 
| कारगुजारी दिखलाई, फिर हरएक कारखानह व सरिश्तहका सनासिब भ्रबन्ध कियागया 
हकीसम सआदत अहमद अपीलम सकरेंर कियागया, जो पहिले अदालत दीवानी 
है» का हाकिम था, और उसकी जगह एक दूसरा अहलकार मुक्रर कियागया. 


हिकीसक-<2«2<ऋरऋरफ्न्नर्रप-2<3<८ ८ वलकरकरतरर«रक«ट«८८रप ८८. 


| 
3३ (3 । 
। 
| 


| 
। 
॥ 
। यह महाराज राणा विक्रमी १९३२ आपषाढ [ हि. १५९२ रमजान ८ .ई० 
| 
। 
। 
|' 
। 


। 





महाराणा जगतूर्सिह २, ] वीरविनोद, [ झ्ञाछरापाटनकी तारीख़ - १४८० 














है> साबिके फोज्दार कामकी अब्तरी ओर एक जन्म केदीको अपनी साजिशसे भगा ९ 








देनेके कुसूरपर मुझत्तत किया जाकर उसकी शंवज़ रिसाऊदार हसनअलीखां | 
जो अगले रइईंसके जमानहमें भी इस कामपर था, छाठा सुखरामकी शामिलातसे |, 
काइम सकाम फोज्दार म॒करेर किया गया. बहरोड इठाकृह अठवरके लाठा रामदेव 
सर दफ्तर फार्सी व छाछा बिहारीलछाल काइम मकाम सर दफ्तर हिन्दीने बड़ी मिहनत व, 
होशयारीके साथ काम अंजाम दिया. साहिब सुपरिण्टेण्डेण्टके तमाम अमलेकी कार्रवाई 
काबिल तारीफ रहीं, खासकर मुनशी गोपालक्ृष्ण मीर सुन्शी साबिक्‌ अपने काममें | 
दियानतदारी व ईमानदारीको अच्छी तरह काममें लाकर उम्दह नेकनामी हासिल करगया. , 
विक्रमी १९३३ फाल्गुन [ हि? १९९४ मुहरेम ८ -६० १८७७ फेब्रुअरी | में कनेंल | 
वाल्टर साहिब काइम मकाम एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूत्रानहने इस रियासतका || 
दोरा किया, शहर झालरापाटनकी सेर की, और रियासतके बड़े बड़े छईक व 
। 








होशयार अहलकार उनके रूबरू पेश किये गये. 
विक्रमी १९४७३ [ हि? १३०३ 5 ई० १८८६ ] में सकोर अंग्रेजीकी 
तरफ्से महाराज राणा जालिमसिंहकी मुल्की इख्तियारात दिये गये, ठेकिन एक ग्‌र 
सामूली एजेणटी वहां काइम होकर बाबू श्यामसुन्दरठार, बी० ए० सेक्रेटरी बनाया 
गया. इन बातोंसे रइसकों बहुत रंज था, जिसके सबब एजेन्सीके वक्तके अहझकार 
उन्होंने मोकूफ करदिये; ओर सकोरी पोलिशिकलठ अफ्सरोंके साथ तक्रार बढ़ती 
गईइ; आख्रकार एक वर्षके करीब खुद सुख्तार रहने बाद रइईसके मुल्की इख्तियारात ! 
सर्कारी हक्‍्मसे पोलिटिकल एजेण्ठको मिलगये, उस वक्तसे लेफ्टिनेए्ट कनेल एबट 
राजके सुपरिण्टेण्डेण्ट रहे. विक्रमी १९४७६ [ हि? १३०७ ८ .६० १८८९ | में । 
उनके रुख्सत जानेके सबब सिस्टर मार्टेटण्डलको कालरापाटनका काइसम मकाम चार्ज | 
मिला है 
। 


| 
| 
| 
| 
| 


। 
। 








कथा ८इक्रपंप डाला पविकए जा नधरकर 2 9++०-नमर पक नमन उक रापाभात्ब 














महाराणा जगतूसिंह २, ] वीरविनोंद झालराषाटनका अदृद 
५889५ 2“ पा दम 220 नाम मन व थ वध 43425: म ००००४ ४ वररररअनररन अमन नररमम32:पह न पमन ट कअन 
र झालरापाटनका अहदनामह, एचिसन साहिबकी किताब, 


| 
| 
| 


[ 
| 
। 
) 








॥ 
। 
| 


क्‍ 








रे 


। 


जिलल्‍्द तीसरी, हिस्सह पहिला, 
अहदनामह नम्बर ६०, 


७--<7०७६५2७८२०-- 


राज राणा मदनसिंहने, जो वादह किया, कि वह कोटेकी रियासतके कामोंका 
' इन्तजाम, जो सुवाफ़िक मनन्‍्शा ततिम्मह शर्ते अहृदनामह दिहलीके राज राणा 

(लिमासेह और उसके वारिसों और जानशीनोंकी मिला था, छोड़ते हैं; इस वास्ते | 
नीचे लिखाहुआ अहृदनासह आपससें गवर्मेएट अंग्रेजी ओर राज राणा मदनसिंहके ! 
| कशर पाया. 
है शर्ते पहिली- ततिम्मह शर्त अहृदनामह दिहछी, लिखा हुआ तारीख २० 

फेन्रुअरी सन्‌ १८१८ इ०, जो आपसमें भहाराव उम्मेद्सिह बहादुर राजा कोटा और 


गवभेएट अंग्रेजीके हुआ था, यह दफा उसको रद करती हे 


शर्ते दूसरी - गवर्मेद्ट अंग्रेजी कोटाके महाराव रामसिंहकी रजामन्दीसे इक्रार 
करती है, कि वह राज राणा मदनसिह ओर उसके वारिस ओर जा नशीनोंकों (जो 
आओलाद राज राणा जालिमसिंहके हैं) एक जुदा रियासत ओर रजवाडोंके गहीनशीनीके 


200 न ( के 


रवाजके सुवाफिक कोठाकी रियासत मेसे निकार देंगे, जिसमें नीचे छिखी तफसीलके 


मुवाछुक पगन शामल हांग. 


शर्त तीसरी- गवक्‍्सेण्ट अंग्रेजी मुनासिब खिताब राज राणा ओर उसके 


वारिसों ओर जानशीनोंको देगी. 


शर्त चोथी- दोस्ती ओर इत्तिफाक ओर खेरख्वाही हमेशहके लिये गवर्मेणट 
अंग्रेजी ओर राज राणा समदनसिंह और उसके वारिसों ओर जानशीनोंके दर्मियान 


काइम ओर जारी रहेगी. 


५ 


शर्त पांचवीं- गवर्मेएट अंग्रेजी बादह करती है वह राज राणा सदनसिहकी 


रियासतकी अपनी हिद्लाजतमें रक़खेगी. 


शर्त छठी- राज राणा (मदनसिंह ) ओर उसके वारिस ओर जामशीन 
मेशह गवर्मेणट अंग्रेजीकी तबेदारी करेंगे, ओर उनको अपना बडा समझेंगे 


हक] 


अल पपमन पम्प कु्ा4 ०० आम. ४४ 


आर दक्रार करग॑, के वह कसा गर रयासतस मटावद ने करुग, 
उसस कुछ तक्रार हांगा, ता जो फैसऊछ॒ह उसका गवर्मेणट अंग्रेजी करद्गा, उसका 


मह- १४८१ 





हक 





ज्ञार अगर 


मा मी 2: मर 52 ला! 





वह संजर करेंगे 
मन न मा कः 5 ले 
नस्ल ल्स्स्लल्ल् -- ४00) 


महाराणा जमतसिंह २. ] वीरविनोद,.. [ झालरापाटमका अहदनामह- १४८२ 
५ 20 200 आय अब 3 शक 
शक शर्त सातवीं- राज राणा ओर उसके वारिस ओर जानशीन किसी रइंस या रियासत #$ 
॥ से मिलावट या मुवाफ़ुकत बिला मंजूरी गवर्मेए्ट अंग्रेजीके न करेंगे, परन्तु उनकी | 
|| मामूली खत कितावत उनके दोस्तों ओर रिश्तहदारोंके साथ जारी रहेगी | 
| शर्त आठवीं- जब कभी गवर्मेण्ट अंथेजीको जुरूरत होगी, तो राजराणा 
'। अपनी हेसियतके सुवाकिक फोज देंगे ० 
। शर्त नवीं- राज राणा ओर उसके वारिस और जानशीन अपनी रियासतके 
| बिल्कुल हाकिम रहेंगे, ओर इन्तिजाम दीवानी फ्रोज्दारी वर्गेरह गवर्मेण्ट अग्रेजीका 
| इस रियासत कुछ दरूल़ न होगा. हर 
| 








शर्ते दसबों- राज राणा ओर उसके वारिस ओर जानशीन जुरूरी खर्चका ( 
.बन्दोबस्त, जो कि इन्तिजामके दुरुस्त करने व .इलाकहके बदलनेमें होगा, नीचे 
| लिखी तफ्सीलके मुत्राकेक अपने .इलाकहकी आमदनीपर करदेंगे, ओर इस 
|| ,इलाकृहके अलहृदह करनेमें, जो फ़ुसाद पेदा होंगे, उनका फैसलूह, जिस तरह 
॥ गवर्मेण्ट अंग्रेजी करदेगी, उसको मन्जर करेंगे 
| शत ग्यारह॒वीं- राज राणा ओर उसके वारिस आर जानशीन गवर्मेणट अंग्रेजीको | 
|/ साठानह 2०००० रुपया कलूदार खिराज चालीस चालीस हजारकी दो किस्तोंमें | 
|; देंगे. किस्त खरीफ ( सियाली ) पोष शुकर्ू १५ और क्िस्त रवीञ (उन्हाली ) ब्येष्ठ |, 
। शुक्ठ १५ को देंगे; और यह खिराज संवत्‌ १८९५ की खरीफूसे शुरू होगा 
शत बारहवीं- यह अहृदनामह बारह शतेंका मकाम कोटामें करार पाकर 
!' उसपर मुहर ओर दस्तखत कप्तान जॉन छडलों काइम मकाम पोलिटिकल एजेएट :. 
/ ओर लेफ्ट्िनिणट कर्नेड नेवनल आल्विस साहिब, एजेश्ट गवनेर जेनरल़ राजपू- ., 
/ तानहके एक फूरीक्‌ ओर राज राणा मदनसिंह दूसरे फ्रीकृके हुए, ओर तस्दीक्‌ ,: 
। इसकी राइट ऑनरेब्छ गवर्नर जेनरर हिन्दकी पेशगाहसे होकर नकें तस्दीक्‌ की : 
ई दो महीनेके भीतर आजकी तारीखसे आपसमें बटेंगी. 
सकाम कोटा, ता० ८ एप्रिठ सन्‌ १८३८ .ई०. |, 
मुहर ओर दस्तखत- 
|_|( दस्तखत ) -जें० छडलों, काइम मकाम पोलिटिकल एजेणट हे 
। मुहर ओर दस्तखत - . 
+ |_]९ दृस्तल्नत ) >एन्‌० आल्विस, एजेण्ट गवर्नर जेनरल है 
। तक़सीऊ ऊपर लिखे अहदनामहसे मिली हुई, उन पर्गनोंकी बाबत, जो , 
'जराणा मदनसिंह वहादुर ओर उनके वारिसों- आर जानशीनोंके वास्ते कोटाका ., 
९9 रियासतसे अलहद॒ह होकर मझाछावाड़के नामसे काइम हुए व्‌ 
पी मिला लक स्व घ 4१2 उस कलक मकर उय कक अप एक मेक डक 5 अर का तप 8+ का उदय पार मत 27777 7777 2020 
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फट चयन अस्अकअपसटअसटपअपससपस्य्अअअपअपसअससअसअपटसअसअपअअअअसस्कस्अप्स्य्स्य्क्स्क्स्स्स्य्स्स्स्स्ल्स्व्च्स मर 

9 चीहट (१ ). रतलाई... ## 
|| सुकेत. मनोहरथानह. हे 
चोमह॒ला, जिसमें पंचपहाड आहोर, फूल बडोद. है 

|| दीग ओर गंगराड़ शामिल हें. चांचोरनी. |. 
| भऋलरापाटन उर्फ ऊर्मल. कंकोरनी. || 
| रीचवा. छीपा बड़ोद. 
हट! वंकानी. शेरगढ़का उस तरफका | 
" दीलमपुर. हिस्सह, याने पूवकी 
कोटडाभट्न. त्तरफ परवान, या नेवज | 





वाजिह हो, कि नरपतसिंह भझालावाड़ छोड़कर महारावके .इलाकृहमें बसेगा, :/ 

| और उसका इलाकह राज राणाके सुपुर्द होगा- 

सकाम कोटा, ता० १० एप्लिल सन्‌ १८३८ ३० . के 

| ् ! 

मुहर और दस्तखत-  |[|__| | 

| _|(दस्तखत )- जे० छडलो, काइम मकाम पोलिटिकल एजेण्ट. 
| _]( दस्तखत )- एन० आल्विस, एजेन्ट गवर्नर जेनरल. 

मुहर महाराब 

रामसिंह 
तफ्सील कर्जह, जो राज राणा मदनसिंह ओर उसके वारिस ओर जानशीन | 
इस अहदनामहकी दसवीं शर्तके मुवाफिक्‌ अदा करेंगे. | 


ञ् ््ज 4.० रे | । 


। 
सरेरा. ओर शाहाबादसे- | 
| 
। 








रु. आ० पा० 
६१४४७- १३ मगनीराम जोरावरमछ 
०५०३८२१- ३ - ६- रामजीदास ठाकुरदास 
२६७८३९- ७ - ०- मोहनराम जुगरुदास । 
राज राणा सदनसिंह वादह करते हैं, कि वह ऊपर लिखा कर्जह अपने इलाकह | 
पर काइम होने पर सात दिनमें ३२६१३७-७-९ तीन छाख छब्बीस हजार एकसों | 


|] 

। 

(१) यह नाम ओर जो एच१४४८ आर ४९ मं छुपे हैं, वह सुखतलिफ किताबों ओर नकशोंमें जुदा जुदा | 
तोरपर लिखे हैं, राजप्तानह गजेटियरएें चीहटकी जगह चेचट, डीगकी जगह डग. बंकानीकी जगह बुकरी ! 
ः कक ओर किसी क्िताबमें मनोहरथानहकी जगह मंधरथानह था सोहरथानह वगेरह बहुत फक पाया जाता हे के 


कम 320 मम अल लक 


कटी के भजन कलम 2 22250 कपल जह व नरक पी रशललम पी पी कवर पर नल 33 हब हक पदक 2 अत मत लजि>अर 2 जी पड महक कील मर # 
तमिल लक पलक कन्क न न्‍कनरेरल्‍>प मेल न++ कम पर रओ«नक>- नि दम न्‍ल आन से र०+ 93 ३3०3०२०+०4५२५२८००८७०८८- ८२०४० ३४६० + नेवी < ८ बन्नी+बन> आयकर. 22 अमर सकने शक २०-३४ +क ५५०५2 रमन ३०१3०. ०-+723 26404 * ००८०४७:५२२०२० ००० के ५००३ + पे नल नन+>» नमक पक पर ++$ कपल न ०८०० पल कमर 
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शक गा रह 8 मम मम 


8» सेंतीस रुपया सात आना नो पाई देंगे; ओर उसके बाद चार बरसके अरसहमें <$ 


बाकी रुपया ११४५२१७ जिसमें ब्याज < रुपये सेकडे सालानहका भी शामिल 
है, हर फसलपर नीचे लिखे म॒वाफिक देंगे, और यह कुछ रुपया चार बरसमें जमा | 
करादेंगे, जो इसमें देरी हो, तो गवर्मेए्ट अंग्रेजीकी इख्तियार है,कि वह कुछ 


9 |] 


इलाकृह झालावाड़से बाकी कृर्जहके दुसूठ करनेके लिये अछग करछे. पहिली किस्त ! 


[के 


मिती कार्तिक शुरू १५ संबत्‌ १८९५८ से शुरू होगी; और दूसरी किस्त वैशाख 
शुद्ट १५ संवत्‌ १८९६ को. रा 
क्स्तोंका रुपया ब्याज समेत नीचे लिखे मुवाफिक्‌ दियाजाबेगा:- 
१ - किस्त ३१५००००, २-किस्त १८७००००, ३- किस्त १८००७००, 
9-किस्त १५००००, ५- किस्त ३१५००००, ६ - किस्त ३५००००, 
७- किस्त १८५००००, ८-९८५२१७. 
सकाम कोटा, तारीख ८ एप्रिल, सन्‌ १८३८ .ई०. 
मुहर व दृस्तखत- 
| | 


मुहर व्‌ दस्तखत - 
















लय विज चर 605) 


(दस्तखत )- जे ० ठडछो, काइम मकाम पोलिटिकल एजेणट 


| ( दस्तखत )- एन्‌० आल्विस, एजेएट गवर्नर जेनरल. 


ननीिल्‍ज से :र:<:स सो 


| दस्तखत - राज राणा मदनसिंह. 
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हृदनासह नम्यर ६१ 


् 





अहदनामह बाबत लेन देन मुजिमोके दर्मियान ब्रिटिश गव्मेए्ट और श्री 
मान एथ्वीसिंह बहादुर महाराज राणा झालावाड़ व उसके वारिसों ओर जानशीनों 
के, एक तरफ़्से कधप्षान आ्ंर नील ब्रुस पोछिटिकल एजेण्ट -हाडोती बइजाजत 
कनेल विलिअम फ्रेड़िक एडन, एजेण्ट गवनर जेनश्ल राजपूतानहके उन कुछ 
इख्तियारोंके सुवाफिक, जो कि उनको श्रीमान शइट ऑनरेबल सर जॉन लेयड 
मेयर लरिन्स, बेरोनेट जी० सी० बी०, ओर जी० सी० एस० आइ० वाइसरॉय 


[4७% 





। आर गवनंर जनरल हिन्द दिये थे, ओर दूसरा तरफ्स साह हरघचन्दुर्न उक्त महाराज 


है राणा एथ्वीसिंह बहादुरके दियेहुए पूरे इख्तियारोंसे किया 
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कै 


अंग्रेजी इलाकहमें संगीन जम करके झालावाडका राज्य सींभाम आश्रय ठना चाह, 
तो झालावाडकी सकार उसको गिरिफ्तारं करेंगी, और दस्तूरक मुवाफिक उसके माँग 
जानप्र सकार अशग्यजाका सपुद करदरशा 


शंत दूसरा- कोई आदमसी माठावाडके रनज्यका बाशिन्द्ह वहांका राज्य साभो 
है संगीन जमे करके अंग्रेजी राज्यमें जाकर आश्रय लेवे, तो सकार अश्ृजों | 


५. 58 
में कृ 
ह मुजिम गिरिफ्तार करके झालावाड़के राज्यको काइदहके मुबाफिक तछब होनेपर 
सुपुर्द करदेवेगी. 
शर्त तीसरी- कोई आदमी, जो भकालावाड़के राज्यकी रअथ्यत नहों, ओर 
सझाछावाडकी राज्य सीमामें कोई संगीन जुर्म करके फिर अंग्रेजी सीमारमें आश्रय लेवे, 
तो सरकार अंग्रेजी उसको गिरिफ्तार करेगी, और उसके मुकद॒महकी तहकीकात सकोर 
अग्रेजीकी बतलाई हुईं अदालतमें कीजायेगी; अक्सर काइदह यह है, कि ऐसे 
सुकदरसोका फैसछ॒ह उस पोलिटिकऊ अफ्सरके इजछासमें होगा, कि जिसके तहतमें 


(क छिप वि पी ७ ॥७०प 


वारिदात होनेके वक्तपर भाठावाडकी पोलिटिकल निगरानी रहे 
शर्त चौथी- किसी हालतमें कोई सर्कार किसी आदमीकी, जो संगीन मुजिम 
ठहर हो, देदेनेंके लिये पाबन्द नहीं है, जबतक कि दस्तूरके मुवाफ़िक खुद वह 
सकोर था उसके हुक्‍्मसे कोई अफ्सर उस आदमीकों न मांगे, जिसके .इलाकृहमें 
रे 


| आप 


कि जुर्म हुआ हो; ओर जुर्मेकी ऐसी गवाहीपर, जैसा कि उस .इलाकृहके काननके 
सुवाफिकू सहीह समझी जावे, जिससे कि सुजिस उस वक्त हो, उसको गिरिफ्तारी 


दुरुस्त ठहरेगी, और बह सुज्िम करार दिया जावेगा, गोया कि जुर्म वहींपर 


शर्ते पांचवीं- नीचे लिखेहुए जुर्म संगीन जुर्म समझे जावेंगे:- 
१- खन. २- खन करनेकी कोशिश. ३- वहशियानह कृत्छठ. ४- ठगो.. ५ 
जहर देना. ६- जिनाबिल्जत्र ( जूबदसती व्यमिचार ). ७- जियादह जख्मी 
करना, ८- छडकाबाठा चुरा छेजाना, ९- आररताका बेचना, १०- डकंती 


| ११- छूट. १२- सेंध ( नक॒ब ) लगाना. १३- चोषाया चुराना., १४- मकान 


जा देना. १५- जाठलसाजी करना. १६- झूठा सिक्ह चछाना. १७- खया- 
नते मुखिमानह. १८- सार अस्वाब चुरालेना. १९- ऊपर लिखेहुए जममिं 
सदद देना या वर्गलान्ना 


का 


0 





्ट्न्न2नटनननननन न नननपतत+_ ८ 


शले पहिली-कोई आदमी अगश्रेजी या दूसरे राज्यका बाशनदह अगर ध 


| 
_ 
| 
| 


शत छठा|- ऊपर लिखीहुई शताके सुताबिक सुजिमोंको गिरिफ्तार करने 
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क्९३ हि 2-3 ज पल लयनप पल माफ स मय अप 3 मन जन अमन. अर पल नप सकता रन मम करन ० कायम मम मना पशाम आप पनपप कप म्हट गह 
#» रोक रखने, या सपर्द करनेमें, जो खर्च रंगे, वह दर्स्वास्त करनेवाडी सर्कारको 

देना पड़ेगा 
शर्ते सातवीं- ऊपर लिखाहुआ अहृदनामह उस वक्त तक बकरार रहेगा, ' 


कह 
या 
| 


जबतक, कि अहृदनामह करनेवाली दोनों सकारोंमेंस कोई एक दूसरेको उसके “ 














रद्द करनेकी इच्छाकी इत्तिला न दे. 

शर्ते आठवीं - इस अहदनामहकी शर्तोका असर किसी दूसरे अहृदनामोंपर 
जो दोनों सकारोंके बीच पहिलेसे हैं, कुछ न होगा, सिवा ऐसे अहृदनामहके जोकि 
इस अहृदनामहकी शर्तेकि बखिलाफ हो 


मकाम भालरापाटन, ता० २८ मार्चे सन्‌ १८६८ .ई०. ! 


दस्तखत ओर मुहर - ( दस्तखत )- ए० एन० ब्रुस, 
पोलिटिकलर एजेणट. 





इस अहदनामहकी तस्दीकु श्रीमान वाइसरॉय ओर गवर्नर जेनरछ हिन्दने 
मकाम कलकत्तेमें ता० २८ एप्रिठ सन्‌ १८६८ .ई० को की. 
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हा 


शक रियासत फुरोलीकी तवारीख, 











॥ ७-८ 5७५४2.०८०--- 





(््‌ 
जुआफियह . 


/ ४६९ -४९, ओर पूर्व देशान्तर ७६९- ३५ व ७७'-२६ के दर्मियान बाके 
/ है, अग्नि कोएकी सीमापर दर्याय चम्बल व इलाकह ग्वालियरसे, नेऋत्य कोण व | 
/ पश्चिमकों जयपुरसे, उत्तर ओर ईशान कोणकी तरफू भरतपुर और धोलपुरसे और 
' इशान कोण तथा पूर्वरमें रियासत घोलपुरसे घिरी हुई है. इसका रकृबह १२०८ (१) 
। सील सुरुबा, ओर आबादी १४८६७० बाशिन्दोंकी है. सालानह कुछ आमदनी, जो 
/ जियादह तर जमीन ओर दाणसे होती है, विक्रमी १९३८ [ हि? १२९८ 
 < ई० १८८१ ] में अन्दाजह करनेसे 2८३८१० रुपयेके करीब पाई गई, ओर 
उसी सालकी तहकीकातसे खर्चका तखूमीनह ०२९५८० रुपये मालूम किया गया है. 
। | बाशिन्दोंकी तादाद, जो ऊपर दर्जकी गई है, उसमें 2०६४५ मर्द और ६८०२५ 
| ओरतें हैं. रियासतके कुल गांवोंका शुमार एक शहर और आठ सो इकसठ (२) 
।# ' गांव हैं, जिनमें २५९३० घर और आओसत फी मील मुरब्बाके हिसाबसे १०३ , 


| यह रियासत, जो राजपूतानहकी पूर्वी हृदपर उत्तर आक्षांश २६"-२ व | 
| 





॥ बाशिन्दे आवाद हैं. अगर कोमों या फिकेके हिसावसे कुलठ आबादीकों तक्सीम 
| कियाजाबे तो, मालूम होगा, कि इलाकृह भरमें १३९२३७ हिन्दू, <८३६ मुस- | 
| ल्‍्मान, एुं८० जेन, ओर १७ ईसाई हैं. हिन्दुओंमें ब्राह्मण २२१७४, राजपूत | 
| ८१८०, बनिया ९६२०, गूजर १५११२, मीना २७८१९, चमार' १८२७८, जाट 
+ ८०८ और दूसरे छोग ३७२४४ हें. 

जमीनकी सूरत- यह .इलाकृह पहाड़ी ओर अक्सर ऊंचा नीचा ( नाहमवार ) . 
| है, ओर उस हिस्सेमें, जो चम्बल नदीकी तराईके ऊपरकी तरफ डांगके नामसे '' 
। महहर है, वाके है. खास पहाड़ियां उत्तरी सीमापर हैं, जहां कई पहाड़ी सिल्सिले | 
। ! सहंदके बराबर बराबर चलेगये हैं. यहां कोई बहुत ऊंचा पहाड़ नहीं है, सिर्फ एक 
| चोटी है, जो समुद्रके सतहसे १४०० फीटसे भी कम ऊंची हे; अगर्चि इन पहाड़ोंमें | 
किसी किस्मकी खूबसूरती नहीं पाई जाती, लेकिन्‌ लड़ाईके वास्ते बहुत कामके हैं 


( १ ) वकाये राजपूतानहमें १८०० लिखा हे, 


(२) वकाये राजपूतानहमें गांवोंकी तादाद सिर्फ ४०५ ही लिखी है, लेकिन हमने इस रियासतका / 
£9 जुयाफियह सम्बन्धी हा पाउलेद्‌ साहिबके गजुेटिअरसे लिखा हे, है 


डे 


ऋकी ललललततनत 








के 
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४9 चम्बछ नदीके किनारे किनारे एक ऊंची दीवारकी शक्वपर चटानोंका सिल्सिलह, जो नदी 

। के किनारे वाली जुमीनकों रियासतके दक्षिण तरफ़की ज़मीनसे जुदा करता है. पहाडी 

घाटोंके उत्तरी तरफकी जमीन कई मीछ तक ऊंची है; ओर चटान इतने हैं, कि उनके दर्मियान 

| होकर पानीका निकास नहीं होसक्ता; इसलिये बाशिन्दोंकों पानीके वास्ते तालाबोंपर 

| भरोसा रखना पड़ता है, जिनको वे बन्द बनाकर तय्यार करलेते हैं; लेकिन उत्तरकी : 

| तरफ़ बहुत फ़ासिलेपर ज़मीन नीची है, चोरस धरती ज़ियादह है, पहाड़ियां बहुत ' 

| ऊंची दिखाई देती हैं, और शहरके नज़्दीक वाली नीची जुमीनमें बहुतसे दराड़े हैं. 
पत्थर व धातु- इस इलाक॒हके चटान विन्ध्याचलके चटानोंकी मुवाफ़िक्‌ 

ओर कार्डज ( १ ) पत्थरकी तरह हैं. पिछली किस्मके चटान, एक तंग टेकरीपर, 
जोकि बावलीके दक्षिण पश्चिमी तरफ़्ते बनास तक चली गई है, नजर आते हैं. 
| ( बावडी, करोली शहरसे ८ मी नेऋत्य कोणको है ). अव्वर किस्मके चढान इस 

/ सिल्सिलेके दोनों तरफ बहुत दूरतक मिलते हैं, अग्नि कोणकी तरफ चम्बलू नदी 

तक ऊंची जमीन ऐसे ही चटानोंकी हे. इस राज्यमें एक तरहका शेतीछा पत्थर 

| 




















भांडेरके नामसे मशहूर है; फतहपुर सीकरीका महठ ओर आगरेके मुम्ताज महलके कुछ 
हिस्से उसी पत्थरके बने हैं, जोकि करोलीसे थोड़ी दूरपर निकाला गया था. अलावह 
इसके नीला, भूरा, ठाठ, ओर सिफ्रेद पत्थर भी होता है; कई जगह गांवोंमें मकानात ! 
पत्थरके बने हैं; यहां तक कि मकानोंको केलुओंके एबज पश्चियों ( सिल्कियों ) से पाट 
| कर छतें बनाली गई हैं. करोलीसे इंशान कोणमें ठोहेकी खान हे, लेकिन लोहा 
निकालनेमें खर्च जियादह पड़ता है, इसलिये दूसरी जगहोंसे लाया जाता है. 
कई जगह चुना बनानेका पत्थर भी पायाजाता है. नीछे रंगका पत्थर खासकर 
कुएं बनानेके काममें आता है, ओर कृरोीके पास जो निकरुता है, उसकी, बहुत 
सख्त होनेके सबब, चक्की वेरह चीजें बनाई जाती हैं. 

. जंगऊ- करोडीके ऊंचे पहाडोंपर अक्सर द्रख्त नहीं हैं, चम्बछकी तराईमें 
| धावका झाड़, ढाक, खेर, सेमल, शाऊ, ओर नीम॑के दरख्त कसरतसे पायेजाते 
हैं; दक्षिण पश्चिसी हिस्सेमे झकाड़ी बहुत है, इनके सिवा कहीं कहीं बबरके दरख्त 
भी नजर आते हैं. पर्गनह मांदरेल, तथा एक नलेमें और करोलीसे बीस मील 
उत्तर पूर्वकी पहाडियोपर शीशमके पेड़ खड़ेहुए हैं; और बहुतसे मकामातपर आम, 
गूलर, बेर, ढाक, जामुन, खेजड़ा, कदम्ब, इमली, खजूर वगेरह दिखाई देते हैं. 














(05 


( १ ) क्ाईज़का हिन्दी नाम नहीं हे. 
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89. चस्बलके पास वाले जंगलछोंमें शेर, रीछ, शेझ, सांमर और हिरण बमैरह ५ 


| एूऐ बन्दाबस्त व ख़बदारीके मवेशीकों जंगरूमें नहीं चरा सक्ते. डांगकी ऊंची 
| जुमीनमें जहां जहां पारनीके चश्मे वगैरह हैं, शिकारकां उम्दृह मौका है. रिया- 
| सतके पश्चिमी हिस्सेमें सांपोंकी बडी जिंयादती किन शहरके पास नहीं 


। 
| 
| 
के शैलीके जंगठोमें गोंद, लाख, शहद व मोम वगैरह कुद्गती चीजें पैदा नहीं होतीं 
ये तमाम चीज़ें चम्बरू पार ग्वालियरके जंगछोंमेंसे आती हैं 





नादया- चम्बल नदी कहीं बहुत गहरी ओर धीमी, कहीं चटानी ओर इतनी 


४2 


लि ह्बृ 


| 

| तेज बहती है, कि उसमें किश्तीका जाना बहुत सुशकिल होता है; बर्सातके मोसममें 
इसका पायी बहुत चढ़जाता हे; लेकिन करोलीकी हदमें कोई वडी नदी इसके शामिल 

नहीं मिलती. इस रियासतमें सिर्फ पांचनद नामकी एक नदी है, जो पांच धाराओंके 


।' 


मिलनस शहरके उत्तर दो मीलके फासिलेपर निकलती है, लेकिन चम्ब॒लमें नहीं 
गिरती. ये पांचों धारा कशोलीके इलाकेमें बंहती हैं, ओर गर्मीके मौसममें एकके 
| सिवा सबसें थोड़ा बहुत पानी बारह महीने बहता रहता है. यह ( पांचनद ) नदी 
| उत्तर तरफ बहकर वाणगंगामें जा मिलती है 


कालसुर या डांगर ओर जिरोता नदी शहरके दक्षिण पश्चिम बहकर दोनों 
| नदियां जयपुरकी तरफ़ मसोरेलमें जा गिरती हैं 
। आबो हवा- इस राज्यमें कुओंका पानी तो अक्सर अच्छा है, लेकिन्‌ ऊंची 
| चटाना जूर्मीनक तालाबाोका पानी गर्मके दिनोंमें विगड जाता है, इसलिये अक्सर 
[| वाशिन्दे अपने चोपायोकी लेकर चम्ब॒लके किनारे चले जाते हैं, परन्‍त उसका भी 
पाना पीनके वास्ते अच्छा नहीं है. वारिशका अन्दाजृह करनेसे मालुम हुआ, कि 
विक्रेमा १९३८ [| हि. १२५९८ ६० १८८१ | में ३१ इंच पानी बरसा 
वार इस इलाकहम बुखार, दस्त ओर गठियाकी जियादह होती है, लेकिन 
हजेकी वीमारी बहुत ही कम हुआ करती है 

पदावार- करांठ्रको रियासत गेहे, चना, जब, बाजरा, ज्वार, चावऊ, और 
तम्बाकू पेदा होता है. अठावह इन चीजोंके कहीं कहीं खराब किस्मक्ी ऊख 
आर शहरके पास भंग बहुत पेदा होती है. खेत तालाबों, कुओं और चम्बलके 
पानीसे सींचे जाते हें 

राज्यका इन्तिजाम- न्यायके वास्ते इस रियासतमें फोज्दारी अदालत वगेरह 
9 कचहारेयां खास राजधानीमें, ओर पर्गनोंके इन्तिजामके वास्ते तहसीरूदार सकरेर 











जंगल! जानवर कस्रतस पाये जाते हैं; शेरोंका खौफ इतना रहता है, कि बिदून | 











० कक लक कम कि मल मम न 
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४3 हैं; ओर राज्य सम्बन्धी कुछ इन्तिजाम दूसरी रियासतोंकों तरह यहां भी है. <$ 
फॉज- कुल फीजकी तादाद १९६२ (१ )है, जिसमें १६० सवार, १७७० पेद्ल । 
॥ 











। 

| और ३२ आदमी तोपखानहके हैं. फौजी मुठाजिस जियादहतर इसी इलाकहके 
| बाशिन्दे यादव राजपूत और मुसलमान पठान हैं. तोपखानहकी तोपें, | करीब || 
| चालीसके हैं, बहुत हल्की हैं; ऐसी कोई तोप नहीं, कि ज़ियादह काममे छाई जासके. 
४ हॉस्पिटल- राजधानी शहर कृरोलीमें एक बड़ा हॉस्पिटल मरीजोके  इठाजकी 
| ग्रजसे राज्यकी तरफ़्से काइम कियागया है १ 
मद्रसह - आम तालीमके लिये खास शहर क्रोलीमें एक बड़ा मद्रसह है, जो || 
| बिक्रमी १९२५१ | हि? १२८१ ८ ६० १८६७४ | में काइम कियागया था, लेकिन्‌ उसमें रूड़- ' 
' कोंकी तादाद कम होनेके अछावह इल्मी तरकीका कोई नतीजह दर्याफ्त न हुआ, क्योंकि .. 
 सुदुर्रिस लोगोंकी तन्ख्वाह शूरूमें बहुत कम थी. मगर बनिस्वत पहिलेके अब लड़कोंकी 
/ तादाद जियादह है; तालिब इल्मोंको अंग्रेजी, फार्सी व हिन्दी, तीनों जबानें पढ़ाई जाती 
हैं. अलावह इनके ७ छोटे मद्गसे हिन्दी जबानक्ी तालीमके वास्ते और भी हैं ; 
टकशारू- करोलीकी टकशालमें चांदीके सिक्के याने रुपये बनाये जाते हैं, ' 
जिनका वज्न ग्यारह माशा है, ओर कीमतमें कल्दारके बराबर चलते हैं. विक्रमी . 
/ १९१५ [ हि? ११७४ 5 ई० १८५८ | से पहिले यहांके सिक्रहमें एक तरफ दिहलीके 
» बादशाहका नाम मए सार संवतके ओर दूसरी तरफ क्रोलीके राजाका नाम व |! 
| संबत्‌ होता था, मगर विक्रमी १९१५ [ हि० १२१७७ 5 ई०१८५८ |] केबाद |; 
॥ सुगूठ बादशाहोंकी जगह मलिकह मुअज्ञमहका नाम रक्खागया है ' 
। जेलखानह- शहर करोलीमें एक अच्छी जगह मज्बुत मकान बना हुआ हैं, 
/ जिसमें कदियोंकी तादाद २०० के करीब करीब रहती है. सफाई वशेरहका 


/ इान्तजाम ठाक है. राजधानाीम एक डाकखानह भा है 


। 
| 





2 हलक 


| 
ल्‍ 
| 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
जात, फि्कह व कोौम- इस रियासतमें नीचे लिखी कामोंके लोग आबाद हें- | 
' ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, जाट, गूजर, मीना, काछी (माली ), कुम्हार, नाई, धोबी, 


डोम, मुसलमान, कोछी, वरगरह; और इनके सिवा कई मतफरंक जातोंके छोग रहते हैं 
यहांके लोग अक्सर वेष्णब मतको मानते हैं, ओर इसी वजहसे कृष्णके मन्दिरोंकी तादाद | 
रियासतमें सबसे जियादह याने ३०० है, सिवाय इनके महादिव, देवी, हनुमान इत्यादि हिन्दू 
मज्हबके देवताओंके भी स्थान बने हुए हैं, जिनकी इस कॉमके सब बाशिन्दे पूजा 


| ( १ ) यह हाल पाउलेट्‌ साहिबके बनाये हुए क्रोीके गजे/टटेअरसे लिखा हे, परन्तु बकाये- ॥| 
| 


>ण्ण्गयी 


। 


। 
॥। 
९ 

५ | 
! 

। 


८७७ ५0१ 


॥ राजपूतानहक सुसन्रिफुने सन्‌ १८७३- ७४ ३० की रिपोर्ठ|का हवाल॒ह देकर सवार ४००, पियादह | 
ढूँ> ३९०० ओर गोलन्दाज्‌ ३५ लिखे 


भ् प्सलपरसरपरऋरन्‍ऋपर््स्प्स्पपपटर<रन्‍रन्‍रसर्सर्र्प्प्प्प्प्प्पपप्त्त्क्क्त्प्सस्पप्न्स्स्सचच््व्व्वप््प्पट८-८णूत।%9 अब भी 





| 
॥ 
| 
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९» करते हैं. राजाकी कलदेवी अंजनी है, जिसका मन्द्रि बीरवास नामी एक मकामपर बता है 9 

पेशह व दस्तकारी- जियादहतर इस इलाकहके ब्राह्मण तिजारत, मीना छोग ! । 
का. 22० ३ 


/' खेती, शजपूत ठोग जो यादव कोमसे हैं, अक्सर उम्दह सिपाहियानह नोकरी, ओर 
जो ग्रीब हैं, या जिनकी हालत दुरुस्त नहीं है, वे काश्तकारी करते है. दस्तकारी | 




















कि # 


| यहांपर कोई मशहूर किस्मकी नहीं होती, सिर्फ़ मोटी क्रिस्मका कपड़ा बनाया जाता है; 
| इसके अछावह चन्द्‌ छोग रंगसाजी, संग तराशी, टाट बाफ़ी और खातीका काम 

करते हैं. रंगीन कपड़ा, शकर, नमक, रुई, और मेंस तथा बैल ख़ासकर गुर 
 इलाकृसे बिकनेको आते हैं; ओर यहांसे बाहर जानेवाली चीज़ें चावछ, रुई ओर 
|| जानवरंमिसे बढरी हैं. 





तहसील याने पगेने, 


। 
। 
| 
। 
क्‍ 
| रियासत करोली तहसीलोंके लिहाजसे पांच हिस्सों याने हुजर॒ तहसील 
जिरोता तहसील, मांदरेल तहसीरक, मांचलपर तहसीऊ ओर ऊतगढ़ तहसीलमें 
। | तक्सीम कीगई है, जिनमेंसे हर एकका सफ्स्सल हाल जेलमें दर्ज किया जाता है।- 
तहसील हुजूर- हुजूर या खास राजधानीकी तहसीलके मातहत शहर करो- 
छठीके आस पासका इलाकह है, जिसमें १२५ गांव हैं, जिनमेंसे ९१ तो कूरगांव 
| तअछुकेके ओर ३४ गुलंके हैं. कुछ तहसीलके बाशिन्दोंकी तादाद ६३१५५ 
' मनुष्य है, काइतकार छोग अक्सर मीना कोमसे हैं. इस पर्गनहके कुछ गांव छोटे 
। | और क्रगांव तअछुकुह, जिसकी आंतरी भी कहते हैं, पहाड़ियोंके बीचमें बसा 
& हुआ है; परन्तु जमीन यहांकी उपजाऊ है. 
| तहसील जिरोता- यह तहसील करोलीसे पश्चिम रुख॒की है, ओर करोलीके 


छा 


जागीरदार ठाकुरोंके गांव अक्सर इसी हिस्सेके अन्दर हैं. यहांकी जमीन पथरीली 
ओर पहाड़ी है, और काइतकार्‌ उमूमन मीना छोग हैं, ब्राह्मण ओर बनिये 

भी खेती करते हैं; ओर राजपूत छोग राज्यकी नोकरीसे गुजारा करते हैं. कुओंकी 
गहराई एकसी नहीं है, किसी गांवमें ६० हाथपर और कहीं २० हाथपर ही 

पानी निकल आता है. आबादी कुछ तहसीऊकी २४००० बाशिन्दोंकी है. जिरोता, 
क्‍ जिसके नामसे इस तहसीलका नाम रक्खागया है, यहांका सद्र मकाम हे, जिसमें 
| एक थानहदार, तहसीलदार, और कानूनगो रहता है. यह राजधानी कृरोलीसे 
२८ मील दक्षिण पश्चिममें है; चाकीदार यहांके मीना ठोग हैं. पानी ३० फीटकी 
गहराईपर पायाजाता है. इस परगनेमें कटदाणा नामका एक अनाज पेदा होता 
£% है, जो फाल्गुन्‌ महीनेमें बोया ओर आपाढद्में काटाजाता है. लछोग कहते हैं, कि #&& 


2 2 मे 
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न्‍ीजूद है. कस्बेमें कल्याएरायका एक मन्दिर सात सो वर्षसे जियादह अरसेका | 
बनाहुआ है, जिसकी भ्रशस्तिसें विक्रमी ११९५ [ हि? ५३२८ -६० ११३८ ] 
| लिखा है, और कस्बेके नज़्दीक ही एक पहाडीपर शेख बढ्रद्दीनकी ..... 
तहसील मांदरेल- यह तहसीऊ, जिसकी आबादी १९००० बाशिन्‍्दोंके 
| करीब है, करोलीसे दक्षिण तरफ वाके है; इसमें दो तअछके हैं. मांदरेल तहसीलका 
| सद्र मकाम एक बड़े पुराने किलेके लिये मशहूर है, जो यादव राजपूर्तोंकी राजधानीसे । 
| पहिले जमानेका बनाहुआ है, ओर जिसमें एक तालाब ओर कई मसजिदें हैं. यह किला ' 
| और सबलगढ़ बहुत अरसे तक महाराजा गोपालदासके पुत्र और उसके वारिसंके 
। कबृजहमें रहा. यहांके किलेदारकी मातह्वतीमं ३०० आदमी रहते हैं; कस्बेकी 


| आबादी १००० घरों तथा १४००० बाशिन्दोंकी है, जिसमें अक्सर बाहरे व महाजन 
| आसदह ब मालदार हैं; जमींदारी यहांपर सो बर्षके अरसेसे ब्राह्मणोंकी होगई है, 


| 4 आती 


पहिले मीनोंकी थी. इस पर्गनहमें पानी ७० हाथ गहराइपर मिलता है; गर्मीके 
' मोसममें पानीकी इस क॒द्र तकलीफ रहती है, कि बाज वक्त तो ए॥ भील फासिलेप 
| दयोथ चम्बलसे ठाया जाता है. कस्बह मांदरेठके चारों तरफ शहरपनाह हे, 
| जिसको महाराजा हरबख़झपालने बनवाया था, ओर बस्ती या क़िलेसे पश्चिम 
जमीनके सतहसे ०५०० फ्रीट बलन्द एक पहाडीपर मदोन गाइबकी दर्गाह है; कहते 
| हैं, कि यहांपर रतके वक्त कोई आदमी नहीं रह सक्ता, अगर रहे, तो मर जाता है 


जे छा 


तहसील मांचठुपुर - यह तहसील क्रोलीसे उत्तर पूर्ष २५४२० आदमियों्क 
| आबादी की है, जिसमें दो पर्णने हैं, इनमेंसे एक पर्गनह मुसल्मानोंके अहृदमें | 
! । 
| चोरासी गांव होनेके सबब चोरासीका पर्गनह कहठाया, जो पहिले जमानेमे राजा | 
। 
। 





ग। 
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| गोपालदासके बुजुगोंके हाथसे जाता रहा था, लेकिन पांच सो वषके बाद बादशाह 
/ अकक्‍्बरसे राजा गोपालदासने दक्षिणकी नोकरीके ण्वज वापस हासिरऊ कर लिया 
 विक्रमी १८६९ [ हि० १५२७ ८ ई० १८१२ ] में जयपुरके प्रधान नव्वाब फैजू- 
| अलीखांके बुजुर्गमिंसे डंडाईंखां ओर रणमस्तखांने मांचलपुरकों लूटा; विक्रमी . 
| १८७४ [ हि" १५३२ 5 ई० १८१७ ] में राज्य कुरोडी ओर सर्कार अंग्रेजीके 
| दर्मियान अहदनामह काइम होनेसे २० वर्ष पहिले सेंधियाके मातहत मरहटोंने 
इस कस्बहकोी तहसीलके दूसरे बारह गांवों समेत नालबन्दीमें लेलिया था 
पहिले यहांके जूमीदार गोज ठाकुर थे, जिनको महाराजा गोपालदासने निकाल 
ई$ दिये. इस पर्गनहमें १००० फीठसे छेकर १३०० फीट तक बलन्दीकी पहाड़ियां <#$ 
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४» पाई जाती हैं. कस्बह मांचलूपुर, जो क्रोलीसे १६ मील उत्तर पूर्व, १००० ६ 
घरों तथा ५००० बाशिन्दोंस जियादृह आबादीका मकाम है, इस तहसीऊका सब्र ॥ 
है. यहां एक अहलकार रहता है, जिसको प्रधान कहते हैं; वह कानूनगोका काम 
करता और २५५० रुपये सालानह तनख्वाह पाता है. यहांपर महादेव ओर विष्णुके 
बहुतसे मन्दिर हैं, ओर बस्तीसें ओर उसके बाहिर अक्सर पुरानी इमारतें बनीहुई 
हैं, जिनमें सबसे बडा भहाराजा गोपालदासके महरूका खंडहर, इसीके पास एक 
हादेव और दूसरा सदनमोहनका सन्दिर उसी जमानेका बनाहुआ, शहरसे उत्तर 
| रख एक छोटी पहाडीपर १२ स्तम्मकी एक कब्र पठानोंके वक्तकी है, यहांसे एक 
सीऊ उत्तर एक पुराना कुआ है, जिसकी चोर बावडी कहते हैं. कस्बेसे उत्तर तरफ 
| कई बागीचे हैं, जिनमेंसे एकको दक्षिणियोंका बागीचा कहते हैं, जो मरहटोंके अ्ृदमें 
| बना था. इस तहसीलमें कुओंका पानी २० हाथकी गहराईपर पायाजाता है. 
: तहसील ऊतगढ़- करोली राज्यके दक्षिण पश्चिमी कोणपर यह पर्गनह है, 
| जिसमें छः तअछुके हैं. कृदीम जूमानहमें यह पर्गनह छोधी छोगोंके कबूजहमें था; 
' | लेकिनू चार सो वर्षका अरसह हुआ, कि उनका कबजह छूटगया है, तो भी उन 
| लोगोंके बनायेहुएं बन्द ओर तालाब मौजूद हैं. राजा अजुनदेवने ठोधियोंसे यहांकी 
| जमीनका हासिल वुसूल किया. यहां एक बहुत पुराना किला है, जिसके भीतरका 
। हिस्सह महाराजा हरबंखशपालने बनवाया है; महाराजा जगोसानने अपने बेटे 
। अमरमानकों, जिसने अमरगढ़ बसाया, यह क़िझा दिया था; लेकिन उसके 
| बाद उसकी आओलछादवाले फ़सादी होनेके सबब महाराजा मानकपाऊके वक्तमें अमो- 
| लकपालने विक्रमी १८५९ [ हि. १६१७ # .६० १८०२ ] में यह किछा उनसे 
॥ छीनलिया, 
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करोलीके राज्यमें नीचे लिखे मुवाफिक्‌ बारह किले हैं, १- करोलीका किला या 
| महल, २- ऊतगढ़, ३- मांद्रेल, ४- नारोली, <- सपोतरा, ६- दोरतपुरा, ७- थाली, 
| ८- जंबूरा, ९- खूडा, १०- निन्‍्डा, ११- ऊंड ओर १२- खुदाई. इनमेंसे किला 
| ऊतगढ़, मांद्रेल ओर नारोली तो बड़े किले हैं, बाकी छोटे हैं-- सपोत्तत करोलीसे २० 
॥ घील पश्चिममें है, खुदाई उत्तर पूर्वी सीमापर है, जिसमें ५० आदमी रहते हैं, थाली 
| मसांचझुपर पर्गनहमें उत्तरी सहंदपर है, जंबरा मांचरुपरसे थोडी दर पर्वमें, मनिन्‍्डा 
मांदरेठ्से तीन मील उत्तर, ऊंड मसांदरेलसे उत्तर पर्व चम्बऊके नज्दीक, खदाई 
हु मांद्रिलके नज्दीक और दोलतपुरा ऊतगढ़ पर्गनहमें पश्चिमी हृद्पर है कर 
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राजधानी शहर करोली- यह शहर, जिसको विक्रमी १४७०५ | हि. ७४९ 


मी 


< ६० १३४८ |] में शजा अजुनदेवमे आबाद किया था, ओर जिसका 
नाम कस्याएरायके मन्द्रिसे रक्खा गया, शहर मथुरा ग्वालियर, आगरा, अलवर, ' 


जयपुर, ओर टोंकसे सत्तर मील फासिलेपर वाके है, शुरू जमानहमें मीनोंकी लट 


मारके सबब तरक्ीको नहीं पहुंच सका, ठेकिनू पीछे राजा गोपालपालने मीनोंको 


जेर करने बाद शहरकी लाल पत्थरकी शहरपनाहसे, जिसका घेरा २। माइलरूके करीब ' 
है, महफूज किया, ओर शहरको तरक्की दी, यहांतक कि रफ्तह रफ्तह बाशिन्दोंकी : 


तादाद २८००० तक पहुचगई. शहर पनाहमे ६ दुवाजे ओर ग्यारह खिडाकेयां 
ओर उसके चारों तरफ मिद्दीका एक चोडा धूलकोट है, जिसको तोपके गोलछोंका 


कुछ भी खतरा नहीं और उसके गिर्द भद्रावती नदीके दराड़े याने पानीके बहावसे 


हक 8. 


कटीहुई ज॒मीनके शिगाफ़ इस तरहपर हैं, जेसे फोलछादी तल्वारमें जोहर, अगर 
कोई नावाकिफ आदमी उन दराड़ोंमें चछाजाबे, तो उसको सिवा भटकनेके रास्तंह 
मिलना मुश्किल होजाता है, बल्कि वह ऐसी जगह है, कि जिसमें हजारों आद- 
मियोंकी फ़ोज गाइब होसक्ती है. शहरके खास बाजारकी रुम्बाई करीब आध 


मीलके है, ओर बाजारके सिवा दूसरी गलियें बहुत तंग हैं. इस शहरको में 


( कविराजा इयामलरूदास ) ने भी महाराजा मदनपालके शुरू अहदमें देखा था; 


शहरके दक्षिण तरफ घूलकोटके करीब उन यादव राजपूर्तोकी देवलियां (१) हैं, 


हर 


जो लड़ाईमें एक साथ मारेगये थे, ओर जिनके देखनेसे उन राजपूर्तोकी बहादुरीका 
नमूना माल्म होता है. राजाके भाई बेटे छाऊ छत्तेकी छायामें बदनपर लछाऊ 
मिह्ठी लगायेहुए थे, जिनको शेर बच्चा कहना चाहिये. अगर्चि राज्यके पराने 
महल शजा अजुनदेवके बनाये हुए इस वक्त मोजूद नहीं हैं, लेकिन उस वक्तके 
महलोंके बाग॒के दरख्त अबतक हैं; हालके महल राजा गोपालपालने दिलछीके मका- 


नातके ढंगपर छार पत्थरके बनवाये हैं, जो काबिल देखनेके हैं; महलोंका घेरा ' 


२२५५० गजके करीब है, ओर उनके गिर्दे एक ऊंची दीवारका हाता खिंचाहुआ हे, 
जिसमें दो दवाजे हैं. उस दवाजेपर, जिसको बीच दवोजह बोलते हैं, उम्दह 
कारीगरीका काम बना हुआ हे. कहते हैं, कि दर्वाजोपर गुलकारीका काम किसी 
आगरेके कारीगरने बनाया था; दवाजेके ऊपर एक उम्दह छजत्नी बनीहुईं है; मह॒लेंके 


( ५ ) छड़ाईमें मारेजानेवाले राजपूतोंके चबूतरोंको देवलियां कहते. हैं 


5 


' 


कह 
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है» अन्दर चित्रकारीका काम, जिसमें खासकर रंग महल ओर दीवान आमका बहुत ही ६5 
। उम्दह है. गवनर जेनरलके एजेण्ट कर्नेंठ कीटिंगने यहांके मह॒ठोंकी निस्वतं 
तारीफृर्में लिखा है, कि वे हिन्दुस्तानके सबसे उम्दृह मकानातकी किस्मससे है. शहरके . 
कुछ मकानात लाल पत्थरके हैं, जिनमेंसे खूबशम प्रधानका मकान ओर ज़त्ता 
शहरमें अजीतसिंहके मकानात बहुत बलन्द बनायेगये हैं | 
! ॥ _ राजधानीमे मन्दिर वर्ग्रह जो महहूर मज्ह॒बी मकानात हैं, उनके नाम यहांपर 
। दज किये जाते हैं - महाराजा गोपालपालका बनवाया हुआ मदनसमोहनका मन्दिर, 
प्रतापशिरोमभणिका मन्दिर, जिसको महाराजा प्रतापपालने बनवाया था, ओर 
जिसके खर्चेके लिये दो हजारकी जागीर नियत है. नवलबिहारीका मन्दिर, जिसको | 
महाराजा प्रतापपालकी विधवा राणी नरूकीने बनवाया था, कल्याणरायका मन्दिर, 
राधारृष्णका मन्दिर, गोविन्दका मन्दिर, गोपीनाथ, महाप्रभू, मुरारीमनोहर, 
ओर बख्तावर शिरोमणिके मन्दिर तथा चार मस्जिदें हैं. इन मन्दिरोंमेंसे 
मदनमोहनका सन्दिर सबसे बड़ा है, जिसकी मूर्ति जयपुरके महाराजा जगतूर्सिहसे ' 
| शजा गोपालपारल छाये थे; और गोविन्द तथा गोपीनाथकी मूतियां मए ' 
दो ओर श्रतिमाके ढन्दाबनसे लाईं गईं थीं. मन्दिरकी सेवाके वास्ते एक बंगाली ! 








| 

। 

। ह 

| ब्राह्मण मशिदाबादके पास वाले एक मन्दिरसे बुलाकर भुकरर कियागया था, जिसके 
| वारिस अबतक इस गद्दीके मालिक हैं; इस मन्दिरके खूचके लिये सत्ताईस हजार 
। सालानहकी जागीर राजा गोपालपाठ॒की नियत कीहुइ हे. 

क्रगांव- करोलीसे दस मील दूर जयपुरके रास्तेपर ३०० मकान ओर १००५७ 
॥ आदमियोंकी बस्तीका गांव है, जो नमकके व्यापारके लिये इलाकृहमें मशहूर है. जमीन | 
॥ यहांकी नालोंसे कटी किन्‌ पेदावारीमें उम्दह है. गांवके पास मकानोंके बहुतसे 
| खंडहर नजर आते हैं; लोगेकि जबानी बयानसे मालूम होता है, कि पहिले यहांपर | 
| मुसलमान पठानोंका एक बड़ा शहर आबाद था, लेकिन एक मुद्दत हुईं, कि मुसलमान 
यहांकी जमीनके मालिक नहीं रहे, ओर ऐसा ही हा छोधी और धांकड़ छो- | 
गोंका हे. ' 








केठा- करोलीसे दक्षिण पश्चिम तरफ १२ मील फासिलेपर किले ऊतगढ़के | 
| शस्तेमें है. यहां एक छोटे नलेपर देवीका एक मइहूर मन्दिर है, जहां हर साल 
| चेन्न कृष्ण १३ को मेला शुरू होता और १५ रोजतक बराबर जारी रहता है. जिसमें | 
| हजारहा यात्री इलाकृह ओर दूर दूरके जमा होते और भेट चढ़ाते हैं. भेटका | 
हू» रुपया जो ६००० के क्रीब जमा होता है, सदाढचमें रूगाया जाता है. क्रोलीके & 
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2» रईस इस मकामपर कमसे कम एक मर्तंबह साल भरमें दर्शन करनेको हमेशह आते ९ 
। हैं; यहांकी प्रशस्तिसे मालूम होता है, कि यह मन्दिर विक्रमी १७८० [हि० ११३५ 
॥ 








| 
< ई० १७२३ ] में बनवाया गया था. 
बरखेडा, एशए्गांव तअझुकृह- यह गांव क्रोलीसे दक्षिण पश्चिमकों वाके 
है, जिसमें किसी एक राणी ओर एक लोंडीके बनबाये हुए दो बाग ओर मरह॒ठा 
| रूपजी सेंधियाकी छत्नी, जो यहां मारागया था, हे. इस गांवकों क्रोलीसे पहि- 
| लेका बसा हुआ बतलाते हैं | 
सलीमपुर, कूरगांव तअछुकृह- कृरोठीसे १४ मील पश्चिममें है; यहांपर (' 
| पठानोंके बनवायेहुए किलेका खंडहर, मियां मक्खनकी मस्जिद, गांवके करीब 
| सदार साहिबका चिछा नामकी एक पहाड़ी, जहां एक सुसल्मान फुकीरने चालीस |! 
| शेजुतक उपवास किया था, है. यहांकी आधी जूमींदारी पठानोंकी है; कुओंमें 
| पानी ६० हाथसे नीचे पायाजाता हे. / 
| मोहोछली, कृरगांव तअछुकृह- यह गांव क्रोछीसे दक्षिण पश्चिम आठ 
' मीऊूपर खीचरी ठाकुरका है, जो क्रोलीके राजाकी एक ख़ास शिकार गाहके लिये, 5 
जिसे नीला डंगर कहते हैं, प्रसिद्ध है. यहां आम, बेर ओर कई किस्मके दरख्त .. 
। 
। 


॥ 
ई 
। 
+ 





। 
|; 
! 
॥ 








कस्रतसे होते हैं, पहाडियां नज़्दीक होनेकी वजहसे माडडीके अन्दर जंगली जानवर | 
बहुत पाये जाते हैं. कुओंमें पानी २० हाथकी गहराई पर निकल आता है. ॥। 

अगरी, गुरठां तअछुकृह- यह जयपुरकी सहंदपर पुराना गांव है, जो अफीमकी . 
५; पैदाइश ओर पोलिथिकठ एजेण्ट लेफ्टिनेन्ट मंक मेसनके, मीना और दूसरी ! 
| सर्कंश को्मोंकी जेर करनेकी ग्रजसे, बनाये हुए णक क्िलिके लिये मश्हूर हे: | 

बीचपुरी, गुरलां तअछक॒ह- करोली शहरसे दक्षिण पू्ष तीन मीऊ बढ्रावती , 
नलेपर है, यह ओर इसके पासके बरेर पहाड़ी, चावर, बाठपुरा गांव, रेतीले पत्थर, / 


5 2 कआ. 


खड़ीकी खान, तालाब ओर पुराने मन्दिरोंके लिये, मशहूर हैं |! 
नारोली- जिशेतासे दो मीछ उत्तर जयपुरकी सहंदसे मिलाहुआ ५०० घर 

तथा ३००० आदमियोंकी वस्तीका एक कस्वबह है, जो एक बड़े किलेके सबब, ! 
जिसकी विक्रमी १८४० [ हि० ११९७ ड० १७८३ | मे मुकुन्द ठाकुरोंने | 
बनवाया था, मशहूर है. यहां हफ्तेमें एक दिन हटवाड़ा होता है; ओर दारूद 
| 








बनाई जाती है. जो कि यह कृस्बह जयपुरकी सहंदसे मिलाहुआ है, इस सबबसे | 
कई बार आपसमें सहंदी झगड़े हुआ करते थे, लेकिन लेफ्टिनिएटए मंक मेसनने 
» मीनारे काइम करके हमेशहका फूसाद मिटठादिया हु 


हकिच्क-च्चच७४च्यच्स्च्च्च् च्च्च्च्च्पमा्स्ल््स्सिजमी 


अल, ४ कस शक व तक जन 2 की कील न न कलिअल न पहने 
न पलक हब न बी अल नकली नदी शक 
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सबसे बड़े ओर आबाद गावेंमिंसे ७०० घरोकी बस्तीका हैं; यहां एक किला | 
| दो सो बर्षका पुराना, रह्नपालके बेटे उदयपालका बनवाया हुआ है, जिसमें ५० आदमी । 
। रहते हैं; और एक डम्दह तालाब बता हुआ हट _यहां हफ्तेनें एक दिन हटवाड़ा 
' रूग॒ता हे. बाशिन्दोमें जियादृह तर मीना ठोग जमींदार हैं, छीपोीके घराकी तादाद 


। 
। ८ 
। 





भी जियादह है; जोगी छोग बारूद बनाते हैं, जो कोटा ओर बूंदीकों भेजी जाती 
| हैं, पानी पद्चीस हाथकी गहराईपर पायाजाता है 

ह खुबनगर- मांद्रेठ्से १४ मील उत्तर और राजधानी करोलीसे ५ मील पश्चिम 
| से बाके हैं. यहां शिकारका बहुत उनम्दह मौका है, ओर महाराजा हरबखशपालके 
| प्रधान भाऊ खबरामका बनवाया हुआ उम्दह व वडा तालाब है, लेकिन उसके नीचेकी 
| जमीन सख्त व पथरीली, होनेके सबब उसका पानी खेतीके काममें नहीं लाया 


जा सक्ता. 








सेला- करोलीमें व्यापारके लिये कोई मश्हर मेला नहीं है, सिर्फ शहरके नज्दीक 
| कलकत्ता नाम मकामपर शिवरात्रिका एक मेला होता है, जिसमें सवेशीकी खरीद फ़रोरूत | 
होती है 
व्यापारके रास्ते- करोलीके राज्यमें व्यापार सम्बन्धी रास्ते ये हैं:- १- करोलीसे 
मांचलपुर होकर आगरे जानेबवाली सड़क, उत्तर पूर्वमें. २- पश्चिममें इलाकह 
जयपुरके अन्द्र कुशछगढ़ ओर माघवपुरको जानेवाडी सडक. ३-दक्षिणमें शिवपुर 
व बरोडाकी सडक. 9- ग्वालियर व इन्दोरफी जामेवाडी सडक, ओर ५- नारोलीसे 
शिवपुर तक. ६-उत्तरी तरफ हिन्डोन व बयानाकी सडक. ७-पूर्वमें मथुरा व धोलपुर | 
जानेवाली सडक 





तारीख, 
तवारीखी हार इस राज्यका हमको खानगी तोरसे कुछ नहीं मिला, सिर्फ कप्तान 
| पी० डब्ल्यू० पाउलेटके गजेटिञरसे छिखा जाता है, जो ममकों कनेठ युएन 
स्मिथकी मददसे मिला, ओर थोड़ासा हाल करोलीसे मेरे मित्र डॉक्टर भवानीसिंह 
भेजा था, लेकिन उसमें उक्त गजेटिअरका ही आशय हे 
यहांके जादव (यादव ) राजपूत चन्द्र वंशी श्री ऋष्णकी ओलादमें गिने जाते हैं 


#०. 


प्् पाउलट साहब लखत हू, क महाराजा ।वजयपार मथुरा छाड़कर मना पहाडका पे 


पु 
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आया, ओर वहां एक किला विक्रमी १०५२ [हि० ३८५ 5 ई० ९९५ ] ४३9 
में बनवाया. बड़वा भाट बयान करते हैं, कि उसका राज बहुत बढ़गया था. | 
गूजनीके मुसल्मानोंने उसपर हमलह किया, ओर धोखेसे राणियोंका बारूदमें उड़ '' 
जाना इस राजाकी जिन्दगीके खातिमेका सबब हुआ. यह बर्बादी बयानाके किलेमें 
विक्रमी ११०३ [ हि? ७३८ # ३० १०४७६ ] में, जो उसने अपनी जिन्दगीमें 
बनवाया था, विजयपाऊ (१ ) के मरने बाद हुईं. मुसल्मानोंने बयानेका किला छीन .. 
लिया. विजयपालके १८ बेटे थे, जिनमें छत्रपाल मुसल्मानोंसे रड़कर मारागया, 
| और गजपालकी ओलाद जयसलमेर ( २ ) के भाटी हैं. तीसरे मदनपालने | 
। मांदरेऊ बसाया, और किलेको पीछा बनवाया, जिसके निशान अबतक मिलते हैं. | 
विजयपालका सबसे बडा बेटा तवनपाल बारह वर्ष तक पोशीदह रहकर अपनी धायके 
| सकानपर आया, उसने तवनगढ़का किझा बयानाके अम्निकोएमें पन्द्रह मीरूपर बनवाया, 
॥ जिसके निशान अब तक मिलते हैं. तबनपालने डांगके इलाकृहपर कलह करलिया, ! 
| तबनपालके मरने बाद उसका बेटा धर्मपाल गद्दीपर बेठा, ओर उसने घोल- 
। 


कप 


अत ज्यालधशकाल 


जज लत ज++--+++क्‍.....0०..... मत... 


डेरामें जाकर एक किला बनवाया, जहां अब धघोलपुर आवाद है. उसके बेटे 
| कुंवरपालने गोलारीमें एक किला बनवाया, जिसका नाम कुंवर गढ़ रक्खा, ओर जिसके ' 
निशान अबतक मिलते हैं. धर्मपाल मुसल्मानोंकी लड़ाईमें मारागया; जब कुंवर- |, 
| 
| 
| 





पाल यहांसे निकलकर अंधेरा कटोलाकी तरफ़ चलागया, जो रीवांके पास है, तो !| 
|| उसका भाई मदनपाल सुसल्मानोंके तावे रहकर तवनगढ़के पास ही रहा, जिसकी 
| ओऔलाद गोंज खानदानके नामसे उस जिलेमे मोजूद हे. अगचि वे सुसल्मान ' 
|| नहीं हुए, तो भी यादव छोग उनको जुलीछ सममभते हैं 

। कुंवरपाठ मरगया, तो उसके बाद सहनपाल, नागाजुन, एशथ्वीपाल, तिझोक- 
पाल, बपलदेव, सांसदेव, अरसलदेव ओर गोकुछदेव, एकके बाद दूसरा वारिस हुआ. 


| 
! शक पार नव क कत ह ज ले 3. अल अड अड के अटल कल आज लक /2 मर जल 5 कल अली पर क234+ हि अमल पट 2:आडक 
| ( १ ) हमको इस राजाके समयका पाषाण लेख काव्यमालाकी प्राचीन लेख माछाके छ० ५३- । 





५४-०५, ई० सन्‌ १८८९ फेब्रअरीके अंकसे मिला है, जिसमें क्षितिपालके पुत्र विजयपालके साम 
मथनदेवका बागोर नाम ग्राम एक सन्दिरको भ्ेट करना लिखा है, उसमें विक्रमी १०१६ माघ शुक्त १३ ।.. 
[ हि० ३४८ ता० १३ जिल्काद ८ .इ० ९६० ता० १४ जेन्‍न्युअरी ] दर्ज है, इससे विजयपालके '| 

| मरनेके समयमें कछ फके हो, तो आश्रय नहीं, -इस पाषपन्ण छेखक्ी नक शेष सग्रहमें दी है, बयानाकी ! 
॥ एक प्रशस्ति, जो संवत्‌ ११०० की है, उसमें विज्मयाधिराज लिखा है; इससे यह भी संभव है, कि राजा :| 
विजयपालने जियादह उम्र पाई हो, ओर पहिली प्रशस्तिके वक्तमें वह बचपनकों हालतमें हो 
इस प्रशस्तिकी नकल शेष संग्रहमें दी गई हे || 

( २) जयसलमेरकी तवारीखमें इससे फर्क पाया जाता है हु 


श 
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विक्रमी १३८० [ हि० ७२७ 5 ६० १३२७ |] में अजुनदेव गद्दीनशीन हुआ, €$ 
। उसने मुसल्मानोंसे मांदरेलका किला के लिया. फिर पुंवार राजपूत ओर दोरोंसे ॥ 
मेल करके बिल्कुल इलाकृहपर कब॒जह करलिया. वह सर मथुराके जिलेके चोबीस 
गांव आबाद करके तवनपालकी कुछ जायदादपर हुकूमत करने छगा, ओर कल्याण- 


रायका सन्दिर बनवाया, जहां अब करोली आबाद है 
| 














। विक्रमी १४०५ [ हि? ७४७९ ८5 ई०'१३४८ ] में करोली शहरकी नीव डाली, 
' और एक महल, बाग व अंजनीका मन्दिर ओर गढ़कोट नामका किला बनवाया, 
|, जिसके निशान अबतक मौजूद हैं. विक्रमी १४१८ [हि० ७६२ ८ ६०१३६१ | 
| 


|; में विक्रमादित्य गद्दीपर बैठा, उसके बाद विक्रमी १४७३९ [ हि० ७८४ > ई० 
| १३८२ ] में अभयचन्द, और विक्रमी १४६० [ हि० ८०६ है ई० १४०३ | में 
| एथ्वीराज. बड़वा भार्टोंका बयान है, कि इसने ग्वालियरके राजा मानसिहपर हमलह 
' किया था. ओर मसल्मानोंने तवनगढ़का मुहासरह किया, छेकिन्‌ यादवोंने उनको 
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| 

। 

। 

[ हटा दिये. उसके बाद उदयचन्द उसके बाद प्रतापरुद्र, ओर चन्द्सेन हुए; इसके 
| बारेमें लिखा है, कि वह ऊतगढ़में रहता था. बड़वा लोग उसके बारेमें बहुतसी 
!! करामाती बातें कहते हैं. उसका बेठा भारतचन्द रियासतके लाइक नहीं था 
| 
| 
ढ 
| 
| 
। 


| इसबास्ते उसका पोता गोपाऊुदास अपने दादाकी गद्दीपर बंठा, और वह अकबर , 


! 
। 
। 
बादशाहकी नोकरीमें बहुत दिनों तक रहा 
चल हक हक मो ज॒ है; 
| अक्बरने उसको रणजीत नक्कारह दिया, जो अबतक ररियासतमं मौजूद हें, 
| 
| 


पर फिर. | इक 


| और ऐसा भी बयान है, कि आगरेंके किलेकी वुनयाद अकबर बादशाहने इसीके हाथ 
॥ से डऊवाई. मांचलपरके किलेमें महऊ व बाग और झिरीम महल व बहादुरगढ़का 
। किछा और गोपाठ मन्दिर, यह सब उसीने बनवाये थे. मीना लोगोंकी निकालकर पैदावार 
| करौलीकों तरक्की दी. चन्दर्सेनका दूसरा बेटा जीतर्सिह था, जिसकी औलाद कोद- 
» मूंदा यादव कहराती है. गोपालदासके बडा बेटा द्वारिकादास गहींका मालिक हुआ, 
| ओर दूसरे मुकराबकी ओलाद सर मथुरा, झिरी और सबलरूगढ़के मुक्ावत यादव 
। तुरसाम बहादुरकी ओलछाद बहादुरके यादव कहलाते हैं. दारिकादासका 
| बेटा मगद्राय था, जिसके पंचपीर यादव कहलाते हैं, इसका बेठा सुकुन्द था, जिसके 
| कई बेटे, जगोमन, छत्रमन, देवमन, सदनसन, और महामनके नाससे मशहूर थे, 
॥! कन्द यादव कहलाते हैं. मुकुन्दके बाद जगोमन गद्दीपर बेठा., उसके 
। क्तमें सर मथराके मक्तावत ओर सबलगढ़के बहादुर यादवोने फूसाद मचाया किन 
॥ वह ते किया गया. जगोमनका एक बेठा अनोमन हुआ, जिसका ओलादके 

है मजूरा या कोटरीके यादव हैं है 
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थ/ 2 2 । 
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शक जगोमनके पीछे उसकी गद्दीपर छत्रमन बेठा. वह बादशाह ओरंगजेबके 


ननन न 


साथ दक्षिणकी लड़ाइयोंमें शामिल था. इसके एक बेठा राव भूषपाल था, जिसकी ॥ 
अओलादम इनायतीके राव हैं, और दूसरा शस्तपाल, जिसकी छऔर'दमें मनोहरपर 
वाले हैं. छत्रमनके बाद दूसरा धर्मपाल गद्दीपर बैग; इससें दिल्लीके 'बादशाहोकों ! 
खुश रखकर मुक्तावर्तों ॥? सबलगढ़ वालोंकी वगावतकों मिठाया. इसका दूसरा 
बेटा राव कीतिंपाल था, जिसकी ओलोदमें गरेडी और हाड़ोतीके जामीरदार हें; 
ओ- दूसरा भाजपाल हुआ, जिसके वंशमें रावंत्राके जागीरदार हें. 
धर्मपाछकी गद्दीपर उसका बड़ा बेटा रत्मपाल बैठा. उसी वरामें मुक्तावत 
, ओर बहादुर जादब बागी होगये, ओर खिराज देनेसे इन्कार किया, इसलिये 
/ भिती और खेड़ठाको खालिसह करलिया; लेकिन थोड़े दिनेंके बाद बापस 
दे दिया. |! 
ल्पाल्की गद्दीपर दूसरा कुंवरपार बेठा. उसने गुंवदका महऊू बनवाया. , 
उन्हीं दिनोंमें चम्बठ किनारेके राजपूतोंने फसाद किया, जिनको दिल्ली वारोकी ।! 
हिमायत थी, तब कुंवरपालने अपने इलाकृहके दो वादशाही थानोंके आदमियोंकी 
बपना नौकर बना लिया, जिनकी ओलाद अवतक करोलीमें मौजूद है. फिर उनके 
बाद गोपालपाऊ (१ ) गद्दीपर बैठा. उसके प्रधान खंडेराय और नवलसिह ", 
"े ब्राह्मण अच्छे बुद्ममान थे. शिवपुर और नरवबरका ज्रवन्ध सी उन्हींकी सलाहसे . 
होता था. जब गोपालठपाछ गद्दीपर बेठा, तो इन दोनों प्रधानोंने मरह॒टोंसे मिला- ', 
वट करके रियासतमें कुछ खूठठ न चबाने दिया. इस राजाने बड़ा होनेपर राज |! 
काज अच्छी तरह चलाया, ओर अपना मुल्क सबल्गढ़से सीकरवाड़ तक फेलाया, !/ 
जो ग्वालियरसे पांच कोसपर हे. उसके .इलाक॒हमें विजयपुर भी शामिल होगया ' 
था, उसने मिरी और सर मपुराके सुक्तावर्तोकी भी अच्छी तरह तावेदार बना लिया. | 
इस राजाने शहर क्रोलीके गिद्‌ लाल पत्थरकी शहर पनाह, गोपाल मन्दिर, 
दीवान आम, त्रिपोलिया, ओर नक्कारख़ानह, नया कल्याण मन्दिर व मदन- | 
सोहनका मन्द्रि बनवाया. गोपालपालने सर मथुराका खिराज देकर महाराजा सूरजमल 
| 
| 
। 
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जाठकी भी मिला लिया था. विक्रमी १८१० [हि० ११६६ # ई० १७५३ |' 
में यह राजा दिल्ली गया, ओर बादशाहसे माही मरातिब पाया. 


_अरक-नलञन-भभ-ं-कम-ने 





(१ ) पाउ. साहिबने इसका नाम गोंबालतिंह रदखा है. लेकिन हमारे पास उत्ती जूमानेकी 
। तहरीर सोजूद है, जब कि वह जयपुरे महाराजाके साथ उदयपुरमें आया था, उससें | 


सब्र 5सका नाम गोपारूपाल लिखा 


छः 
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सहाराणा जगतूर्सिंह २, ] वीरविनोद, [ क्रोलीकी तवारीख़'-१५०१ 
0 
है. बाद इसके जब विक्रमी १८१३ माघ शुरू ९ [ हि? ११७० ता० < 
जमादियुल अव्वल 5 ई० १७५७ ता० २९ जेन्युअरी | को अहमदशाह अब्दाली 
दिछीमें पहुंचा, ओर उस शहरको लूटकर सूरजमल जाटकी सजाके लिये आगे बढ़ा, 
उसमे अपने सेनापति जहांखांको एक फोजके साथ सथुराकी तरफ भेजा. उसने मथुराको 
। बर्बाद करके मन्दिरों ओर सूर्तियोंकी मिह्ठीमें मिछाया, राजा गोपालपार, जो पक्का 
| बेष्णव था, इंस बातके सुननेसे उसे यहांतक रंज हुआ, कि आठ दि्निके बाद वह 
शगया. यह राजा कुरोीके घरनेमें बहुत अच्छा ओर बुद्धिमान हुआ. यह 
(जपूतानहकी बडी बडी कारवाइयोमें उदयपुर, जयपुर ओर जोधपुरका शरीक रहा, 


ग्र8| 














। 

। जिसका जिक्र पहिले लिखा गया है. गोपालपालके कबजहमें जितने गांव थे, उनकी क्‍ 
। तप्सीछ पाउलेद साहिबके गजेटिअरसे नीचे लिखी जाती हैः- 

। क्रीौली ४०४8४ ०४ ० ४३७ १६ २७ 6 बडे डे हब उन 559 ८०० है 5 ७ 

कूरगांव और | 

जिशेता | इतनवक 2 मनन ग ० 2३४ कै जज 2 ९१ 

। बहरगढ़ २००००००००००००००००००० ०००७००००:०० | 9 

ऊतगढ़, | 

बागह' | हज ल रन पनरिग ६२ 

कोलारी हिल ल हे ३३ । 
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| सबलेगत 7 सबक कक १७१ + चम्बलके दक्षिण. 
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कुल गांव- ६९७ 


इस राजाने दो वर्ष तक १३००० तेरह हज़ार रुपया सालियानह मरहठोंको 
| भी दिया था. गोपालपालकी गद्दीपर उसका चचेरा भाई तुरसामपाल विक्रमी | 
0 १८१४ [ हि? १३७१ 5६० १७५७ ] में बैठा. इसके समयमें नीपरीके ठाकुर <& 


सिँ प ९ दर, 
महाराणा जगतासेंह २, ] वीरविनोद, [ करोलछीकी तवारीख- १५०३ 





#> सिकरवार बागी होगये, ओर किला अपने कृब्जृहमें करलिया. उसको सजा देनेंके<) 


ल्यि राजकी फौज एक पठा की मातहतीर भेजी गई. कुंवारी नदीपर बड़ी भारी ! 
लड़ाई हुईं, लिखा है, कि नदीका णानी खूनले छा होगया था. सिकण्वार भाग | । 
निकछे, और राजकी फोजने फतह पाई. तुरसामपालका छोटा बेटा शब जहारपाल , 
था, जिसने जुहारगढ बनवाया, उसका पोता महाराजा प्रतापपाल था हे 
तुरसामपालका बजा बेटा झाणकपार विक्रमी १८४९९ कार्तिक कृष्ण १५ 

[ हि? ११८६ ता० ए७९जब > -इ० १७७४ ता० १५७ ऑक्टोबर ] को एसकी जगह 
गद्दीपर बैठा. उसके वक्त बहुत फुसाद रहा, और रोड़जी सेंशियाने चढ़ाई की. 
॥ वह क्रोलीसे एक कोर पश्चिम शश्बुरतक चठाआया, इसमें रोडजी मारा गया, जिसकी 
छज्नी मंडारनके वागमें वनी है. इसके बाद नव्वाब हमदानीकी छढ़ाई लिखी है, 
जो कि शहरके कुरीब किशन वागु ( कृष्ण वागु ) तक चला आया, और शहर- 
| पनाहु व मह॒रोपर गोठन्दाजी की; रियासती फोजने साम्हना करके उसको 
हटा दिया. फिर सेंघधिया ओर उनके फालीसी जेनरर वेपटीस्टने चढ़ाई की, अम्तर- | 
गढ़के ठाकुरकी दगावाजीले सबऊगढ़ जोर चम्वछके दक्षिणी किनारेझा मुल्क उसने / 
| लेलिया, यह छड़ाईं विक्रमी १८५० [ हि? १५१० 5 ६० १७९८ | में “ई थी । 
| इस राजाके “टे अमोलकणालने उसके वाफले जुदा ही अपना ढंग जमा लिया था, ' 
| एक फोज भरती की, जिसओे यूरोफिआन अपसरकी मातहमें कृवाइद सिखलाई. | 
नारोछी, ऊतगढ़, किरी, ओर सरमथुरा वगरह वाणी लारोंसे छीन लिये; लेकिन | 
|! झ्िशी ओर सर मधुर सदाशेंसे खिराज छेकर वापस दे दिये; और बायके साथ विरोध । 
होनेसे सवऊगढ़ नहीं केलका. एक दफा उसने अपने वापसे करोझी छीन लेनी 
'' चाही, केकिनू अपनी वहिनके मल करनेसे छोड दिया, ओर ऊतगढ़के किलेमे चला । 








गया, जहाँ उसका देहान्त होगया. यह खुबर लुननेसे महाराजा माणकृणरू भी // 
वीमार होकर मरणया. 

विक्रमी १८६१ [ हि? १११९ 5 “० १८०४ |] में उसका दूसरा बेढा 
हरवर्ठ्ापारु गद्दीपर बैठा, विक्रणी १८६९ [ हि० १४९०७  -ई० १८१० ] 
नव्वाग युहम्मदशाहखांसे मांचीसें ऊडडाई हुईं, नव्वाबने शिकस्त पाई, जिसके बाद 
जॉन बेपटीस्टके साथ मरहटी फोजने कुरौछीषर चढ़ाई की, छेकिन्‌ वे इस तरह 
टोटठाये गये, कि पन्चीस हज़ार रुपया झ्ालानह दिगे जायेंगे; और कुछ अरसह 
| वाद इस ख़िराजके एवज़ मांचरूपुर चन्द गांवों सहित देना पड़ा. 
हू»... विक्रमी १८७४ कार्तिक शुक्ध १ [हि० १९३० ता० २९ जिूल्हिज ८ .ई० १८१७ €$ 
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महाराणा जगतूरसिंह २, ] वीरधिनोद, [ करोलीकी तवारीख - १५०३ 


#» ता० ९ नोवेम्बर ] को कृरोलीका गवर्मेएट अंग्रेजीके साथ अहृदनामह हुआ, तब €3 
|| बह जिला भी क्रोलीको दिलाया गया. महाराजासे गवर्मेणए्टने खिराज नहीं लिया, | 
| लेकिन अहृदनामहकी पांचवीं शर्तके सुताबिक वक्तपर फोजसे मदद देनेका इक्रार 
' है. शराजाने चाहा था, कि चम्बलेके दक्षिणी इलाके भी हमको मिलजावें, और 
उनके गवज हम खिराज दिया करेंगे; लेकिन यह दर्ख्वॉस्त ना मंजूर हुई 

विक्रतमी १८८९ [ हि? १९५४८ # .६० १८३२ | में यह महाराजा 
' जवनर जेनररुकी मुलठाकातके लिये धोलपुर गये. भरतपुरकी दूसरी लडाईके वक्त 
' महाराजाने गवर्मेण्टके बखिलाफृ कार्रवाई की थी, इस सबबसे उनको जुरूर सजा 
मिलती, लेकिन बचगये. 

महाराजा प्रतापपाल, जो हाड़ोतीके राव अमीरपाऊका बेटा और जवाहिरपालका 
पोता था, विक्रमी १८९४ [| हि? १५५३ ८ इई० १८३७ | में हरबरख्ट्ापालके 
| सरने बाद गद्दीपर बिठाया गया, क्योंकि वह राजा बेओलाद मरगया था. पताप- . 

। 








|| पालके भी कोई ओलठाद नहीं थी, सिर्फ एक छड़की थी, जो उसके मरने बाद कोटाके 
सहाराव शब्चुशाल दूसरे को ब्याही गईं. प्रतापपालके समयमें हरबरख्द्पालकी राणीके 
साथ बखेड़ा उठा, महाराजा कुरोडी छोड़कर मांद्रिलमें चडा गया, और एक लड़ाई 
हुईं, जिसमें हरवख्द्ापालके एकट्ठे किये हुए घन और आदमियोंका नुक्सान हुआ. 
बागी सदरेंने राजाके प्रधान सेवाराम ओर बिरजूको मार डाला. 


विक्रमी १८९५ [ हि. १५५४७ 5 ई० १८३८ ] में कर्नेल सदलेणड, करोली | 
आये, लेकिन्‌ यह फुसाद नहीं मिटा. आखिरकार विक्रमी १८९७ [ हि० १२५६ 
“5६8० १८४७० ] में राणीसे सुझह होकर महाराजा करोलीमें आये. विक्रमी 
१८९७ [ हि? १५५६ & ६० १८४० ] में टेवलिअन साहिबने कृरौलीमें पहुंचकर | 
| महाराजाकों गवर्मेण्टकी तरफ्से गद्दी मशीनीका खिलझत दिया. विक्रमी १८९८ 


पल  ललेलबाहास नस कल आम आओ पा. ना जबीना लीजल जज कह जम भा को गजब ओकजाजाफ़ बज मल नकल पल दी जल कल कट नकी सकल लीड जजनीज जज टली वी ५ मन पोज म लकी जक 3 मै आन आन कक बल आज कल 


|| हि १४५५७ 5 .३० १८४१ ] में ठाकुरोंका फ़्साद मिठानेके लिये एक 
अंग्रेज अप्सर आया, लेकिन कुछ फाइद्ह नहीं हुआ. विक्रमी १८९९ [ हि० 


१०५८ & .ई० १८४२ ] में महाराजा कर्नेल सर्दृर्दृण्डसे सुखछाकात करनेको ! 
| बयाना गये, ओर विक्रमी १९०१ [ हि? १९५६० 5८ .६० १८४७४ | में | 


| 0५ 


| कप्तान मोरिसन्‌ करोंठीम आया, लेकिन खानगी फसाद मिटनेकी कोई सूरत नहीं 
| निकली. विक्रमी ३९०२ [ हि. १२६१ 5 .ई० १८४५ ] में मेजर थॉस- | 


| [अर 
| 








वी ने आकर कुछ दिनोंतक फ़ुसादको रोका. विक्रमी १९०६ [ हि० १५६५ ल्‍ 


८ .ई६० १८४९ ] में महाराजा अतापपालका देहान्त होगया, तब हाडोतीसे 


50 





महाराणा जगतसिंह २. ] वीरविनोद, [ क्रोलीकी तवारीख़ - १५०९ 


(9 झाकर नसिंहपालको गद्दीपर विठाया. यह राजा छड़का था, इसलिये विक्रमी *3 


(9 सत्तर हजार कृजुका रुपया सकरने छोड़ दिया. और एक खिल्आत भी मिला. <€$ 


2 7 न 


। १९०६ वैशाख शुरू ७ [हि० १२६५ ता०ए जमादियुस्सानी ८ .६० १८४९ ता० 





| 





२६ एप्रिल ] को लेफ्टिनेण्ट मंक मेसन्‌ प्रवन्धके लिये कृरोडीमं आया. तहकीकात करनेके 
बाद थोड़े सिपाही कीठा कशिटन्जेण्यके दो तोषोंके साथ बुठाये जाने ओर पोलिटिफकल ' 
एजेण्टकी मददपर डिप्युटी मेजिस्ट्रेट सेफुछाहखंकि रहनेसे प्रबन्ध अच्छी तरह : 
होगया, जिघले अबतक लोग उक्त साहिबकी तारीफ करते हैं. विल्मी :' 
१९०९ [ हि. १२६८ - ई० १८५२ ] में छसिंहपाल मगया. उसके कोई | 
ओलाद नहीं रही. तब रियासतकी जब्त करनेका विचार गवर्नर जेनरलकी |, 
कोन्सिल्में हुआ; लेकिन आखिरकों यह करार पाया, कि रियासतकी बकेरार रखना ' 
चाहिये; ओर इस बारेमें जो खत किताबा हुईं, उसमें विरायतके हाकिमोंने यह |, 
काइद्ह निकाला, कि पुरानी देशी * यासतोंमें वारिस न होनेकी हालतमें गोद | 
लेना मनन्‍्जूर किया जावे. जो कि इस रियासतकोी वर्केशर रखना था, इसलिये | 
एक वारिस नियत करना जुरूर हुआ. सरतपार ओर सदनपालर दो गद्दीके दावेदार । 
थे, लेकिन मद्नपार हाडोतीका राव होनेके सबब गद्दीका मालिक वनगया, ओर | 
सर हेनरी छरेन्सने उसको जयपुरसे अपने साथ लाकर विक्रमी १९१० फाब्गुन्‌ शुरू | 
१५ [ हि? १९७० ता० १४ जमादियुस्सानी 5 .ई० १८५४७ ता० १४ मार्च | को | 
गद्दीपर विठाया. | 
विक्रमी १९१२ [ हिए १९७१ 5 -ई० १८५५ |] में ण्जेन्सी उठाली । 
गई. विक्रमी १९१६ [ हि. १२७५ ६० १८५८९ ] तक कोई एजेण्ट | 
रियासतसे नहीं था, इसलिये एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानहसे खत किताबत होती 
रही. विक्रमी १९१० [ हि? १९७५ 5 -३० १८५९ ] में कृत बहुत बढ़ 
जानेके कारण महाराजाकी मद॒दके लिये एक अफ्सर भेजा गया था, लेकिन वह 
सिर्फ़ महाराजाकी सझाहके लिये था, जिसको विक्रमी १९१८ | हि? १२७८८ .ई० 
१८६१ ] में पीछा बुझा लिया; लेकिन बिक्रमी १९२५ [ हि० १२५८५ £ .ई० 
१८६८ ] के अकालमें कर्ज होगया था, और महाराजाने दो छाख रुपया सकोर 
अग्रेजीसे कर्ज छेकर अपनी प्रजाकी मद॒द्‌ की. विक्रमी १९१४ [ हि? १२५७३ 
< -ई० १८५७ ] के गद्में सकोरकी बडी खेरख्वाही की, और कोठाके 
वबागियोंवी सजाके लिये फ़ोज भेजी. इन कार्मोके बदलेमें जी० सी० एस० आइ० 
का खिताब मिला, और दो फराइर वढ़ाकर १७ तोपकी सलामी मुकूरर होगई, एक छाख 


॥। 
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व २पतपस्क्‍टेट-से:डेिक्िे5य़ ७आ  ७8अ कि: स्ि्सहलिवियले बज क आन तह "जब है; 
49 विक्रमी १९२६ श्रावण शुद्ध ८ [ हि. १२९८६ ता० ७ जमादियुलअव्बल - .ई० शह 


॥ १८६५९ ता० १६ ऑगस्ट ] को महाराजा मदनपालका इन्तिकाल होगया. 
५ वकाये शजपूतानहके एड ६४२- विक्रमी १९०७-२८ [ हि? १३८७-८८ 
| है ई० १८७० - ७१ ] की रिपोर्टमें लिया है, कि “ इस रईसको अजब हिम्मत 
थी, अपनी रियासतपर बिल्कुछ कादिर था, कुछ मुआमठातमें अपनी तज्वीजसे 
फेलला देता था; निहायत उ३म्दृगी ओर सफ़ाईसे काम करता था; आम इजाजत 
' थी, कि सुबूह ओर शामकी हवाख़ोरीमें, जो कोई चाहे, अपनी प्यूर्जी पेश करे, या 
। जवानी अजे करे. उसके हमनशीन व सुलाहिदोंकी फेसलूह सुकृदमातमें दस्तन्दाजी 
। करनेकी मुत्लकू मजाल न थी; जसेकि बन्द करनेसें पुरी कोशिश थी; कुसूरवार 
कैसी ही बचावकी जगहपर छिपता, वहांसे पकड़ा चछा आता, ओर सजा पाता था. 
सती ओर लड़कियोंका मारना ओर धरनाके जुर्मको एक साथ बन्द करदिया; 
अस्वत्तह उदारताके कारण खर्च जियादह था, इस सबबसे रियासत कृरजदार रहती थी, और 
महसूछ सख्त थे; अग्नि गेर मुस्तहकू छोगेकि वास्ते हृदसे जियादह फृण्याज था, 
| मगर वा विछाफ तरीके बाज रइईसोॉके, कि नालायकूँके वास्ते फृष्याज ओर हकृदारोंके 
| वास्ते कन्जूस हैं, उसने कालके वक्तुमें दो ठाख रुपया सरकार आंग्रेज़ीसे कृर्ज़ छेकर 
ग्रीब छोगोंको बांदा. महाराजा मदनपाऊरके मश्नेपर उनका भतीजा लक्ष्मणपाल, 
राव हाडोती, वारिस रियासत समझा गया था, मगर बस्या वाली राणीके गर्भ होनेसे उसकी 
सस्नद नशीनीकी नोबत न पहुंची, कि विक्रमी १९२६ माद्रपद शुरू ६ [हि० १२८६ ता० 9 
जप्तादियुत्सानी ८ ६० १८६९ दवा० १४ सेण्टेम्बर | को लक्ष्मणपारल मरगया. इसपर 
जयलिंहपाल, जो कि हाडोतीका रहँस हुआ था, वारिस कृरोडी समझा गया. 
विक्रमी १९४७ माघ [| हि. १५८७ जिल्काद 5 .है० १८७१ जेन्युअरी ] में 
साहिब एजेण्ट गवर्नर जेंनरलने करोलीमें जाकर महाराजा जयसिंहपालको, जो कि 
उस वक्त बत्तीस सालका बहुत होशयार था, खिल्आत मस्न' नशीनी व इस्तियार 
रियासत दिया. ठाकुर ढपभानसिंह तंवर राजपूत, महाराय रुदनपालके स्वसुरको, 
जो चन्द वषोसे रियासतका वन्दोबस्त करता था, सहाशजा मदनपालके मरने पीछे 
| जोर जयसिंहपालकी गद्दी नशीनी तक रियासतर्में पूरा इख्तियार रहा; ओर 
उसने बहुत इंमान्दारीसे काम किया. इसी सबबसे उसकी बहुत कृद्र ओर इजत 
थी. जब महकमह पंचायत सुक्रेर हुआ, तो वह भी उसमें शामिल हुआ, लेकिन 
| 





बुढ़ापे ओर नाताकृतीके सबब मिहनत नहीं करसक्ता था. इस पंचायतके महकमहमें ! 


है उसके सिवा नीचे लिखेहुए और सदांर शामिल थेः- 
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०28 १- मलुकपार, सिपहसालार, रिसालेका अफ्सर और महाराजाका रिश्तह॒दार. ६ 


| 
है साहिबने लिखा है, कि “ महाराजा जयसिंहपाल बहुत होशायार हैं, में विछ्षायतसे पीछा <€& 


| ऑकीजक्‍ेफंननस2अ2अरअ>र<ऋरफऋरफर्््लअबअञ<टभअटपप<पट<ट<ट्टननन्‍८त८८-८८- हम. 


२- छत्रपाल, अफ्सर रिसालह और महाराजाका रिश्तहदार ! 
३- इयामछाल, मोरुसी अहलकार, जो पहिले हिन्दी दफ्तरका अफ्सर भी था. 
०- दीवान बलदेवसिंह, जो पहिले मालके सर्रिशतिका अफ्सर था, 
इसका एक बेटा तहसीलदार था; ओर दूसरा महाराजाकी खिंझ्मतमें हाजिर रहता था. है 
एजेन्सी आबू ओर राजपूतानहकी विकालतोंपर करोलीके एक पुराने खानदानके लोग ' 
मुकरर हैं, कि उनमेंसे एक णज्लरुसूऊ ण्जेन्सी पश्चिमी राजपृतानहमें रहता है. , 
उस जमानहमें पंचायतके सिवा मिर्जा अक्वस्ञीबवेग एक ओर अहलकार 
महाराजा वेकुणठ वासीके अहृदसे अदालतका हाकिम और सलाहकार था; मगर ' 
पीछे कामसे अलहृदह होगया. क्रोडीके छोग इसको बहुत अच्छा सम” ते थे 
राज्यके .इलाकहमें चारों अहलकार करोलीके रहनेवाले थे. .इलाकृह गैरके छोग 
कम नोकर थे, ओर तह॒सीलदारोंका इसख्तियार बे हृद था. 
महाराजा मदनपालके पीछे इन्तिजाममें नुक्सान आगया, क्योंकि सहकमह 
पंचायतके सिवा कोई अदालत न थी. महाराजा जयसिंहपालने मदनपालके | 


न्ज्न्््चखि/भ++झण5 खाल ञत्ैमप“ा॑ापझाा5- ८: 


मुवाफ़िक यही तज्वीज की, कि महकमह अदाठत जुदा करके उसपर एक आदमी 
मुकरंर कियाजावे; ओर पंचायतमें सिर्फ व्थपीकी समाअत हो. सारिश्तह तालीममें 
सिर्फ एक मद्रसह शजधानीमें था, जिसकी कुछ भी दुरुस्‍्तीकी उम्मेद न थी; 
अल्बत्तह वलियुछाह डॉक्टरकी कारगुजारी, डॉक्टर हावी साहिबने तारीफ़ुके साथ 
लिखी हे. महाराजा मदनपालके इन्तिकारुके समय रियासतपर दो लाख साढ | 
हजार रुपया कर्ज था, जिसमें दो ठाख सकोर अँग्रेजीका ओर साठ हजार साहूकारोंका 
था; कप्तान वाल्टर साहिब, पोलिटिकल एजेण्टने राजके खर्चमें ऐसी कमी की, कि 
पचास हजारसे जियादह रुपया सालानह कृ्जमें दिया जावे; ओर गैर मामूली खूर्चके । 
लिये कुछ बचत भी हो. इस तद्दीरसे विक्रमी १९१७ - २८ [ हि? १९८७- ८८ 
ई० १८७० और ७१ ] तक गवर्मेण्ट अंग्रेजीका सत्तर हजार रुपया अदा | 
होगया, ओर साहकारोंका कृर्जेह भी कुछ कम होगया; परन्तु महाराजा जयसिंहपारूकी 
गद्दी नशीनीसे खर्च जियादह होगया, ताहम रियासतकी आमद भी चार छाखसे | 
पांच छाख होगई, सिर्फ मालका बन्दोबस्त पुर्तह न हुआ, पराने रवाजके साथ | 
बढ़ावेपर ठेका दियाजाता था 
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हि की आर ला 


विक्रमी १९२८ [ हि. १२८८ < .६० १८७१ ] की रिणोटेमें मेजर वाल्टर 


न ियीह 
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७७४ --ननसननननन तन ननन न तन तन कप ८नत__+- 


$ आया, तब महाराजाने भरतपुर आकर मुझसे मुठाकात की, फिर मैंने भी करोलीमें &3 


जाकर मुल्कका दोरा किया, ओर वहांके हालात देखकर बहुत खुश हुआ. मुझको 
यकीन है, कि महाराजा अपनी रियासत ओर रिआकी तरक्कीका बहुत फ़िक्र रखते 
हैं, ओर "यासतका बहुतसा काम खुद करते हैं. उनके हक्‍स बहुत ठीक और 
हत्मीनानके होते हैं. उनको शहर करोक्कोीकी सफाई और हिफ़जानि सिहतकी बहुत 
फ़िक्र है, पानीका निकास ओर फर्शबन्दी शहरकी तज्वीज की है. इसमें दस हजार रुपया 
। देँच होगा, थोडा शहरके बड़े आदमियोंसे वुसूठ होकर बाकी राजसे दियाजायेगा 
| गद्दी बेठनेसे थोड़े समय पीछे हिफ्ज सिहत ओर प्रजाके आरामकी तद्दीर करना 
महाराजाकी निहायत खुश तहीरी जाहिर करता है. ”” 

“ करोलीसे कुशछगढ़ और हिन्डोनकी सड़कें, जिन दोनोंपर आमद्‌ रफ़्त 
रहती है, तथ्यार करते हैं; कूरगांवरोें मुसाफरिरोंके आरासके वास्ते सराय तय्यार 
कराई है, ओ” तरक्की की तद्दीरोॉंपर हर तरह मुस्तइद हैं. उनके मिजाजमें फुजूल 

खर्ची नहीं है. यकीन है, कि उनके बन्दोबस्तसे रियासतकी आमदनी आर खूर्चका 
अच्छा बन्दोबस्त होजायेगा. ठाकुर ठपभानसिंह, जिसने महाराजा मदनपालके 
| 


कर सक्ता; सब उसका अदब करते हैं, ओर महाराजा साहिब उसका बहुत एति- 
वार करते हैं. जेलखानह साफ है, ओर केगी तन्दुरुस्त रहते हैं. अस्पतालमें 
| इलाज अच्छी तरह होता है; मद्रसेमें बाजे ठड़के अच्छे पढ़ते हैं; उनमेंसे एकने 
गवर्मेण्ट कॉछिज आगरामें भरती होनेकी दरखष्वास्त की, जो कि जुलाईमें दाखिल 
होगा. हिन्दुस्तानके दूर दूर मकामातपर भी हर सारू इल्मकी तरक्की होती जाती 
| है, सगर जबतक इन मद्गसोंकी निगरानीके लिये कोई अफ्सर मुक्शेर न किया जावे, 
उनमें तरक़ी नहीं होसक्ती. अक्सर रईस ओर उनके अहलकार बे इल्म होते हें; 
जब तक कि उनको विद्याका फाइदह अच्छी तरह न मारू हो, उम्मेद नहीं होसक्ती, 


हब £:5...."५ ५ 


कि वे सिर्फ नामकी मदददिहीसे कुछ जियादह कश्सकें. 

। “ विक्रमी १९९९-३० [ हि० १२८९-९० < .६० १८७२- ७३ ] में महाशज ने 
। पंचायतका महकमह तोड़कर इज्लास खास सुकरेर किया, ओर ठाकुर टपभानसिंह, 
| जो अदालतका हाकिम था, ओर तामील व मुकृदमात शुरूका फ़ैसलह भी करता था, 
| उसकी अपीछ महकमह इज्छास खासमें होती थी; बे काइदह अदालत और 








सरनंस महाराजा जयासहपालका मरनत्नद्‌ नश्ाना तक बहुत अच्छी तरहसे काम ' 
किया था, अब भी बराय नाम दीवान हैं; मगर बहुत बुड्ढा हांगया हैं, कास नहीं ' 


। 


सहाराणाजगतूलिंह २. ] वीरविनोद, [ क्रोीकी तवारीख़ -१५०८ 
४9 सुस्ती होती थी. कुशछगढ़की रिआयाने रियासत जयपुरले नाराज होकर महाराजा <$ 


५ प ] 
| ३ 2 


। कुरौलीसे दर्ख्वास्त की, कि अपने नामका एक कृस्बह आबाद कीजिये, हमवहां आ- | | 
| रहेंगे; इसपर महाराजाने खपने नामसे जयनगर आवाद किया, ओर बडोदिकी | 

सडकको दुरुस्त करके दुतरफूह द्रर्त लगादिये. इन महाराजाने कृदीम बागात “ 
और मकानातकी अच्छी दुरुस्ती करवाई. यह महाराजा विक्रमी १९३२ मार्गशीर्ष छृष्ण 
५ [ हि? १९९२५ ता० १९ झाव्वाल 5 .६० १८७५ ता० १७ नोेबेम्बर | को 
दस्तोंकी बीमारीसे, जो कुछ अरसह तक रही, ' इन्तिकारू करगये. इनके कोई 
आओलाद न थी, लेकिन्‌ एक मुठाकातमें उन्होंने पोलिटिकठ एजेएट कर्नेठ राइटको ' 
कहदिया था, कि मेरे बाद हाडोतीका राव अजुनपाऊल गद्दीपर बिठाया जावे. उसी 
हिदायतके मुवाफिक अजुनपालकी गद्दीपर बिठायागया. 


५ 
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4 
$। 
है 
;)॒ 
| 
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। नननननननन्प्पाटाा> मर <  फसक ज नल 


यह महाराजा विक्रमी १९३४ साघ शुक् ५ [ हि" १९९३ ता० ४मुहरेम > -४० , | 


।। 
| | 
| 
लहाराजा अशुनपाल, || 
' । 
| 5३ 2 | 
१८७६ ता० ३१ जन्‍न्युअरी | को गुजरेहुए महाराजाकी इजाजत ओर पोलिटिक्ल | 
॥ 
| 
। 
| 
| 
| 
। 


| 
एजेण्टकी सम्मतिसे गद्दीपर बिठाये गये. इस वक्त एक करीबी रिश्तहृदार | 
घज्ननपालने, जो पहिले करोकीकी गद्दीझा दावा रखता था, लाचार होकर हाडौतीका || 


॥ 


राव बनना चाहा, लेकिन उस ठिकानेके हकदार मंवरपालकी राव वनादिया गया था, इस ' 





लिये उसका यह मनोरथ भी पूरा न हुआ. रियासतके कई "रोग सज्जनपालके || 
मददगार होगये थे, लेकिन वह कुछ चारा न जानकर महाराजा अर्जुनपालके कृदमों | 
पर आ गिरा, तब उसके लिये महाराजाने कुछ जागीर मुकुरर करदी. हाडौतीके ! 
/ शब मंवरपालकों तारमके लिये मेओ कॉलिज अजमेरमें भेजनेकी हिदायत हुई, लेकिन 
ओरतोंकी जाहिलानह मह॒व्बतने इस उस्दह लियाकृतसे उसको बाज रकक्‍्खा, । 
ओर महाराजा अजुनपालने भी लाचारीका जवाब दिया, कि मेरा इसमें | 


३७ न 


इख्तियार नहीं हे. 


इन महाराजाके शुरू आदसे ही बद इन्तिजामीने इस रियासतर्मे कृदस ' 
| रक्‍खा, क्योंकि उनका सुसहिब ठाकुर टुषभानसिंह बिल्‍्कुक जुईफ और फ़ालिजकी 
| बीमारीसे बेकाम होगणा था, अल्बत्तह उसका नाइब रामनारायण होशयार ओर 
पुर्तह मिजाज आदमी था, मगर महाराजा मदनपाल व जयसिंहपालके बराबर <€$ 


न्न्न्न्य गि 


बी 














महाराणा जगतूसिंह २, ] बीरविनोद, [ करोछीकी तवारीख - १५०९ 


#> लियाकत नहीं रखता था और जामीरदारोंकी सर्कशीकों मिटानेकी ताकत रईसमें न ६ 
हो, तो अकेला नाइब किसतरह काम चलासक्ता हे 

विक्रमी १९३९ [ हि? १९५९९ ८७ ई० १८८० ] में सर्दारोंकी सकेशी और 
! मुल्की बंद इन्तिजामीके सबब सकोर अंग्रेजीने मुदाखुठतके साथ महाराजाको बे 
|; दरुछ करने बाद एक पोलिटिकल अफ्सर इन्तिज[ामपर रखदिया. सकारी अफ्सरके 


। 

|; 

| ' मातहत कोन्सिल काम अंजाम देनेको काइम रही, और मालगुजारीकी निगरानीपर | 
| द | 
। सुन्शी अमानतहुसेन, जो जिठा अजमेरमें तहसीलदार रहचुका था, मुकरेर 
! 
। 
। 
| 
| 

















 कियागया. 


। विक्रमी १९४७३ [ हि? १३०३ ८ .ई० १८८६ ] में महाराजा | 

| अजुनपाल गुजर गये, ओर उनके गोद माने हुए कुंवर भंवरपालने जवान | 

|| उम्॒में राज्य पाया. 
। 
|; 


महाराजा भंवरपाल, 


(8 


विक्रमी १९०३ भाद्रपद्‌ [ हि० १३०३ जिल्हिज 5 .ई० १८८६ सेप्टेम्बर ] 





थ्ो 
; (३ रे 
; में क्रोडीकी गद्दीपर बेठे. कोन्सिक बदस्त्ूर सकोरी अफ्सरकी निगरानीम | 


' राज्यके कारोबार चछाती रही. विक्रमो ३९४३ फास्गुन्‌ | हि? १३०४ जमादियुस्सानी 
| # .६० १८८७ फेब्रुअरी ] में जनाब मलिकह मुअज्ञमह इंग्लिस्तान और | 
| कैसरह हिन्दुस्तानकी ज्युबिली, याने पचासवें साल जुझूसकी रस्मपर उम्दह कारगुजारीके || 
। सबब मुन्शी रशीदुद्दीनखां मेम्बर कोन्सिलकी “खान बहादुर ” खिताब सकारसे मिला. 
। विक्रमी १९४६ ज्येष्ठ शुक्ष ९ | हि? १३०६ ता० ७ शब्बाल ८ ६० १८८९ ता० ७ 
जून ] को अंग्रेजी सर्कारकी तरकुसते महाराजा भंवरपालको मुल्की इस्तियारात हासिल 


३ जज 


'| हुए; लेकिन कीन्सिल उनके मातहत बदस्तूर बहाल चली आती है 





। आमदके गांव जागीर, खेरात ओर नोकरी वगेरहमें बंटे हुए हैं; ओर तमाम छाटे | 
| बड़े जागीरदारोंकी तादाद चालीस बयान कीजाती है, जिनमेंसे याद॒वोकां कोर्टाड्याका 


राज्य करोलीके पांच ठाख साठानह खालिसहकी आमदनीके सिवा, डेढ़ छाख 
| 
| नकदह यहां दर्ज कियाजाता है. 
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श्र ०0 


/ ज्ञागीरदार, 


! बानके पत्रकी ओलादमें हे 
महाराजा द्वारिकादास के 

[क ञ् है+ 8० हक 
पुत्रकी ओलादमें हे. 


मालम नहीं, के यह केस 
खानदानतें हैं, 





चर बह 
द्ारिकादासकी ओलछादस द 
(आज, 





महाराणा जगत्लिंह २, ] वीरविनोद, [ क्रोलीके जागीरदार- १५१ ३ 


६4 का गांव, छंद, शाख्‌, 0 कैफ़ियत, ६९० 

















। 
| -+त>>+ननतंस्‍तनैं- ५.-+++भ3त3तल3ा>+_+ हते- -- 
॥ 
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जिसके एवजुर्मे छट्रंद छोड़ 
दी गह्ढे, 
३२१ | फोटो कोटों ६०९-०-० डर क्र क्र 
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महाराणा जगतूसिंह २, ] वीरविनोद, [ करोछीका अहदनामह- १५१४ 
ककतत्तननननननननन न नननन न न लतन्तत__+_ 
89 .. करोछी राज्यमें ठाकुरोंक खानदानकी सेंतीस कोटडियोंमें मुख्य हाडोती, 
अमरगढ़, .इनायती, रावंत्रा, और बतूंण हैं. इन ठिकानेदारोंको महाराजा खुद | 

आकर तलवार बंधाते व घोडा सिरोपाव देते हैं. का 

हाडोतीके ठाकुरकी खास जागीर गेरेरीके नज्द्वीक एक गांवरमं थी, यहांका | 
पहिला राव कीर्तिपाल, राजा धर्मपालका दूसरा बेटा था; यह धर्मपाल करोलीकी ' 














डे 
[[ 
] 


गद्दीपर विक्रमी १७०१ [ हि० १०५४ ८ .ई६० १६४४ ] में बेठा. विक्रमी ' 
१७५० [ हि. ११०९ 5 .६० १६९७ ] में हाडोती ओर फतहपुरके 


ठाकुरोंके आपसमें सहंदी तनाजा खड़ा हुआ, ओर उन्हींके कुटुम्ब वाल्ोको पंच | 
काइम किया. हाडोती वालोंकी तरफ्से गोली चछी, जिससे गरेरीका कीर्तिपाल, 
जो पंचायतमें शामिल था, मरगया. इससे महाराजाने कीर्तिपालके बेटोंकोी हाडोती 
पर काबिज होनेका हुक्म दिया; हाडोतीके ठाकुर दूसरे ठाकुरोंके मुवाफ़िक खेरख्वाह 
महहूर नहीं हें. महाराजा हरवस्कापालने एकट नलाकी बहादुरानह लडाईके बाद 
इस जागीरको लेलिया, ओर छः वर्ष बाद कुछ जुर्मानह लेकर वापस दिया. यहकि | 
ठाकुर राव कहलाते हैं. अमरगढ़ ठाकुरका दरजह बराबर है, इसलिये दर्बास्में 
दोनों एक साथ हाजिर नहीं होते. अमरगढ़का पहिला ठाकुर राजा जगमानका | 
बेटा था, यह राजा जगमान विक्रमी १६६२ [ हि. १०१४ & .ई६० १६०५ ] में 
करोलीकी गद्दीपर बैठा था. अमरमानके बारेसें ऐसा बयान है, कि वह दिलीके | 
बादशाहके पास गया, ओर वहांसे मन्सब पाया. महाराजा माणकपालके वक्तमें ठाकुरकी | 
केद करके अमरगढ़की जागीर छीनछी थी, मगर कुछ दिन बाद वापस देदी. 
महाराजा हरब॑ख्द्रापालने भी विक्रमी १९०४ [ हि? १९६३ ८ -६० १८४७ | में ' 
| यह जागीर फिर लेडी, ओर वापस दी. महाराजा प्रतापपालके जमानहमें यहांका 
ठाकुर लक्ष्मणचन्द बदमआशोका मददगार बना, और सिकहगरोंका मददगार माठुम 
होनेपर जयपुर ए्जेन्सीके वकीलोंकी कोर्टने तज्वीजु किया, कि पन्द्रह हजार रुपया | 








जुर्मानह ठाकुरसे लिया जाकर वह रुपया फायद॒ह आमके काममें खर्च किया जाये. 
>+--+>२४१%(२८००-०-६ 
करोलीका अहृदनामह, 


एचिसन्‌ साहिबकी किताब, जिल्‍्द ३, हिस्सह १, 
अहदनामह नम्बर ७०, 
| 


जन 





हैं अहदनामह ऑनरेबूल अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी ओर महाराजा यहुकुल #& 


्रः ५४) प्र 
४2 ::च २2९ 4अधकपकापकर कसर इता अमर पाकर) र 
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सहाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद, [ कुरोीका अहृदनामह - १५१५ 
कु॥--ततततत 9 मनन ततर2<ररननननन्न्नरन्भ्अ2्2<्रट्ट्न्न्न्न्ननन्नन्न्नन्त कप 
पा चन्द्रभाठ हरबरूद्मपालदेव राजा करोलीके दर्मियान, मारिफत मिस्टर चार्ल्स थियो- <ह 
॥ फिलिस मेटकॉफ़्केि, जिसको ऑनरेबूछ कम्पनीकी तरफसे हिज एक्सिलेन्सी दि मोस्ट 
| नोबूछ मार्विवस ऑफ हेस्टिग्जू, के० जी० गवनर जेनरलने इस्तियारात आता किये 
थे, ओर मारिफृत मीर आअताकुलीके, जिसको उक्त राजाने अपनी तरफ़से पूरे इख्ति- 
' थारात दिये थे, ते पाया 
शर्त पहिली- दोस्ती, एकता और खेरख्वाही, गवर्मेएट अंग्रेजीके, जो एक 
| फरीकु है, ओर राजा करोढी व उनकी औलछादके, जो दूसरा फरीक है, हमेशहके 
। बास्ते जारी रहेगी. 
शर्ते दूसरी- अंग्रेजी सकोर राजा करोलीकी रियासतकों अपनी हिफाजतमें 
| लेती है | 
: शर्त तीसरी- राजा करोली अंग्रेजी सकोरकी बुजुर्गीका इक्रार करके हमेशहकी 
| इताअतका वादह करते हैं; वह किसीपर जियादती न करेंगे, ओर किसी गैरके साथ 
/ सुलह या सवाफ़कत अंग्रेजी सकोरकी मर्जके बगैर न करेंगे; अगर इत्तिफाकसे 
| कोई तक्रार किसी रईसके साथ होजावे, तो वह फेसलहके लिये अंग्रेजी सफौरकी 
। सर पंचीमें सुपुर्द कीजावेगी. राजा अपने मुल्कके पूरे हाकिम हैं, अंग्रेजी हुकूमत 
। उनके मुल्क दाखिल न होगी 
शर्ते चोथी- अंग्रेजी सकोर अपनी खुशीसे राजा ओर उसकी ओऔलादको 
| बह खिराज मुआफ फर्माती है, जो वह साबिकर्मं पेश्वाकी देते थे, ओर जो पेह्वाने 
अंग्रेजी सकोरके नाम तब्दील करदिया था. 
शर्त पांचवीं- राजा कुरोडी, जब अंग्रेजी सकोर तलब करे, अपनी फोज अपनी 
हेसियतके मुवाफिक देंगे. 
शर्ते छठी- यह अहदनामह, जिसमें छः शर्तें दर्ज हें, दिहली मकामपर तय्यार 
होकर उसपर मिस्टर चार्ल्स थियोफिलिस मेट्कॉक ओश मीर अताकुलीके मुहर ओर द्स्तखत 
हुए; ओर इसकी तस्दीक कीहुईं नक् दस्तखती हिज एक्सिलेन्सी दि मोस्ट नोबूछ गवर्नर 
जेनरठ ओर महाराजा क्ृरोडीकी आजकी तारीख ९ नोवेम्बर सन्‌ १८१७ .ई० से 
दिहली मकाममे एक महीनेके अन्दर दीजावेगी- फुकृत- 








जाभ+++++9+-+_+++--+->७+--..----.--..--.-.......- 


| दृस्तखत- सी० टी० मेट्कॉफ, | मुहर, | 
| मुहर राजा, | मुहर मीर दस्तखत- हेस्टिग्ज 
स्का ही | 











0 [सिहर कम्पनी, 
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महाराणा जगतूसिंह २, ] वीरविनोंद, [ करोलीका अहृदनामह- १५१६ 
५. इस अहदनामहको हिज एक्सिलेन्सी गवर्नर जेनरलने केम्प सलियामें तारीख) 
| १५ नोवेम्बर सन्‌ १८१७ ई० को तस्दीक किया. 
दस्तखत- जे ऐडम, 
सेक्रेटरी, गवनेर जेनरल. 
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। 
| 
। | 
। । 
| “््त । | 
अहदनामह नम्बर ७१ | 
अहदनामह बाबत लेन देन मुजिमेके दर्मियान ब्रिटिश गवर्मेणएट ओर श्री मान्‌ 
॥ मदनपाल महाराजा करोली, जी० सी० एस० आइ० व उसके वारिसों और जानशी- 
| नोंके, एक तरफसे लेफ्टिनेण्ट कर्नेल रिचर्ड हार्ट कीटिंग, सी० एस० आइ० ओर वी ० सी० 
एजेंएट गवर्नर जेनरल, राजपूतानह, जिसको श्री मान्‌ राइट ऑनरेबूल सर जॉन लेयर्ड 
मेअर छरेन्स, बेरोनेट, जी० सी० बी० ओर जी० सी० एस० आइ० वाइसरॉय और 
गवर्नर जेनरल हिन्दसे पूरा इख्तियार मिला था, और दूसरी तरफ़से फृण्लरसूलखांने, 





जिसको उक्त महाराजा मदनपालने पूरे इस्तियार दिये थे, ते किया. 
शर्ते पहिली- कोई आदमी अंग्रेजी या दूसरे राज्यका बाशिन्दृह अगर 
अंग्रेजी .इलाकहमें संगीन जुर्म करके करोलीकी राज्य सीमामें आश्रय लेना चाहे, तो 
करोलीकी सकार उसको गिरिफ्तार करेगी; ओर दस्तुरके मुवाफिक उसके मांगेजाने 
पर सकोर अंग्रेजीको सुपुर्द करदेगी 
शर्त दूसरी- कोई आदमी, करोलीके राज्यका बाशिन्दह वहांकी राज्य सीमामें 
कोई संगीन जुर्म करके अंग्रेजी राज्यमें जाकर आश्रय लेवे, तो सकौर अंग्रेजी वह मुजिम 
| गिरिफ्तार करके करोलीके राज्यको काइदहके मुवाफ़िक तलब होनेपर सुपुर्द कर देवेगी. 
शर्ते तीसरी- कोई आदमी, जो करोछीके राज्यकी रअय्यत न हो, और 
करोलीकी राज्य सीमामें कोई संगीन जुर्म करके फिर अंग्रेजी सीमामें आश्रय लेवे, 
| तो सकोर अंग्रेजी उसको गिरिफ्तार करेंगी; और उसके मुकृदमहकी तहकीकात 
| सरकार अंग्रेजीकी बतलाई हुईं अदालतमें कीजायेगी; अक्सर काइदह. यह है, कि 
| ऐसे मुकृदर्मोका फेसलह उस पोलिटिकल अफ्सरके इजूलासमें होगा, कि जिसके | 
| तहतमें वारिदात होनेके वक्तपर कुरोलीकी पोलिटिकल निगरानी रहे. । 





क्या अमल: 74+न हक करी टिक तरल कट 5 लडे +नन्लम 
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शर्ते चोथी- किसी हालतमें कोई सकौर किसी आदमीको, जो संगीन सुज़िम ! 
| ठहरा हो, देदेनेके लिये पाबन्द नहीं है, जबतक कि दस्त्रके सवाफिक खुद वह 
सकोर या उसके हुकक्‍्मसे कोई अफ्सर उस आदमीको न मांगे, जिसके .इलाकहमें कि 
है जुर्म इआ हो, और जुमेकी ऐसी गवाहीपर, जेसा कि उस इलाकहके कानूनके < 
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महाराणा जगत्सिंह २, ] वीरविनोद, [ करोलीका अहृदनामह- १५१७ 
8 मुवाफिक सहीह समझी जावे, जिसमें कि मुज्ञिम उस वक्त हो, उसकी गिरिफ्तारी £# 
| दुरुस्त ठहरेगी, ओर वह मुजिम करार दिया जायेगा, गोया कि जुर्म वहींपर हुआ है 
। शर्त पांचवीं- नीचे लिखे हुए जुर्म संगीन जुर्म समझे जावेंगेः- ; 
| १- खून. २- खून करनेकी कोशिश. ३- वहशियानह कृतूल. ४-ठगी. 
५- जहर देना. ६- जिना बिल्जब्र (जबरदस्ती व्यभिचार ). ७- सख्त जुख्मी 
करना. ८- लडका बाला चुरा लेजाना. ९- ओरतोंका बेचना. १०- डकैती. ११- लूंट 
१२- सेंघ ( नकृब ) गाना. १३- चोपाया चुराना. १४- मकान जलादेना 
१८- जालसाजी करना. १६- झूठा सिक्ह चलाना. १७- खयानति सुजिमानह- 
| १८- साल अस्वाब चुरालेना, १९- ऊपर लिखे हुए जुरमोमें मदद देना या वर्गुंठान्ना. 
। शर्त छठी- ऊपर लिखी हुईं शर्तोकि मुताबिक मुजिमोंकी गिरिफ्तार करने, 
रोक रखने, या सुपुदे करनेमें, जो खर्च लगे, वह दर्ख्वास्त करनेवाली सकांरको 
देना पडेगा. 
शर्त सातवीं ऊपर लिखा हुआ अहृदनामह उस वक्त तक बरकरार रहेगा, 
जबतक कि अहदनामह करनेवाली दोनों सकारोमेंसे कोई एक दूसरेकों उसके रद्द | 
करनेकी ख्वाहिश जाहिर न करे. 
शर्ते आठवीं- इस अहदनामहकी शर्तोका असर किसी दूसरे अहदनामह पर, 
जो दोनों सकोरोंके बीच पहिलेसे है, कुछ न होगा, सिवा ऐसे आहृदनामहके जोकि 
इस अहूदनामहकी शर्तेके बखिंलाफ़ हो. 
मकाम अजमेर, तारीखु २७ नोवेम्बर सन्‌ १८६८ ई० को ते पाया. 
( दस्तखत )- फसलरसूलखां, 
वकील, महाराजा कुरोली, जी० सी० एस ० आइ०, 
फार्सी हफोमें. 
( दस्तखत )- आर० एच० कीटिंग, 
एजेण्ट गवनेर जेनरल. 
( दस्तखत )- जॉन लॉरेन्स, 
वाइसरॉय ओर गवनेर जेनरलू हिन्द. 
इस अहृदनामहकी तस्दीक श्री मान्‌ वाइसरॉय और गवनेर जेनरल हिन्दने 
मकाम फोर्ट बेलिअमपर ता० २० डिसेम्बर सन्‌ १८६८ .ईं० को की. 
( दस्तखत )-. डब्ल्यू ० एस० सेटनकार, 
सेक्रेटरी, गवर्मण्ट हिन्द, फॉरिन डिपाटमेण्ट. <&, 
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हरबेन जीके खुरेपर शिवालयमेंकी प्रशस्ति, 


ि 


श्रीमहागणपतयेनम : ॥ श्रीमहादेवायनम : श्रीएकलिंगेश्वरोजयति. 
अथ जोशी हरिवंशकारित श्रीसदाशिवालयप्रशस्तिलिंख्यते. 

तत्रादो मंगठाचरणं ऋरूपबंशवर्णनं च॥ श्री कंठः कंठतटी विलुठब्लागाधिप- 
मानात्‌ हारावलिपरिवीतो गिरिजानुगतः स वः पायात्‌ ॥१॥ यत्रासवन्‌ 
भूपतयो विशिष्ठा मनुश्रणीतोत्तमधर्मनिष्ठा: ॥  पराक्रमाक्रांतविपक्षशिष्ाः 
सोय॑ जयत्युष्णकरस्यवंश : ॥ २॥ पुरंदरपुरोपमोदयपुरस्य निर्माणइझृत्तथोदय- 
सरस्वतः समितितर्ञजितक्षोणिपः ॥ पुरंदरसम : क्षितावुद्यसिंहवर्मा भवत्तदन्वय- 
विभूषणं बहुलवाहुवीर्य: सुधी :॥ ३ ॥ शतापसंतापितशन्रुवर्ग : पश्रतापसिंहस्त- 
नुजस्तदीय : ॥ रणे रिपून्राणयतीति सिद्धपदंदधत्‌ सार्थकमाविरासीत्‌॥ ४ ॥ 
ततोमरसमों जज्ञे मरसिंहनरेश्वर : कर्णप्रतिमट: कर्णसिहराणएस्ततोभवत्‌ 
॥ ५ ॥ जगत्‌सिंहरूपस्तस्माद्राजसिंहस्तत : परं जयसिंहस्ततोजातोमरसिंहस्तु 
तत्सुत: ॥ ६॥ संग्रामसिंहनरपों भवत्संग्राम कोविंदः ॥ तस्य पुत्रोमहाराण 
जगत्‌सिंहोधरातऊं ॥ ७ ॥ प्रत्यर्थिदर्षदलनोद्ग्नजाग्रहुजार्गठ: ॥ प्रसन्नो 
निजधर्मस्थ : प्रशास्ति महित : सतां ॥ ९॥ सद्दत्तः स्वप्रकाशभरचयपरिसरव्या 
पविश्वावकाशो रंप्राभावेषिभूय : श्रुतिविषयवरोदिग्वधूभूषयंश्व ॥ एकोनेका- 
भिलाषप्रवितरणपटु: सहुण: कोपि भास्वतसदंशोन्सुक्तमुक्तामणिरिव जयति 
'श्रीजगत्सिहभूप: ॥ १० ॥ अथ हरिवंशवंशवणणन ॥ स्वामिमयूरत्रस्ते शेषे नासापुर् 
विशति चीत्कुवनधुतमूद्यां जयति गणेश: सतांडवे शंभो : ॥ ११ ॥ अरुणशरीर 
निचोल सूर्भूषा कापिजगदादों ॥ सहपुरुषेण शयाना सिंधोबालेबकेवर्ु जयति 
॥ १२ ॥ यः पूर्वमंभोधिमयेत्र विश्वे शेषे पुराण: पुरुषोधिशेते. ॥ तन्नाभिष्ों 
द्रसंचरिण्णुश्वतुमुंख ः केवठमाविरासीत्‌ ॥ १३ ॥ तेनांबरोक्तया नियमस्थितेन 
ज्योति: परंचितयताथ किंचित्‌ ॥ नासापुटन्यस्तसुनिश्चछाशों तेपेतपों हुश्वर 
मात्मनेव ॥ १४ ॥ प्रसादमासाद सदेवताया : ससर्ज विश्वे कमठासनोथ ॥ वि- 
प्रानथ क्षत्र मथोविशोथ शाद्वांस्तथा न्‍्यानपि जंतुसंघान ॥ १५ ॥ विश्रेषु सप्तषि 
कूँ> गणान्‌ विधाय सप्तषिषु प्रागू्मथोचकार॥ सकश्यपंकश्यपतोद्यविश्व जगद्गंग- 
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त्सृष्ठु रुदेन्मुदेव ॥ १६ ॥ शनावड़ास्तेन जरासुसृ'्ठा : प्रमत्तदंडव्यसनेतिचेडा : ॥ 
थर्मार्थगोपायननिष्ठचित्ता: परोपकारेकविसारिवित्ताः ॥ १७॥ रेवा वदातश्वरितेः 
सुरेज्यो मुवसमुत्ती्ण इब स्वयं यः ॥ शिवार्चनव्यग्रकर : सरेवादासद्विजन्मा जगती 
तले भूत ॥ १८ ॥ ततस्तनूज : समुदेत्सताराचंदाभिध : क्षोणितलअ्रसिद्ध : ॥ 
ताशसुचंद्र : किसय॑ प्रजासु य + कांतिमिश्रीतिभरं व्यपत्त ॥ १९ ॥ तदो 
रसोरावनगाधिराजादबाप्तसव॑प्रभुशक्तिरत्न॒॥ गुणेकमूर्मूमिसुराग्रगएयोधिकर्धि 
रास्ते हरिवंशशर्मा ॥ २० ॥ यदाज्ञया सिंघुरपिस्वसीमां मुमोच विश्यन्न 
खिलास्ण्वेत्ता ॥ सजामदग्न्यो जगतीतलेस्म्रिन्मन्ये विमृर्तिहेरिवंशवेषः 
॥ २१ ॥ विलासवाटीविरूसस्ववापीलुसप्पुरस्थ्रीजनकीतुकानि ॥ निरीक्ष्य 
हृ्टेन महेश्वरेश विहाय केलासमवासि यत्र ॥ २२५ ॥ पीयूशवापीरुचिर : 
स्वरुच्या स्फुरत्स्ववाटीनिकदेतिरम्य ः ॥ महेश्वरस्यातिमहांन्रिविशोव्यधायि येना 
चलसानुतुंग ः ॥ २५३ ॥ गिरिवरतनयासुत : भ्रह्एो जगति निरीक्ष्यवि्लास 
बापिकाया :॥ उपवनतरु राजि रंजितायाशछबिमधिकां सशिवोषि यत्र तस्थो॥ २९४॥ 
शविवलोधः शिवावापी वादिका हरिसंदिरिं ॥ अकारि हरिवंशेन चतुर्भद्रं चतुष्य- 
थे ॥ २५ ॥ व्योमांकमुनिमूसंख्ये वर्ष मासि च माधवे ॥ दले सिते जअ्रयो 
दश्यां तिथोच भुगुवासरे ॥ २६ ॥ जगतीशे जगरत्सिंहे महीं शासति सहुणे ॥ 
यथोक्तविधिना चक्रे प्रतिष्ठा भूरिदक्षिणां ॥ २७ ॥ हरिवंशेश्वरस्थात्र हरि- 
वंशोमुदान्वितः ॥ वापी वाठिकया युक्तां शिवायचसमर्पयत्‌ ॥ २८॥ शरीरूप 
भड्जनुपा कविरशड्वंदितांध्िणा रामहृष्णेन रचिता प्रशस्ति रियमुत्तमा॥ २९ ॥ 
सूत्रधार ब्रेण्येनापीतविद्येत शिल्पिना ॥ संभूय चारुशीलेन विश्रुतेनेंद्र भानना॥ २ ० 
श्रीरस्तु॥ शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १७९० वर्षे बेशाख शुद्‌ १३ दिन राणा श्री जगत्‌सिंह 
जी विजयराज्ये शनावड जाति जोशी हरिवंश ताराचंदोत श्री हरि वंशेश्वरजीरी 
तथा हरिमंदिरिरी प्रतिष्ठा कीधी ने बाडी वावड़ी सुधी तयार कराये ने देवरे चढ़ाई. 
न्‍ब्ल्ज्््््च्प्सट्रेफाीा 
शेप संग्रह, नम्थर २, 
गोवद्धेन विछाससमें मानजी धायभाडके कुंडकी प्रशाश्ति, 


श्री महा गणपतये नम :॥ श्रीएकलिंगजी प्रसादात्‌ अथ धात्रेय थ्रात्‌ मानजि- 


त्कारापितकुंड भ्रशस्तिलिंख्यते ॥ उच्चेरुदंडशुंडाभ्रमणमवभयत्रस्तसिं दूश्देत्यथास- 
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४७ व्यासंगजाग्रंनिजभुजभुजगश्वाजमानः प्रग्जन हृष्यत्स्वर्वासिहस्तच्युतसुर-. <$ 
कुसुमामोदमादयब्रिफश्नांतिश्राजत्कपोलादलितमद्जल : पातुव : श्रीगणेश 

॥ १॥ अथार्त्तिमद्वीक्ष्य जगत्समस्तं कलो हरि : स्वेन रृतावदानः ॥ रिरक्षिपु- 
छोकमगाधसलोदेवोभवदूजरवंश देव ; ॥ २ ॥ मूरेपधातुस्तु घर्नांधकार- 
वाचीति सर्वागससिदमेव ॥ जर्जत्तितं स्वप्रभयानितांत ततोजनेगूजर 
इत्यमाणि ॥ ३ ॥ स्वधर्मनिष्: स्वकुलेकशिए्ट ः प्रेटः समस्तार्यजनस्य हृष्ट: ॥ 
मान्यो वदान्यों जगदेकधन्यों मंमामिधस्तत्रवभूव वित्त :॥ ३ ॥ नाथाभिथों 
गूजरवंशनाथ : सुतस्तदीयोभवद्द्वितीय ः ॥ अनाथबंधुर्गुणसंघसिंधुर्धरातले 
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| दूरात्‌ ॥ सभूतले भूरिगुणोतिभव्यस्तेजाभिधानोजनि तत्तनूजः ॥ ५ | 
| सुतस्तत + केशवनिषट्टचित्त : क्षितावभूत्‌ केशवदाससंझ ४ ॥ सदा 
सुवेप: शितमभूमिदेश : स्फुरत्सुकेश : किमसावपीश: ॥६॥ भीलाभिधा भूमि 
| तलअप्रसिद्धा धात्री स्वयं चंद्रकुमारिकाया : ॥ गुणेकभूमि : सुरुतेकलभ्या 
। यस्याभवद्योपिदिट्व मूर्ता ॥ ७ ॥ तस्थामुदार : श्रतशाखसार : 
| परोपकाखतधार उच्चे : ॥ धनाभिधानोगिरिशेकतान : सन्मानदोमान- 
| जिदास पुत्र : ॥ ८ ॥ यद्दानमाप्यार्थिमधुट्तोघाभवंति पुरा: सहसेवतुछा: ॥ 
| समुकछसददंतरुचि : सनानो (१) महेभतां क्षोणितले विभर्ति ॥ ९ ॥स्वादिएपानीय 
पिपासुमिः सोनाहायि देवेरपिदत्तहग्सि : ॥ सुधासमांभ : परिपूर्णमध्यः कुंड: 
कृतोयेन महानखंड : ॥ १० ॥ स्वादूदकेर्य : परिपृर्णमध्य ः स्वादूदर्क सिंघुमपि व्य 
| जेपीत्‌ ॥ समानकुंड : सुमहानखंडो गएं सुराणां र्एहयत्यजस्न ॥ ११ ॥ पंचांक- 
सप्तेकमितेथ व शुक्रावदातछद्विष्णुघर्ने ॥ तत्र भ्रतिष्ठां निगमोपदिष्ामचीक- 
रनन्‍्मानजिद॒त्यदार: ॥ १२ ॥ सराजले <स्तदवेक्षणेच्छनिमत्रितो यत्र जगजने- 
।. शा: ॥ समाययोवीरवरैरनेके! सदा मुदा वंदितपादपीठ: ॥ १३ ॥ सभोजने!ः 
। पड्रसवह्निस्थविंभूपएनेकविधेदुकूले : ॥ उपायनेरमश्वगजोपयुक्ते ः संमानितो 
| भूदतिसंप्रहट : ॥ १४ ॥ दानेरनेकैरतिदल्षिणाब्येत्रिजातयों यत्र निठ्तदुखा: 
| ॥ फुछाननांभोजरुचोतिहट्ा : कल्पत्रुमानप्यहसन्नज्् ॥ १५ ॥ अदश्रदान 
।. स्रवदश्चपुष्पप्रवाहमीक्ष्यार्थिसमुच्चयो ज॒ ॥ ह॒तस्वदारिद्रमछों मलोथ लोलोप्प- 
। लोलोजनि छब्घकाम:ः ॥ १६ ॥ नखाश्वमालागलदंबुबिंदु विभूषणबिट्‌ तडि- 

दादिनांतं ॥ भरहर्पितोन्मत्तमयूरमिक्षुटुंश्येवयत्पाशिसपाचचार ॥ १७ ॥ 








असो हयानुम्॒रयान्मतंगानूमद्च्युट : स्यंदूनजातमत्र धनानि धान्या 


हे 
रा >> वचन फतपरतपपरपर>२ २ ससपकेअकाा मधजासाप्८ाइयना८- सिर 
' अडपिपत अल पक+++++सतचलल्ज रु च्य्य््ससिंच्चयययसिचिसिव्स्क्स्स्ििजिलिि किकककया छ् । पे 
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77227: प्स्िपिपपपरफपर2प2ट22रसर्स्प्प्प्प्प्स्प्प्पप्परपपपकपपप८८तत+++--- हर ह/ हि 
नि च याचकेश्यो ददो दयावानतिकीर्तिकाम: ॥ १८॥ ऋणग्वेदिन ः समपठनत #$ 
ऋतचो यजूषि तब्देदिनः कृतकरस्वरचारु तत्र ॥ छंदांसि सामकुशला : प्रतत ( १ ) 
स्वकेठमाथवेणा उपनिषज्निचयं च सम्यकू ॥ १९ ॥ वादिदन्रध्वनिमिश्रितों 
जनरवे वदिस्वने ढैहिते हँषामि : पुरसुंद्रीजनमुखोद्वी तेश्व॒ गीते : शुभ ः ॥ दिग्व्या- 
पी दिविषत्सभासु कथयन्‌ कुंडप्रतिष्ठोत्सवं स्वाध्यायाध्ययनध्वनि : भ्रविततो 
ब्रह्मांडमापूरयत्‌ू ॥ २० ॥ आप्राय यज्नातिहुताज्यगंधं तदेव सर्वे त्रिदशा 
जगव्सु ॥ बीताखिलोत्यत्तिविनाशदुखा: स्वसोमनस्यं प्रथयांबभूवु: ॥ २१ ॥ 
विकचपुष्पभरावनतेस्तते : प्रचुरदध्वगसोख्यकरे : परे: ॥ तरुवरे जितनंदनसंपदं 
ब्यथितचित्तहरामथ वादिकां ॥ २५ ॥ सम्मानिता मानजिता समस्ता सभा- 
जितस्तत्र सुरा नराभश्य ॥ जयस्वनेस्तुष्हदो5 मुमुचचेरवाकिरन्‌ पुष्पभरेरतीव 
॥ २३ ॥ इति स्वदानस्रवदंबुधारामरप्रसादछ॒वमानकीर्ति : ॥ मानो महीशा- 
गमनप्रह्णस्तत्र प्रंतिषठोत्सवमध्यकार्षीत्‌ ॥ २४ ॥ श्रीमजगत्सिंहनपप्रसादा- 
दवाघसवीभिमत : प्रहृष्ट: ॥ सान:ः समाप्याखिलहृत्यमित्यं शुभे मुह्दूते विश- 
दात्मगेह ॥ १५॥ श्रीरूपभद्विजराजजेन श्रीरामकृष्णेन बुधेन वुध्या ॥ इला- 
विलछासाहितचेतसेयं मानत्रशस्ति निरमायि रम्या ॥ २६ ॥ सुरूपरूपदिज- 
राजजन्मा बुधों भवत्येब नतत्र चित्र ॥ इलाविलासोदुरचित्तद्धत्ति नंक्षत्रभू: क्षत्र 
कुछभथोषि ॥ २७७ भूवियद्रमिभूताब्धिसंख्य स्तत्र धनव्यय: ॥ खातमारभ्य 
संजज्ञे प्रतिधावधिकों खिछः ॥ २८ ॥ संवत्‌ १७९६८ वर्ष ज्येष्ठमासे शुहूपक्षे 
११ दिने गूजर ज्ञाति वास उदयपुर मांकाजी सुत नाथाजी तत्पुत्र तेजाजी तत्पुत्र 
केशवदासजी तत्पुत्र चिरंजीवी घायभाईजी श्री मानजी कुंड वाड़ी तथा सारी जायगा 
बंधाई कंडरी खुदाई मंडाई कुमठाणों तथा व्याव टुदरा समस्त रुपीया ४५१०१ 
अखरे रुपीया पैंताठीस हजार एक सी एक लगाया संवत्‌ १७९९ वर्षे चेत्रमासे 
शुद् पक्ष १ द्नि गुरु वासरे महाराजा घिराज महाराणाश्रीजगत्सिहजीविजय 
राज्ये मेद॒पाठज्ञाती भटरूपजी तत्पुत्र भटरामहृष्ण या प्रशस्ति बणाईं छ. 


नना55:2:६<* 














शेपसंघ्रह नम्बर ३. 
बल > ४८-०5 
( उदयपुरमें दिछी दवाजेके पास, बाईजीराजके. कुंडके दवाजिके साम्हने पश्चिम विशामें 
रास्तेपर पंचोलियोंके मन्दिरकी प्रशस्ति, ) 
॥ श्रीगणेशाय नम :॥ श्रीगुरुभ्यो नम : ॥ श्री एकलिंगप्रसादात्‌ :॥ योजेतु त्रिपुरं 
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४9 हरेण हरिणा देत्याननेकान्पुन : पार्वत्या महिषासुरप्रशमने ध्यात : पुरा सिडये ॥ देवे-. ६: 
रिद्रपुरोगमेरनुयुगं संसेव्यते स्बदा विष्नध्वांतविदारणैकतरणि: पायात्स नागानन 
॥ १॥ अ्रीदेकलिंगेश्वरसन्निधाने क्षेत्र शुभे नागद्ठदे.प्रसिद्े ॥शेलोपरिस्था- | 
भवभी तिहनत्रीं क्षेमंकरी क्षेमकरी सदास्तु ॥ २ ॥ दग्धो येन मनोभवस्त्रिजगतां | 
जेता ललायेक्षणप्रोड्डतानखठतेजसा शलभवदुःखोघविध्वंसन: ॥ बालेंडुद्युति- 
दीघ्र्षिगलजठाजूठो हिभूषान्वितो देव : शैलसुतायुतो भवतु व: स्वार्थंसिश्ने शिव: ,' 
॥ ३ ॥ यस्योदयेस्याजगत: प्रबोध: क्रिया: समस्ता: श्रुतिमि : प्रयुक्ता: ॥ 

। 
| 





ब्रह्मादिभिवेदितपादपद्मो रविस्त्रिका्ं स धुनातु मोहं ॥9 ॥ योरूपे : किल मत्स्य-.. 
कच्छपमुखे ब्रह्मादिमि: श्रार्थित:ः प्रादुर्भूय भरंभुवोदनुसुतेर्जातं जहाराखिलं ॥ | 
य॑ं ध्यायंति सदेव योगिनिवहा हत्पंकजे संस्थितं सो यं वो वितनोतु वांछित. | 
त्रेडोक्यनाथों हरि: ॥ ५॥ इति मंगलाचरणं . | 

यो धर्मराजस्थ पुरो महामति : शुभाशुभं कर्म ऋणां सदेव हि ॥ सुशुप्तमप्या- | 
लिखतीइवराज्ञया सचित्रगुप्त : किठविश्रुतो5भवत्‌॥ ६॥ पुरातपस्यतः कायाइह्मण: . । 
समभूदसो ॥ तस्मात्कायस्थसंज्ञां वे स लेमे छोकविश्रुतां ॥ ७ ॥ द्ादशासन्सुतास्तस्थ | 


कायस्था इति विश्वुता:॥ तेष्वेकोह्ममवत्‌ रुयातो भड्नागरसंज्ञक: ॥ ८॥ भट्टनागरवंशे | 
। 





७ 


ये जाता: कायस्थसत्तमा : ॥ ते सवन्‌ भुवि विख्याता : सर्वे वे भद्द नागरा : ॥ ९ ॥ 
भद्नागरवंशेपि विविधागोत्रजातय:ः ॥ क्षेत्रेशा गोत्रदेव्यश्व संबभूबु: एयक्‌ 
एथक्‌ ॥ १० ॥ अथ देवजिद्ंंशवर्णनम्‌ ॥ गोत्रे वे कश्यपाख्ये प्रचुरतरणढी- 
वालसंज्ञे प्रसिद्दे यत्र क्षेमंकरीति जिजगति महिता पूज्यते गोत्रदेवी ॥ तत्नासी- 
हंशधुय : सकलगुणयुतों रह्नजिबमंबुद्धिस्तस्या सन्‌ सूनवस्तु त्रय इह विद्िता || 
राजकार्येषु दक्षा: ॥ ११ ॥ टीलाख्यश्रेव सिंहाख्यो वेणीसंज्ञ स्तथापर: ॥ त्यो. । 
पिक्षितिपालानां मानन्‍्या दह्यासन गुणेयुता: ॥ १२ ॥ टीलामिथस्थाथ गुणेकघामा | 
सोमामिध: पुत्रवरो बभूव ॥ तस्याभवद्गभुपकुलामिमान्य: स भोगिदासस्तनयों 
वरिष्ठ :॥ १३ ॥ भोगीदासस्य पृत्रस्तु पुंजराजाक़यो भवत्‌ ॥ तस्यासीत्सूय- 
सहाख्य : सुतो वंशधुरंधर: ॥ १४॥ श्रीसूयमछस्य कुछे प्रसिद्रः सुतो5 भवद्दिव 
जिदाख्यया च ॥ स वे जगत्सिहमहीश्वरस्य विश्वासपात्र परम बभूव ॥ १५॥ शओरीम- 
स्संग्रामसिंहक्षितिपतितनय : श्रीजगत्सिहभूति चक्रे मात्य:ः सचिव इब सदा 
देवजित्संज्ञके स्मिन्‌ ॥ सोपि प्रीति क्षितीशादतुरुमतिरवाप्यातुर्लां धर्मनिष्ठ 
श्वक्रे सवों पकारं खठु वचनमन : कममि: भ्रीतचेता:॥ १६ ॥ इला पराध॑ किलर 
8» भूपते व॑ भयेन यस्तं शरण जगाम ॥ दबाभयं देवजिदाइयरतं ररक्ष भूपाल्वरामि 


हे 
000 >> मन्नत ्त्तम्ज््न्न्ल्ल््् ग्ि फट 
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सान्‍्यः ॥ १७ ॥ स दामोद्रदासस्य पोती भूपालमंञज्ञिण : ॥ उपयेमे शुभे लग्ने 

रूपचंद्रसुतां वरां ॥ १८ ॥ सारूपचंद्रस्थ सुता गुणाव्या नाज्ना वसंताख्य 

कुमारिकासीत्‌ ॥ भक्ता स्वपत्युनितरां बभूव शचीय शरक्रस्य रमेव विष्णों : 

॥ १९ ॥ तसया:सुता सर्वंगुणेरुपेता नास्षा गुलाबाख्य कुमारिकासीत्‌ ॥ 

पिता ददों तां शिवदासनाञ्ने विहारिमंत्रीदुहितु: सुताय ॥ २० ॥ भूय- 
स्ततोन्‍्यां बपवाजिशालाधिकारिए : - इयामलदास नाज्न : ॥सुतां शुभां सूर्य- 
कुमारिकाख्यामुदारबुद्धविधिनोपयेमे ॥ २१ ॥ तस्यामायुष्मंत॑ युगल- 
किशोरेति नामत : पुत्र ॥ लेभे देवजिदाख्य: प्रथुश्न॑ कृष्ण इब मनोझ्ञं ॥ २० ॥ 
ज्ञात्वा देवजिदाह़य : शुभमति: संसारमस्पायुषं चित्त चंचलमधुवं धुवमति- 
श्ृत्वा सधर्मं धियं॥ निधोर्याखित्धमंजातमसहृत्संसारपारप्रंद॑ प्रासादों किल 
वापिकां शुभजलां कतु मन संदधे॥ २३॥ आहूय शिल्पिश्वरान्‌ शुभेन्हि सत्कृत्य 
वख्रादिभिरिकवित्त: ॥ पुरोपकंठे स चतुर्भुजस्य प्रासादसश्रेस्तुहरेश्वकार ॥ २४ ॥ 
शिवालय तथ्थेवेक हरे: प्रासादटंटतः ॥ मनोझ्न कारयामास शिल्पिमि : शा- 
खकोविदे: ॥ २५ ॥ हरे: प्रासादतश्रेकां नेऋत्यां द्शि शोभनां ॥ स वापीं कार- 
यामास शीतामऊजऊामपि ॥ २६ ॥ वाटिकां देवयोश्वेष पूजार्थ सुमनोयुतां ॥ 
सध्ये प्रासादयोश्रक्रे नानाहुममनोहरां ॥ २७॥ इत्यादि शोभनस्यात्‌ ॥ प्रासा- 
दो वाठिकां वापी कारयित्ा शुभे हनि ॥ देवजित्कारयामास प्रतिष्ठां छिजपुंगवे : 
॥ २८ ॥ विनायकस्थापनवासरं हि प्रारभ्य सर्व: किल जातिवर्ग : ॥ चकार भोज्ये- 
विविधे: सदेव तत्व सद्गोजनमाप्नतिष्ठ ॥ २९ ॥ मंडर्प लक्षणयुक्त कुंडे: पंचमिर- 
न्वितं ॥ प्रासादादिशि पूर्वस्यां कारयामास शिल्पिमि:॥ ३० ॥ तथान्यं संडपं 
चैव विष्णों: प्रासादए॒छत ः 0 वाप्या: शिवालयस्थापि प्रतिष्ठाथ समातनोत्‌ 
॥ ३१ ॥ शिल्पिनों शाख्वेत्तारों तत्रास्तां कर्मकारकी ॥ इंद्रभानु: सुमतिमान्‌ 
रूपजित्संज्ञकस्तथा ॥ ३२ ॥ संभत्याखिल्संभारान्‌ देवज्े : कथिते दिने ॥ ब्रह्माचार्य- 
मुखान बत्रे देवजिदृद्दिजसत्तमान्‌॥ ३३॥ ब्रह्मातुतत्रारतरायसंज्ञो गुरु: कुलस्यास्य 
बसव,विप्रः ॥ तथा महानंदइति प्रसिदो ह्याचायं आसीत्सुविधानदक्ष : ॥ ३४ ॥ 
तत्राचार्याज्ञया तेन ढताये ऋतिजो हविजा : ॥ चत्रुस्ते मंडपे सर्वे पारायणजपादिक 
॥ ३५॥ पारायएं वेदचतुण्टयस्य केचित्तथा सृक्तजपं प्रचक्रु : ॥ स्तोआ्राण्यनेकानि 
तथेव केचिद्‌ रुद्ग॒स्य सक्तानि तथा परेच ॥ ३६ ॥ पठतां तत्र विप्नाणां बेदघोषों 
महानभत्‌ ॥ तेन शब्देन खं भूमि दिशश्रापि विनेदिरि॥ ३७ ॥ छूबा पारायएं विध्रा 
स्तथा मंत्रजपादिक ॥ सर्वे जपदशांशेन जुह॒ब॒ुस्ते एथंक्‌ एथक्‌ ॥ ३८॥ सकारयित्वा 








। 
| 
| 
| 
| 





| 
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४». हवन ब्जिस्ते: संमोदितों मंडपमाजगाम ॥ पूर्णाहुतिं कर्तुमतित्रतीत : पत्नीहया- €) 
| छ्थो निजवंधयक्त : ॥ ३९ ॥ पर्णाहुतिं चापि विधाय विध्रेर्यक्त: पठद्ठि : किल बेद- 
मंत्रान्‌ ॥ प्रासादमध्ये स चतुर्भजस्य मूर्ति हरेस्थापितवांश्व शंभी: ॥००॥ प्रासा- | 
दस्य महोत्सव किल तदा द्व॒एं समभ्यागता : से नागरिका जना मुमुदिरे रूखा हरे- 
दर्शन ॥ तत्रानंदयुत : स देवजिदपि प्रीतो न्वितो बांधवे विंश्रेश्वापि चकार वेछनमथो 
सूत्रेण देवालये ॥ ४१ ॥ तस्यथ सस्‍्वसूसुतापति : शुभमति:ः कल्याणदासामिध: | 
काशीनाथकिशोरसंज्ञक सुतबंद्ेन युक्ती थ वे ॥ जामाता शिवदाससंज्ञक इति ख्यातो | 
! 














न्वितः सहुणैरासन्सूज्सुवेठनस्थ समये सर्वे पुरी गामिनः ॥ ४२ ॥ दानान्य- 
नेकानि तदा छिजेभ्यों ददो ततस्तत्र महोत्सवे स : ॥ गोभूहिरण्याश्वगजादिकानि 
स देवजिशिप्णिमहेशत॒ध्पे ॥ 9७३ ॥ दीयतां हयतां चेच भज्यतां चेति 
सड॒नि : ॥ समहइतस्तदा तत्र व्याप्त: सबंदिगंतरं ॥ ०४ ॥ महोत्सव॑ तं प्रविधाय 
सम्यक संतोष्य विप्वान्‌ बहुदक्षिणामि : ॥ ज्ञातीन्समस्तान्नथ विप्नवर्यान्‌ 
संभोजयामास विचित्रभोज्ये: ॥ ४५ ॥ प्ासादस्योत्सवे वे लपतिरपि जगत्सिह 
। 





नामा सुधामा वेरिब्रातस्यजेता निजजनसहितस्तदझहेष्8वाजगाम ॥ तत्नस्थित्वा 
महाहाँभरणसुब्सने देवजित्पूज्यमानो नानाभोज्यै: सुधाम्रेविविधरसयुतेर्मोज- 
नं वे चकार ॥ ४६ ॥ तस्मिन्देवमहोत्सवे किठु जगत्सिहं महीनायक॑ ह्यायातं निज- 
बंधुभृत्यसहितं शुद्ांतससख्यन्वितं ॥ सब्झेस्तपनीयतंतुरचितेरन्ये विचित्र: शुभे : 
संपूज्यातुलमोद्मानमन्ं चक्रे स देवाभिधः ॥ ०७ ॥ सदस्ने समर्ुं छृत॑ नरपति 
भोज्येरनेकेः पुन : संभोज्याखिलवांधवानुगयुतं भक्त्या युतोदेवजित ॥ घृब्ातन्नयना- 
ग्रतों हयवरं ह्युथेश्रव : सन्निभं द्रव्य पंचसहस्नसंख्यकमपि प्रादात्प्रतीतं रुपं 
॥ ०४८ ॥ भोजयित्रा तु संपृज्य धनादिभिरनन्यथधी:॥ जगत्रसिंहं महीपालं चक्नेसंप्री 
तमानसं॥ ४९॥ इहय॑ प्रासादयोरेव रखा देवजिदाह्षय :॥ तयोहेरिहरोस्थाप्प बभवा- || 
नंद्संयुतः: ॥ ५० ॥ आसाददक्षात्रिमसागयोश्र चक्रेशुभामह्परंपरां च ॥ 
पश्चात्तथेकामपि धम्मंशालां स कारयामास हरेस्तु तुझे ॥ ५१ ॥ शाला: शुभा स्तत्र 
सकारयित्वा रम्यां तथवाहपरंपरांच ॥ संछेखयित्रा किठ ताझपंडे समपंयह्तिष्णु- 
महेशतुण्ये ॥ ५१ ॥ तथवदेवाठ्यसन्निधाने भूमि णहीता च नपाज्येव ॥ द्वव्येण 
तत्रापि णहाणि दबा संवासयामास स जातिवर्ग ॥ ५३ ॥ खेटाभिधे भूमिपतिभ्रदते | 
। ग्रे निजे सीरयुगोन्मितां गां ॥ संलेखयित्रा किल ताप्मपट्ठे ददों कृपारामघरासुराय. | 
॥ ५४ ॥ इझत्ा प्रासादमुच्ेस्तरमतिविशदं कीतिपुंज यथोव्यौतस्सिन्देवाधिदेव॑ 
है». सुरनरनमितं स्थापयिता रमेश ॥ अन्यस्मिन्वे खडानीपतिमतिमुद्तितः भाघ्तसवा 
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४9 भिलाषेरेमे सर्वैरेपेत: सुतयुवतिजनेदेव॒जिदर्मबुद्धि: ॥ ५५ ॥ श्रीमक्िकिम- 

भूपराज्यसमयाद्ष्टादशानां शते याते वर्षगणे तथेव शुभदे मास्युत्तमे माधवे ॥ 
पक्षे चेव सिते तिथावपि तथाष्टम्यां गुरो्बासरे चक्रे देवजिदाक्षय ः सुविधिना 
देवप्रतिषठेत्सवं॥ ५६ ॥ श्रीमद्देवजिदाक्या 5डभिरचितप्रासादयों रुत्तमा नाथूराम- 
धरासुरेण रचिता येय॑ प्रशस्ति : शुभा तांदष्टा मुदमाघुवंतु विबुधा ये वे जना : सजना 
वंशों देवजितः सदैव परमां ठद्धि समायावय ॥ ५७ ॥ श्री जगरत्सिंह भूपस्य प्रीतिपात्र 
महामति ॥ सुपुत्री देवजिज्ीयाशिर सर्वेसुखान्वित : ॥ ५८॥ कायस्थोत्तमदेवजिद्धि 
रचितप्रासादयुग्मस्थितों विश्वेषेद्विधानत : सुविधिना नित्यं समभ्यर्चितों ॥ देवा- 
वब्धिसुताद्विजाप्रियतमो सर्वार्थसिद्धित्रदो श्रेयो वः कुरुतामुभो हरिहरो देवारिदर्पो- 
पही ॥ ५९ ॥ इतिश्री कायस्थ वंशावतंसदेवजित्कारितभासादन्रशस्ति : संपूर्णा- 
श्वटेषागोत्रजातेन सूत्रधारेशधीमता अमरास्मेनरचित: प्रासाद:ः त्तथसूनुना 


॥ १ ॥ संबत्‌ १८०० वर्ष वेशाख शुदि ८ गुरो देवरारी प्रतिष्ठा कीधी. 





| 
। 





ब_-+++-2४८४2% १८९+--- 


( मांडलगढकी भीतरी तलहटीके बाजारमें, महतीजीके मन्दिरमें 
जातेहुए दाईं तरफ़की सुरह, ) 


>> ९८0 ८०--++ 


सिद्ध श्री दिधाणजी आदेसातु परत ढुवे महता देवीचंदजी कस वा मांडलगड़ 
तलेटीरा समसत पंचा कस अपरंच थे जमापातर राषेश गामरी आवादान करज्यो, 
आसाम्या बारणे गई हे ज्याने पाछी स्यावज्यो, आदका देवालकों अक आसा- 
सीको हात पकड डंड करणों नहीं, अपदत्त परदत्त जे पारुंती वसुंधरा तेनरा 
राजराजेंद्र जबलग चंद्र दिवाकरा, अपदत्त परदत्त येहरंति वसुंधरा तेनरा नरक 
यांति जबलग चंद्र द्वाकरा, लिखतां गोंड सोलार संभूरा सवत्‌ १८०४० रा 
काली सुद ४ रवे 


। 
ल्‍ 
। शेपसंग्रह नम्बर ४. 
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शेषलमह नम्बर ५ 
(भट्याणीजीकी सरायके मन्दिरकी सुरह, ) 

श्रीगऐशाय नमः श्री एकलिंगजी भअ्रसादात्‌ सिद्ध श्री तावापन्र प्रमाणे 
सुरे श्री मन्‍्महीमहेंद्र महाराजा घिशज महाराणाजी श्री जगत्‌सिहजी आदेशात्‌ 
ठाकुरजी श्री द्वारिकानाथजीरो देवरो राणीजी भव्याणीजी करायो जींपर सादू 
तथा सेवग रहेगा जीरा भाता सारू धरती हुठ १ एकरी आगे पेमारी सराय 
मांहिथी देवाणी थी, तीरे बदले भव्याणीजीरी सराय माहेथी घरती वीगा ३८॥ 
साडा अडतीस मध्ये पीवछ वीगा १८ अठारे माठछ मंगरारी वीगा। २० ॥ साडा 
वीस देवाणी पेमारी सरायरी धरती हर १ री रो हासर भ्ट्याणीजीरी सराय 
मेलेसी पेली ताबापत्र संवत्‌ १८०२ रा काती विद ८ सोमेरों साह पुसालरे 
भंडार सूंप्यो छागत विछगत घर ठाम सुदी उदक आधघाट करे श्री रामार्पण 
कीधो, स्वदत्त परदत्त वा ये हरंति वसुंधरा पष्ठि वर्ष सहस्नाणि ब्रिष्ायां जायते 
क्रमी पभ्रत दुवे पंचोडी हरकिसन लिपितं पंचोली गुलठाबराय कान्होत संवत्‌ 
१८०७ वर्षे असाड विद ९ शने. 


ना 5है ८-८ 


रियासत कोठाकी प्रशस्तियां, 
इन्डिअन एऐट्क्वेरी जिल्द १४ वीं प्रछ् ४५-४६ से, 

शेपसंग्रह नम्बर- ६ 
3>नमो रह्नत्रयाय॥ जयन्ति वादा: सुगतस्य निम्मंछाः समस्तसन्देहनिरासभा- 
सुरा:॥ कुतकसम्पातनिपातहेतवो युगान्तवाता इव विश्वसन्तते :॥ १ ॥ योरूपवा- 
नपि विभति सदेव रूपमेको प्यनेक इव भाति च यो निकाम ॥ आरादगात्परधियः प्रति- 
मलवेद्यो योनिज्ितारिरजितश्व जिन : सवोग्यात्‌ ॥| ५ ॥ भिनित्ति योद्णाम्मोहं 
तमों वेश्मनि दीपवत्‌ ॥ सोव्याह: सौगतो धर्म्मों मक्तसक्तिफलप्रद : ॥ ३ ॥ आर्य- 
संघस्य विमठा : शरच्छशिजितश्रिय : जयन्ति जयिन : पादा: सरासरशिरो्िंता 
॥ ४ ॥ आसीदम्मोधिधीर : शशिधवलुयशा विच्दुनागाभिधानस्तत्सन : पद्मना- 
गा भवदसमगुणभूषिताशेपवंश : ॥ तस्याप्यानंद्कारी करनिकरइवानण्णरइसेस्तनू- 
जो जातः सामन्तचक्रप्रकटतरगण : सर्व्वशागोजितारि : ॥ ५ ॥ तस्या- 
भूदयता विशुदयशस : श्रीरित्युर : शायिनी रृष्णस्येव महो दया च शशिनो ज्योत्त्ेव 
विश्वम्भर। ॥ गोरीवाबिहिशोसमा शमवत : प्रज्ञेव वातायिनों' गम्भीरा यदि वा सही- 
म्मिवलया वेलेव वेलाभृत : ॥ ६ ॥ ताभ्यामभूहुणास्भोधिव्व शी कतमनो मल : ॥ देवद- 
त्तरातिख्यात : सामन्त : रृतिनांकती ॥ ७ ॥ येषान्नतिजिनगरो गुरुता गुऐपु संगो- 
थभिःसततदाननिबद्गढ:॥ भीतिः प्रकाममघतो जगदेकशज्री स्तेषामयं कूतविशेष- 
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५3 गुणोन्ववाये ॥ < ॥ येषांमृतिरियं परेति न परैरालोक्यतेडर्थार्थिभियेंषास्सद्बिलव: 
|. परः परमुदः स्वप्नेपि नाभूचनों ॥ येषामात्महितोदयाय दयितं नासीहुणासादन तेषामेष 


0 आस 205 | 
क्‍ | 








न 422 ८; 











वशीशशाडुधवले जातः कुठाम्भोनिधो ॥ ९॥ सम्पादितजनानन्द : समासादि- 

तसन्‍तति :॥ कस्पशाखीबव जगतामेष भूतो गुणाकर :॥ १०॥ विश्वाश्वासविधोतणी- 

छतसितन्योत्तव्रोदयोदेहिनामन्त : शुद्िविचारणे सुरगुरोस्प्याहिताल्पोदय : गांसी- 

|. याॉकलनेनिकामकलितःक्षीरोद्सारस्तय ॥ यत्तश्ूूनमहो गुणागुणितनु व्यासंगिनः संग-.._ | 

| ता: ॥११ ॥ तावन्मानधनायशस्ततिभृतस्तावश्चतावहुधास्तावत्तायिसुतातुकारकरणा | 
|. स्तावत्कपान्मोधय:॥ तावन्नयस्तपरोपकारतनवस्तावत्कतज्ञा : परे यावन्नास्य गुणेक्षणे 

|. क्षणसपिज्नान्नावधानों जन : ॥ १९॥ यस्थोद्दीक्ष्य गुणानशेषगुणिनामद्ाप्यवज्ञात्मनि ल्‍ 

|. निः्वोणाखिठमानसन्ततिपतब्वेतोविकासा समा ॥ मानो ध्वस्तसमस्तनेशतमसि सवेरे. | 

| करालीइति त्रातयेंन कठावलोषि विगलरच्छाय : शशाड़ो न किप्तू ॥ १३ ॥ यस्यान्वये- | 

| प्यगुणजन्मनदृष्पूर्वमासादिता न च गुग्गैणनव्यवस्था ॥ याता मुहूतमपिनो 

कुलिदोषलेशा स्सोयज्निर्स्तसमतों भुवि कोप्यपूर्व: ॥ १४ ॥ यस्य दानमतिरक्षत 

दाना भाषितान्यफलवन्ति न सन्ति ॥ प्राणदानविहितावधिसख्यं तस्य को गुणनिधे , 

रिह तुल्य :॥१५॥ नाना सन्ति दिनानि सन्ति विविधा श्रन्द्रांशुशीता निशा स्सन्त्य- 

नया: शतशों बलाजितजगन्नारीससस्तश्रिय : ॥ तन्नानन्दिजगत्बयेषि सुदिनं सावा | 

|. निशा सावछा यजन्मन्यगमन्निमित्तपदवीमस्यापरेदुंगंमाम ॥ १६॥ कोशवर्दन- | 

गिरिरनुपूर्य सोयमुन्मिपितधी : सुगतस्य ॥ व्यस्तमारनिकरेकगरिम्णो मन्दिर सम 

|. विद्धाति यथा्थम्‌॥ १७ ॥ सुखान्यस्वन्तानि भ्रकृतिचप्ं जीवितमिद्‌ प्रिया: | 

||. जाषभश्रख्यास्तडिहुद्यकल्पाश्व विभवा : ॥ पियोदर्काश्वार क्षणसुखकृतो दुःखबहुला 

विह्ारस्तेनायं मवविभवभीतेन रचित : ॥ १८॥ सान्द्रध्वानशरइलाकनिवहत्यक्ता । 

|. कविम्बोजुल संसाराडकृरसंगमंगचतुरं यत्पुण्यमात्तम्मया ॥ जेनावासविधेरतोय- || 

| मखिलो लोकत्रयानन्दनीं तेनारं सुगतश्षियं जितजगद्दोयांजन : शाशुयात ॥१९ ॥ 

|. प्रशस्तिमेनामकरोज्ञात : शाक््यकुलोदधी ॥ जज्ञकः कियद्र्थीशनिवेशविहित |! 

स्थितिम ॥ २० ॥ संवत्सराड़ ७ (१ ) माघ शुदि ६ उत्कीएणों चणकेन. । 

| 


| 
। 
| 
| 
| +-55&*०«-७-- 
| 
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(१ ) इस लेखके अक्षर पुरानी लिपिके होनेके सबब संवतका अंक पढनेंमें शायद कोई गुछूती हुई द 

[जे किक ८ किक ० रै 

ही, तो तअज्जुब नहीं. इंन्डिअन ऐंव्क्वेरीकी चोदहवीं जिल्दके ३५१ घए्टमें फ्लीट साहिबने इसकी बाबत / 
एक नोठ लिखा है; ओर संवत्‌ वगेरहके हिन्दसोंकी अस्छ लिपि बतराकर इससंवतके अंककों <७९ 


कै पढ़ा हे, 
22 ंज्नजनजजं्नि़टटट नजर 2 ग 
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शेपसंग्रह नम्बर- 
जनेल ऑफू दि वॉम्चे ब्रेज्व आफ दि रॉयछ एशियाठदिक सोसाइटी की 
लिल्‍्द १ 


८ चा ८८ «| < च्श्‌ तप ३८६ ((35 ढ 


3» नम: शिवाय ॥ ७? नम: स्सकठ संसार सागरोत्तारहेतवे॥ तमोगर्तामिसं 
पातहस्ता लम्बायशम्भवे ॥ १ ॥ 
इवेतद्दीपालकारा: कृचिदपरिमितरिन्दपादे: पतदमिलश्नित्यस्थस्सान्धकारा: 
खिदपि निभते: फाणिपस्मोंगसाग : सोप्माणों नेत्रभासि: कच्िदति शिशिरा- 
हुकन्याजलाघेरित्यं भावाव्वरुद्धरपि जनितमुद: पान्तु शम्मोजेटा व: ॥ २ ॥ 


भोगीन्द्रर्य फणामशणिद्युतिमिलन्मीलीन्दुलोठांशबो नेत्राभेइछुरितास्सधृम 


पिशज्वालाशिखाश : कचित्‌॥ मुक्ताकारमरुन्‍्नदी जरूकऐराकीणर्णशो भा: क्चिच्चे- 
[इवतमूपणव्यतिकराः शम्सोर््जटाः पान्तु वः ॥ ३ ॥ स्थाणोव्वः पात मदधना 
सरइव सततव्योमगंगाम्वुठझोट्स्फूर्जक्रोगीन्द्रपंकपछथविकटजटाजूटकल्हारहारी ॥ 
सन्दं यत्र स्कुरन्त्यों धवठनरशिरोवारिजन्मान्तरालस्प्टः प्रोद्यन्झणालांकुरनिकरइ 
वाभान्ति मोठीन्दुभास : ॥ ४ ॥ नेत्रक्रोडञ्नसकोज्वरूदहनशिखापिंगसासां जटानां 
भारं संयम्य छत्वा समसमृतकरोद्भासि मोलीन्दुविम्बं॥ हस्ताभ्यामृददन मुच्याद्निशशि- 
खिवदनग्रन्थिमातत्यनागं स्थाणु: प्रारव्धवततों जगदवतु ट्योक्तम्पिपादांगुलीक 
॥ ५ ॥ चूडाचारुमणीन्दुमण्डितभुव : सद्भोगिनामाश्रय : पक्षस्छेदमयार्तिसंकटवर्ता 
रक्षाक्षमोमृभृतां ॥ दूराभ्यागतवाहिनीपरिकरों रत्नत्नकारोज्वल : श्रीमानित्थमुदा- 
सागरसमो मोयान्वयों दृश्यते ॥ ६ ॥ दिद्लनागाइव जात्यसंभृतसुदो दानोज्वलेरानने 
व्विद्नम्भेण रमन्त्यमीतमनसा मावोद्ुरास्सव्बंतः ॥ सब्शत्ववशप्रसिदयशसों 
यस्मिन्प्रसिद्दागुणे : इटाध्याभद्रतया च सत्ववहुठा पक्षेस्ससंभूमृत : ॥ ७॥ इच्चं 
भवत्सु मूपेपु मुजन्त्सु सकटां महीं ॥ घवलात्मा नृपस्तत्र यशसा घवलो 5 भवत्‌ ॥ ८॥ 
कायादिप्रकटाओितेरहरह : स्वरेव दोपषे: सदा निव्वंस्ा: सततक्षघ : प्रतिदिन 
स्पटीसवद्यातना : ॥ रात्री संचरणा भृश परगणश्हेष्वित्य॑ विजित्यारयों येनाद्यापि 
नरेन्द्रतां सुविषदों नीता: पिशादा इव ॥ ९ ॥ कोपाछूनमहेभकुम्भविगरन्सु- 
क्ताफलालंकृतस्फीतारनस्तुतिमण्डिता अपि मुहुर्येनो जितेन स्वयं ॥ उन्नाली रिव पंकजे: 
पुनरपि छिउ्ने : शिरोभिद्वियां विक्रान्तेन विभूषिता रणभुव: त्यक्ता नरे: कातरे 
॥ १० ॥ इत्यं तस्य चिरन्तनों द्दिजवरस्सन्नप्यपात्तायुधप्रीतिप्रेतनरेन्द्रसत्कृतिमुद : - 
पात्र॑ प्रसिद्दो गुण :॥ यस्याद्यापि रणांगणें विरूसितं संसूचयन्ति दिपत्सुष्यच्छीणि- 


तमस्मरा रणसुवः प्रेतटयाः (१) प्रायशः ॥ ११ ॥ शब्दस्यात्थ इव प्रपादनपटो म्सग्गे 


[। ज्ञ एछ5 
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५ खयीसंज्ितों धर्म्मस्सेव्य विशुदभावसरलो न्यायस्य मूल सत: ॥ प्रामाण्यप्रगत 
“ “ - - यस्साध्यस्य संसिब्ये तस्याभूदभिसंगत : एपयसखः श्रीसंकुकाख्यो रुपः 
॥ १२ ॥ देगिणीनाम तस्यासीडमंपत्नी द्विजोद़्वा॥ तस्यां तस्थाभवद्धीरः सूनुः कृत-..!/ 
गुणादरः॥ १३॥ यशस्वी रूपवांदाता श्रीमां शिवगणोनपः॥ शिवस्थ नूने ससणो येन | 
| 








तद़क्ततां गत: ॥ १४ ॥ खड़ाघातदलत्तनुत्रविचटब्वन्हिस्फुलिंगोज्वरुज्वालादग्धक- 


| 
। 

। 

| 

। 

! 

। 
बन्धकणठकुहरप्रोन्मुक्तनादोल्‍्वणे ॥ नाराचग्रथिताननाकुलखगप्रोह्यान्तरक्तासव- 
प्रीतप्रेतजने रणेरतधिया येनासकइृच्चेष्टितं॥ १५॥ ज्ञात्वा जन्मजरावियोगमर एक्के शैर- 
शेषेश्ितं स्वात्थस्थाप्ययमेव योग उचितो लोके प्रसिद्धः सतां ॥ तेनेदं परमे- 
खरस्य भवन धम्मोत्मना कारित॑ यहुट्रेठ समस्तलोकवपुषां न्ड के : कल्मषं॥१६॥ || 
पृष्पाशोकसमीरणेन सुरभावुत्फुछचूत्तांकुरे काले मत्तविलोलषट्पदकुले व्यारुद्द- 
। 

॥। 

ल्‍ 

ल्‍ 

| 


०००० म ०5 बा अा्आय9- आ ना कमाल ॥३० 7६८०8 
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दिद्मण्डले ॥ जातेपाडुनिरीक्षणेककथके नारीजनस्थ स्मरे छप्त सद्भवन भवस्य 
सुधिया तेनेह कण्वाश्रमे ॥१७॥ कालेन्दोलाकुलानां तनुवलनभरात््रस्फुटस्कंचुकानां 
कान्‍्तानां हृश्यमाने कुचकलशतटीभाजि संभोगचिन्हें ॥ यस्समिन्प्रेयोमिमुख्य- 


हर रा बे 
|. स्थितिश्नटितिनमच्छस्मितार्देक्षणानां भ्रूभगेरेव रम्यो हृदयविनिहित स्सूच्यते 
| प्रेमबन्ध :॥१८॥ मत्तर्रिफझड़ारसहकारविराजिता : ॥ संवीक्ष्य ककुमो बाष्पं मुंचन्ति . | 
| पथिकांगनाः॥१९॥ धृपादिगन्धदीपात्थे खण्डस्फुटितहेतुना॥ यामी दत्तो क्षयानीमिः | 

सव्वाट्रोंचोशिपद्रको ॥२ ०।पालयन्तु न॒पा सर्वे येषां भूमि रियं भवेत॥ एवं छते ते धम्मी- । 
थे नून॑ यान्ति शिवालयं ॥२१॥ संसारसागरं घोर अनेन धम्मसेतुना ॥ तारयिष्यत्यसोी.. [| 
नूनं जन्यो चात्मानमेव च॥२२५॥ यावत्ससागरां एथ्वीं सनरगां च सकाननां॥ यावदि-. | 
न्ठुस्तपेद्वानुस्तावत्कीतिंभ्म॑विष्यति ॥ २३ ॥ संवस्सरशते याते : सपंचनवत्यग्गंले.॥. | 
सप्तमिर्म्मालवेशानां मन्दिर धूजटे : छत ॥ २४ ॥ अलुब्धः एयवादी च शिवभक्तिरतः | 
सदा ॥ कारापकोशब्द्गण : धार्मिक: शंतितद्त : ॥ २५ ॥ दक्ष : प्राज्ो विनीतात्मा | 
गुरुभकाएयंवदः॥तठघ्तो »  “ 7 7: कश्वास्मिकायस्थो गोमिकांगजः॥२६॥ 
उत्कीण्णी शिवनागेन दारशिवस्य सूनुना ॥ सूनुना भहसुरभेदबटेन श्रुतीज्वटा:॥२७छ॥ | 
छोका अमी झता भक्तया मौलिचन्द्रसुधाजुष : ॥ रष्णसुतो गुणाव्यश्व॒ सूत्रधारो- | 
त्रणण्णक :॥ २८॥ एतत्कप्व श्रम ज्ञात्वा सब्वेपापहरं शुभं॥ रतं हि मन्दिर शम्भी : | 
धरम्मकीतिविवद्धनं ॥ २९ ॥ यतिहीन शब्दहीनं मात्राहीनं तु यद्भवेत्‌ ॥ तत्सव्ब 
साधुचित्तेन मर्षणीयं बुधेस्सदा. ॥ ३० ॥ " 


| 
| 
के 
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कक रियासत झालावाडकी प्रशस्तियां, ६ 
| 
| 
| 
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। इण्डियन ऐण्टिक्वेरी जिल्द ७५वीं एछ १८१ से, 

। शेषसंग्रह नम्बर ८, 

| --+->९८9७£२९८0८०--- 

। 

क्‍ । ॥ >“नमःशिवाय ॥ रोपक्रोधप्रददज्वलदनलशिखाक्रान्तदिक्चकवालं तेजोमि 
॥ हदवाकिप्रेतिंल/ 7 तक तक ा95त राविराश्रु ब्ल्मेन्द्रोपेन्द्रसद्नें: प्रढयमयभू | 
|. तरीक्षितं थ्रान्तदम्मिछोलाटंब: पुनातुस्मरतनुद्ह॒नं॑ छोचनं विश्वमूर्तें: ॥ १ ॥ 
सन्ध्या वासरकामिनी जिपथगा पत्नीतथाम्भोनिधे स्तत्सक्तों न विभेष्यघादपि कर्थ 
|. निर्दग्धकामत्रतिन॥ इत्यंवाक्यपरंपरा विग्णे नोक्तोभवान्याभवो भूयाइक्चचतुष्ठयेन 
। [4०० गो चने श्विर | 40 पीलिक 3 [ओर को 2. [4० औ. (5. 

|. विहसन्नुच्श्चिरं व: श्रिये ॥ २ ॥ श्रीदुग्गेगणे नरेन्द्रमुख्ये सतिसंपादित लोकपाल- || 
ठत्ते अवदातगुणोपमानहेतों सर्व्वाश्वर्यकठावि [ प] श्वितीह॥ ३ ॥ यस्मिन्प्रजाः 
| ४ 
| 
| 

। 





प्रमुदिता विगतोपसर्ग्गा: स्वेःकम्म॑मिव्विद्धति स्थितिमुव्वरेशे॥ सवावबोधविमली - 
कृतचेतसश्च विश्रा : पद विविदिपन्ति परे स्मरारे:॥ ४ ॥ यसव्वावनिपालव्स्मियकर 
|. सत्रष्रद॒त्युज्वलज्ज्वालादग्धतमाक्षतारितिमिर : भाज्यप्रचे्ोंजसा शंकामन्ध॒कविद्वि- 
| पश्चकरुते तल्यारृतिब्रादहो दग्धोप्येपविशेषविग्नहरुचि जाते : कर्थ मन्मथ : ॥ ५ ॥ 
आसीत्कृतज्ञस्थिरवागनायासितवान्धव:॥ देवनामात्यपायेषु चित्तस्याहछविक्रिय:द॥ | 
| तस्थावरज : प्रदुबकोशक्षितिपयूतसभापतिव्वंदान्य : ॥ विदृषामपिवोषप्पकामिधान |: 
स्वगुणे : प्रीतिमुपादधात्यजिह्मय : ॥ ७ ॥ तेनेदमकारिचन्द्रमोलेम॑वनं जन्ममृतिप्र- | 
हाणहेतो : ॥ प्रसमीक्ष्यजरावियोगदुःखप्नतति देहभुतामनुप्रसक्ताम्‌ ॥ ८ ॥ धम्मे 
एवसखाव्यभिचारीरक्ष: ८“ “ कऋतिनस्खलितेषु ॥ प्रायऐेप्यनुगतिं विद्धाति- 
प्रेत्ययन्तिसुहृदः किमुतार्था : ॥ ९॥ कालेप्रकाममकरन्द समीति मत्त श्रान्तब्विरिफ 
। कुलकेलिविरावरम्ये ॥ हृणान्यपुएमधुरातिकलप्रलापे शम्भोन्निविष्ठमिद्मत्पक 
क्‍ पक्ष्मधाम ॥ १०॥ संवतशतेषु सप्तसु पट्चलारिशद्धिकेषु॥ प्रणहितमायतनमि- 
दं समग्रलोकेश्वराधिपते : ॥ ११ ॥ रस्येज्जेनप्रतीतेरर्थानुगतेरककशेशशब्द 
रचितेयमनभिमानात्पशस्ति रपि भव््शव्वंगुप्तेन ॥ १ए॥ अच्युतस्य सुतेनेव सू- 
त्रधारेण धीमता उत्कीर्णा वामनेनेह पूर्व्वविज्ञानशालिना ॥ १३ ॥ 
मल 
इण्डियन ऐण्टिकेरी जिल्द ५ वीं एप १८२-८३, 
वोषसंग्रह नम्बर ९, 


मर रोषकोधप्रटदन्‍्वलद्नलशिखाक्रान्तदिक्चक्क्रवार (है 


| 
हे 
क्षेत्ततननतयानिय न सन न तन नननननननननतिततत लकी 
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के तेजोमि्दादशार्क प्रतिविह मिलिए हर्ट कम कल । 
श- ८“: होन्द्रोपेल्‍्नररुद्े : प्रढय भयस्तेरीक्षितंघान्त 77 गः हा- 
| छाटस्व: पनात स्मरतन॒द्हनेलोच ह+०००००० ०००००००००००० १००७ । 
5८ अं आर क गा पत्नी तथाम्भानिधेस्तत्सक्ते न विभेष्यगार्धापे क्थ निदृग्धकामन्र- 
तिन इत्य॑ वाक्यपरंपरा विगहणे' ता हा हल 
छू िडललडन- येनविहसन्तुच्ेश्विरंवः श्रिये॥ष श्रीदुग्गंगेणे नरेन्द्रमुख्ये सति संपादित 
छोकपालदठत्ते ०»००००००००००००००००००० 


८ वश्वयकलाविपश्रवितीह ॥ यसिंमप्नजाः प्रमुषिताः विगतोपसर्ग्गाः स्वेः कम्म॑मि विद्ध- 


7 बिप्रा: पद विविदिशतिपर स्मरारे सर्व्वापारि 
विस्ुथछर : सत्वनटरत्युज्चठ ज्वादादग 


० म“कवि दिपश्व कुरुते तुल्यक्रु'त्वादहः यडेः पविशेषविग्रहरुचिजात 


02 कं 8074 ४:76: टेक 8 00००००७००००७००७०००००००००००००००००००००००००००००० 
| ९ 22300 ०३४६४ शरणागताते दीनाति ०००००००८१०००००००००८०००००५००००००००००००००० 
५ 68 *205650७0७७ समथों पि्‌ | । तस्य व्र्ज 6 3 अल क कृते पि्तदेवार्चन विप्रपूजा »००००००० ०७०००००० 
| ० ००००००४००००० मिपूजिता सतार्थी प्रयात स्वग्हात्कदमी »००००००००००००००००००००००० 
| ए्‌ २००००९००००००» गहगत »०००१०००००००००००९ १०6 हटने ०३ हरेक अल 52 कक हक कल 0० ९१७३ १३७ ३३४० ३४४४८ १५०३३ 
न+5>ईस्िणः 


(काव्यमालान्तर्गत प्राचीन लेख साला एछ ५३-५४-५५ ), 
रियासत क्रोछीकी प्रशस्तियां, 
शेषसग्रह नम्बर १०, 
मथनदेवमहीपतेदानपत्रम्‌ , 





3३» स्वस्ति ॥.. परमभद्वारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीक्षितिपालदेवपा- 
दानुध्यातपरमभद्य रकमहाराजाधि्राजपरमेश्वर श्रीविजयपा लदेवा ना मभिप्नवर्धमान 
कल्याणविजयराज्ये संवत्सरशतेषु दशसु पोडशोत्तरकेषु साधमाससित- 
पक्षत्रयोद्श्यां शनियुक्तायामेवे १०१६ माघसुदि १३ शनावद्य श्रीराज्यपुराव- 
स्थितों महाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीमथनदेवों महाराजाधिशजश्रीसावटसूनुगुजर 
प्रतीहारान्वय : कुशली स्वभोगावाप्तवंशपोतकर्भोगसंबदूव्याप्रवाटकग्रामे समपग- 
तान्सव्वानेव राजपुरुषान्रियोगस्थान्क्रमागमिकान्नियुक्तकानियुक्तकांम्तन्निवासिमह- 


४ 
तक च्चचनल्ननननननततन की 
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कफुतनतननन तन न ननननलननननननन तन 
४» त्तरमहत्तमवणिकृप्रवणिप्रमुखजनपदांश्य यथाह मानयति बोधयति समादिशति 
च॥ अस्तु वः संविदितम -- ठणाग्रलुप्नजलबिन्दुसंस्थानास्थिराणि शरीरसंपज्जी- 
वितानीतीमां संसारासारतां कीर्तिमूर्तेश्व॑ं कल्पस्थायितां ज्ञात्वा मया पितन्रोरात्मन- 
श्व पुण्ययशोभिटडये ऐहिकामुश्मिकफलनिमित्त संसाराएंवतरणार्थ स्वर्गमार्गा- 
गंलोद्घाटनहेतों : स्वमाद्श्रीलच्छुकानाम्ना श्रीलच्छुकेश्वरमहादिवाय प्रत्यहूं.|! 
३ स्रपनसमालभनपृष्पधूपनेवेद्यदीपतेलसुधासिन्दूरठागनखण्डस्फुटितसमारचन- | 
प्रेक्षणकपवित्रकारोहणकमकरवाटिकापालादिव्ययार्थमुपारि सूचितव्याप्रवाटकग्राम : 
स्वसीमाढणयुतिगोचरपर्यन्त : सोद्रड्र ः सढक्षमालाकुल : सकलभोगसंयुता- | 
दायाभ्यामपि समस्तसस्यानां भागखलसिक्षाप्रस्थकस्कन्वकमार्गरकद्‌णडद्शापरा- 
धदाननिधिनिधानापुश्निकाधननष्टिभरटोचितानुचित॒निबदानिबद्समस्तप्रत्यादेय - 
सहितस्तथेतत्प्रत्यासब्नश्रीगुर्जरवाहितसमस्तक्षेत्रसमेतश्चाकिंचिस्प्रय्राद्यो 5 घ पुण्ये 
5हनि ख्वात्वा देवस्य प्रतिष्ठाकाे उदकपूर्व परिकल्प्य शासनेन दत्त: ॥ 
मत्वेवमच्य दिनादारभ्य श्रीमदामर्दकविनिर्ग तश्रीसोपुरी यसंतत्यां श्रीछात्रशिवे श्री- 
गोपालीदेवीतडागपालीमठसंबदश्रीराज्यपुरे श्रीनित्यप्रमुदितिदेवमठे श्रीभ्रीकणठा- 
चार्यशिष्यश्रीरूपशिवाचार्यस्तक्छिष्यश्रीमदोंकारशिवाचार्यस्यास्खलितब्रह्मचर्या वा- 
प्महामहिस्न : परमयशोराशे: शिष्यप्रतिशिष्यक्रमेण देवोपयोगार्थ तत्रिमव्य- 
वच्छेदेनाचन्द्राक॑यावत्कुबंत ः कारयतो वास्मदंशजेरन्यतरेवों भाविभिभृपाले: 
कालकालेष्वपि परिपन्थना न कार्या ॥ प्रत्युतास्मत्कृतप्रार्थनया सदा तत्रिसानाथ्यं 
वोढव्यम्‌॥ यत : समानेवेय पुएयफलावप्तिरनुमनन्‍्तव्या॥ उक्त च भगवता परमर्षिणा 
वेदव्यासेन व्यासेन - बहुमिवेसुधा भुक्ता राजसि : सगरादिभि :॥ यस्य यस्य यदा 
भूमिस्तस्यतस्थ तदा फलम्‌ ॥ आदित्यो वरुणो वायुत्रे्मा विष्णुहुताशन :॥ भगवान्‌ 
शूलपाणिश्य अभिनन्दति मूमिदम्‌ ॥ षण्टिवषेसहस्त्राणि रवर्गें तिष्ठाते भूमिद : ॥ 
आच्छेता चानुमन्ता च तास्थेव नरक॑ बसेत्‌ ॥ येवीछित॑ शशिरदीधतिशुश्रकी- 


बसे घ 


तेंयश्वामरप्रणयिनीपरिरस्मणस्य ॥ ते साधवों नहि हरन्ति परेण दर्त्ता दानाहइद- 














205. री हा पे 8 


न्ति परिपालनमेव साधु ॥ शासन ऋतवान्देवो लिखित तस्य सूनुना ॥ व्यक्त सूर- 
प्रसादिन उत्कीण हरिणा तत:। इति । तथामुष्मे देवाय पार्श्रदेवकुलिकाचतुषया 
० राजधान्यां प्रतिष्ठितविनायकसहिताय हड्दाने गोनींप्रतिहह्व्यावहरिकर्वि 
२ घटककृपकं प्रतिघृतस्य तेलस्यच पलिके हे २ वीथीं प्रतिमासि २ विं २ तथा 
वहिप्रविष्चचोछिकां प्रतिपर्णानां ६५० एतद्ेवस्थ कृतमिति॥ श्रीमथन:॥ ९ 





रे है. 
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(फैन सततनरनर2र2<र2<नरन2नरर्र्क्ल्क्ल्त्न्क्‍्न्न्नननननरन तल 
रे इण्डिअन ऐण्टिकिरी, जिल्द १४ वीं एव १०, हे 


दोष संग्रह नम्बर ११, | 

3३9 » नमः सिद्धेभ्य: ॥ आपीन्निरंतकान्वयेकतिलकः श्रीविष्णुसूर्य्यासने 

|. ओमत्कास्थकगच्छतारकपथ : खेतांशुपरान्विश्ुतः ॥ अ्रीमान्सूरिमहेश्वर : प्रश- 
|. बस: खेतास्वस्मामणी राज्ये श्री वि्वियाधिराज रपते: श्रीश्ीपथायांपरि ॥ 
ततश्व ॥ नाशं यातु शतं सहस्नसहितं संब्च्सराणान्हुत ॥ म्छानोभाद्रपद : समद्र 
पद्वीस्मास : समारोहतु ॥ सास्येवक्षयमेतु ५ गेमसहिता रृष्णाद्दितीयातिथि : पदञ्चश्नी-...| 
परमसेष्टिनिष्ठह्दय : प्राप्तो दिवं यत्र सः ॥ &पिच ॥ कीततिदिकरिकान्तदन्तमुशल 
प्रोड्तलास्यक्रमम कापि कापि हिमाद्विछु “ 5 महीसोत्यासहासस्थितिम ॥ काप्ये- | 
रावतनागराजजनितस्पदोनुबन्धोदुरस्‌ आर न्ती भुवनत्रयं त्रिपथगेवाद्यापि न । 
श्राम्यति ॥ सं० ११०० भाद्व वदि २ चन्द्रे (स्थाणकदिने प्रशस्तिरियं साधुसवे- |] 
देवेनोत्कीर्णति. 
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मिहर वंश सति मौलि रान प्राम गौनदिव । 
तासु पुत्त जगतेस इंश मेवार बंश इब ॥ 
सूर चन्द्‌ कुछ सकल एक मत न उमग्गिय । 
नंद खारी तट निखिल करन मा थ डेराकिय ॥ । 
दुल संधिमुहर राजन दियउ हितदझ रहड्न हते । । 
पे फूट मूंठ ऐसी परी फिर दक्खिन भी फृते॥१॥ ' 
कुम्म गेह को कलह हान मेवार आन हुव । । 
बन माधव आंबेर भीरु ननिहार खोयभुव ॥ (| 
एक एक ते अनख लछाग मसरहइन लाये । ' 

हि! 

| 


| 
| 
। 


रजपुत्तनके रुहिर बिहर तन भुम्प्रि बहाये ॥ 
बनवाय महर तालाब बिच जगनिवास लखि मोद जिय । 
पातलकुमार दे केद्पन कठिन गौन कैछठास किय ॥ २ ॥ 
इस जयपुर आमेर वंश इतिहास खास बनि । 
कुल नारव की कथा बीच राजन अलकः बने ॥ 
बड़े हड बरबीर मध्व कोटा पति मंज्ञिय । 
जिम जालिम बरजोर आप पहन घर अ्प्रन्निय॥ 
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दहुंवन उदन्‍्त तिमभुम्मि दुबि कॉहे जदहबवकुछकी कथा। 
करोली राज थप्पन कियठ जिम अव॑नतिउन्नति जथा ॥ ३ ॥ 
पाहन लेख श्रमान कछुक संग्रह फिर किश्नो । 
बानक बीर बिनोद डक्क आनक जिम दिव्नो ॥ 
सज्ञमन आशय समुझ्क पिह इच्छा प्रति पालक । 
ले शासन फ्तमाल कित्ते मरह्॒न कालक ॥॥ 
कविराज दास इयामठ कियिउ बानिक बीर बिनोदकों । 
पूरन अवाह पाथोदपथ 44 भवाह बुध मोदकों ॥ ४॥ 
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